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! 4० आओ 
आत्काञित्‌ 

बात १९८५८ को है । उन दिनों में तीथाटनके प्रसंगमें दक्षिण भारतकी यात्रा कर रहा था | 
विष्णुकांचीमें भगवान्‌का दशन करके जो गाड़ीमें बैठा तो सहसा मेरे ही डब्बेमें एक गौराड़ महोदय 
सामनेवाली सोटपर आ बिराजे | बड़ी ही भव्य आकृति थी उन महानुभावकी । सुविस्तत छलाटपर 
माध्वसं)्रदायका तिलक, गलेमें तुलसीकी सुन्दर कण्ठी, कंघेपर पीत यज्ञोपवीत तथा पीताम्बर धारण 
किये हुए थे । रेशमी गोम्नुखीके भीतर विद्यमान सुमिरनीपर उनके दाहिने हाथकी उँगलियाँ थिरक रही 
थीं। पीले ही रंगकी रेशमी घोतो पहने थे। पाँवमें खूंटीदार खड़ाऊं सुशोभित था। उनकी वृह 
मनोहारो बेश-भूषा देखते ही परिचय प्राप्त करनेके लिए मन मचलर उठा। किन्तु यह सोचकर जी 
झिझका कि कहीं मेरी बात अनसुनो न कर दें । अतएणव जब तक गाड़ी स्टेशनपर रुकी रही, तब तक 
तो कुछ नहों बोला । किन्तु उसके चलते ही बड़े विनम्र भावसे मैंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की । 

मैंने गौरसे देखा कि मेरे प्रश्नपर उन्हें रत्तीमर भी झुंझलाहट नहीं हुई। बड़े प्रेमसे उत्तहोंने 
गद्दद होकर तीन बार श्रीकृष्ण शरणं मम' का उच्चारण किया और गोमुखी झोलीमें रखकर कहंने 
लगे--मित्र ! आजके दस वष पहले में अमेरिकाके चिकागोविश्वविद्यालयमें प्राच्य इतिहासका प्रोफेसर 
था। उस समय मैं प्रोफेसर एलेग्जेण्डर था और अब मुझे छोग गोरे बाबा! कहते हैं । बिना संस्कृत- 
ज्ञानके प्राय्य इतिहासका पठन-पाठन अधूरा समझकर मैंने न्यूयाकके धुरंधर संस्कृतज्ञ विद्वान 
हाडिंगसे संस्क्रत सीखी । उसके बाद रुचि बढ़नेपर ऋग्वेद, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ , ब्ह्मस्त्र, शांकर 
तथा रामानुज भाष्यकी गीता, रामायण एवं पुराणोंका अध्ययन कियो। भागवतके तो कितने ही 
पारायण किये । उसके बाद जब अध्यापनके लिए चिकागो गया तो एक दिन वहाँकी लायम्रेरीमें 
कल्हण कविरचित 'राजतरंगिणी! सहसा दीख गयी.। उसे लेकर मैंने .बड़ी तन्मयताके साथ पढ़ा । 
जिससे मैंने अपने आपमें एक विचित्र प्रकारकी स्फुरणाका अनुभव किया । फिर संशय हुआ कि कहीं 
मेरा छलिया मन मेरे साथ कोई छलावा तो नहीं कर रहा है ? इसलिए उपयुक्त ग्रन्थकों फिरसे पढ़ना 
आरम्भ किया और उसकी एक-एक लाइनको जैसे अपने मानसके अन्तस्तलमें सँजोते हुए स्वाध्यायके 
साथ-साथ मनन भी करता रहा । जिससे द्वितीय पारायणके बाद पहलेसे भी अधिक रसे मिला । 
उसके बाद तो वह ग्रन्थ मेरे लिए रामायण और गीता जैसा धमंग्रन्यथ बन गया । उसके अनेकानेक 
नायकोंके उत्थान-पतनकी गाथाका परिशीलन करनेसे एक विचित्र प्रकारका वेराग्य उदित हुआ और 
विशेष करके महाराज हर्षदेवके चरित्रने तो मेरे मनपर एक अनोखी छाप डाली । जिससे सांसारिक 
सुखासक्तिसे जी हटने लगा और जीवनके मुख्य ध्येयकी प्राप्तेाकी ओर रुझान हो चली। ह॒दयमें 
भाँति भातिकी जिज्ञासायें करवट बदलने लगीं, जिससे में अमेरिकाके बड़े बड़े मनीषियोंके पास 
समाधानके लिए गया । किन्तु उनकी बातसे मुझे बोध नहीं हुआ । 

उन्हीं दिनों वाशिंगटनमें स्वामी शिवानन्दसे मिलनेका सुयोग प्राप्त हुआ और उनके समक्ष 
भी मैंने अपने मानसिक अन्तईन्द्रकी समस्या रबखी । उन्होंने बहुत हो सरल और सरस रीतिसे प्लेरी 





__+_....___॒ >>. अल मद कम मद मकर की कक मम कट तट मम वश व मम मी मम ियिन्‍न्‍ओन्‍* 
(५२५४) 
शंक।ओंका समाधान किया और यह भी कहा कि आपके प्रश्नोंका सही-सही उत्तर मेरे पास भी नहीं 
। सही उत्तर तो वही दे सकता है, जो भगवानका सांनिध्य प्राप्त कर चुका हो ओर जिसकी 
। उन चरम सीमापर पहुँच गयी हो। ऐसे महापुरुष आपको भारतवपमें ही मिल सकंगे' | मेरे 
विशेष अनुरोधपर उन्होंने इन्दावनके उगल बाबाका नाम बताया | बाल्यकालसे ही मेरे अन्तःकरणमें 
"दायका कुछ अंश विद्यमान था । इसी कारण मैंने विवाह करके गृहस्थी नहीं बसायी थी। तबतक 
लगभग पन्द्रह वर्ष अध्यापन करते हुए मैंने कतिपय ग्रन्थ भी लिख डाले थे । जिनके प्रकाशकसे मुझे 
अच्छी रकम मिल चुकी थी | कुल मिलाकर उब्बीस हजार डालरका मेरा बेंकबैलेंस बन चुका था 


ओर इतने धनकी सहायतासे में आसानीसे भारतवर्ष पहुँचकर साधनाके काममें लग सकता था। 
जीवन यापनके लिए तो श्रकाशककी रायल्टी थी ही | 


“| अकार ऊहापोह करनेके बाद मैं अमेरिकासे सीधे वृन्दावन पहुंचा । वहाँ अनायास मुझे 

>ल बाबाकी शिष्यता भ्राप्त हो गयी । थोड़ा बहुत संस्कृतका ज्ञान मुझे था ही। अतएव उनके 
_ रहकर हिन्दी सीखनेमें विशेष आयास नहीं करना पड़ा । उन्होंने ही मुझे खर-तु लसी ओर मीरा- 

कबीरके अनेक ग्रन्थ पढ़ाये ओर उनके रहस्यकी कुजी भी बतायी । उसके बाद उन्होंने मुझे साधनाके 
का पथिक बना दिया । उन्हींके आदेशानुसार मैं तीर्थयात्रापर निकला हूं | पूरे छ महीने तीर्थाटन 
0 कर भुरुदेवके श्रीचरणोंमें लौट जाऊँगा' | मेरे पूछनेपर फिर वे कहने लगे-- 'इस जीवनसे में 
"जुट हू। अमेरिकाकी अपेक्षा भारतवर्षकी सादगी, यहाँके निवासियोंकी धर्मपरायणता और 

| सेतोषकी श्रवृत्तिस में अत्यधिक प्रभावित हुआ हूँ ।! मैंने कहा-- अमेरिका तो संसारका सत्र 

|! ता हर राज्य हे । .पेहों किसी भी पस्तुकी कमी नहीं है । वहाँके छोग बड़े आनन्दका जीवन 
रेहयो, रेप 8 है कि वहाँ का तीन व्यक्तिके पीछे एक मोटरकार हे। घर-घर टे लिविजन, 
तन-मने 20080 हे 052 अमेरिका जैसे महान्‌ देशकी नागरिकता त्यागकर इस प्रकार 
वार है। आपने अभी जि ५2.० रा ०४३४ ही ३2 हैक बे हे बोले व ४०० 
साधन अमेरिकामें सुतम है। 2.83 चत हैं, उनसे भी बहुत 8५ ; आ ४ 

हुई ! पहले तो योरोपके लोगोने वहाँ पहच पदों इस महान्‌ वैभवकी उपलब्धि 
छूटा-खसोटा और लाखों आणियोकी 5 हा 7) 8 उस देशके भोले-भाले मूलनिवासियोंकी भरपूर 
ओर उनकी इज्जतपर डाके 48.0 + 2 ॥ छत नका सम्पत्ति / नको 3068 

लगे | उसी बेगारोके आधारपर अपनी बड़ी गा जज ० 2820५ आर 4 
तार, टेलीफोन आदि बनाये । आए / ५ बड़ कोठियाँ, फेक्टरियाँ, खेतीके फाम, रेल, जद्दाज, 
** मान हिया है और उन्हें भी लि रह कट भयवश उन्होंने रंगीन जातियोंके भी जीनेका 
'मेरिकन नागरिक बेंक, वोमाकम्पनी या सब. से वहाँके गोरे सुखी नहीं हे ॥ अत्येक 
लिए घनघोर परिश्रप् आता  रकीरी विभागोंका कर्दार है । पेह रात-दिन कज उतारनेके 
. | फिर भो बिसला ही व्यक्ति उत्तण होकर शुखसे मर पाता है । कर- 


नयी ३ 
७०० ७. कप 5 कि च 
>> के 

















भार इतना अधिक है कि बहुतोंको आधे पेट खाकर जीवन यापन करना पड़ता है । इन दिनों तो 
कम्पुनिज्मके होवेने अमेरिकिन सरकार ओर वहाँके गोरे नागरिकोंके जीवनकी और भी नारकीय बना 
दिया है | उन्हें सदा भय बना रहता है कि न जाने कब क्‍या हो जाय । 
यह सब इसोलिएःहोता है कि वहॉकी सम्पदा साच्चिकी नहीं है। यह सही है कि अतीत 

कालमें भारतवर्ष भी बाहरी-भीतरी आक्रमणका शिकार था | सदियों इसे स्वदेशी राजाओंके आक्रमण- 
प्रत्याक्रमणके कड़वे घंट पै।ने पड़े । यहाँके नागरिकोंको असीम यंत्रगायें भोगते हए भीषण धन-जनका 
संहार सहना पड़ा । विदेशियोंके धावोंने तो गजब ही ढा दिया | देशके बड़े-बड़े देवमन्दिर लटे तथा 
अपवित्र किये गये ओर उनके आराधक परधम स्वीकार करनेको वाध्य हुए। यहाँके नागरिकोंपर 
विदेशी इतिहास, विदेशी भाषा, विदेशी वेष-भूषा ओर विदेशी रहन-सहनका भार लादा गया । इनकी 
सम्पदा जहाजोंपर लाद-लादकर सात समुद्र पार भेज दी गयो ओर ये सवथा कंगाल बनकर विदे 
शियोंकी गुलामीको करनेको वाध्य हो गये । किन्तु हषकी बात यह है कि इतनी बबर यातनाओंको 
सहते हुए भी भारत ओर भारतीयोंकी आत्मा मरी नहीं। इनकी संस्क्रति और इनका उच्च आदर्श अछूता 
बना रहा । यही कारण है कि आजादीकी हल्की-सी हवा लगते ही यह देश समस्त संसारका सिरमौोर 

न गया । आज सारी दुनिया बड़े गोरसे ओर बड़ी आशाभरी दृष्टिसे इसकी ओर निहार रही है। सबको 
यह विश्वास है कि शीतयुद्धके घने अन्धकारमें मंटकते हुए विश्वको भारत ही प्रकाश दे सकता हे । 


कवि कल्हण ओर राजतरंगिणी 


उनको वाग्धाराको बीच ही में रोककर मैंने महाकवि कल्हण और उनकी रचित राजतरंड्रिणीका 
प्रसंग उभाड़ दिया । किन्तु उस महान्‌ मनीषीको तनिक भी अड़चन नहीं पड़ी और उनकी भारती 
फिर मुखरित हो उठी । वे कहने लगे -- 'महाकवि कल्हण उस चम्पक महामंत्रीके पुत्र थे, जिसने सन्‌ 
१०८९ से ११०१ तक महाराज हषदेवका ग्रधानमंत्रित्व किया था | बाल्यकालसे ही पिताके सम्पर्क- 
में रहनेके कारण कविको राजा हपदेवके कायकलाप एवं उत्थान-पतनकी गाथाको निकटसे अध्ययन 
करनेका सुयोग सुलभ हो गया था । परिहासपुरको स्थली उनकी जन मभूमि थी ओर ब्राह्मग होने 
नाते संस्कृत भाषापर उनका पूर्ण अधिकार था। इसी कारण अपने प्रन्थमें यत्र-दत्र उन्होंने योग्य 
एवं तपस्वी ब्राह्मणोंकी महत्ता और उनके स्वाभिमानका गुणगान किया है, किन्तु स्वार्थी और लोशी 
ब्राह्मणोंके द्वारा पद-पदपर किये जानेवाले अनशनोंकी भत्सनों भी की है । उन्होंने ४२२४ लोकिक 
वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ ११४८ ई० में राजतरंगिणीकी रचना आरम्भ की और सन्‌ ११५०में समाप्त किया । 
इस काव्यात्मक ग्रन्थमें उन्होंने एक निष्पक्ष इतिहासकारका कतंव्य निभाया है। उन्होंने कहीं रत्तीमर 
भी कविसुलमभ चाहुकारिताको प्रश्मयं नहीं दिया है। जिस राजामें जो गुण थे, उन्हें जी खोलकर 
बखाना और जो अवशुण थे, उनको डंकेकी चोट जनसाधारणक समक्ष प्रकट कर दिया । 
भी समप्रमाण और तिथि-संबत्‌ समेत । 
बेल्सन, बूलर और स्टीन आदि कतिपय पाश्चात्य इतिहासप्रेमी विद्वानोंका कहना हे कि 
भहाकवि कल्हण अपने हंतहासप्रगयनकायंस एूण सफर रहे हं। उन्होंने विभिन्न कश्मीरनरेशोंक 
उत्थान-पतनकी गाथाकों सन्‌ तथा तिथिसमेत लिखकर भारतीय इतिहासका बहुत बड़ा 
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उपकार किया ह। उनके इस सत्थ्यत्नसे विस्मृतिगतमें पढ़े बहुतेरे महापुरुषोंक जीवनकालकां 
निणय करनेमें बड़ी सहायता मिलेगी। उसकी यह कृति देखकर हम इस निश्चयपर पहुँचते 
हैँ कि कल्हण बड़ा ही चतुर कलाकार था। वह मानव स्वभावका अद्भुत पारखी था | वह अपने 
देशकी नेतिक, भोतिक एवं आर्थिक परिस्थितिसे भली-भाँति परिचित था । प्राचीन इतिहासके 
अन्वेषणमें उसकी सुतीक्ष्ण प्रतिभा विलछक्षण काय करती थी | वह स्वाभिमानी काव्यशिल्पी 
था | उसने यह ऐतिहासिक महाकाव्य किसी राजासे पुरस्कार प्राप्त करनेके निमित्त नहीं लिखा था । 
अपितु ऐतिहासिक तथ्य विश्वके समक्ष रखनेके उद्दश्यसे ही उसने यह भगीरथ प्रयत्न किया ओर इसमें 
पू्ण सफलता ग्राप्त की । सच तो यह है कि कल्हणने राजतरंगिणी इतिहास नहीं, बल्कि काव्य समझ- 
कर लिखी है | प्राचीन कालमें पाश्रात्य देशके विद्वान भी इस प्रकारके काव्यग्रन्थ लिखा करते थे । 
उन दिनों इतिहासग्रन्थींका भी काव्यग्रन्थोंमें ही समावेश समझा जाता था। इसी सिद्धान्तको हृदयंगम 
करके कल्हणने भी काव्यात्मक शैलीसे राजतरंगिणीकी रचना की है । इसीलिए ग्रन्थमें स्थान-स्थानपर 
अलंकारबहुल भाषाका उन्होंने उपयोग किया है । इसे एक सर्वाद्जसुन्दर महाकाव्यका रूप देनेके लिए 
कल्हणने इसमें उपमा, उप्प्रेक्षा ओर रूपक आदि बहुतसे अलंकारोंका समावेश किया है। भाव, भाषा 
और घटदनावेचित्र्यसे तो सारा ग्रन्थ भरा पड़ा है । यहाँतक कि अन्तरात्माके भावोंको अभिव्यक्त करते 
समय कबविने ग्रन्थकी तुन्दिलताकी भी नगण्य समझ लिया था? । 


यह सब होते हुए भी कल्हणको इतिहासका वास्तविक महत््व पू्णरूपसे ज्ञात था | इतिहास- 
कारकी न्‍्यायाघधीशके समान पक्षपातशूत्य होना चाहिए। यही सोचकर उसने जिन ग्रन्थोंसे सहायता 
ली थी, उनका निःसंकोच नामनिदेश किया हे | उसका कहना हे कि 'प्राचीन इतिहासकारोंने कश्मीर- 
पर जो इतिहासग्रन्थ लिखें, उनमें ऐसे दूषण विद्यमान थे कि जिनके कारण यहाँका सच्चा इतिहास 
लोगोंकोी मालूम ही नहीं हो सकता था! । प्रसंगालुसार कल्हणने रामायण ओर महाभारतसे भी सहा- 
यता ली थी। इसी प्रकार कश्मीरी राजाओंके ग्यारह इतिहासग्रन्थोंमेंसे तीनका नामोल्लेख भी 
भी किया है। उसने नीलमतपुराणका भी भलीभाँति स्वाध्याय किया था। उपयुक्त तीन अ्रन्थोंमें 
'सुब्रतकृत कश्मीरका इतिहास” क्षेमेन्द्रकूत 'नृपावली? ओर हेलाराजक्रत 'पार्थिवावली' हैं | करूणने 
छबिल्लाकर तथा पद्ममिहिर नामके दो विद्वानोंका भी नामोल्लेख किया है । इन प्रामाणिक प्रन्थोंके 
सिवाय देवालय आदियें प्राप्त शिलालेख, ताम्रपत्र तथा सनद आदिका भी उपयोग किया है | पुरातन 
प्रशस्तियों, विभिन्न हस्तलिखित ग्रन्थों और पुराने सिकोंको भी उपयोगमें छाया गया है। कल्हणने 
तत्कालीन दन्‍्तकथांओंका भी उपयोग किया है। किन्तु उनकी प्रामाणिकताके विषयमें उसने कुछ 
नहीं लिखा है| क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिसे दन्‍्तकथाओंका विशेष महत्व नहीं माना जाता । अपने 
समयके इतिहासको उसने प्रत्यक्षद्रश होनेके कारण बहुत अच्छे ढंगसे ओर विस्तारपूवंक लिखा है । 
उसके पूर्वका इतिहास उसने अपने पिता-पितामह आदि पूवजोंसे सुनकर लिखा है । उसके बादका 
इतिहास किसी प्रामाणिक व्यक्ति अथवा राजकोय कार्यकर्ताओंके कथनाजुसार लिखा गया है। 


राजतरंगिणीकी ऐतिहासिक योग्यताका कालनिर्णय करनेके लिए इसमें की गयी कालगणनापर 
भी एक ब्रार विवेचनात्मक दृष्टिपात करना आवश्यक है। क्योंकि इस विषयमें कई आपत्तियें उठती हैं । 
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ग्रन्थमें आरम्भके तीन तरंगोंमें अर्थात्‌ ईसवी सनकी सातवीं शताब्दीके आरम्भ तक कालगणना सवा क्ृत्रिम' 
दीखती है। किन्तु उसको विश्वनीय स्वरूप देनेके लिए महाकवि कल्हणने एड़ी-चोटीका जोर लगाया है । 
युधिष्ठिरके राज्याभिषेकके समयसे राजतरंगिणीका कथारम्भ होता है। यत्रपि वह काल कृत्रिम है, तथापि 
ग्रन्थकारने उसे सत्य मान लिया है । आगे चलकर राजा रणादित्यका शासनकाल तीन सो वर्ष मान- 
कर कवि कल्हणने हम इतिहासके . जिज्नासुओंकी और भी श्रममें डाल दिया हे। किन्तु इस प्रमादका 
अपराधी हम केवल कल्हणको ही नहीं मान सकते । अपितु प्राचीन ढन्‍्तकथाओंपर आस्था रखनेवाले 
हिन्दुओंके स्वभावका ही यह परिणाम है | हिन्हुओंके सरल स्वभावका सूक्ष्म दृष्टिसे पयवेक्षण करके 
अल्बेरूनीने भी कहा हे कि हिन्दू लोग सच्चे इतिहासकी परम्पराकी ओरसे उदासीन रहते हैं, यह बड़े 
ही परितापकी बात है । अपने राज्यकी विश्वस्त परम्परा प्रदर्शित करनेकी ओर वे प्रवृत्त ही नहीं 
होते | कदाचित्‌ उनके इतिहासको कोई परखनेके लिए अग्रसर होता है तो वे घबड़ा जाते हैँ ।” उसका * 
यह कथन राजतरंगिणीके आरम्मिक कालगणनाके बारेमें यथाथ सिद्ध होता हें । 

यत्मपि कवि कल्हणके ग्रन्थमें उपयुक्त कमियाँ विद्यमान हैं, फिर भी उसमें यह विशेष गुण है 
कि उसने वास्तविक स्थिति एवं पश्षपातशून्यताकोी पर्याप्रूपसे अपनाया है। महाकविने अपने समय- 
के इतिहासमें स्पष्टवादिताका पूर्ण परिचय दिया हे । तत्कालीन राजाओंके गुण-दोष, मंत्रियोंका कार्य- 
कौशल एवं दषण, राजसेवकॉंकी कृतध्नता तथा स्वामिभक्तिका बड़ा ही सुन्दर खाका उसने खींचा हे । 
दरबारी कवियोंकी तरह उसने अपने आश्रयदाताको सवंगुणसम्पन्न और विपक्षियोंकों सब तरहस 
अयोग्य साबित करनेका प्रयास नहीं किया है । निन्‍्दा और स्तुति दोनों ही निष्पक्ष भावसे ओर बड़ी 
मचाईके साथ अंकित की गयी है । इस प्रकारकी स्पष्टवादिता ही कविको एक विवेचनशील इतिहास- 
कारके पदपर अधिष्ठित कर देती है। सप्तम और अष्टम तरंगके कथाभागमें कल्हणने जो सावधानी 
दिखायी है, वह उसके चातुर्य एवं सक्ष्म निरी क्षणशक्तिका स्पष्ट निदशन है । 

ऐसा लगता है कि कल्हणकः-छड़ी महिमापर अटूट विश्वास था। इसी कारण वह प्रत्येक 
अद्भुत घटनामें विधाताके प्रभावको ही मुख्य कारण मानता था । अपने ग्रन्थमें अनेक स्थानोंपर उसन 
इस बातका उल्लेख भी किया है। हपदेव जेसे राजनीतिज्ञ एवं गुणी राजाको अन्तमें बड़े ही दुःखमय 
तथा नैराश्यपूर्ण जीवन बिताकर अपने ही सेवकोंके द्वारा मरना पड़ा । इसका कारण कल्हणको दृश्में 
देवकी प्रतिकूलता ही थी | इसी तरह “पुनीत तीथ, ज्षेत्र एवं देवमन्दिर आदि धार्मिक स्थानोंमें अत्या- 
चार करनेपर ईश्वरीय कोपका पात्र बनकर राजाको नष्ट हो जाना पड़ता है ।! कल्हणकी यह सुदृढ़ 
मान्यता थी । हषके शासनकालमें देवस्थानोंपर भीषण अत्याचार किये गये थे | इसो कारण उसका 
ऐसा बुरा अन्त हुआ । इसी तरह कश्मीरियोंके पूज्य नागोंके विषयमें भी छोगोंका ऐसा विश्वास है 
कि 'सुश्रवा नागके कोपसे नरपुरका विनाश हो गया था! । कल्हणने भी इस ग्रन्थमें यह बात लिखी 
है | शुभाशुभ शरकुनों तथा उत्पातोंक विषयमं भी कल्हणकी यही धारणा थी । इन बातोंस तत्कालोन 
छोकमतका सही-सही परिचय प्राप्त होता है! । 


इस प्रकार अनवरत वाण्धारा बहाते-बहाते गोरेबाबा तब रुके, जब हमारी गाड़ी कांजीवरसे 
चलकर बिल्लुपुरम्‌ पहुँच गयी। वहाँ ही हम दोनोंको गाड़ी बदलकर चिदम्बरम्‌ जाना था । मैंने 








५» _ ५ _____ अली जीज असम जब कक अजब अमन मम न शििभ नि न्‍न्‍्््त 


४58!) 


कुंलीको आवाज दी तो गोरेबाबा बोले-- इतने थोड़ेसे सामानके लिए कुीकी क्या आवश्यकता ?! 
यह कहकर उन्होंने मेरा और अपना सामान सम्हाला और सामने खड़ी चिदम्बरम्‌ जानेवाली गाड़ी- 
में ले जाकर रख दिया | मैं यह सब कौतुक देखकर हैरान था। उन्होंने मुझे कुछ कहने-सुननेका 
अवसर है; नहीं दिया । गाड़ी छूटनेमें अभी एक पण्टेकी देर थी । यह सोचकर वे गाड़ीसे उतरे ओर 
सामनेकी दकानसे एक दर्जन केछा, सेरभर से और आध सेर खज़्र ले आये । उसके बाद झोलेसे एक 
बड़ासा छोटा निकाला और सामनेके नलसे पानी भरकर रख दिया ओर सामनेकी सीटपर बैठ गये । 
तनिक देर बाद बड़े ही विनग्रभावसे ब्ोले--'भोजनका समय हो गया है। स्टेशनपर मनमाफिक 
साचिक भोजन नहीं मिल सकता । अतण्व इन फलोंको ले आया हूँ। बस, अब शुरू कर दीजिए । 
गोर बाबाका मुझपर इतना प्रभाव पड़ चुका था कि में कुछ ननु-नच करनेमें असमर्थ था। अतणव 
: उनके परामर्शालुसार फल खाया और खजूर खाकर जल पिया | इस कामसे निश्रत्त होते-होते गाड़ी 
चल पड़ी ओर बाबाजीको शान्त देखकर मैंने फिर राजतरंगिणीकी चर्चा छेड़ दी | मेरी बात सुनी तो 
अपने मन्द सुसकानके फूल बिखेरते हुए बोले--'उस समय मेने जो राजतरंगिणीका विवेचन किया 
था | वह में नहीं, बल्कि आजके दस वर्ष पहलेके प्रोफेसर एलेग्जेण्डर बोले थे । गोरबाबा तो राज- 
तरंगिणीमं भगवद्गीताके एकादशाध्यायोक्त भगवान क्ृष्णक विराट स्वरूपकी झाँकी पाता है। उस 
भहाकाव्यकोी शान्तरसमयी धारामें अवगाहन करके अपनेको क्ृतक्रृत्य मानता है। उस प्रन्धने 
गोरेबाबाको जो नवजीवन दिया है वह अजर है, अमर है और अबिनाशी है! । कुछ देरमे हम दोनों 
चिदम्बरम्‌ पहुँच गये और वहाँ ताण्डवनृत्यनिरत नटराज शंकरजीका दशन पाकर निहाल हो गये | 
कार रामेश्वरत्‌ , घनुष्कोटि, मदुरा, पक्षीतीर्थ आदि तीथोंमें भ्रमण करते हुए बारह दिन- 
तक हम ओर गोरेबाबा +थि-साथ रहते हुए मद्रास पहुँचे | वहाँ दो दिन विश्राम करके बाबाजी तिरु- 
र गये और मैं जगन्नाथपुरीको चल पड़ा | काशी लौटनेपर भी महीनों पत्रव्यवहार द्वारा हमारा 
जम बा रहा। रह बाद सहसा उनका पत्र आना षन्द हो गया + हर की 
नर किल चार वषसे के ३ खबर नहीं मिली किवे फहां हैं। ठीक ही है, रमते योगी ओर 
न पाया है। किन्तु बारह दिनोंके सम्पकमे गोरे बाबा मेरे सुकुभार 2 
* गये हैं, वह यावज्जीवन अप्रिट मना रहेगा । उन्हों महानुभावके आदेशानुसार लगभग 


8 इस ग्रन्थको सटीक रूपमें प्रकाशित करके मैं आप सरीखे गुणग्राहकोंके पावन 
+ अत करता हुआ अपार हतका अनुभव कर रहा हूँ । ! 


काशीधाम 
सं० २०१७ ( पाण्डेय रामतेज शाख्री 
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श्रीकृष्ण। शरणं मम | 


श्री कल्हण महाकाविविरचिता- 


राजतराड़िणी 


शोभना 5मिधया भाषाटीकया<ब्टीकिता । 


शअयथमरतरद्भः । 
भूषाभोगिफणारत्ररोचिःसिचयचारवे | नमः. प्रलीनमुक्ताय हरकल्पमहीरुहे ॥ १॥ 


भालं वहिशिखाह्टितं दघदधिश्रोत्र वहन्संभृतक्रीडत्कुण्डलिजुम्भितं जलघिजच्छायाच्छकण्टच्छविः | 
वक्षो बिश्रदहीनकश्वुकचितं बड्ा्लनाधस्य वो भागः पुंगवलश्मणोस्तु यशसे वामो्थ वा दक्षिण: ॥ २॥ 
वन्द्ः को5पि सुधास्यन्दास्कन्दी स सुकवेगुणः | येनायाति यशःकायः स्थैय.स्वस्य परस्य च॑ं ॥ ३॥ 
कोउन्य; कालमतिक्रान्तं नेतुं प्रत्यक्षतां क्षमः । कविप्रजापतींस्त्यक्वा. रम्यनिर्माणशालिनः ॥ ४ ॥ 
न पश्येत्सवसंवेदान्भावान्श्रतिभया यदि । तदल््यद्िव्यदश्टत्वे किमिव ज्ञापक॑ कवेः ॥ ५॥ 
कथादेर्ध्यानु रोधेन वैचित्येउप्यप्रपश्विते | तदत्र किंचिदस्त्येत वस्तु यत््रीतये सताम्‌ ॥ ६॥ 


/ (5 


झाप्य+. स एवं गुणवात्रागदेषबहिष्कृता | भूताथंकंथने - यस्य स्थेयस्येव सरस्वती ॥ ७॥ 


नमन तनमन नमन तर मन लत 
>> 


अलंकारस्वरूप सर्पोके फणामण्डल्में विद्यमान रत्नोंकी दीप्तिसे देदीप्यमान एवं मुक्तजनों द्वारा आराधित 
शिवरूपी कल्पतरुको नमस्कार हे, ॥ १॥ दृतीय नेत्रमें स्थित॑ अग्निकी लपटों तथा केसर के तिलकसे सुशोभित 
ललाटयुक्त एवं केलि करते हुए सर्पेकि चपलमुख तथा झूछते हुए कुण्डलोंसे शोभायमान कानोंवालछा, समुद्रसे 
उत्पन्न अथवा शंखकी दीप़िसे निमेठ कण्ठकी शोभासे सम्पन्न, बृषके चिहसे चिह्नित, उत्तम कंचुकोसे आवृत 
वक्षःस्थल एवं आधी देहसे नर और आधीसे नारीका वेष धारण किये हुए शिवजीका दाहिना अथवा वामंभाग 
आप छोगोंका कल्याण करे ॥| २॥ अम्र॒तके प्रवाहको भी तुच्छ कर देनेवाल्ग एवं अनिवचनीय सुकविजनोंका 
गुण वन्दनीय है। उसके प्रभावसे अपना 'और पराया यशरूपी शरीर अमर हो जाता है । क्योंकि अम्रृतपानसे 
केवल पान करनेवालेका भौतिक शरीर अमर होता हं, किन्तु कविके काव्याम्रतका पान करनेपर कबिका और 


उसके काव्यमें वर्णित पात्रोंका यशःशरीर, चिरस्थायी हो जाता है। इसी कारंण काव्यरसको अम्तसे भी श्रेष्ठ 


कहा गया है ॥ ३॥ रमणीय काव्यके निर्मोणकारी_ कवियोंके सिवाय अन्य कोन प्राणी भूतकालकी बातोंको 
वर्तमान कालकी तरह प्रत्यक्ष उपस्थित कर सकता हैं ॥ ४॥ नयी-नयी सूझ देनेवाली अपसी बुद्धिसे. कबि यदि 
सहदयसंवेद्य भावोंको न देखता तो उसकी दिव्यदृष्टिका 5 क्या होता ! ॥ ५॥ कथाविस्तारके भयसे 
यद्यपि इस अन्थमें विचित्र रचनाओंका समावेश नहीं हो' पाया है, फिर भी सहृदय जनोंके लिए सुखदायी कुछ 
कथानक स्थान-स्थानपर अवश्य रक्खे हुए मिलेंगे ॥ ६९॥ वह गुणवाब्‌ कवि ही प्रशंसाका पात्र होता हे, जिसकी 











$ राजतरज़्णी 


पूर्वचद्धं कथावस्तु मयि भूयों निवन्नति | प्रयोजनमनाकर्ण्य वैम्रुख्यं नोचित॑ सताम्‌ ।। ८॥ 


९ 
दृष्ट दृ्ट नृपोदन्त बद्ध्वा प्रमयमीयुषाम्‌ । अर्वाकालभरवैर्वार्ता ः यद्यवन्धेषु. पूयते ॥ ९॥ 
दाक्ष्य क्ियदिद॑ तस्मादस्मिन्‍्भृतार्थवर्णने | सर्वश्रकारं स्खलिते योजनाय ममोद्यमः ॥ युग्मस॥१०॥ 
विस्तीर्णा: प्रथमे ग्रन्थाः स्मृत्यै संक्षिपतो वचः । स॒ुत्रतस्य॒ भ्रवन्धेन छिन्ना राजकथाश्रयाः ॥११॥ 
या प्रथामगमन्नेति साउपि बाच्यग्रकाशने । पाटवे दुष्वेदुष्यतीतरा. सुब्रतभारती ॥१२॥ 
कैनाप्यनवधानेन कविकर्मण सत्यपि | अंशोडपि नास्ति निदोंपः क्षेमेन्द्रस्य नृपावलो ॥१३॥ 
दुगोचर॑ पूर्वसरिग्रन्या राजकथाश्रयाः | मम त्वेकादश गता. मत नीलमुनेरपि ॥१४॥ 
च्टथ.... पूवभूभतंग्रतिष्ठावस्तुशासनैः । प्रशस्तिपदं: शा्ेश्व शान्तो5शेपश्रमकृ॒मः | १०॥ 
अीयश्वाशतमाप्नायअंशाद्यान्नास्मरत्रपान्‌ | तेभ्यो.. नीलमताहष गोनन्दादि्नतुष्टयम्‌ ॥१६॥ 
पैद्धा, द्वादशभिग्रन्थसहस््रेः पार्थिवावलिः | आ्राक्हाव्रतिना -येन हेलाराजहिजन्मना ॥१७॥ 
तन्मत॑ पूव॑मिहिरोह हर 5शोकादिपूवंगान्‌ । अष्टौ रूवादीज्नपतीन्स्वस्मिन्धंथे न्यद्शयत्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥ १८॥ 
येध्प्यशोकादयः पश्च श्रीच्छविज्ञाकरो >त्रवीत । तान्द्वापश्चाशतो मध्याच्छलोकस्तस्य तथा ह्ययम्‌ ॥१९॥ 
आज्शोकादभिमन्योयें प्रोक्ताः पश् महोभ्रुजः | ते द्वापश्चाशतो मध्यादेव रब्धा पुरातने! ॥२०॥ 
'इयें नृपाणामन्नासे होसे वा देशकालयो: । भेषज्यभूतसंवादिकथा युक्तोपयुज्यते ॥२१॥ 
संक्रान्तप्राक्तनानन्तव्यवहार: सुचेतसः । कस्येद्शो न वि कं गेंदों यहि वा हृदयंगगः॥रर॥ यदि वा हृदयंगमः ॥२२॥ 


को पि डपसे रहित एवं सच्चे इतिहासको वतलानेमें स 






ह 


मथ हो ॥ ७॥ प्राचीन इतिहासकारोंके लिखे इतिहास- 
९६... 3» मुझ कल्हणसे पुनर्लेखनके प्रयोजनको समझे बिना ही सुज॑नोंका बिम्ुुख हो जाना अनुचित 
हे । सा “४॥ पृवकालके इतिहासकारोंने विस्तारके साथ राजाओंके जो इतिहास लिखे हैं, उन्हें देख तथा उनकी 
६५० असत्यताकों परखक्र सस्े इतिहासको जनसाधारणके 

'काये है ? नहीं। . अतएव पूर्णतः निदोष और सत्य इतिहासको प्रकट करनेके लिए ही मैं यह उद्योग कर रहा 
हूँ॥९॥ १० | | पहलेके लिखित इतिहासग्रन्थ बहुत विस्तृत थे। उन्हें संक्षिप्त करनेके लिए सुब्रतने अन्य ग्रन्थ- 


९, 
गा करंदी। जिससे वे प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थ लुप्न हो गये ॥ १९। | 5: कवि सुब्रतकी रचना 
समथ नहीं हो सकी ॥ १२ | 


शेमेन: त्तापूण होनेके कारण लोगोंको वास्तविक इतिहासका ज्ञान प्राप्त करानेमें 

भर कविक्नत कल नपावलि/' नाभका इतिहासग्रन्थ यद्यपि काव्यको दृष्टिसे एक उत्तम रचना हे, किन्तु अनव- 

'बिडानों हा कैनी बुटियों हो गयी हैं कि हे 

52 हित राजकथाबिषयक ग्यारह ग्रन्थ पढ़े हैं. और नील्मुनि द्वारा 

एवं है शा *४॥ प्राचीन राजाओं द्वारा निर्मित देवमन्दिरों, नगरों 
प्रमाणोंके ..... _नन-मन्थन करनेके कारण मेरा सारा श्रम 

राजाओं." पेश पुराने अन्थकारोंको ५२ राजाओंका 


अन्थको रचना की थी ॥ १७॥ 


मल्चम जगीशके ॥ उसीके आधारपर पूब मिहिर 
छबिल्लाकर नामके विद्वानने , .. अशोकके शैलेज लव आदि आठ (3०0328 वर्णन किया है ॥ १८॥ इसी रेशों" 
। उसका है-.' शाकिस लेकर अभिमन्यु तकके पाँच नरेशों- 
उन अग्रसिद्ध बह राजीव न जज... शोकसे लेकर अभिमन्यु तकके पाँच नरपतियोंको ग्राचीन कवियोंने 
राजाओंके शासनकाठमें ४! . ठव्ध किया है? ॥१९॥२०॥ मेरे द्वारा रचित यह इतिहासग्रन्थ विभिन्न 

ढंगसे  । अवनतिके विषयमें उरातन ग्न्थोंसे उत्पन्न श्र मको दूर करनेमें 
“ईर ढंगसे वर्णित प्राचीन अनेक व्यवहारोंसे परिपू्ण यह ग्रन्थ किस 


का उल्लेख किया है | ७... अपने ग्रस्थमें बावन राजाओंमेंसे अ 


में देश-कालको उन्न 
_दायक सिद्ध होगा ॥२१॥ सुन्दर 





उसका कोई अंश निर्दोष नहीं रह गया है ॥ १३॥ मैंने प्राचीन 
।बवरचित नीलमत-पुराणका भी 
ः पाम्नपत्रों, आज्ञापत्रों, प्रञ्मस्तिपन्रों 
दूर हो चुका है ॥ १५॥ ऐतिहासिक 
मच 380 का इतिहास ज्ञात ही नहों था। ॥४१%० गोनन्द्‌ वि 
विप्रने गम शांत हुआ ॥ १६॥ पग्राचीनकालल्‍ूसें महात्रती हेलाराज नाम 
नागर ति श््ल पाथिवावलि' न्ञामके 











प्रथमस्तरद्गज। । ७९% 


क्षणभज्जिनि जन्तूनां स्फुरिते परिचिन्तिते | मूर्धाभिषेकः शान्तस्य रसस्यात्र विचार्यताम ॥२३॥ 
तदमन्दरसस्यन्दसुन्दरेयं निपीयताम्‌ । भ्रोत्रशुक्तिपुटे/ . स्पष्टटड्भ राजतरब्धिणी ॥२४॥ 
पुरा सतीसरः कल्पारम्भात्भ्ृति भूरभूत्‌ । कृक्षी हिमाद्रेरणोंभिः पूर्णा मन्बन्तराणि पट ॥२७॥ 
अथ वेवस्वतीये5स्मिन्प्राप्ते मन्वन्तरे सुरान्‌ । द्वुहिणोपेन्द्ररुद्रादीनवताय प्रजास॒जा ॥२६॥ 
कश्यपेन तदन्तःस्थं घातयित्वा जलोड्वम्‌ | निममे तत्सरो भूमौ कश्मीरा इति मण्डलम।।युग्मम।| २७॥| 
उद्यद्वतस्तनिःस्यन्ददण्डकुण्डातपत्रिणा । यत्सवनागाधीशेन नीलेन . परियाल्यते ॥२८॥ 
गुहोन्मुखी नागमुखापीतभूरियया रुचिमर्‌ । गौरी यत्र बितस्तात्वं याताप्युज्ञझति नोचिताम्‌ ॥२९॥ 
शह्पत्ममुखनगिर्नानारत्लावभासिभि:_.._ । नगर धनदस्येव. निधिभियत्रिषेब्यते ॥३०॥ 
यत्ताक्ष्यभीत्या भ्राप्तानां नागानां गुप्तये ध्रुवभ््‌ | अ्रसारितुजं पृष्ठ. शैलप्राकारलीलूया ॥३१॥ 
शक्तिमुक्तिफलपप्तिः._ काष्टरूपप्ममापतिमस्‌ । पापददनतीर्थान्तयंत्र. संस्पृशतां. भवेत्‌ ॥३२॥ 
संध्यादेवी जर्ल॑ यस्मन्धत्ते निःसलिले गिरो । दशनं पुण्यपापानामन्वयव्यतिरेकयो! ॥|३३॥ 
स्वयंभूयत्र हुतअुग्शवों गर्भात्समुन्मिषन्‌ | जुहतां पश्रतिगरह्माति ज्वालाशुजवनेहविः ॥३४॥ 
देवी भेडगिरेः भ्रद्गे गल्गोड्ठेदशुचो स्वयम्‌। सरोउ्न्तरंश्यते यत्र हंसरूपा सरस्वती ॥३५॥ 
नन्दित्षेत्र हरावासप्रासादे. बुचरापिताः । अद्यापि यत्र व्यज्यन्ते पूजाचन्दनबिन्दवः ॥३६॥ 
आलोक्य शारदां देवीं यत्र संग्राप्यते क्षणात्‌ | तरज्ञिणी मधुमती वाणी च॑ कबविसेविता ॥३७॥ 
चक्रभृद्विजयेशादिकेशवेशावभूषिते.. .._ । तिलांशोपि न॒यत्रास्ति प्ृथ्व्यास्ताथेंबहिष्कृतः ॥|३८॥ 








सहृदय ग्राणीके लिए न आनन्ददायक होगा ?॥ २२ ॥ सभी प्राणियोंके जीवनकी क्षणभज्ञरताको सोचकर झ्ञान्त- 
रसको ही सब रसोंमें प्रधान स्थान देना उचित है २३ ॥ अतएव हे सहृदय सज्जनों ! शान्त रसके प्रबल प्रवाह- 
से रमणीय इस राजतरंगिणीकी-कथाको कणपुट द्वारा आप ठृप्ति प्यन्त पीजिये ॥ २७॥ कल्पके आरम्मसे छ 
मनन्‍्वन्तर तक 0830८ मध्यमें अगाधजल्से परिपूणण सतीसर नामका एक महान्‌ सरोवर था ॥ २५ | तद्नन्तर 
ववस्वत नामके मन्वन्तरमें महर्षि कश्यपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओंके द्वारा उस सरोवरमसें 
रहनेवाले ज़छोड्भव नामके असुरको मरवाकर सरोवरकी भूमिपर काश्मीर मण्डलकी स्थापना. की || २६॥ २७॥। 
बितस्ता नदीके बहावरूपी दण्ड तथा कुण्डरूपी छत्न धारण किये हुए सब नागोंके राजा नीलनाग इस मण्डलका 
पालन करते हैं ॥२८॥ स्वामिकातिकेयकी आश्रयदात्री, गणेशको दुग्धपान करानेवाली, कन्द्राओंसे युक्त 
होनेके कारण गुहाश्रिता ओर सर्पोकों जलपान करानेके कारण नागपीतपया बितस्तारूपधारिणीने पार्वती अपना 
ओचित्य नहीं त्यागा। जैसे पावंतीमें गुहाश्रितव्व॒ तथा नागपीतपयस्त्वरूपी दोनों धर्म रहते हैं, बेसे ही 
बितस्ता नदीमें भी दोनों|धम विद्यमान दीखते हैं ॥| २०॥ शंख-पद्म "रा विविध ण्नमय आभूषणोंसे आभू- 
षित नागों युक्त कुबेरके न्गस्के सह वह कश्मीरमण्डल विभिन्न निधियोंसे भरा पतके समान प्राकाररूपी 
भुजाओंको उठाकर यह ३९३०३ गरुड़के भयसे शरणागत सर्पोंकी ग्राणरक्षाके लिए उद्युक्त-सा रहता है ॥ ३० ॥ ३१॥ 
यहाँके पापसूदन वीथर्में काप्ठहूपधारी उमेशका 'दृश्ान तथा स्पश करनेसे भोग तथा सोक्ष दोनों फल 
प्राप्त होते हैं ॥| ३२ | संध्या देवी यहाँके नि्जेछ पर्बेतोंपर पाप ओर पुण्यका निर्णय जलरूपसे करती हैं. अर्थात्‌ 
यहाँ पुण्यात्माओंको जल मिलता है और पापियोंको नहीं मिल पाता ॥ ३३॥ यहाँकी धथ्वीसे स्वत्तः निकली 

हुई आग अपनी ज्वालारूपी भुजाओंसे होताओं द्वारा अर्पित ह॒व्य ग्रहण करती है । | २४ | गंगाके प्रादुभोबसे 

पवित्र यहाँके भेड पबतके सरोवरमें हंसरूपधारिणी सरस्वती प्रत्यक्ष दिखायी देतीःहे ॥ ३५॥ यहाँपर 

नन्दिक्षेत्रके शिबाल्यमें देवताओं द्वारा अर्पित पूजाके चन्द्नबिन्दु (५३५७ भी दीख रहे हैं। ३६॥ यहाँ सरस्वतीके 

दशनमात्रसे कविसेबित मधुरवाणी तथा मधुमती नंदी दोनों प्राप्त हो जाती हैं | ३७॥ चक्रधर, बिजयेश, 

केश एवं ईशान आदि पुनीत देवाल्यों युक्त कश्मीर प्रदेशका कोई भी स्थान ऐसा नहीं हे कि जिसको दीर्थ त 





॥, राजतरब्रिणी 


.. विजीयते पुण्यबलैबलैयंच न शख्िणाम्‌ । परलोकात्ततो भीतियस्मिन्निबसतां परम ॥३९॥ 
सोष्मस्तानगृहाः शीते स्वस्थतीरास्पदा रये | यादोविरहिता यत्र . निम्नगा निरूपद्रवाः ॥४०॥ 
. असन्तापाहतां जानन्यत्र पित्रा विनिर्मिते | गौरादिव तिम्मांशुधत्ते ग्रीष्मेडप्यतीव्रताम्‌ ॥७१॥ 
विद्यावेश्मानि तुझ्लानि कुड्डूम॑ सहिमं - पयः । द्राक्षेति यत्र सामान्यमस्ति त्रिदिवदुलभम्‌ ॥७२॥ 
त्रिलोक्यां रस: आाध्या तस्यां घनपतेहरित्‌ । तत्र गोरीगुरुः शेलोी यत्तस्मिन्नपि मण्डलम्‌ ॥॥४३॥ 
तंत्र कोरवकोन्तेयसमकालभवान्कली । आ गोनन्दात्स्मरस्ति सम न द्वापश्वाशर्त नृपात्‌ ॥४४॥ 
तस्मिन्काले ध्रुव तेषां कुकृते! काश्यपीभ्रुजाम्‌ | कर्तारः कीर्तिकायस्थ नौभूवन्कबिवेधसः ॥४४ई 
भ्रुजवनतरुच्छायां येषां निषेव्य महोजसां जलधिरशना मेद्िन्यासीदसावकुतोभया । 
स्वृतिमपि न ते यान्ति मापा बिना यदलुग्रह प्रकृतिमहते कुमेस्तस्मे नमः कविकर्मणे ॥७६॥ 
येउप्यासन्निभकुम्भशायितपदा ये5पि श्रियं छेमिरे येपामप्यवसन्पुरा युवतयों गेहेष्वहश्रन्द्रिकाः । 
ताल्लोकोयमवैति लोकतिलकान्स्वमेप्यजातानिव आ्रातः सत्कविकृत्य कि स्तुतिशतरन्धं जगच्तां बिना ॥४७॥ 
अष्टपष्टयधिकामब्दशतद्वाविशरति नुपाः । अपीपलंस्ते कश्मीरान्गोनन्दाद्याः कलो युगे ॥४८॥ 
भारत॑ द्वापरान्तेअभूद्वातयेति विमोहिताः । केचिदेतां झषा तेषां कालसंख्यां प्रचक्रिरे ।। युग्मम्‌ ।। ४९॥ 
लब्घाधिपत्यसंख्यानां वर्षान्संख्याय भूथुजाम । भ्रुक्तात्कालात्कलेः शेयो नास्त्येवं तद्रिवजितान्‌ ॥७०॥ 
शतेषु पटसु सार्थेषु व्यधिकेषु च॑ भूतले । कलेगतेषु वर्षाणामभूवन्कुरुपाण्डबाः ॥७१॥ 
लोकिके5ब्दे चतुर्विशे शककालस्य सांग्रतम्‌ । सप्तत्याभ्यधिकं॑ यात॑ सहस्न॑ परिवत्सराः ॥५२॥ 
प्रायस्ततीयगोनन्दादारभ्य शरदां तदा । 6 सहस्ने गते त्रिशदधिक च शतत्रयम्‌ ॥४३॥ 


कहा जासके || ३८ ॥ पुण्य-बलसे ही इस प्रदेशपर विजय प्राप्त की जा सकती हे, शख्ब्र-बलछसे नहीं । अतएव कश्मीर- 
बासी परलोकसे ही डरते हैं, शत्रुंओंसे नहीं डरते ॥ ३०॥ शीत-कालमें स्नान करनेके योग्य यहाँ अनेक स्थान 
है, जहकि स्नानागारोंमें गरम जछ मिलता रहता है. ओर उष्ण-कालमें स्नान योग्य तथा जछ-जन्तुओंके भयसे 
रहित एवं शीतछ जलवाले कई नदी-तट विद्यमान हैं ॥ ४० ॥ अपने पिता कश्यपके द्वारा निर्मित इस कश्मीर- 
क्‍ प्रदेशकों सूयनारायण अपनी उष्ण-किरणोंसे तपानेके अयोग्य समझकर गं.रव भरे हृदयसे श्रीष्मकालमें भी 
तीब्रता प्रगट नहीं करते ॥ ४१॥ यहाँपर बड़े बड़े विद्या-मवन, हिंम-सहृग्य शीतरू जल एवं द्राक्षाफल आदि 
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क्‍ स्वगमें भी दुलेभ पदार्थ” साधारण वस्तु माने जाते हैँ ॥ ४२॥ तीनों लोकोंमें भूछोक श्रेष्ठ है, भूल गी 
है ( उत्तर ) दिशाकी शोभा उत्तम है, उसमें भी हिमालय पंत प्रशंसनीय है. ओर उस पवतपर भी काश्मीर मण्डल 
| परम रमणीक है ॥ ४३॥ कलियुगमें यहाँ कोरव-पाण्डबके समकालीन तृतीय गोनन्द तक ५२ बावन राजे हो 
चुके थे ॥ ४४॥ परन्तु उस समय उन नरेशोंके कुकृत्यसे यश्ःशरीरनिर्माता कवि नहीं थे ॥ ४५ ॥ जिन महा- 
प्रतापशाछी राजाओंकी भुजवनरूपी वृक्षोंकी छायामें यह समुद्रपरिवेष्टिता भूमि सबेथा निर्भेय थी, उन राजाओं- 
का भी नाम जिनके अलुग्रहके बिना स्मरण नहीं आता, स्वभावतः महत्त्वशालिनी उस कविरकृतिकों हम सादर 
प्रणाम करते हैं. ॥ ४६॥ जिन नरपतियोंके चरण हाथियोंके मस्तकोंपर पड़ते थे, जो छक्ष्मीको प्राप्त कर चुके थे, 
जिनके महलरांमें दिनके समय भी चमकनेवाली चन्द्रिका जेसी सुन्दरी युवतिय रहा करती थीं, उन छोकतिछक 
नरेशोंको यह संसार जिस कवि-कऋतिके बिना स्वप्नमें भी उत्पन्न नहीं मान सकता, अत. हे आ्रातः कबिक्ृत्य ! 
हम सकड़ों स्तुतियोंसे आपके गुण कहाँ तक गायें । बस, इतना ही कहना पर्याप्त हे कि आपके बिना सारा संसार 
| अन्धा हैं. ॥ ४७ || कलियुगमें उन गोनन्द आदि बावन राजाओंने २९६८ वर्ष तक कश्मीर देशपर शासन किया । 





स्का 
है. ७... बनने 


मरा... 


नि कह 


'महाभारतका युद्ध द्वापरयुगके अन्तमें हुआ था” ऐसी मिथ्या बातोंसे श्रान्तचित्त अनेक इतिहासकार मेरी इस 
काल-गणनाको सही नहीं मानते ॥ ४८॥ ४५॥ किन्तु कश्मीरके राज्यासंनको अलंकृत करनेवाले राजाओंका 
शासन-काल तथा भुक्त कलिका समग्र दोनों बराबर हैं. | ५०।॥| कलिके ६०३ वर्ष बीत जानेपर कोरव-पाण्डव 


) वि >ः छत 


प्रथमस्तरब्रः । &्र 


वर्षाणां द्वादेशशती पष्टिः पड़मिश्व संयुता। भूथुजां कांलसंख्यायां तद्द्वापश्चाशतो मता॥५४॥ 
ऋक्षादक्ष॑ शतेनाब्देर्यात्सु चित्रशिखण्डिषु । तच्चारे  संहिताकारेरेव दत्तोज्त्र निणयः ॥७७॥ 
आसन्मघासु मुनयः शासति पृथ्वीं युधिष्ठिरे नृपतो । पड्द्विकपश्चद्धयुतः शककालस्तस्य राज्यस्य ॥५६॥ 
कश्मीरेन्द्रः स गोनन्दो वेन्नह्द्भादकूलया | दिशा कैलासहासिन्या ग्रतापी पयुपास्थत ॥५७॥ 
विहाय देह शेषाहेविंषालछलेपभयादिव । भरूगारुत्मतरत्राई भेजे तस्य अुजे स्थितिस्‌ ॥५८॥ 
साहायकार्थभाह्तो.. जरासंघेन बन्धुना । स संरुरोध_ कंसारेमथुरां. पृथुभिबलेः ॥५९॥ 
तेनोपकूल कालिन्द्राः स्कन्धावारं निबश्ता | यादवीहसितेंः साध योधानां मीलितं यज्ञः ॥६०॥ 
एकदा सर्ंतो भग्नाः स्वसेनाखातुमुद्यतः | त॑ संरुरोध योद्धारं संगरे लाइ्नलघ्वजः ॥६१॥ 
तयोस्तुल्यौजसोयुद्धे चिराय. करवर्तिनी । मम्छोौ विजयसंदेहे कि. जयखग्जयश्रियः ॥६२॥ 
अथ शखस्क्षतरद्वेरालिलिड़्. रणाड़ने । झुवं काश्मीरिको राजा यादवस्तु जयश्रियम्‌ ॥६३॥ 
गति प्रवीरसुलभां. तस्समिन्सक्षत्रिये गते । श्रीमान्दामोदरो नाम तत्सनुरभृत क्षितिम ॥६४॥ 
भोगयोगोजिंत॑ राज्य प्राप्वानपि भूषतिः । ध्यायन्पितृव्ध॑ मानी नोपलेमे स निदंतिस्‌ ॥६५॥ 
अथोपसिन्धु गान्धारेः 'सज्जे . कन्यास्वयंवरे । निमन्त्र्य. शुश्रावानोतान्दृष्णोन्दपोंष्णदोद् मः ॥६६॥ 
ततस्तस्यातिसरम्भात्तानद्र॒स्थितान्ग्नति | यात्राभूंद्ध्वजिनीवाजिरेणुग्रस्तनभस्तला ॥६७॥ 
तदाहवे वियाहोत्का निप्नति सम पतिंवरा | आसीत्तु दुपुरन्धरीणां गान्धारेषु स्वयंवरः ॥६८॥ 
तदाक्रान्तासुहचक्र'. स॒ चक्रायुघसंगरे । चक्रधाराध्वना धीरश्रक्रव्ती दिवँ ययो ॥६९॥ 


हुए थे ॥ ५१॥ इस समय शककालके २४वें छोकिक वषमें १०७० वष बीत चुके हैं ॥ ५२॥ तीसरे गोनन्दके 


समयसे लेकर आज तक प्रायः १३३० वष बीते हैं ॥ ५३॥ अब उन ५२ बावन राजाओंके शासनकालका 

१२६६ वाँ वष हे ॥ ५७॥ “चित्रशिखण्डि ( सप्त-ऋषिगण ) एक नक्षत्रसे दूसरे नक्षत्र पर १०० बषमें जाते 

हैं? यह ज्योतिष-संहिताकारोंका निणय हे ॥ ५०॥ राजा युधिष्ठिर जब प्रथ्वीपर शासन करते थे, तब सप्रर्षि 

मधा नक्षत्रपर विद्यमान थे। युधिष्ठिरका शक-कार २५५६ माना जाता हे ॥| ५६।। उस समय गंगाका चत््ल 

ग्रवाहरूपी शुश्र वस्त्र धारण करके केलास पवेतकी धवलिमाका उपहास करती हुई उत्तर दिशा परम ग्रतापी 
कश्मीरनरेहा राजा गोनन्दकी सेवामें संलम् थी || ५७ ।॥ विषसे भयभीत प्रथ्वी शेषनागका सस्तक त्यागकर 
इन्द्रनीठमणिखचित आभूषणोंसे आभूंषित राजा गोनन्दकी भुजाओंका आश्रय पाकर निर्भय हो गयी थी ॥ ५८ ॥। 

एक बार अपने मित्र जरासंध द्वारा सहायताके लिए आमन्त्रित राजा गोनन्दने यम्मुनाके तीरपर अपनी सेना 
टिका दी और चारों ओरसे मथुरा नगरीको घेर लिया '॥ ५०॥ इस प्रकार सेनाको डटाकर गोनन्दने अपने 
प्रबल आतंकसे यादव रमणियोंकी मुसकानके साथ ही यादव वीरोंका यश भी छुप्त कर दिया था ॥ ६० ॥ उस 
युद्धेमें यादवी सेनाकों बुरी तरह हारते देख उसकी रक्षाके लिए बलरामने आकर गोनन्दको घेर लिया ॥ ६१ ॥ 
समान बली उन दोनों वीरोंके युद्धमें बहुत समय तक किसी: भी पक्षकी विजयको अनिश्चित देखकर जयश्री- 
के करकमछोंमें विद्यमान विजयमाछा मुरझा गयी ॥ ६२५॥ कालछान्तरमें गोनन्दंने बकरामके शम्लप्रहारोंसे 
जज रित होकर ए्थ्वीका आलिंगम किया ओर बलदेवको विजयलक्ष्मीके . आलिंगनका श्रेय मिला ॥ ६३ ॥ इस 
प्रकार गोनन्दकों वीरगति मिल जानेके बाद उसका पुत्र.दामोदर प्रथ्वीकी रक्षा करने छगा। ६४ ॥| सबंथा भोग- 
सम्पत्तिसम्पन्न राज्य मिलनेपर भी स्वाभिमानी राजा दामोदरकों पिताके वधका स्मरण करनेपर शांति नहीं 
प्राप्त होती थी ॥ ६०॥ उसी समय गांधार देशके नरेश द्वारा अपनी कत्याके स्वयंवरमें यादवोंका निमन्त्रण 
सुनकर दामोदर युद्धकी इच्छासे फड़कती भ्ुजाओंकी खुजली मिटानेके लिए घोड़ोंको टांप द्वारा उड़ी धूलसे 
आकाइशको आच्छादित करती हुई विशाल सेना साथ लेकर लड़नेंके निमित्त गांधार देशमें जा पहुँचा ॥ ६६ ॥ 
॥६७॥ इससे उस कन्याके स्वयंबरमें ऐसा विघ्न उत्पन्न हुआ कि जिससे युद्धमें मरे वोरोंके साथ स्वगीय रमणियों- 














हा राजतरद्जिणो 


: अन्तवत्ञीं. तस्य पत्नों तदा यहुकुलोदवहः । राज्ये यज्ञोवती नाम हिजेः क्रृष्णोअ्म्यपेचयत्‌ |७०॥ 
तस्मिन्काले_ स्वसचिवान्सात्नयान्विन्यवीवरत्‌ । इम॑ पौराणिक छोकग्ृदीय मधुद्ददनः ॥७१॥ 
कश्मीराः पावती तत्र राजा ज्ञेयों हरांशजः | नावज्ञेयः से दुष्टोषपि विदुषा भूतिमिच्छता |७२॥ 
पुंसां निर्गोरचा भोज्ये इव या: ख्लीजने दश्लः । प्रजानां मातरं तास्तामपश्यन्देवतामिव ।।७३॥ 
अथ वैजनने मासि सा देवी दिव्यलक्षणम । निदग्धस्यान्वयतरोरहुर॑ सुषुवे. सुतम्‌ ॥७४॥ 
तस्य राज्याभिषेकादिविधिभिः सह संभृताः । ढिजेन्द्रेनिरवर्स्यन्त जातकर्मादिकाः क्रिया: |७०॥ 
स्‌ नरेन्द्रश्रया साथ रब्धवान्बालभूपतिः । नाम गोनन्द्‌ इत्येवं नप्ता परेतामहं क्रमात ॥७६॥ 
आस्तां बालस्य संनड्रे हे धात््यो तस्य इद्धये । एका पयःप्रस्रविणी सवसंपत्मत्च:. परा ॥७७॥ 
तस्यावन्ध्यप्रसादत्व॑ रक्षन्तः पितृमन्त्रिण: | पाश्वगेभ्यो दुवित्तमनिमित्तस्मितेष्वपि ।।७८॥। 
अद॒द्ध्वाननुतिष्ठन्तस्तस्याव्यक्त. शिशोव॑च: | कृतागसमिवात्मानममन्यन्ताधिकारिण: .._ ॥७९॥ 
पितु: सिंहासन तेन क्रामता वालभूश्ुुजा । नोत्कण्ठा पादपीठस्यथ लम्बमानांधरिणा हृता ॥॥८०॥ 
ते. चामरमरुन्नोलकाकपक्षं तृपासने | विधाय मन्त्रिणोअश्ृण्वन्प्रजानां धरसंशयम ।।८१॥ 
* काश्मीरिको राजा वर्तमानः स शैशवे | साहायकाय समरे न निन्‍्ये कुरुपाण्डवेः ॥८२॥ 

अक्षायभज्ञान्निनश्नामकृत्यास्ततः रथ । पश्चत्रिशन्महीपाछा ममग्नमा विस्मृतिसागरे ॥८३॥ 
_वाभवन्नवो .. गामभूपालोी भूमिभूषणम । वेन्न द्रशोदुकूलायाः प्रीतिपात्र जयश्रियः ॥८४॥ 
_ सेनानिनादेन  जंगदौचिबदायिना जप कर 7 िना। निन्िरे वैरिणब्रत्र _ दीीनिद्राविषेयताम ॥८९॥ 


अलग गा पातसे वीरगति प्राप्त की ॥ १ ॥ तब याद्वश्रेष्ठ कष्णने ब्राह्मणोंके द्वारा दामोदरकी गर्भवती 
भगवान्‌ कृष्णने ८ राज्याभिषेक करा दिया ॥ ७० || इस कायकलापसे अपने मन्त्रि-मण्डलको रुष्ट देखकर 
भी वह दा िन्दक बिल लिये 3 ओर वहाँका राजा साक्षात्‌ शिव हे | अतएब दुष्ट होनेपर 
हो ॥ पहले जो छोग ख्रियोंको भोग्य पजनीय है” ऐसे पौराणिक शछोकका प्रमाण देकर उन्हें शांत किया ॥ ७१॥ 
के आज के कि शणे दष्टिसे देखने छग गये ॥ ७३॥ दश्यम मासमें यशोमताके गर्भसे दग्ध बंडावृक्ष- 
श्ष्ठ जह्मणों द्वारा उस बालक भी ॥ ७४॥ राज्याभिषेकके साथ ही प्रचुर सामग्रिग्रोंको एकत्रित करके 
साथ पितामहके क्रमसे हि जातकर्म संस्कार कराया गया 22 ॥ ७५ ॥| उस बालक राजाने राज्यश्रीके साथ- 
जलपूण बितस्ता नदी और सर्वेसंप्मसबिनी ) गोनन्दका नाम भी छाभ किया ॥ ७६ ॥ उसका उचित पोषण करनेके लिये 
पालक राजाकी अकारण भूमि थे दोनों ही उपमाताओंका कार्य करने लगीं ॥ ७७ ॥| उस 
को पारितोषिक ( इनाम लो भी देखकर उसकी प्रसन्नताको: सफल बनानेके निमित्त मंत्रिगण अनुचरों- 
लक कारण आज्ञा पालन करन टि करते रहते थे ॥ ७८॥ उस बालक॒क्की अव्यक्त वाणीका आशय न 
सिंहासनपर बेठे उस बालक नरेशके पैर... रो अपनेको अत्यन्त अपराधी मानते थे ७९॥ अपने पिताके 
होने आती थी॥ ८०॥ चामरोंकी (  परदपीठ तक नहीं पहुँचते थे। अतएब उस पादपीठकोी निराशा दूर नहीं 
छोग राज्य-कार्य करते थे चनसे चद्घछ ते बालक नरेहाको राज्यासनपर बेठाकर सन्त्री 


मिलनेसे आज उन्हें कोई नहीं जामता॥ ८३ ॥| 
पेष्टित तथा. जयश्रीका प्रेम-पात्र एवं सह ै 
ना. ॥ <४॥ समस्त संसारकी बिद्रा भंग: करनेषाले उसके सेलामिनादने ने शतुओंको वीर 





। अन्तमें ञत्रुसन्यपर भीषण प्रहार करनेवाले बीरश्रेष्ठ दामोद्रने श्रीकृष्णके ' 


ग्य पदाथके समान ग)रबविहीन दृष्टिसे देखते थे, वे ही अब रानी यशोमती- 
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तेन पोडशभिलक्षेविंहीनामश्मवेश्मनाम्‌ । कोटि निष्पाद्य नगरं लोलोरं॑ निरमीयत ।॥।८६॥ 
दक्चाग्रहारं लेदयाँ. लेवारं॑ ह्विजपर्षदे | स द्यामनिन्ग्शौरयश्रीराहरोह. महाअजः ॥८७॥ 
कुशेशयाक्षस्तत्पुत्र:. ग्रतापकुशलः कुशः । कुरुहाराग्रहासस्यथ दाता<्भूत्तदनन्तरम॒ ॥८८॥ 
ततस्तस्य सुतः आप रिपुनागकुलान्तकः । धुयः शौर्याश्रयः श्रीमान्खगेन्द्रः पार्थिवेन्द्रताम ॥८९॥ 
स खागिखोनमुषयो: कर्ता खसुख्याग्रहारयो: | हरहाससितेः क्ृत्यैः क्रीताँज्लोकान्क्रमा्यो ॥९०॥ क्‍ 
अनधंमहिमा दीघमघवत्तावहिष्कृतः | अथ साथर्यचयों>भृ त्सुरेन्द्रस्तत्सुतों. जृप: ॥९१॥ 
शतमन्युः शान्तमन्योगर्त्रिभिद्ोत्ररक्षिण: । लेप्ले यस्य सुरेन्द्रस्य सुरेन्द्र नोपमानताम्‌ ॥९२॥ 
दरदेशान्तिके कृत्वा सोरकारूयं स पत्तनम । श्रीमान्विहारं॑ विदथे नरेन्द्रभवनाभिधम्‌ ॥९३॥ 
तेन स्वमण्डलेडखण्डयशसा  पृण्यकर्मणा | विहारः .सुकृतोदारो निर्मित! सौरसाभिघः ॥९४॥ 
तस्मिन्निःसंततो राज्ञि- प्रशान्तेउन्यकुलोद्भधवः | बभार गोघरो नाम सभूघरवरां घराम्‌ ॥९५।। 
गोधरो हस्तिशालाख्यमग्र हारम॒दारधी: | स प्रदाय हिजन्मस्यः पुण्यकर्मा दिवं ययो ॥९६॥ 
तस्य ख़जुः सुवर्णाख्यस्ततो5भूत्सवणंदोउथिनाम्‌ । सुवर्णणणिकुल्यायाः कराले यः. प्रवर्तकः ॥९७॥ 
तत्सूनुजेनकी नाम श्रजानां जनकोंपमः | विहारमग्रहारं च जालोराख्यं च निर्ममे ॥९८॥ 
शचौनरस्तस्य ख्जुः ल्लितिं क्षितिशचीपतिः | ततः श्रीमान्क्षमाशीलो ररक्षाक्षतशासनः ॥९९॥ 
राजाग्रहारयो! कर्ता शमाड्रासाशनारयो: | सोउभूदपुत्रः . सुत्रामविष्टराधंसमाश्रयी ॥१००॥ - 
प्रपोत्र: शकुनेस्तस्य भूपतेः अपितृव्यजः | अथावहदशोकारूयः सत्यसंघो वसुंधराम ॥१०१॥ 
यः शान्तबजिनो राजा श्रपन्नो जिनशासनम््‌ । शुष्कलेत्रवितस्तात्रो तस्तार स्तूपमण्डलैः ॥१०२॥ 


कालीन निद्राके अधीन कर दिया "-॥ ८५॥ उस नरेशने ८४ छाख पत्थरके मकान बनवाकर छोलोर नगर बसाया 
|॥ ८६ | निष्कलंक वीरश्रीसे विभूषित राजा लव लेदरी नदीके तटपर बसा लेवार ग्राम ब्राह्मणोंको दान 
देकर स्वग चछा गया ॥ ८७ ॥ उसके बाद उसका परम प्रतापी पुत्र कुशेशयाक्ष राजा बना और उसने कुरुहार 
नामका अग्रहार ब्राह्मणोंकों दान दिया ॥८८॥ तदनन्तर शजन्नुरूपी सपवंशका घातक एवं महावीर खगेन्‍्द्र 
नामक उसका पुत्र कश्मीर देशका शासक बना ॥ ८५९॥ खागी ओर खोनमुष नामके दो अग्रहारोंको स्थापित 
करके राजा खगेन्द्र भगवान्‌ शंकरके अट्टहासकी तरह अपने निर्मल पुण्यके प्रभावसे स्वगंको सुशोभित करने 
चला गया ॥ ९० ॥ उसके बाद परम प्रतापवान्‌ राजा सुरेन्द्रने कश्मोर देशके राज्यसिंहासनको अलंकृत किया। 
वह खगेन्द्रका पुत्र था, अत उससे इन्द्र भी छज्जित होता था। क्योंकि इन्द्र शतमन्यु' ( सकड़ों तरहसे क्रद्ध ) 
था, वह श्ञान्तमन्यु ( शांतक्राध ) था ओर इन्द्र गोत्रभिद्‌ ( पवतनाशक ) कहलाता हे ओर राजा सुरेन्द्र गोत्र- 
( कुछ ) रक्षक था ॥ ९१ ॥ ९२॥ श्रीमान्‌ , यहास्त्री ओर परम पुण्यात्मा उस राजाने दरद देशके पास सोरक 
नामका एक प्रसिद्ध नगर बसाया। उसके साथ ही उसने नरेन्द्रभवन तथा सोरभ नामके दो विहार भी बनवाये 
॥ ९३ ॥ ९७ ॥ कोई सन्‍्तान न होनेसे उसकी मसृत्युके पश्चात्‌ अन्यवंशज राजा गोधर सपवता प्रथ्वीपर 
शासन करने छगा ॥९५॥ परम पुण्यात्मा ओर उदार राजा गोधरं ब्राह्मणोंको हस्तिशाला नामका 
अग्रहार देकर स्वर्ग चछा गया ॥ ९६॥ उसके बाद याचकोंको प्रचुर सुवर्ण देनेवाला तथा कराल नामके देशमें 
सुबर्णमणिकुल्या नंदी बहा देनेवाला उसका पुत्र सुबर्ण कश्मीर देंशका राजा हुआ॥ ९७॥ उसके बाद जनक 
( पिता ) के समान विज्ञ उसका पुत्र जनक अपने पिताके सिंहासनका अधिकारी हुआ ओर प्रजाका पाछन 
करने लगा । उसने विहार तथा जाछोर नामके अग्रहारका निर्माण कराया ॥ ९८ ॥ उसके दिवंगत होजानेपर 
श्रीमाव तथा परम क्षमाशील उसका पुत्र शचीनर सिंहासनासीन हुआ । कोई भी व्यक्ति उसकी आज्ञाका उल्लंघन 
नहीं करता था ॥ ९०॥ शमाह्न ओर असाशनार नामके ७६६ अग्रहारोंका निमोण कराके अपुन्नी वह राजा कुछ 
समय बाद इन्द्रके आधे आसनका अधिकारी होता हुआ स्वगंवासी हो गया ॥ १००॥ उसके बाद राजा शकुनी- 











८ । राजतरब्रिणी 
घर्मारण्यविहारान्तरबिंतस्तात्रपुरेडभवत्‌ | यत्कृत॑ चेत्यम्ुत्सेधावधिग्राप्त्यक्षमेक्षणम्‌ ॥|१०३॥ 
पे पण्नवत्या गेहानां लक्षेलश््मीसमुज्ज्वलेः | गरीयसीं पुरी श्रीमांश्रके श्रीनगरीं नृपः ॥१०४॥ 
जीण श्रीविजयेश्स्थ विनिवार्य सुधामयम्‌ । निष्कल्मपेणाश्ममयः प्राकारो येन कारितः !।१०७॥ 
सभायां पिजयेशस्य समीपे च विनिर्ममे-। शान्तावसाद: प्रासादावशोकेश्वससंज्ञिती ॥|१०६॥ 
म्लेच्छेः संछादिते देशे स तदुच्छित्तये नृपः | तपःसंतोपितालेमे भूतेशात्सुक्ृती सुतम्‌ ॥१०७॥ 
सोउथ भूभृज्जलौको5भूद्भूलोकसुरनायकः । यो यशःसुधया शुद्ध व्यधादूत्रह्माण्डमण्डलम ॥|१०८॥ 
नस्‍्य दिव्यप्रभावस्य कथा: श्रुतिप्थं गताः । आश्र्याचार्यतां यान्ति नियत द्यपदामपि ॥१०९॥ 
कोटिवेधिनि सिद्धे हिस रसे हाठकार्पणेः । आसीत्सुषिरितां हतुं हेमाण्डस्य ध्रुव क्षमः ॥११०॥ 
 भ्याम्भ: प्रविष्टन तेन नागसरोन्नरम । तारुण्यं फणिकन्यानां निन्‍ये संभोगभव्यताम्‌ ॥१११॥ 
तत्कालप्रबलप्रेद्बोद्ववादिसमूहजित्‌ | अवधूतो5भवत्सिद्धस्तस्य ज्ञामोपदेशक्रत्‌ ।:११२॥ 
विजयेश्वरनन्दीशत्षेत्रज्येप्टेशपूजने | तस्य सत्यगिरो राज्ञः श्रतिज्ञा सवंदाउमबत्‌ ॥११३॥ 
ग्रामे ग्रामे स्थितैरश्ेधावन प्रतिपिद्धवान्‌ । स्वेनावहत्तं सतत॑ नागः कोडपि सुहत्तया ॥११४॥ 
._ रुडवसुधान्स्लेच्छान्निर्वास्थाखरब विक्रम: | जिगाय जैत्रयात्राभिमहीमणवमेखलाम्‌ ॥११०॥ 
ते यत्रोज्रितास्तेन म्लेच्छाश्छादितमण्डलाः स्थानमुज्झटडिम्ब॑ तज्जनैरद्यापि. गद्यते ॥११६॥ 
जिलोवां फान्यकुब्जाब्ं तत्रत्यं स न्यवेशयत्‌ । चातुवण्य निजे देशें धर्म्याश्र व्यवहारिण: ॥११७॥ 


«० रामलाल कमल नकल एबं (३ काका प्रथ्वीका शासक हुआ॥ १०१॥ वह बड़ा पुण्यात्मा था। जेनधमको स्वीकार कर- 
मत हि ओर ».त नामके दो स्थानोंपर अनेक स्तूप बनवाये ॥ १०२॥ उसने व्तस्तात्रपुरके 
हक पहारमें इतना ऊँचा जनमन्दिर बनवाया था कि जिंसकी उ चाईका निणय करनेमें दशकोंकी आँखें 
ना हो जाती थीं विभूषित ९०३ || उस परम ग्रतापी एवं अतिशद्य “ध््ंह्य राजाने धन-जनसे परिपूण छानबे लाख 

द मन्दिरका जी आप 5 बड़ा श्रीनगर नामका नगर बसाया॥ १०४॥ उस पूतात्माने चूनेके बने श्रीविज 
शजां कर ८ विजय रन आकार तुड़वाकर उसको जगह त्थराका सुदृढ़ आकार बनवाया ॥ १८५ ॥ आलस्य- 

से >> रड हो े 5 कक ३ ही अशोकेश्वर नामके दो आ्रासाद बनवाये ॥ १०६॥ कश्मीरको म्लेच्छों 
लिये था 3 स राजाः उनका समूल नाश करनेको इच्छासे भगवान शंकरको _असन्न करनेके 
| को । उस तफपसे संतुष्ट शंकरजीसे उसने सुयोग्य पुत्र पाया ॥ १०७॥ अश्ञोकके बाद जलौक 


ध्थ्वोका कीर्विसे 
वी ७. हुआ | उसने अपनी घवल | सम्पूण त्राह्माण्ड मण्डलको शुद्ध कर दिया था ॥ १०८ दिव्य 


१० 


वेधी रस रस कह 282 भारओफे . सुनकर देवता छोग भी आश्चय-चकित होजाते थे ॥ १५९॥ कोटि- 
खाली जगहोंको वह सबसे भर र तुओंके द्वारा इतना अधिक सुवण बनाता था कि जिससे समस्त ब्रह्माण्डको 
जल रोककर नागकन्याओंके 
यौवन सफल हा लिया था ॥ १११॥ डसका गुरु बुद्धिमान्‌ , तेजस्वी, अवधूत एवं 
 बादी राजा प्रतिदिन नियमसे शाज्ाथर्म परास्त करनेवाल्ा परम विरक्त सन्त था ॥ ११२ ॥ वह सत्य- 


॥ ११३॥ कहेनी नन्‍्दीश ज्षेत्रमें स्वयंभू श्रीज्येष्ठेश्वर नामके शंकरजीकी पूजा किया करता था 
* ॥ पूजनके लिये उत्तनी दूर जानेसें उसका मित्र एक नाग 
शयाममें 


; सुवर्णसे भर सकता था । * राजाने 
/ साथ संभोग करके अपना थ | ११०॥ उस राजाने 








हक प्रथेमस्तरड्ड; । ९ 


यथावद ड्विमप्राप्े व्यवहारधनादिभिः । सामान्यदेशवद्राज्य तावदस्मिन्हि मण्डले ॥११८॥ 
पधममाध्यक्षो धनाध्यक्ष॥ कोशाध्यक्षश्रमूप॑तिः । दूतः पुरोधा दैवज्ञ: सप्त प्रकृतयो भवन्‌ ।। युग्मम्‌ ॥। १ १९॥॥ 
कमस्थानानि धर्म्माणि तेनाष्टादश कुबंता | ततः प्रभृति धूपेन करता यौधिष्ठिरी स्थिति! ॥१२०॥ 
स विक्रमप्रभावाभ्यां सम्म॒पार्जितवया अश्रिया | विदधे वारबालादीनग्रहारानु दग्र धी। ॥१२१॥ 
द्वारादिषु प्रदेशेषु प्रभावोग्राण्युदग्रया । ईशानदेव्या तत्पल्या मावचक्राणि चक्रिरे ॥१२२॥ 
श्रुतनन्दिपुराण/ स व्यासान्तेवासिनों नृपः | सेवन सोदरादीनां नन्दीशस्पधेया व्यधात्‌ ॥१२३॥ 
प्रतिष्ठा ज्येष्ठरद्स्थ श्रीनगर्या वितन्वता । तेन नन्‍्दीश्संस्पर्धा न मेने सोदरं बिना ॥१२४॥ 
विस्मारितो नित्यकृत्य॑ं कायबव्यग्रतयेकदा । विदृरसोद्रजलाप्ञावनालाभदुर्मनाः ॥१२७॥ 
अपश्यज्िजलात्स्थानादकस्मादृत्थितं पयः । ससोदराविसंवादि वर्णास्वादादिभिगुणेः || युग्मम | १ २६॥ 
प्रादुभूते ततस्तस्मिस्तीर्थ कृतनिमज्जनः । स नन्दिरुद्रस्पर्धायां मानी पय्याप्तिमासदत्‌ ॥१२७॥ 
तेन जातु. परीक्षाय निश्षिप्तः सोदरान्तरे | सपिधानाननः स्वणंभ्ृड्भारः सुषिरोदरः ॥१२८॥ 
दिनदयेन सार्थेने. श्रीनगयुद्धवाम्भसः | उन्म्रग्नः स महीभतुस्तस्य चिच्छेद संशयम््‌ ॥१२९॥ 
नूनं॑ नन्‍्दीश एवासो भोक्तं ओोगानवातरत्‌ । दृष्टावक्रियासिद्धिन भवेत्तारगन्यथा ॥१३०॥ 
राज्ञस्तस्य कदाचित्त व्रजतो विजयेश्वरम्‌ | ययाचे काचिदबला भोजनं मागमध्यगा ॥१३१॥ 
यथेष्टमशन दातुं.. _ततो&नेन प्रतिश्रुते । व्यवृणोह्विक्रृता भूत्वा सा नृमांसाश्रयां स्पृहाम्‌ ॥१३२॥ 
स सच्चहिंसाविरतस्तस्ये मांस स्वविग्रहात्‌ । अनुज्ञां प्रददो मोक्तूं यदा सेव तदाउन्रवीत ॥१३३॥ 
बोधिसच्वोधसि भूषाल कोर्षप सचोजितत्रतः । कारुण्यं प्राणिषु दृढ॑ यस्येदक्ते महात्मनः ॥१३४॥ 








॥११७॥ पहले वहाँ साधारण राज्योंके समान धमाध्यक्ष, धनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, परराष्ट्सचिव, पुरोहित 

और ज्योतिषी ये सात अधिकारी रहा करते थे ॥११८॥११९॥ अब उसने अष्टादश कमस्थान ( कार्योके विभाग ) 

स्थापित करके राजा युधिष्ठिरके समान अपने राज्यका सुन्दर प्रबन्ध कर दिया ॥ १९०॥ अतिशय बुद्धिमान 
उस राजाने अपने पराक्रम तथा प्रभावसे उपार्जित सम्पत्तिके ढ्रा वारबाल आदि अग्रहारोंका निर्माण कराया 

॥ १२१ ॥ राजा जलोककी पटरानी ईशानदेवीने कश्मीर तथा अन्य देशोंके द्वारोंपर अनेक प्रभावशाली माठचक्र 

स्थापित किये || १२२॥ व्यासके एक शिश्यसे उस राजाने पुराण सुना था। अतएब वह नन्‍्दीशतीथंकी स्पधोवश 
सोदरादि तीर्थोंका सेवन करने छगा ॥ १९३ ॥ श्रीनगरमें ही य्यापि उसने भगवान ज्येष्ठेश्वरकी स्थापना थी | फिर 
भी सोदरादि तीर्थंके बिना उसके हृदयमें जाग्रत नन्‍्दीशक्षित्र-स्पधाका दूर होना सबंथा असम्भव था॥ १२४॥ 
उसके निवासस्थानसे सोदरतीथ ,बहुत दी दूर था। इस लिए एक दिन वह कायव्यग्रताके कारण बहाँ नहीं जा 
सका । इससे उसके हृदयकों बड़ी ठेस पहुँची।। १९५ | उसी समय अकस्मात्‌ भूमिके आर सोद्रतीथ के सहृश 
निर्मल एवं मधुर जल निकलता दीखा ॥ १९६॥ एकाएक भूगभंसे निकले उस पवित्र तीथजलूमें स्नान करने- 
से उसे सोदरतीथमें स्नान करनेके समान प्रसन्नता प्राप्त हुई ॥ १२७ ॥ एक बार परीक्षाके लिए उसने सोद रतीथथमें 
एक सोनेकी झारी डाल दी । ढक्कन समेत बह झारी दो दिन बाद श्रीनगरके उसी नवीन तीथेमें आ निकली । 
इससे राजाको निश्चय हो गया कि यह जल सोदरतीथका ह। है॥ १२५८ || १२९ ॥ इससे सिद्ध हो गया कि 
वह राजा साक्षात्‌ नन्‍्दीश्वर था और भोग भोगनेके छिए धरतीपर आया था। अन्यथा ऐसे आश्चयजनक काय 
उसके द्वारा कैसे हो पाते || १३० ॥ एक बार वह विजयेश्वरका दृशन करने जा रहा था। बीच राहमें एक खीने 
उससे भोजन माँगा ।। १३१ ॥ उसे राजाने जब यशथेष्ट भोजन देनेकी प्रतिज्ञा की, तब उसने भयंकर रूप धारण 
करके नरमांस खानेकी इच्छा प्रकट की ॥ १३२ ॥ उस अहिसात्रती राजाने जब उसे अपने शरीरका मांस खाने- 
की आज्ञा दे दी, तव उसने कहा--॥ १३३॥ “हे राजन्‌ ! आप सत्यत्रतके प्राठंक श्राक्ष।ः हावोधिसंत्त्व हें। 


१० राजतरज्िणी 


बोद्ठभाषामजानानो. महेश्वरतया नृपः । को वोधिसच्षो य॑ भद्रे मां वेत्सीति जगाद ताम ॥१३५॥ 
पुनवभापे सा भूप॑ श्रोतव्यं मत्ययोजनम्‌ | अहं दुत्थापिता बौद़े: क्रोधाडिग्रकृतैस्वया ॥|१३६॥ 
लोकालोकाद्रिपाश्र॑स्थास्तामस्यः कत्तिका वयम्‌ | वोधिसचेकशरणाः काइक्षन्त्यस्तमसः क्षयम् ॥१३७॥ 
लोके भगवतो लोकनाथादारभ्य केचन । ये जन्तवों गतक़शा बोधिसच्वानवेहि तान ॥१३८॥ 
सागसेउपि न कुप्यन्ति क्षमया चोपकुर्बते | वोधिं स्वस्थेष नेष्यन्ति ते विश्वघरणोश्वताः ॥१३९॥ 
विदारतूयनियों पेरुचिद्र : प्रेरित! खले; | पुरा भवान्व्यधात्कोध डिहारोइलनं यदा ॥१४०॥ 
भहादाक्य; स नृपतिन शक्यों बाधितुं त्वया | तस्मिन्दे तु कल्याणि भविता ते तमःक्षयः ॥१४१॥ 
अस्महिरा प्रेणीयों विहास्करणाय सः | दत्चा स्वहेमसंभारं त्वयाम लिनितः खडे: ॥१४२॥ 
तस्मिन्क्ते न जांयेत दिहारच्छेदवैशसम्‌ । तस्य ॒तत्पेरकाणां च्‌ आयक्षित्त कृत भवेत्‌ ॥१४३॥ 
अुडेबीद्धरलुध्याता. त्वद्धधायप्रधाविता | अजुशिष्टा समाहय बोधिसचैस्तदेत्यहम्‌ ।कुलकम्‌ ।। १ ४४॥ 
सस्सचातिरेकस्ते मिषादेव॑ परीक्षितः । क्षीणपापाउद्य संवृत्ता स्वस्ति ते साधयाम्यहम्‌ ॥१४५॥ 

: कतप्रतिश्रवे शाज्ि विहारक्ृतये . पुनः । अहर्षोत्फुन्ननयना कृत्यादेवी तिरोदधे ॥१४६॥ 
हम आम कृत्वा बिहारं वसुधाधिपः | तत्रेव . श्लोणतमस कृत्यादेवीमसंघयत्‌ ॥१४७॥| 
विधाय सोउश्मप्रसाद नन्दितषेत्रे क्षमापतिः | भृतेशाय क्षमां कोशैः पूजा र्रमयीं ददो ॥१४८॥ 
चीरमोचनतीर्थान्तर्गणरात्र पपर्वता । अल्लासननिविश्न. ध्याननिःस्पन्दमूतिना ॥१४९॥ 
शा कनकवाहिन्या: सुचिरात्पुण्यकर्मणा । नन्‍्दीशस्पर्शनोत्कण्ठा तेनानीयत कुण्ठताम्‌ ॥१७०॥। 


_. ; + ऑिराक पल ाइलइ जह का हात्मन्‌ ' आज आपकी आ्राणिमातन्रपर दयाका महत्त्व मैंने देख लिया ॥ २ ३४ ॥ एक शब होने तथा बोद्धभाषा 
न ३० /... राजाको बोधिसत्त्व शब्दका अथ नहीं ज्ञात था। अतएव उसने पूछा-- हि भद्दे ! बोधिसच्त्व 
हज आपके जिसे तू मुझको समझ रही हे ?॥ १३५॥ उसने कहा--महाराज ! अपसा प्रयोजन बंताती ह। 
ये हा ५ स्ति होकर ऋद्ध बोद्धोंने यहाँ भेजा हे ॥ १३६ || छोकाछोक पर्वेतके समीप रहनेवाली हम 
मे । उस पर्व॑तके समीपका सारा प्रदेश अन्धकाराच्छन्न रहता है । सो वहाँ हम अपने किये हुए दुष्फ्रमजनित 
| अधकारसे मुक्त होनेके लिये बोधिसत्त्वकी सेवामें रहती हैं।| १३७॥ भगवान बुद्धसे लेकर आजतक 
धिसत्व अप धियोपर -अस्मिता 08 क्कशोंसे मुक्त हो ३8 हैं, वे ही बोधिसत्त्व कहे जाते हैं।| १३८ ॥ वे 
28 के पर्योपर कभी क्रद्ध हों होते, उनके अपराधोंको क्षमा कर देते हैं और उनका उपकार करते 
निद्रा टूट गयी । 22 8३% पन्ना कतव्य समझते हैं।| १३९॥ एक दिन बिहारमें बज़ाये गये वाद्योंसे आपकी 
इस कार्यसे ऋ> _) ..] डे दुष्टोंकी प्रेरणासे कुंड होकर आपने सभी बिहारोंको नष्ट-भ्रष्ट कर डाछा ॥ १४०॥ 
डक चेद्धेने आपका नाश करनेके लिये मुझे यहाँ ४ 


अतएव उसे तू पोड़ा नहीं दे सकती! उसके दर्जनसे 
। उसे अपने पासका सच अत 'हति भ्राप्त होगी। उसके चित्त कुछ दुष्टोंने मालिन्य उत्पन्न कर दिया 
ऐसा करनेसे उसके ले, हर जय सुबण देकर तू हमारी आज्ञासे पुन विहार बनवानेकी सूचना दे देना । 
५४४ || अतएव इस समय मैंने भोज _ की अनुमोदन करनेवाले दुष्टोंके पापोंका मार्जन हो जायगा॥ १४१॥ 
हो चुका है। आपका कम ने मांगकर आपके सत्तवको परीक्ष की थी। आपके दृह्ानसे मेरा पाप नष्ट 

राजाकी अ्रतिज्ञा सुनकर हित | ४५॥ वह कृत्या ऐसा कह और विहार बनवानेके 
बनवाकर उस कृत्या देवीकी दोती हुई अदृश्य हो गयी।॥ १४६॥ तदनन्तर- राजाने अत्याश्रममें विहार 
जैशका पाषाणमय तथा सुरद मन्दिर कं आरम्भ कर दी॥ १७७॥ इसी प्रकार ननदीक्तेत्रमें भगवान्‌ 

चीरमोचन ञ थमें ऐ 


*ढ मन्दिर बनवाकर विविध प्रकारके उनका बविधिबत्‌ पूजन 9८ । 
थे ब्रह्मासन छगा तथा ध्यानमग्न होकर मा 0] १7%॥ 


क्‍ 5+ कई दिनों तक तप करते हुए राजाने कनकवा हिनीके हृद्य॑- 





प्रथमस्तरड$ । ९ ९ 


हादोदयाब्त्तगीतक्षणे नतितुश्नुत्यितम्‌ । प्रददी ज्येष्ठरद्राय स्वावरोधवधूशतम्‌ ॥१५१॥ 
्थ ऐ पयन्ते ८ ० बे + गिरि 
अुक्त्वेश्वयस न्‍ते भ्रविष्धभशोरमीचनम््‌ । पत्न्या सम॑ ययो राजा सायुज्यं गिरिजापतेः ॥१७२॥ 
अथाशोककुलोत्पन्नो. यद्वाउन्याभिजनोद्भधवः । भूमिं दामोदरो नाम जुगोप जगतीपतिः ॥१७३॥ है 
ज्वलितस्योचेर्माहि । हक सर 
ऋद्धया जाज्वलितस्योचेमाहेश्वरशिखामणे: । अद्यापि श्रयते यस्य प्रभावों भुवनाहुतः ॥१५४॥ 
हरप्रसादपात्रेण सचरित्रानुरागिणा । बबन्ध सुखिना सख्यं येन वैश्रवणः स्व्रयम ॥१५५ । 
&+ गैघ 
कुबेर इव यो राज्ञामगप्रयः स्वाज्ञाविधायिनः | आदिश्य गुब्नकार्न्द गुदसेतुमबन्धयत्‌ ॥१०६॥ 
अप रे चर ए्‌ 
खूदे दामोदरीये यत्तस्थासीत्स्तक्ृत॑ पुरम्‌ । सेतुना तेन तत्रेच्छत्कतुं सोम्भ:प्रतारणम्‌ ॥१५७॥ 
हित॑ लोकोत्तर किंचिचिकोर्षरिन्नतात्मनः । रोहन्ति हा घिकात्यूहा मितपृण्यतया नृणाम्‌ ॥१५०८॥ 
कारयितु रे (९ गरर्घानश्ममयान्सेतूं: ८€> बह 
स हि कारयितुं यक्षयतते सम स्वमण्डले । दीर्घानश्ममयान्सेतुंस्तोय विश्ववज्ञान्तये ॥१५९॥। 
५ ( 
तपोविभूतयो<चिन्त्या. ढ्िजानाझुग्रतेजसाम्‌ ! ताइशामपि ये छुयुंः प्रभावस्थ विपयर्यम ॥१६०॥ 
दायादादिबलेनश दृश भूयः सम्ृत्यिता । श्रीविश्रावज्ञया राज्ञामपुनःसंभवा पुनः ॥१६१॥ 
श्राद्भाथम॒त्यित ग ह्व्जि ४ पर] जन ३3 
त्थतः स्नातु द्विजेः कश्रिद्वुअक्षितेः । प्राकस्नानाद्भोजनं राजा स कदाचिदयाच्यत ॥१६२॥ 
यियासुना बितस्तान्तयेदा तेनावधीरितम । तदा अभावात्ते तस्य तां धुनीमग्रतो व्यघु। ॥१६३॥ 
सेयं बितस्ता दृष्ेनां भोजयास्मान्स तैरिति | उक्तोअपि मायाविहितामज्ञासोत्सरिदाहतिम ॥१६४॥ 
० 6५ छा ७ मर ० सर्पो ७ ० 
भोज्यं ददामि नास्यातो विश्राः सपत सांग्रतम्‌ । तेनेत्युक्तास्तमशपंस्ततः सो भवेति ते ॥१६७॥ 
शेपसेकेनेवाह ु > शो ० वितेत छ €< 

अशेषसेकेनेवाह्ला श्रुत्वा रामायण तव | शापस्य शान्तिभवितेत्यूचिरे ते प्रसादिताः ॥१६६॥ 
स दामोदरसदान्तधावन्द्रमुदन्यया । झापोष्णश्रासधूमेन. जनैरद्यापि लक्ष्यते ॥१६७॥ 
से ननन्‍्दीशके स्पर्शकी उत्कण्ठा कुण्ठित कर दी । भगवान्‌ ज्येष्ठेशकी पूजाके समय नृत्य करनेके छिये उसने नृत्य- 
गीत-कुशछ अन्तःपुरकी सो ख्त्ियोंको नियुक्त किया था। इस ग्रकार ऐश्वयं भोगनेके बाद अपनी धर्मपत्नीके साथ 
चीर॒मोचन तीथमें अपना शरीर त्यागकर वह राजा जलोक शिवस्वरूपमें छीन हो गया॥ १४९-१०२ || तदनन्तर 
अशोकवंशोत्पन्न अथवा अन्यबंशीय राजा दामोदर कश्मीरका राजा हुआ॥ १०३ ॥ शेवश्रेष्ठ तथा परस 
धनाढ्य उस तेजस्वी राजाका अद्भुत प्रभाव आज भी सुना जा रहा है ॥ १५४ ॥ शंकरजीके कृपापात्र एवं सच्वरित्रा- 
सुरागी उस कप राजाके साथ स्वयं कुंबेरने प्रसन्नतापूवक मित्रता की थी ॥ १५५ ॥ राजाओंमें कुबेरके समान श्रेष्ठ 
उस भूपतिने अपने आज्ञाकारी यक्षोंकों नियुक्त करके गुद्द नामका एक सेतु (बाँध) बनवाया ॥१५६।॥ उसने 
दामोदरसूद प्रदेशमें एक नगर बसाया था, जहाँ उस सेतुके द्वारा बह ज पहुँचाना चाहता था ॥ १०७॥ 
जनताके कल्याणाथ कोई लोकोत्तर कार्य करनेवाले उदार पुरुषोंके कार्योमें पुण्योंकी अल्पताबश अवश्य विध्ल 
आ उपस्थित होते हैं॥ १५८ ॥ अपने राज्यमें जलाभावके उपद्रवकों दूर करनेके लिये बह राजा यक्षोंके द्वारा 
पाषाणमय हृढ़ सेतु बनवानेका ग्रयत्न कर रहा था। पु ५०॥ तपस्वी ब्राह्मणोंके तपको विभूतियाँ अचिन्तनीय होती 
हैं । वे ब्राह्मण राजाके प्रभावको भी नष्ट कर सकते हैं ॥ १६० ॥ शन्रु द्वारा अपहृत राजलक्ष्मी कालान्तरमें फिर भी 
मिल सकती हे, परन्तु ब्ाह्मणोंके अपमानसे नष्ट सम्पदाका पुन. मिलना दुर्लभ होता है ॥ १६१॥ सो एक ससय 
षह राजा श्राद्धके निमित्त बितस्ता नदीके तटकी ओर स्नान करने जा रहा था। इतनेमें बहुतसे भूखे ब्राह्मण 
उसके समीप आ धमके ओर 88% ही भोजन माँगने लगे ।। १६२॥ राजाने उनकी बातपर जब ध्यान 
नहीं दिया, तब अपने तपोबलसे उन्होंने बितस्ता नदी उसके सन्मुख छाकर उपस्थित कर दी ॥ १६३ ॥ वे कहने 
छगे-- राजन्‌ ! यही बितस्ता नदी है। इसे देखकर हमें भोजन प्रदान करिए।” उनके यह कहनेपर भी राजामे 
इस घटनाको जादूका खेछ समझा ओर उसने कहा--- मै स्नान किये बिना आप छोगोंको भोजन नहीं दे सकता । 
आप यहाँसे चले जाइये ।' राजाके इन तिरस्कारपूर्ण बचनोंको सुनकर ब्राह्मणोंने क्रोधसे शाप दे दिया कि तू सप 
हो जा! ॥१६४॥१६५॥ बादमें राजाकी विनत्न प्राथनासे प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि एक दिनिमें सम्पूणे रामायण 


मि॑ए॑॑ं ंॉऑ+» <*>ऋ%ऋ  -  -- नं ओर ॑ कर क आ रब अं >> 20020. 032038 260 30 











१२ राजतरड्रिणी 


अथाभवन्स्वनामाड् पुरत्रय विधा यिन! | हुष्कजुष्ककनिष्काख्याख्रयस्तत्रव पार्थिवा: ॥१६८॥ 
स विहारस्थ निर्माता जुष्को जुष्कपुरस्य यः | जयस्वामिपुरस्यापि शुद्धवीः संविधायकः ।। १६९॥। 
ते तुरुष्कान्ययोद्भूता अपि पुण्याश्रया नृपाः । शुष्कलेत्रादिदेशेष मटठचैत्यादि चक्रिरे ॥|१७०॥ 
प्राज्ये राज्यक्षणे तेषां प्रायः कश्मीरमण्डलम्‌ । भोज्यमास्ते सम बोद़ानां प्र ब्रज्योजिततेजसाम्‌ ॥॥१७१॥ 
तदा भगवतः शाक्यसिहस्य परनिव्वतेः | अस्मिन्महीलोकधातौ साथ वर्षशर्त हयगात ॥१७२॥ 
बोधिसचश्र॒देशेडसिन्रेको भूमीश्वरोन्‍्भथत्‌ | स च नागाजुनः श्रीमान्पर्ईइनसंश्रयी ॥१७ ३॥ 
अथ निष्कण्टको राजा कण्टकोत्साग्रहारदः | अभीर्बभूवाभिमन्यु: शतमन्युरिवापरः ॥१७४॥ 
स्वनामाह शशाह्लाइशेखरं विस्चस्य सः | पराध्य॑विभय श्रीमानभिमन्युपुरं व्यधात्‌ ॥१७५॥ 
चन्द्राचार्यादिभिलब्धा देशात्तस्मात्तदागमम्‌ । प्रवर्तितं महाभाष्यं स्तर च॒ व्याकरण कृतम्‌ ॥१७६॥ 
तस्मिन्नवसरे बौद्धा देशे प्रबलतां ययु! । नागाजुनेन सुधिया बोधिसच्चेन पालिताः ॥ १७७॥ 
ते वादिनः पराजित्य वादेन निखिलान्वुधान्‌ । क्रियां. नीलपुराणोक्तामच्छिन्दन्नागमद्धिप: ॥१७८॥ 
मण्डले विप्छुताचारे विच्छिन्नबलिकर्ममि: । नागैजनश्षयश्रक्रे प्रभूतहिमवर्षिमिः ॥१७९॥ 
हिमानन्या बोद्धबाधाय पतन्त्यां प्रतिवत्सरम्‌ । शीते दार्वाभिसारादो पण्मासान्पार्थिवोअवसत्‌ ॥१८०॥ 
५ अभाव; कोड्प्यासीद्वलिहोमविधायिनः । नानश्यन्यद्रशादिग्रा बोद्धाश निधनं॑ गताः' ॥१८१॥ 
नीलपुद्दिरय देशस्य रक्षितारमहीश्वरम्‌ । काश्यपश्रन्द्रदेवारूयस्तवस्तेपे ततो द्विजः ॥१८२॥ 
तस्य प्रत्यक्षतां यातों नोलस्तुहिनविप्डवम्‌ | व को 0 जजगादापि,/ खबुराणविति पुना.॥१८३॥ स्वरपुराणविधि पुनः ॥१८३॥ 


सुननेपर तुम्हें 





रा कपल से का मिल जायगी' इस प्रकार उन्होंने शापका ग्रतीकार बतछाया ॥ १६६ ॥ तदनुसार आज 
लोगोंदो देखेटाई राजा प्याससे घबराकर दामोदर सूदमें इधर-उधर घूमता और गरम श्वास छेता हुआ 
अपने नामके अ 8 | *२७॥ राजा दामोदरके बाद हुष्क, जुष्क ओर कनिष्क नामके तीन राजे हुए। 
जुब्कने गत, प्‌ मा जुष्कपुर तथा कनिष्कपुर शत तीन नगर बसाय। होते १६८ ॥ उनमेंसे 
पुण्यवान्‌ थे | उन्‍होंने शुष्क कि चहुतेरे विहार बनवाये ॥ १६९० ॥ ये (तीनों राजे तुरुष्क होते हुए भी बड़े 
वान्यपरिपूर्ण काश्मीरमण ले केत्रोंमें अनेक मठों एवं चेत्योंका निर्माण कराया | १७० ॥ उस समय धन- 
समय शाक्यसिंह अथीत 8 “न्रज्याके तेजसे जाज्वल्यमान बोद्धुमिक्षुओंका प्राधान्य था मह १७१॥ उस 
पड हेइननिवासी नागाजुन भी सर्वे बुद्धफे निवोणकों डेढ़ सौ वर्ष बीते थे ॥ १७२॥ बो थिसर्त्वोव् इस # देशमें 
निष्कंटक और तिर्भय के सवश्वर तथा (509 माना जाता था ॥ १७३॥ तदुपरान्त इन्द्र जेसा तेजस्थी, 
_अहार ब्राह्मणोंको “मन्‍्यु नामका राजा कश्मीर देशका पालन करने छगा। उसने कण्टकोत्स नामका 
बाकि || *७४। उस श्रीमान्‌ राजाने अपने नामसे अभिमन्युपुर नामक नगर 
आदि महान्‌ पण्डितोंने टपपारय “ पैभवसम्पन्न मन्दिर भी बनवाया।| १७५॥ उसकी आज्ञासे चन्द्राचाय्य 
व्याकरण रचा ॥ १७६ ॥| नो मतिरन देव लिन तो उन$ प्रचार किया ओर अपने नामसे उसने चान्द्र 
॥ १७७ || उन चेद ३ क बौड़ों नागाजुनके द्वारा . रक्षित बोद्ध देश भरमें उस समय अत्यन्त 
सिद्धान्तोंको उच्छिन्न कर द्यि रा पडनि शाल्ाथमें बड़े-बड़े वादियोंको परास्त करके नीलमतपुराणके 
लुप्त हो जानेके कारण नागोंने क्र हो ॥ इससे उस तंदाचारहीन देशमें बलिदान-पूजा आदि शाख्रोक्त कर्मोके 
तह राजा शीतकालरमें छ: जि , नोड़ोका बरसाते हुए अजाका संहार करना प्रारम्भ कर दिया।॥ १७९०॥ 
मान्तमें रहने लगा ॥ १८० ॥ या हा | हल करनेके ल्यि भीषण हिमपात होनेके कारण दुर्वासिसार 
: सत्कमके अभावसे बिनाश  ि ब बोड़ एबं होमादि धार्मिक कृत्य करनेवाले ब्राह्मणोंका अपने 
नामका एक ब्राह्मण कश्मीर देशके रा भ ध् मरते जाते थे ॥ १८१॥। उन्हें दिनों काश्यपगोन्नीय प्म्न्द्र्देव 
“सके नागराजको प्रसन्न करनेके लिये तपस्या करने छगा। | १८२ ॥| 
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श्थमस्तरज्ञ: । १३ 


आद्येन चन्द्रदेवेन शमितो यक्षविज्षवः । ढवितीयेन तु॒देशेउस्मिन्दुःसहो भिक्षुविष्नवः ॥१८४॥ 
राजा तृतीयों गोनन्दः श्राप्ती राज्ये तदन्तरे। यात्रायागादि नांगानां ग्रावतंयत पूर्वबत्‌ ॥१८७॥ “ 
राज्ञा प्रवर्तित तेन पुनर्नोलोदिते विधों। भिक्षयों हिमदोषाश्व स्वतः श्रशमं ययुः ॥१८६॥ 
काले काले ग्रजापुण्यैः संभवन्ति महीश्ुजः | यैमेण्डलस्य क्रियते दूरोत्सन्नस्थ योजनम ॥१८७॥ 
ये प्रजापीडनपरास्ते विनश्यज्ति सान्वयाः | नष्ट तु ये योजयेयुस्तेषां वंशानुगाः श्रियः ॥|१८८।॥ 
इत्येतत्प्रतिवृत्तान्त॑ देशेउस्मिन्वीक्ष्य लक्षणम्‌ । भाविनां भूमिपालानां प्राज्ञेज्ञेय शुभाशुभम्‌ ॥१८९॥ 
नवीकृतवतो देश तस्य वंश्येरियं मही | सिद्ध! प्रवरसेनाथंथ्ििरं श्ुक्ता सुकममिः (१९०॥ 
गोनन्दान्वयिनामाद्रः स रघूणां रघुयथा | नृपतिः काश्यपी वर्षान्यश्वत्रेंशतिमन्वशात ॥१९१॥ 
वषपष्टि सपण्मासें! पड्मिवप विंवजिताम | विभीषणाभिधो<रक्षत्क्षेतिं. गोनन्दनन्दनः ॥॥१९२॥ 
इन्द्रजिद्रावणावास्तां पितापुत्रो नृपी क्रमात्‌ । पश्चत्रिशत्सहार्धाश्र वर्षास्रिशद्ययोययु१ ॥१९३॥ 
बिन्दुरेखाच्छवियस्थ दृष्टा भाव्यथशंसिनी | स रावणस्य पूजाथ लिखझ्जं माति बटेश्वरः ॥१९४॥ 
चतुःशालामठस्यान्तःकृतायादायि. भूझुजा । वटेश्वराय निखिल तेन कश्मीरमण्डल्म ॥१९५॥ 
पञ्चत्रिंशतमब्दानां क्ष्मां बुभोज महाश्ुजअः | रावणक्षोणिभ्ृत्त नुः साधोमन्‍्यो विभोषणः ॥१९६॥ 
किन्नरापरनामाथ किनर्गतिविक्रमः । विभीषणस्य पुत्रोअभ्रून्नरनामा नराधिपः ॥१९७॥ 
सदाचारो5पि स नृप३ प्रजामाग्यविपययेः । व्यधादिषयदोपेण महाउनथपरंपराम्‌ ॥१९८॥ 
विहारे निवसनेकः . किनरमप्रामवर्तिनि | तस्थ योगबलात्कोअपि श्रमणो<्पाहरत्मियाम्‌ ॥१९९॥ 


उसके तपसे प्रसन्न होकर नीलनागने उसे प्रत्यक्ष दशन दिया। साथ ही हिमपातका उपद्रव शान्‍त करके उसने 


नीलमत-पुराणोक्त विधि बतायी | १८३॥ पहलेवाले विद्वान चन्द्रदेवने यक्षोंका उत्पात शञान्त किया था ओर 
इस दूसरे चन्द्रदेवने बोद्ध मिक्षुओंकों बाधा शानत की ॥ १८४। अभिमन्युके बाद तृतीय गोनन्द नामका राजा 
कश्मीरका शासक हुआ | उसने पहलेकी तरह नागपूजन, नागयज्ञ, नाग-यात्रा आदि नागोंका उत्सव प्रारम्भ कर 
दिया ॥ १८५।॥ राजा ढृतीय गोनन्दके द्वारा नोछमत-पुराणोक्त विधिसे धार्मिक कार्योके प्रारम्भ कर देनेपर 
बोद्ध-बाधा ओर हिम-बाधा दोनों ही नष्ट हो गयी | १८६ || इसी तरह समय-समयपर देशमें ऐसे पुण्यात्मा राजे 
उत्पन्न होते रहते है ओर उनके प्रभावसे ग्रजाके क्लश दूर हो जाते हैं ॥ १८७।॥ जो राजे अपनी प्रजाको सताते 
हैं, वे सपरिवार नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत जो पिछड़े हुए राष्ट्रमें सुख़-शान्तिकी स्थापना करते हैं, 
उनकी राजल्ष्मी कई पौढ़ियों तक स्थिर रहती हैँ ॥| १८८ ॥| इस प्रकार कश्मीरके . पुरातन राजाओंके इतिहाससे 
लोग उनकी विशेषताओंकों समझें और भावी राजाओंके शुभाशुभका निणय करें ॥१८९॥ नवीन प्रंकारके सुधारोंसे 
देशकी उन्नति करनेवाले राजा गोनन्दके वंशज प्रवरसेन आदि राजाओंने अपने सत्कर्मोके प्रभावसे चिरकाल 
तक वसुन्धराके ऐश्वय्येका सुख भोगा || १९० || इस तरह रघुवं शियोंमें रघुके समान उद्योगी ओर अपने बंगजोंमें 
मूधेन्य उस प्रतापशालली राजाने पेतीस वर्षतक प्थ्वीपर शासन किया ॥ १९१॥ तदनन्तर उसका पुत्र विभीषण 
(तिरपन वर्ष छुः महीने तक कश्मीर देशका शासक रहा।॥ १९०२॥ विभीषणके बाद्‌ उसके पुत्र इन्द्रजीतने पंतीस 
वर्षतक्‌ कश्मीर॒पर राज किया । उसके बाद उसका पुत्र रावण सेतीस वर्षतक पथ्वीका शासक रहा॥ १९३ ॥| 
राजा रावण बटेश्वर नामके शिवलिंगका नित्य पूजन करता था। उस लिंगकी रेखाओं तथा बिंन्दुओं 
स ही भावी शुभाशुभका ज्ञान हो जाता था ॥ १९४ ॥ काछान्तरमसें राजा रावणने उस शिवलिंगको चतु.शाल 
सठमं स्थापित करके सारा कश्मीर-राज्य उसे अपित क्र ढ्यिा्‌ ॥ ९ ९५ | उसके बाद सुदृढ़ भुजाओंबाढा रावण- 
का पुञ्न द्वितीय विभीषण प्रथ्वीका शासन करने छगा। उसन पंतीस वष छ महीने तक राज्य-काय किया ॥ १९६॥ 
उसके द्विंगत होनेपर उसका पुत्र किन्नर कश्मीर देशका छल अर जा किन्नरों 
द्वारा गाये जाते थे ।१९७॥ पहिले अन्यन्त सदाचारी होते हुए भी राजा किन्नर आगे चलकर भश्रजाके दुभोग्यवश 











१४ रांजतरज्जिणी 


विहाराणां सहल्लाणि तत्कोपानिदंदाह सः | अजिग्रहय तद्ग्रामान्द्िजेर्मध्यमठाश्यैः । २००॥। 
. ऋद्भापर्णं राजपथेनौयानोज्ज्वलनिम्नगम्‌ । स्फीतपृष्पफलोद्ान स्वृगस्येवाभिधान्तरम्‌ ॥॥२०१॥ 
दिग्जयोपाजितेवित्तेजितवित्तेशपत्तनम | बितस्तापुलिने तेन नगरं निरमीयत ॥ युग्मस ॥|२०२॥ 
तश्रकस्मिन्किलोबाने स्वच्छस्वादुजलाशितम्‌ । आसीत्सुश्रवसो नाम्नो नागस्य बसतिः सरः ॥॥२०३॥ 
कदाचित्तस्य दूराध्वक्वान्तो मध्यंदिने युवा । छायार्थी तत्सरःकच्छ॑ विशाखाख्यो5विशद्द्विज! |२०४॥ 
>कायपादपतले समीरे: शमितक्लमः | शनैजल्म॒ुपसपृश्य. भोक्तु सक्तन्प्रचक्रमे ||२००॥ 
तान्पाणी गृहृतैवाथ तेन तीरविहारिभिः । पूर्वमाकणितो हंसेः शुश्रुवे नू पुरध्यनिः ॥२०६॥ 

मज़रीकुब्जादपश्यत्पुरतस्ततः । कन्ये नीलनिचोलिन्यौ स केचिच्रारुलोचने [॥|२०७॥ 





के गेकापद्न रागाब्जनाललीलायितस्पृशा | मनोत्न पवलापाज़े तनीयोड्ज्जनरेखया ॥|२०८॥ 

हारिनेत्राअलेमन्दमारुतान्दोलनाकुलै: «| सनाथांसयुगे रूपपताकापन्नवैरिव | तिलकम॥२०९॥ 
रे &४ 

ते शक्षाज्ञानने “वी गनेरभ्यणमागते । विररामाशनारस्भान्मुह॒त्रींडाजडीकृतः ॥२१०॥ 


अज्ञाने कच्छगुच्छानां शिम्बीरम्बुजलोचने | ते पुनर्ष्टवानग्र किंचिद्रथापारितेक्षणं: ॥|२११॥ 
आहतेहां धिगीदृश्या भोज्यमेतदिति द्विजः । ध्यायन्कृपाद्र! संमान्य स ते स क्तूनमोजयत्‌ ॥२१२॥ 
उपनिन्ये च संग पुटकेश्वटसीकृतैः | तयोः पानाय पानीय॑ सरसः स्वच्छशीतलम ॥।२१३॥ 
जचान्ते शुचितां आपे कृतासनपरिग्रहे | ततश्र वीजयन्पणतालबृन्तैरभाषत ॥|२१४॥ 


५ 


४ * _ कैश्ित्सप्राप्दर्शनः | चापलादिश्रसुलभात्प्टमिच्छत्ययं.. जन! ॥२१ ५॥ 
विषयलम्पट ० जा हम जज आओ *> 
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। विषयलस्पट होकर अनेक प्रकारके महान अनः न १ जिसका हि कारण । य [5 कि । किन्नरपुर हम 
के बिहारमें : बाज पक भहान्‌ अनर्थ करने छूगा॥ १९८ ॥| जिसका कारण ह्‌ था कि किन्नरपु 
५. ५ चौद्ध भिक्षने जादूके जोरसे उसकी ख्रीका अपहरण कर छिया। १९० ॥ अतएव कुद्ध 
'. बोरराजा न बोद्ध विहार जला डाले ओर उन विहारोंको दानरूपमें दिये हुए गाँव छीन लिये || २० ०॥ 
जा किन्नरने दिग्विजय करके एकत्रित किये हुए पुष्कल धनसे बितस्ता नदीके किनारे बड़ी-बड़ी सड़कोंसे 
द 83 2 3 विविध उद्यानोंसे विभूषित एक नवीन और समृद्ध नगर बसाया ॥ २०१ ॥ २०२॥ उसी नगरके 
एक दिन 2 ६ तह परिपूर्ण एक ताल्णब था। जिसमें सुश्रवा नामका एक नाग रहा करता था ॥ २०३ ॥ 
बायामें सुस्तानेके लिये. भका हुआ विज्ञाख नामका एक तरुण ब्राह्मण दोपहरके समय वृक्षको सघन 
दूर हो गयी । पर तीर॒पर उस बगीचेमें जाकर बेठ गयां। २०४॥ वहाँ बठनेसे उसकी थकावट 
मु हाथ, दाथ-सुँह धोकर बह सत्तू खाने लगा।| २०५॥ सत्त॒के ग्राससे युक्त हाथको ज्यों ही उसमे 
तदनन्तर उसने रे से | जलनिवासी हँसोंकी ध्व निकी भाँति श्रुतपूब सुमधुर नूपुरोंकी ध्वनि सुनी ॥ २०६ ॥ 
देखती हुईं दो अत्यन्त सुन्दरी पड निकलती तथा नील बस्चोंसे सुसज्जित एबं अपने सुन्दर नेत्रोंसे चारों ओर 
थे। वे कर्णपाशमें स॒शोभित कस देखीं || २०७ ॥|- काजलको कस नेत्र बड़े ही सुन्दर दीख रहे 
से संयुक्त कर रहे थे || २० 9 जटित आभूषणस्वरूप कमलोंको नेत्रनिर्गत कटाक्ष द्वारा झणालनालकी शोभा- 
हुए थे || २०९ ॥ उन ६ अकीक र पबनसे हिलते हुए नेत्रांचछ उनके स्कन्धोंपर पताकाकी शोभा धारण 
त्याग दिया ॥२१०॥ तभी वे न्ागक के रयोंको देखते ही नह तरुण ब्राह्मण मोहित हो गया. और उसने भोजन 
आश्चर्य हुआ और बे बुत हो अल न्याएं तृणधान्य (तिन्नी) को बालें खाने लगीं । यह्‌ देखकर उस ब्राह्मणको बड़ा 
'डसने कहा--धिक | यह बडी ५] आज आज नही ' इस अप्रतिम सौन्दर्यके लिये यह द्रिद्र ::४/0०५ १! 
'भत्त खिलाया और पत्तोंके दोनेमें नमक उटना है । उसके पश्चात्‌ दर्याद्रभावसे उसने उन बुछाकर 
गयीं। तब कमलके उनको ” जल लाकर पिलछाया॥ २१२॥ २१३ । | जब वे खा-पीकर बढ 
पका दर्शन पानेवाला यह मा 0 हुआ! बह बोछा--॥ २१४ ॥ “अपने पूर्बजन्मोंके किसी सुकृतसे 
..._पणझुछुभ चपलतासे प्रेरित होकर कुछ पूछना चाहता हे ॥ २१५॥ 
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कल्याणिनीभ्यां कतमा पुण्या जातिः परिष्कृता | कुत्र वा क्वान्तमेताशग्विस्स येन झ्ुज्यते ॥२१६॥ 
एका तमूचे विद्धयावामस्य सुश्रवसः सुते । स्वादु भोक्तव्यमग्राप्तं किमीदडनोपश्ुज्यते ॥२१७॥ 
पित्रा विद्याधरेन्द्रायः प्रदातुं परिकल्पिता | इरावत्यहमेषा च चन्द्रढेखा यवीयसी ॥२१८॥ 
पुनद्विजो5भ्यधादेवं नेष्किचन्यं किमस्ति वः। ताम्यामवादि तातोत्र हेतुं बेत्ति स एच्छयताम ॥॥२१९॥ 
ज्येष्ठेत्र कृष्णद्यादश्यां यात्रायै तक्षकस्यतेम्‌ । आगतं चूडया तोयस्यन्दिन्या ज्ञास्यसि भ्रुवभ््‌ ॥|२२०॥ 
द्रश्यस्यावामपि तदा तदम्यणंक्ृतस्थितों । इत्युक्वा फ णिकन्ये ते क्षणादास्तां तिरोहिते ॥२२१॥ 
.... क्रमातबबते . सोथ्थ नटचारणसंकुलः । ग्रेक्षेकोकसमाकीणंस्तत्र. यात्रामहोत्सवः ॥२२२॥ 
डिजोडपि कोतुकाकृष्ट: . पयटन्नद्ञमझ्जसा । कन्योक्तचिहनज्ञातस्य नागस्यान्तिकमाययौ ॥|२२३॥ 
| पाश्चस्थिताभ्यां कन्यास्यां पूर्वमावेदितोउथ सः । द्विजन्मने व्याजहार स्वागत मागनायकः ॥|२२४॥ 
ततः कथान्तरे क्यापि पृष्टः कारणमापदास्‌ | जगाद त॑ हिजन्मानं निःश्वस्थ श्रसनाशनः ॥२२७।॥ 
अभिमानवतां अह्मन्‌ युक्तायुक्तविवेकिनाम्‌ । युज्यतेज्वश्यभोग्यानां दुःखानामत्र काशनम्‌ ॥२२६॥ 
परदुःख समाकण्य॑ स्वभावसुजनो जनः | उपकारासमथल्वात्पाप्नोति.. हृदयव्यथाम्‌ ॥२२७॥ 
वृत्ति स्त्रां बहु मन्यते हृदि शुचं धत्तेउनु ऊम्पोक्ति सिव्यक्त निन्‍्दति योग्यतां मितमतिः कुत्न्स्तुतीरात्मनः । 
गद्योपायनिषेवर्ण कथयति स्थास्लुं बदन्व्यापद श्रुत्या दुःखमरुंतुदां वितलुते पीडां जनः प्राकृतः ॥२२८॥ 
अत एवं विवेक्तणां यावदायुः स्वमानसे । जीणानि सुखद॒ःखानि दहत्यन्ते चितानल। ॥२२९॥ 
के! स्वभावगरभीराणां. लक्षयेद्गहिरापदम्‌ | बालापत्येन भृत्येन यदि सा न प्रक्ाश्यते ॥२३०॥ 














अपने पवित्र जन्मसे आपने कौन जाति अलंकृत को है ? और फिर ऐसी नीरस बस्तु आप क्‍यों खा रहो थीं? 
उस ब्राह्मणका प्रश्न सुनकर उनमेंसे एक बोली--हम सुश्रबा नागकी पुत्री हैं। अच्छा भोजन यदि न मिले तो क्या 
ऐसी वस्तु भी न खायी जाय ? ॥२१६॥२१७॥ मेरा नाम इराबती है। पिताजीने मुझे चक्रवर्ती विद्याधरको देनेका 
संकल्प किया है। मेरी इस छोटी बहिनका नाम चन्द्रलेखा है! ॥ २१८ ॥ जाह्मणने पूछा--'आपलोग ऐसी गरीब 
क्यों हैं. ?! नागकन्याने कहा--“इसका कारण हमारे पिताओो ज्ञात है। अतएव आप उन्हींसे पूछिये | वे आपको 
अवश्य बतला देंगे।। २१०॥ ज्येष्ठ ऋणपक्ष द्वादशी तिथिको तक्षक नागकी यात्रामें वे यहाँ आयेंगे। उनके 
मस्तकसे सबंदा जलधारा बहती रहती है । इसी चिह्नसे आप उन्हें पहिचान छेंगे॥। २२० ॥ उस समय हमें भो 
आप उनके पास देखेंगे! | यह कहकर तत्काल वे नागकन्याएँ अन्तर्धान हो गयीं। २२१॥ कुछ दिन बीतनेके 
बाद नट-चारण आदि पुरुषोंसे व्याप्त एवं दशकोंकी भीड़से भरा तशक्षक नागका यात्रामहोत्सब प्रारम्स हुआ 
॥ २२२॥ उस उत्सवमें घूमता हुआ कुतृहलाकृष्ट वह्‌॒ तरुण ब्राह्मण भी नाग-कन्याओंके बताये चिहसे सुश्रबा 
नागका परिचय पाकर उसके पास जा पहुँचा ॥ २२३ ।| अपने पास ही खड़ी कन्याओं द्वारा ब्रोह्मणका वृत्तान्त 
क्‍ सुनकर नागराजने बड़े आदरके साथ उसका स्वागत किया ॥ २२४।॥ तदनन्तर वाताके प्रसंगमें ब्राह्मणने 
/ उस नागसे विपत्तिका कारण पूछा । तब छम्बी सास लेकर नाग अपना बृत्तान्त बताने छगा || २९५ || उसने 
। 65 रे नहीं 
कृहा--हे विप्र ! भछाई-बुराई सोचनेवाले स्वाभिमानी पुरुष अपना अनिवाय्य दुःख किसीके भी सम्मुख नहीं 
प्रकट करते ॥ २२५६ ॥ दूसरोंका दुःख सुनकर स्वभावतः सज्जन उसका प्रतीकार करनेमें असमथ होनेपर अतिशय 
हार्दिक वेदनाका अनुभक करने छगते हैं ॥ २२७॥ साधारण श्रेणीके पुरुष उन दुखियोंको करुण गाथा सुनकर 
अपनेको उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझ बठते हैं। वे दयाका श्रद्शन करते हुए भी उनके क्कशको बढ़ा देते हैं। वे 
उनकी निन्‍्दा करते हैं. ओर दुं.ख-निवृत्तिके लिये उन्हें कुत्सित कार्योंमें छगाते हैं ओर आपत्तिकी स्थिरता 
दिखाकर वे उनके क्लशको दूना कर देते हैं || २२८ ॥ इस कारण बिचारवान्‌ पुरुषोंके दुःख जीवनभर हृदयमें 
छिपे रहकर चिताकी आगमें जलकर श्ञान्‍न्त हो जाते हैं ॥२२५॥ गम्भीर प्रकृतिवाछे पुरुषोंकी ब्िप- 
त्तियोंको भला कौन जान सकता हे ! हाँ, यदि छोटा बालक अथजा भूख सेब॒क उसे प्रकट न कर दे॥ २३० || 
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तदस्मिल्नेतयो्ाल्याहस्तुनि. व्यक्तिमागने | तव्ाग्ने गोपनं साधो न मम्राप्युपवश्नते ॥२३१॥ 
जयाप्यस्मद्धितार्थय... निसर्गसरलात्मना । इपत्मयासः कल्याणिन्क्रियतां यदि शक्‍्यते ॥२ २२॥ 
5यं_तरुतले गरण्डश्रूडालो दृश्यते ब्रती। अम्नना सस्यपालेन कान्दिशीकाः कृता वयम््‌ ॥२३३॥ 
अशुक्ते मान्त्रिकेर्ने नवे नागैन अज्यते | अय नाति च तत्तेन समयेन हता वयम्‌ ॥२३४॥ 
क्षेत्राण रश्षत्येतस्मिन्द्श्ापि फलसंपदम्‌ । ओोक्तुं नेब समर्था: स्मः श्रेता इब सरिज्जलम ॥२३५॥। 
या कुछ यथा अश्येत्समयादेष नैेष्ठिकः | योग्यां अतिक्रियां विद्यो वयमप्युपकर्तबु ॥२३६॥ 


से तथेति ततो नागपुक्त्वा यत्रपरो द्विजः | अचिन्तयहिवारात्र सस्यपालस्य वश्चनाम्‌ ॥२३७)। 


२ कै (१ (१ + ल्ड 
कट तस्य बहिशत्षेत्रकुटीगर्भकृतस्थिते: ! पच्यमानान्नभाण्डान्तनवान्नं न्यक्षिपत्ततः ॥२३८॥ 
'ज़ान एवं तत्तस्मिन्क्षणादेव जहार सः; | अहीन्द्रः करकासारवर्षी स्फीतां फलश्रियम॒ ॥२३०॥ 
| (0 कि ० 
ते चे व्युत्कान्तदारियः सरसोभ्यणमागतम्‌ | कृतोपकारमन्येग्रनिजोयीमन यद्ढ्विजम ॥२४०॥। 
पितुरादे | याभ्यां 9 विहि () पे र ५ ७. 
से तत्र पितुरादेशात्कर हण। । अमत्यसुलभेभों गैरतोष्यत. दिने. दिने ॥२७१॥ 
सवोनामन्त्य स्थां शव गन्तुमुद्रतः | प्रतिशुतवर॑ नांग॑ चन्द्रलेखामयाचत ॥२४२॥। 
हे ते. ऊँतज्नस्ववशंवदः | संविभेजे स भ्ुजग: कन्यया च धनेन च ॥॥|२०३॥ 
कप (१ 
"व नागवरावाप्तश्रियस्तस्य ह्िजन्मनः । महान्नरपुरे कालस्तेस्तैनित्योत्सवैयंयी ॥॥२४४॥। 
जगेन्द्रतनूजापि * नर ४5 ८४.५ 0 चई, ५ श्र 
झुज् - १8 लग पति. वतिदेवता  अतोषयत्पराध्य श्री: गीलाचारादिभिगुणः ॥२४५॥ 
! फैदाचित्सोधाग्रस्थितायां प्राजनाद्वहिः । आतपायोज्झितं धान्‍्यं बुश्ुजे विहरन्हयः ॥२४६॥ 
या कन्याओंकी ल-सुलभ सरलतासे आपने मेरी स्थिति जान छी हे। अतएब हे साधो ! मैं भी आपसे कुछ 
डिपाना नहीं चाहता। | ३१ ॥ हमारे हितके लिये आप कुछ कर सकते हों तो परोपकारकी दृष्टिसे आप जैसे 
पक स्वभाव पुरुषको अवश्य करना चाहिये ॥ २३२ ॥ उधर उस वृक्षके नीचे तपस्वीके समान जो जटाधारी 
बा उठा है। उसीने हमें महान ठु/ख दे रकखा है ।| २३३ ॥ मान्त्रिक जबतक नया अन्न नहीं खाते, तबतक 
है] का नवीन अन्नको नहीं खा संकते। यह नया अन्न नहीं खाता, इसी कारण हम दुःखी रहते हैं ।| २३७ ॥। 
हम ५ गदीके स्वच्छ _छको देखकर भी उसे नहीं पी पाता, उसी प्रकार इसे खेतकी ( रक्षा करते देखकर 
हम नवीन अन्नसे परिपूर्ण ह्‌ अन्न खानेमें सर्बंथा असमर्थ रहते हैं || २३५॥ 
! अपने ब्रतसे भ्रष्ट हो जाये। हे महात्मन्‌ ! हम 
_ उपकार करना भली भाँति जानते हैं ॥ २३६॥ वह ब्राह्मण भी नागसे ' 'तथास्तु” कहकर उस 
कस ५ लिये योग्य अवसरकी प्रतीक्षा करने लगा ॥ २३७।॥| किसी समय अवसर पाकर 
बस कप >स मांत्रिकके रन्धनपाज्में गुप्तरीतिसे नया अन्न छोड़ दिया ॥ २३८ ॥ इस प्रकार 
॥ २ ३० डा भंग देखकर नागराजने ओछे बरसाकर उसके खेतका सब अन्न गष्ट कर डाला 
हक कक अकार ५ ७०3 नागराज ब्राह्मणके उपकारसे प्रसन्न होकर डसे सरोवरके मागसे अपने घर 
“हा पिताके आदेशसे वे दोनों नाग-कन्यायें बड़े आदरपूबक मानवदुलेभ द्व्यि उपभोगोंसे 
प्रतिदिन सत्क रे करने छगीं।॥ २०१॥ कुछ समय बोतनके बाद वह ब्राह्मण अपने घर जानको 
चन्द्रलेखाकी सश्रवान्रे उससे वरदान माँगने का आग्रह किया। इसपर. ब्राह्मणने उसकी कन्या 
उसका उपकार स्मरण करते ,..... पे उस विश्रके साथ कन्याका सम्बन्ध सवथा अनुचित था। फिर भी 
प्रदान किया ॥ २५३ ॥ तह... राजन उसको अपनी कन्या दे दी और उसके साथ ही बहुत सा धन भी 
५७ _.... पर वहाँसे नरपुरमें आकर बह नागराजकी कृपासे अपने के 
ला "हे पतिपरायणा नागकन्या भी अप ने सदाचारसे सदा पतिको प्रसन्न रखने लगी ॥ २४५ ॥ 
| म्पक्ी भी धूपमें सूखते हुए अन्नको एक अश्व खाने ल्गा 
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त॑ वारयितुमाहृता भ्रत्या नासन्‍्शहे यदा। शिज्ञानमझ्ञमज्लीरा सा तदाअवातरत्स्यग्र्‌ ॥|२४७॥ 
एकहस्तशतावेगस्रस्तशीएशिकान्तया_._ । तया पाणिसरोजेन धावित्वा सोज्थ ताडितः ॥२७८॥ 
 भोज्ययत्सृज्य. यातस्य॒फणिल्रीस्पशतस्ततः | सौवर्णी पाणिछ॒द्राद्रे.. तुरगस्योदपद्यत २४ ९॥ 
तस्मिन्काले नरो राजा चारेस्तां चारुलोचनाम्‌ । भ्रु्वा ड्विजवूं_तस्थौ ग्रागेबाहुरितस्मरः ॥२५०॥ 
तस्य धावन्तसुन्म॑त्तमन्तःकरणवारणम्‌ । बलान्नियमितु नासीदपवादभयाडुशः ॥२५१॥ 
तस्मिचुद्वृत्तरागाभिविज्ञवे भूपतेः पुनः | उबाह हयवृत्तान्तो दर्तवातानुकारिताम्‌ ॥२७२॥ 
चक्रे पयस्तमर्यादः सरलाबुलिशोभिना | स काश्नकराड्नेन शशाझेनेव वारिधिः ॥२५३॥ 
व्रीडानिगडनिमुक्तो दूतेराकृतशंसिभिः |? तामुपच्छन्दयन्सो>थ सुन्द्री्॒दवेजयत्‌ ॥२५४॥ 
सर्वोपायैरसाध्यां च विग्नस्तत्पतिरप्यंसौ । तेनायाच्यत लुब्धेन रागान्धानां कुतल्नपा ॥२५५७॥ 
| अथ्‌ निर्भत्सनां तस्मादपि पश्राप्तवताउसक्ृत्‌ । हठेन हतु तां राज्ञा समादिश्यन्त सेनिकाः ॥२५६॥ 
।क्‍ तैगृहाग्रे कृतास्कन्दो निर्गत्यान्येन वर्त्मना | त्राणार्थी नागभवनं सजानिः प्राविशदृद्दिजः || २७७॥ 
ताभ्यामभ्येत्य बत्तान्ते ततस्तस्मिन्रिवेदिते | क्रोधान्धः सरसस्तस्मादुज्जगाम फरणीश्वरः |२५८॥ 
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क्‍ उद्वजज्जिह्म जीमृतजनितध्वान्तसंततिः | स घोराशनिवषेण. ददाह सपुरं ज्ृपस ॥२५९॥ 
दग्धप्राण्यड्रविगलद्सास क्लेहवाहिनी । मयूरचन्द्रकाइंव.. बितस्ता समपद्यत ॥२६०॥ 


शरणाय ग्रविष्टानां भयाच्रक्रधरान्तिकम्‌ । मुहर्ताव्िरद्मन्त सहस्राणि शरीरिणाम ॥२६१॥ 
मधुकेटभयोमेंद: आगूवोरिव चक्रिणम्‌ । दग्धानां आ्राणिनां तत्तत्तदा सर्वाह्ममस्पृशत्‌ ॥२६२॥ 
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॥ २४६ ॥ उसे हटानेको मकानमें कोई नोकर उपस्थित नहीं था। इस कारण नूपुरोंका झनकार करती हुई वह 
स्वयं उसे हटानेके लिये अद्वालिकासे नीचे उतरी ॥ २४७॥ तनपरसे गिरता हुआ उत्तरीय- बस्च एक हाथसे 
सेभालकर उस नागकन्याने जल्दीसे दौड़कर उस घोड़ेको दूसरे हाथसे मारा ॥ २४८।। इससे धान्य खाना 
छोड़कर भागते हुए उस अश्वकी पीठपर्‌ नाग-कन्याके हाथका स्पश होते ही सुबर्णमय हस्त-चिह् उभर आया 
|| २४० ॥ उन्हीं दिनों वहाँ के राजा नरने भी अपने गुप्तचरों द्वारा उस सुनयनी द्विजभायाके सोन्दय्यकी प्रशंसा 
सुती थी। इससे उस राजाके हृदयमें कामका उदय हो चुका था ॥ २५० ॥ किन्तु छोकापवाद-जनित भयरूपी 
अंकुश निर्भय भावसे भागते हुए उस राजाके अन्तःकरणरूपी मत्तगजराजपर अपना अधिकार जमानमें अस- 
मर्थ था ॥| २५१ ॥ तभी उस राजाके हृदयमें धधकती हुई कामामप्मिको दूनी करनके लिये वह अश्ववृत्तान्त वायुके 
जसा सहायक बन गया ॥ २५२ ॥ उन सुन्दर अंगुलियोंसे घोड़ेकी पीठपर सुशोभित उस स्वर्णमय हस्त चिह्नने 
चन्द्रोदयसे क्षुब्ध समुद्रके समान राजाकों मण्यौदासे बाहर कर दिया॥ २५३॥ तदनुसार लज्जारूपी जंजीर 
क्‍ तोड़कर वह राजा इंगितज्ञ दूतोंके द्वारा उस नाग-कन्याको अपनी ओर आकृष्ट करनेके लिये अनेक प्रयत्न 
। करता हुआ उसे सताने छगा ॥२०४॥ इन सभी उपायों द्वारा उसकी श्राप्तिको असंभव समझकर उस 
राजाने लछज्ञाको तिलाज्ञकि दे दी ओर उसके पतिके सम्मुख अपनी इच्छा प्रकट की। क्योंकि कामान्धोंको 
कहीं लज्जा होती है ! || २५५ ॥ इसपर ब्राह्मणन उसे बुरी तरह फटकार दिया। इस प्रकार उसके द्वारा अनेकशञ; 
तिरस्कृत होकर राजाने उसे बलात्‌ आ्प्त करनकी इच्छासे अपनी सेना द्वारा उसका घर चारों ओरसे घेर लिया 
॥ २५६ ॥ राजाकी सेना द्वारा अपना घर. घिरा देखकर वह ब्राह्मण किसी रास्ते निकलकर अपनी रक्षाकी 
इच्छासे नागराजके पास गया ॥ २५७॥ उस सपत्नीक ब्राह्मणको आते देख ओर उसके मुखसे सब वृत्तान्त सुना 
तो कुद्ध होकर नागराज सुश्रवा सरोवरस बाहर निकला और मेघ-गजनके समान फुफकारते हुए उसने ओलेके 
बड़े-बड़े पत्थर बरसाकर उस राजाके समेत सारा नगर तहसं-नहस कर दिया।| २७८। | २०० ।| उसकी विषा- 
भिसे जले हुए आ्राणियोंके शरीरसे निकले रक्त, मज्जा, बसा तथा मांसादि बहाती हुई बितस्ता नदी मोरपंखके 
समान रंगीन दिखाई देने गी ॥ २६०।॥ उस समय अपने श्राणोंकी रक्षाके लिये भगवान्‌ चक्रधरके मन्दिरसें 
छिपे हुए हजारों मनुष्य उसके भीतर ही क्षण भरमें जल मरे ॥ २६१॥ सृष्टिके आरम्भमें जेसे भगवान्‌ किष्णुकी 


4 िीण--००-०_«*ऋछछछ७छऋ७छऋछछऋछऋछएछएएछएछएऋछऋएएएएछछ--एे"स्‍""रनशननननशशनननननशननलननशनननशनशनननलनणणणणननमणमक३३ण9ण०५ 
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१८ राजतरब्धिणी 


स्वसा सुश्रवतों नागी रमण्याख्याद्रिगहरात्‌ | साहायकायाश्मराशीन्‍्समादाय तदा55ययौ ॥२६३॥ 
सा योजनाधिके शेषे मागस्यारात्सहोदरम | कृतकाय निशम्याश्मवर्ष ग्रामेषु तज्जहों ॥|२६४॥ 
-योजनानि ततः पश्च जाता ग्रामघरा खिला | सा रमण्यटवीत्यब्राप्यस्ति स्थूलशिलाबिला ॥|२६५॥। 
घोर जनक्षयं कृत्वा ग्रातः सानुशयोअउ्प्यहि!ः | लोकापवादनिर्विण्णः स्थानमु॒त्सुज्य तद्ययीं ||२६६॥ 
दुग्धाव्धिववर्ल तेन सरो दूरगिरो क्ृतम्‌ | अभरेश्वरयात्रायां. जनेरद्ापि दृश्यते ॥२६७॥ 
श्रशुरानुग्रहान्नागी भू तस्यापि हिजन्मन! । जामातूसर इत्यन्यत्तत्र च ग्रथितं सर। ॥२६८।। 
प्रजानां. पालनव्याजान्निःशइ्डक्षयकारिणः । अकस्मादन्तकाः केचित्संभवन्ति तथाविधा। ॥२६९॥ 
अद्यापि तत्पुरं दग्धं श्रश्नीभूत॑ च तत्सरः | उपचक्रघरं दृष्ठा कथेयं स्मयंते जने! ॥२७०॥ 
राज्ञां रागः कियात्राम दोषः स्वल्पद्शां मते । तत्तस्य तेन संबतं यज्नाभूत्ववापि कस्यचित्‌ ॥२७१॥ 


सतीदेवतविग्राणामप्येकस्य प्रकोपतः । श्रुतों हि प्रतिब्त्तान्तं त्रेलोक्यस्थापि  विश्ववः ॥|२७२॥ 
अरे ४४ त्रिति शो हे | ययी 
चत्वारिंशतमब्दान्स मासशोनां त्रिमिः समाम्‌ | स्रुव॑ अकत्वा क्षितिव्रषा दुनेयेन क्षयं ययौं ॥२७३॥ 
+ तत्कि + वनगरोपम 
अप्यल्पकालसंदृष्टप्राकाराद्भालमण्डलम्‌ | तत्किनरपुर॑ लेमे. गन्धवनगरोपमास्‌ ॥|२७४॥। 


है 3 + 
एकस्तु तनयस्तस्य वेचित्र्यात्कमंणां गतेः । स्वधात्या विजयत्षेत्र नीतः प्राणेन तत्यजे ॥२७७०॥ 
राजा सिद्धामिधः सोडथ तथा निःशेषितं जनम्‌ | नवीचकार जलदो. दावदग्धमिवाचलम्‌ ।॥|२७६॥ 
इति वृत्त महाश्रय तस्य पितयं महामतेः । संसारासारताज्ञाने. पग्राप पुण्योपदेशताम ॥।२७७॥ 


जंघाएँ मधु ओर केटभ देत्यके रक्तसे लिप्त हुई थीं। बसे ही इस समय अधदग्ध म्रतकोंके रक्त, मज्जा तथा 
मांस आदिसे भगवान्‌ चक्रधरका सम्पूर्ण शरीर छिप्त हो गया ॥ २६२ || उसी समय नागराजकी बहिन रमण्या 
नामकी नागिन भी अपने भाईकी सहायता करनेके लिये पत्थरोंका समूह लेकर पर्बत-कन्द्रासे बाहर निकली 
॥ २६३ ।| एक योजन रास्ता बाकी रह गया था, तब मागमें ही उसे अपने भाईकी विजयकी बात ज्ञात हो गयी । 
अतएव उसने वहाँ ही वह सारा पत्थर बरसाकर कई ग्राम नष्ट कर डाले ॥ २६४।| उसके ऐसा करनेसे 
पाँच योजन तकका भ्रदेश पाषाणमय हो गया । आज भी वह प्रदेश 'रमण्याटवी” के नामसे विख्यात है ॥ २६५ ॥। 
इस प्रकार घोर नरसंहार करनके कारण सन्‍्तप्त एवं लोकापवादसे उद्विम वह नाग सबेरे वहाँसे चल 
गया ॥ २६६ ॥ वहाँसे बहुत दूर जाकर उसने रहनके लिये एक रम्य पबतपर क्षीरसागरके समान भव्य एक 
सरोवर बनाया । अमरनाथकी यात्राके समय वह सरोवर आज भी दीखता है ॥| २६७ ।।| ससुरकी कृपासे नागत्व- 
को ग्राप्त उस ब्राह्मणका निवासस्थान भी जामातृ-सरोवरके नामसे उसी सरोवरके समीप विद्यमान हे २६८ ॥। 
अ्रजापालनके बहाने निःशंकभावसे प्रजाको कष्ट देनेबाले राजाओंका नाश करनेके लिये कभी-कभी अकस्मात्‌ 
ऐसे कारण उपस्थित हो जाया करते हैं ॥ २६९ | उस नष्ट नगर और चक्रधर मन्दिरके समीप स्थित उस सरो- 
वरको देखते ही आज भी ग्रश्षकोंके हृदयमें यह वृत्तान्त स्मरण हो आता है ।। २७०॥ “एक अदूरदर्शी राजाका 
ड्स 5 हि अनुरक्त होना कोई बड़ी बात नहीं थी। किन्तु इतने अल्प कारणसे सम्पूर्ण नगरका नष्ट कर 
बुद्धिवाले हना हैं || २७१॥ लेकिन इसमें कोई आश्चयेकी बात नहीं है। क्योंकि पतित्रता स्त्री 


तपस्ची रे है 
अप आह ब्राह्मणके क्रोधसे त्रेछोक्यका भी ; बिनाझ हो सकता है | २७२ ॥ इस प्रकार राजा नरन 
अनेकानक अटारियों ० ऑरोस रस, आय गत दुष्कमंसे उसका इस भअ्रकार अन्त हुआ ॥ २७३॥। 
उस भयंकर कस सेय भी आर्य चिकन है ना-उुर गन्धवे-नगरके समान देखते-देखते नष्ट हो गया ॥ २७४ ॥ 
लियि 2 शा उस राजाका एक पुत्र अपनी उपमाताके विजयेश्वर्क 
यात्राके लिये विजयक्षेत्र गया हुआ था। अतणएब वह जीवित बच गया पर 


अब वही राज्य्रका उत्तराधिकारी हुआ । उसने दावानलसे भूमिमें 
द जली भूमिमें नववृष्टि-जनित अं 
नगर तथा प्रजाका पुनरुद्धार किया ॥.२७६॥ वह बुद्धिमान राजा अपने 22554 070४४ हे अर क 





श्रथमस्तरड्ज+ | १९ 


भोगयोगेन मालिन्य नेतुं मध्यगतोडपि सः | न शकयते सम पहन प्रतिसेन्दुरिवामलः ॥|२७८।। 
दपज्वरोष्णभूपालमध्ये. निर्ध्यायतोडनिशम्‌ । सुधाद्नतिकलामौलिं.. तस्यैवोन्नाघतोद्ययौ ॥२७ ९॥ 
गणितं गुणिना तेन मर्णीस्तृणमिवोज्झता । खण्डेन्दुमण्डनार्चायां मण्डनत्वमखण्डितम्‌ ॥|२८०॥। 
राज्ञस्तस्येव राजश्री: परलोकानुगाउभवत्‌ । यस्तामयोजयद्धूतों धघर्मेणाव्यभिचारिणा ||२८१॥ 
पष्टिमव्दान्प्रशास्योवीमासन्नानुचरान्वितः._। आरुरोह सदेहोज्सी लोकाज्शशिशिखामणेः ||२८२॥ 
भृत्या नर समश्रित्य प्रययुः शोचनी यताम । तत्सुतं तु समालम्ब्य प्रश्ु भ्रुवनवन्दताम्‌ ॥२८३॥ 
यात्याश्रितः किल समाश्रयणीयलम्यां निन्धां गतिं जगति सब्बंजनाचितां वा । 
गच्छत्यधस्तृणगुणः श्रितकूपयन्त्रः पृष्पाश्रयी सुरशिरोश्यवि रूढिमेति ॥२८४॥ 
सिद्धः सिद्ध! सदेहोउयमिति शब्द सुरा दिवि। ग्राधोषयंस्ताडयन्तः पटहं॑ सप्त वासराब ॥२८५॥ 
उत्पलाक्ष इति ख्यातिं पेशलाक्षतयया गतः | तत्पूनुसख्तिशतं सार्था वर्षाणामन्वशान्महीम्‌ ॥३८६॥ 
तस्य खलुहिरण्याक्षः स्वनामाहू पुरं व्यधात्‌ । क्ष्मां सप्तत्रिंशतिं वर्षान्सप्त मासांश् अक्तवान ॥|२८७॥ 
हिरण्यकुल इत्यस्य हिरण्योत्सक्ृदात्मजः | पष्टि.. पष्टि. वसुकुलस्तत्सूनुरभवत्समाः |२८८॥ 
अथ स्लेच्छगणाकीर्ण मण्डले चण्डचेष्टितः | तस्यात्मजो5भून्मिहिरकुलः कालोपमो नृपः ॥२८९॥ 
दक्षिणां सान्तकामाशां स्पर्धया जेतुमर्यता । यन्मिषादुत्तरहरिद्वभारान्यमिवान्तकम ॥२९०॥ 
सांनिध्यं यस्य सेन्‍्यान्तहन्यमानाशनोत्सुकान्‌ । अंजानन्यृभ्रकाकादीन्दषटाग्रे धावतोी जनाः | ।२९१॥ 


अंसारकी असारतास पर्ण परिचित आशय आज क्रिस था कक पा रात 7 
संसारकी असारतासे पूर्ण प हो गया था। जिससे उसके मनमें पवित्र विचार घर कर गये ।| २७७ ॥ 


अतएब संसारमें रहकर सुख-भोग करते समय दुर्विचारोंको संभावना रहनेपर भी वह राजा प्रतिमागत 
चन्द्रमाके समान विषय-पंकसे सवथा निलिंप्त रहा करता था ॥ २७८ ॥ प्रायः सभी राजे पराक्रमके उन्मादसे 
सवदा उन्‍्मत्त रहते हैं । परन्तु राजा सिद्ध शञान्तचित्त होकर सदा भगवान्‌ चन्द्रशेखरके ध्यानमें मग्न रहता 
था ॥ २७९, ॥ रत्नोंकों हृणके समान देखते हुए उस गुणवान राजाने भगवान्‌ ज्ंकरके नित्य पूजन और श्रृंगारको 
अपना बहुमूल्य आभूषण समझ लिया था ॥| २८०॥ केवल उसी राजाकी राज्यलक्ष्मी भी उसके साथ परकोक 
तक गयी थी । क्‍योंकि उस चतुर राजान उसे अविनश्वर धर्मसे युक्त कर दिया था ॥ २८१ ॥ इस तरह उसने साठ 
वर्ष तक निष्कंटक राज्य किया । उसके पश्चात्‌ वह कुछ सेवकों सहित सदेह शिवछोक ( केछास ) को चला गया 
|| २८२ ॥ उसके बाद उसके सेवकोंन तीत्र शोक तथा उसके पुत्रने राज्यका ग्रहण एक ही समय किया 
॥ २८३॥ अपने स्वामीके साथ भला या बुरा बर्ताव करनेवाले सेवक अपनेको छोक तथा परलछोकसें 
वन्दनीय अथवा निन्दनोय बना सकते हैं । जेसे घासकी बनी रस्सी घड़ेका साथ करके कुएमें नीचे 
गिरती है ओर पुष्पोंके साथ: देवताओंके मस्तकपर जा चढ़ती है ॥२८७॥ ' 'सिद्धश्रेष्ठ राजा सिद्ध 
सदेह स्वगंको आ रहा है” इस प्रकारकी जयघोषणा करते हुए देवताओंने सहष विभिन्न बाजे बजाकर 
सात दिनतक देवछोकमें बड़ा उत्सब मनाया ॥ २८५॥ पश्चात्‌ कमछ सहझा सुन्दर नेत्रोंवाछा उसका 
पुत्र उत्पलाक्ष कश्मीरका राजा हुआ। उसने साढ़े तीस वर्ष तक प्रृथ्वीपर राज्य किया। २८६ ॥ उसके बाद 
उसका पुत्र हिरिण्याक्ष राज्याधिकारी हुआ। अपने शासनकाछमें उसने अपने नामसे हिरण्याक्ष नगर बसाया 
ओर सेंतीस वर्ष ७ महीने तक प्रृथ्वीका शासन किया ॥ २८७॥ उसके दिवंगत होनेके बाद उसके पुत्र और 
पोच्च अथीत्‌ हिरण्यकुल तथा वसुकुछने क्रमशः साठ-साठ वर्षतक राज किया । | २८८॥ उनके पश्चात्‌ 
बसुकुलका पुत्र मिहिरकुछ राज्य-सिंहासन. पर बेठा। बह राजा यमराजके समान भीषण तथा दुष्टस्वभावका 
था। उसके शासन-काहमें उत्तरी प्रदेश स्लेच्छोंसे भर गया था। उस म्लेच्छुकुलरूपी धुएँसे कलुषित उत्तर 
दिशा यमपाछित दक्षिण द्शाकी तरह भयावनी हो रही थी॥| २८९ | २९०। | राजा मिहिरकुछके सेनिकों द्वारा 
मारे गये शतन्रुओंकी छाशोंके मांसको उत्कंठापू्वक खाते तथा उड़ते हुए काक-गृद्धादि पक्षियोंकों देखक्र' 
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दिवारात्र हतग्राणिसहस्र परिवारितः । योअ्भूदभूषालवेतालो... विलासमवनेष्वपि ॥॥२९२॥ 


 बालिषु करुणा स्रीषु घ्रणा वृद्धेषु गौरम।न बभूव नुशंसस्थ यस्य थोराकृतेश्तः ॥२०३॥ 


स॒ जातु देवीं संवीतसिहलांशककआुकाम्‌ । हेमपादाह्लितकुचां दृष्ठा जज्वाल मन्युना ॥२०४॥ 
सिंहलेषुः नरेन्‍्द्रांध्रिमुद्राइ! .. क्रियते पटः | इति कश्चुकिना प्रष्टेनोक्तो यात्रामदात्ततः ॥२०७॥ 
तंत्सेनाकुम्मिदानाम्भोनिम्नगाकृतसंगमः | यग्नुनालिद्गनप्रीतिं ग्रपेदे. दक्षिणाणंवः ॥॥२९६॥ 
स॒सिंहलेन्द्रेण सम॑ संरम्भादुदपाटयत्‌ । चिरेण चरणस्पृष्टप्रयालछोकनजां. रुपम्‌ ॥२०७॥ 
दूरासत्सन्यमालोक्य लड्ढासौषैनिशाचराः । भूयोंजपि राघवोध्ोगमाशंक्य प्रचकम्पिरे ॥२९८॥ 
स तत्रान्यं नृप॑ दवा तीव्रशक्तिरुपाहरत्‌ | पर्ट यपुषदेवाख्यं मार्तण्डप्रतिमाह्लितम ॥२०९॥ 
व्याइत्यचोलकर्णाटलादादींअ नरेश्वरान्‌ । सिन्धुरानिव गन्धेभो गन्धेनेव व्यूदारयत्‌ ॥|३००॥ 
तस्मिन्प्रयाते ग्राप्तेम्यः शशंसुस्तत्पराभवर । नगयों नरनाथेम्यखुव्यद्‌इालमेखलाः ॥३०१॥ 
काश्मोर द्वास्मासाद्य श्रश्नश्रष्टस्य दन्तिनः । श्रुत्वा स त्रासजं थोष॑ तोषरोमाखितोउभवत्‌ ॥३०२॥ 
(४ तदाकणनसंरस्मे जेल्द्ाणां 
तदाकणनसंरम्भे. सहषोंड्थ. विरुद्धधीः | शतमन्यह हठेन निरलोठयत्‌ ॥३०३॥ 
स्पशॉउज्ञानि यथा वाच कीतन पापिनां तथा । संदृषयेदतोी नोक्ता तस्यान्यापि नृशंसता ॥२०४॥ 
वेच्यद्भुतचेशटानां कृत्य प्राकृतचेतसाम । घम सुकृतसंप्राप्तिहतींः सोऊपि यदाददे ॥|३०५७॥ 
श्रीनगर्यां हि. दुृद्धिविदधे मिहिरेश्वरम्‌ | होलडायां स 7-3 दे भिहिरेधरम | होल्डायां स॒ मिहिरपुराख्यं पृ पृथु पत्तनम्‌ ॥३०६॥ : 
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छोग . से राजाकों अपने नगरके समीप आया हुआ समझ लेते थे।॥। २९१ ॥ रात-दिन मरे हुए हजारों मनुष्योंके 
“उसे परिवेष्टित बह राजा अपने अन्तः पुरमें भी पिशाचके समान भयद्भर दीखता था || २५२। उस 
आहतिवाले हत्यारे राजाके कठोर हृदयमें बालकोंके प्रति कृपा, ख्लियोंके लिए दया तथा बृद्धोंके प्र/ते 
व भाव अणुम्ात्र भी नहीं शेष रह गया था।२९३॥ एक दिन उसने अपनी पत्नीको सिंहल द्वीपमें बने 
हए संवणपदचिहित पलकों कंचुकी पहिने देख लिया। उसे देखकर वह क्रोधसे छाल हो गया ॥ २५४ || 
चरणचिहसे सने पद, चह्बके विषयमें जाँच की, तब उसके कंचुकोने कहा--सिंहलद्वीपमें वहाँके राजाके 
एन का वस्य बनता है! । कंचुकीके ड्स वचनको सुनते ही उसने सिंहलनरेशसे युद्ध करनेके 
शक 38 जे || २९५ || उस समय उसको सेनाके हजारों मदोन्‍्मत्त हाथियोंके बहते हुए मदकी नदीसे 
मिहिरकुलने स3. 3. अलिज्ञिन-जनित सुखको प्राप्त करता दीखने छगा ॥ २९६ ॥ उस प्रभावशाली राजा 
चढ़कर उसकी सेनाकों रस कप ओर क्रोधको अपने हृदयसे उखाड़ फेंका ॥ २९७ || लंकाके उच्च भवनोपर 
उसने सिंह द्वीपके राज्यसि कह के औ222 फिरसे आक्रमणकी आशंका करके काँप उठे ॥ २९८॥ 
नामक वस्च छे लिया | २९९ | ह्‌ ००५ एक दूसरे राजाको बेठा दिया ओर वहाँसे सूथ्ये्रतिमायुक्त यमुषद्‌व 
परास्त करके बैसे ही हे वहाँसे वापस लोटते समय उसने चोल, कर्णाट, छाट आदि देशोंके राजाओंको 
देता है॥ ३०० ॥ उसके चले 3 ट कर दिया, जैसे अदवाही गजराज हथिनियोंके छुण्डको तितर-बितर कर 
राजाओंको पराभवका हाल बता हर कि राजधानियोंके अधभग्न प्रासादों एवं टूटी-फूटी गृहश्रेणियोंने अपने 
एक हाथीका आतंनाद सुनकर बह 5 » _ +।। ऊश्मोरके प्रवेशद्वारपर गढ़ेमें. गिरकर चिघाड़ते हुए 
शब्द सुननेकी उसके हृदयमें अत्यंत गे हक ,मिहिरकुल हषोतिरेकसे रोमाख्वित हो उठा ॥ ३०२॥ वह 
हाथी ओर गिरवा दिये॥ 0 जिस हे ला हो गयी। इसलिये उसने उस गढ़ेमें क्रमशः 
नही किया है... भी दूषित हो जाती है। इसी कारन» पवित्र होता है, बेसे हो उनके 
किया है ३०४ | अदते चेहाओ दे। इसी कारण यहाँ हमने उसके बहुतेरे कुकृत्योंका उल्लेख 
हे र 0503 लिये... बाले क्ष॒द्र पुरुषोंके कुकत्योंका अनुमान कौन 
नामके शंकरजीकी 8, बहुतसे धार्मिक कारये भी किये थे ॥ ३०५।॥ उस दुष्टने 
ना को थी और होलडाप्रांतमें मिहिरपुर नामक नगर बसाया 

















प्रथमस्तरड्डः । २१ 


अग्रहाराज़्गहिरे गान्धारा त्राह्मणास्ततः । समानशीलास्तस्यैव श्रुव॑ तेडपि द्विजाधमा। ॥३०७॥ 


मेघागमः फणिश्॒जं ग्रथितान्धकारः प्रीणाति हंसममछो जलदात्ययश्र | 
प्रीती! समानरुचितेव भवेज्ञितान्त दातुः प्रतिग्रहक्ृतश्व॒ परस्परस्य ||३०८।॥ 
है » ० भूलोकमैरव ९ ८ 6 “ 
स॒वषसप्ततिं . झुक्‍त्वा अब रवः । भूरिरोगादितवपुः प्राविशज्ञातवेदसम्‌ ॥|३०९॥ 
सो<यं त्रिकोटिहा मुक्तो यः स्वात्मन्यपि निध्ृणः । देहत्यागेजस्य. गगनादुच्चचारेति भारती ॥३१०॥ 
इत्यूचुय मते तेषां स व परिहारदः | खण्डयन्वीतश्ृणतामग्रहारादिकर्ममिः ॥३११॥ 
गे ८ मर ५ 4५ # ७५ " (६ है ८-५ ७ 
आक्रान्ते दारदेभोंइ म्लच्छेरशुनिकमंमिः । विनश्पम्मे देशे5स्मिन्पुण्याचारप्रवतनम्‌ ॥३१२॥ 
आयेदेश्यान्स संस्थाप्य व्यतनोद्यारुण तपः | संकल्प्य स्ववपुर्दाह प्रायश्षित्तक्रियां व्यधात्‌ ॥३१३॥ 
अत पवाग्रहाराणां सहख्न॑श्रत्यपादयत्‌ । गान्धारदेशजातेभ्यो हिजेम्यो विजयेश्वरे ॥३१४॥ 
5 दिपू' कह ऊे दीपे ७ ७ ७ ० ० 
क्ुरखड्रासिधेन्वादिप्‌ णंड्यःफलके तदा । वह्िप्रदीसे सहसा पयन्ते स्‍्वां तनुं जहो ॥३१५॥ 
इत्येतस्मिञ्ञनाम्नाये केचिदव्यभिचारिणि | ग्राहुः पुरुषसिंहस्य क्रौय तस्याविगर्हितस्‌ ॥। कुलकम्‌ | ३१६॥ 
ये नागेन रुपा प्लुशे नगरे प्राभवन्खशाः | तेषां नाशाय बृत्तान्तं पूर्वोक्तं जगदुः परे ॥३१७॥ 
अवतारयतस्तर्य॒ चन्द्रकुल्यामिधां नदीम्‌ । अशक्योन्मूलना मध्ये शिलाउभूड्िप्रकारिणी ॥३१८॥ 
०० €- €> ध पे >> 

ततः कृततपाः स्वप्न देवेरुक्तः स भूपतिः | यक्ष/ शिलायां बलवान्जह्यचायत्र तिष्ठति ॥३१९॥ 
साध्वी स्पृशति चेदेनां निरोद्धुं नस शक्रुयात्‌ । ततो<परेद्यु स्वमोक्तं शिलायां तेन कारितम्‌ ॥३२०॥ 
'तासु तासु कुलखरींषु व्यथयत्रास्रथाचलत्‌ । चन्द्रवत्याख्यया स्पृष्टा कुलाल्या सा महाशिल्ता॥३२१॥ 
था ॥ ३०६॥ उसीके जेसे शीलवान्‌ तथा गन्धारकुछोत्पन्न ब्राह्मणाधमोंने उसके दिये हुए अग्रहारको_ग्रहण 
किया था ॥ ३०७ ॥ अन्धकार युक्त वषोकाल सपको आनन्दप्रद होता हे तथा निर्मल शरत्काछ हंसको सुख 
देता है । उसी तरह दाता ओर्‌ श्रतिग्रहीताका सम्बन्ध भी समान-शीतछूताके अधीन रहता है ॥ ३०८ ॥| इस 
प्रकार उस महाभयंकर राजाने ७० बष पयन्त प्रथ्वीपर शासन करनेके बाद सांघातिक रोगसे पीड़ित होकर 
अपने शरीरको अग्निकुण्डमें झोंक दिया ॥ ३०९ ॥ उसके देह-त्यागके समय “अपनी देहपर भी दया नहीं 
करनेवाला तथा तीन करोड़ ग्राणियोंका घातक मिहिरकुलछ मुक्त हो गया' ऐसी आकाशवाणी हुई ॥ ३१० ॥ 
ऐसा कहनेवालोंके मतसे यही सिद्ध होता है कि अग्रहारादि दानोंकों करके उसने अपने सब पाप नष्ट कर 
दिये थे ॥ ३११ ॥ साथ ही अपवितन्र कार्य करनेवाले दारद, भोट्ट तथा स्लेच्छादिकोंको मारकर संसारमें पवित्र 
आचारका स्थाप्रन किया था। ३१२९॥ आयजातिकी स्थिति “सुदृढ़ करके उसने दारुण तपस्या द्वारा पापों- 
का प्रायश्वित्त किया ओर अन्‍्तमें अपना शरीर तक भस्म कर डाला ॥ ३१३॥ इसी कारण उसने एक 
हजार अग्रहार गान्धार देशके ब्राह्मणोंको दिये थे। यह दान उसने जयेश्वर तीथमें किया था ॥ ३१४॥ उसके 
बाद उसने छुरा-तछवार आदि अनेक शख्तोंसे युक्त एवं: अग्निसे तप्त ( छोहेके तख्ते ) पर अपनी देह रखकर 
जला दिया। अतएबव क्रूर होनेपर भी यह नरश्रष्ठ निन्दनीय नहीं कहा जा सकता । उस. राजाके पक्ष-पातियोंका 
यह कथन है ।। ३१५॥ ३९१६ || जब सुश्रवा नागने “नगर जछा दिया, तब वहाँ खश जातिक॑ छोगोंनें अपना 
अधिकार जमा लिया था। उनका विनाश करनेके लिये ही उस राजाने ऐसी करता अपनायी थी--ऐसा भी. 
बहुतसे इतिहासकारोंका कथन है ॥ ३१७॥ एक बार चन्द्रकुल्या नदीके प्रवाहको मोड़कर छाते समय राजा 
मिहिरकुलके कार्यमें एक बड़ी शिलाने विघ्न उपस्थित कर दिया।॥ ३१८॥ बहुत प्रयत्न करनेपर भी जब 
बह शिला नहीं हटी, तब राजा चिन्तातुर होकर तप करन लगा। तदनन्तर उसे स्वप्नमें ज्ञात हुआ कि इस 
शिलापर एक प्रबल अह्मचारी यक्ष बेठा हुआ है। कोई पतित्रता श्री यदि इसे स्पश कर ले तो बह कायमें 
रे दिन अनंक खस्ियां द्वारा उस ज्िकछाका स्पश् दरवाया 


है 

जाम दस 

बाधक नहीं होगा । यह जानकर उस राजान देख कही ५: 

॥ ३१० ॥ ३९०॥ अनेक खयों द्वारा स्पश करानेपर भी जब वह शिला तनिक भी नहीं हिली। तब चन्द्रबती 














७... . मम ्‌-उल्ममःउ३॥ा रे, भःशणाश्रीणिीश्रीफीफिफंिए )िन):क।ि एक ओ एफ ि िए॒िओथरिशशणशणशशाा 


२२ राजतरड्निणी 


कोटित्रय॑ नरपतिः क्रुद्धस्तेनागसा ततः । सपतिश्रातरपुत्राणामवधीत्कुलयोषितामस ॥१२१२॥ 
औयं चान्यमते ख्यातिः प्रथते तथ्यतः पुनः | अभव्या सनिमित्त 5पि प्राणिहिंसा गरीयसी ॥३२३॥ 
० कप + जने कक स्तहवतेरेव े 
एवं जुद्रोउपि यद्राजा संभूय न हतो जनेः । तत्कर्म कारयड्धि रक्षितः ॥३२४॥ 
अजापुण्योदयेस्ती त्रेश्विरा्तस्मिन्‍्नयं.. गते । बकस्तत्मभवः पौरे: सदाचारोउम्यपिच्यत ॥॥३२५॥। 
अबकी (५०, पूव॑संस्कारादक्तत्रासं श्मशानविहिते 
तत्रापि पूव॑संस्कारादु दे जनः । श्मशानविहिते  लीलावेश्मनीव॒ नृपास्पदे ॥॥३२६॥ 
अतिसंतापदाज्जातः स जनाह्ादको5भवत्‌ । जलोघो.. जलदश्यामात्तपात्ययदिनादिव ॥|३२७॥ 
लोकान्तरादिवायातं मेने धर्म तदा जनः । अभय च परात्रत्त प्रवासाहहनादिव ॥३२८॥ 
केश है बकवत्यापगां + (७ श्रीलंव # 
ते बकेश बकश्ेश्रे बकबत् वी | इत्वा पुर पराध्येश्रीलवणोत्साभिधं व्यधात्‌ ॥३२९॥ 
पत्र तिषश्वियोणां सत्रयोदशवासरा । अत्यवाह्मत भूपेन तेन . प्ृथ्वीं प्रशासता ॥३३०॥ 
अथ योगेश्वर काचिक्ठइाख्या , जनीमुखे । कृत्वा कान्‍्ताक्ृतिं काम्यामुपतस्थे विशां पतिम॥३३१॥ 
7 मनोहर स्तेस्तेवंचनेग्लेपितस्मृतिः । स यागोत्सवमाहात्म्यं दर हष्टो न्‍्यमन्त्यत ॥३३२॥ 
8 के नतस्तत्र॒ ततो गतः | चक्रवर्ती तया निन्‍्ये देवीचक्रोपहारताम ॥३३३॥ 
दे 3 ढाया व्योमाक्रमणदचकम्‌ | जजुप्॒द्राइय॑ तस्था दषब्रद्यापि दृश्यते ॥३३४॥ 
रह न 3 शिला च सा। खेरोमठेषतद्टार्तास्मृतिमद्यापि यच्छति | २३५॥ 
>> >>तरों; कन्द! क्षितिनन्दोअवशेषितः । तस्तस्य सुतक्निशद्वत्सरानन्वशान्महीस ॥३३६॥ 
जे एक कणकातक जे पात्मजः । अपासीहसुनन्दाज्यः प्रस्यातस्गरवासक॒त्‌ ॥३२७॥ “पमब्दान्श्मां “जदान्क्मां दो च मासौ तदात्मजः | अपासीइसु नन्‍्दाख्यः “उ्यातस्मरशास्रक्ृत्‌ ॥|३३७॥ 
कृः पलट ठ किया ब्र न र - 
गई || ३२१। हल अप हे शिलाका स्पद् किया । के! सस्‍्पश करते ही वह महाशिला उठानपर केरानेशला डठ 
पथ करा दिया ॥ ३२२॥ ५ मठ ५४ राजा मिहिरकुलन पति-पुत्र-बांधव समेत तीन करोड़ कुलसि 
था निन्‍्दनीय होती है नह छोगोंकी ऐसी धारणा हे कि किसी भी कारणसे की गई भयड्डर हिंसा 
भार नहीं डाछा, इसका पी | उसे समय जो भजाने एकत्रित होकर ऐसे कुकर्मी एवं क्षुद्र राजाको 
की थी ॥ ३२४। ' फिर था कि्‌ उसे दुष्कृत्योकों करनकी प्रेरणा देनवाले देवताओंने उसकी रक्षा द 
सदाचारी पुत्र कश्मीरका उयदियसे जब दुष्ट मिहिरकुल मर गया, तब वहाँके नागरिकॉने उसके 
छोग डरते हैं, केसे थी प्रजा नीम नाया ॥ ३२५॥ किसी श्मशान भूमिमें बने भव्य भअवनसे भी जैसे 
॥ ३२६ || किन्तु भयझ्टर व॑ सूत ५ रण उस राजा बकके सिंहासनके आगे भी थर-थर काँपती 


गम 25६2 व करी पितासे उत्पन्न राजा बक गर्मके बाद मेघाच्छन्न वर्षा- 
कालमें जनता धर्मको आह ज्तरसे ए अतिशय पक सिद्ध हुआं॥३२७॥“ राजा बकके शासन- 
उस राजाने बकश्चश्नमें बे गीर अभयको दि प्रवाससे छोटे हुएके समान समझने छगी ॥ ३२८ ॥ 


ञ मन्दिर बनवाया 
साय... रस प्रकार उस राजाने 7 बी और बकबती नदी बेहाकर लवणोत्स नगर बंसाया 
_ कीलके समय भद्टा एक २ ओर १३ दिन श्थ्वीपर शासन किया ॥ ३३०॥ एक दिन 
बा हक, मादक एवं मधुर बचनोंसे सुन्द्री ० _ वैष बनाकर राजाके पास जा पहुँची।। ३३१ ॥ 


उसे निमन्द्ित ः 

योगिनीने जे के 2:28» बट अपने सेकड़ों पुत्न-पौत्रों समेत यज्ञुमें 
सिद्धि आप्त हो गयी । आज ले नन्‍नदे २२३॥ ऐसा करनेसे उस योगिनीको आकाइश-गमनकी 
खेरीमठमें विद्यमान. शतकप पर हा ;$ ही शिलापर “पे योगिनीकी जानु-चिह्ममयी मुद्रा दिखाई देती है ॥ ३३४० | 
शिलाको देखनेसे बह भाचीन 35 “भा, सातृचक्र एवं योगिनीकी जानु-मुद्रासे अंकित उस 
का अंकुर राज-पृत्र क्षितिनन्द के सं भी स्मरण हो आता है ॥ ३ ३५ ॥| देवीकी कृपासे उस वंशवृक्ष- 
३६। उसका पुत्र बसकूछ पं गया था। उसने ३० वर्षतक कश्मीरपर राज्य किया 
शासक बना । उसने कामशाखत्रका एक प्रसिद्ध तथा 








प्रथमस्तरड्र । | रश्३ 


नरः पष्टे तस्य खजुस्तावतो5क्षश्र तत्सुतः | वर्षानभू डिश्रग्राम यो5क्षवालमकारयत्‌ ॥३३८॥ 
जुगोप गोपादित्यो5थ हमां सद्गीपां तदात्मजः | वर्णाश्रमप्रत्यवेक्षादरशितादियुगोदय: ॥३३९॥ 
सखोलखागिकाहाडिय्रामस्कन्दपुराभिधान्‌ू._ । शमाज्भासमुखांश्राग्रहारान्य: प्रत्यपादयत्‌ ॥३४०॥ 
ज्येष्ठेंधर॑ प्रतिष्ठाप्प गोपाद्रावायदेशजाः । गोपाग्रहारान्क्तिना येन स्वीकारिता द्विजाः ॥३४१॥ 
भृक्षीरवाटिकायां यो निर्वास्थ लशुनाशिनः | खासटायां व्यधाद्िआज्निजाचारविवजितान्‌ ॥३४२॥ 
अन्यांश्रानीय देशेभ्यः पृण्येभ्यों वाश्विकादिषु | पावनानग्रहारेष ब्राह्मणान्स न्यरोपयत्‌ ॥३४३॥ 
उत्तमों लोकपालोउ्यमिति लक्ष्म प्रशस्तिषु । यः ग्राप्तवान्विना यज्ञं चक्षमे न पशुक्षयम्‌ ॥३४४॥ 
सषड्दिनां वषपष्टिं पालयित्वा स मेदिनीम । भक्त प्रण्यपरीपाक लोकान्सुकृतिनामगात्‌ ॥३४५॥ 
गोकणस्तत्सुतः. क्षोणीं गोकर्णेरक्ृदथे | अष्टपश्चाशतं वृष ख्िंशत्याह्ां विवर्जितान ॥३४६॥ 
खलुनरेन्द्रादित्यो:स्य खिह्ठिलान्यामिधोभवत्‌ । भृतेश्वस्रतिष्ठानामश्षयिण्याश्र कारकः ॥|३४७॥| 
दिव्यानुग्रहभागुग्राभिधो यस्य गुरुव्यंधात्‌ । उग्रेशें मातचक्र च प्रभावोदग्रविग्रहः ।।३४८॥ 
भृत्वा पट्त्रिंशत वर्षाज्शतं चाह्ां विश्वअनवः | स दीर्घेरनघाल्लोकानासदत्सुकृतः.. कृती ॥३४९॥ 
युधिष्ठिराभिधानोउभूदूथ राजा तदात्मजः । यः सृश्माक्षतया लोकैः कथितो<न्धयुधिष्ठिरः ॥३५०॥ 
तेन क्रमागतं राज्यं सावधानेन शासता । अजुजग्मे मितं काले पूवभूपालपद्धतिः ॥३५१॥ 
काले कियत्यपि ततो यात्यभाग्यवशादसो । सिषेवे श्रीमदक्षीवो यत्किचनविधायिताम्‌ ॥३५२॥ 
नान्वग्रहीदनुग्राह्मात्र॒ संजग्राह धीमतः | न॒प्रवृत्तोपचाराणां. प्रागिवासीत्ियंकरः ॥३७३॥ 


विस्तृत अन्थ लिखा और ५२ ब्ष २ मास तक राज किया ॥ ३३७॥ उसके बाद राजा नर राज्याधिकारी 
हुआ | उसने ६० वृष तक राज्य किया। तदनन्तर उसका पुत्र अक्ष शासक हुआ ओर उसने अक्षवाल नामक 
नगर बसाया | उसने भी ६० वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद उसका पुत्र गोपादित्य सिंहासनासीन हुआ | 
सप्तद्वीपा बश्चुन्धरापर उसका. अक्षुण्ण अधिकार था। उसके शासनकालूमें शाखरानुसार वर्णाश्रमधर्सके सब 
काय होते थे । इसलिये ग्रजाकी दृष्टिमें वह समय सत्ययुग-सा ब्रतीत हो रहा था॥ ३३८ ॥ ३३९ । उसने 
खोल, खागिक, आहाडिग्राम, स्कन्द्पुर, शामांग तथा असमुख आदि अनेक ग्राम दान करके ब्राह्मणोंको 
दिये थे ॥ ३४० ॥ गोपगिरिपर उसने श्रीज्येष्ठेश्वरकी प्रतिमा स्थापित की ओर आयदेशीय ब्राह्मणोंको गोप 
नामके अग्रहार दिये ॥३४१॥ छशुनभक्षकोंको उसने भूक्षीर-बाटिका नामके ग्राममें और असमक्ष्यभक्षी 
एवं दुराचारी ब्राह्मणोंकी खासटा नामक ग्राममें भेजकर आयौवत से सदाचारी, धार्मिक एवं विद्वान 
त्राह्मणोंको बुछाकर उन्हें वाश्चिका आदि अग्रहार रहनेके लिये प्रदान किया ॥ ३४२॥ ३४३ ॥ उसके लिए 
लिखे गये ग्रशस्तिपत्रोंमें राजा नरको उत्तम छोकपाल कहा गया है। वह यज्ञादि धार्मिक कार्योंके सिवाय अन्य 
कार्योमें पशु-हिंसा नहीं होने देता था ॥ ३४४ ।| उस राजाने ६० वर्ष ६ दिन तक प्रथिवीका पालन किया और 
उसके बाद उज्ज्बलतम पुण्यफलछ भोगनेके लिए स्वगंलोक चला गया | ३४५। उसके दिवंगत हो जानेपर 
उसका पुत्र गोकण्ण प्रथ्वीका शासक बना। उसने गोकर्णेश्रर शिवकी स्थापना की - ओर ५७- वष ११ मास 
तक धरतीपर राज्य किया ॥ ३४६॥ उसके पश्चात्‌ सूर्य सदृश तेजस्वी उसका पुत्र खिखिलान्य कश्मीरका 
राजा हुआ। उसे छोग नरेन्‍्द्रादित्य भी कहते थे। उसने भूतेश्वर शिवका मन्दिर बनवाया और बहुतेरे 
अन्नक्षेत्र खोले ॥ ३४७॥ देवीका कृपापात्र एवं महान प्रभावशाली उम्र उस राजाका गुरु था| उसने 
उम्रेश शिव तथा माठू-चक्र की स्थापना की ॥ ३४८ ॥ इस प्रकार उसने ३६ वर्ष ३ मास तथा १० दिन तक 
ध्रथ्वीके ऐश्वयंका उपभोग करके अन्तमें अपने पुण्यबलसे पविन्न छोक प्राप्त किया ॥ ३७९॥ उसके पश्चात्‌ 
उसका पुत्र युधिष्ठिर शासक हुआ । सूक्ष्मनेत्र होनेके कारण वह अन्धयुधिष्ठिरके नामसे विख्यात था 
॥॥ ३५० || कुछ समय तक उसने प्राचीन पद्धतिके अनुसार परम्परा-आप्त कर ॥ काय अच्छी तरह चलाया 
॥ २५१॥ तद्नन्तर दुभाग्य एवं धनके उनन्‍्माद वश राजा युधिष्ठिर मनमानी करने छगा ॥ ३५२॥ अब उसने 





र 





.... 





ल्‍श्छ द राजतरंड्रिणी 


दर्विद्यपदा साक निर्विशेष॑ सभाजितेः | परिजह॑ स॒दुर्जातो जाततेजोवधेबुधे! ॥३०४॥ 
संवत्र समच्श्त्विं गुणोज्यं. खलु योगिनः । अकीतिहेतुः स॒ महान्दोषस्तु प्रथिवीपते! ॥३७७॥ 
नयड्विगुणतां दोषान्दोषतां च गशुणान्विटेः | स लुफ्लनातिमश्क्ते शनकेः ख्रीजितोपमः ॥३७६॥ 
वाडर्मच्छेदिनी दीघ नम शश्वत्कथा विटेः | अनीश्वरोचिता तस्य क्रोडापि भयदाउमवत्‌ ॥३५७॥ 
पुरो मिथ्या गुणग्राही परोक्ष दोषदशंकः ।-असुस्थिरादरो भृशृत्सोभृद्द्वेष्योड्लुजीविनाम्‌ ॥३५८॥ 
मनागनवधानेन_ स्खलतस्तस्यथ भूपतेः । इत्थं राज्यस्थितिरगादचिरेण  विद्वत्ताम्‌ ॥३५९॥ 
उपेक्षितस्य निद्रों हरयतन्ताजितात्मनः । अथ लब्धबलास्तस्य नाशाय द्रोहिमन्धिणः ॥३६०॥ 
प्रमोः. संकोचिताज्ञेस्तैश्वरद्धिनिरवग्रहम्‌ । राज्य जिहीषवो भूपाश्रक्रिरे भूम्यनन्तराः ॥३६१॥ 
तदनुआणिताः सर्वे ते ते नानादिगाश्रयाः । आसत्राज्यामिषं प्राप्तु श्येना इब ससंभ्रमाः ॥३६२॥। 
अथोत्पन्नभयों राजा न शशाक निजस्थितिम्‌ | व्यवस्थापयितु यन्त्रच्युतां कारुः शिलामिब ॥३६३॥ 
चिरं क्षुण्णे क्षमाभतुस्तस्मित्राज्ये विसंस्थुले | उपायोउ्स्य स्थितेहतुनंकः कश्चन फ्रथे ॥३६४॥ 
दृष्दोपान्स्थितिं प्राप्तो हन्यादस्मानसंशयम्‌ । विचिन्त्येति न सामास्य जगृहुर्निजमन्जिणः ॥३६७॥ 
अथ निरुरुधुस्ते संनद्धा बलेनृुपमन्दिरं व्यवहितजनाक्रन्दं भेरीरवेरतिमैरवेः । 
मदकरिघटाकेतुच्छायानिरुद्धरविग्रभा भवनबलभीः संतन्वन्तो दिवापि तमोब्ृताः ॥३.६६॥ 
तैगन्तुं स्वश्रुवों निवारितरणदत्तेववकाशे ततस्त्यक्तश्रीनंगरान्तरात्स नृपतिस्तात्पयतों नियेयौ । 
आजानेयरजोइराजललना/स्थानसंदशनज्षुभ्यत्पौरजना श्रुठाजकणिका कीर्णन राजाध्वना ॥३६७॥ 


अनुग्राह्म जनोंपर अनुग्रह करना त्यागकर बुद्धिमान पुरुषोंका संग्रह बन्द कर दिया। इससे सेवकॉका भी - 


उसपरसे प्रेम हट गया ॥ ३५३ ॥ अब उसके यहाँ विद्वानोंका तिरस्कार होने लगा | इसीसे विद्वानोंने भी उसको 
त्याग दिया ॥ ३०५४ ॥ ग्राणिमात्रमें समदर्शिता योगियोंका गुण है, किन्तु यही गुण राजाओंके लिये अपको्तिका 
कारण बनकर महान दोषक रूपमें परिणत हो जाता है ॥।३०७०।॥ गुणोंको दोष एवं दोषोंको गुण बतलानेवाले धूतेकि 
फेरमैं पड़कर वह राजा प्रतिभाहीन एवं सत्रेण बन गया ॥ ३५६ ॥ उसकी बातें मंमभेदिनी होती थीं। वह चाडु- 
कारोंके साथ हास्य-विनोद करता था। राजाओंके लिए अनुचित उसके क्रीडा-कौतुक भी भयदायक हुआ करते 
थे ॥ ३५७॥ वह राजा युधिष्टिर प्रत्यक्षमें तो छोगोंके गुणकी प्रह्मंसा करता था, .किन्तु परोक्षमें निन्‍दा | इस 
कारण उसके सब सेवक भी उससे द्वंघ करने लगे थे ॥ ३५८ ॥ इस प्रकार उसके पतनोन्मुख तथा असावधान 
होनेके कारण उसकी राज्यस्थिति श्ञीघ्र ही छड़खड़ा गयी ॥ ३५५ | सत्पुरुषोंके ढ्वारा उपेक्षित उस चपल 
प्रकृति राजाके मंत्री प्रबल द्रोही बन तथा राज्यपर अधिकार करके उसके विनाशका उपक्रम करने लगे ॥ ३६० ॥। 
_तदलुसार उन मंत्रियोंने राजाज्ञाका उल्लंघन करके पास-पड़ोसके राजाओंको उसपर आक्रमण कर देनेके लिए 
उभाड़ना आरम्भ कर दिया ॥ ३६१॥ इस प्रकार ग्रोत्साहित राजे राज्यरूपी मांसके लोलुप बनकर बाज पक्षीके 
समान उसपर चारों ओरसे टूट पड़े ॥ ३६२०॥ जेसे मशीनकी पकड़से छूटकर गिरे हुए शिलछाखण्डको मिस्ञी 
नहीं सम्हाल पाता, वसे ही राज्यकी बिगड़ी हुई स्थितिको वह राजा काबूमें नहीं कर सका।॥ ३६३ ॥ बहुत 
समयसे विश्वंखलित राज्यको सुधारनेके लिए उस राजाकों कोई भी उपाय नहीं सूझा ॥ ३६७ ॥ उसके 
मंत्रियोंको यह भावना थी कि “राजा हमारे दोषोंको जानता हे । अतएव राज्यमें शान्ति स्थापित होते ही वह 
हमें हमारा करनीका दण्ड देगा!। ऐसा सोचकर उन्होंने राजाकी सान्‍्त्वनापूर्ण बातोंपर एकदम ध्यान नहीं 
दिया ॥ ३६० ॥ तदनन्तर शत्रुओंने उसपर प्रबछ आक्रमण करके राजमहलको चारों ओरसे घेर लिया। 
इससे घबड़ाकर हाहाकार करनेवालोंकी आवाज शत्रुओंकी रणभेरीकी ध्वनिसे दब गयी। बड़े-बड़े मंदवाही 
गजोंकी पीठपर फहराती हुईं पताकाओंसे सूयनारायणका प्रकाश तिरोहित हो गया ओर दि्निके समय भी 
चारों ओर अन्धेरा छा गया ॥ का ९९३॥ उस समग्र शत्रुओंने उस अन्धयुधिष्ठिर राजाको नगर तथा राज॑महलछ 
छीडकर निकल भागनेकी सुविधा दे दी। जिससे वह अभागा राजा उस अवसरसे लाभ उठाकर भाग गया | 
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राज्याच्च्युतस्य बहुशः परिवाररामाकोशादि तस्य रिपवों त्रजतोपजह: । 
उर्वीरहों विगलितस्थ नगेन्द्रश्ृद्भाइल्लीफलादि रसादिव गण्डशैलाः ॥३६८॥ 
र्म्येः शैलपयत्रजज्श्रमवशाच्छायां श्रितः शाखिनामासीनप्रचलायितेन सुमहद्द॒ः्ख विसस्मार सः । 
दूरात्पामरफूत्कृतेः श्रुतिपथग्राप्तेः प्रबुद्धस्त्वभृद्दष्टो निह्ुस्वारिभिः सह मनः श्वश्ने निमजन्निव ॥३६९॥ 
नानावीरुत्तणपरिमलैरुग्रगन्धा वनोवीरम्मःक्षोभप्रतिहतशिलाः पिच्छिलाश्राद्रिकुल्याः । 
क्रान्त्वा श्रान्तैर्विसकिसलयच्छायम॒ग्धाइलेखेरम्युत्सकं निहिततनुभिमूछिंतं तस्य दारेः ॥३७०।॥| 
प्यन्ताद्वितटाइििलोक्य सुचिरं दूरीभवन्मण्डलं द्रागामनत्रयितुं जहत्सु नृपतेदरिषु पृष्पाज्लीन | 
क्षोणीएृष्ठविकीणपक्षतिनमत्तुण्ड स्वनीडस्थितैः सावेगं गिरिकन्दरासु पततां बृन्दैरपि क्रन्दितम्‌ ॥३७१॥ 
स्तनयुगतलनद्धस्रस्तमूधाशुकानां त्रिकबलनविलोल वीक्ष्य द्रात्स्वदेशम्‌ । 
अवहत रुदतीनां मौलिविन्यस्तहस्तं॑ पथि नृपवनितानामश्रुभिनिशराम्मः ॥३७२॥ 
प्रीतिस्थैयरुचितवचनाक्षिप्या शोकशान्त्या निर्व्याजाज्ञाग्रहणशुरुभिस्तेश्व तेश्वोपचारे! । 
तस्य ख्लेहादुपगतवतो राज्यविश्रंश्नदुःखं मन्दीचक्रुः स्वश्ुवि सुजना भूषतेभूमिपालाः ॥३७३॥ 
इति काश्मीरिकमहामात्यश्रीचम्पकम्न भुसूनो: कल्हणस्य कृतो राजतरक्लिण्यां प्रथमस्तरद्भ-॥ १॥ 
चतुदशाधिक॑ वर्षसह॒स््रं नव वासरा । मासाश्च विगता ह्मस्मिननेकविंशतिराजसु ॥ 
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अन्तः/पुरमें रहनेवाली राजाकी रानियोंको धूलमें दोड़ते देखकर दुःखित नागरिकोंने अश्रुविन्दुओंके बहाने उनपर 
धानके छावाफी बषों की ॥ ३६७॥ इस प्रकार वह शाजा राज्यच्युत होकर जंगछों-झाड़ियोंमें दोड़ते-दौड़ते 
थक गया उसी समय उसके शज्रुओंने मागमें आक्रमण करके उसका सारा धन तथा कतिपय अन्‍न्त.पुरकी 
सुन्दरियोंको वेसे ह्वी छीन लिया, जिस तरह पवतकी घाटियाँ वृक्षोंसे गिरी हुई छताओं, पुष्पों और फछोंको 
अपहृत कर लेती हैं. ॥ ३६८॥ भागते-भागते वह राजा जब किसी बृक्षकी छायामें सुस्ताता था, तब उसे कुछ 
शान्ति मिलती थी। किन्तु वहाँ भी क्षुद्रमकृति भीलोंका कोछाहछू सुनकर वह पबतीय नदियोंके समान 
भीषण शोकके गतमें गिरकर डूबने-उतराने छगता था ॥ ३६५ ॥ / उसकी रानियाँ विविध ठणधान्यों, सुगन्धि- 
द्रव्यों, फिसलन भरी बड़ी-बड़ी शिलाओं एवं प्रबल प्रवाहमयी नद्योंको छाँघनेके श्रमसे मूर्छित हो गयीं 
|| ३७० ॥| जब वे राजरानियाँ अपनी सीमापर विद्यमान पर्बेतकी तलेटीसे माठ्भूमिको बड़ी देरतक सस्नेह 
निहार तथा श्रद्धापूजक पुष्पान्नल्लि अर्पित करने छगीं, तब अपने-अपने घोसलछोंमें बठे हुए वहाँके पश्ची बड़े 
दुःखके साथ पंख फेला तथा माथा झुकाकर रोने छगे ॥ ३७१॥ माथेसे सरकी हुई साड़ीको छोरसे दोनों स्तन 
ढॉकके पीछेकी ओर मुड़कर अपने देशको निहारती हुईं वे राजरानियाँ जब कपारपर हाथ रखके रोने छगीं, 
तब मार्गमें उनके आँसुओंसे झरने बहने छगे ॥ ३७२॥ इस प्रकार वह दुःखित राजपरिवार जब परराष्ट्में 
पहुँच गया, तब॒ उसके करुणापूर्ण बचन सुनकर वहाँ के सज्जन राजा तथा राजकमचारियोंका हृदय दयासे भर 
आया ओर वे सब कपदशूत्य प्रमसे सत्कार करके राज्यश्रंशसे उत्पन्न उसके शोकको विस्म्ृत करानेके उपाय 
करने छगे ॥ ३७३ ॥ 


काश्मीरिक महामात्य चम्पक प्रभुके पुत्र महाकवि कल्हणकत राजतर्लिणीका प्रथम तरंग समाप्त हुआ ॥१॥ 
इल तरह उपयुक्त अढ़तीस राजाओंने एक हजार चोदह बष नो द्नितक कश्मीरपर राज्य किया। 


स्नानमभ्मपव्यार हिल कमनना पतन स_- 








अथ हिवीयस्तरद्ग । 


विहितमजगोश्ज्भाग्राभ्यां धनुघटितं तथा नरकरटिनोदेहार्धाम्यां गणं परिगृहूतः । 

विविधघटनावाज्नभ्यानां निधेरुचिता -.विभोजयति ललनापुंभागाभ्यां शरीरविनिर्मितिः ॥१॥ 
भूयों राज्याजनोद्योगस्तेनात्यज्यत भूथुजा | जरसा शमिवाण्या च कर्णमूलमवाप्तया ॥२॥ 
अनयहिनयोदात्त+ः सम॑ स्वविषयेण तान्‌ | विषयान्वशिनामग़्य/ः स तान्पश्चापि विस्मृतिम ॥३॥ 
धावत्राज्येच्छया हुर्गांगलिकायां स्वमन्त्रिभिः | कालेन स्थापितो बद्ध्वेत्यभ्यधायि तु कैरपि ॥४॥ 
अथ प्रतापादित्याख्यस्तैरनीय दिगन्तरात्‌ । विक्रमादित्यभूभतुज्ञातिसत्राभ्यपिच्यत ॥५॥। 
शकारिविंक्रमादित्य. इति स॒भ्रममाश्रितेः । अन्यैरत्रान्यथाब्लेखि विसंवादि कदर्थितम्‌ ॥६॥ 
इद॑. स्वभेदविधुरं हर्षपादीनां धराश्चुजाम्‌ । कंचित्कालमभूड्रोज्य॑ ततः प्रश्नुति मण्डलम्‌ ॥७॥ 
असपूर्वापि तेनोवी सपू्वद महीअुजा | लालिता हृदयज्ञेन पत्या नववधूरिव ॥८॥ 
भुक्त्वा द्वात्रिंशतं वर्षान्शृवं॑ तस्मिन्दिवं गते | जलौकास्तत्सुतो.. भूमेभंपणं... समपद्यत ॥९॥ 
पित॒रेव सम॑ काल बद्धिहेतीं! स दिखते | विषुवत्पूणशीतांशुरिव ._ शीतेतराचिपः ॥१०॥ 
अथ वाक्पुष्टया साथ देव्या दिव्यप्रभावया | शरव॑ तत्यभवों अरजजंस्तुज्ञीनो5रखयत्जजाः ॥११॥ 
दंपतिभ्यामियं ताम्यामभूष्यतः वसुंधरा । गल्डलास॒गाड्ूखण्डाभ्यां जठाभूरिव घूजटे। ॥१२॥ 
मण्डल साध्वधत्तां तो नानावणमनोरमम्‌ | शतहृदापयोवाहो माहेन्द्रमिव कार्मुकम्‌ ॥१३॥ 


अज तथा गोश्रृज्धनिर्मित धनुष धारण किये, गणेश एवं गजचरमधारी, नाना ग्रकारकी विचित्रताओंसे 

परिपूर्ण तथा ल्ल्ी-पुरुष दो भागोंमें विभक्त सबव्यापक भगवान्‌ शंकरके शरीरकी जय हो ॥ १॥ उसके बाद 
राजा अन्धयुधिष्टिरने वृद्धावस्थासे तथा मुनियोंके श्ञान्तिग्रद उपदेश सुनकर खोया हुआ राज्य पुनः आप्त करनका 
प्रयत्न त्याग दिया ॥ २ ॥ जितेन्द्रियोंमें अश्रणी उस राजाने अब इन्द्रियों तथा उनके शब्द-स्पशोदि पाँचों विषयों- 
को चित्तसे उतारकर सदाके लिए भुछा दिया ॥ ३॥ कुछ इतिहासकारोंका यह भी कथन हे कि--राजा 
अन्धयुधिष्ठिर अपने राज्यको पुनः प्राप्त करनेके छिए जब इधर-उधर मारा-मारा फ़िर रहा था, तब उसके 
मंत्रियोंने दुर्गागलीमें उसे पकड़कर कारागारमें डाल दिया ।॥ ४॥ तदनन्तर उन मंत्रियोंने राजा विक्रमादित्यके 
वंशज ग्रतापादित्यको देशान्तरसे छाकर राजसिंहासनपर बिठाया' ॥| ५॥ कुछ इतिहासकारोंका यह लेख भ्रामक 
है कि शकारि विक्रमादित्य ओर यहाँ वर्णित विक्रमादित्य दोनों एक ही थे! ॥६॥ कश्मीरमें आपसी मन- 
मोटाव राजा प्रतापादित्यके राज्यकालतक बना रहा | किन्तु देशके ह्ष आदि बाहरी राजाओंकी .अधीनतामें जाने- 
पर वह वमनस्य दूर हो गया । इसके बाद उन हर आदि राजाओंका कुछ समयतक यहाँ आधिपत्य बना रहा 
|| ७॥ यद्यपि कश्मीर उसका परम्पराग्राप्त राज्य नहीं था। तथापि जेसे कोई सुन्दर पति अपनी नयी ठुल- 
हिनका छाछन-पालन करता है, उसी श्रकार राजा प्रतापादित्यने बड़ी तत्परताके साथ उसका पालन किया 
॥ ८ ॥ वत्तीस वर्षो तक प्रथिवीका शासन करके जब वह दिवज्ञत हुआ, तब उसका पुत्र जलौक राजा बना 
॥ ९ ॥ जेसे सूयसे दीशप्षिप्राप्त करके चन्द्रमा चमकता है, उसी प्रकार उस राजाने भी अपने पिताका राज्य 
प्राप्त करके श्रजाका कल्याण करते हुए ३२ वर्ष तक सुचारुरूपसे शासन किया।| १०॥ उसके बाद-उसका पुत्र 
तुंजीन अपनी दिव्य ग्रभावशालिनी रानी वाक्पुष्टेके साथ शासन करता हुआ प्रजाजनोंको आनन्दित करने छगा 
१॥ 'अक ४१४६३ 2 गंगाको धारासे शंकरजीके जटाजूटकी शोभा बढ़ती है, बेसे ही राजा तुंजीन 
र महारानी वाक्उठास उन दिनों कश्मीरकी शोभा बढ़ रही थी॥ १९॥ जिस तरह बिजली और बादलके 


संयोगसे नाना प्रकारके रंगोंबाछा इन्द्रधनुष प्रस्तुत होता है, बसे ही राजा जलौक और रानी वाक्पुष्टासे समस्त 





द्वितीयस्तरज्भ$ । २७ 


चक्राते च॑ महाभागो विश्रमाभरणं आबः । तुझ्चेधर॑ हरावास॑ कतिकाख्य च पत्तनस ॥१४॥ 
क्वचिन्मडवराज्यान्तःस्थाने चण्डातपोज्ज्वले | तत्नभावेण .. फलितं बवृश्षेस्तत्क्षणरोपितेः ॥॥१५॥ 


नाट्य सबजनग्रेक्ष्य॑यश्रक्के स महाकविः । हेपायनमुनेरंशस्तत्काले चन्दको5भवत्‌ ॥१६॥। 
तयोः . प्रभावमाहात्म्यजिन्नासाथमिवोद्यता | प्रजासु दुःसहा जातु व्यापदेवी व्यजुम्भत ॥१७॥ 
पाकोन्युखशरच्छालिच्छन्नकेदारमण्डले | मासि भाद्रपदेडकस्मात्पपात तुहिनं_ महत्‌ ॥१८॥ 
तस्मिन्विश्वक्षयोब्रुक्तकालाइहसितोपमे ै॥ न्‍्यमज्जज्शालयः साक प्रजानां जीविताशंया ॥१९॥ 
अथासा त्छुत्परिक्षामजनअ्रतकुलाकुलः | | प्राकारो निरयस्येव. घोरो दुशभिक्षविश्नचः ॥॥२०॥। 


पत्नीग्रीतिं सुतख्लह॑ पित॒दाक्षिण्यमातुरः । कुक्षिभरि! क्षुदुत्ततो विसस्माराखिलो जनः ॥२१॥ 
क्षुत्तापाद्यस्मरन्लज्जामभिमानं.. कुलोन्नतिस्‌ । अशनाहइंक्रियाघातों लोको छक्ष्मीकटाक्षितः ॥२२॥ 
क्षाम॑ कण्ठगतश्राणं याचमानं सुतं पिता | पुत्रो वा पितरं त्यक्त्वा चकार स्वस्थ पोषणस्‌ ॥२३॥ 
स्तास्वस्थिशेपे बीभत्से स्वदेहे5हंक्रियावतास्‌ | अभूद्धोज्याथिनां युद्ध प्रेतानामिव देहिनास्‌ ॥२४॥ 
रूक्षाभिमाषी क्षुतक्षामो घोरो दिश्वक्षिणी क्षिपनू | एक एको जगज्जीवैरियेष स्वात्मपोषणम््‌ ॥२५॥। 
तस्मिन्महाभमये. घोरे प्राणिनामतिदुःसहे | ददशे लोकनाथस्य तस्वेब करुणाद्वता ॥२६॥ 
निवारितअ॒तीहारर' स॒ रलोपधिशोभिना । दशनेनैब दीनानामलक्ष्मोक्नममच्छिनत्‌ ॥॥२७॥। 
सपत्नीको निजेः कोश! संचयैमन्त्रिणामपि । क्रीतानज्नः स दिवारात्र प्राणिनः समजीवयत्‌ ॥॥२८॥ 
अटठवीषु_ श्मशानेषु रथ्यास्ववसथेषु च | क्षुतक्षामः श्माथशुजा तेन न हि कश्रिदुर्पेक्य्त ॥२९॥ 


कश्मीरमण्डछको अनोखा सोन्दय ग्राप्त हो रहा था ॥१३॥ महान्‌ भाग्यशाली उस दम्पतीने धरतीके आभूषण भग- 
वान्‌ तुंगेश्वरजीका मन्दिर बनवाकर कतिका नासकी नगरी बसायी ॥ १४ ॥| एक बार सूर्यनारायणकी ग्रचण्ड 
किरणोंसे सनन्‍्तप्त मरुभूमिके सहृश शुष्क मडब राज्यमें उस राजाके पुण्यग्रभावसे तत्काल बोये गये बीजसे फल 
निकल आये थे ॥ १५॥ राजा तुंजीनके शासनकालरूमें ही हपायन व्यास मुनिका अंशावतार एवं नाटककार 
चंदक नामका कबि हुआ था ॥ १६॥ जेसे उन दोनोंके पुण्यप्रभावकी परीक्षाके निमित्त ही एक बार एकाएक 
उसकी प्रजापर दु.सह दवी विपत्ति आ पड़ी ॥ १७॥ जब कि भाद्रपदमासमें शालि, धान्य पक रहा था, तभी 
अकस्मात्‌ जोरोंसे बफे गिरने छगी ॥ १८ ॥ समस्त विश्वका विनाश करनेके लिए उद्यत कालके अट्टह्ासकी भाँति 

उस भीषण हिमपातसे प्रजाके जीवनकी आशाके साथ खेतोंका सारा शालिधान्य बफमें छूब गया। १९॥ 

अतएब भूखसे तड़प-तड़पकर मरनेवाले हजारों ग्रेतोंसे वह दुभिक्ष नरकके प्राकार सरीखा दीखने छगा 
|| २० || उस भीषण अकालके समय क्षुधाके कारण पेट पाछनेकी लाछसावश छोग पत्नीका ग्रेम, पुत्रका स्नेह 
एवं पिताके प्रति भक्तिभाव आदि सब कुछ भूल गये ॥ २१॥ भूखकी ज्वालासे सन्तप्त होकर छोकलछाज, 
स्वाभिमान एवं कुलीनता आदि सभी सदूगुणोंको बिसारकर धनी छोग केवछ भोजनप्राप्तिके अहंकारसे मत्त 
होकर इतरान छगे ॥|२२॥ दुबे तथा भूखसे कण्ठतक ग्राण आजानेपर भोजन माँगते हुए पुत्रकी उपेक्षा करके 
पिता अपना पेट भरता था। उसी अकार क्षुधासे तड़पते हुए पिताकी ओर न निहारकर पुत्र अपना उद्र भर 
लिया करता था ॥ २३॥ अस्थिचर्मावशिष्ट एवं गप्रतकी तरह भयंकर उन कंगाछोंमें अपने शरीरकी रक्षाके लिए 
भोजनके निमित्त परस्पर इंढ्व युद्ध होने छगा ॥ २४ ॥ वे आपसमें एक दूसरेको जली-कंटी बातें सुनाते हुए भूखसे 
पीडित होकर चारों ओर ताकते थे और सबको अपने प्राण बचानेकी चिन्ता हो रही थी ॥| २५ ॥ उस भीषण 
दुर्मक्षेक समय एकमात्र उस परम दयाछु राजामें ही दयाभाव दीख रहा था ॥ २६॥ जब प्रजाकी दशा 
बहुत शोचनीय हो गयी, तब रत्न तथा ओषधिके समान शोभासम्पन्न उस राजाने द्वार॒पालोंको हटा दिया 
ओर समस्त प्रजाजनोंको अपना दशनमात्र देकर उनका दारिद्रथ दुःख दूर कर दिया ॥| २७॥| इसके बाद वह' 
सपत्नीक राजा अपने तथा मंत्रियोंके संचित कोषसे अज्न खरीदकर प्रजाका पाछून करने छगा।। २८ ॥ बह ज़॑गल्ों, 








२८ राजतरब्रिणी 


ततो निःशेषितघनः क्षीणान्नां वीक्ष्य मेदिनीम्‌ | क्षपायामेकदा देवीमेवसूचे स दुःखितः ॥३०॥ 
देव्यस्मदपचारेण ध्रुव॑ केनापि दुस्तरा | जाता निरपराधानां जनानां व्यापदोदशी ॥३१॥ 
घिद्यामधन्य यस्याग्रे लोको5यं शोकपीडितः । पश्यन्नशरणामुर्वीमनुग्राद्यो विपद्यते ॥३२॥ 
प्रजा निःशरणा एता अन्योन्यं बान्धवोज्िताः । अरक्षतों भयेउ्युष्मिन्कि कार्य जीवितेन में ॥३३॥ 
यथा कथंचिल्लोकी5य दिनानयेतान यत्रतः | मयातिवाहितः! सर्वो न च कोअऊंपि व्यपद्यत ।|३४॥ 
अतिक्रान्तश्रमावेयं कालदौरात्म्यपीडिता । निष्किचनाउद्य संजाता प्रथिवी गतगोरवा ॥३५७॥ 
_तदिमाः सर्वतो मम्ना दारुणे व्यसनाणवे। उपायः कतमस्तावत्समुद्धतुं क्षमः प्रजा) ॥३६॥ 
._ निरालोको हि लोकोअयं दुर्दिनग्रस्तमास्करः । कालराश्रिकुलेविंप्वक्ररीत. इव वतते ॥३७॥ 
हिमसंघातदुलझयक्षितिभृ दुद्धनिग माः । बड्धद्वारकुलायस्थखगवद्विवशा जनाः ॥३८॥ 
श्राश्व मतिमन्तश्व॒ विद्यावन्तध जन्तवः । कालदोरात्म्यत!ः पश्य जाता निहतयोग्यता; ॥३९॥ 
आशाः काश्वनपुष्पकुड्मलकुरूच्छन्ना न काः क्ष्मातले सौजन्याम्ृतवर्षिभिस्तिलकितं सेव्यैन कि मण्डलस्‌ । 
पन्‍थानः सुचिरोपचाररुचिरेव्याप्ता न केः संस्तुतेस्तेषामत्र वसन्ति निह्वतगुणाः कालेन ये मोहिताः ॥४०॥ 
तदेष गलितोपायो जुहोमि ज्वलने तनुम्‌। न तु द्र॒ष्टं समर्थोडस्मि प्रजानां नाशमीदशम्‌ ॥४१॥ 
घन्यास्ते पृथिवीपालाः सुखं ये निशि शेरते । पोरान्पुत्रानिव पुर सर्वतो वीक्ष्य निद्वेतान्‌ ॥४२॥ 
इत्युक्वा करुणाविशे ग्रुखमाच्छाद्य वाससा | निपत्य तल्पे निःशब्द॑ रुरोद प्रथिवीपतिः ॥४७३॥ 
निवातस्तिमितैदीपेरुद्ग्ीबेः कोतुकादिव | वीक्षमाणाउथ त॑ देवी जगाद जगतीश्वुजम्‌ ॥४४॥। 
राजश्रजानां कुकृते! को5्यं मतिविपयेयः । येनेतर व्‌ स्वेरमधीरोचितमीहसे ।॥४५॥। 


श्मशानों, गलियों ओर बाजारोंमें कहीं भी मिलनेवाले भूखे छोगोंकी उपेक्षा नहीं करता था ॥| २० ।| इस प्रकार 
- खुले हाथों दान करनेके कारण उस राजाका सारा खजाना खाली हो गया ओर देशमभरमें कहीं अन्नका एक 
कण भी नहीं रह गया । तब अत्यन्त दुःखित होकर राजाने अपनी प्रियतमासे कहा--'देवि ! हमारे किसी अज्ञात 
पापके कारण ही इन निपराध ग्रजाजनोंपर ऐसी भयावह विपत्ति आयी हुई हे ॥ ३० ॥ ३१॥ मुझ सरीखे 
अभागेको अनेकदाः धिक्कार हे, जिसकी भूखी प्रजा आज असहाय होकर मेरे देखते-देखते मर रही हे | ३२ || 
परस्पर बान्धवभाव त्यागकर मारी-मारी फिरनेवाली प्रजाकी रक्षा करनेमें असमथ मुझ जेसे पामरके जीवनसे 
क्या छाभ ? ॥ ३३ ॥ इतने दिनों तक मैंने किसी-किसी तरह इस दीन ग्रजाके ग्राणोंकी रक्षा की, जिससे इनमेंसे 
किसीको भी कोई कष्ट नहीं हुआ ॥| ३४।॥ विकरालछ कालकी दुष्टतासे पीडित होकर इस समय यह प्रथिवी भी 
अकिचन, प्रभावहीन एवं गोरवसे विहीन हो गयी हे ॥। ३५।। स्वेथा दारुण दुःखरूपी समुद्रमें डूबी हुई प्रजाके 
उद्घारका क्या उपाय हे 223 | २६॥ दुर्दिनके कारण सूयंका दशन नहीं होता, सब तरफ अँधेरा छाया हुआ है ओर 
सारा संसार कालरात्रियोंसे घिरा दीखता है ॥| ३७॥ सभो पबेतीय मार्ग बफेसे अवरुद्ध हो गये हैं। अतएब 
मेरी प्रजा पींजरेमें बन्द पंछीकी तरह विवश हो गयी है ॥ ३८ ॥ बीर, बुद्धिमान और विद्वान सभी छोग काछकी 
दुष्टतासे आज बुड्धिहीन एवं प्रभाशून्‍्य हो गये हैं. ॥ ३९।॥| इस जगतीतलकी कौन-सी दिशा सुवर्णपुष्पकी 
कलियोंसे रहित है, कोनसा प्रदेश सौजन्यरूपी अस्त बरसानेवाले धनियोंसे शून्य हे ओर अपनी योग्यता तथा 
६३० ख्याति ग्राप्त किये हुए ऐसे कितने मनुष्य हैं, जिन्हें अपनी उन्नतिका मार्ग न सूझता हो | किन्तु अभाग्यके 

चक्करमें पड़कर इस देशके सभी गुणी मनुष्योंके गुण आज छुप्त हो गये हैं | ४०॥ अ प्रकारसे 
होकर अब मैं अपनी देह अभ्निमें होम देंगा। अपनी 3 | अतएब सब प्रकारसे निरुपाय 
८ | अपनी प्रजाका यह भीषण बिनाश मैं नहीं देख सकता ॥ ४१॥ 
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यद्यसाध्यानि दुःखानि छेत्तुं न प्रभविष्णुता | तन्महीपाल महतां महत््वस्थ किमझ्नम ॥४६॥ 
कः शक्रः कतमः ख्रष्टा वराकः कतमों यमः । सत्यत्रतानां भूपानां कते शासनलड्डनस्‌ ॥॥४७॥। 
पत्यौ भक्तित्रेत ख्लीणामद्रोहो मन्त्रिणां त्रतम | प्रजानुपालने5नन्यकमता भूम्तां. बतस्‌ ॥४८॥ 
उत्तिन्‍्ठ त्रतिनामअ्य क्क विपर्येति मद्बचः । प्रजापाल ग्रजानां ते नास्त्येव क्षुत्कृत॑ भयम्‌ ॥४९॥ 
इति संरम्भतः ग्रोक्ते तयाअ्लुध्याय देवताः । श्रतिगेह गतप्राणः कपोतनिवहो5पतत्‌ ॥५०॥ 
प्रातस्तञ्नपतिबीक्ष्यष.. व्यरंसीन्मरणोद्यमात्‌ । प्रजाश प्रत्यहं प्राप्री कपोतैजोबितं दधुः ॥५१॥ 
वस्त्वन्तरं किमपि तत्साध्वी नून॑ं ससज सा | जनताजीवितावाप्त्प न कपोतास्तु तेडभवन्‌ ॥७५२॥ 
ताद्शां न्‌ हि निर्व्याजप्राणिकारुण्यशालिनाम्‌ । हिंसया धर्मचर्यायाः शक्‍्यं क्वापि कलझ्डनम्‌ ॥०३॥ 
अभवन्निमे् व्योम देवीकृत्येः सह क्रमात्‌ | साक॑ भूपालशोकेन दुर्भिक्ष च शर्म ययौ ॥५४॥ 
सा भूतिविभवोदय्रमग्रहारं ह्विजन्मनाम्‌ | सती कतीसुषं॑ चक्र राज चापकल्मपषा ॥५५॥ 
वर्ष: पट्त्रिंशता शान्ते पत्यो विरहजो ज्वरः | तत्यजे ज्वलनज्वालानलिनग्रच्छदे.. तया ॥५६॥ 
सा यत्र शुचिचारित्रा विपन्न॑ पतिमन्वगात्‌ । स्थानं जनेस्तद्वाक्पुष्टाटवीत्यद्यापि गद्यते ॥५७॥ 
चारुचाख्रिया तत्र तया सल्रेज्वतारिते । नानापथागतानाथसाथरद्यापि भुज्यते ॥५८॥ 
आश्यामम्यधिक कतु शक्तिः कस्येति निश्चितम । विचिन्त्यारोचकी घाता नापत्यं निमसे तयोः ॥५९॥ 
वेघाः परां धुरम॒पेति परीक्षकाणामिक्षोः फलगप्रजननेन कृतश्रमो य:। 
विस्मारितोद्धुरसुधारसयोग्यतां तत्तस्मादुदेत्य किमिवाम्यधिक विदष्यात्‌ ॥६०॥ 














रहे थे, तब रानीने राजासे कहा--॥ ४४॥ “महाराज ! प्रजाजनोंके दुभोग्यसे आपकी बुड्धिमें ऐसे विपरीत 


विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? असाधारण घेयशाली होते हुए भी आप अधीरजनोचित बातें क्‍यो' करने लगे 
हैं १॥ ४५ ॥ हे राजन्‌ ! यदि बड़े छोग दुःखियोंके दुःख न दूर कर सके तो उन बड़ोंका बड़प्पन ही क्या रहा ? 
॥ ४६॥ सत्यप्रतिज्ञ राजाओंकी आज्ञाका उल्लंघन करनेकी सामथ्य इन्द्र, ब्रह्म ओऔर बेचारे यममें भी नहीं 
हे ॥ ४७ ॥ पतिभक्ति ख्त्रियोंका ब्रत हे, निवर भावसे प्रजाके व्यवहारोंको चछाना मंत्रियोंका ब्रत है और अन्य 
सभी काम छोड़कर प्रेमपूवक प्रजाका पालन करना राजाका ब्रत होता है ॥ ४८॥ हे ब्रतियोंमें अग्रणी ! आप 
उठिए। क्या कभी मेरी बात मिथ्या हुई हे ? हे प्रजापाछक ! अब आपकी पग्रजाको क्षधाजनित संकटका भय 
नहीं होगा ॥ ४९५।। देवताओंका स्मरण करके रानी वाक्पुष्टाने बड़े विश्वासके साथ ये बचन कहे थे। अतएब- 
तत्काल प्रजाजनोंके प्रत्येक घरमें बहुतेरे मरे हुए कबूतर आकाहसे आ गिरे ॥ ५० ॥ प्रातःकालके समय 
राजाने यह घटना घटित देखकर प्राण त्यागनेका विचार छोड़ दिया। उधर प्रजाजन भी नित्य आकाशसे 
गिरे कबूतरोंकी खाकर जीवन यापन करने छगे ॥ ५१॥ सच तो यह हे कि प्रजाको जीवनरक्षाके लिए उस 
सतीने अपने पातित्रत धमके प्रभावसे किसी अन्य वस्तुको कबूतर बना दिया था, बास्तवसें वे कबूतर नहीं 
थे ॥ ५२ ॥ क्योंकि निःस्वाथभावसे प्राणिमात्रपर दया करनेवाले अहिंसक महात्माओंपर हिंसाका कल्क नहीं 
छगाया जा सकता ॥ ५३॥ तदनन्तर उस देवीके प्रभावसे धीरे-धीरे आकाश निर्मछ. होने लगा और राजां 
तुंजीनके शोकके साथ-साथ दुर्भिक्षका भी अन्त हो गया ॥ ५४ ॥ आगे चलकर उस साध्वी रानीने प्रचुर वेभवसे 
परिपूर्ण कंतीमुष ओर रामुष नामके दो अग्रहार दान करके ब्राह्मणोंकों दिये ॥| ५५॥ इस प्रकार पूरे ३६ बर्ष 
राज्य करनेके बाद जब उसके पतिका देहान्त हो गया, तब धधकती हुई आगके चितारूपी कमछूपर बेठकर 
उसने पतिवियोगजनित विरहज्वर॑का ताप दूर किया ॥ ५६ || पुनीत आचारवाली उस पतिब्रताने जहाँ पतिदेवके 
साथ चितामें अपना शरीर भस्म किया था, उस स्थानकों आज भी जनसाधारणके छोग '“वाक्पुष्टाटवी' कहते 
हैं॥ ५७॥ उच्च चरित्रवती वाक्पुष्टा देवीके द्वारा स्थापित अन्नक्षेत्रोंमे आज भी बहुतेरे अतिथि भोजन पाते हैं 
॥ ५८ ॥ उनके जेसे असांधारण काम करनेवाले दम्पती बिरले ही उत्पन्न होते हैं, तब उनसे अधिक काय करनेकी 
शक्ति भला किसमें हो सकती हे ? यही सोचकर परीक्षक विधाताने उस दम्पतीको निशसन्‍्तान रक्खा था।। ५०॥ 
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दीघंदुदिननशक रश्टमात्मापचारतः । ज्ञात्वा राह्यग्रिसादेह सा चकारेति केचन ॥६१॥ 
ततो5न्यकुलजो राजा विजयोड्ष्टावभृत्समाः | पत्तनेन परीतं॑ यश्वकार विजयेश्वरम्‌ ॥६२॥ 
सुतो महीमहेन्द्रस्य जयेन्द्रस्तस्य भूपतेः । क्ष्मामाजानुअुजो राजा बुभोजाञ्थ प्रथुप्रथः ॥६३॥ 


अलोलकीर्तिकल्नोलदुकूलवलनोज्ज्वलाम्‌ | बभार यद्भुजस्तम्भी जयश्रीसालभज्ञनिकास्‌ ॥६४॥ 
तस्याभूदद्भुतोदन्‍्तमवभक्ति विभूषितः | राज्। संधिमतिनाम मन्‍्त्री मतिमतां वरः ॥६५७॥ 
नास्त्युपायः स संसारे कोउपि योज्पोहितुं क्षमः | भूपालमत्तकरिणासेपां चपलकणताम्‌ ॥६६॥ 
अत्यद्भुतमतिः शड्डूयः सोअ्यप्रुक्त्वेति यद्विटे! | तस्मिन्धीसचिवे ठेषस्तेनाग्राह्मत भूथुजा ॥ युग्मम्‌ ।६७॥। 
निवारितग्र वेशो3्थ सकोपस्तमहेतुकम्‌ । निनाय हतसवस्व॑ यावदायुद्रिद्रताम्‌ ॥६८॥। 
तस्य _भूषतिविद्वेषग्रीष्मोष्मपरिशोषिणः । आप्याय राजपुरुषा वातयाउपि न चक्रिरे ॥६९॥ 


गिरं' गभीरो गृह्ाति क्ष्माभ्षग्रावत्तदग्रगाः | उक्तानुवादिनस्तावह्यक्तं प्रतिरता इंच ॥७०॥। 
स॒तु राजविरुद्धत्वदारिद्याम्यां न विव्यथे | गतगप्रत्यूदया प्रीतः ग्रापया हरसेवया ।७१॥ 
अथ भाव्यथमाहात्म्यात्पप्रथे . श्रतिमन्दिरम्‌ | राज्य संधिमतेर्भावीत्यश्रुतापि.. सरस्वती ॥७२॥ 
नाचोदिता वाक्चरतीत्याप्रेभ्यः श्रुतवान्नप: | ततः संभृतसंत्रासः कारावेश्मनि त॑ न्यथात्‌ ॥७३॥ 
तत्र तस्योग्रनिगडं: पीडिताइूप्रेविंशुष्यतः | पूर्णोज्मृदूशमी वर्षो भूपतेश्वायुपो:्वघिः ॥७४॥ 
निष्पुत्र: स महीपालो मुमूषुर्दाहमादथे | रोगोत्थयवा पीडया च चिन्तया च तदीयया ॥७५।॥ 


विधाता सच्चा परीक्षक इसी लिए कहा जाता हू कि उसने ऊँखको अत्यन्त मधुर समझकर उसमें फछ नहीं 
लगाये। क्योंकि उसे इस बातका पूरा विश्वास था कि अम्नतसे भी श्रेष्ठ इस ऊँखसे बढ़कर ओर कोनसी बस्तु 
श्रष्ठ हो सकती है ? ॥ ६० ॥ बहुतेरे इतिहासकारोंका यह कहना हे कि देवी वाक्पुष्टा यहं- सोचकर अभिकुंडमें 
जल मरी थी कि मेरे ही किसी अज्ञात पापसे राज्यमें बहुत समय तक बादछ छाये रहनेके कारण सूय- 
' नारायणके दशन नहीं हुए ओर दुर्मिक्ष पड़ा! ॥ ६१॥ उसके बाद किसी अन्य राजकुलमें उत्पन्न राजा बिजयने 
आठ वषतक कश्मीरके राजसिंहासनकों सुशोभित करते हुए राज्य किया। उसने मन्दिर निर्माण कराके उसमें 
विजयेश्वर शिवकी स्थापना की ओर मन्दिरके चारों ओर विजयनगर बसाया ॥ ६२॥ उसके बाद उसका पुत्र 
: जयेन्द्र राज्य करने लगा | राजा जयेन्द्र महाराज प्रथुके समान ग्रतापवान्‌ ओर आजानुबाहु था ॥ ६३ ॥| चिर- 
स्थायी कीतिपरम्परारूपी वद्यसे अलंक़ृत उसका भुजदण्ड जयश्रीरूपिणी पुत्तछिकाका आधारस्तम्भ था ॥ ६४ ॥ 
परमबुद्धिमान्‌ , कौतिमान्‌ ओर असाधारण शिवभक्त सन्धिमति उस राजाका मंत्री था ॥ ६० ॥ किन्तु मदोन्मस 
राजा तथा हाथियोंके चंचल कानोंको स्थिर कर देनेका संसारभरमें कोई उपाय नहीं निश्चित हो सका हें ॥ ६६ ॥ 
क्योंकि यह मंत्री अत्यधिक बुद्धिमान्‌ हें। इससे आपको सदा सझांक रहना चाहिए” यह कहकर धूत्तोके बह- 
 कानेसे राजा जयेन्द्र उस बुद्धिमान मंत्रीसे ढेघ करने लगा ॥| ६७॥ काछान्तरमें कुपित राजाने अकारण उसे 
राजदरबारमें आनेसे रोक दिया ओर उसका सबसस्‍्व छीनकर उसे जीवन भरके लिए दरिद्र बना डाछा ॥ ६८॥ 
इस प्रकार राजाके रोषरूपी ग्रीष्मतापसे सूखतें हुए उस मंत्रीको कोई राजकमचारी वचनसे भी सन्‍्तोष नहीं 
देता था ॥ ६०, ।| विचारवान्‌ राजे सहसा किसीकी बातपर विश्वास नहीं करते | हाँ, गम्भीर विचार करनेके 
बाद भले ही उसकी बातपर विश्वास कर छें। किन्तु प्रतिध्वनिमात्र करने तथा पवतके स्वभाववाले राजे किसीकी 
भी बातपर तुरन्त विश्वास कर लेते हैं | ७० ॥ किन्तु निर्बाधभावसे शिवभक्ति करते रहनेके कारण प्रसन्न मंत्री 
सन्धिमति राजरोष तथा दारिद्रयसे तनिक भी विचलित नहीं हुआ ।| ७१ ॥ कुछ दिनों बाद भावीकी प्रबछतावश 

प्रत्येक देवमन्दिरमें यह आकाशवाणी होने छगी कि “भविष्यमें इस राज्यका राजा मंत्री सन्धिमति होगा? ॥| ७र ॥| 
विश्वस्त पुरुषोंके मुखसे आकाशवाणीका समाचार सुनकर भयभीत राजाने उस मंत्रीको जेलमें डाछ दिया || ७३ ॥ 

इस प्रकार बेड़ी पहिलकर पीडित पेरोंसे कारागारमें पड़े-पड़ेः उस मंत्रीके दस वर्ष बीत गये और तबतक 





द्वितीयस्तरड्र8 । ३९ 


ऊष्मायमाणी विद्देषवह्चिना ज्दलता5निशम्‌ | न विना तद्बधं मेने भ्वितव्यप्रतिकियाम ।७६॥ 
भाव्यथस्यबुधाः कुर्युरुपायं स्थगनाय यम्‌ | स एवापाइतं द्वार ज्ञेयं दैवेन कल्पितम्‌ ।।७७॥। 
दग्धाड्ारकदम्बके विलुठतः स्तोकोन्मिषत्तेजसो वेधा वह्चिकणस्य शक्तिमतुलामाधातुकामों हठात्‌ । 
तन्निवापणमिच्छतः प्रतनुते पुंसः समीपस्थिते संतायद्रुतभूरिसर्पिषि घटे पानीयकुम्भभश्रमस्‌ ॥७८।॥ 
अथ  राजाज्ञया. क्र्रेबंधकर्माधिकारिमिः | निशि संधिमतिः शूले समारोप्य विपादितः ॥॥७९॥ 
प्रोतश्ले. श्रुते तस्मिज्शोकशड्ुमहीपतेः । निरगाद्रोगभग्नस्य पूर्व पश्चाचु जीवितम्‌ ॥८०॥ 
सप्तत्रिशतिवर्षषु यातेष्वस्मिन्निरन्वये । प्रशान्तभूमिपालाअभृत्कतिचिदिबसानि भू३ ॥<८१॥ 
अथ संधिमति बुदृध्वा तथा व्यापादितं शुरो। | ईशानाख्यस्यथ हृदय विवश वशिनोउप्यमृत्‌ ॥८२॥ 
शिरीप इव संसारे सुखोच्छेद्रे मनीषिणाम्‌ । हन्तानृशंस्यं॑ तद्बृन्तमिवैकमवशिष्यते. ॥८३॥ 
स॒ श्मशानझव प्रायादनाथस्येव शुष्यतः | कतुं विनयिनस्तस्य स्वोचितामन्तसत्कियाम ।८४॥। 
त॑ चास्थिशेषमद्राक्षीत्कष्यमार्ण का बलादुबइकेः । शूलमूलावबद्धास्थिखण्डावष्टंभनिश्वलम्‌ ॥८५॥ 
समीरणसमाकीणंम॒ण्डरन्श्राग्रनिर्गतः । ध्वनितेरनुशोचन्तमिवावस्थां... तथाविधाम ॥८६॥ 
हा वत्स द्रष्डमीदक्ते जीवाम्यब्रेति वादिना। तस्याकृष्यत शूलान्तश्नोतं तेनाथ कीकसम्‌ ॥८७॥ 
वेश्तिंप्रिः.... शिर/शीणस्तत्कचेपूलिपूसरे; | अनेषीत्त स॒ कड्ढाल॑ वारयन्भपतो बृकान्‌ ॥८८॥ 


उचितां सत्कियां कतु ततस्तस्य समुद्यतः | माले विधातृलिखितं छोकमेतमवाचयत्‌ ॥८९॥ 
यावज्जीवं दरिद्र्॒व॑ दश वषांणि बन्धनम्‌ । शूलस्य पृष्ठे मरणं पुना राज्यं भविष्यति ॥९०॥ 
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तथा उस मंत्रीकी चिन्तासे मन ही मन जलने छगा ॥ ७५॥ इस प्रकार रात-दिन हृदयमें धधकती हुई विह्ठ- 

षामिसे सन्तप्त वह राजा मंत्रिवधको ही अपनी भवितव्यताके प्रतीकारका उपाय समझ बठा ॥ ७६ ॥ संसारमें 
७ हे है ३ द्वी भावीके 

मूल छोग भावीको रोकनेका जो उपाय करते हैं, वह उपाय ही दवी कल्पनासे ; लिए खुला द्वार बन जाता 


है ॥ ७७ ॥ जले हुए कोयलेमें तनिक-सी चमकती हुई चिनगारीको देव यदि बरबस भड़काना चाहता हो तो उसे 


बुझानेका उद्योग करनेवाले मनुष्योंको तापसे पिघला हुआ घीका घड़ा जलकलशके रूपमें दृष्टिगोचर होता हे ॥॥७७॥ 
तदनन्तर 'राजाकी आज्ञासे ऋर वधिकोंने सन्धिमतिको रात्रिके समय सूलीपर चढ़ाकर मार डाछा' यह सुनकर 
पहले राजा जयन्द्रक हृद्यका शोकशांकु ओर उसके बाद रोगसे भम्न ग्राण निकल गये ||७९॥|८०॥| इस प्रकार उसने 
सेंतीस वषतक राज्य किया। उसके कोई सनन्‍्तति नहीं थी। इस लिए कुछ समय कश्मीरका राजसिंहासन्न सूना पड़ा रहप 
॥८१॥ उधर अपने परम प्रिय शिष्य सन्धिमतिके देहान्तकी बात सुनकर जितेन्द्रिय होनेपर भी उसके गुरु ईशानको 
अपार दु/ख हुआ।।८२५॥ मनीषी पुरुष शिरीष पुष्पके समान कोमल इस संसारको अनायास उच्छिन्न कर सकते हैं। एक- 
मात्र उनका दयाभाव ही बृन्त बनकर इसकी रक्षा करता है ॥८३॥ सो योगी ईशान अपने शिष्य संधिमतिका दाह- 
संस्कार करनेके लिए श्मशानमें गया। क्‍योंकि सन्धिमति बड़ा विनयी और अनाथ था॥ ८७॥ सूछीके 
नेकट पहुँचकर उसने देखा कि अस्थि-चममात्र अवशिष्ट उसके शरीरकी भेड़ियोंने बड़ी दुदंशा की थी। 
उसः समय उसकी ठठरी सूलीके अग्रभागपर लटकी हुईं थी ॥ ८४५।॥ उसके मस्तकके छिद्रमें जब वायु 
प्रविष्ट होती थी, देखते ही हा तब ऐसा स्वर निकछता था कि जैसे उसकी दुद्शापर कोई रो रहा हो ॥ ८६ ॥ उसे 
व॒त्स ! तेरी यह दशा देखनेके लिए ही क्या मैं अबतंके जीवित हूँ? यह कहता हुआ ईशान विलाप' करने 
लगा। कुछ देर बाद उसका शव सूलीसे उतारकर मागमें चिल्लाते हुए भेड़ियोंको हटाता हुआ वह नरकंकाल 
उठाये हुए चंछा। उस समय उस योगीके धूलिधूसरित केश मृतकके चरणोंमें छिपट गये थे | ८७॥ ८८ ॥ 
जब वह उसका दाहसंस्कार करनेको उद्यत हुआ, तब उसने मतकके लछाटपर लिखा हुआ यह श्छोक 
पढ़ा--॥ <९ ॥॥ यह व्यक्ति जीवनभर द्रिद्र रहता हुआ दस ब्ष कारागार भोगेगा। उसके बाद यह सूलीपर 








३१ राजतरब्विणी 


पादत्रयस्य दृष्टाथः छोकस्यासीत्स योगवित । द्रष्टन्ये . तुर्यपादा्थप्रत्यये.. 'कौतुकान्वितः ॥॥९१॥ 
अचिन्तयच्च॒ संभ्रान्तः कथमेतद्भविष्यति | उवाच च विधेः शक्तिमचिन्त्यां कलयंथश्रिरम्‌ ॥९२॥ 

तत्तत्कमंव्यतिकरक्षतः पारतन्त्रयानुरोधात्सज्जाः सर्वे व्यवसितहठोन्मूलनाय प्रयत्नात्‌ । 

चित्र तत्राप्युदयति विधेः शक्तिरप्य्ुतेयं यन्माहात्म्याद्रेविधघटनासिद्धयो निर्निरोधाः ॥९३॥ 
मणिपूरपुरे पाथ निहतं समजीवयत्‌ । फणिकन्याग्रभावेण सर्वाश्यनिधिविधिः ॥९४॥ 
द्रोणपुत्राखनिदंग्ध॑ मातुगगर्भ॑. परीक्षितस्‌ । जीवयन्कृष्णमाहात्म्याद्धाता धुर्योडघिकारिणास ॥९५। 
कर्च अस्मीक्रतं देत्येनांगांस्ताक्ष्येण भश्चितान्‌ | पुन्जीवयितुं को वा दैवादन्यः प्रगल्भते ॥९६॥ 
इत्युक्त्वा भाविनो<थस्य द्रष्ट सिद्धि समरुद्यतः । तत्रेव बद्धवसतिः कछ्ला्ल॑ स॒ ररक्ष तम्‌ ॥९७॥ 


अथाधघररात्रे निनिद्रस्तयैवादभतचिन्तया | धूपाधिवासमीशानों ._ घ्रातवान्दिव्यमेकदा ॥९८॥ 
उच्चण्डलाडनादण्डोद्घृष्ट ण्टीघटां क तेः | चण्डडमरुनिधो पिघघेर श्रुतवान्घवनिम ॥९९॥ 


उद्घाटिततमोरि: स ततः पितवनावनी । ददश योगिनीस्तेजःपरिवेषान्तरस्थिताः ॥| १० ०॥। 
तासां संभ्रममालक्ष्य कड्डाल॑ चापवाहितम । इशानस्तां श्मशानोवी धतासिश्रकितों ययो ॥१०१॥ 
अथापश्यत्तरुच्छन्न शायितं मण्डलान्तरे । संघधीयमानसर्वाड़ंं, कड्लालं॑ योगिनीगणे! ॥१०१२॥ 
उल्नलसद्॒रसंभोगवाज्छा मद्यपदेवताः । वीरालाभात्समन्विष्ष कट्ठार्ल॑ तमपाहरन ॥१०३॥ 
एकमेक॑ स्वमड़ों च विनिधाय क्षणादथ । कुतोउप्यानीय पुंलक्ष्म पूर्णा्ज त॑ प्रचक्रिरे ॥१०४॥। 


चढ़ाकर मार डाछा जायगा | तदनन्तर इसे राज्यकी प्राप्ति होगी” ॥ ९० ॥ इस जछोकके तीन चरणोंका अथ तो 
उस योगीने प्रत्यक्ष घटित होते देख लिया था। अतएवं अब चतुर्थ चरणका अथ देखनेके लिए उसके मनमें 
प्रबल उत्कंठा जागृत हो गयी ॥ ५१॥ बड़े विस्मयके साथ वह सोचने छगा कि “मर जानेके बाद यह राजा 
केसे होगा ?! बड़ी देर तक सोच-विचारके बाद उसने मन ही मन कहा कि 'विधाताकी शक्ति अचिन्त्य है 
॥ ९२॥ संसारका प्रत्येक प्राणी विविध प्रयत्नोंके छारा हठात्‌ देवी विधानका ग्रतिरोध करना चाहता हे। 
तथापि अघटितघटनापटीयान्‌ विधाताका विलक्षण प्रभाव ओर उसकी अद्भुत शक्ति अपना काम कर ही 
गुजरती हे ॥९३॥ क्योंकि आश्वर्यके निधान विधाताने मणिपूरपुरमें मरे हुए अजुनको एक नागकन्या 
द्वारा फिससे जीवित कर दिया था ॥९४॥ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा द्वारा साताके गर्भमें अह्माखसे दृग्ध 
परीक्षितको भगवान कृष्णके माहात्म्यसे पुन्जीवित कर दिया था। इसलिए कहना पड़ता है कि विधाताका 
अधिकार सवथा अक्षुण्ण हे ॥| ९५॥ क्योंकि देत्यों ढारा अस्मीभूत कच एवं गरुड़के द्वारा भक्षित सर्पोंको 
विधाताके सिवाय और कोन पुनर्जीवित कर सकता था! ॥ ९६॥ मन ही मन ऐसा कहकर योगी ईशान भावी 
कायय सिद्धिको देखनेकी अभिलाषासे वहाँ ही रहता हुआ उस नरकंकालकी रक्षा करने छगा।। ९७॥ उस 
अद्भुत भविष्यकी जिज्ञासासे चिन्तातुर तथा निद्राविहीन उस योगीने एक बार आधी रातके समय दिव्य 
धूपकी सुगन्धि रूँघी।॥ ९८॥ उसके बाद भीषण घण्टानाद तथा ग्रचण्ड घघर शब्द करनेवाले डमरूकी ध्वनि 


भी उसे सुनायी दी ॥ ९९ ॥ जब उसने आँख खोली तो उस श्मशानभूमिपर ही तेजोमण्डछके बीचमें विद्यमान 
बहुतेरी योगिनियाँ उसे विद्यमान पक, ड़ गैनियोँ 


५ ५84० दिखायी पड़ीं ॥ १०० ॥| तदनन्तर उसने देखा कि कोछाहलके साथ योगिनियाँ 
उस को उठाकर ले जाने लगीं। तब आश्चयंब्रभोर योगी ईशान हाथमें तलवार छेकर उनके 
पीछे-पीछे चछा ॥ १०१॥ कुछ आगे जाकर वह एक वृक्षकी ओटमें खड़ा होकर उन योगिनियोंका काये- 
कलाप देखने लगा । अब उन योगिनियोंने उस नरकंकालको एक स्थानपर रख दिया ओर चारों ओरसे घेरकर 
उसके प्रत्येक अवयवोंको जोड़ने छगीं ॥ १०२॥ क्योंकि उन्होंने मद्यपान किया था । इसलिए उन्हें 
मनुष्यके साथ संभोग करनेकी इच्छा हुई । उस समय उनको कोई पुरुष नहीं मिल सका। इसी-कारण 
उन्होंने इस नरकंकालका ४ ५०२४ किया था ॥ १०३॥ तब थोड़ी ही देस्में वे योगिनियाँ उसके सभी 
अंगोंको यथास्थान * औंद॑ कहींसे पुरुषलिंग छे आयीं और उसे छगाकर शवको पूर्णाज्ञ बना 








७. द्वितीयस्तरड्र! । ३३ 


अथ पुर्यथ्टक॑ आम्यदनाक्रात्तान्यविग्रहम्‌ | योगेनाक्ृष्प योगेश्यस्तत्र संधिमतेन्येथुः ॥१०५॥ 
ततः सुप्तोत्थित इव प्रत्तदिव्यविलेपन! । समझ्ुज्यत ताभिः स यथेच्छ चक्रनायकः ॥१०६॥ 
ईशानस्तस्य देवीनां वितीर्णाज्ञाहतिं पुनः । क्‍ 
क्षपायां क्षीयमाणायां चकितः पयेशइ्ूत ॥१०७॥ 
नदंस्तद्र॒क्षया धीरः स च तत्स्थानमाययों | तच्च॒ योगेश्वरीचक्र.. क्षिश्रमन्तरधीयत ।॥॥१०८॥ 
अथाश्रूयत वाक्तासां माभूदीशान भीस्तव । क्‍ 
नास्त्यड्रहानिरस्माक वृते चास्मिन्न वश्चना ॥१०९॥ 
अस्मद्रादिव्यवपु:संधितः संधिमानसौ । आयेत्वादायराजश्र ख्यातो श्रुवि भविष्यति ॥११०॥ 
ततो दिव्याम्बरः ख्रग्वी दिव्यभूषणभूषितः । ववन्दे. संधिमान्यहः प्राप्तपूवस्मतिगुरुम ॥१११॥ 
ईशानो5पि तमालिद्गय स्वमेष्वपि सुदुलेभम्‌ । 
भूमिकामाललूम्बे कामिति को वक्त॒महति ॥११२॥ 
असारं च विचित्र च संसार ध्यायतोमिथः | विवेकविशदा तत्र प्रावतंत तयो! कथा ॥११३॥ 
अथ वार्ता विदित्वेमां कुतोपि नगरोकसः । सबालबृद्धा:  सामात्यास्तमेवोदेशमायथुः ॥११४॥ 
पूर्वाकृतिविसंवादादअमोी नाये स॒ इत्यथ । 
तेनाच्छिद्रत संवादिनिखिलान्पृच्छता बचः ॥११७॥ 
अथनां शासितुं राष्ट्र पौराणामपराजकम्‌ । सोन्वमन्यत कृच्छेण निःस्प हह शासनादगुरो! ॥११६॥ 
प्रापय्योपवनोपान्तं त॑ दिव्याकृतिशोमिनम्‌ । सतू ये स्नापयामासुरभिषेकाम्बुभिद्धिजाः ॥ ११७॥ 


ब-.२..++-0+3स्‍औ न तन >वतकल-व६६40% नन्हे -ननननिान्गननमितिनिनओ.. 2 “">अओ- -+3++-»«»«+«-»---नननाा एख।े 


अरम»मफम व >»+3> <.>..स्‍र- <- - -+- ७-++-ञ७तन-न+ण-म«»»«»णण-मनममम-माान  क 


दिया ॥ १०४७॥ तदननतर उन योगिनियोंने अष्टरपुरियोंमें चक्कर काटते हुए तथा शरीरान्तरमें अग्रविष्ट 
सन्धिमतिका लिंगशरीर उस देहमें श्रविष्ट कराके उसे जीवित कर दिया।। १०५॥ जिससे सन्धिमति सोये हुएके 
समान उंठ बैठा । अब उन योगियोंने उसके दारीरमें दिव्य लेप छगाया ओर उसने उस मण्डलका नायक बनकर 


: डनके साथ यथेच्छ योग किया ॥ १०६ ॥ यह देखकर योगी ईशानको यह्‌ संशय हुआ कि सबेरा होनेपर 


सन्धिमतिके अंगोंको अलग-अलग करके ये योगिनियाँ इसे उठा ले जायँगी' ॥| १०७।। तदनन्तर सन्धिमतिकी 
रक्षा करनेके लिए वह योगी भीषणरूपसे गजन करता हुआ उन योगियोंकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर 
योगियोंका ज्ञुण्ड अलक्षित हो गया ॥ १०८ ॥ थोडी देर बाद उसे उनके ये वचन सुनायी पड़े--हे ईशान ! तुम 
डरो मत । इसके समस्त अंग पूण हैं। हमने 'इसके साथ किसी प्रकारकी श्रवंचना नहीं की है ॥ १०९॥ अब 
हमारे वरदानसे जुड़े अंगों युक्त एवं दिव्यदेहधारी सन्धिमति अपनी श्रेष्ठतावश जगतीतलमें आयेराजके नामसे 
विख्यात होगा! ॥ ११० ॥ तद्नन्तर दिव्य वस्त्र, दिव्य माला एवं दिव्य आभूषणोंसे आभूषित सन्धिमतिने पूर्वे- 
कालकी बातोंका स्मरण करके अपने गुरु ईशानको विनम्र भावसे प्रणाम किया | १११ ॥ तब ईशानने स्वप्नमें 
भी दुल्भ अपने प्रिय शिष्य सन्धिमतिको उठाकर हृदयसे छरूगा लिया। उस समय उस योगीको जो आनन्द्‌ 
ग्राप्त हुआ, उसका वर्णन भछा कौन कर सकता हे १॥ ११२९॥ इसके बाद इस विचित्र एवं असार संसारके 
विषयमें वे दोनों परस्पर शान्तरसमय वातीलाप करने छगे || ११३ ।| उसी समय किसी प्रकार सन्धिमतिके 
पुनर्जीवनका समाचार सुनकर मंत्रियोंके साथ आबालवबृद्धवबनिता छुण्डके झुण्ड नागरिक उस स्थानपर जा पहुँचे 
॥ १९१४ ॥ वहाँपर एकत्र छोगोंके मनमें यह सन्देह होने छगा कि यह वही सन्धिमति हे या उसके समान आकृति- 
का कोई अन्य पुरुष हे ?! किन्तु प्रश्नोत्तरके क्रमसे प्राचीन वृत्तान्तोंकी बताकर उसने उस नागरिकोंका सन्देह . 
निवृत्त कर दिया ॥ ११५॥ तद्नन्तर शासनकायसे निरण॒ह सन्धिमतिने अपने गुरु ईशानके अनुरोधपर कश्मीरके 
अराजक राज्यसिंदासनको बड़े कष्ठसे अंगीकार किया ॥ ११६॥ उसके बाद दिव्य 'झाक्नतिस्नग्पुन्न ब़ल्किसरसतिक 








३७ .._ शजतरड्रिणो द 


नंवराजोचिताचारे ने से शिक्षामपक्षत । दृष्टकर्मा समस्तास्तु निस्तुषाः प्रक्रिया व्यघात्‌ ॥११८॥ 
स राजोचितनेषथ्य:ः पोगशीरघोषशोभिनोम |! 
सोधोन्मिपन्लाजवर्षा स्सेन्यः प्राविशत्पुरीम ॥११९॥ 
तस्मिन्विग्जसि प्राज्यमाक्रामति नृपासनम्‌ | आचक्राम प्रजा व्यापन्न देवी न च मालुषी ॥१२०॥ 
अहरन्हृदय॑ तर्य श्॒ज्ञारहितविभ्रमाः | नितम्बिन्यो वनश्ष॒वः शमिनों न तु योपितः ॥१२१॥ 


वनप्रस्ूनसंपकंपुण्यगन्प्रैस्तपस्विनाम्‌ | कपूरथपसुरभिः करें। स्पृष्ट. से पिम्निये ॥१२२॥ 
भृतेशवधमानेशविजयेशानपश्यतः | नियमो राजकार्येषु तस्याभूञतिवासरम्‌ ॥१२३॥ 
हगयतनमोपानक्षालनाम्भःकण श्ििते: | संस्पृष्ट/ पवनेः सोज्भृ दानन्दास्पन्दविग्रह:ः ॥१२४॥। 
पू वेपूजापनयने : निराडम्बरसुन्दरः । तेनेव द्रष्टमज्ञायि सत्नलपितों विजयेश्वरः ॥१२७॥ 
लिड् पीठलु ठत्स्तानकुम्माम्भःक्षोभभूष्वनि:ः:._। शयानस्याप्यभृत्तस्य वल्लमो वन्नकीदिबः ॥१२६॥ 
तापसेभंस्मरु द्राक्षजटाजटाडितिबभौ | तस्य माहेश्वरी प्षदिव भूमिपतेः सभा ॥१२७॥ 


शिवलिड्डसहस्रस्थ प्रतिष्ठाकमणि प्रभोः 
प्रतिज्ञा प्रत्यह॑ तस्य नाभूद्िघटिता क्वचित्‌ ॥१२८॥ 
प्रमादात्तदनिष्पत्ती शिलामुत्कीय कल्पिता | सहखलिड्डी तहुत्येः सर्बतोज्यापि दृश्यते ॥१२९॥ 
तासु तासु स वापीषु लिझ्डव्याजादरोपयत्‌ । स्वपुण्यपुण्डरीकानां. जन्मनेक्षपरम्पराम्‌ ॥१३०॥ 
स्‍्थाने स्थाने जलान्तश्र बहसंख्येनिवेशितः 
अनयन्नमंदाभहिं शिवलिड्रेस्तरड्डिगीः ॥२३१॥ 


राज्यके पुरोहित समीपके उपवनमें ले गये ओर वाद्यथ्वनिके साथ उन त्राह्मणोंने पुनीत जलसे उसका अभिषेक 
किया ॥ ११७ ॥ इस प्रकार नवीन राजा होनेपर भी उसे शिक्षाकी आवश्यकता नहीं पड़ी । क्‍योंकि अपने 
मंत्रित्वकालमें ही बह सब काम देख चुका था। अतएवं भल्ली भाँति वह राजकाय करने छगा ॥ ११८॥ 
तदनन्तर बड़े समारोहसे नागरिकों तथा सेनिकोंके साथ वह नगरमें ग्रविष्ट हुआ। नगरप्रवेशके समय वहाँ 
वहुत बढ़ी भीड़ थी और छोग अपनी-अपनी अटारियॉपरसे उसके ऊपर धानका छावा बरसा रहे थे। ११९॥ 
उस पृण्यात्मा राज़ाके राज्यकालरूमें प्रजापर कभी कोई देवी या मानवी विपत्ति नहीं आयी ॥ १२० ॥ तरह- 
तरहके श्ंगार करके विविध हाव-भाव ग्रदढन करनेवाली सुन्दर ललनायें उसका मन नहीं मोह सकीं । 
उसका मन बनम्थल्योंकों देखकर आनन्दित होता था--ख्तरियोंको देखकर नहीं ॥ १२१ ॥ वन्य पुष्प, कपूर एवं 
धूपका स्पश करनेके कारण सुगन्धित मुनियोंके हाथसे संस्प्र॒ष्ट होनेपर उसे अपार आनन्द प्राप्त होता था॥ १२२ ॥। 
बह प्रतिदिन भूतेश, व्धभानेश और बिजयेश शिव तथा गुरु ईशानका दशन कर छेनेके बाद ही राज्यकार्य 
किया करता था ॥ १२३ ॥ शिवमन्दिरकी सीढ़ियाँ धोते समय पवनके झोंकेसे उड़े जलकर्णोका स्पर्श होनेपर उसे 
बहुत सुख मिलता था॥ १२० ॥ प्रथम पूजाके समय चढ़े पुष्प-माल्य आदि सामान हट जानेपर वह आडमस्बर- 


निमल 
विहदीन तथा निमल जलूसे प्रक्षाल्तित विजयेश्वर शिवलिंगका ही दर्शन करता था ॥ १२५॥ बीणा-म्रदंग आदि 
वाद्योसे इंष करनेवाले उस राजाकों कलशसे 


इसे शिब॒लिंगपर गिरती हुई जलधाराव। ध्वनि सोते समय भी सुनायी 
देनेपर बड़ी मधुर छगती थी।॥| १२६ ॥ साक्षात्‌ गंकरजीके दरबारकी तरह उस राजाकों सभा भस्म, रुद्राक्ष 
और जटाजूटसे सुशोभित तपस्वियोंसे सदा भरी रहती थी ॥ १२७॥ नित्य एक सहस्र शिवर्लिंगकी प्रतिष्ठा 
करनेक्रा उस राजाका त्रत भी खंडित नहीं होता था ॥ १२८ ॥ श्रमादवश एकदिन वह शिवलिंगोंको नहीं प्रतिष्ठित 
। : 32३३७ 00 हे । 6३९३६ एक शिलापर एक हजार शिवलिंग उत्कीण कर दिये। वह शिला आज भी वहाँ 
शधमात 8. अप ने राज्यकी विभिन्‍न बावलियोमें उसने पुनीत कमलपुष्पोंका उत्पादन होते रहनेके 
* | १२० ॥ अनेकानेक नदियोंमें शित्नलिज्ल स्थापित कर-करके उसने उन नद्योंको 
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नमंदा नर्दीके सदृश शिवलिंगमयी वना दिया था ॥ १३१ ॥ प्रत्यक शिवमन्दिरकी पूजा तक्षा भोगके लछिए उसने जो 


दितीयस्तरड्र: । ३५ 


प्रति लिड्ढ महाग्रामाः प्रत्यपादन्त तेन ये | पपदामत्र  तड्भोग: कालेनान्तर्घिमागतः ॥१३२॥ 
अकरोत्स महाहम्येमहालिड्रेमंहाइपः । महात्रिशलेमंहतीं महामाहेश्वरो.. महीम्‌ ॥१३३॥ 
ऋत्वा संघीश्वर॑ देहसंधानपित्कानने | इशानस्य गुरोनांम्ना व्यघादीशेश्वरं हरम |॥|१३४॥ 
येदां च भीमादेवी च देशॉश्रान्यान्पदे पदे । 
स॒मसठप्रतिमालिझ्वहम्यें निन्‍्ये.. महाघेताम्‌ ॥१३५७॥ 
स्वयंभूभिश्व॒ तीर्थ पूततं भक्तिविभूषितः | स एवं भोक्तुमज्ञासीद्याज्ञ: कश्मीरमण्डलम्‌ ॥१३६॥ 
स्नातस्य निश्नराम्भोभिः पुष्पलिद्नाचनोत्सबेः । राज्वस्तस्य वनोवींषु मासः पुष्पाकरों ययों ॥१३७॥ 
स चातिरम्यः झाश्मीरो ग्रीष्मखिदिवदलभः । 
हिमलिद्जाचनः प्रायाइनान्तेषु कृतार्थताम ॥१३८॥ 
फुल्लाब्जपण्डरुद्धाशाः प्राप्य पृष्कुरिणीतटी: । लक्ष्मीसखः स खण्डेन्दुचूडघ्यानपरोडभवत्‌ ॥|१३९॥ 
नीलोत्पलवतीर्वापीरगस्त्योदयनिविषा: । अवगाद्य हराचांमिः शरदं निर्विवेश सः ॥१४०॥ 
साध तपोधनेस्तैस्तैपजतो . जागरोत्सवान्‌ । 
तस्याभू वन्शुवा भतुस्मोघा  माघरात्रयः ॥१४१॥ 
अत्यद्भुत॑ राज्यलाभमिः्थं सफलयन्|तों | पश्चाशतं विवर्षानान ्यक्रामत्स वस्‍सरान्‌ ॥१४२॥ 
शमव्यसनिनस्तस्यथ राज्यकार्याण्यपत्यतः । तस्मिन्काले प्रकरतयो विरागं प्रतिपेदिरे ॥१४३॥ 
अन्वेष्यत नृपस्ताभिः कश्रिद्राज्याय शुश्रुवे । 
राजपुरोी जिगीषश्व श्रीमान्योधिष्टिरे कुले !॥१४४॥ 
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बड़े बड़े गाव दान दिये थे, इतना समय बीतनेपर भी पपदके कायकर्ता ब्राह्मण आज भी उनका उपभोग कर 
रहे हैं॥ १३०॥ उस महान्‌ शिवभक्त सन्धिमतिने बड़े-बड़े शिवमन्दिर, विद्ञाल शिवलिंग, बड़ी बड़ी नदियाँ एवं 
बड़े बड़े त्रिशूोंका निमाण कराके समस्त कश्मीरमण्डलको पूजनीय बना दिया था ॥ १३३ ॥ जिस श्मझानभूमिपर 
योगिनियोने डस राज़ाके झत दरीरको जोड़ा था, वहाँपर सन्धीश्वर ओर अपने गुरुके नामपर ईशानेश्वर नामके 
शिवलिज्ञकी उसने स्थापना की | १३४७॥ उसने येदा तथा भीमादेवी आदि अनेक स्थानांपर विविध मठ, 
प्रतिमा तथा शिवलिंग स्थापित करके एवं बहुतेर महल बनवाकर कश्मीरकी शोभा बढ़ायी ॥ १३५॥ अनेक 
स्वयंभू शिवलिज्ञो तथा विभिन्न ती्थॉसे पवित्र कश्मीरमण्डलक्ा उपभोग करना वास्तवमें वही जानता था 
॥ १३६।॥ वसन्‍त ऋतुमें वह बनमें रहता हुआ पहाड़ोंके झरनोंमें स्नान करके . ऋतुकालमें उत्पन्न होनेवाले 
फूलोंसे शिवजीका पूजन करता था ॥ १३७॥ इसी तरह ग्रीष्मकालमं वह देवदुलभ कश्मीरके पवतीय बनोंमें 
रहकर हिसके शिवलिलज्ञॉंका पूजन किया करता था ॥ १३८॥ साक्षात्‌ छक्ष्मीका पति वह राजा असंख्य 
पुष्पित कमल्लोंसे सुशोभित सरोवरोंके तटपर बेठकर द्वितीयाके चन्द्रमासे सुशोभित मस्तकवाले भगवान 
हंकरका ध्यान करता था॥ १३७॥ अगस्त्य नक्षत्रके उदित होनेपर निर्मल जलूसे भरी एवं पुष्पित नील 
कमछोंसे सुशोभित बावलियोंमें स्नान करके बह राजा शिवपूजन करता हुआ शरद्‌ ऋतु बिताता था।॥ १४० ॥ 
विभिन्न तपस्बियोंके साथ राजिजागरणका महोत्सब मनाते हुए उसके लिए .माघमासकी रात्रियाँ बड़ी दी 
पुण्यदायिनी हो जाती थीं॥ १४१॥ इस तरह अद्भुत ढंगसे राज्य पा करके उस पुण्यात्मा राजाने जीवनको 
सफल बनाते हुए ४७ वष तक राज्यका भोग किया ॥ १४२॥ आगे चलकर वह शान्तरसके कार्योर्मे 
विशेष रस लेने छगा, जिससे उसने राज्यकाय देखना छोड़ दिया । इसी कारण प्रजा भी धीरे-धीरे 
उसकी ओरसे विरक्त हो गयी और राज्यकायका संचालन करनेके लिए वह किसी अन्य पुरुषको खोज करने 
छगी। ऐसा करनेपर उसे युधिष्टिरके कुछमें उत्पन्न एक विजयेच्छुक राजपुत्रका पता छगा ॥ १४३॥ १९४४ ॥ 





20 * राजतरांड्रणी 
जुगोप गोपादित्याख्यं॑ कश्मीरेन्द्रजिगीषया । युधिष्ठिस्प्रपोत्रं हि. गान्धाराधिपतिस्तदा ॥१४७॥। 
वसन्नप्राप्ससाम्राज्यय स॒तत्र तनय॑ क्रमात्‌ | अबाप लक्षणदिव्पेरमोध॑ मेघवाहनम्‌ ॥१४६॥ 
स॒ तत्र॒. पितुरादेशाइष्णवान्वयजन्मनः । राष्ट्र प्राग्ज्योतिषेन्द्रस्य ययो कन्यास्वयंवरे ॥१४७॥। 
तत्र त॑ वारुणं छत्र छायया राजसंनिधो । 
भेजे वरस्रजा राजकन्यका चाम्रतप्रभा ॥१४८॥ 
 तेन तस्य निमित्तेन वृद्धिमागामिनों जना। | अजानन्नम्बुवाहस्यथ. पाशथात्येनेव वायुना ॥१४७९॥ 
न आर) रगोच्छायां 4 तिं 
रज्ञा हि. नरकेणतद्वरुणादृष्णवारणम्‌ । आनीतमकरोच न बिना चक्रवर्तिनम्‌ ॥१७०॥ 
है ५८५ गा मरि है. 
तमन्तिक पितुः प्राप्त पत््या लक्ष्म्या च संश्रितम्‌ । शुवा निमन्त्रयामासुमन्त्रि णो वंशयोग्यया ॥१७०१॥ 
४ (0 €- पु रै 
अथायेराजो विज्ञाय स्वराज्य भेदजजरम्‌ । 
प्रतिचक्रे न शक्तो5पि तसस्‍्थो तु त्यक्तमुत्सुक/ ॥१५२॥ 
3 4 ५ श ८- नमून्दीर्घानपाकठ ए्‌ 
 अचिन्तयच्च सत्य में संप्रीती भ्रूतभावनः । सिद्धि विश्न तु समुद्यतः ॥१०३॥ 
कृत्ये बहुनि निष्पादे श्रमात्कोसीद्रमाश्रयन्‌ । प्रावषीवाध्वगो दिष्टया मोहितो5स्मि न निद्रया।।१५४॥। 
स्वकाले त्यजता लक्ष्मी विरक्तां बन्धकीमिव । 
हठनिर्वासनत्रीडा दिष्या नासादिता मया ॥१५५।। 
 शैंलृपस्येव में राज्यरज्लेंडस्मिन्वल्गतश्रिरम्‌ । निव्यूढमपि वैरस्यं दिष्टया न प्रेश्षका गताः ॥१५६॥ 
स्देव ्ः 2 
दिश्या सदेव वेमुख्यमुच्चरुद्वोपयज्थ्रियः । त्यागक्षणे न भीतो5स्मि 'विकत्थन इवाहवे ॥१५०७॥। 
किसी समय गान्धार देशके राजाने कश्मीरनरेशको जीतनेके लिप्त अन्धयुधिष्ठिरके प्रपोच्न गोपादित्यकों पाछा- 
पोसा था ॥ १४५॥ वहाँ रहते समय ही गोपादित्यको सभी सुलक्षणोंके सम्पन्न एवं हृढ़निश्वयी मेघवाहन 
नामका पुत्ररत्न प्राप्त हुआ ॥ १४६।॥॥ एक बार मेघवाहन अपने वष्णव पिताके आज्ञानुसार राजा 
भ्राग्य्योतिषेश्वरकी कन्याके स्वयंवरमें गया ॥| १४७॥ वहाँ अम्रतप्रभा नामकी कन्याने वरुणदेवके छत्रको 
छायामें बैठे मेघवाहनके गलेमें बरमाला डाल दी ॥ १४८ ॥ जेसे पश्चिमी वायुके बहावसे छोगोंको मेघोदयका 
आभास मिल जाता हू, उसी प्रकार उस समय राजकन्याकी प्राप्तिसे राजाको मेघवाहनके भाग्योदयका आभास 
' मिल गया ॥ १४९ ॥ राजा नरकको एक छत्र वरुणदेवसे प्राप्त हुआ था। उससे चक्रवर्ती राज़ापर ही छाया 
होती थी, अन्य किसी व्यक्तिपर नहीं ॥ १५० ॥ इस श्रकार विवाह करके पत्नीके साथ पिताके पास आये 
हुए मेघबाहनको कश्मीरके मंत्रिगण राज्य सम्हालनेके लिए आमंत्रितं करने लगे ॥| १५१॥ यद्यपि आयराज 
( पृवभूत सन्धिमति ) को इस बातका पता छग गया था ओर यदि चाहता तो वह उस षड़यंत्रकों विफल कर 
सकता था, किन्तु वह्‌ स्वयं राज्य त्यामनेको उत्सुक था। इसलिए उसने कोई प्रतीकार नहीं किया ॥ १०२॥ 
उसके विपरीत उसने यह सोचा कि सचमुच शञंकरजी मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। तभी तो वे सिद्धिमें बाधक इन 
राज्य 4 आदि / बड़े-बड़े विष्नोंको दूर करनेके लिए सन्नद्ध हो गये हैं ॥| १५३॥ मुझे बहुत बड़े-बड़े काम करने हैं 
और भुक्तिग्राप्त करके मानव जन्मको साथक करना हे। राज्यके सुखभोगमें पड़कर मैं आछूसी हो गया 
था। फिर भी कुशल यही हे कि व्षोऋतुमें यात्रा. करनेवाले यात्रीके समान मैं नींदकी चपेटमें नहीं पड़ा 
॥ १५४ ॥ विरक्त कुछटा स्लीके समान ठीक समयपर राज्यरक्ष्मीको स्वेः्छया छोड़ देनेसे मुझे बरबस 
राज्यच्युत होनेकी लज्जाका अनुभव नहीं करना पड़ेगा ॥ १५५। एक अभिनेताके समान मैंने इस राज्यरूपी 
रंगमंचपर चिरकाल तक अभिनय करते हुए कोशलके साथ राज्यका संचाछऊन किया। अब बिना किसी 
कड॒ताका दशन किये इन अ्रेक्षकोंके 48 यवनिकाके पीछे जा रहा हूँ । यह बड़े ही हृषकी बात है ॥ १५६॥। 
यह, भी. बड़े 94788 विषय हु हैं कि भेंने सदा राजलक्ष्मीकी ओरसे विमुखताकी घोषणा की है। अतएवं अब 
राज्यके त्यागकालमें भी मैं अपने विचारपर दृढ़ हूँ । ऐसा करनेसे संग्रामभूमिमें बीरताकी झूठी ढींग 
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इति संचिन्तयन्नंतः सवत्यागोन्युखो नृपः | मनोराज्यानि कुर्बाणो द्रिद्र इब पिश्निये ॥१५८॥ 
अन्येद्युः प्रकृतीः सर्वाः संनिषत्य सभान्तरे । ताभ्यः प्रत्यपयन्न्यासमिव राज्य सुरक्षितम्‌ ॥१५९॥ 
उज्झ्ितं स्वेच्छया तत्च प्रयत्नेनापि नाशकत्‌ | 
त॑ स्वीकारयितुं कश्रित्फणीन्द्रमिव कज्चुकम्‌ ॥|१६०॥ 
अचालिड्भशुपादाय सो&थ प्रायादुदडमुखः । धोतवासा निरुष्णीषः पद्भयामेव प्रजेश्वरः ॥१६१॥ 
तस्य पादापितदशो व्रजतों मोनिनः प्रभो: । 
पन्‍थानं जगृहु! पोरा निःशब्दस्रवदशअवः ॥१६२॥ 
स॒ विलद्वितगव्यूतिसुपविश्य. तरोरधः । जनमेकैकसुद्गाप्प॑ न्‍्यवतयत सान्त्वयन्‌ ॥१६३॥ 
पथि शिखरिणां मूले मूले विलम्ब्य जहज्जनान्मितपरिकरो गच्छन्नृध्व क्रमात्समदृश्यत । 
गहनवसुधाः संपूर्यश्चित्रेजन्स निजात्पदान्नद इब विनिर्यातः स्तोकेः क्तानुगमो जलैः ॥१६४॥। 
निःशेष॑ निकटात्स लोकमटवीमध्ये निरुन्धन्पदं शोकावेशसबाष्पगह॒दपदं संमान्‍्य चोत्साये च । 
भूजत्वक्परिरोधममरमरुनिद्राणसिद्धा ध्वग श्रेणी मौलिम॑ णिप्रभोउज्वलगुहा गेहँ जगाहे वनम्‌ ॥।१६५॥। 
अथ वनसरसीतटद्गुमाधः पुटकघटोदरसंभृताम्बुप्राम्‌ । 
क्‍ वसतिमक्रृत वासरावसाने शुचितरुपल्नवकल्पितोच्वतल्पाम्‌ ॥१६६॥ 
श्रृद्धासक्तसितातपाः शवलितच्छायाश्रवः शाइलेरुत्फुल्लामलमल्लिकातलमिलस्सुप्त॒त्जब्लीजना: 
सध्वाना वनपालवेणुरणितोन्सिश्र: प्रषाताम्बुभिः श्रान्तंदकक्‍्पथमागतास्तम नयक्निद्रामद्राद्रयः ॥१६७॥ 


हॉकनेवाले किसी राजाकी जेसी दुदशा होती हे, बसी दुदंशा मेरी नहीं हुई ॥ १५७।॥ मन ही मन इस तरह 


सोचता हुआ वह राजा मनोराज्यमें मग्न किसी दरिद्रके समान बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १५८॥ दूसरे दिन 
राजा आयराजने समस्त प्रजाजनोंको राज्यसभामें बुलाकर कश्मीरका सुरक्षित राज्य उनको लोटा दिया 
॥ १५०॥ जेंसे सप त्यागी हुई केंचुठको फिर नहीं धारण करता, बसे ही श्रजाके अनेकशः आगप्रह 
करनेपर भी उसने त्यागे हुए राज्यकों नहीं अपनाया।॥ १६०।। बल्कि अब समस्त राज्यचिह्न त्याग, घुले 
वस्य पहन तथा नित्य पूजनका शिवलिंग हाथमें 'लेकर खुले सिर बह राजा पंदल ही उत्तर दिशाकी 
ओर चर पड़ा ॥ १६१॥ उस राजाके चरणोंपर आंखें छगाये कश्मीरके नागरिक भी समोनभावसे 
आँसू बरसाते हुए उसके पीछे-पीछे चल रहे थे ॥ १६० ॥| इस प्रकार दो कोस मार्ग चलकर आयराज एक बृक्षकी 
छायामें बेठ गया। उसके बाद उसने रोते हुए एक-एक मनुष्यको प्रमके साथ समझा-समझाकर छोटाया 
॥ १६३ ॥ माग्गमें वह प्रत्येक पबंतकी तलेटीमें विश्राम करता था ओर साथवाले छोगोंको समझा-बुझाकर 


'छोटाता रहता था। मार्गके गहनस्थलोंकों भरके ऊपर ही ऊपर पदल चलता हुआ वह इस तरह आगे बढ़ता 
था, जेसे निमेंखठ ओर स्वल्प जल्प्रवाहवाला कोई नद बह रहा हो ॥ १६४ ॥ इस प्रकार चलते-चलते बह 


राजा गहनवनमें जा पहुँचा । वहॉपर शोकके आवेगसे गद्गद स्नेही जनोंको सम्मानित करके उसने छोटाया । उसके 
बाद भोजपतन्नकी ममर ध्वनियुक्त पवनके झोंकेसे मस्त होकर पवबतकी कन्दराओमें सोय हुए सिद्धजनोंके 
आभूषणोंमें जड़े रत्नोंके प्रकाशसे देदीप्यमान निजन बनमें श्रविष्ट हुआ ॥ १६५॥ सायंकालके समय जब 
सूयनारायण अस्त हो गये, तब कोमल पत्तोंके दोनेसे जछ पीकर वह राजा नवपलल्‍लबोंकी शय्यापर 
लेटा || १६६ ।॥| उस समय पवतोंकी चोटियोंपर सूर्यकी उज़छी किरणें फेली थीं, हरी-हरी घासोंसे पबतोंकी 
छायायुक्त तलेटियाँ चितकबरी दीख रही थीं, फूछी हुई मल्लिकालताकी कुंजोंमें गोपवधूटियाँ सुखसे सो रहो थीं 
ओर गोपो' द्वारा बजायी गयी बाँसुरीकी मधुर ध्वनि पवतीय झरनोंके स्वरमें मिलकर चारों ओर गूँज रही थी, 
ऐसे असीम शज्ञोभासम्पन्न आस-पासके पवतोंके दृश्यसे आनन्दित उस थके राजाकों नींद आ गयी ॥ १६७॥ 








३८ राजतरद्िणी 


वनकरिरसिते! पढे पदे स॒प्रतिमठतां पटहघ्वनेदंधानेः । 
अमनुत रटितैथव ककरटोः परिगलितां गमनोन्मुखख्रियामाम्‌ ॥१६८॥ 
अन्यब्रविधिव5पास्य पूव्रसंध्यामासन्न नलिनसरस्यपास्तानिद्रः । 
_मापालः परिचितसोदराम्ब॒तीथ नन्दीशाध्युपितमबाप भ्ृतमतु। ||१६०॥। 
नन्दित्षेत्रे जिश्वुवनगुरो: सोअग्रतस्तत्र यावत्तस्था तावृत्स्वयमभिमतावाप्रय जायते सम । 
भस्मस्मेरः सुघटितजटाजूटबन्धो3क्षस्र्री रुद्राक्षाह्ी जग्ठमुनिमिः सस्प्र्हं वीक्ष्माणः ॥|१७०॥। 
श्राम्यज्श्रीकण्ठदत्तव्रतजनितमहार्सा-क्रयो भेक्षहतो भिक्षादानोय्रता ठ॒ प्रतिम॒ निनिलय  संभ्रमात्तापर्सी पु | 
वृक्षेभिक्षाकपाले शुचिफलकुस मश्रेणिभिः पूय माणे मान्यो वेराग्ययोगेप्यनुपनतपरआथनालाबबो मृ त्‌ ॥। १७१॥ 
इति श्रीकाश्मीरिकमहामात्यश्रीचम्पकप्रभुसूनोः कल्हणम्य क्ृतो राजतर ह्लिण्यां द्वितीयस्तरड्ड: ।।२॥ 
झतद्वय वत्सराणामष्टाभि; परिवर्जिते | अस्मिन्द्धितीय व्याख्याताः पद प्रस्यातशुणा नृपाः || 
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- सवर भराध्वनि सहृश वनगऊजोंके भीषण चिंघाड़ तथा पश्चियोंकी मीठी बोछस उसे रात्रिसमाप्रिकी सूचना मिली 
_ ॥ १६८ ।। तव वह पणशय्या छोड़कर उठ बठा ओर पासके सरोवरमें स्नान करके सन्व्या-वन्दन आदि नित्य- 
कृत्य पूर्ण किया । तत्पश्चात्‌ पूष परिचित नन्‍्दीश तीथंके समीपवर्ती सोदराम्वुतीथंकी ओर चल्शा ओर कुछ ही 


देर बाद वह वहाँ पहँच गया।। १६५० ॥ नन्दिक्षेत्रमं पहुँचकंर वह समस्त तज्िलोकीके अधिपति झ्ंकर भगवानके 


समक्ष जा खड़ा हुआ । वहाँ पहुंचनेसे ही उसकी सारी अभिलद्यापायं पूर्ण हो गयीं। भस्म, रुद्राक्षका माछा एवं 
जटाजूटसे विभूषित राजा आयराजको वहांके बड़े बड़े मुनि भी आदरको दृष्टिसे देख रह थे।। १७०-॥ शबी 
मंत्रदीक्षा लिये रहनेके कारण सबंत्र महान्‌ सत्कार शभ्राप्त करता हुआ वह राजा भिक्षाके लिए प्रत्येक मुनिकके 
आश्रमपर जाता था, तब मुनिपत्नियाँ बड़ आदरके साथ उसे भिक्षा देती थी । किन्तु भिक्षा म।गनेका उसे बहुत 
कम आवश्यकता पड़ती थीं। क्योंकि वंहाॉँके वृक्ष ही अपने फलोंसे उसका भिक्षापात्र भर दिया करते थे। इस 
प्रकार उस वराग्यावस्थामें भी उसको किसीसे कोई पग्राथना-करनेकी छघुताका अनुभव नहीं हो पाया ॥ १७१॥ 


इस तरंगमें ६ राजाओंका बृत्तान्त, आदिसे अबतक ४३ राजाओंका बृत्तान्त ओर आदिसे यहाँतकके 
शछोकोंकी संख्या ४४३ हुई ॥ 


काश्मीरिक महामात्य चम्पकमप्रभुके पुत्र कल्हणकबिकृत राजतरंगिणीका द्वितीय तरंग समाप्त हुआ॥ २ ॥ 
इस द्वितीय तरंगमें १९२ वर्षतकके समयमें कुछ छु राजाओंके राज्यकायका वर्णन किया गया हे । 
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अथ तृतीयस्तरत्ज+ 


मुश्बेभाजिनमस्य कुम्मकुहरे मुक्ता: कुचाग्रोचिता: कि भमालज्वलनेन कज्जलमतः स्व्रीकायमश्णो: कते । 
संघाने वपुरधंयो: प्रतिवदल्नेत्ं निषेधेउप्यहेः कतंव्ये प्रिययोत्तगनुमस्णोश्रुक्तों हरः पातु वः ॥ १ ॥ 


अथोल्लस प्ृथु छाघमानिन्युमघवाहनम्‌ | गन्धारत्रिपयं गत्वा सचिवाधिष्ठिताः प्रज्ञां: || २ ॥ 
रक्तप्रजस्य भृूभतुंः पश्ाल्लोकानुग्ज्ननम । तम्यान्नायि जनधेतक्षेमक्षाऊनसंनिभम || ३ ॥। 
स पुन धिसच्चानामपि मसच्चानुकम्पिनाम्‌ | चयामरदात्त चग्तिरत्यशेत महाज्यः ।| ४ ॥| 


तस्याभिषेक एवाक्षां धारयन्तोडधिकारिण: | सवंतोउमासर्मयांदापटहालुदघोषयन || || 
कल्याणिना प्राणिवधे तेन गट्टान्षिवारिते | निष्पापां प्रापिता बृत्ति स्वकोशा-सोनिकादयः || 5 || 
तस्य गज्ये जिनस्थेब मारविद्वेषिण: प्रभोः | क्रो घ्रतपशुः पिष्टपशुभृंतवलावभृत्‌ || ७ ॥| 
सं मेघवननामानमग्रहार विनिममे । मयुष्टग्रामऊत्पुण्यज्ये्ट मेघमठ तदा ॥ ८ || 


भोगाय देव्यभिन्तूणां वल्लभास्यामृतश्रभा | विहास्मुब्नंगस्समतभवनाख्यमकारयत ॥ ० ॥ 
देशेकदेशाल्लोर्नाम्न: प्राप्तस्तस्याः पितुगुंरुः । स्तुन्पा तद्भापया प्रोक्तो लोस्तोन्पास्तूपकापक्रत ॥[१०॥ 
चक्र नडवने गज्नों यूकदेव्यमिधा वधू: | विहारमद्भुताकार सपल्नास्पधंयोग्रता ॥११॥ 


अध य्धिक्ववः शिक्षाचारास्तत्रार्पितास्तया । अ्धे गाहंस्थ्यगद्योश्च॒ सख्रीपूत्रपशुख्ियः ॥॥१२॥ 





भगवती पावतीने पूछा--हे प्रभो ! गज्नचर्म छोड़ दीज़िय, इसकी क्या आवश्यकता है ?! आंकरजीने 
कहा--'इसके मस्तकसे तुम्हारे दोनों स्तनोंकी शोभा बढ़ानेबाले मोती उत्पन्न होते हैं। फिर पावतीजीन प्रश्न 
किया--मस्तकपर जो आपने अग्नि ( तीसरी आँख ) रख छोड़ी है, इसकी क्या जरूरत हैं ?! भगवान त्रिलोचनने 
उत्तर दिया--इंस अग्निसे उत्पन्न होनेवाले काजलसे तुम्हारे दोनों नयनोंका श्रृंगार किया जाता हैं । इसी तरह 
सपविषयक प्रश्नका भी उत्तर दनेके लिए सन्नद्ध अधनारीनटेश्वर अंकर भगवान आप सबकी रक्षा करे || १ ॥ 
इस प्रकार आयराज़के चल जानेपर कश्मीरको प्रजा तथा मन्त्रिगण गान्धारदेश गय आग महान यटाम्वी मेथ- 
वाहनको अपने यहाँ ले आये ॥ २॥ जैसे वार-वार धुलनेपर बम्म निखरता जाता हैं, उसी प्रकार दिनादिन उस 
नये राजाका प्रजापर अनुराग बदता गया । इससे उसपर कश्मीग्की प्रजाका भी प्रम उत्तगात्तर उत्कष प्राप्र 
करता रहा ॥ ३ ॥ ग्राणिमात्रपर दया करनेवाल बोधिसत्त्वोंकी महिमाकों भी उस उत्तम विचारसम्पन्न राज़ाने 
अपने गम्भीर तथा उदात्त चरित्रसे दबोच दिया || ४ ॥ राज्याभिषकके समय ही उसकी आज्ञाका पालन करते 
हुए मंत्रियोंने राज्यभरमें जीवहिंसा बन्द करनेकी घोषणा करा दी ॥ ५॥ तदनुसार उसने कसाई आदि हिंसक 
कमसे जीविकाजन करनेवाले लोगोंको राज्यकोइसे पुष्कंठ धन देकर पवित्र धन्धे द्वारा जीविकाजन करने योग्य 
बना दिया ॥ ६॥ साक्षात्‌ जिनदेवके समान अहिंसक उस राज़ाके यजक्षमंं पशुबल़िके स्थानपर पिष्ठ- 
पशु ( आटेसे बने पशु ) तथा घृतपशुसे बलिदानका काम चलाया जाने लगा ॥ ७॥ उसने मेघवन नामका 
अग्रहार दान करके ब्राह्मणोंकों दिया, मयुष्ट ग्राम बसाया ओर परम पुनीत मेघमठका निर्माण कराया ॥| ८ ॥| 
राजा मेघवाहनकी प्रियतमा रानी अम्रतग्रभाने विदेशी मिक्षओंके निवासाथ अमृतभवन नामका एक बहत 
बड़ा ओर ऊँचा बिहार बनवाया ।॥ ९॥ उस अमृतभवन विहारमें रानी अम्रतग्रभाके पिताका गुरु सिद्ध 
अल्लोर आकर रहने छगा। कालछान्तरमें उसने वहाँ लोस्तोन्या यूपका निमाण कराया। कश्मीरके नागरिक 
अपनी भाषामें उसे स्तुन्पा कहते हैं ॥ १०॥ राजा मेघवाहनकी दूसरी पत्नो यूकदेवीने अपनी सोत अमृत- 
प्रभाके स्पधावश नडवनमें एक बहुत विज्ञाल बिहार बनवाया ॥ ११॥ उस बिहारके आधे हिस्सेमें मिक्षुओंके 
रहनेकी व्यवस्था थी ओर शेष आधे भागमें ख्त्रियों, पुत्रों तथा पशुओंके साथ ग्रहस्थोंके निवासका प्रबन्ध 








४० गजतरक्िणी 


अथेन्द्र देवीभवनमिन्द्रदेव्यमिधा व्यधात्‌ | विहार॑ सचतुःशार्क स्तूप॑ भृषप्रियाउपरा ॥१३॥ 
अन्याभिः खादनासम्माश्रम्रखाभिर्निजाख्यया | देवीभिस्तस्य महिता विहारा बहवः क्ृताः ॥॥१४॥ 
अर्वाकालोड्रवस्यापि राज्यकालोउस्य भूपतेः । न्‍्यक॒तादिनृपोदन्तैववत्तान्तेरड्भु तो3भवत्‌ ॥१७॥ 
स॒ बहिर्विहरज्ञातु भृभृद्धीतेरुदीरितम्‌ । चोरश्ोरोड्यमित्यारादश् णो:क्रन्दित्वनिमू. .॥१६॥ 
कः को5त्र बध्यतां चोर इत्युक्ते तेन सक्रधा । शशामाक्रन्दितध्वानो न च चोरो व्यभाव्यत ॥१७॥। 
पुनदित्रेदिनेस्तस्य निगतस्याग्रतस्ततः । अभवन्नभयार्थिन्यो हिज्रा दिव्यत्रभाः ख्रियः ॥१८॥ 


ताः संश्रुतेप्सितास्तेन रुद्धाथेन क्रपालुना | अभ्यभापत्त सीमन्तपुश्चितालकयो वचः ॥१९०॥ 
देव दिव्यश्रभावेग . शुवने भवता ध्वृते | अपरस्मा्ध्य जातु कस्य स्यात्करुणानिधे ॥॥२०॥। 


तदानीं तोयदा भूत्वा छादयन्तो नभस्तलम्‌ | अकाण्डकरकापातशह्लिभिः कापकैसंपा ॥|२१॥ 
“ ताज्लुभितमानसे त्कोपसंरम्भ ५ कि 
पक्कशालिवनस्फीतिरक्षात्वुभितमानस: । नागास्त्वत्कोपसंरम्भभूमितां गमिताः प्रभो ॥२२॥ 


तेहस्माक॑ पतयश्रोरश्रोर इत्यातभाषितम्‌ । श्रुत्वा देवेन बध्यन्तामित्यवादि यदा क्रुधा ॥२३॥ 
तदा त्वदाज्ञामात्रेण न्‍्यपतन्पाशवेशिताः । प्रसादः क्रियतां तेषामस्मत्करुणयाधुना ।। चकलकम्‌ ।।२४॥। 
तदाकर्ण्यांवदद्राजा प्रसादविशदाननः । सर्व ते बन्धनान्नागास्त्यज्यन्तामिति सस्मितः ॥२०॥। 
तया तस्याज्ञया राज्ञो नागा विधुतबन्धनाः । प्रणम्य चरणो तूणं पग्रययुः सपरिग्रहाः ॥२६॥ 
अथ ग्राहयितुं भूपानान्नां हिंसानिवत्तये | स दिग्जयाय .. निर्व्याजधर्मंचर्यों विनियेयों ॥२७॥ 
अभृदभोतजनतावेक्षणशछाप्यविक्रम: | स्पृहणीयो जनस्यापि तदीयविजयोशद्रमः ॥|२८॥ 


>> अन्‍न्‍>++-++ नशा अन्‍ऑिननसरग->.-> 





किया गया था ॥ १२॥ महाराज मेघवाहनकी तृतीया पत्नी इन्द्रदेवीने भी इन्द्रदेवीभवन नामका एक 
चोमहला बिहार एवं स्तृपका निर्माण कराया ॥ १३ ॥ इसी प्रकार खादना-सम्मा आदि उस राजाकी अन्यान्य 
पत्नियोंने भी अपने-अपने नामोंके अनुसार अनेकानेक बिहार बनवाये ॥| १७॥ यद्यपि मेघवाहन अभी नया 
राजा था, फिर भी उसका राज्यकाल इतना सुन्दर बीत रहा था कि जिससे उसके पहलेवाल पुराने राजाओंके 
शासनकालका इतिहास अकिंचन छगने छगा ।॥| १५॥ एक बार नगरके बाहर वह राजा विहार कर रहा था, 
उसी समय अपनी छावनीके पास ही उसने कुछ भयभीत छोगोंके मुखसे 'यह चोर हे--चोर है” की 
चिल्लाहट सुनी ॥ १६॥ इससे कुपित होकर राजाने कहा--यहाँ पहरेपर कोन हे ? देखो कहाँ चोर है-- 
उसे. तुरन्त बाँध छो' | उसके यह आज्ञा देते ही जनताका हैल्ला तो शान्‍्त हो गया, किन्तु चोरका पता नहीं 
छगा ॥ १७ ॥ उसके दो-तीन दिन बाद जब राजा अ्रमणके लिए निकला, तब दो-तीन दिव्य दीपिसम्पन्न स्तियाँ 
उसके सम्मुख खड़ी होकर अभयको याचना करने लगीं ॥ १८ ।॥| जब उस दयाछु राजाने अपना घोड़ा रोककर 
उन्हें अभयदान दें दिया, तब वे सुन्दरियाँ माथेपर अज्जलि -रखकर बोलीं--॥। १५।॥। हे करुणानिधान ! 
अपने लोकोत्तर प्रभावसे जनसाधारणकी रक्षाके लिए तत्पर आपके राज्यमें किसीको किसी अन्य व्यक्तिसे 
भय क्योंकर हो सकता ? ॥ २०॥ स्वामिन्‌.! उस समय हमारे पति नागगण मेघ बनकर आकाशमण्डल्में 
विचर रहे थे । उन्हें देखकर धानकी रखवाली करनेवाले किसानोंको व्यथे ओर पड़नेकी आशंका ही गयी। 
इससे अपने खेतोंकी रक्षा करनेके उद्देश्यसे उन श्रुब्ध किसानोंने चोर-चोर' चिल्लाना शुरू कर दिया। वह 
चीत्कार सुनकर आपने उन्हें पकड़नेकी आज्ञा दे दी। आपके कोपसे वे नाग आपके सेवकों द्वारा पकड़े 
जाकर बँधे पड़े हैं। अब दया करके आप उन्हें बन्धनमुक्त करा दीजिए || २१-२७ ॥ उन सुन्दरियोंकी विनम्र 
प्राथनासे प्रसन्न होकर राजा मेघवाहनने आज्ञा दे दी--'सभी नाग तत्काल छोड़ दिये जाये ।॥ २५॥ राजाक़ी 
उस आज्ञासे नागगण तुरन्त बन्धनमुक्त हो गये और राजाके चरणोंको प्रणाम करके सानन्द्‌ और परिवार सहित 
अपने घर चले गये ॥ २६ ॥ तदनन्तर निधक्पटभावसे धर्मका आचरण करनेवाला राजा मेघवाहन जगतीतलके 
सभी राजाओंसे अहिंसाको आज्ञा ममवानेके छिए दिग्विजय .करनेको चछा ॥ २७॥ उस राजाका वह 
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& ततीयस्तरड्भू । ९2? 


विजित | हिं ८5 5 का 
प्रभावविजितान्क्ृत्वा शो5हिंसादीक्षितान्॒पात्‌ | अणंसां पत्युरभ्यणमवापावर्णव्जितः |॥२९॥। 
तत्र तालीवनच्छायासुखविशभ्रान्तसनिक । । युक्ति होपान्तराक्रान्तो क्षणम॒च्तव्य चिन्तयत्‌ ।।३०॥। 


अथ्‌ वेलावनोपाप्तात्तेनाताक्रन्दितध्वनि! । मेघवाहनराज्येषषि हतो5्हमिति शुश्र॒ुवे ॥ ३१॥ 
तप्तायःशड्डुनेवान्तत्रणित: से द्ुतं ततः । संचारिणातपत्रेण सत्रा तां वस॒धामगात्‌ ॥३२॥ 
अपश्यदथ. केनापि चण्डिकायतनाग्रतः | नर शबरसेनान्या हन्यमानमधोग्खस ॥।३३॥ 
अनात्मज्ञ धिगेतत्ते कुकमति महीझ्चजा | तर्जितः स भयादेव॑ शबरस्तं व्यजिज्ञपत्‌ ॥३४॥ 


८5 कै पु फोर < शेगार्दि *२५ ७ श्रेयोलव 

शिशुम्ुमृ पुम॑ राजन्नयं तः  छुतः । कमतदबरतैरुक्तमस्य वावहम्‌ ॥३५॥ 
उपहारनि के रोधेन सत्र | २6 व धुव ३ रा, 70 बैड ४५  &७ 

हार्रानि थे एबं विपद्यते | बन्धुवगंमशेष॑ च विद्धयतज्जीवजीवितम ॥|३६॥ 
अरण्यगहनाल्लव्यधमना्थ देव रक्षसि । बहलोकाश्रयं बाल कंथमेतयपेक्षसे ॥३७॥| 


अथास्यधान्महात्मा स वचोभिः शबरस्य ते! | वध्यस्थ दृष्टिपातैथ॒. विक्नवैविवशीकतः |॥३८।॥ 

किरात कातरों मा भर: स्वयं संरक्ष्यते मया | बहुबन्धुस्तव सुतो बध्योउप्ययमबान्धवः ॥३९॥ 
6 कै 6 प * कप 

उपहारीकरोम्येष चण्डिका्यं स्वविग्रहमू | मयि प्रहर  निःशह्क जीवत्वेतज़नद्यम्‌ |॥॥४०॥ 


तदद्भु तमहासचचित्तोदाच्त्वविस्मितः | उन्मिषद्रोमहषस्त॑ ततः स थबरोउ्स्यधात्‌ ॥७१॥ 
अतिकारुण्यमिषतस्तवायं पृथिवीपते । कश्िन्मतिविषयासप्रकारो हृदि._ रोहति ॥४२॥ 


त्रलोक्यजीवितेनापि यो रक्ष्यों हेलयेव तम्‌ | एथिवीभमोगसुभगं कं कायमुपेक्षसे ॥४७३॥ 


पुनीत विजयोद्योग संसारके समस्त ग्राणियोंकों अभयदान द्वारा निःशंक बनानेके लिए ही था ॥ २८॥ 


तदनुसार अपने ग्रतापसे बहुतेरे राजाओंको परास्त करके उसने अहिंसाबत्रतका पालन करनेके लिए विवश 
कर दिया। इस प्रकार क्रमशः अनेकानेक राजाओंपर विजय प्राप्त करता हुआ राजा मेघवाहन ससुद्रतटपर 
जा पहुँचा ॥ २०॥ वहाँ उसके सनिक तालवृक्षोंकी छायामें सुस्ताने छगे ओर राजा मेघवाहन मन ही 
सन समुद्रको पार करके द्वीपान्तरोंमें भ्रमण करनेके मंसूबे बनाने छगा ॥ ३०।| उसी समय पास ही 
समुद्रतटसे यह्‌ करुणक्रन्दन सुनायी पड़ा--हाय ! महान धर्मात्मा राजा मेघवाहनके राज्य मैं. नांहक मारा 
जा रहा हूँ' ॥ ३१॥ ये हब्द उसके ह्ृदयमें तपाये हुए लछोहशंकुके समान जा चुभे। तत्काछ भह राजा 
छत्र धारण करके उस ओर चल पड़ा ॥ ३२॥ वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि एक शबर-सेनापति हाथमें 
तल्बार लिये देवीमन्दिरके समक्ष नतमस्तक एक मनुष्यका बलिदान करनेको उद्यत हे। यह देखा तो क्र॒द्ध 
होकर राजाने क॒ृहा--अरे नीच ! ऐसा दुष्कम करते हुए तुझे छाज नहीं छगती १ महाराज मेघवाहनके 
धमकानेपर वह भयभीत शबर बोछा--॥| ३३ ॥ ३४ ॥--राजन्‌ ! भयानक रोगसे पीड़ित मेरा पुत्र मरणा- 
सन्न है । इस संकटसे बंचनेके लिए देवताओंने मनुष्यका बलिदान ही एकमात्र उपाय बताया हे ॥ ३५॥ 
यंद्‌ यह बलिदान न किया गया तो मेरा बच्चा मर जायगा। उस बालकके जीवनपर ही मेरा ओर मेरे परिवार- 
का जीवन निभर हे ॥ ३६॥ हे देव ! जब आप गहन बुनोंमें विचरनेवाल मनुष्योंकी रक्षा करते हैं, तब अनेक 


मनुष्योंके जीवनाधार मेरे बाछकके जीवनकोी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं ?।॥| ३७॥ इस तरह दुखिया शबर- 


सेनापतिके दीनटचन तथा उस वध्य पुरुषकी आश्ाभरी एवं कातर दृष्टिसे विवश होकर रांजा मेघवाहनने 
कह।--॥ ३८ ॥ शबर ! तुम घबड़ाओ नहीं। अनेक बान्धवो' युक्त तुम्हारे पुत्रकी अपेक्षा बान्धवविहीन 
इस वध्यंको भी मुझे रक्षा करनी है ॥ २० || अतएव इन दोनोंकी रक्षाके लिए मैं अपने आपको देवीके अपेण 
करता हूँ । अब तू निर्भय होकर मुझपर खज्नका प्रहारकर । जिससे इन दोनोंका जीवन बच जाय ।॥|४०॥ महासत्त्व 
राजा मेघवाहनको यह अद्भुत जीवदया तथा , उद्ारता देखकर बिस्मित एवं पुछकित होता हुआ शबर कहने 
लगा-- ४१॥ हे राजन ! मुझे ऐसा लगता है कि दयाके आधिक्यसे आपकी बुद्धि कुछ भ्रान्त-सी हो गयी 
है ॥४२॥ सारे संसारके जीबोंके प्राण देकर रक्षा करने योग्य तथा समस्त प्रथिवीका सुख भोगने 
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न मान न यशो नार्थात्र दाराज्न च बान्धवान्‌ । न धर्म न सुतान्भूषा रश्षन्ति प्राणतृष्णया ॥४४॥ 
तञअसीद प्रजानाथ मा वध्येउस्मिन्क्रपां कथा; । शिशुश्रेष प्रजाश्वेता जीवन्तु त्वयि जीवति ॥४७॥। 
उपाजिहीपुरात्मान दन्तथोताघडम्बरेः | अचयन्निव॒ चाम॒ण्डामथोबाच स॒ पार्थिवः ॥७६॥ 
सदाचारसुघास्वादे के भवन्तोी वनोकसः । जाह्वीमख्जनश्रीतिं न जानन्ति मरुस्थिता; ॥७७॥ 
भ्रवापायेन कायेन क्रीणतः कीतिमव्ययाम्‌ | ममामीष्ट प्रमाप्ट ते मूढ  रूढोअ्यमाग्रहः ॥॥७८॥ 
मा वोचः किंचिदपरं प्रहतु चेद्घृणा तव | न कि निजः क्रपाणों मे शक्तः प्रकान्तसिद्धये ॥॥|४९॥ 
इत्युक्वा स॒ स्वयं देहमुपहतु॒ समुथ्तः । खण्डनाय स्वग्ुण्डस्य विकोश शखत्रमादथे ॥७०॥ 
ततः प्रहतुकामस्य तस्य झुकुसुमेः शिरः | करथ्व॒ दिव्यवपुषा  रुद्ध/  केनाप्यजायत ॥७१॥ 
अथापश्यत्तथाभूतः कंचिद्िव्याकृति पुर। | न चण्डिकां न त॑ वर्ध्य न किरातं न दारकम्‌ ॥७५२॥ 
स त॑ दिव्यस्तदावादीन्मां त्व॑ं सक्चवशीकृतम्‌ | विद्धि मध्यमलोकेन्दी वरुणं - करुणानिधे ॥५३॥ 
यदेतच्वाम्॒पास्तेज्यछत्र. तन्मत्पुरात्पुरा | महाबलो5हस्द्रोम!.... पुराणबश्रश्नुरस्तव ॥५४॥। 
रसातलेकतिलक॑ माहात्म्यवदिदं बिना । उपद्रवाः प्राणहराः पौराणां नः पढे पदे ॥४५५०॥ 
तदिदं प्रापुकमेन त्वदीदाय परीक्षितुम्‌ । कारुण्यमथ मायेय॑ निरमायि मयेदशी ॥५६॥ 
त्वदादियों व्यघाजन्तून्व्यसन्वसुकुलात्मजः । प्रायथ्रित्तममारेण चरसीव तदेनस; ।।५७॥। 


भयस्पृह्दजनकयोघरणीधारणोचिते । शेपदेहे विषोद्गारफणारल्नो घयोरिव ।।७८।॥। 
तम'प्रकाशावहयोस्तेजःक्रान्तदिगन्तरे | उपब॒ुधे धूमजालज्वालापन्नवयोरिव ॥५९॥ 


छायक आप अपने कीमती शरीरकी उपेक्षा क्‍यों कर रहे हैं ?।॥| 9७३ ॥ अन्य राजे तो अपनी प्राणरक्षाके लिए 
कीति, मान, धन, धम, ख्त्री-पुत्र आदिकी रक्षाकों भी आवश्यक नहीं समझते | ४४।॥| अतणएव हे ग्राणनाथ ! 
आप इस वध्यपर कृपा मत कीजिए। यदि आप जीवित रहेंगे तो सारी प्रजा, हम सब तथा यह बारूक 
सब छोग जीवित रह जायँंगे॥ ४५ ॥ शबरकी बात सुनी तो अपने हास्यसे दाँतोंके दीप्िरूपी जछका उपहार 
देवीके चरणोंमें अर्पित करता हुआ राजा मेघवाहन बोला--)॥। ४६ ॥ जिसे मरुस्थलके निवासी छोग गंगाजीमें 
स्नान करनेसे प्राप्त होनेवाले आनन्दको नहीं जान सकते, बसे ही तुम वनवासी छोग सदाचाररूपी अम्रतका 
स्वाद नहीं जान सकते ॥ ४७॥ ओ मूढ़ ! इस अवश्य विनाशशील शरीरसे अविनाशिनी कीर्ति खरीदनेके 
लिए उद्यत मुझको तेरा यह दुराग्रह बाधक प्रतीत हो रहा है ॥ ४८॥ इसलिए अब तू कुछ भी न बोल । 
यदि तुझे मारनेमें दया आती हो तो क्‍या मेरी तलवार यह काय नहीं कर सकती ? ॥ ४०॥ ऐसा कह 
ओर तलवार म्यानसे निकालकर राजा अपने हाथों अपना मस्तक काटकर देवीको अपण कर देनेके लिए सन्नद्ध 
हो गया ॥ ५० ॥ इस प्रकार प्राण देनेको उद्यत राजा मेघवाहनके मस्तकपर देवताओंने पुष्पवर्षा की ओर 
किसी दिव्य पुरुषने आकर पीछेसे उसका हाथ पकड़ लिया ॥ ५१॥ तदननन्‍तर उस राजाने अपने समक्ष एक 
दिव्य आक्ृतिवाले पुरुषको खड़े देखा | तब वहाँपर उसे देवीकी मूर्ति, शाबर बालक एवं वध्य पुरुष कोई भी 
वहाँ नहीं दीखा ॥ ५२ ॥| उस दिव्य पुरुषने राजासे कहा--हे करुणानिधे ! मैं ,मध्यछोकका प्रभु वरुण देवता 
देवता हूँ। तुम्हारा असाधारण घेयें देखकर मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ ॥ ५३॥ हे भूपतिवये ! तुम्हारे 
मस्तकपर जो छत्र लगा हुआ है, वह मेरा ही है। तुम्हारे पुराने ससुर भौमासुरने मेरे नगरमें आकर इसे 
मुझसे छीन लिया था।५४॥ यह छत्र मेरे लोकका एक बहुमूल्य रत्न हे। इसके न रहनेसे इस समय 
मेरे पुरवासियोंमें पद-पदपर नानाप्रकारके उपद्रव हो रहे हैं ॥५०५। हे दयानिधे ! इस छत्रको पाने 


तथा तुम्हारी उदारताकी परीक्षाके हेतु मुझे ऐसी माया रचनी पड़ी ॥ ५६।॥ हे राजन! आप अपनी इस 
अद्भुत ग्राणिदयाके द्वारा उस वसुकुछतनय राजा मिहिरकुलके पापोंका ग्रायश्वित्त करं रहे हैं, जिसने अकारण 
बहुतेरे प्राणियोंका बध किया था ॥ ५७॥ जेसे प्रथिवीको धारण करनेवाले शेषनागके हारीरमें विद्यमान 
विषेछी फुफकार ओर फणमण्डल्में स्थित रत्नराशि भय तथा छोभ दोनों उत्पन्न करती हे । जेसे अपने तेजसे 
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क़माप्यायक्रियाभाजो. रुद्धतेजस्विमण्डले । प्राइटपयोदच्छन्नेउ॑ब्ठि संतापासारयोरिब॑ ॥॥६०॥ 
दयोरालोकितं चित्र जस्मेकस्मिन्महाकुले । तस्य त्रिकोटिहन्तुश् तवाहिंसस्य च प्रभो! । चकलकम्‌।॥ ६ १॥ 
नम्रः सम्राडइथेव॑ स॒ वदतो यादसां प्रभोः | चकार पूजां स्तोत्रेण छत्रेण च क्ृताब्लिः ॥६२॥। 
त॑ च स॒प्रतिणृहन्त॑ प्रणयादृष्णबारणम्‌ । जगाद गुणिनामग़्यों वरुणं धरणीघरः ॥६३॥ 
कल्पद्रमाथ सन्तश्र॒ नाहन्‍न्ति समशीर्षिकाम्‌ | अथिना प्रा्थिता एवं फलन्त्यन्ये स्वयं यतः ॥६४)। 
अवालम्बिष्यतच्छत्र॑ कथं॑ न ॒पृण्यपण्यताम्‌ | तत्माथयिष्पत न॒ चेदातोपक्र तये भवान्‌ ॥६७॥ 
वदान्यः संविभाग्येम्यः पूर्ण कुर्यादनुग्रहम | छाययाप्याययन्दद्रास्फलास्यपि '. महीरुहः ॥६६॥ 
तदेव॑ बिहितोदात्तसंविभागाभिचोदितः । जनो5य॑ भगवन्किचिहर॑ प्राथयते. परम्‌ ॥६७॥ 
वशीकृतेयं प्ृथिवी कृत्खसा भवदनुग्रहात्‌ | जेतुं द्वीपान्कथ्यतां तु युक्ति; पाथोधिलइ्ने ॥६८॥ 
इत्यथ्यमानोउकथयडूमिपालं जलेश्वरः । तितीर्षो भवति स्तम्भं नीयतेव्म्भो मयाम्बुधेः ॥६९॥ 
ततो महान्थ्सादोअयमित्युक्ते प्रथिवीश्षुज: | तिरोब॒घूव. भगवान्वरुणः  सोष्णवारणः ॥७०॥ 
अन्येद्रुविस्मयस्मेरेबले!.. सीमन्तयज्जलम्‌ । प्रभावस्तम्भितक्षोभ॑ प्रोत्ततर स वारिधिम्‌ ॥७१॥ 
गुणरल्लाकरः शेर स॒ रत्नाकरशेखरम्‌ । नानारत्राकरं सेन्‍्येरारुरोहाथ. रोहणम्‌ ॥!७२॥ 
तत्र तालीतरुवनच्छायाध्यासितसेनिकम्‌ । प्रीत्या लझ्जधिराजस्तम्ुपतस्थे. विभीषणः ॥७३॥ 
समागमः से शुशुभे नरराक्षसराजयोः । वन्दिनादाश्रुतान्योन्यप्रथमालापसं्रमः ॥७४॥ 


सभी दिद्ञाओंपर आक्रमण करनेवाले अग्निदेवमें धूमसमूह तथा प्रकाशके उत्पादक छपटे एक साथ 
दिखायी देती हैं। जेसे सू्यमण्डलकों बादलोंसे ढाँक लेनेवाले वर्षाकालमें क्वान्ति तथा शान्ति दोनोंको उत्पन्न 
करनेबाला सनन्‍्ताप तथा वर्षा दोनों प्राप्त होते हैं । ठीक उसी प्रकार एक ही अतिशय श्रेष्ठ कुलमें तीन 
करोड़ प्राणियोंके घातक मिहिरिकुछ एवं आपके सहृश दयाछु पुरुषका जन्म देखा जा रहा हे! ॥ ५८-६१ ॥ 
वरुणदेवके वचन सुनकर सम्राट मेघवाहनने विनम्रभावसे छुत्र अपंण करके स्तुतिपूबक प्रणाम तथा सत्कार 
किया ॥| ६२ ॥ जब वरुणदेव उसके हाथसे छत्र लेने छगे, तब परम गुणवान्‌ राजाने कहा--भगवन ! मॉँगनेपर 
इच्छा पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्ष तथा बिना माँगे ही कामना पूर्ण कर देनेवाले सन्त दोनों एक जेसे नहीं हो सकते । 
क्योंकि कल्पवृक्ष माँगनेपर याचककी इच्छा पूर्ण करता है, किन्तु सन्त बिना माँगे कामना पूण् कर देते हैं 
॥ ६३ ॥ ६४ ॥ दुखियोंका दुःख दूर करनेके लिए यदि आप मुझसे इस छत्रकी माँग न करते तो यह छत्र 
इतना पुण्यदायक केसे होता ॥ ६५॥ जेसे वृक्ष अपने आश्रित जनोंको छाया प्रदान ढ्वारा सुखी करनेके बाद 
भी फल देकर सन्तुष्ट करता है, उसी प्रकार उदार पुरुष यार्चकोंपर पूण कृपा करते हैं॥ ६६ || अतएणबव आपकी 
उदारतासे प्रेरित होकर यह दास भी आपसे कुछ वर माँगना चाहता हे || ६७ || आपकी कृपासे मैंने सारी बसुधा 
जीतकर अपने अधीन कर ली है । अब आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय करिए कि जिससे मैं समुद्र छाँघ- 
कर समुद्रके मध्यवर्ती द्वीपॉंपर विजय प्राप्त कर सकूँ? ॥ ६८ ॥ राजा मेघबाहनके इस प्रकार याचना करनेपर 
वरुणदेवने कहा--राजन्‌ ! जब जब तुम समुद्रको पार करना चाहोगे, तब तब में समुद्रके जलको स्तम्मित 
कर दिया करूँगा' ॥ ६०॥ राजाने कह्ा--मुझपर आपकी यह बहुत बड़ी अनुकम्पा होगी'। उसके यह 
ल्‍प जे दिन ए 
कहते ही छुत्रसमेत वरुणदेव अन्तधोन हो गये ॥ ७०॥ दूसरे दिन आम्थयचकित सेनाके साथ वह राजा 
बरुणदेवके प्रभावसे स्तम्भित जलके ऊपरसे समुद्रके पार हो गया ॥| ७१॥ गुणोंके समुद्र उस राजाने- बहाँसे 
आगे बढ़कर विविध रत्नोंकी खानस्वरूपर॒त्नाकर शिखरपर अपनी सेनाके साथ चढ़ाई को ॥ ७२॥ वहाॉपर 
जब राजा मेधवाहनके सेनिक ताल्वृक्षोंकी छायामें विश्राम कर रहे थे, उसी समय लंकानरेश विभीषणते 
मिलकर बड़े प्रेमके साथ उसका सत्कार किया | ७३॥ उस समय नर॒राज ओर राक्षसराजका मिलन बहुत 
ही सुन्दर छग रहा था। उभयपक्षके बन्दीजनोंने दोनो' बंशोंकी अशस्तियोंसे मिश्रित श्रुतिमधुर गीतोंके हारा 
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अथ  रक्षःपतिलड्ां नीत्वाउ्लंकरणं श्षितेः | अमत्यसुलभाभिस्त॑ . विमृतिमिरुपाचरत्‌ ॥७७॥ 

यदासीत्पिशिताशा इत्यन्वथ नाम रक्षसाम्‌ | तदा तदाज्ञाग्रहणे प्रापि तद्ूढिशवब्दताम्‌ ॥॥७६॥ 
८ कप ग्ढे 6५ 65 ञ्े 6५ बैक मील... घ्चे रेज 

रक्दृःशिरःप्र तिच्छन्देः स्थिस्रणतिसचके! । सनाथशिखरात्प्रादात्तस्म रक्षःपतिध्वेजान्‌ ॥॥७७॥। 


७४ ८०. 


पाराद्रारिनिधेः ग्राप्ताः कश्मीरेष्वधुनापि ये । राज्ञां यात्रासु निर्यान्ति ख्याताः पारध्वजाः पुरः ।॥७८॥ 
+ 6 हिस + कि ग €< हैः (5 
इत्थमाराक्षसकुर्ल प्राणिहिंसां निषिध्य सः । स्वमण्डलं प्रति कृती न्‍्यवतेत नराधिपः ॥७९॥ 
&४- हि सावभोमस्य बे आर हिंसावि अर 6५ 
ततः प्रश्नुति तस्याज्ञा सा भूपतेः | हिंसाविरतिरषा सा न केश्रिदृदलड्घ्यत ॥८०॥ 
ब्प &- ८५ (९५ "40 हे मो ९ ४ बकरे र्पो ८5 | आई बे 
छुद्ररुप्रादभनोप्सु सिहाद्ंगंहने न च।न श्येनप्रमुखव्योंम्नि ' तद्राज्ये जन्तवों हताः ॥८१॥ 
6 > 65 है ८5 € 5 + पे 65 आर उ 
अतिक्रामति कालेज्थ कोपि शोकाकुलो द्विजः । पुत्र गदातमादाय द्वारि चक्रन्द भूपतेः ॥८२॥ 
दुगया प्रार्थितं राजन्पश्वाहारं विनेष में । अनन्यसंततेः सनुज्वरेणाद्य. विपयशते ॥८३॥ 
यद्यहिंसाग्रहेणेम॑ क्षितिपांल न॒ रक्षसि | एतद्विपत्तो तत्कोअ्न्यों निमित्त प्रतिभाति मे ॥८४७॥ 
/5 0 ७ (! ५ बे #+ (5 मर ० है. 6७. ट 
नि्णयो वर्णगुरुणा त्वयेवेष अदीयताम्‌ । ब्ाह्मणस्थ पशोवां स्थाआणानां कियदन्तरम्‌ ॥८०॥ 
तप/स्थानपि ये जसपुब्राह्मणप्राणलब्धये । हा मातस्तेज्धुना भूमे प्रजापालास्तिरोहिताः ॥८5॥ 
इति ब्रुवति साक्तेष शोकरूक्षाक्षर ठिजे | आपन्नातिहरों राजा चिरमेय॑ व्यचिन्तयत्‌ ॥८७॥| 
65 65 ५ ' कि ८४+ ८5 
न वध्याः प्राणिन इति प्राछ्यया समयः छृतः । विश्राथमपि कि कुर्या स प्रतिज्ञातविश्धवम्‌ ॥८2८॥ 
८४5 6५ #%८ «७ ७७० 5 65 (है रु] 5 
निमित्तीकृत्य. मामद् विपद्यत हिजो यांद । तत्राष्यत्यन्तपापोयानथः: सकल्पावद्धव। ॥॥८९१॥। 
नेति ८5 ७. + + तक. न < 
नेति में संशयश्रान्तमेकपक्षावलम्बनम्‌ । संभेदावतपतितं. प्रसनमिव. मानसम्‌ ॥९०॥ 
उस अनुपम समागमको ओर भी सरस बना दिया || ७४ ॥ तदनन्तर बढ़े आदरके साथ लंकाधिपति विभीषणने 
अपनी राजधानो लंकामें ले जाकर दिव्य विभूतियोंसे मेघवाहनका सत्कार किया | ७५॥ यद्यपि राक्षसोंका 
'पिशिताशन ( मांसाहारी )” यह नाम साथक था, किन्तु अब राजा मेघवाहनके अहिंसा ब्रतको अंगीकार कर 
लेनेसे वह नाम रूढ़मात्र रह गया।॥ ७६॥ सदाके लिए बिनम्रभावकों सूचित करनेवाले पवतश्रदेशमें राक्षसोंके 
मस्तकास 'अंकित बहुतेरी पताकायें विभीषणने राजा मेघवाहनऊो दीं ॥ ७७॥ वे पताकायें समुद्रपारसे छायी 
गयी थीं, अतएवं उनका नाम पारथ्वज पड़ गया था। आज भी बे ध्वज राजाकी सवारीके आगे-आगे 
चलते हैं॥ ७८।॥ इस अकार राक्षसों तककों अहिसात्रतका आदेश देकर वह कमेंठ राजा कश्मीर छोट 
आया ॥ ७९ ॥ तबसे , उस सावभोम राजाके अहिंसात्रतसम्बन्धी आदेशका कोई भी प्राणी उल्लंघन नहीं 
करता था। ८० ॥ यहा तक कि उसके राज्यमें नक्र आदि जलछचर, सिंह आदि गहन वनचर तथा बाज 
आदि नभचर हिंख प्राणियोंने भी हिंसा त्यागकरं दयादु जीवन बिताना आरम्भ कर दिया। इनमेंसे कोई जीव 
किसी का ० नहीं करता था॥ ८१॥ कुछ दिनो' बाद एक ब्राह्मण अपने बीमार बालकको राजद्वारपर 
छाकर शोकाकुछ भावसे चिल्लाकर कहने 8 दिवीने मुझसे पशुबलि माँगी हे | यदि मैं बलि न दूँगा तो 
हे यह जी पुत्र भीषण ज्वर्से पीड़ित होकर मर जायगा ॥ ८२ | ८३ ॥ यदि अहिंसाके आग्रहबश आप 
मल तो इसके मरणका हेतु आपके सिवाय ओर कोन होगा १॥ <४॥ हे राजन ! एक 
0 ० >> है ॥८५॥ हा माता वसुन्धरे ! ब्राह्मणोंकी प्राणरक्षाके लिए जा राजे 
तपस्वया तकका वध कर देते थे, वे श्रजापालक नरेश सदाके लिए > कह न 
हे यम आप ; लिए समाप्त हो गये ॥ ८६ ॥ उस शाोकात ब्राह्मणके 
इन आज्षेपपू्ण वचनोंकों सुनकर दुःखियोंका दशख दूर करनेवा द गचत 
रहा ॥| ८७ ॥| वह इस विचारमें उलझा हआ था ... अवाछा राज। मेघवाहन बड़ी देर तक कुछ सोचता 
इमआ था कि मैंने जीवनभर प्राणिवध न होने देनेकी जो प्रतिज्ञा कर 
जाग दूं ॥ ८८ ॥| यदि सेरे कारण यह बाछक कहीं मर गया, तब 


हक 
रक्‍्खी है, उसे इस ब्राह्मण बालकके लिए केसे 
भी मेरे संकल्पमें ए प्ल्वकी 
मेरे संकल्पमें एक महान्‌ विप्छवकी घड़ी आ जायगा ॥ <«॥ जेसे कोई पुष्प दो नद्योंके संगमबाले तरंगोंमें 
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तत्स्वदेहोपहारेण 'ढुर्गा तोषयता मया | प्रतिज्ञया सम न्यास्यं रक्षितुं जीवितं दयोः ॥९१॥ 
इतेि साचिन्य छुचिर देहदानोद्यतों नृपः। श्वः प्रियं तब कर्तास्मीत्युक्त्वा विग्रं व्यसजयत्‌ ॥॥९२॥। 
क्षपायां . क्ष्मापतिमथ स्वमुपाहतुप्रुध्यतम । निषिध्य दुर्गा व्यधितं प्रकृतिस्थं द्विजन्मजम ॥|९३॥। 


त्याग्रद्बतनस्थापि चरितं तस्य भूपते! । पृथग्जनेष्वसंभाव्यं वणयन्तख्रपामहे ॥९४॥। 
अथवा रचनानिविशेषमार्पेफप. वत्मना । प्रस्थिता नाजुरुन्धन्‍न्ति श्रोतृचित्तानुब॒तंनम |॥९७॥। 
तस्मिन्नस्तंगते भुक्‍त्वा श्मां चतुखिशत समा । अनादित्यमिवाशेषं निरालोकमभूज्जगत्‌ ॥९६॥ 
अथ ह्ष्माभ्ृद्ररक्ष क्ष्मां श्रेष्ठसेनस्तदात्मजः | आहः प्रवरसेनं य॑ तुझ्नीनं चातज्लसा जनाः ॥९७॥ 
दोःस्तम्भसंभ तासक्तो कपाणमणिदपणे । संक्रान्तेवोन्‍्मयुखी यस्यथ श्ुवनश्रीव्येभाव्यत ॥२८।। 


समातचक्र. निर्माय यः पूव प्रवरेश्वरम्‌ । पुण्याः पुराणाधिष्ठाने अतिष्ठा विविधा व्यथात्‌ ॥९९॥ 
गृहाद़्णमिव॒ क्षोणीं गणयन्वशवतिनीम्‌ । त्रिगतोंवी ग्राममध्ये प्रवरेशाय यो ददीं ॥१००॥ 
इशो नृपाणां निःशेषक्ष्माकेदारकुुम्बिनामू | स समास््रिशतं भूम्ृदनिस्िशाशयोज्मवत्‌ ॥१०१॥ 
हिरण्यतोरमाणारू्यं व्यधत्तामथ तत्सुतो । साम्राज्ययुवराजत्वभाजने. रज्जनं छ्षितेः ॥१०२॥ 
बलाहतानां प्राचुय॑ विनिवार्यासमज्ञसम्‌ । तोरमाणेन दीज्ञाराः स्वाहताः संप्रवर्तिता! ॥१०३॥ 
मामवज्ञाय राज्ञेब कस्मादेतेन बल्गितम्‌ | इति त॑ पू्जो राजा क्रोधनों बन्धने व्यधात्‌ ॥१०४॥ 
चर स्थतित्यक्तशुचस्तत्र॒ तस्याज्जनाभिधा । ऐश्वाकस्यात्मजा राज्ञी वजन्द्रस्यास्त गुर्तविणी ॥|१००॥ 





पड़कर किसी ओर का नहीं रह जाता, उसी. प्रकार दो विपत्तियांके भंवरमें पड़ा हुआ मेरा मन किसी एक पकश्षका 
अवलम्बन नहीं कर पाता। ९० || अतएव यदि में अपना ही शरीर बलिदानके रूपमें अर्पित करके भगवती दुर्गा 
देवीको सनन्‍्तुष्ट कर दूँ तो मेरी ग्रतिज्ञाके साथ-साथ दो ग्राणियोंको रक्षा हो जायगी' ॥ ९१ || इस तरह बड़ी देर 
तक विचार करनेके बाद अपना ही शरीर देनेको उद्यत राजाने उस ब्राह्मणसे कहा--कछ आपकी कामना पूर्ण 
हो ज़्ायगी | ऐसा कहकर उसे विदा कर दिया। ९२ ॥ तदनन्तर रात्रिके समय बलिके रूपमें अपना दारीर देनेके 
लिए उद्यत राजाका ग्रत्यक्ष दशन देकर देवीने उसे प्राणदान दनेसे रोका अं,र बीमार विप्रवालकको स्वस्थ कर दिया 
| ९३ ॥| इस प्रकार एक नवीन राजाके अद्भुत चरित्रका वर्णन करते हुए मुझको इसलिए छज्जाका अनुभव हा रहा हैं 
कि कहीं छाग मेरी बातपर अविश्वास न करने छूग जाय॑ ॥ ९४ ॥ क्याक आप शल्तमं ३ तहास ।छखनेवाल कसी 
भी कविकी रचना श्रोताओंके हृदयका स्पश नहीं करती ।। ९७॥। इस प्रकार चार्तास व राज्य करके राजा मेघ- 
वाहन जब स्व५वासी हुआ तो जेसे उस राजारूपी सूयंके अभावमें समस्त संसार अन्धकाराच्छन्न हा गया ॥९६॥ 
उसके बाद उसका पत्र श्रेष्ठठेन राजा बना। आगे चलकर बह प्रवरसेन तथा ।हूताय तुजानक नामसे ग्र।सद्धू 
हुआ || ९७॥ राजा ग्रवरसेनकी भुजाओंके आश्रित होकर समस्त त्रिछाकोंकों राज्यल&मी उसका नज्ञी तलवार- 
रूपी मणिके दपणमें प्रतिबिम्बित होकर शोभित होने रगी ॥ ९५८ ।॥ उस राजाने पहले ग्रवरेधर शिवकी स्थापना 
की। तत्पश्चात्‌ पुराणाधिष्ठानमें मातृचक्र प्रतिष्ठित करके अनेकानेक देवालयॉंका निमाण कराया ॥ ९९ || वह 
राजा समस्त प्रथिवीको अपने घरका आँगन समझता था। उसने भगवान्‌ ग्रवरेश्वरकी सेवा-पूजाके छिए बहुतेर 
' थ्रामोंके साथ सारा त्रिगत देश अपित कर दिया ॥ १०० ॥ सारी वसुन्धराकों अपनी पलक सम्पदा समझनेवाले 
नरेशोंका शासक होते हुए भी अतिशय सोम्यग्रकृति राजा प्रवरसेनने पूरे तीस वर्ष तक प्रथिवीपर निष्कण्टक राज्य 
किया ॥ १०१ ॥ तदनन्तर हिरण्य तथा तोरमाण नामके उसके दो पुत्र राजा तथा युवराज बनकर सुन्दर शासन 
द्वारा प्रजावगंको रक्षा करने छगे ॥ १०२॥ राजा तोरमाणने 'बाछाहत' नामक प्राचीन सिक्कोंका प्रचछन बन्द 
करके अपने ग्रभावसे 'दोनार' नामका सिक्का चछाया ॥ १०३॥ इस कायसे कुपित होकर उसके ज्येष्ठ श्राता 
हिरण्यने अपना अपमान एवं तोर॒माणके स्वयं राजा बननेकी धृष्टता समझकर उसको.  कारागारमें डाल दिया 
|॥ १०४ ॥ चिरकाछ तक जेलमें बन्द रहनेपर तोरमाणका शोक दूर हो गया । उन दिनों उसकी पत्नी तथा इछबाकु- 
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आसन्नप्नसवा भरत्रां सा त्रपातन बोधिता | सुतं ग्रविष्टा प्रासोष्ट कुलालंनिलये कचित्‌ ॥१०६॥ 
स॒कुम्भकारगेहिन्या काक्येव पिकशावकः | पुत्रीकृतों राजपुत्रः पर्याप्त पर्यव्धत ॥१०७॥ 
जनयित्र्याः कुलाल्याश्र रक्षित्या विदितोउभवत्‌ | रलखतेश्रुजंग्याथ प्रच्छन्च इब शेबधिः ॥१०८॥ 
पोत्रः प्रवरसेनस्थ गिरा मातुनृपात्मजः । पेतामहेन नाम्नेब कुलाल्या ख्यापितोभवत्‌ ॥१०९॥ 
वधमानः स संपक न सेहे सहयासिनाम्र | तेजस्विमैत्रीरसिक!ः शिशु: पद्म इवाम्भसाम्‌ ॥११०॥ 
त॑ कुलीनेश्व श्रश्व विद्याविद्धिथ दारके! | अन्वीतमेव दहशुः क्रीडन्त॑ विस्मयाउजनाः |।१११॥ 
स्ववृन्दस्यात्युदारोजा राजा चक्र स दारके! | मृगेन्द्रशावः क्रोडड्धियने. बालसृगैरिय ॥|११२॥ 
संविभेजेडनुजग्राह वशीचक्रे च सोञ्भकान्‌ | अराजोचितमाचारं॑ नेव कंचिदसेवत ॥११३॥ 
भाण्डादि क॒तु म॒त्पिण्ड कुम्मकारः समर्पितम््‌ | स्वीकृत्य. चक्रिरे तेन शिवलिड्भपरम्पराः ॥११४॥ 
तथा साश्रयचययंः स क्रीडज्ञातु व्यलोक्यत | मातुलेन जसयेन्द्रण. सादर चामभ्यनन्धत ॥११७॥ 


आवेद्यमानं शिशुभिस्तं॑ जयेन्द्रोड्यमित्यसो । भूपालवत्सावहेल ँ पश्यन्नन्वग्रहीदिव ॥११६॥ 
संभाव्य सचावश्म्भात्तमसामान्यवंशजम्‌ । सादश्याद्भागिनीभतुर्भागिनेयमशझ्डूत ॥११७॥ 
सत्वरस्तच्वजिज्ञासारसेनानुससार : तम्‌ । प्राप्रस्तद्गृहमोत्सुक्यात्स्यसारं च. व्यलोकयत्‌ ॥११८॥ 


सा स चान्योन्यमुन्मन्यू पश्यन्ती आतरो चिरात्‌ | निःश्वासह्ियुणोष्माणि सुहुरश्रण्यम्ुश्वताम ॥११९॥ 
कुलाल्या दारको मातः कावेताविति प्रष्टचान्‌ | अकथ्यतेध्थं वस्सेषा माताअंयं मातुरुश्व॒ ते ॥१२०॥ 


वंशज राजा वजन्द्रकी पुत्री अंजना गर्भवती थी ॥| १०५॥ जब उसके प्रसवका समय समीप आया, तब अपने 


पतिकी आज्ञासे कारागार त्यागकर बह एक कुम्हारके यहाँ जाकर रहने छगी ओर वहाँ ही उसने एक पुत्रकों 
जन्म दिया ॥ १०६॥ जेसे कोएकी पत्नी कोयछके शावकका पालन करती हे, उसी प्रकार उस कुम्हारकी स्त्री 
अपनी सनन्‍्ततिके समान उस बालकका पालन करने छगी ओर धीरे-बीरे वह बालक बढ़ने छगा ॥ १०७॥ इस 
बातकों केवछ उस बालककी माता तथा वह कुछाछपत्नी ही जानती थी। जेसे प्रथिवीके भीतर छिपी रत्नराशिकों 
प्रथिवी तथा रत्नोंकी रक्षा करतेवाली नागिनियाँ ही जानती हैं || १०८ ॥ बाछककी माताके आज्ञानुसार कुछाल- 
पत्नीने पितामहके नामपर उस बालकका भी नाम प्रवरसेन रक्खा ॥ १०९ ॥ उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ वह तेजस्वियों- 
की मंत्रीका प्रेमी वाछक निक्ृष्ट श्रेणीके सहवासियोंकी मित्रताकों नहीं पसन्द करता था। जैसे कमरूकी 
मंत्री जलसे ही होती हे-+अन्य किसी वस्तुसे नहीं ।। ११०।॥॥| जब लोग उसे कुछीन, शूरवीर तथा विद्याविद्‌ 
बांलकॉके ही साथ खेलते देखते थे, तब उन्हें बहुत आश्चय होता था ॥ १११॥ जैरे बनमें सिंहशाबकके साथ 
खलते हुए मगके बच्च उसे अपना नायक मान लेते है, उसी प्रकार साथ खेलनेवाले बालकोंने प्रवरसेनकों अपना 
राजा मान लिया ॥ ११२॥ प्रवरसेनकों खानेके लिए जो सामग्री मिलती थी, उसे वह सभी बालकोंमें बॉटकर 
खाता था । उसकी सब बच्चोंपर क्ृपादृष्टि रहती थी। इससे वहाँके सब बालक उसके बह़ामें हो गये थे । राजपुत्रोंके 
लिए अनुचित छगनेवाला कोई भी काम बह नहीं करता था ॥ ११३ ॥ उस घरका मालिक कुम्हार बतेन बनानेके 
लिए जो मिद्री तैयार करता था, उससे प्रवरसेन बहुतेरे शिवलिंग बना डालता था ।| ११४॥ इस प्रकार 
आगश्चयंजनक काय करनेवाले उस बालककों खेलते देखकर एक दिन उसके म्शमा जयेन्द्रने बड़े प्रेमके साथ 
अनिनन्दन किया ॥ ११५॥ निकटवर्ती बाछकोंने जब उसका परिचय देते हुए बताया कि थे जयन्द्र हैं, तब 
बालक प्रवरसेनने एक राजपुत्रके समान अवहेल्ना भरी दृष्टिसे निहारकर जैसे उसपर कृपा की || २९६ ।| उस 
बाल्ककी मनस्विता देखकर जयेन्द्रने उसको किसी उच्च कुछका वंशज समझा। बादमें अपने बहनोईसे मिलती- 
जुछती मुखाकृति देखकर उसको अपना भांजा मान लिया ॥ ११७॥ सही-सही बातकी जिज्ञासा होनेपर जये- दर 
बालकक पाछ-पौछ चलकर न ऊम्हारक घर , पहुँचा, तब वहाँ उसकी व हिन मिल गयी ॥ | ११८॥ इस 
प्रकारके मिलनसे दोनों बहुत देरतक परस्पर एक दूसरेको देखते तथा रुम्बी साँसें छेते हुए आंसू बहाते रहे 
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पितुबन्धेन सक्रोधं त॑ कालापेक्षयाश्षमप्‌ | शिक्षयित्वा जयेन्द्रोन्‍थ कायशेषाय नियेयों ॥१२१॥ 
उत्पिज्ञो पादन|सञ्जे तस्मिन्श्रात्रा यव्च्छया | बन्धात््यक्ती जुतरणिस्तोरमाणोड्स्तमाययों ॥१२२॥ 
निवाय मरणोश्रोगं मातुर्निवेदखेदितः | ययौ प्रवरसेनोबथतीर्थोत्सुक्यादिगन्तरम्‌ ॥१२३॥ 
रक्षित्वा दशमासोनाः ह्ष्मामेकत्रिंशतिं समाः । तस्मिन्क्षणे हिरण्योडपि शान्ति निःसंततियंयों ॥१२४॥ 
तत्रानेहर्ए॒ज्जयिन्यां श्रीमान्हपापराभिधः । एकच्छ्रश्क्रवर्ती विक्रमादित्य इल्यभूत्‌ ॥१२७॥ 
भूषमद्भुतसोभाग्यं श्रीबद्धरमसाउमजत्‌ । विहाय हसरित्राहश्व॒ चतुरः सागराँश यप्‌ ॥|१२६॥ 
लक्ष्मी ऊृत्वोपकरणं गुणे येन प्रवधिते | श्रीमत्स गुणिनोज्यापि तिष्ठन्य्युद्धरकन्धरा। ||१२७॥। 
म्लेच्छोच्छेदाय. बस॒धां हरेखतरिष्यतः । शकान्विनाश्य येनादो कायभारों लघृकृतः ॥१२८॥ 
नानादिगन्तराख्यातं गुणवत्सुलभ॑ नृपम्र | त॑ कविर्मात्सुप्ताख्यः सर्वास्थानस्थमासदत्‌ ॥१२९॥ 
स॒गम्भोरस्थ भूभतुरनुभाव महाहुतम् | विविधास्थानसंबृद्धस्तस्याभ्यूद्य व्यचिन्तयत्‌ ||१३०।। 
सो5यमासादितः पुण्य: क्षोणिपालो गशुणिप्रियः | परभागोपलम्भाय पूर्बज्युष्प महीश्॒ुजः |? ३१॥ 
यस्मित्राजनि तखंत्ञं! स्रिभिः संभृतश्रुतैः | नाझ्नलिदीयते जातु मानाय च गुणाय च ॥१३२॥ 
भद्गचाउम्रुष्मिन्विदधती स्वाभिप्रायअकाशनम्‌ । वेदग्ध्यवन्ध्यतां नेति बुद्धि! कुलवधूरिव ॥१३३॥ 
खिलीकऊतखलालापे युक्तायुक्तविवेक्तरि । नायाति सेव्यमाने5स्मिन्स्वगुणोउनथेकारिताम ।।१३४॥। 


॥ ११९ ॥| जब बालक प्रवरसेनने कुम्हारिनसे पूछा--'माता ! ये दोनों कोन हैं ?” तब उसने बताया--वत्स ! ये 
बे 


तुम्हारी माता हैं. ओर ये मामा हैं? ॥ १९० ॥ जब बालकने अपने पिताके कारावासका वृत्तान्त सुना तो उसे 
बहुत क्षोभ हुआ | किन्तु बचपनके कारण उसका प्रतीकार करनेमें असमर्थ समझकर मामा जयेन्द्र उप्ते सांत्वना 
देकर अपना शेष काम पूर्ण करने चछा गया ॥१२०॥१२१॥ कालान्तरमें सज्ञान होनेपर प्रवरसेन हिरण्यका वध 
करनेके लिए षड़यंत्र रचने छगा। उसी समय हिरण्यने स्वेच्छुया अपने भ्राता तोरमाणको बन्धनमुक्त कर दिया । 
किन्तु अभाग्यवश वह मानवसूय तोरमाण शीघ्र ही मर गया ॥| १२२ || इस प्रकार पिताके मरणसे खिन्न प्रवर 
सेनने असह्य वधव्य क्कशसे दःखिता माताको पग्राणत्यागके लिए उद्यत देखकर ढाढस बँधाया ओर वह उसके 
साथ तीथयात्राके छिए चल पड़ा ॥| १२३॥ इसी समय निःसन्तान राजा हिरण्य भी तीस वष दो मद्दीने राज्य 
रके स्वर्ग सिधार गया ॥ १९७ । उन दिनों उज्ञयिनीमें श्रीमान्‌ हष नामका चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य राज्य 
कर रहा था ॥ १२५।॥ उस समय भगवान्‌ बिष्णुकी भ्ुजाओं तथा चारों समुद्रोंको त्यागकर लक्ष्मी उस अद्भुत 
भाग्यवान्‌ राजा#ओो प्रणयिनी बनी हुई थी ॥| १९६॥ उस गुणज्ञ राजा विक्रमादित्यने लक्ष्मीकोी साधन बनाकर 
गुणोंकी वृद्धि की थी। इसी कारण आज भी गुणीजन धनिकोंके समक्ष ऊँची गदन करके जाते हैं ॥ १२७॥ 
राजा विक्रमादित्यने श़कोंका विनाश करके स्लेच्छ जातिका उच्छेद करनेके लिए भविष्यमें अवतार लेनेवाले 
कल्कि भगवानका कायभार पहले ही से बहुत-कुछ हल्का कर दिया था ॥ १२८॥ उसकी ख्याति दिग्दि 
गन्तरोंमें व्याप्त हो चुकी थी ओर गुणीजन बिना किसी रुकावटके उसके पास पहुँच सकते थे। इसीसे 
माठ्गुप्त नामका एककवि उसके यहाँ रहने छगा था ॥ १२९९॥ अनेक राजसभाआंमें, कवि माठृगुप्तने 
अपनी योग्यतासे सम्मान ग्राप्त किया था। राजा विक्रमकी गम्भीरता तथा अद्भुत प्रभावकी ख्याति सुनकर ही 
वह उसके पास आकर रहने लगा था। वहाँ रहता हुआ मातृगुप्त बराबर यही सोचा करता था किआ 
जन्म-जन्मान्तरोंके पुण्यसे ही मुझे ऐसा गुणज्ञ राजा प्राप्त हुआ है। इससे पहले जिन राजाओंकी सेवामें रह 
चुका हूँ, उनकी स्थितिको सोचकर इस राजाकी श्रष्ठता स्वतः परिछक्षित हो जाती है ॥| १३० ॥ १३१॥ राजा 
विक्रमादित्यके दरबारमें तत्त्वज्ञानियों, विद्वानों एवं गुणियोंकों सम्मान तथा धन प्राप्त करनेके लिए बड़ी देरतक 
हाथ जोड़कर विनती नहीं करनी पड़ती थी ॥ १३९ ।॥ उसके समक्ष कवियोंको आलंकारिक भाषामें अपना मनो 
भाव प्रकट करनेके निमित्त कुछांगनाके सहृश छज्ञजित नहीं होना पड़ता था ॥ १३३ ॥ योग्य ओर अयोग्यकी विवे 


. चनामें निपुण एवं दुष्टोंकी बकवासपर ध्यान न देनेवाल उस राजाकी सेवा करनेपर गुणीजनोंका गुण व्यथ 
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अनाम्नवड्िः सावधरदुर्विद्ययमण्ञीर्षिकाम । जीवन्मरणसस्याग्रे गुणिभिनानुभयते ॥१३७०॥ 
संभावनानुसारेण प्रवृत्तोस्माधिवेकिनः । शोच्यते नाश्वितोच्छासं प्रीतिदायो महाशये। ॥|१३६॥। 
/- ;त- 4५ और के ७ के (३ 
गृहन्यथागुणं स्वाम्तम्नचित4तिपत्तिमि। । अन्तरज्ञः समस्तानामयमुत्साहबधेन! ।॥१३७॥। 


सेवया वृष्टकष्टस्य दाक्षिण्योत्यादने श्रम) । अस्य यो नस भ्ृत्यानां हिसाद्रों हिमविक्रयः ॥१३८॥ 
मिथ्याख्यातगुणो नाप्तो नामात्यः कलहग्रियः | असत्यसंधः स्थेयो वा नास्थाने5स्य महीपते! ॥|१३९॥ 
अश्छीलालापिनोअ्योन्य नर्मोत्क्या ममभेदिनः । अन्यग्रवेशासहनाः संहता नास्य सेवकाः ॥|१४७०॥ 
छन्दानुवर्तिनमेष. निजविज्ञानवन्दिनाम्‌ । सर्वज्ञमन्यतान्धानां मुखग्रेक्षी न पार्थियः ॥१४७१॥ 
अनेन सह संजातः संलापो विपुलोदयः । लम्यते नान्तरांच्छेत्तु दुर्जातर्जातु दर्जन! ॥१४२॥ 
सवंदोषोज्झितं॑ सेव्यं नृपसेवमिम॑ सम | समासादयतः पुण्येरदरे  स्वाथसिद्धयः ।१७३॥ 
गम्भीरथ गुणज्ञथ्॒ स्थिरवृद्धिश्व॒ पार्थियः । एप क़शभय त्यक्त्वा निषेव्यः प्रतिभाति मे ।!१४४॥। 
न चास्माइनमादाय रज्ितादन्यराजवत्‌ । आ्राम्यतों भूतलेअ्मुष्मिन्सेव्यो जयः प्रतिभाति मे ॥॥१ ४७! 
इति संचिन्त्य खुद से नवामिव ता सभाम्‌ । नारञ्ञयज्न चास्ते सम गुणिगोष्टीपु मध्यगः ॥॥|१४७६॥ 
मृदुपूव गुणानेव॑ दशयन्त विशांवतिः । विशिश्योन्यताज्ञप्त्ये विवेदाराघनोन्मुखम्‌ ॥१४७॥। 
अचिन्तयच्च॒ नाय॑ स्याद्गुणिमात्र महाशयः | उदात्त सत्क्रियाहत्व॑ वद॒त्यस्थ गभीरता ॥॥१४७८॥। 
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नहीं जाता था ॥ १३० ॥| राजा विक्रमावित्यके समक्ष विद्वान ओर मृख एक जेसे नहीं समझे जाते थे । इस 


कारण गुणियोंको मरणके समान कष्टका अनुभव नहीं करना पड़ता था ॥ १३५ ॥ बह बड़ा चतुर राजा था । अत- 
एवं उचित सम्मान पानेकी आश्ञासे आये हुए विद्वानोंको निराश होकर नहीं छोटना पड़ता था || १३६ || अत्येक 
गुणीके गुणोंका तारतम्य समझ तथा उसकी योग्यताका भरी भाँति विवेचन करनेके बाद ही वह किसी गुणीका 
सत्कार करके उसे प्रोत्साहित करता था ॥ १३७॥ उसे प्रसन्‍न करनेक लिए उसके सेवकोंकों जो कष्ट उठाने 
पड़ते थे, उनसे राजा विक्रमादित्यकों दुख होता था । किन्तु सेबकोंको तनिक भी क्केश नहीं होता था । क्योंकि 
वे समझते थे कि उनका उद्योग हिमाछ्य पबतपर बफेकी चिक्रीके समान व्यर्थ नहीं होगा ॥ १३८॥ उस 
राजाके आप्त पुरुषोंमेंसे कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसके गुणोंकी मिथ्या ख्याति हुई हो । उसके सेवक मिथ्या- 
भाषी, झगड़ालू एवं चंचलचित्त नहीं थे ॥ १३०॥ वे सेवक अश्छील्भाषी, हँसी-हँसीमें दिरूपर चोट पहुँचाने- 
वाली बात कहनेवाले एवं किसी दूसरे पुरुषका राजदरबारमें प्रवेश असह्ाय समझनेवाले नहीं थे। वे कोई 
गुट बनाकर राजाको परेशान नहीं करते थे ॥ १४०॥ वह राजा जीहुजूरी करके अपनी प्रशंसा करनेवाढों 
एवं अपने आपको सवज्ञ समझकर अभिमानसे अन्धे मनुष्योंका मुँह भी देखना महीं पसन्द करता था।॥ १७१ ॥ 
उसके साथ बातचीत करते समय दुजनोंको बीचमें बात काटकर विक्षेप उपस्थित करनेका अवसर नहीं मिल 
पाता था ॥ १४२॥| इस लिए कवि माठगुप्त बराबर यही सीचता रहता था कि पूबजन्मके पुण्योदयसे ही मुझे 
ऐसा सेव्य राजा मिला हे । अब मेरा अभीष्ट सिद्ध होनेमें देर नहीं छगेगी ।॥॥ १४३ ।| अन्य सेवकोंको भी चाहिए 
कि वे सेवाजनित कष्टसे भयभीत न होकर इस गम्भीर प्रकृति, गुणज्ञ तथा स्थितप्नज्ञ राजाकी सेवा करें 
| १४४॥ जगतीतलके अन्य राजाओंकी भाँति इसको प्रसन्न करके पारितोषिक प्राप्त करनेके बाद किसी दूसरे 
राजाकी सेवा प्राप्त करनेके लिए चक्र न काटना चाहिए। क्‍योंकि मेरी समझमें तो इससे बढ़कर कोई सेव्य 
राजा संसारमें हे ही नहीं ॥ १४५॥ इस प्रकारका दृढ़ निश्चय करके कवि मातृगुप्त उस नवीन राजसभा तथा 
गुणियोंकी गोष्ठीमें सम्मिलित होकर अपने गुणोंसे राजा विक्रमादित्यका मनोरंजन करने छगा।। १४७६।| उसका 
उच्च व्यवहार देखकर राजाने भी समझ लिया कि यह्‌ विद्वान अपनी विशेष योग्यता श्रदर्शित करनेके लिए 
_5 58 ४६९५ क हे सा ॥ बह राजा अपने सनमें बराबर यही सोचता था कि यह केवल 
गुणी ही नहीं, ज्ञ्च रंका भी हैे। इसकी गम्भीरता उदात्त सत्कारप्राप्तिकी योग्यताकों सूचित 
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इति संचिन्त्य गाज्ञापि ज्ञातुं तस्यान्तरं मतेः । नाक्रियन्त परीक्षाथ यथावल्लाभसत्क्रियाः ॥१४९॥ 
स॒ तेनानुपचारेण तमुदात्ताशयं नृपम्‌ । स्वीकतोरं विदन्धीमान्सिषेवे प्रीतिमाश्रितः ॥॥|१७०॥ 
क्रमोपचीयमानेन सेवाभ्यासेन धीमतः | तस्य नोहगमगमत्स्वकाय इव पार्थिवः ॥१७१॥ 
नातीव स्वल्पया स्थित्या नातीवाप्यथ दीघेया । शरन्निशाक्षणनेव राजा निन्‍्ये प्रसन्नताम्‌ ॥१७२॥ 

नमभिगंभचेटानां द्वाःस्थानां विक्रियाक्रमेः । 

मिथ्यास्तवेविंटानां च न स॒ क्षोभममनीयत ॥|१७३॥ 
प्रसन्नालापसंप्राप्ती.. छायाग्रह. इवाचलः । प्रतिस्पर्धीव च क्रुध्यन्नावज्ञायामभूदमो: ॥१५४॥ 
वीक्षणं राजदारसानां राजहिष्रे! सहासनम्‌ । राजाग्रे च कथां नीचे “कालविज्नाचचार सः ॥१०७॥ 
स्वभावाद्राजपुरुषः  सजने  राजनिन्दकेः । नास्मात्रभोरुपालम्भी लेभे पेशुन्यजीविभिः ॥१०६॥ 
वदद्धिरादरात्स्थे्यें. वेफल्याग्रन्वह॑ प्रभोः । निन्‍ये नोत्साहशैथिल्यं सेवोत्साहासहिष्णुमि! ॥|१७७॥ 
अन्योत्कर्षानपि वदन्प्रसद्ेन. निराग्रहः । स्वविश्वाद्योतकः सोअभूत्सभ्यानां हृदयंगसः ॥१७८॥ 
एवं स सेवमानस्तमुद्दोगोगी बलीयसा । अनिविण्णो मातृगुप्तः पड़तूनत्यवाहयत्‌ ॥१५७९॥ 
अथ त॑ कृशसर्वाड्जं धूसरं जीणवाससम्‌ । बहिर्जातु विनिर्यातों राजा वीक्ष्य व्यचिन्तयत्‌ ॥१६०॥ 
वैदेशिकों निःशरणो शुणवान्बान्धवोज्झितः । दाढ्य जिज्ञासना कष्ट सोड्यमायासितों मया ॥१६१॥ . 
 कोउस्याश्रयः किमशनं कानि प्रावरणानि वा । इत्येश्रयेविमढेन मया हनत न चिन्तितम्‌ ॥१६२॥ 
वसन्तेनेव न मया शोभयाउ्यापि योजितः | शीतवातातपे!ः शुष्यन्सोड्य पुरुषपादप: ॥१६३॥ 





करती है।। १४८ ।॥| ऐसा विचार करके राजा विक्रमादित्यने उसकी बुद्धिमानीकी परीक्षा करनेके लिए उसका 
यथोचित सत्कार नहीं किया॥ १४९॥ कवि माठ्गुप्त भी ऐसे बतोवसे राजाकी सत्यग्रियताको परखकर 
प्रमके साथ उसकी सेवा करता रहा ॥ १५०॥ धीरे-धीरे बढ़ते हुए माठगुप्तके सेवाभ्याससे राजा विक्रम तनिक 
भी उहिग्न नहीं हुआ।। १५१॥ शरत्कालीन रात्रिके समान वह कवि राजाके पास न बहुत अधिक देर तक 
रहता था और न बहुत कम समय तक | इस मध्यम स्थितिसे उसने राजाको प्रसन्न कर लिया ॥ २०२॥ 
'बह कवि अन्तःपुरके सेवकोंकी कुत्सित चेष्टाओं, द्वारपालोंके चंचछ एवं विचित्र व्यवहारों धूर्तोंकी मिथ्या 
प्रशंसाओं तथा विभिन्न दृश्योंसे वह तनिक भी क्षुब्ध नहीं होता था ॥ १५३॥ राजाकी प्रसन्नता भरी 
बातें सुन करके भी वह छायाग्रहके समान स्थिर बना रहता था ओर उसके द्वारा अपमानित होनेपर प्रतिस्पर्धी 
क्षुद्र पुरुषोंके समान कुपितं नहीं होता था ॥ १०५४॥ राजाके परोक्षमें सेवकोंका मनोगत भाव जाननेके 
लिए उनके समक्ष राजाकीं निन्दा करनेवाले धूर्तोनि कबि माठ्गृप्तके मुखसे राजाकों निनन्‍्दा कभी भी नहीं 
सुनी ॥ १०० ॥ समयकी कीमत जाननेवाले माठगुप्तने राजदासियोंकी ओर कभी आँख उठाकर नहीं देखा। 
वह राजह्वेषियोंके साथ कभी भी नहीं बेठा ओर राजाके समक्ष नीचे दजके लोगोंसे बात नहीं की ॥२४५६॥ 
सदा राजाकी सेवामें तल्लीन रहकर ग्राण देनेसे कोई छाभ नहीं? इस प्रकारकी विपरीत सलाह देनेवाले 
लछोगोंके कहनेपर भो उसने राजसेवासम्बन्धी उत्साहमें कुछ भी शथिल्य नहीं आने दिया।। १५७ || समय- 
समयपर भ्रसंगवश ओरोंके गुणोंकी प्रशंसा, दुराग्रहके पंरित्याग ओर आत्मगुणप्रकाशन आदि अच्छे गुणोंसे 
वह राजसभाके सभी सभ्योंका स्नेहभाजन बन गया।॥ १५८॥ इस प्रकार पूण्ण प्रयत्नपू्वक राजा विक्रमा- 
द्त्यकी सेवा करते हुए माठ्गुप्तने छ ऋतु अथोत्‌ एक बष बिताया।॥ २०७।| एक दिन कहीं जाते समय 
राजाने अतिशय दुबंठल, मलिनवस्र॒ तथा मलिनदेह माठ्गुप्तो देखकर मन ही मन विचारा कि इस 
पंरदेशी, गुणी, असहाय एवं बन्धु-बान्धवोंसे बिछड़े विद्वान्नकी कठोर परीक्षा करते हुए मैंने इसको बहुत . 
दुःख दिया ॥ १६० ॥ १६१॥ ऐश्रयके मदसे मूढ़ बनकर मैंने कभी यह भी नहीं सोचा कि. यह कहाँ रहता 
है, क्या खाता है ओर क्या पहनता है ॥ १६२ ॥ शीत, बात ओर आतपसे सूखते हुए इस पुरुषरूपी वृक्षकों 
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अस्य ग्लानस्य भैषज्यं निर्विण्णस्य विनोदनंम्‌-। श्रान्तस्यं वा :श्रमच्छेदं को विदध्यादरुंपद) ॥१६४॥ 
नास्मैचिन्तामणि दघ्यां नाम्रतं वा निषेवितः-| मया - यदंयमेतावद्रयामूढेन परीक्ष्यते ॥१६०॥। 
तदमुष्य गुणित्वस्थ तीव्रसेवाश्रमस्यथ च । प्रतिंपत्या कतमया तावदानृण्यमाप्मुयाम्‌ ॥१६६॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य राज्स्तं सेवक प्रति । स्वश्रसादोचिता काचित्मत्यभान्नेव सत्क्रिया ॥१६७।। 
ततः प्रावतत स्फारनीहारलववाहिभिः । दहन्निवाडुं प्रालेयपवमानैहिंमागमः ॥१६८॥ 
संततध्वान्तमिषतस्तीव्रशीतवशी ऊताः | आशाश्रकाशिरे नीलनिचोलाच्छादिता इब ॥१६९॥ 
शीतात्या द्युमणावीबंदहनोष्माभिलापतः । द्रुत॑ यातीव जलधिं दिनानि रघुतां ययुः ॥१७०॥ 
अथ दीपोज्ज्वले धाम्नि लसद्दीप्हसन्तिके | कदाचिज्रुपतिदेवादधघरात्रे व्यबुध्यत ॥१७१॥ 
स॒ हेमन्तानिलेभूरिभांकारपरुपैः. पुरः । दीपान्थकम्पितानीपञविश्धाम्नि. देशवान्‌ ॥१७२॥ 
तानुज्ज्वलयितुं भृत्यानन्विष्यन्नभ्यधात्ततः । यामिकेषु बहिः सज्जः को बतेत इति स्फुटम्‌ ॥१७३॥ 
-सुखस॒प्तेप॒ सर्वेषु. बाह्यकष्ष्यान्तरात्ततः | राजन्नयमह॑ मातृगुप्त इत्यशृणोद्नचः ॥१७४॥ 
प्रविशेति स्वयं राज्ञा दत्तानुज्ञस्ततो गृहम्‌ | लक्ष्मीसांनिध्यरम्य॑ तदपृशेन्येविवेश सः ॥१७७॥ 
दीपाजुज्ज्वलयेत्युक्तो निष्पाध्य चतुरेः पदेः । बहियियासुरूचेज्थ - क्षणं तिष्ठेति मूझुजा ॥१७६॥ 
स॒ भयहिगुणीमृतशीतकम्पः प्रभोः पुरः । किंस्विद्क्तीति विमृषन्नातिद्रेडम्थुपाविशत्‌ ॥१७७॥ 
अथ पत्रच्छ भूपालः कियत्यस्ति निशेति तम्र्‌ | सोम्यधाद्देव यामिन्या यामः साधोंड्वशिष्यते ॥१७८॥ 


आजतक मेंने कभी वसन्‍्त ऋतुके समान शोभासम्पन्न करनेकी चेष्टा नहीं की ।| १६३।। इस गरीबको 


रुग्णावस्थामें दवा, ग्लानिकि समय मनोरंजन तथा थकावटके समय सान्त्वना कौन देता होगा ? ॥ १६४ ॥। 
उन्मत्त होकर मैंने जिस तरह इसकी अग्निपरीक्षा की हे, उस महती सेवाके बदलेमें मैं इसे कौन चिन्तामणि 
या अम्रतकलद सोंप दूँगा ॥ १६५।| तब इसके असाधारण गुण और इसकी तीत्र सेवारूपी श्रमके अनुरूप 
कोन-सा प्रत्युपक्तार करके मैं इसके ऋणसे उऋण हूँगा?॥ १६६। उस सेवक माठ्गुप्तके विषयमें बड़ी देर 


तक विचार करनेके बाद भी राजाकों उसके सत्कारका कोई भी उपाय नहीं सूझा ॥ १६७॥ कुछ ही दिनों. 


बाद ओसकी चंचल विन्द्ओं युक्त तथा अतिशय शीतल वायुके स्पशसे शरीरकी चमड़ीको रूक्ष कर देनेवाला 
शिशिरकाल आ पहुँचा।| १६८॥ अत्यन्त तीत्र ठ5ंढकसे जड़ बनी हुई दसों दिशायें रात्रिके प्रबछ अन्धकार- 
रूपी वसल्लसे जेसे अपना शरीर ढाँकती हुई दीखने लगीं ॥ १६० । ठंढकसे भयभीत भगवान सूर्य समुद्रमें 
रहनेवाले वड़वानठका आश्रय पानेकी इच्छासे जल्दी ही ससुद्रमें प्रविष्ट होंगे, इस बातकों सूचित करते हुए 
जैसे शिशिरऋतके दिन भी बहत ही छोटे होने छग गये || २७० ॥| एक रातको उस प्रबल शीतके समय सुन्दर 
दीपकोंकी मनमोहिनी कान्तिसे उज्ज्वल तथा धधकती हुई अंगीठीयुक्त राजमहलके शयनागरमें साननन्‍्द 
सोया हुआ राजा देवात्‌ एकाएक जाग गया।। १७१ ॥ उस समय उसने भीषण हाहाकार करके महलके भीतर 
प्रविष्ट होनेवालें हेमन्‍्तकालीन वायुके झोंकेसे दीपकोंकों कम्पित होते देखा || १७२।॥ उन दीपकोंको ठीक 
करनेके लिए किसी शभ्रृत्यको खोजते हुए राजाने पुकारा--पहरेपर कोन है ?! || १७३॥ उस घोर रात्रिके समय 
सभी सेवक महलके बाहरी कक्षमें सुखसे सो रहे थे। किन्तु माठ्सुप्त उस समय भी जाग रहा था। सो 
उसने तुरन्त उत्तर दिया--मैं माठगुप्त सेवामें उपस्थित हूँ। कहिए, क्या आज्ञा है?! ॥ १७४॥ यह सुनकर 
राजाने कहा--भीतर आओ” ३०४ उसके आज्ञानुसार मातृगुप्त लक्ष्मीके सामीप्यसे रमणीक उस शयनागारमें 
प्रविष्ट हुआ ॥ १७५॥ 'दीपकोंको ठीकसे जला दो” राजाकी यह आज्ञा मिलनेपर वह उन्‍हें ठीक करके 
लोटने छगा | तब राजाने कहा ४ 
कांप रहा था। अब राजाकी इस आज्ञासे उसकी कॉपकँपी दूनी हो गयी । दिखें, राजा क्या कहता हे” यह 
सोचकर वह राजाकी शय्याके पास ही जमीनपर बैठ गया।| १७७ | तदनन्तर राजाने उससे पूछा--अब 


-- अभी क्षणभर यहीं ठहरो! ॥ १७६॥ ठंढकके कारण मातृगुप्त पहलेसे ही 























अतोमस्तरेक ५१ 


यह नरण सर अली "खया<वधु 





ततो भूृमृदुवाचैन॑ कर्थ॑ निद्रा कथं नाभूच ते निशि ॥१७९॥ 
अथ कृत्वा &णाच्छूलोकमेतं तं स* | देन्यं वा त्यक्तुम्॒थ्तः ॥१८०॥ 
शीतेनोद्धपितस्य माषशिमिवद्चिन्ताणवे मज्जतः शान्ताप्िं स्फुटिताधरस्य धमतः क्ञुत्क्षामकण्ठस्य मे । 

निद्रा क्राप्यवमानितेव दयिता संत्यज्य दूरं गता सस्पात्रश्नतिपादितेव वसुधा न क्षीयते शबरी ॥१८१॥ 
तदाकण्य' महीपालः साधुवादेः . परिश्रमम्‌ । अभिनन्द कवीन्द्रं त॑ पूर्वस्थानं व्यसजयत ॥१८२॥ 
अचिन्तयच्च धिड्यां यः सगुणात्खिन्रवेतसः । दुःखोत्तपं वचः श्ृण्वन्नेबमेवाधुना स्थित) ॥१८३॥ 
निरथकान्साधुवादानन्यस्येव विदन्मम | अयमज्नातहदयो दुःखमास्ते धुव॑ बहिः ॥१८४॥ 
चिरं॑ चिन्तयतो यल्रात्सदशीमस्य सत्क्रियाम | देयं महाहमद्यापि न किंचित्यतिभाति में ॥१८५॥ 
अथवाज्येब छ्क्तेन स्मारितो5स्म्यधुना यथा | बतंते राजरहितं काम्यं कश्मीरमण्डलम ॥१८६॥ 
पात्रायास्मै॑ मही तस्मात्सा मया ग्रतिपाद्यते | अवधीय महीपालान्महतो5प्यथनापरान्‌ ॥ १८७॥ 
इति निश्चित्य चतुरं क्षपायामेव पार्थिवः । गूढं व्यसजयदूदूतान्काश्मीरीः ग्रकृतीः श्रति ॥१८८॥ 
आदिदेश च तान्‍यो वो दशयेच्छासनं मम । मातृगुप्ताभिषो राज्ये निःशड्कं सो उभिषिच्यताम ॥ १८९॥ 
 अथ दूतेषु यातेषु लेखयित्वा स्वशासनम्‌ । क्ष्मापतिस्तं क्षपाशेष॑ क्ृतकृत्योउत्यवाहयत्‌ ॥१९०॥ 
मात्गुप्तत्त नुपतेः संलापमषि निष्फलम्‌ । ध्यायन्यहीतनेराश्यस्त्यक्तमार इवामवत्‌ ॥१९१॥ 
अन्तदृध्यी च कतव्यं क्ृतं शान्तोउ्य संशयः । आशापिशाचिकात्यक्तश्ररिष्याम्यधुना सुखम्‌ ॥१९२॥ 


कितनी रात बाकी हे ? उसने कहा--डेढ़ पहर”'॥ १७८।॥ तब राजा विक्रमादित्यने कहा--तुम्हें इस 
तरह रात्रिका निश्चित समय केसे मालूम हुआ ? क्‍या तुम सोये नहीं थे १! ॥ १७९॥ यह प्रश्न सुनकर 
माठगुप्तने सोचा कि 'राजाकों अपनी करुण कहानी सुना देनेका यह बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त हो गया हे! । 
तदनन्तर आशा अर दीनतासे छूटनेका दृढ़ निश्चय करके उसने तुरन्त यह श्छोक रचकर अपनी दीनताका 
नग्न चित्र खींच दिया--॥| १८०॥ “डड़दकी फलीके सहृश शीतसे पीड़ित, चिन्तारूपी समुद्रमें डूबते, बुझी 
हुई आंगको अपने फटे होठोंसे फूं कते एवं क्षधासे दुबछ कण्ठवाले मुझ दरिद्र पुरुषको नींद किसी अपमानित 
नायिकाके समान मुझको त्यागकर दूर चली गयी है ओर किसी सुपात्रकी दी हुई धरतीके समान रात्रि किसी 
तरह बीतती ही नहीं! ।। १८१॥ उस कविके वचन श्रवण करके राजाने साधुवादके द्वारा उसके परिश्रमकी 
सराहना की ओर उसे अपने स्थानपर जानेकी अनुमति दे दी ॥ १८२॥ उसके बाद राजा मन ही मन॑ सोचने 
लगा--मुझे धिक्कार हे, जो गुणी होते हुए. भी खिन्नमनस्क इस विद्वान्‌ पुरुषके मुखसे ऐसे दुःखभरे वचन सुन 
करके भी में तटस्थोंको भाँति चुप बेठा हूँ ॥ १८३॥ अन्य साधारण पुरुषोंके समान मेरे साधुवादको भी 
व्यथ समझकर मेरी मानसिक भावनाको नहीं समझता हुआ यह दुखिया बाहर बेठा है ॥ १८४॥ बहुत 
दिनोंसे सोचते हुए भी मैं इसकी योग्यताके अनुरूप सत्कार करके इसे देने योग्य कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं 
दे सका ॥ १८५।| अथवा इस कवीन्द्रकी सूक्तिने ही मुझे यह स्मरण करा दिया है कि 'इस समय कश्मीरके 
राज्यमण्डल्में कोई राजा नहीं है ॥ १८६ ॥ यद्यपि बहुतेरे राजे उस राज्यको प्राप्त करनेके रहिए छाछायित होकर 
आथना कर चुके हैं, किन्तु उन सबकी ग्राथना ठुकराके मैं वह राज्य इसी महानुभावको दूँगा” ॥ १८७॥ उसी रात- 
में ऐसा दृढ़ निश्चय करके राजा विक्रमने अपने चतुर दूतोंको कश्मीरी मंत्रिमण्डलके पास भेज दिया ॥ १८८॥ 
उन दूतोंके द्वारा उसने यह सन्देश भेजा कि 'मेरा आज्ञापत्र लेकर मातृगुप्त नामका जो व्यक्ति - आपके पास 
जाय, उसको निःसन्देह कश्मीरके राज्यसिंहासनपर अभिषिक्त करके बहाँका शासक बना छीजिए! ॥ १८५॥ 
यह सन्देश भेजनेके (ताद तुरन्त राजाने आज्ञापत्र लिखकर तैयार किया ओर अपनेको कृतार्थ मानते हुए 
वह रात्रि आनन्द्पूवषक बितायी॥ १९५० ॥ उधर कबि माद्गुप्त राजाके उस राज्निवाले बार्ताछापको भी 
लिष्फल मानकर निराशाका अवरूम्बन करके अपने आपको भारसुक्त शेसा समझने छगा ॥ १०१॥ इसके 
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गतानुगतिकत्वेन को5यमासीन्मम  श्रमः । जनग्रवादात्सेव्यत्व॑ येनास्थ ज्ञातवानहम्‌ ॥१९३॥ 
भुज्ञानाः पवनं सरीसृपगणाः प्रख्यापिता भोगिनो गायद्भ्ृ ड्निवारका निगद्िता विस्तीणकर्णा गजाः | 
यश्चाभ्यन्तरसंभृतोष्मविक्रृतिः ग्रोक्तः शमी स द्रुमो लछोकेनेति निरगलं प्रलपता सर्वे विपर्यासितम्‌ ॥१९४७॥ 
अथ वा विद्यतेआ्मुष्प न काप्यनभिगम्यता । लक्ष्मीप्रणयिनो येन कृताः ग्रणयिनां मृहा! ॥१९७॥ 
त्यागिनो निष्कलड्डस्य को दोषोउस्य महीपतेः । ममापुण्यं तु तन्निन्ध॑ यच्छेयःप्रतिबन्‍्धकम्‌ ॥। १९६॥ 

र्ोज्ज्वलाः प्रविकिरंल्वहरीः समीररब्धिः क्रियेतः यदि रुद्धतटाभिमुख्यः । 

दोषोडथिन! स खलु भाग्यविषययाणां दातुमनागपि न तस्य तु दात॒तायाः ॥१९७॥ 
उत्तानफललब्धानां वर राजोपजीविनः । न॒तु तत्स्वामिनस्तीत्परिक़्ेशी! फलन्ति ये ॥१९८॥ 

तिष्ठन्त ये पशुपतेः किल पादमूले संत्राप्यते झटिति तैनहि भस्मनोड्न्यत्‌ । 

ये तद्बृषस्य तु समुज्ज्वलजातरूपग्राप््या' न कानि सुदिनानि सदेव तेषाम्‌ ॥१९९॥ 
'चिन्तयन्नपि पश्यामि न कंचिद्योषमात्मनः । यातो विरक्ति य॑ ज्ञात्वा सेव्यमानोप्ययं नृप१ ॥॥२००॥ 
अथवानाह्तोउ्न्येन. संग्राप्तीडन्तिकमाझ्नुयात्‌ | कः फलेनाभिसम्बन्ध॑ गतानुगतिकातप्रभोः ॥२०१॥ 
अन्तर्य सततं लुठन्त्यगणितास्तानेव पाथोघररात्तानापततस्तरड्रब॒लयेरालिड्रय गृहन्नसो । 
व्यक्त मोक्तिकरत्नतां जलकणान्संग्रापयत्यम्वुधिः प्रायोन्येन कृतादरो लघुरपि ग्राप्तोच्येते स्वामिभिः ॥२०२॥ 
इद॑ संचिन्तयन्सो5भूत्सेव्ये तस्मिन्निरादरः | खिन्नस्य हि विपयेंति तच्चज्ञस्यापि शेम्रपी ॥२०३॥ 
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बाद उसने सोचा कि “आज मेरा कतेंव्य पूर्ण हो गया। इससे मेरे सारे संशय दूर हो गये ओर मुझे 
आश्ञापिशाचनीसे छुटकारा मिल गया। अब में साननन्‍्द विचर सकूँगा। १९०२ || गतानुगतिकताके चक्करमें 
पड़कर मैं कितने भ्रममें पड़ गया था, जो लछोगोंके मुखसे प्रशंसा सुनकर इस राजाकों अपना सेव्य समझ 
बठा ॥ १९३ || जन साधारण छोग पवन पीकर जीनेवाले सर्पोको 'भोगी' कहते हैँ, कछगान करनेवाले भोंरोंको 
भगा देनेवाले मत्त गजराजको “िस्तृतकर्ण' कहते हैं । जो अपने भीतर आग छियाये रहता हे, उस बृक्षकों छोग 
'झामी' कहते हैं। इस प्रकार अनगलछ ग्रढाप करनेवाले संसारी छोगोंने सभी वस्तुयें विपरीतरूपसे उपस्थित 
कर रक्‍खी हैं। १०४ ॥ फिर भी इस राजाने अपने बहुतेरे कपापात्र प्रेमियोंको धन देकर सम्पन्न बनाया है ओर 
सभी छोग निवाधरूपसे इसके पास पहुँच सकते हैं ॥ १००॥ अथवा इस त्यागी तथा निष्कर्ंक राजाका क्या 
दोष हैं ! निन्दनीय तो मेरा बह पाप हूँ, जो मेरे अभ्युद्यका बाधक बना हुआ है॥ १५९६ ॥ रत्नों जेसी उज्ज्वल 
तरंगोंको इधर-उधर उछालनेवालछा समुद्र देनेको उद्यत हा, किन्तु यदि उछटी ह॒वाके वेगसे पानेवाले उसे न पायें तो 
उन पानेवालोंका ही अभाग्य कहा जायगा । क्योंकि मांगी हुई वस्तुकी ग्राप्तिके विषयमें दाताकी अपेक्षा याचकका 
भाग्य ही विशेष उपयोगी माना जाता हैं ॥ १९७॥ उच्च कोटिका फल ग्राप्त करनेके अभिलाषी पुरुषोंमें राजसेवक 
ही श्रेष्ठ होते हैं--राजे नहों । क्योंकि उन सेवकोंके स्वामी बहुत परिश्रम करनेपर फल देते हैं। १०८॥ 
जो छोग शंकरजीके चरणोंकी उपासना करते हैं, उन्हें भमस्मके सिवाय ओऔ. कुछ नहीं मिछता। किन्तु जो 
उनके वृषभ नन्‍्दीकी सेवा करते हैं, उन्हें चमकीला सुबर्ण प्राप्त होता हैं और उत्तरोत्तर उनको सुदिनोंकी ग्राप्ति 
होती जाती हूँ ॥ १५९ ॥ बहुत सोचनेपर भी में अपनमें कोई ऐसा दोष नहीं देखता कि जिसस इतना कठार सथा 
क्रनेपर भी यह राजा मुझपर प्रसन्न न हो।। २००॥ अथवा गतानुगतिक क्रमका अंछुसरण करनवाल इन 
राजाओंसे वह मनुष्य कुछ भी नहीं पा सकता, जो किसी अन्य राजाओंके द्वारा सत्कृत होकर न आया हुआ 
हो ॥| २०१॥ क्यांकि अपने उदरमें जो जल रहता हे, समुद्र उसका आदर नहीं करता । किन्तु जब मेघगण उसी 
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' जलकों पीकर बरसाने छगते हैं, तब वही समुद्र उन बूँदोंको उज्ज्बछ मोतियोंके रूपमें परिणत कर दिया 
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करता है। ठीक उसी तरह यदि कोई साधारण मनुष्य भी अन्यत्र सम्मान पाये रहता हैं तो हे राजे भी उसका 
सम्मान करने लग जाते हैं' ॥। २०२ ॥ ऐसा सोचते हुए कवि माठ्गुप्तके हृदयमें उस सेव्य राजाक प्रति अनादरका 
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शमातायां विभावयामथास्थानस्थितों नृपः |आकायतां मातण॒ुप्त इति क्षत्तारमादिशत्‌ ॥२०४॥ 
ततः प्रधावितानेकप्रतीहारग्रवेशितः | प्रविवेश महीभतुस्त्यक्ताश इव सोडन्तिकम्‌ ॥॥२०५॥। 
तस्मे क्रतप्रणामाय मुहृर्तादेव पार्थिवः । भ्रूसंज्ेतिन व्यतरल्लेस॑ लेखाधिकारिणा ॥२०६॥ 
स्वयं च तमुवाचाद्भ कश्मीरान्वेत्ति कि भवान्‌ । 
गत्वा तत्राधिकारिम्य एतच्छासनमप्यंताम्‌ ॥|२०७॥। 
स॒ शापितोस्मदहेन यो लेखं वाचयेत्पथि | संविदेषा प्रयल्लेन विस्मतव्या न जातुचित्‌ ॥!२०४८॥ 
: अविज्ञाताशयों राज्ञस्तामाज्ञां क्ेशशक्डितः | सोथ्बुद्ध दहनज्ञालां न तु रत्राडुरब॒तिम्‌ ॥२०९॥ 
यथादेशस्तथेत्युक्वा मावशुप्ते विनिगते । निर्गवः पूजवद्राजा तस्थावाप्तः सहालपन ||२१०॥ 
अथाक्शोचितं क्षाममपाथेयमबान्धवमस्‌ । दृष्टा यान्‍्तं मातृमुप्त निनिन्देति न्॒पं जनः ॥|२११॥ , 
अहो नरेश्वरस्येयं यत्किचनविधघायिता । प्थग्जनोचिते कमंण्यहंतो निद्धाति यः ॥२१२॥ 
दुराशया  धृतक्केशं सेवमानमहरनिंशम्‌ । ध्रुवं॑ क्लेशाहमेवेन ज्ञातवानबुधो न्॒पः ॥२१३॥ 
उपायं य॑ पुरस्क्ेत्य सेवते सेवकः अश्युम्‌ | अनन्तरक्ञस्तत्रेव योग्यं त॑ किल मन्यते ॥२१४॥ 
सुखार्थी नागारिश्नतिभयशमात्यत्युत सुखं जहो शेषस्तल्पी ऊ्रततनु - निषेव्यासुररिपुम । 
यतस्तेनामुष्मिन्नधिगतवता क्रेशसहतां श्रमादायि न्‍्यस्तं निरवधि घराभारवहनम्‌ ॥॥२१५॥ 
अयमेतद्गृहीतेषु गुणवनत्तु गुणाधिकम्‌ । आत्मांनं शुणवान्पश्यज्ञास्थयनमशिश्रियत्‌ ॥२१६॥ 
अनन्तरज्ञ। कोन्‍्योस्माद्शुणान्द्शयतेधिकान्‌ । अस्मे शुणवते पूजां यश्रकार किलेद्शीम ॥२१७॥ 


भाव जागृत हो गया । क्‍योंकि मतिमान्‌ पुरुष भी कभी-कभी हताश होकर भ्रममें पड़ जाते हैं ॥ २०३ ॥ सबेरा 
होनेपर जब राजा विक्रमादित्य अपनी राजसभामें पहुँचा तो सबसे पहले उसने मातृगुप्तको बुछा छानेके लिए 
द्वारपाछक्ों आदेश दिया || २०४ ॥ राजाके आज्ञानुसार तुरन्त अनेक ग्रतीहार दोड़ पड़े ओर तुरन्त उस निराश 
कविको उन्होंने महाराजके पास पहुंचाया ॥ २०५।॥ जसे ही उसने प्रणाम किया, तेसे ही राजाके अ्रसंकेतसे 
लेखाधिकारीने माठ्गुप्तको लिखित आज्ञापत्र दे दिया। २०६।॥॥ उस समय राजाने स्वयं भी कहा--्यों भाई ! 
क्या तुम कश्मीर देशको जानते हो ! वहाँ जाकर तुम यह आज्ञापत्र वहाँके अधिकारियोंकों दे देना | २०७॥ 
यह आज्ञापत्र रास्तेमें खोलकर पढ़नेवालेको मेरी सोगन्ध हे। तुम यह बात मत भूलछना' ॥ २०८ ॥ राजाका 
आशय न समझ पानेके कारण वह क्वशशंकित कवि उस आज्ञापत्रको रत्नक्रणोंकी श्ॉमा न समझकर आगकी 
लपट मानने छगा ॥ २०९ ॥ राजाज्ञाकों अंगीकार करके मातृगुप्त जब वहासे चल पड़ा, तब गवेशून्य राजा भी - 
पूववत्‌ आप्तजनाक साथ वाताढाप करने छगा ॥५२१०॥ तदनन्तर उस दुबंठ, असहाय तथा संकट सहतनेमें 
असमथ माठ्गुप्तको इस प्रकार राजाज्ञाकं अनुसार यात्रा करते देख सभाक बहुतेरे छोग राजाकी निन्‍्दा करने 
छगे ॥ २११॥ उन्होंने कह्ा--यह्‌ बड़े विस्मय बात है कि यह्‌ राजा बिना सांचे-समझ जो मनमें आता है, 
वही कर गुजर॒ता हू । क्योंकि अब यह साधारण हरकारका काम विशिष्ट पुरुषोंसे छेने छगा है ॥| २१२॥ व्यथकी 
आश्ञावश रात-दि्न सेवा करनेवाले मातठ्गुप्तका इस अज्ञान। राजान एकमात्र क्रराका अधिकारी समझ लिया हैं 
॥ २१३ ॥ जिस किसी उपायको सेवक राजाका परिचय ग्राप्त करनेका साधन समझता हे तो सेवकोंके तारतम्यसे 
अनभिज्ञ राजा उसको उसी कायेके योग्य मानने छूगता है ॥। २१४ ॥ क्योंकि गरुड़के भयसे छुटकारा पाने तथा ; 
सुर्थ्ची होनेके छिए एक बार शेषनागने अपने आपको असुर्ररेपु विष्णुभगवान्‌की शय्या बनाया। सो उनका दुश्ख 
दूर करनेकी बात तो दूर हो रह गयी, उसके बदले क्लश सहनेमें असमर्थ समझकर भगवानबने सदाके लिए उनके 
सिरपर प्र्थिवीका भार छाद्कर उन्हें ओर भी ठुखिया बना दिया ॥ २१५। ठीक उसी प्रकार इस मादगुप्नने 
राजाके अन्यान्य सेवकॉंकी अपेक्षा अपनेको विशेष गुणी समझकर किसी विशिष्ट आशासे इसका आश्रय छिया 
था ॥ २१६ ॥ राजाके मनोगत अभिप्राय न जानकर मातृगुप्तने सोचा था कि गुणी पुरुषोंका आदर करनेवाले इस 
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यो नानादुतिमत्पदाथरसिकोउसारेपि शक्रायुधे सग्रेमा स विलोक्य वहंमिह मे किं कि न कुर्यात्रियम्‌ । 
: इत्याविष्कृतवहराजि नठते यो बहिंणोम्भोलवान्नान्यन्मुश्वति तं विहाय जलदं कोन्योस्ति शून्याशयः।॥२१८॥ 
गच्छतो मातगुप्तस्य निर्देन्यस्थेव वत्मंसु | नाभूद्भाव्यथमाहात्म्याह्िकल्‍पः कोषि चेतसि ॥२१९॥ 
अहंपूर्विकयोब्द्धिनिमित्तेः शुभशंसिभिः । स वितीणकरालम्भ इव- न श्रममाददे ॥२२०॥। 
अपश्यत्स फणाकोटो खज्ञरीटमहे! पथि । स्वम् प्रासादमारु्म स्व चोल्नल्वितसागरम्‌ ॥२२१॥ 
अचिन्तयच्च शाख््ज्ञो निमित्तेः शुभशंसिभिः । एतैभृभतुरादेशों ध्रुव में स्याच्छुभावहः ॥॥|२२२॥ 
फर्ल मम॒ तनीयो5पि कश्मीरेषु भवेद्यदि | अनघदेशमाहात्म्यात्कि कि नातिशयेत तत्‌ ॥२२३॥ 
अक्रच्छुलइ्याः पन्थानो वन्नभातिथयो ग्रृहाः | उपानपन्गच्छतो5स्य सत्क्रियाथ्॒ पदे पदे ॥२२४॥ 
इत्थं विल्डिताध्वा स लोलानोकहशाइलम्‌ । मद्गल्यद्धिपात्रामं॑ ददशांग्रे हिमाचलम्‌ ॥२२७॥ 
सरलस्यन्दसुभगागड्भाशीकरवाहिनः | प्रत्युधयुस्तं मरुतः पाल्यायाः संस्तुता श्रुव! ॥|२२६॥। 
क्रमवताभिधाने स॒ ग्रदेशे ग्राप्तवांस्ततः | ढर्क काम्बुवनामानं योउ्द्य शूरपुरे स्थितः ॥२२७॥ 
नानाजनपदाकीर्ण स्थाने तत्राथ शुश्रुवान्‌ । काश्मीरिकान्महामात्यान्स्थितान्केनापि हेतुना ॥२२८॥ 
. ततो<्पनीतग्राग्वेपः ग्राइतो धवलछांशुकेः | स जगामान्तिक तेषां दातुं नृपतिशासनम्‌ ॥२२९॥ 
त॑ प्रयान्त समुद्रद्धिः शकुनेंः खचितोदयम्‌ । पान्थाः केउप्यन्वयुद्र्ट निमित्तानां फछोद्धमम्‌ ॥२३०॥॥ 
श्रुत्वाअथ विक्रमादित्यदृतः प्राप्त इति द्रुतम्‌ | द्वाःस्थाः काश्मीरमन्त्रिभ्यस्तमासन्न॑ न्‍्यवेदयन्‌॥॥२३१॥ 
राजासे बढ़कर गुणज्ञ पुरुष भछा ओर कोन होगा ? ॥ २१७॥ क्योंकि “चमकीली वस्तुओंसे प्रेम करनेवाला 
मेघ निःसार इन्द्रधनुषको देखकर ही पुलकित हो उठता हे, तब विविध रंगवाले मेरे पंख देखकर यह अवश्य बहुत 
प्रसन्न होगा ओर नानाग्रकारके प्रिय कार्य करके मुझे सुखी करेगा ।! इस आशासे मयूर अपने पंख फलछाकर 
बादलके समक्ष नाचने छगता है, किन्तु उसके बदले एक दो बूँद जल गिराकर डसे निराश करनेवाले मेघसे 
बढ़कर हृदयहीन भला ओर कोन होगा ॥| २१८ ॥ किन्तु दीनता त्यागकर प्रसन्न मनसे कश्मीर जानेवाले पथके 
पथिक माठ्गुप्तके मनमें भावी भाग्योदयकी आश्ञासे किसी भी अ्रकारका संकल्प-विकल्प नहीं उत्पन्न हुआ ॥|२१९०॥ 
रास्तेमें उसे विभिन्न ग्रकारके एकसे एक बढ़कर शुभ शकुन दीखते गये ओर उन्‍्हींके सहारे वह मागमें कहीं भी 
बिना रुके बराबर चलता हो रहा ॥ २२० ॥ सागमें उसने सपके फणपर खंजरीट पक्षीको विराजमान ओर स्वभमें 
जहाजपर बठकर समुद्र पार करते देखा ।|२२१॥। इन शुभसूचक शकुनोंको देखकर शास्त्रज्ञ माठगुप्तने मनमें 
सोचा कि यह राजाज्ञा मेरे लिए अवश्य छाभदायक होगी ॥ २९२ ॥ उस कश्मीर देझमें यदि मुझे थोड़ा भी 
छाम हुआ तो उस अत्युत्तम ग्रदेशके माहात्म्यसे क्या-क्या नहीं मिल जायगा' ॥ २२३॥ राहमें चछते समय 
मातृगुप्तको किसी प्रकारका कोई कष्ट नहीं हुआ | अतिथियोंसे स्नेह रखनेवाले सद्ग्रहस्थोंने स्थान-स्थानपर उसका 


आंतथ्य सत्कार किया ओर उपहार दिये ॥| २०४ ॥ इस तरह लम्बा रास्ता पार के रनेके बाद उसने वायुके झोंकेसे . 


चंचल वृक्षों तथा हरी-हरी घासोंसे अलंकृत मंगलमय द्धिपात्रके समान सुन्दर हिमालय पव त देखा ।॥।२२०।॥ वहाँ 
गंगाजीके जलकी फूहियोंसे युक्त तथा देवदारु वृक्षोंके सम्पकेसे सुगन्धित कश्मीरी वायुने भविष्यमें होनेवाले राजा 
माठ्गुप्तका सबसे पहले स्वागत किया २२६ ॥ इस प्रकार चछता हुआ वह क्रमावर्त नामके प्रदेशमें पहुँचकर 
काम्बुक घाटीके द्वार॒पर जा पहुँचा, जिसे इस समय शुरपुर कहा जाता है ॥२२७॥ वहाँ पहुँचकर मातृ गुप्तने सुना 
कि इन दिनों किसी आवश्यक कायसे कश्मीरका मंत्रिमंडल यहाँ ही आया हुआ है और कितने ही विदेशी भी 
आये हैं” ॥ २९८ ॥ तब उसने गन्दे बस्तर उतार दिये और घुले हुए स्वच्छ बस्तर पहिन लिये । तदनन्तर महाराज 
विक्रमादित्यका आज्ञापत्र देनेके लिए बह्‌ मंत्रिमंडलके पास गया ॥ २२० ॥| उसके यात्राकालमें होनेवाले शुभ 
शकुनोंको देख तथा भावी भाग्योदयकी सूचना पाकर “भविष्यमें क्‍या होता है” इस जिज्ञासासे बहुतेरे पथिक 
उसके साथ हो लिये थे ॥ ३३० ॥ महाराज विक्रमादित्यके दूतका आगमन सुनकर तत्कारू यह समाचार मंत्रि- 
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वृतीयस्तरड्र! । (७६, 


आगच्छत श्रविशतेत्युच्यमानोईथ सबंतः | स॒ तान्समस्तसामन्तानाससादानिवारितः ॥२३२॥ 
यथाग्रधानं सचिवेविहितोचितसत्कियः | ततः पराध्यमध्यास्त तन्निदर्शितमासनम्‌ ॥|२३३॥ 
कृताहणरथामात्यैराज्ञा. प्ष्टो. महीभ्ुजः । शनैस्तच्छासन तेभ्यो लजमान इवापिंपत्‌ ॥२३४॥ 
तेडउभिवन्ध॒ ग्रभोलेखश॒पांशु. मिलितास्ततः । उन्म॒ुच्य. वाचयित्वेतमवोचन्विनयान्विताः ॥|२३५॥। 

मातृगुप्त इति आलाध्यं भवतामेव नाम किम्र । 

एयमेवेतदित्यूचे. सोडपि तान्विहितस्मितः ॥२३६॥ 
कः कोउत्र संनिधातणामित्यश्रूयत वाक्ततः | राज्याभिषेकसंभारों दृश्यते सम च संभ्रतः ॥२३७॥ 
ततः कलकलोत्तालभूरिलोकसमाकुल : | प्रदेशः क्षणमात्रेण सोअभूत्छुभ्यन्निवाणवः ।॥|२३८॥ 
अथ प्राइ्मुखसोवणभद्रपीठग्रतिष्ठितः । संनिपत्य प्रकृतिभिमाद गुप्ती5म्यषिच्यत ।॥२३९॥ 
तस्य विन्ध्यतटव्यूहवक्षसः  परिनिलुठत्‌ । सशब्दमभिषेकाम्बु रेबाख्रोत इबाबभौ ॥२७०॥ 
अथ ख्ातानुलिप्ताड़ं.. सर्वाज्ञामुक्तभूषणम्‌ । व्यजिज्ञपंस्तं राजानं क्रान्तराजासनं ग्रजाः ॥२४१॥ 
अर्थितेन स्वयं त्रातुं विक्रमादित्यभूथुजा । निर्दिष्ट: स्वसमानस्त्वं शाधि नः प्थिवीमिमाम]।२४२॥ 
मण्डलानि विलम्यन्ते येनानेन प्रतिक्षणम॒ | मा मंस्था मण्डल राजन्विउब्धं तदिद परे! ॥२४३॥ 
कमभिः स्वैर्वाप्तस्थ जन्मनः पितरो यथा । राज्ञां तथा<न्ये राज्यस्य प्रवृत्तावेद कारणप्र्‌ ॥|२४४॥ 
इत्थं स्थितेउपर कंचिच्चदीयोज्स्मीति शंसता। न नेया भवता राजन्वयमांत्मा च लाघबवय्‌ ॥|२४०॥। 
इति तेस्तथ्यम्नक्तोउपि संस्मरन्स्वामिसत्क्रियाम । मातृशुप्ती महीपालः क्षणमासीत्कृतस्मितः ॥२४७६॥ 





मंडलको सुनानेके लिए द्वारपालछगण दोड़ पड़े ॥ २३१॥ वहाँसे छौटकर वे आइए, चलिये” ऐसा सत्कारपूबक 
कहने छगे । तब माठगुप्त बिना रुकावट उनके साथ चलकर मंत्रियोंके समीप जा पहुँचा | २३२॥ बहाँ अपने- 
अपने पदकी योग्यताके अनुसार उन सचिवोंने सत्कार करके उसको एक बहुमूल्य आखनपर बिठाछा ॥ २३३॥ 
इस ग्रकार यथोचित सम्मान करनेके बाद मंत्रियोंते महाराज विक्रमादित्यको किसी आज्ञाके विषयमें पूछा | 


: सो सुनकर सल्ज्ज भावसे उसने वह आज्ञापत्र उन्हें दे दिया ॥ २३४॥ अपने अभुके आज्ञापत्रकी उन छोगोंने 


वन्दना की ओर एकान्तमें लजाकर उसे सम्मिलितरूपसे बाँचा । उसके बाद विनम्र भावसे वे बोले--॥॥ २३५॥ 
क्या माठगुप्त यह आदशणीय नाम आपका ही हे ? तब मुस्कराके मातठृगुप्तने कहा--जी हाँ, यह मेरा ही नाम हे? 
॥| २३६ | यह उत्तर सुनते ही इस समय यहाँ कितने कायकतोा उपस्थित हैं? इस वाक्यकी ध्वनिसे वह 
स्थान गू ज उठा और तुरन्त वहाँपर राज्याभिषेककी सामग्रियाँ जुटने छगीं।। २३७॥ धीरे-धीरे बहुतसे छोग 
एकत्र हो गेये ओर क्षण ही भरमें जेसे उस जगह मानवसमुदायका क्षुव्ध समुद्र लहराने छगा। २३८ ॥ तद- 
नन्‍्तर एक सिंहासनपर पूवाभिमुख बठाकर उन मंत्रियोंने माठृगुप्का अभिषेक कर दिया ।| २३९ ॥ उस समय 
उसके विशाल वक्षःस्थलसे बहनेवाला अभिषेकजल बिन्ध्यपवतके तटसे टकराकर गजन करते हुए बहनेवाए्ओ 
नमदानदीके प्रवाह जेसा सुन्दर छग रहा था ॥ २४० ॥ इस प्रकार स्नानके पश्चात्‌ उसके शरीरपर दिव्य चन्दन 
लगाकर सभी अंगोंमें आभूषण पहनाये गये । उसके बाद जब वह राज्यके सिंहासनपर बेठा, तब प्रजाजनोंने 
कहा--॥ २४१ ॥ कश्मीर देशकी रक्षाके छिए हम लोगोंने महाराज विक्रमादित्यसे प्राथना की थी। तदनुसार 
उन्होंने अपने समान आपको इस कायपर नियुक्त किया हे। अतएब अब आप सुचारुरूप इस धरतीपर शासन 
करिये ॥ २४२ ॥ हे राजन्‌ ! इस देशके शासकको प्रतिक्षण नये-नये राज्य प्राप्त करनेका सुअससर मिलता रहता 


. है । अतएव इस राज्यको आप किसी अन्यके द्वारा प्राप्त न समझें ॥ २४३ ॥ जैसे अपने पूर्बजन्मके कर्मानुसार 


जन्म लनेवाले प्राणीके माता-पिता जन्मदानके निमित्तमात्र होते हैं, उसी प्रकार अपने पुण्यबरूसे राज्य प्राप्त 


ए 


करनेवाले राजाके छिए अन्य लोग प्रवर्तकमात्र हुआ करते हैं ।। २४४ ॥| ऐसी स्थितिमें 'मैं आपलोगोंका सेवक हूँ? 
यह कहकर अपने आपको और हम सबको तुच्छ न बनाइए ॥ २४५॥ उनके इन सत्य बचनोंको सुनकर अपने 











७५६ राजतरकज्लिणी 

सुदिन प्ेजिंते ० ८ हैँ २ 
दानेन सुदिनं॑ कुर्बन्नवराज्योजितेन सः | तत्रेव मज्ञलोदगयं तदहो निरबतयत्‌ ॥२४७॥ 
पुरप्रवेशायान्येद्रुरथ्यमानोईथ. मन्त्रिमिः | अद्भुतप्राभृत॑ _ दूत॑ राज्यदातुव्येंसजेयत्‌ ॥२४८॥ 


देशोन्नत्यानुसारेण स्पर्धामिव च तां विदन्‌ । स्वामिनो मनसि हीतः सागस स्वममन्यत ॥२४७९॥ 
अथ हियाअपरान्थृ त्यान्वक्तु सेवास्म्रति ग्रभो! । अल्पार्घाण्यपि सात्म्यानि प्राहिणोत्माभृतानि सः॥२७००॥ 
असामान्यान्गुणांस्तस्यथ स्मरन्पयंश्रुलोचनः । स्वयं लिखित्वा छीक॑ च स्वकमेक व्यसजयत्‌ ॥२७५१॥ 
नाकारमुद॒हसि नेव विकत्थसे त्वं दित्सां न सचयसि मुश्वसि सत्फलानि । 
निःशब्दवषणमिवाम्बुधरस्य राजन्संछक््य्ते फलत एवं तब ॒प्रसादः ॥२७२॥ 
ततः प्रविश्य नगरं . सेन्येः पिहितदिक्तटेः | क्रमागतामिव महीं यथावत्पयंपालयत्‌ ॥२५३॥ 
त्यागे वा पौरुष वापि तस्यौचित्योन्नतात्मनः । ए्ष्माशुजस्तकुकस्पेव . नाअभूत्परिमितेच्छता ॥॥|२७४॥ 
यथ्टं यज्ञान्ध्वतोद्योगस्त्यागी विततदक्षिणान्‌ । पशुबन्धमनुध्याय.._ करुणाकूणितोडमबत्‌ ॥॥२५७।॥ 
अमारमादिशेशाथ यावद्राज्य॑ स्वमण्डले । चूर्णीकृत्य सुवर्णादि प्रददी च करम्मकम्‌ ॥|२०६।। 
करम्मके कीयमाणे मातगुमेन भूथुजा । वेतृष्ण्यमनुन्सिपत्तोषो न को नाम न्‍्यपेवत ॥।|२७७।॥। 


गुणी च दृष्कष्टश्व वदान्यश्र स पार्थिवः । विक्रमादित्यतो5प्यासीद्भिगम्यः शुभाधथिनाम्‌ ॥ २७८॥। 


विवेचकतया तस्य आाध्यया सुरभीकृताः । लक्ष्मीविलासाः क्ष्माभतुरशोभन्‍त मनीषिषु ॥२७९॥ 
हयग्रोववर्धभ॑ मैण्ठस्तठग्रे 





स्वामीके सत्कारका स्मरण करके राजा मातृगुप्त तनिक देरतक हँसता रहा ॥ २४६ ॥ उस नवीन राज्यकी प्राप्ति 


के महान्‌ उत्सवके अनुरूप विचित्र प्रकारके दान देकर उस दिनको सुदिन बनाता हुआ वह दिनभर वहाँ ही _ 


रहा ॥ २४७ ॥ दूसरे दिन सबेरे ही मंत्रियोंने जब नंगरप्रवेशकी ग्राथना की, तब उसने अपने राज्यदाता महाराज 
विक्रमादित्यके पास बहुमूल्य उपहारोंके साथ अनेक दूत भेजे || २४८ ॥ किन्तु तुरन्त ही देशकी श्रे्ठताके अ तु- 
सार उन कीमती उपहारोंको भेजकर अपनेको स्पधोलु एवं अपराधी मानता हुआ वह छज्जाका अनुभव करने लगा 
॥ २४९ || तदनन्तर उस लज्जाका परिमाज न करनेके लिए अपने स्वामीकी सेवाका स्मरण करके कृतज्ञता प्रदर्शित 
करते हुए उसने अन्य दूतोंके द्वारा अल्पमूल्य होते हुए भी लाभदायक उपहार महाराज विक्रमके पास भेजवाये 
॥२५०।| साथ ही महाराजके असाधारण गुणोंका स्मरण करते हुए आँखोंमें ऑसू भरके माठगुप्तने यह एक जोक 
भी लिखकर भेजा--)| २०१ ॥ 'हे महाराज ! आप न अपने आकारका प्रदशन करते हें ओर न डींग हाँकते हैं । 
फिर भी चुपचाप याचकको जो देना चाहते हैं, वह दे देते हैं। जेसे बिना गजन-त्जन किये बहुतेरे मेघ जल 
बरसाते हैं, उसी प्रकार आपकी प्रसन्नता फलप्रदानसे ही जानी जाती है” ॥ २०२ ॥ तदननन्‍तर क्षितिज पयन्त 
विस्तृत सेनाके साथ बड़े समारोहपृर्वेक वह नगरमें प्रविष्ट हुआ 2 समुचित रौतिसे प्रथिवीका पालन 
करने छगा ।॥| २५३॥ राजा माठगप्तने त्याग तथा पुरुषाथके प्रदशनमें कभी कुछ भी ऋपणता नहीं दिखलायी। 
चख्में लगे तकुएणके समान उस राजाकी उच्च आकांक्षायें कभी भी सीमित नहीं हुई हो । २५४ ॥ उदारता वश वह 
बहुत बड़ा यज्ञ करके दान-दक्षिणा देना चाहता था, किन्तु उस यज्ञमें होनेवा्ल। ध्यान आते ही उसका 
हृदय करुणासे द्रवीभूत हो गया। जिससे उसने यज्ञका विचार त्याग दिया॥ २५५ || अपने राज्य भरमें राजा 
माठ्गुप्तने हिंसा बन्द करा दी और राज्यमें प्रचलित सिक्ककी जगह करम्भक नामक स्वणसुद्राका श्रचछन कर द्यिा 
॥ २५६ ॥ जब कि राजा माठ्‌गुप्त याचकोंमें स्वरूप करम्भक नामकी स्वणमुद्रायें बॉटने छगत्रा था, उस समय 
कोई याचक वहाँसे खाली हाथ नहीं छौटता था ॥| २०७॥ गुणवान्‌, दुःख देखा हुआ. ओर उदार वह रांजा 
कुछ ही दिनोंमें याचकोंके लिए विक्रमादित्यसे भी अधिक सुखदायी एवं लोकप्रिय हो गया ॥ २५८॥ उस 
राजाकी परम प्रशंसनीय विवेचनदक्तिके कारण उसका मनोज्ञ वेभव विह्वज्जनोंके लिए विशेष आनन्दप्रद हो 
रहा था || २५९ ॥ एक समय मेण्ठ नामका एक कवि स्वरचित हयग्रीव वध नामक काव्यकों नवीन रचना कहकर 


उसे सुना रहा था। जब तक कबिने पूरे अन्थको नहीं सुना दिया, तबतक उसको अच्छाई-बुराईके विषयमें 


दशयज्नवम्‌ । आसमाप्ति ततो नापत्साध्वसाध्विति वा वचः ॥२६०॥ 


०2 दर्ता/यस्तरज्भ) । द ७9 


अथ ग्रथयितुं तस्मिन्युस्तक प्रस्तुते न्‍्यधात्‌ । लावण्यनिर्याणभिया तदधः स्वर्णनाजनम्‌ ॥२६१॥ 
भतृमेण्ठ े 6 
अन्तरज्ञतया तस्थ ताध्श्या कृतसत्कृतिः । / कविमने पुनरुक्त श्रिणोड्पणस ॥२६२॥ 


से सातगुप्तस्वाम्याख्यं निमेमे मधुसदनम । कालेनाद्त यद्धासान्मम्मः श्वशुरसभझने ॥२६३॥ 


इत्यासादितराज्यस्यथ शासतः मां क्षमापतेः । त्रिमासोना ययुस्तस्य सेकाहाः पश्च वत्सराः ॥२६४॥ 
कृताथवां तीथतोयैराज्ञनेयो3नयत्पित॒न्‌ । जात॑ तादशमश्रोषीत्स्वस्मिन्देशे पराक्रमम्‌ |॥२६७॥ 
पिवज्ञोकादता तस्यथ ' क्रोपेनान्तरधीयंत । तरोरिवार्कतापेन नेशाम्बुलबसिक्तता ॥|२६६॥ 
श्रीपवंते पाशुपतब्रतिवेषस्तमागतम्‌ | आचरूयावश्वपादाख्यः सिद्ध! कन्दाशनं ददत्‌ ।२६७॥ 
जन्मान्तरे: लब्घसिद्धिस्ववामस्म्युपरि साधकम्‌ | वाज्छामपृच्छ॑ राज्याथममिलाषस्तु तेडभवत्‌ ॥२६८॥ 
सयत्ं॑ तव॒ कतु तन्‍्मनोरथमनन्यथा । अथ श्मामित्थमादिक्षत््षपारमणशेखरः ।॥॥२६०॥ 
गणो5यं मामकः सिद्धों यस्तवोपरि साधक! | जन्मान्तरेउस्थ राज्येच्छां कुरयामहमनन्यथा ॥२७०॥ 
भाव॑ अभवस्तद्भधवतों अगवान्दत्दशनः । साफल्यं नेष्यतीत्येवमभिधाय तिरोदधे ॥२७१॥ 
साम्राज्येच्छोः समामेकां तत्र तस्थ तपस्यतः । लब्धस्मृतिः सिद्धगिरा प्रददो दशेनं शिवः ॥२७२॥ 
ब्रतिवेष तमादिष्टवाड्छितार्थलमपंणम्‌ । स जगन्निजयोत्रिद्रं. नरेन्‍्द्रत्वमयाचत ॥२७३॥ 
उपेक्ष्य मोक्ष कि श्माभ्रुद्भोगानिच्छसि महुरान्‌ । इति जिज्ञासुना भाव शंशुना सो5मभ्यधीयत ॥२७४।॥ 
स॒तं बभाषे शंशरुं त्वां बुद्घ्वा व्याजतपोधनम्‌ । अमभ्यधामिद्मद्धा त्व॑ मु स देवो जगद्गुरुः ॥२७७॥ 


चताओ- न्क्जञ- डे वा 
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राजा माठ्गुप्त कुछ नहीं बोत्ण ॥ २६० ॥ जब बह कबि पुस्तक समेटने छगा, तब राजाने इस लिए सुवेण- 


पात्र पोथीके नीचे रखवा दिया कि जिससे उस काव्याम्बतका रस जमीनपर गिरकर बह न जाय ॥| २६१ ॥ राजा 
माठगुप्तके द्वारा किये गये इस आदरसे सनन्‍्तुष्ट मेण्ठ कबिने कविताके उपलक्ष्यमें प्राप्त बहुमूल्य पारितोषिकको 
पिष्टपेषणमात्र तथा तुच्छ समझा ॥ २६२॥ काछान्तरमें उस राजाने अपने नामपर मसाठ्गुप्तस्वामी नामका एक 
विज्ञाल मन्दिर बनवाया ओर उसमें मंघुसूदन भगवाबकी स्थापना की । उनकी सेवा-पूजाके लिए मन्दिरके 
नामसे बहुतेरे गाँव भी दिये थे, किन्तु आगे चलकर मभ्मने उन्हें अपने मन्द्रिके लिए ले लिया।॥। २६३ ॥ इस 
प्रकार शासनकाय करते हुए राजा माठगुप्तके चार वर्ष नो मास ओर एक दिन बीत गया ॥ २६४॥ उन्हीं दिनों 
कश्मीरके ग्राचीन राजवंशसमें उत्पन्न प्रवरसेन नामका राजपुत्र पिताके मरणसे उद्दिम्न होकर माता अंजनाके साथ 
पितरोंकी सद्गतिके लिए विभिन्न तीर्थोंकी यात्रा कर रहा था। उसी समय उसने कश्मीरमें राजा मात्गुप्तके 
शासक होनेका समाचार सुना ॥ २६५।। यह सुनते ही उसकी पितृशोकरूपिणी आद्रता तीत्र क्रोधके तापसे 
उसी तरह सूख गयी, जेसे सूयकी किरणें पड़ते ही रातके समय वृक्षोंपर गिरे हुए ओसके कण सूख जाते हैं. 
॥ २६६ ॥ उसी समय श्रीपवंतनिवासी एवं पाशुपतत्रती अश्वपाद नामका सिद्ध अपने मेहमान राजपुत्र प्रवरसेनको 
भोजनके लिए कन्द-मूल देता हुआ बोला--॥ २६७ ॥ युवराज ! पूबजन्ममें में एक सिद्धू था और आप भेरे 
शिष्य थे। सिद्धि भ्ाप्तिके बाद मैंने आपकी अभिलाषा पूछी | तब राज्यप्राप्तिके लिए आपको अत्यन्त उत्कण्ठित 
देखकर मेले आपकी इच्छा पूर्ण करनेका बचन द्या। इस प्रकार आपका मनोरथ पूर्ण करनेके लिए मुझे सचेष्ट ' 
देखकर शिवजीने दृशन देकर कहा--॥ २६८ ॥ २६५॥ तिरा यह शिष्य मेरा गण हे । अतएबवं अगले जन्ममें 
मैं स्वयं उसकी इच्छा पूर्ण करूँगा ।|९७०॥ अतणब हे प्रवरसेन ! प्रत्यक्ष दशन देकर शंक्रजी स्वय॑ आपकी कामना 
पूर्ण करेंगे। इतना कहकर' वह सिद्ध बहाँ ही अन्दर्धान हो गया ॥ २७१॥ तदनन्तर साम्राज्यप्राप्तिकी अभि- 
लाषासे पूरे एक वर्ष तप करनेके बाद सिद्ध अश्वपादकी सूचनापर शिवजीने युवराज प्रबर्सेनको दशन दिया 
॥ २७२ ॥ एंक संन्यांसीके रूपमें प्रत्यक्ष उपस्थित शंकरजीने जब वर माँगनेको कहा, तब राजकुमारने जगह्विजय- 
से प्राप्त सान्नाज्यकी याचना की ॥ २७३ ॥ तब उसकी परीक्षा छेनेके हेतु अंकरभगवानने कहा--हे राजकुमार 
अबिनाजझी मोक्षसुखकी उपेक्षा करके तुम क्षणभंगुर साम्नाज्यसुखकी कामना क्यों करते हो ?! ॥ २७४ ॥ इससे 








हरे राजतरड्िणी 


धाश्टर्यादथाष्टमे वारे  हेतुमाख्यातुमुद्यतम्‌ । घिक्पशून्बध्यतां सोअयमित्यूचे न्॒पतिः क्रघा ॥३३३॥ 
 अवध्यो5ह पशुत्वेन वीरेत्युक्वाउमयोत्सुकः! | मध्येसम॑ ननर्तास्य सोउ्नुकुबन्कलापिनम्‌ ॥३३४॥ 


नत्त केकां च शिखिनो दृष्टास्मे द्रविणं नुपः३। अभमयेन  सम॑ श्रादात्तालावचरणोचितम्‌ ॥३३५॥। 
वसतो<स्य दिशो जित्का नप्तुः पंतामहे पुरे | कतु पुरं स्वनामाइ प्रथते सम सनोरथः ॥३३६।॥। 
रात्रो चेत्र च लग्न दिव्य ज्ञातुमथेकदा | स वीरो वीरचर्यायां निययो पाथिवायमा ॥३३७॥ 
गच्छतः ए्ष्मापतेस्तस्थ मौलिरत्नाग्रविम्बितः | बभार ताराजकरों.. रक्षासपषेपविश्रमस्‌ ॥३३८।। 
अथानन्तचितालोकस्पृष्टभमीमतटद्रमास॒॒ । श्मशानग्रान्ततटिनीं पर्यटज्लाससाद स+ ॥३३९॥ 


ततस्तस्यथ सरित्पारे मुक्तसंरावमग्रतः | ऊध्ववाह महड्ूत॑ प्रादरासीन्महोजस॥ ॥३४०॥ . 


नृुपतिस्तस्य दक्‍पांतेज्बलद्भिः कपिशीकृतः) । 

उल्काज्योतिःकृताश्लेष१ः कुलाद्रिरिव दिद्यते ॥३४१॥ 
तमथ  प्रतिशब्देन घोरेणापूरयन्दिशः । अत्रासं विहसन्चचरुवाच क्षणदाचरः ॥३४२॥। 
संत्यज्य विक्रमादित्यं सच्चोद्रिक्त च शूद्रकम्‌ | तवां च भूपाल पर्याप्त घेयमन्यत्र ढुलेभम्‌ ॥३४३॥ 


< बसुधाधिपते वाज्छासिद्धिस्त विधीयते । सेतुमेत समुत्तीय॑ पाश्चमागम्यतां सम ॥३४४॥ 


इत्युदीय निज जानुं रक्ष/ पाराअसारयत्‌ । तन्‍्महासरितो वारि सेतुसीमन्तितं व्यघात्‌ ॥३४५। 
अड्भेन रक्षःकायस्य ज्ञात्वा सेतुं प्रकल्पितम्‌ | वीरः प्रवरसेनोअथ विकोशां छुरिकां दघे ॥३४७६॥ 
स॒ तयोत्कृत्य तन्‍्मांसं ऋतसोपानपद्धतिः । अतरद्त्र तत्स्थानं छुरिकाबरू उच्यते ॥३४७॥ 


_-++-िशययाकमन->-म--ममकनकनन-नननननननीनननीनननीनीन+मीन प ख खो ी)ओझ&$)ीओ  भ 8" सररयरकोेेस कखकउए छकःकरकझरफफकफषस:सअशनउ फ उयअउक्‍ऑओडकससस सततररारॉररॉ्न्ि््््््््भ्भ्भ्््््््थ:थ:थ:5:पथआ:आआ पड) ीीा सझखक्‍ पथ: प:थिथ घइ ख "५२: ;:पय प5!थफ भ: घट: थ :यथ पथ: थे ् क्््भतभथआि थम ््ऊभम:मभणयऊभ।मेझ“तझखतछखघ“घ“त5 3 _ ैचक्‍तबबबननकनतननककक+ कक नमक ये. 


बार-बार पराजय अस्वीकृत करनेवाल राजा मुम्मुनिकी उसने सात बार परास्त करके छोड़ दिया था।॥| ३३२ ॥ 


आठवीं बार पराजित होनेके बाद भी जब वह राजा बहाना बनाकर पराजय अस्वीकृत करने लगा, तब राजा 
प्रवरसनने कुपित होकर अपने सनिकॉोंको आज्ञा दी कि इस धिछृत पशुतुल्य राजाको पकड़कर मार डाछा जाय 

॥ ३३३ ॥ तब राजा मुम्मुनिने कहा--हे बीर ! पशु होनेके नाते मैं अवध्य हूँ ।! ऐसा कहकर वह राजा प्रवरसन- 
की भरी सभामें मयूरकी तरह नाचने छूगा ॥ ३३४ ॥ इस प्रकार मुम्मुनिको मोरके समान बोछते तथा नाचते 
देखकर राजा प्रवरसनने क्षमा प्रदान करके बहत-सा घन, अभिनेताओंके पहनने योग्य वस्त्र एवं नृत्य-गायनो 

पयोगी बहुतेरी बस्तुयं दीं॥ ३३० ॥ इस तरह सभी दिशाओंको जीत तथा अपने पितामहके नगरमें रहकर राज्य 
करते हुए राजा प्रवरसनके मनमें अपने नामसे एक नगर बसानेकी प्रबल अभिलाषा उत्पन्न हुई ॥ ३३६ ॥ तदलु- 
सार प्रथिवीका सू्यस्वरूप वह राजा एक रोज राजिके समय नगरके लिए उपयोगी भूमि एवं शुभ मुहूते देखनेके 
लिए अपने मह रसे निकछा ।| ३३७ || उस समय उस राजाके मुकुटजटित रत्नोंमें प्रतिबिम्बित तारिकायें रक्षाके 
लिए छितरायी हुई सर्षपों (सरसों ) जेसी छग रही थीं।॥।| ३३८॥ रातन्रिसें श्रमण करता हुआ बह एक नदीके 
तटपर जा पहुँचा । वहाँ अनेक चितायें जल रही थीं ओर उनके प्रकाशमें दीखनेवाल्ल वृक्ष बड़े भयानक लग रहे 
थे || ३१० ॥ उस नदीके उत्तरी तटपर उसे भुज़ायें ऊपर उठाकर भीषण गजन करता हुआ एक पिशाच 
मिलछा । उसके नेत्रोंसे अग्निकी ज्वालायं निकल रही थीं। उन ज्वालाओंस आदवृत राजा प्रवरसन उल्क्राओंस घिरे 
कुछपव तकी तरह दीखता था ॥| ३४० ॥ ३४१॥ तदननन्‍तर अपने गजनकी प्रतिध्वनिस दसों दिशाओंको गंजाय- 
मान करता हुआ वह पिशाच जोरोंसे हँसकर उस निर्भीक राजासे कहने लगा--)॥| ३४२ ॥ हे राजन्‌ ! महाराज 


विक्रमादित्य, परम वीर राजा शुद्रक ओर आपके सिवाय मैंने किसी भी मनुष्यमें इतना प्रबल घय नहीं देखा. 


॥ ३१४३ ॥ हे प्रथ्वीनाथ * आप इस पुलस होकर नदीके पार मेरे पास झा जाइए । में आपको सभी कामनाये 
पूर्ण कर दूँगा' ॥ ३४४ ॥ ऐसा कहकर नदीके उस पारसे पिशाचने अपना पर फेला दिया, जिससे नदीका जल 
दो भागोंमें विभक्त हो गया॥ ३४५॥ उस राक्षसके पेरका बना पुछ देखकर वीर राजा श्रवरसनने म्यानसे छुरी 
निकाल ली ॥ ३४६ ॥ उसीस पिशाचके परका माँस काट-कराटकर सीढ़ी बनाता हुआ उसीके सहारे नदीको 
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ततीयस्तरड्भध । द््डे 


पाश्चस्थं त॑ लख्ममुकता आतमंत्खत्रपातनस॒ | दृष्डा पुरं विधेहीति बदूूप तिरोदधे ॥३४८॥ 
देव्या शारिकयाईन यक्षेणाधिष्ठिते च सः | ग्राम शारीटकेउपश्यत्सखत्र वेतालपातितम्‌ ॥३४९॥ 
भक्त्या प्रतिष्ठां प्राक्तस्मिन्निनीषो प्रवरेश्वरम्‌ | जयस्वामी स्वयं पीठे भिक्ता यन्थमुपाविशत्‌ ॥३७०॥ 
वेतालावेदितं छग्मन जानतो जगतीश्चजा । स्थपतेः स जयाख्यस्य नाम्ना प्रर्यापितोडभवत्‌ ॥३५०१॥ 
नगराशतिलोम्याय भकक्‍त्या तस्य विनायकः । प्रत्यड्युखः प्राइसुखतां भीमस्वामी स्वयं ययो ॥३७२॥ 
सद्भावश्यादिका देव्यस्तेन श्रोशब्दलाडओ्छिताः । पश्च पश्चजनेन्द्रेण पुरे तस्मिन्वेशिताः ॥३७०३॥ 

बितसतायां स भूपालो बृहत्सेतुमकारयत्‌ । 

ख्याता ततः प्रभ्नृत्येव ताइडनोसेतुकल्पना ॥॥३५४॥ हक 
श्रीजयेन्द्रविहारसर्थ बृहद्बुद्धस्य च व्यधात्‌ | मातुलः स नरेन्‍्द्रस्य जयेन्द्रो विनिवेशनम्‌ ॥|३५०७॥ 
बुभोज सिंहलादीन्यो द्वीपान्स सचिवो5करोत्‌ | मोराकनामा मोराकमंव्ं अवनाछुतग््‌ ॥३७६॥ 
पटजिंशद्गृहलक्षाणि पुरं तत्पप्रथे पुरा । यस्यास्तां वधनस्वामी विश्वकर्मा च सीमयोः ॥३५७॥ 
दक्षिणस्मिज्रेव पारे बितस्तायाः पुरा किल | निर्मित तेन नगर विभक्तेयुक्तमापणेः ॥३०८॥ 
ते तत्राअ्रलिहाः सोधा यानध्यारुद्य दृश्यते । इशष्टिस्रिग्धं निदाघान्ते चेत्रे चोत्कुसुमं जगत्‌ ॥३७९॥ 
तहिना नगर कुत्र पवित्राः सुलभा- झुवि | सुभगाः  सिन्धुसंभेदाः क्रीडावसथदीथिषु ॥॥३६०॥। 
दृष्टः क्रीडानगोउ्न्यत्र न मध्येनगरं क्चित्‌ | यतः सर्वोकसां लक्ष्मी: संलक्ष्या द्यपथादिव ॥३६१॥ 


पार कर गया । इन दिनों उस स्थानकों लोग छुरिकाबल कहते हैं ॥ ३४७।॥ उस राजाको अपने पास खड़ा देखा 


पिशाचने शुभ छमप्न बताकर कहा--मेरे छगाये हुए सूतके अनुसार आप अपने नगरका निमोण करिणगा । 
इतना कहकर वह वहाँ ही अन्तधोन हो गया ॥ ३४८ ॥| तदनन्तर प्रातःकालके समय राजाने शारीटक ग्राममें 
उस पिशाच द्वारा किया हुआ सूज्रपात देखा, जहाँपर किसी यक्षके द्वारा निर्मित शारिका देवीका सन्दिर था 
॥ ३४९,॥ बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ राजा प्रवरसनने उस स्थानपर जब प्रवरेश्वर नामका शिवलिद्ञ स्थापित करनेकी 
इच्छा की, उसी समय लिंगस्थापनाके छिए निर्मित यंत्रका भेदन करके उस सिंहासनपर जयस्वामी नामके विष्णु- 
भगवान्‌ विराजमान दिखायी पड़े ॥ ३५० ।। उस पिशाचके बताये शुभ रूसंको जाननेवाले राजा प्रवरसेनने जय- 
नामक शिल्पीके नामपर उस विष्णुप्रतिमाको 'जयस्वामी! इस नामसे विख्यात किया ॥ ३५१ ॥ उस राजाकी 
भक्तिस प्रसन्न होकर भीमस्वामी नामके गणेशजीने राजाके नगरसे विपरीतमुख न रहनेके अभिप्नायसे पश्चिमा- 
भिमुखता त्यागकर पूवोभिमुखता स्वीकार कर छी ॥ २५२॥ इन्द्रके समान तेजस्वी राजा प्रवरसनने उस नवीन 
नगरमें सद्भागश्री आदि श्रीशब्दयुक्त नामवाले पाँच मन्दिर बनवाये॥ ३५३ ॥ उसने बितस्ता नदीपर नावोंका एक 


-विशाल पुल निर्मित कराया । उसी समयसे संसारमें नावों द्वारा सेतुनिमोणको प्रथा प्रचलित हुईं ॥ ३५४ ॥ राजा 


प्रवरसेनके मामा जयेन्द्रने एक बड़ा मन्दिर बनवाकर उसमें बुद्ध भगवानकी मूर्ति स्थापित की ओर जयेन्द्रबिहार- 
का निर्माण कराया॥ ३५७५ ॥ प्रवरसेनका मंत्री मोराक सिंह आदि द्वीपोंपर शासन करता था .।. उसने मोराकैश्रव 
नामका एक ऐसा भव्य भवन बनवाया, जो सारे संसारमें श्रेष्ठ माना जाता था ॥ ३५६ ॥ उस नगरकी सीमापर 
व्धेनस्वामी तथा विश्वकर्माका मन्दिर बना हुआ था। छोगोंका कहना है कि उस नगरमें छत्तीस लाख घर थे 
॥ ३५७॥ बितस्ता नदीके दक्षिण तटपर वह नगर बसा हुआ था ओर उसके सुन्दर बाजार बितस्ताके 
किनारे विद्यमान थे ॥ ३५८ ॥ उस नगरमें बड़े-बड़े गगनचुम्बी भवन बने हुए थे। जिनको छतसे गर्मीके अन्त- 
में बरसातसे चिकने तथा चेत्रमासमें पुष्पित संसारकों देखा जा सकता था॥ ३०७॥ उसके अतिरिक्त इस 
प्थिवीपर और किस नगरमें वेसी सजी हुई बाजारें. तथा खेल-कूदके मैदानोंके मार्गोपर दोनों ओर निम्मेल 
जलसे भरी सुन्दर नहरें बहती देखी जा सकती थीं ? ॥ ३६० ॥ उसके सिवाय भरछा ओर किस नगरके बीचो- 
बीच क्रीडापबत विद्यमान था ? जिसके शिखपर चढ़कर सारे नगरकोी सुन्दर छटा देखी जा सके ॥ ३६९१॥। 








६० राजतरज््णी 


अत्युदात्तगुणेष्वेषा. क्ृतपुण्ये! प्ररोपिता । शतशाखीमवत्येव यावन्मात्रापि सत्किया ॥३०४७॥ 
तत्त्व गुणवतामग्र्यम्तल्वज्ञेश्राभिनन्दितः । परीक्षितों मणिरित्र व्यक्त बहुमतः सताम ॥३०७॥ 
तस्मादनुगृहाणास्मान्मा सम त्याक्षीनरेन्द्रताम | ममापि ख्यातिमायातु गशुणवत्पक्षपातिता ।)३०६॥ 
पूर्व तेनाथ चरम॑ मयापि ग्रतिपादिताम्‌ । भवान्यतिश्रणयिनीं विद्धातु पुनुवस ॥|३०७॥ 
अव्याजोदायचयस्थ श्रुत्वेति नृपतेबंचः | क्ृतस्मितों मात्गुप्तः शनैवचनमत्रवीत्‌ ॥३०८॥ 
यान्यक्षराण्यन्तरेण वाच्यं वक्तुं न पायते | का गतिस्तदुपादाने मर्यादोल्‍लछनं बिना ॥३०९॥ 
_ अतः- परुषमप्यद्य किंचिदेव मयोच्यते । अव्याजाज॑बमप्येतदायत्वमवधीयते ॥३१०॥ 
स्व स्मरति सबस्य प्रागवस्थासु लाघवम्‌ । आत्मैव वेत्ति माहात्म्यं बतमाने क्षणे पुनः ॥३११॥ 
पूर्वावस्था मदीया ते त्वदीया या च में हृदि । ताभ्यां विमोहिताबावां न विद्वोन्योन्यमाशयस्‌ ॥।३१२॥ 
राजा भूत्वा कथं माद्क्म्रतिगृह्मतु संपदः | कथमेकपदे.. स्वभौचित्यं परिमाजेतु ॥३१३॥ 
असाधारणमौदायमाहात्म्यं॑ तस्य भूपतेः । भोगमात्रकृते मादक साधारणतां नयेत्‌ ॥३१४॥ 
अपि च स्पृहयालुः स्यां भोगेभ्यों यदि भूपते। ध्रियमाणेउमिमाने मे केन ते विनिवारिता। ॥३१५॥ 
यन्ममोपक्तं॑ तेन तद्विना श्रत्युपक्रियाम्‌ | जीणमेवाधुनाड्रेब. प्रभवत्वेष. निश्चय ॥३१६॥ 


या ग॒तिशभ्रूश्रुजोअ्मुष्य मया तामलुगच्छता । पात्रापात्रविवेक्त॒त्वख्यातिर्नेया प्रकाश्यताम्‌ ॥३१७॥ 


कोई दयाछुपुरुष किसी साधारण मनुब्यका कोई उपकार करता हे तो वह अधस एवं उपकृत मनुष्य अभि- 
. मानके साथ कहने लगता है कि “यह मेरे पूबंजन्मका पुण्यफलर है। यदि ऐसा न होता तो इसने कुछ 
समय पहले मेरा उपकार क्‍यों नहीं किया ? अथवा उसने जो मेरा उपकार किया है, उसमें उसका अवश्य 
कुछ न कुछ स्वार्थ होगा। ऐसा न होता तो यह अपने दीन-दुखी बान्धबोंका उपकार क्यों नहीं करता ? 
अथवा मैं इसकी गुप्त बातें जानता हूँ, इसी कारण वह मेरा उपकार कर रहा है । नहीं तो यह छोभी भला 
. ऐसा क्‍यों करता ?! ॥ ३०३॥ अतिशय उत्तम गुणवाले पुरुषोंके द्वारा किया गया उपकार तथा उबरा भूमिमें 
लगायी. हुई छता नन्‍्हीं होनेपर भी शीघ्र ही पल्‍लवित तथा पुष्पित होकर सकड़ों शाख्राओं युक्त हो जातो हे 
॥ ३०४ ॥ अतणएव हे महाराज ! आप परखे हुए मणिके सहश श्रेष्ठ, धन्य एवं अभिनन्दनीय हैं| ३०५ ॥ हे 
. भूपते ! आप मेरे ऊपर अलुगह करके कश्मीर राज्यका त्याग न करिए ओर मेरी गुणीजनोंके श्रति पक्षपतिताके 
के भावकों विकसित होने दीजिए || ३०६ | अतएव पहले महाराज विक्रमादित्य ओर अब मेरे द्वारा 
समर्पित: इस कश्मीर राज्यको धरतीको सनाथ करिए || ३०७॥ राजा प्रवरसेनके ये कपटशून्य एवं उदार 


बचन॑ सुनकर मन्द-मन्द मुसकाते हुए मात्गुप्ते धीरेसे कहा--। ३०८॥ “जिन बातको कहे बिना मनुष्य 


अपना मनोभाव व्यक्त करनेमें असमथ रहता हें, उन्हें कहनेके लिए विवश होकर मयोदाका उल्लंघन करना 
: पड़ जाता है ॥३०९॥ अतणएब अब मैं आपसे कुछ कठोर वचन भी कहूँगा। क्योंकि सभ्यताके लक्षण- 
स्वरूप अब्याज माधुयका तिरस्कार करना ही पड़ता है ॥ ३१०॥ संसारका प्रत्येक मनुष्यको अपनी अवनत 
दशाकी विपजन्न अवस्थाका जैसे स्मरण रहूता हे, बसे ही उन्नत स्थितिमें भी गोरबपूर्ण अबस्थाक्रा स्मरण 
एवं ज्ञान उसको रहता ही है॥ ३११॥ मेरी पूबोवंस्थाका ज्ञान आपको है ओर आपकी पूबोबस्थाका ज्ञान 
मुझे है । इसीसे मोहित होकर हम दोनों परस्पर एक दूसरेकां आशय नहीं समझ पाते ॥ ३१२॥ राजा 
होता हुआ भी मेरे जेसा पुरुष एकाएक ओचित्यकों त्यागकर किसी दूसरेकी दी हुई सम्पदाका उपभोग 
भा केसे कर सकता है १॥ ३१३॥ महाराज विक्रमादित्यकी असाधारण उदारता ओर उनके माहात्म्यको 


 भोगकष्णाके वश्ञीभूत होकर मैं साधारण श्रेणीमें केसे रख सकता हूँ ।। ३१४ ।| हे राजन ! यदि मेरे मनमें भोगकी 


इच्छा द्ोती तो मैं अपने स्वाभिमानकी रक्षा करता हुआ भी नाना प्रकारके सुख भोग सकता था--ऊंसं 
समय मुझे रोकनेवाला कोन था ॥ ३१५॥ उस राजाने जो मेरा उपकार किया हे, यदि मैं उसका ग्रत्युपकार 
नहीं करता हूँ तो वह उपकार मेरे अंगों ही जीणें हो जायगा।। ३१६॥ उस नरेहकां अनुसरण करकें मुझे 
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एतावत्येव कतंव्ये याते5स्मिन्कीर्तिशेषतास्‌ । भोगमात्रपरित्यागाद्विदध्यां. सत्यसंघवाम ॥३१८॥ 
इत्युकंवा विरते तस्मिज्जगाद जगतीपतिः । त्वदीया न मया स्पृश्यास्वयि जीवति संपदः ॥३१९॥ 
अथ वाराणसीं भया क्रतकाषायसंग्रहः | सब संन्यस्य सुकृती मातगुप्तोड्मवद्यतिः ॥३२०॥ 
राजा श्रवरसेनो5पि काश्मीरोत्पत्तिमज्जसा | निखिलां मात्गुप्ताय प्राहिणोद्दढनिश्चयः ॥३२१॥ 
स॒ हठापतितां लक्ष्मी भिक्षाभरक्प्रत्यपादयत्‌ | सर्वार्थिभ्यः कृृती वर्षान्दश ग्राणानधारयत्‌ ॥३२२॥ 
अन्योन्यं साभिमभामानानामन्योन्यौचिःयशालिनास्‌ | त्रयाणामप्रि बृत्तान्त एप त्रिपथगापयः ॥|३२३॥ 
राजा प्रवरसेनोथथ नमयज्नवनीधरान्‌ । अक्नच्छुलइयाः ककुभो इद्धस्य यशसों व्यघात ॥३२४॥। 
. पीताब्धिलब्वितोवोश कुम्भयोनिरिवानयत्‌._ । तस्य प्रतापः प्रमवन्शुवनानि प्रसन्नताम्‌ ॥३२७॥ 
शुष्ियत्तमालपत्राणि शी्णताडीदलानि च । तत्सेनाणवतीराणि चक्रेडरिस्त्रीमूखानि च ॥३२६॥ 
स्‌ गज्लालिज्ञिताह़्स्य पूववारिनिधेव्यघात्‌ । सेन्येममदनिष्पन्दे! . कालिन्दीसंगमश्रियम्‌ ॥३२७॥ 
रोधस्यपरपाथोषे! कठके। स्पृष्टदिक्तटेः | चकारोत्पाव्य सौराष्टानसो राष्ट्रविषाटनथ ॥३२८॥ 
यशोरर्थिनः पार्थिवेष_ द्ेषरागबहिष्कृतः | वबधे. घर्मविजयस्तस्थ क्षितिशतक्रतो; ॥३२९॥ - 
वेरिनिरवासितं पित्ये विक्रमादित्यजं न्‍्यघात्‌। राज्ये प्रतापशी्॑ स शीलादित्यापराभिधम्‌ ॥३३०॥ 
सिंहासन स्ववंश्यानां तेनाहितहुत॑ ततः | विक्रमादित्यवसतेरानीत॑ स्वपुरं पुनः ॥३३१॥ 
हेतूलुदीय विविधानमन्वानं_ पराजयस्‌ । सप्त वारान्स तत्याज जित्वा सुम्मुनिभूश्ुजम्‌ ॥३३२॥ 





संसारके समक्ष उसकी सत्पात्रपरीक्षाके उत्कषंकी ख्याति फेछानी चाहिए ॥ ३१७॥ इतना कतेव्य कार्य 
समाप्त करनेके बाद सारे सांसारिक सुख त्यागकर कोर्तिमात्रावशिष्ट महाराज विक्रमादित्यके पथके अनु- 
सरण द्वारा मैंने सत्यप्रतिज्ञ होनेका संकल्प किया है! ॥ ३१८॥ यह सुनकर प्रंवरसेन वोछा--हैे राजन ! 
आप जब तक जीवित रहेंगे, तब तक में कश्मीरकी सम्पदाका स्पश न करूँगा' || ३१०५॥ इसके बाद धर्मात्मा 
माठ्गुप्त सीधे काशी गया ओर सवस्वत्यागपूबंक संन्यास छेकर उसने काषायवस्त्र धारण कर लिया ॥ ३२० ॥ 
टढ़निश्चयी राजा प्रवरसेन भी अपनी श्रतिज्ञाके अनुसार कश्मीर राज्यकी सारी वार्षिक आय माठगुप्तके 
पास भेज दिया करता था ॥ ३२१॥ किन्तु मातृगुप्त भिक्षासे अपना जीवन निर्वाह करता हुआ प्रवरसेनसे 
अनायास प्राप्त सारा धन याचकोंको दान दे देता था । उसके ऐसा करते-करते दस वर्षका समय बीत गया 
॥ ३२२ ॥ इस प्रकार परस्पर यथोचित स्वाभिमान निभानेवाले उदार महाराज विक्रमादित्य, माठ्गुप्त तथा 
प्रवरसेन इन तीनोंका इतिहास गंगाजलके. समान पुनीत है।॥| ३२३॥ तद्नन्तर राजा प्रवरसेनने भी अपने 
असाधारण प्रभावसे जगतीतलके अन्यान्य राजाओंको परास्त करके अनायास दसों दिशाआओंमें अपनी कीर्ति 
फेछा दी ॥ ३१२४७॥ समुद्रके शोषक तथा विन्ध्य पबतोंको छाँचनेवाले महामुनि अगस्त्यके प्रभावसे जेसे जलूं 
निर्मेल हो जाता हे, उसी प्रकार राजा प्रवरसेनके प्रतापसे सभी भुवन निर्मल हो गये ॥ ३२५।॥ उसकी सेनाने. 
समुद्रतटवर्ती ताल-तमाछ आदि बृक्षोंके पत्र गिरा दिये। बस, इसीसे उस राजाके शरत्नुओंकी ख्तरियोंके माथेके 
तमालतिलक वथा कानोंके ताटंक ( झुमके ) छुप्त हो गये॥| ३२९६ ॥ उस राजा प्रवरसेनकी सेनाके हजारों मस्त 
हाथियोंके कपोलोंसे बहनेवाले काले रंगके मदजछ द्वारा गंगासे मिलनेवाले पूर्बी समुद्रके यमुुनासंगमकी 
शोभा अनायास प्राप्त हो गयी ॥.३२७॥| उसकी सेनाके द्ग्विजयी सनिकोंने पश्चिमी समुद्र तटवर्ती सौराष्ट्र 
देशपर आक्रमण करके उस राज्यको समूल नष्ट कर दिया ॥ ३२९८ ॥ वह प्रथिवीका इन्द्रस्वरूप राजा प्रवरसेन 
केबल यशम्ात्रका अभिलाषी तथा राग-द्ेषसे रहित था। अतएवं उसको द्ग्बिजय धर्मंविजय कहलाती थी ॥३२०॥ 
उसने शत्रुओं द्वारा राज्यच्युत किये गये महाराज विक्रमादित्यके पुत्र प्रतापशीलके नामसे विख्यात शीछादित्यकी । 
सहायता क्रके फिर उसे उज्जयिनीका राजा बना दिया॥ ३३० ॥ उसके पूर्वजोंका जो सिंहासन राजा विक्रम- क्‍ 
ने कश्मीरसे उज्न मेगवा लिया था, वह उस फिर उज्जेनसे कश्मीर ले आया | ३३१॥ किसी न किसी बहाने 
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महान्तो छाथिताः स्वल्पं फलन्त्यल्पेतरत्स्वयम्‌ । उदन्यया वदान्यो<5दाद्दुग्धाब्धि स पयोथिने ॥२७६॥ 
अस्य वेकल्यकैवल्यलाभनिश्वलचेतसः । नो वेत्स्यभिजनस्यथाभिभूति मम्ज्यथावहाम्‌ ॥२७७॥ 
जगत्परिव्ृदः . ग्रौदध्रीतिस्त॑ सफलाथनम्‌ । कृत्वा श्रादुष्कृतवपुस्ततो भ्रूयोउम्यभाषत ॥२७८॥ 
मज़तो राज्यसोख्येषु सायुज्यावाप्िद्तिकाम्‌ । मदाज्ञयाअश्रपादस्ते संज्ञां काले करिष्यति ॥२७९॥ 
इत्युकत्वाउन्तर्हिति देवे स कृतत्रतपारणः | आगच्छदश्वपाद॑ तमापच्छयाभिमतां श्रुवम्‌ ॥॥२८०॥ 
ततो विदितबृत्तान्तोी मातृगुप्ताभिषेणनात्‌ | निषिष्य सविधायातानमात्यानब्रबीदचः ॥२८१॥ 
 विक्रमादित्यप्नुत्सिक्तमुच्छेतु यतते मनः । माठगुप्त प्रति न नो रोषेणारूपितं मनः ॥२८२॥ 
अप्रियरपि निष्पिष्टेः कि स्यात्क्रेशासहिष्णुमिः । ये तदुन्मूलने शक्ता जिगीषा तेषु शोभते ॥२८३॥ 
_यान्यब्जान्युदयय॑ द्विषन्ति शशिनः कोनन्‍्येस्ततोसंमतस्तन्निमाथिकरीन्द्रदन्तदलनं यज्ञाम कोयं नयः। 

सामथ्यग्रथनाय चित्रमसमेः स्पर्घा विधूयोत्रता ये तेषु प्रभवन्ति,तत्र जहति व्यक्त प्ररूढहा रुपः ॥२८४॥ 
त्रिगर्तानां झु्वं जित्वा स व्जन्नथ भूपतिः । विक्रमादित्यमश्र णोत्कालधर्ममुपागतम्‌ ॥२८५॥ 
तस्मिन्नहनि भूभत्रों- शोकान्निःश्वसताउनिशस्‌ । नास्नायि नाशि नास्त्रापि स्थितेनावनताननम्‌ ॥॥२८९॥ 
अन्येद्युअवम्ुत्सुज्य॒कश्मीरेभ्यो विनिर्गतम्‌ | शुश्राव मावगुप्त स नातिदुरे कृतस्थितिम्‌ ॥२८७॥ 
कैश्रिज्निवासितों मा स्विन्मदीयरिति शजझ्डितः । ययौ प्रवरसेनोउस्थ पाश्चव मितपरिच्छदः ॥॥|२८८॥ 


तनिक क्षुब्ध होकर राजपुत्र प्रवरसेनने कहा--भगवन्‌ ! यतिवेषधारी आपको साक्षात्‌ शंकर भगवान्‌ समझ- 
कर मैंने आपके आगे अपनी अभिलाषा ग्रकट की थी। किन्तु आपके प्रश्न सुनकर ऐसा र्गता हे कि आप 
शंकर भगवान नहीं हैं । २७५॥ क्योंकि महापुरुष तो थोड़ा माँगनेपर बहुत दे देते हैं। प्राचीनकालमें जल 
मॉगनेपर प्यासे उपमन्युकों उदार दानी शिंवजीने दूधका समुद्र दे दिया था ॥२७६॥ मेरे मनमें मोक्ष प्राप्त 
करनेकी तनिक भी छालसा नहीं है । गत वेभवके छाभसे ही मेरे म्ममें पीडा उत्पन्न करनेवाली पराजयका शोक 
दूर होगा | यह बात क्या आपको नहीं मालूम है ?! ॥ २७७॥ उसके इन वचनोंको सुनकर समस्त जगतीतरके 
प्रभु ंकर भगवान्‌ उसके समक्ष प्रकट हो गये ओर उस राजपुत्रकी कामना पूर्ण करके बोछे--जब तू राज्य- 
सुखके जालमें फँसकर डूबने लगेगा, तब मेरी आज्ञासे सिद्ध अश्वपाद तेरे पास जाकर सायुज्यप्राप्तिके लिए 
सचेष्ट होनेका संकेत कर देगा? ॥ २७८ ॥ २७९ || यह कहकर शंकरजीके अन्तधोन हो जानेपर राजकुमारने त्रतका 
पारण किया ओर बहाँसे सीधे सिद्ध अश्वपादके निकट गया ओर उससे आज्ञा लेकर वह इच्छित स्थांनकी ओर 
चल पड़ा ॥ २८०॥ तदनन्तर उसके मंत्रियोंने प्रवरसेनको कश्मीरका सब बृत्तान्त सुनाया । सो सुनकर मातृ- 
गुप्तपरर आक्रमण करनेके लिए उद्यत साथियोंको रोककर उसने कहा--॥। २८१ ॥- 'मेरा मन तो उस अभिमानी 
विक्रमादित्यको पराजित करनेके प्रयत्नमें हैं । माठ्गुप्तके प्रति मेरे मनमें कुछ भी रोष नहीं है ॥ २८२ ॥ दुःख 
सहनेमें असमथ शत्रुको पीस देनेमें कोन बड़ी वीरता है ? जो आक्रामकको उखाड़ फेकनेकी सामथ्य रखते हों, 
उन्हें पराजित करनेमें ही सच्ची वीरता होती हे ॥२८३॥। चन्द्रोदयसे कमल द्वष करते हैं, किन्तु चन्द्रमा उन कमढों- 
का नाश नहीं करता। बल्कि वह तो उन कमछोंके विन्नाशकारी हाथियोंके दाँत तोड़नेमें ही. ओचित्य समझता 
'है। क्योंकि महान्‌ छोग निबेल शत्रुओंको सतानेकी अपेक्षा - प्रबलछ शत्रुको पददलित करके संसारमें प्रतिष्ठा प्राप्त 
करते हैं | कहनेका तात्पय यह है कि बड़ोंके कोपका पात्र बड़ा ही होता है ॥ २८१ ॥। तत्पश्चात्‌ सेना एकत्र करके 
उसने दिग्विजय प्रारम्भ कर दिया। जब त्रिगत देशपर विजय ग्राप्त करके बह आगे बढ़ा, तब उसने महाराज 
'विक्रमादित्यके मरणका समाचार सुना ॥ २८५ ॥| उस रोज राजा प्रवरसेनने बारबार शोकपूर्ण तथा उष्ण निभ््चास 
लेते हुए न नहाया, न खाया ओर न शयन ही किया। वहः मस्तक नवाकर दि्निभर चुपचाप बेठा रहा ॥ २८६-॥ 
दूसरे दिन प्रवरसेनने सुना कि राजा मातृगुप्त कश्मीर राज्य छोड़कर जा रहा है ओर वह पास ही किसी 
स्थानपर ठहरा हुआ है ॥ २८७॥ यह सुनकर उसे यह: सन्देहं हुआ कि कहीं मेरे: पशक्षणातियोंने उसको राज्य- 
च्युत तो नहीं कर दिया है. । यह सोचकर बह कतिपय बिश्वस्त पुरुषोंकोी साथ लेकर राजा माठ्गुप्तके पास पहुँचा 
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तृतीयस्तरड्भ । ः «९ 
कृताहंणं सुखासीनं. ततः पमश्नच्छ तं॑ शनेः | विनयावनतो राजा राज्यत्यागस्य कारणम्‌ ॥२८९॥ 
बभाषे त॑ क्षणं स्थित्वा स निःश्वस्य विहस्य च । गतः स सुकृती राजन्येन भूमिश्रुजो वयम्‌ ॥२९०॥ 
यावन्मूध्ति रवेः पादास्तावद्योतयते दिशः | द्योतते नान्‍्यथा किंचिद्वेव तपनोपलः ॥२९१॥ 
अथ॒ राजाअ्भ्यधात्केव राजन्नपकृतं तब । यत्मत्यपचिकीर्षाये तमीशमनुशोचसि ॥२९२॥ 
मावगुप्तस्ततोअवादीत्कीपस्मितसिताघरः । अस्मानुत्सहते. कश्चित्रापततु बलाधिकः ;।२९३॥ 
नयता गण्यतामस्मानन्तरज्ञेन तेन हि।न अस्मनि हुतं सर्पिनोंप्त वा सस्यमूषरे ॥२९४॥ 
उपकारं स्मरन्तस्तु कृतज्ञत्वव्रशंवदाः । पद्वीघ्रपकत णां यान्ति निश्वेतना अपि ॥२९५॥ 
निर्वाणमलुनिवाति. तपनं॑ तपनोपलः । इन्दुमिन्दुमणिः कि च शुष्यन्तमनुशुष्याति ॥|२९६॥ 
पुण्यां वाराणसीं गत्वा तस्माच्छमसुखोन्मृुखः | इच्छामि सबसंन्‍्यास कतु॒ हद्विजजनोचितमस्‌ ॥|२९७॥। 
मणिदीपमिवेशं तमन्तरेणान्धकारितास्‌ । बिभेमि द्रष्टमप्युवीं भोगयोगे कथेंव का ॥२९८॥ 
इत्योचित्यनिधेस्तस्य वाणीमाकण्य विस्मितः । घीरः प्रवरसेनो४पि व्याजहारोचितं वचः ॥२९९॥। 
सत्यं .विश्वंसरा देवी भूपते रत्स्रियस्‌ । उत्पत्त्या ब्योतते धम्येंः कृतज्ञे्या भवादरशेः ॥|३००॥ 
अन्तरज्ञतया श्लाध्यः कोअन्यस्तस्मान्महीश्रुजः । इत्थं जडे जगत्येकरत्वाँ यथावद्विविद यः ॥३०१॥ 
चिरं खलु खिलीभूताः क्ृतज्ञत्वस्थ वीथयः | घीर त्वयेव न त्वासु संचारों यदि दश्यंते ॥३०२॥ 
पाकश्रेन्न शुभस्य मेउ्य तदसो प्रागेव नादात्कियु स्वाथश्रेत्न मयास्य कि न भजते दीनान्स्ववन्धूनयम्‌ । 
मत्तो रन्ध्रदशोस्य भीयदि न तल्लु ब्धः किमेष त्यजेदित्यन्तः पुरुषाधमः कलयति प्रायः कृतोपक्रियः ॥॥३०३॥ 





॥ २८८ ॥ कहॉपर माद्गुप्तने प्रवरसेनका पूणरूपसे सत्कार किया। इसके बाद जब दोनों सानन्द बठे, तब 
बड़े विनीत भावसे प्रवरसेनने मातठृगुप्तसे राज्यके त्यागका कारण पूछा ॥ २८५।॥ तब क्षणभर रुक तथा हरूम्बी 
सांस लेते हुए मातृ ग॒प्तने हेंसकर कहा--राजन्‌ ! जिसकी कछृपासे में राजा बना था, वह पुण्यात्मा राजा संसारसे 
चला गया ॥| २९० ॥| भगवान्‌ सूयंकी किरणें जबतक दसों दिशाओंको प्रकाशित करती हैं, तभी तक सूयकान्त 
मणिमें रहती है । उस प्रकाशके अभावमें क्‍या वह पत्थर नहीं हो जाता ? ॥| २०१॥ यह सुनकर ग्रवरसेनने 
कंहा-“राजन्‌ ! क्‍या किसीने आपको कोई कष्ट पहुँचाया हे, जिससे आप इस तरह उद्धिप्न होकर महाराज 
विक्रमादित्यका स्मरण करते हैं ?! ॥ २९२ ॥ इस प्रभसे कुछ क्षुब्ध होकर हँसता हुआ माठ्गुप्त बोछा--राजन ! 
कोई महाशक्तिशाली राजा भी मेरा अपकारं नहीं कर सकता ॥| २०३ ॥ किन्तु उस महान गणज्ञ राजा विक्रमा- 
द्त्यने मेरा जो असाधारण सम्मान किया हे, वह राखमें आहुति नहीं की है और ऊसर भूमिमें बीज नहीं बोया 
है ॥ २९४ ॥ उपकार करनेवालॉंके उपकारका स्मरण करत हुए अचेतन प्राणी भी उपकारीके मागंका अनुसरण 
क्रत हैं। अथोत्‌ जब उपकारी संसारमें नहीं रह जाता, तब वे भी अपना तन त्याग देत हैं ॥| २९५ || देखिए न 

सूयनारायणके अस्त हो जानपर सूर्यकान्त मणि शान्‍्त हो जाता हे ओर चन्द्रमाके अस्त होनपर चन्द्रकान्त 
मणि सूख जाता हे ॥ २०६ ।। अब- मेरी यह इच्छा हो रही हे कि यहाँस पुनीत काशीधाममें जाकर ब्राह्मणघधमके 
अनुसार संन्यास ले लूँ ओर जीवनके शेष दिन शान्तिपूवक बिताऊँ ॥ २०७॥ रत्नदीपकी भांति प्रकाश 
फलानेवाल महाराज बिक्रमके अभावमें सबंथा अन्धकारपूर्ण धरतीकी ओर देखनमें भी मुझे डर छगता हे, 
तब राज्यसुख भोगनकी तो बात ही न्‍्यारी है ॥ २९८।॥ महापुरुष मातृग॒प्तके इन निःस्प्ृह वचनोंको सुनकर 
धयशाली प्रवरसेन बोछा--॥| २०९, || 'राजन्‌ ! आप जैसे धम्मात्मा, कृतज्ञ एवं निरपेक्ष पुरुषोंके जन्मसे ही 
यह सुन्दर ओर विश्वम्भरा प्रथिव्री वस्तुतः रत्नप्रसविनी कहलाती है।|३००।| आप जैसे गुणी पुरुषके 
गुणको पहचाननेवाले महाराज विक्रमके सिवाय इस जड़ संसारमें गुणग्राही भा और कौन हो सकता है । 

सच्च अथमें वे ही आपको जानते थे ॥ ३०१ ॥ इस धरतीपर यदि आप सरीखे कृतज्ञताके पथका प्रद्शन करने 

वाले छोग न उत्पन्न होते तो क्ृतज्ञताका मागे कभीका अवरुद्ध हो गया होतां | २०१॥ इस समय तो यदि 
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बैतस्त॑ वारि वास्तव्येबृंहत्तहिनशकरम्‌ । ग्रीष्मोग्रेडह्नि स्ववेश्माग्रात्क ततोउन्यत्र लम्यते ॥३६२॥ 
प्रतिदिवणह॑ कोशास्ते तस्मित्रपिता नृपेः । सहखशः शक्यते येः क्रेतुं भर! सागराम्बरा ॥३६३॥॥ 
पुरे निवसतस्तस्मिस्तस्यथ राजत्रजासुजः । शने। साम्राउयलाभस्य वृष्टिः संवत्सरा ययुः ॥३६४७॥ 
ललाटे शूलझ॒द्राड़ें जराशुक्राः शिरोरुहाः । तस्य शंश्श्रमासक्लि गड्जाम्मोविश्रमं दघुः ॥३६५॥ 
अथाश्चपादेनेशाननिदेशात्तत्क्षणागतः । काश्मीरिको जयन्ताख्यो ह्विजन्मायोजि पार्श्वगः ॥ ३६६॥ 
श्रान्तो5स्यध्वन्य नान्यस्माइशात्तेडभिमतं भवेत्‌ । राज्षे प्रवरसेनाय लेख एप प्रदश्यताम्‌ ॥३६७॥ 


इत्युक्त्वापिंतलेखोउसावसमथः पथः प्रथूत्‌ । गन्तुं प्रस्थानखित्नोउस्मि सत्रस्तेनेत्यगद्यत ॥॥१६८॥ 
ख्नाह्यय तावच्च स्पृष्टो ठ्िजऊः कापालिना मया । उक्त्वेति तेन क्षिप्तोड्सावासने दीधिंकाजले ॥३६९॥ 
उन्मीलितेक्षणो 5द्वाक्षीत्स॑ स्वदेशादथोत्थितम्‌ । तस्थुषश्चाचने राज्ञो भृत्यान्व्यग्राज्लछाहती ॥३७०॥ 
स्व॒मावेदयितुं नद्या नीयमाने नृपान्तिकम । अव्याश्षिप्तोउक्षिपल्लेख॑ स ल्लानकलशे ततः ॥३७१॥ 
प्रवेश स्लापयता खस्रस्त॑ तत्कलशात्पुनः । राज्ञा लेखं वाचयित्वा जयन्तः प्रापितो5न्तिकम्‌ ॥३७२॥। 
कृत कृत्य महदत्त मोगा भश्रुक्ता वयो गतम्र्‌ । किमन्यत्करणीयं ते एहि गच्छ शिवालयय्‌ ॥|३७३॥ 
ततस्तं , वृत्तसंकेतः संतोष्याभिमतापंणात्‌ । मिला तमव्मप्रासादं जगाहे विमल नमः ॥३७४॥ 
जने: स ददशे गच्छन्केलासतिलकां दिशम्‌ । विशदे घटयन्व्योप्लि द्वितीयतपनोदयमस्‌ ॥॥३७७॥ 
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उस नगरके निवासियोंको प्रचण्ड ग्रीष्मऋतुमें बफेकी नन्‍हीं-नन्‍्हीं छर्रियोंसे युक्त बितस्ता नदीका शीतछ जरू अना- 
यास पीनेको मिलता था। यह सुख अन्यत्र कहाँ उपलब्ध हो सकता हे ॥ ३६०॥ कश्मीरके राजाओंने ग्रत्येक 
देवालयके निर्माणमें जितना धन लगाया था, उतने धनसे सहस्तनों बार समुद्रसे परिवेशित समस्त प्रथिवी खरीदी 
जा सकती थी॥ ३६३ ॥ उस नगरमें निवास करते हुए राज्यकी प्रजाके रक्षक महाराज अवरसेनके राज्यलाभके 
साठ वर्ष बीत गये ॥ ३६४॥ झांंकरजीके जिशूछकी मुद्रासे अंकित राजा ग्रवरसेनके माथेपर छहराते हुए 
वृद्धावस्थाके कारण श्वेत केशॉंको देखकर हरणएक दर्शकके मनमें गंगाकी तरंगोंसे विभूषित जटाजूटधारी 
शिवजीका भ्रम हो जाया करता था॥ ३६५॥ एक बार भगवान्‌ शंकरकी आज्ञासे अपने समीप आये हुए 
कश्मीरनिवासी जयन्त नामके ब्राह्मणको देखकर कापालिक अश्वपादने कहा--। ३६६ ।| है पथिक ! तुम 
बहुत थके-से दीख रहे हो। अन्य किसी भी देशमें तुम्हारी कामना नहीं पूर्ण होगी। सो तुम मेरा यह पत्र 
लेकर राजा प्रवरसेनके पास जाओ ओर उसे दिखा दो। वहाँ ही तुम्हारी अभीष्टसिद्धि होगी ॥ ३६७॥ 
पत्र पा जानेके बाद वह विश्रन बोछला--हि -प्रभो ! मार्ग चलते-चलते मैं बहुत थक गया हूँ। अतएब अब 
मैं इतनी रूम्बी यात्रा नहों कर सकूँगा? || ३६८॥ तब अश्रपादने कद्दा--मैं कापालिक हूँ ओर ब्राह्मण होते 
हुए भी आपने मुझे छू लिया हे। इसलिए जाकर समान करिए! यह कहकर उसने उसको अपने पासवाले 
एक तालछाबके जलमें ढकेल दिया॥| ३६०।| इसके बाद जब उस ब्राह्मणने आँख खोल्ं, तब उसने अपने 
आपको अपनी मातृभूमि कश्मीरमें उपस्थित पाग्रा ओर वहाँके राजसेबकोंकों पूजनसामग्री. जुटानेमें व्यस्त 
देखा ॥३७० ॥ तदनन्तर उस ब्राह्मणने अपने आगमनकी सूचना देनेके लिए राजाके पूजार्थ नदीसे जानेबाले 
जलूमें बड़ी सावधानीसे वह अश्वपादका पत्र डाल दिया।| ३७१॥ जब राजा भगवान अवरेश्वरको स्नान 
कराने छगा, तब कलइसे वह पत्र गिर पड़ा। उसे पढ़कर राजाने तत्कारू उस जयन्त ब्राह्मफको अपने 
पास बुलाया ॥ ३७०॥ उस पत्रमें लिखा था--जो कुछ करना था, वह सब आपने कर लिया। जो देना था 
सो दे चुके। सब प्रकारके सांसारिक सुख भी भोग लिये। अवस्था भी बीत चछी। अब आपको करना 
ही क्‍या है! आइए, केछास चले! || ३७३॥ उस पत्रसे शंकरभगवानका अभिप्राय समझ लेनेके बाद शाजा 
-प्रवरसेनने मनचाहा धन देकर ब्राह्मण जयन्तको सनन्‍्तुष्ट किया ओर अपने योगबरूसे उस पाषाणनिर्मित 
प्रासादका भेदन करके वह निमेछ गगनमण्डलमें ,उड़ गंया।॥| ३७४॥ बहाँ उपस्थित छोगोंने राजा प्रबरसेनको 
आकाझ्ञमागंसे उड़कर केलासविभूषित उत्तर दिद्ञामें जाते देखा । उस्र समय आकाशमें जद़िसि द्वितीय 
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हर ततीयस्तरदड्भ। । ६५, 


जयन्तेनाहु तोदन्तहेतुनाअ्वाप्य संपदः । स्वनामाह्ढगग्रहारादिकमंमिनिमंछाः. कृताः ॥३७६॥ 
एवं स अवनेश्वय भरुक्‍त्वा भूमिभृतां वरः। अनेनेव शरीरेण भेजे भूतपते! समास ॥३७७॥ 
प्रासादे प्रवरेशस्य सिद्धिक्षेत्र  क्षमापते! | स्वर्गद्धासतिभटं द्वास्मथापि लक्ष्यते ॥३७८॥ 
तस्य_ रल/ भादेव्यां जातो राजा युधिष्ठिरः । अपासीज्नवमासोनाः मां चत्वारिंशतिं समाः ॥|३७९॥ 
सबरतनजयस्कन्दगुप्तशब्दाहिताभिधाः | आसन्बिहारचेत्यादिक्ृत्यैस्तत्साचिवा वराः ॥३८०॥ 
भवच्छेदामिधं ग्रामं स्तुत्यं चैत्यादिसिद्धिमिः । यो व्यधात्सोस्य वजेन्द्रोप्यासीन्मन्त्री जयेन्द्रजः।।३८१॥ 
दिकामिनोग्रुखोत्कोणकीर्तिचन्दनचित्रकाः. । आसन्कुमारसेनाथास्तस्यान्येउप्यन्यमन्त्रिण. ॥३८२॥ 

पद्मावत्यां सुतस्तस्य नरेन्‍्द्रादित्य इत्यभूत्‌ । 

लखणापरनामा यो नरेन्द्रस्वामिनं व्यधात्‌ ॥३८३॥ 
बज्रेन्द्ररनयी वज्ञकनकौ - यस्य मन्त्रिणो | अभूतां सुक्ृतोदन्ती राज्ञी च विमलय्भा ॥३८४॥ 
स॒ विधायाधिकरणं लिखितस्थितये निजम्‌ |दां त्रयोदशभिवषशारुरोह महाश्रुजः ॥३८५७)। 
तस्थानुनो. धरणिभ्ृद्रणाद्त्यस्ततो5भवत्‌ । तुझ्लीनापरनामानं य॑ जनाः प्राहरु|ष्जसा ॥३८६॥ 
जगह्विलक्षणं यस्य श्डप्रद्राह्डितं शिरः | अपूवशवरीशान्तलीनभालुश्रियं दघे ॥३८७॥ 


; ञ्छ पे 
रिपुकण्ठाटवीष्वासीयस्य धाराधरः पतन्‌ । तद्धूनेत्रकुण्डेस्तु जलाधिक्यमधायत ॥३८८॥ 


अपूर्वो यञ्नतापाप्निः प्रविश्योबीं द्विषां न्‍्यघात्‌ । नारीनेत्रेष नीरोर्मीन्मन्दिरेष त॒णाडुरान्‌ ॥३८९॥ 


यस्य॒ पाणिप्रणयितां कृपाणे समुपागते । कबन्धेम्यः परो नृत्तं न व्यधत्त दिपद्धले ॥३९०॥ 


सूयके समान वह देदीप्यमान हो रहा था॥ २७५.। उस जयन्त त्राह्मणने इस अद्भुत घटनाके द्वारा आ्ाप्त 
सम्पदाको अपने नामसे अग्रहारनिमोण आदि शुभ कार्योपर व्यय करके उसका सद॒पयोग किया ॥ ३७६॥ 
इस प्रकार राजाओंमें श्रेष्ठ राजा प्रवरसेन जगतीतलका ऐश्रयं भोगकर सशरीर कैलास जा पहुँचा और शंकर 
भगवानकी . सभाको .सुशोभित करने छगा।।| ३७७.॥ इस समय भी सिद्धिक्षेत्रके प्रवरेश्वरमन्दिरमें उस राजाके 
आकाइहागमनका माग स्वगंद्वारके समान विराजमान हे ॥| ३७८॥. इसके बाद राजा ग्रवरसेनकी पत्नी रानी 
रत्नग्रभाकी कोखसे उत्पन्न राजा युधिष्ठिरने उनतालीस वर्ष तीन महीना कश्मीर देशपर . शासन किया ।| ३७०, | 
उसके सबरत्न, जय तथा स्कन्दगुप्त नामके मंत्रियोंने अनेक विहार-चेत्य आदिका निर्माण कराया | ३८०॥ 
चत्यादि दिव्य स्थ।नोंके कारण प्रशंसनीय भवच्छेद नामक ग्राम बसानेवाला जयेन्द्रपुत्र वजन्द्र राजा युधि- 
छ्विरका मंत्री था ॥ ३८१॥ दिशारूपिणी छछनाओंके मुखोंको अपने यशरूपी चन्दनसे सुझोभित करनेवाले 
(3 व मंत्री न्‍ 
कुमारसैन आदि भी राजा युधिष्ठिरके श्रेष्ठ मंत्री थे। ३८९॥ तदनन्तर राजा युधिष्ठटिरकी पत्नी पद्मावतीका 
पुत्र नरेन्द्रादित्व जो छखण नामसे भी असिद्ध था, कश्मीरमण्डलका राजा हुआ । उसने नरेन्‍्द्रस्वामी 
नामके शंकर भगवानकी स्थापना कौ थी ॥ ३८३ ॥ वजन्द्रके पुत्र चज्च और. कनक ये दोनों उस राजाके -मंत्री 
थे और राजा नरेन्‍्द्रादित्यकी पत्नी विमलप्रभा थी॥ ३८४॥ राजकीय लछेखोंको सुरक्षित रखनेके लिए उसने 
एक नये विभागकी स्थापना की और तेरह बष राज्य करनेके बाद राजा नरेनन्‍्द्रादित्यका देहान्त हो गया।। ३८५ || 
तद्नन्तर उसका छोटा भाई. रणादित्य कश्मीरका राजा .बना। उसको लोग तुंजीन भी कहते थे ॥ ३८६३ 
समस्त संसारके लिए बिलक्षण तथा शंखकी मुद्रासे चिह्नित उसका मस्तक सूर्यमण्डल्से मिश्रित चन्द्रमाके बिम्ब 
जैसा सुन्दर छगता था ॥ ३८७॥ शज्रुओंके कंठरूपी जंगलूपर जब राजा रणादित्यकी तलवारका भीषण प्रेह्मर 
होता था, तब उनकी . पत्नियोंके नेत्ररूपी कुंड आँसुओंसे भर जाया करते थे। | २८८ ॥ उस राजाकी विलक्षण 
प्रतापरूपी अग्नि जेसे ही शत्रुओंके देशों प्रविष्ट होती थी, उसी समय शत्रुनारियोंके नेत्नोंमें आँसुओंकी तर॑गें उमड़ 
पड़ती थीं ओर शजच्नुके राजभवनोंपर नये नये तृणांकुर उग आते थे॥ ३८९ ॥ बह बीर जब हाथमें तलवार ले 
छेता था, तब रणभूमिमें शन्रुपक्षघालोंके कबन्धोंके अतिरिक्त और कोई भी नृत्य करंतां हुआ नहीं दिखायी 








६६ - राजतर्रद्धिणी 


तस्याव्यपोह्ममाहात्म्या देवी दिव्याकृतेः प्रिया | बिष्णुशक्तिः क्षितिं ग्राप्ता रणारम्भाभिधामवत्‌ ॥३९१। 
स हि जन्मान्तरे पूर्व द्यतकारोउभवत्किल | कदापि प्राप निवेदं सबस्व॑ कितवैजितः ॥३९२॥ 
देहत्यागोद्यतो5प्पासीआप्यं किंचिडिचिन्तयन्‌ । न पयन्तेउप्युपेक्षन्ते कितवाः स्वाथंसाधनस्‌ ॥|३९३॥ 
अवन्ध्यदर्शनां विन्ध्ये देवीं अमरवासिनीम्‌ । द्रष्डुमैच्छडराकांक्षी निव्यपेक्ष/ स्वजीविते ॥३९४॥ 
अमरेः शड्बुपुच्छाद्रः खण्ड्यमानस्य देहिनः । तदास्पद हि विशतो दुलेछ्या पश्चयोजनी ॥२९५७।॥ 
स वज़शइूपुच्छानां धीमांस्तेषां प्रतिक्रयाम्‌ | देहेअवश्यपरित्याज्ये. मन्वानोअ्भूददुष्कराम्‌ ॥३९६।। 
प्रागयोव्मणा देहँ ततो महिषचर्मणा । तेन छादयता दत्तो मल्लेपोडथ सगोमयः ॥३९७॥ 
अथ भानुकरोच्छुष्कउल्लेपाग्रेडिताजकः ।स॒ लोट्ट इबव संचारी प्रतस्थे कऋरनिश्रयः ॥३९८॥ 
सरलां सरणि त्यक्त्वा जीवितस्पृहया समम्‌ | शुह्दा तेन ततः सान्द्रतमोभीमा व्यगाह्यत ॥३२९०९।॥ 
अथोदतिष्ठन्गतेम्यो घोरा अमरमण्डलाः । पक्षशब्देः श्रुति घ्नन्तो स्त्युतूयरवेरिव्र ॥७००॥। 


ते तमुच्छुष्कउल्लेपरेणुत्रणितलोचना। । सहसा नाक्रमन्ते सम प्रहरन्तोडपि बाधितुम्‌ ॥॥७४०१॥ 
रेणुमियेंडन्धितव्शस्ते . न्‍्यवरतेन्त पटपदाः । तेज्खण्डयंस्तु मुल्लेप॑ न्‍्यपतन्ये नवा नवाः ।|७४०२॥ 


तेः खण्व्यमानप्ुच्नण्डेत्रंजतो योजनत्रयीम्‌ | क्रमान्श॒त्कवर्च तस्यथ पथि संक्षयमाययो 


॥४०३॥ 
ततो झहुः प्रहरतां तेषां महिषचमंणि । घोरश्चट्चटाघोषः 4५ या प्रादुरासी हृूयंकरः ॥॥|४०४७॥ 
चतुथयोजनस्याघमतिक्रम्य विवेद सश | रणत्कारेहिरेफांस्तानयोवर्मनिपातिनः ॥४०५॥ 
धावंस्ततो&तिवेगेन खण्ड्यमानेन पषट्पदे! । स शस्त्र वर्मणांञ्सोचि चित्त धे्यरेंण नो पुनः ॥४०६॥ 


देता था ॥ ३९० ॥ उस सुन्दर आकारवाले राजा रणादित्यको पत्नी रणारम्भा देवी थी, जो समस्त महिमाओंको 
धारण करनेवाली साक्षात्‌ बष्णबी शक्ति थी ३९१ || पूवजन्ममें वह राजा जुआड़ी था। एक बार दूसरे 
पक्षके एक जुआड़ीने परास्त करके उसका सवस्व छे छिया। इससे उसके ह्ृदयको बहुत बड़ा आघात पहुँचा.। 
जुआड़ी लोग अन्त तक अपना स्वार्थ साधन करते रहते हैं, इस नियमके अनुसार वह जुआड़ी अपना शरीर तक 
त्यागकर स्वार्थ साधनेको उद्यत हो गया ॥|३०२॥३०३॥ तब वरदान ग्राप्त करनेके लिए उसने अपने ग्राणों तककी 
चिन्ता त्यागकर विन्ध्याचछपर अमोघदशना भ्रमरवासिनी भगवतीके दशनका निश्चय कर लय ॥ ३९४ ॥| 
भगवती अ्रमरवासिनीके मन्द्रकी राह पाँच योजन लम्बी और बहुत ही विकट थी। उस माग्गके यात्रियोंको 
वजके सदृश तोदण डंकवाले भौरे छेद डालते थे। अतएव बह सार्ग दुलब्बय माना जाता था ॥ ३९५॥ 
किन्तु शरीर त्यागनेको तैयार उस बुद्धिमान जुआड़ीने उन वज्ञसद॒श डंकवाले भोरोंसे बचनेके उपायको 
कठिन नहीं समझा ॥ ३९६ ।। इसके लिए उसने सबसे पहले छोहकबचसे अपनी देह ढाँक छी ओर उसके 
भी ऊपर भेंसेका चमड़ा मढ़ छिया। फिर उसके ऊपर मिट्टी और गोबर छीप दिया ॥ ३०५७॥ तब उसे धूपमें 


सुखा तथा ओढ़कर चलता हुआ वह मिट्टीके ढेले सदृश दिखायी देने छगा। ३९८ ॥ बादमें अपने जीवनकी 


आकांक्षाके साथ ही सीधे सार्गको त्यागकर गाढ अन्धकार भरी एक भीषण गुफासें घुस गया ॥ २९० ।| उसके 
भीतर अपने पंखोंसे झत्युवायके समान भयंकर ध्वनि करके कानोंको कष्ट देनेवाले भीषण भोरोंके समूह 
मंडराने रगे।। ४०० ॥ तत्काल उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, कि्न्ति सूर्ी मिट्टी के लपकी धूलसे उनकी 
आँखोंको कष्ट होने छगा । अतएव वे आक्रमण करके भी उसे विशेष कष्ट नहीं पहुँचा सके ॥|४०१॥ लेकिन जो भोरे 
मत्तिकाकी धूलसे अन्धे हो गये थे वे तो चछे गये । उनके चले जानेपर नये-नये आनेवाले भौंरे उस मिट्टीके छेपको 
नष्ट करने छगे ॥४०९॥ उन प्रचण्ड भौंरोंके आक्रमणकों सहते हुए तीन योजन मार्ग पार करते-करते डसका कबच 
छिन्न-भिन्न हो गया॥ ४०३ )। उसके बाद वे महिषचर्मपर प्रहार करने छगे ओर उस प्रहारसे चट-चटकी ध्वनि 
निकलने छगी॥ ४०४॥ चोथे योजनका आधा भाग पार करनेके बाद उसे यह अनुभव हुआ कि औरोंने महिष- 
चसका आवरण काटकर छोहकवचपर आक्रमण करना प्रारम्भ क्र दिया हे ॥ ४०३ || तदुनन्तर बड़े वेगसे 











तृतोयस्तरड्र४ | + ६७ 


गव्यूतिमात्रमासने देवीधामनि पेयवान । धुन्वन्कराभ्यां मधुपान्धावतिस्म स घीरघी! ॥|४०७॥ 
अथ ख्ाय्वसस्थशेषपाह ढूनमांसः पडंप्रिभिः | कराम्यामक्षिणी . रक्षन्देव्यायतनमासदत्‌ ॥४०८॥ 
प्रशान्ते शभ्रृद्धसंपाते प्रकाशमवलोकयन्‌ । स देव्याः पादयोरग्र पपातोद्आन्तजीवितः ॥४०९॥ 
स्तोकावशेषग्राणं त॑ देव्याश्वासयितुं ततः | अभिराम॑ वधुः क्ृत्वा पस्पर्शाह्नणु पाणिना ॥७१०॥ 
दिव्येन पाणिस्पर्शः तेन  पीयूषवर्षिणा | स क्षिप्रासादितस्वास्थ्यो दिज्लु चिक्षेप चक्षुषी ॥७११॥ 
प्रविष्टम त्रः अक्षिट सिंहविश्रसीम्नि याम्‌ । घोराकारां स तां देज़ों तदाद्वाक्षीत्र वां पुनः ॥9७१२॥ 
दृद््श पुनरुथानलतातासे... विलासिनीम । श्थितां पुष्करिणोीतीरे श्यामां पुष्कलोचनाम ॥।४१३॥ 

गृहीतहारसुक्तार्धा बद्ध्वा पीनस्तनाज्जलिम | 

महाहंः  कान्तिकुसुमैयोवनेना चिताड्रकास ।।७१४॥ 
यावकाहारिणो पादो दधतोीं क्ृच्छुचारिणों | स्तनच्छन्नम्गख॑ द्र॒ष्टं तपस्यन्ताविवान्बहम्‌ ॥४१५॥ 
भास्वह्निम्बाधरां. क्र ः्णकेशों सितकराननाम्‌ । हरिमध्यां शिवाकारां. सवदेवमयीमिव ४ १६॥ 
तां विभाव्यानवध्याद्ली निजने योवनोजिंताम्‌ | निन्‍्येड्यारितवामेन स कामेन विधेयताम्‌ ॥४१७॥ 
दधती रूपमाधुयपूरच्छत्नामध्ृष्यताम्‌ । अप्सराः प्रत्यभात्तस्थ सा हि चित्ते न देवता ॥४१८॥ 
कपासदरवादीत्त व्यथितोडसि चिरं पथि । मुह) सौम्य समाश्वस्य प्राथ्येताम्नचितों वरः ॥७१९॥ 
स॒तां बभाषे शान्‍्तों में भत्॒त्या दशनाच्छुमः । अदेवी कि तु भत्रती वरं दातुं कर्थ क्षमा ॥४२०॥ 
देवी जगाद त॑ भद्र कोड्यं ते मनसि भ्रमः । देवी या स्यामदेवी वा वरीतुं त्वों तु शक्तुयाम॥॥४२१॥ 


दोड़ते हुए उस बटोहीका अ्रमरोंके प्रहारसे हूटे हुए उस लछोहकवचने भी साथ छोड़ दिया, किन्तु 
उस समय भी धरयने उसका साथ नहीं छोड़ा ॥ ४०६॥ जब देवीका धाम केवछ दो कोस दूर रह 
गया, तब बह धंयवान्‌ पथिक दोनों हाथोंसे भोंरोंको उडाता हुआ बड़े वेगसे दोड़ने छगा।॥| ४०७॥ 
इस तरह भोरोंके अहारसे केवछ स्नायु तथा अस्थिमात्रावशिष्ट-देहधारी वह पथिक हाथोंसे आँखें बचाते 
हुए देवीके मन्दिरमें गया ॥ ४०८॥ क्षणभर बाद भोरोंका आक्रमण शान्‍त हो जानेपर उसने उजालेका 
दान किया और बड़ी आतुरतापूर्बक भगवतीके चरणोंमें गिर पड़ा ॥ ४०९ ।| तब मनोहर रूप धारण करके 
देवी प्रगटों ओर उस अल्पग्राणशेष भक्तको आश्वस्त करनेके लिए उन्होंने अपने हाथों उसकी देहका स्पश किया 
॥ ५१० ॥ उस अमृतवर्षी तथा दिव्य हाथके स्पशासे वह तुरन्त स्वस्थ हो गया ओर उसने चारों ओर निगाह 
दं।ड़ायी ॥४११९॥ मन्दिरमें प्रविष्ट होते समय जिस भीषण आक्ृतिवाली सिंहवाहिनी देवीको उसने देखा था, अब 
वह मूर्ति वहाँ नहीं रही ॥ ४१२॥ तनिक देर बाद उसने एक सरोवरके तटवर्तो उद्यानके छतामण्डपमें क्रीड़ा 


करती हुई कमलनयनी देबीको देखा ॥ ४१३॥ उस समय मूतरूपमें विद्यमान योवन मुक्ताहाररूपी अध्य एवं 
कान्तिरूपी पुष्पोंसे उनके अंगोंका पूजन कर रहा था ॥ ४१४॥ आलञ्तासे रंगे हुए देवीके दोनों चरण स्तनसे 
ढेंके मुखका दशन करनेके लिए जेसे कृच्छुत्रतका पालन करते हुए तप कर रहे थे ॥ ४१५॥ उनके होंठ 
बिम्बफलछकी भाँति छाल थे, उनके केश काले थे, चन्द्रमण्डलके समान उनका मुख था ओर सिंहकी कमर जैसी 
पतली कमर थी। उनकी शोभन आक्ृति सवदेवमयी-सी छूगती थी॥ ४१६॥ उस सवबोक्ष सुन्दर एवं योवन- 
से खिले रमणीय रूपको देखकर उस जुआड़ीका मन कामातुर हो उठा ॥| ४१७॥ अब उसकी दृष्टिमें रूप तथा 
छावण्यकी छटासे अलंकृत वह नारी देवीके रूपमें न दीखकर एक अप्सराके रूपमें दीखने लगी ॥ ४१८ ॥ तब 
४४ स्तेमें तुम्हें ८+- * 
क्रपापूवक देवीने उससे कहा--वत्स ! रास्तेमें तुम्हें दारुण दुःख भोगना पड़ा है | इस छिए क्षणभर विश्राम करने- 
के बाद तुम उचित वर माँग लो” ॥ ४१५ ॥ यह सुनकर जुआड़ी बोछा-आपके दशनसे ही मेरी सारी थकाबट 
दूर हो गयी है। किन्तु आप देवी तो हैं नहीं, फिर मुझे वरदान केसे देंगी?” ॥ ४२०॥ देवीने कहा- भद्र ! 
तुम्हारे मनमें इस प्रकारका अम कैसे आगया ? अस्तु, मैं देवी होऊँ या और कोई--तुम्हें बरदान देनेकी सामथ्ये 











६८ राजतरब्रिणी 


इति सोअभीष्टसंग्राप्तो कारयित्वा प्रतिश्रवम्‌ । दुरम॒त्क्रान्तमर्याद: संगम तामयांचत ॥४२२॥ 
तमभ्यधात्सा दुबुद्रे को5यं तेडलुचितो विधिः । प्राथयस्वेतरब्रस्मात्साउहं अमरवासिती ।॥४२३॥ 
देवों तां जानतो5प्यस्य नाभूदबहित॑ं मनः । निरुद्धा वांसनाः केन जन्मान्तरनिवन्धनाः ।।४२४॥ 
स ताझुवाच सत्यां चेद्देवि स्त्रां गिरमिच्छसि । प्रमाणीकुर मद्गाणीमहमन्यज्ष कामये ॥४७२७॥ 
पूर्व हि जन्तूनां योडधिवासो निलीयते | तिलानामिव तेषां स पयन्तेडपि न शीयते ॥४२६॥ 
देवी वा भव कान्‍्ता वा भीमा वा शोभनापि वा । याद्श्षीं पूवमद्राक्ष॑ तादश्येवावमासि में ॥४२७॥ 
तमित्थं कथयन्तं सा ज्ञात्वा निश्वलनिश्रयम्‌ । एवं जन्मान्तरे. भावीत्यभ्यधादनुरोधतः ॥४२८॥ 
उत्सहन्ते हि संस्थ््ट न दिव्या मत्यंधर्मिणः | तद्गच्छ क्रूरसंकल्पेत्युकत्वा साउन्तदधे ततः ॥४२९॥ 
अशूल्यजन्मा भूयासं तया देव्येति चिन्तयन्‌ । प्रयागवटशाखाग्रादहासीत्स वपुस्ततः ।॥४३०॥। 
सोडजायत रणादित्यो रणारम्भा च सा आुवि । मत्यभावेअपि या नेव जहो जन्‍्मान्तरस्म॒तिम्‌ ॥४३१॥ 
रतिसेनाभिधश्वोलराजः सज्ोउब्धिपूजने । तां तरद्जान्तराल्नेभे रत्नराजिमिवोज्ज्वलाम्‌ ॥॥|४३२॥ 
आ बाल्याइ्यक्तदिव्योक्ति तामलंकृतयोवनाम्‌ । दिव्याहाँ पृथिवीशेभ्यों नार्थिभ्योषि ददो नृष१ ।।४३३॥ 
रणादित्यनपामात्ये दृत्यायाते तथैव तम्‌ । प्रत्याख्यानेच्छुमाचख्यो सेब तद्रणं वरमस ॥|४३४॥ 
तदथमेव कथितस्वोत्पत्ति तां ततः पिता । ढ्ुतं॑ कुलृतभूभतुंः सुहृदः आहिणोद्श॒हान्‌ ॥|४३५॥ 
ग्रहष्टों विप्नकृष्ट त॑ देश गत्वा व्यधत्त तामू। परिणीय रपादित्यः शुद्धान्तस्याधिदेवताम्‌ ॥४३६॥ 


तो मुझमें हैँ ही' ॥ ४२१५॥ इस तरह पूर्णरूपसे आश्वासन प्राप्त करनेके बाद उस जुआड़ीने मयांदा त्यागकर 
तामु ह 


उनसे सहवासका वरदान माँगा | ४२२ ॥ तब भगवतीने कहा--अरे दुबुद्धि! तू मुझसे ऐसा नीच भ्रस्ताव 
क्यों कर रहा हे ? में साक्षात्‌ श्रमरवासिनी देवी हूँ । इस लिए तू कोई दूसरा वर माँग” ॥ ४२३ ॥ इस प्रकार 
. उनके कहनेपर उनको देवी समझ करके भी उस जुआड़ीका निश्चय नहीं बदला । ठीक ही हे, जन्मान्तरकी 
वासनाओंकों कोई कैसे रोक सकता है ? ॥ ४२०७ ॥ उसने कहा--यदि वास्तवमें आप देवी हैं ओर अपना 
वचन सत्य करना चाहती हैं तो मुझे मुँहमाँगा वरदान देकर अनुग्रहीत करें। इसके सिवाय मैं ओर कोई 
ब्रदान नहीं चाहता' | ४२० || पूबंजन्ममें ग्राणीके हृदयमें जो संस्क्रार जम जाते हैं, वे. शरीर॒पर दीखनेवाले 
तिलके समान दूसरे जन्ममें भी ज्योंके त्यों बने रहते हैं | 2२६।॥ वह बोला--आप देवी हों या कोई सामान्य स्त्री 
और भयंकर हों या सुन्दरी । मुझे तो आप अब॑ भी उसी रूपमें दीख रही हैं, जिस रूपमें मैंने अभी-अभी आपको 
देखा था' ॥ ४२७ ॥ उसके बार बार ऐसा कहनेसे उसका निश्चय दृढ़ जानकर भगवतीने कहा -- तिरे दूसरे जन्ममें 
ऐसा ही होगा ॥| ४२८ ॥ देवता छोग मनुष्यका स्पश नहीं कर सकते । अतएब ओ कऋरसंकल्प ! तू यहाँ से चला 
जा ।' यह कहकर देवी अन्तर्थधान हो गयीं ॥ ४२९० ॥ “अगले जन्ममें मुझे देवीका प्रेम प्राप्त करनेका सुअवसर 
मिलेगा”! इस आश्ञासे उस जुआड़ीने प्रयागके अक्षयवटकी एक शाखासे कूदकर अपने ग्राण त्याग दिये 
॥ ४३० ॥| दूसरे जन्ममें वह जुआड़ी रणादित्य और भगवती अ्रमरवासिनी रणारम्भाके रूपमें जनमीं। 
इस प्रकार मानव रूपमें जन्म छेनेपर भी देवीको पूर्व जन्मका स्मरण बना रहा।॥ ४३१॥ चोलदेशके नरेश रति- 
सेन जब समुद्रका पूजन कर रहे थे । उसी समय रत्नराशिके समान सुन्दरी एक कन्या समुद्रके तरंगोंमें उन्हें 
मिली ॥ ४३२ ॥ बाल्यावस्थासे ही उस कानन्‍्यामें दिव्य चिह्न दिखलायी दे रहे थे ओर जब वह तरुणावस्थामें 
पहुँची, तब बहुतेरे राजे उसे राजा रतिसेनसे माँगने लगे । किन्तु उन्होंने उसे किसीकों नहीं दिया।। ४३३ ॥ 
उसी ग्रकार राजा रणादित्यका दूत भी उसी कामसे राजा रतिसेनके पास पहुँचा ओर राजाने उसे भी छोटा 
देना चाहा, किन्तु रणारम्भाने उसीके साथ विवाह करनेका विचार करके राजाको. अपना मन्तव्य बता दिया 
ओर कहा कि 'रणादित्यके लिए ही मैंने जन्म लिया है? । यह सुनकर राजाने उसे तुरन्त अपने मित्र कुछूत देशके 
नरेशके यहाँ भेज दिया ॥ ४३४ ॥| ४१५ ।। तदनन्तर राजा रणादित्यने भी बड़ी प्रसन्नताके साथ उस दूर देशमें 
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ततीयस्तरद्भ। । ६९ 


मत्यसंस्पर्शभीरः सा महादेवी भवन्त्यपि | त॑ मायया मोहयन्ती न पस्पर्श कदाचन ॥॥४७३७ || 
व्यधान्मायामयीं राज्नस्तल्पे स्व॒स॒हर्शी खत्रियम्‌ | स्वयं सा अ्रमरीरूपा निजंगाम बहिरनिशि ॥४३८॥ 
स॒नाम्ना स्वस्य देव्याश्र कृत्ता सुरगृहद्वयम््‌ | माहेश्वरः शैवलिड्रे कारयामास कारुभिः ॥७३९॥ 
श्रः प्रतिष्ठाप्नसज्ञेेथ. सज्जे तन्निज्ञयोदयम्‌ । देशान्तरागतः  कश्चिद्दूययामास दैवबित ॥४४०॥- 
स॒ दृष्प्रत्ययः शश्वत्तयोघेटितलिड्रयोः | अश्मखण्डेः समण्ड्कैबभाषे गर्भभाइतम ॥४४१॥ 
किंकतव्यतया मूढ॑ श्रतिष्ठाविश्नविह्नललम्‌ । दिव्यदृष्टिः स्वयं देवी ततो राजानमत्रवीत्‌ ॥४४२॥ 
राजन्गिरिसुतोद्दाहे पोरोहित्य॑ पुरा भजन्‌ | स्वमर्चादेबमादत  पूजाभाण्डाल्मजापति! ॥४४३॥ 

तां विष्णोः ग्रतिमां वीक्ष्य पूजितां तेन धूजटिः । 

शून्यामिव तदा मेने शक्तिरूपां विना शिवम्‌ ॥|४४४॥। 
निमन्त्रितेहोकितानि रज्रान्यथ._ सुरासुरेः । पिण्डीकृत्य स्वयं चक्रे लिंगं श्ुवनवन्दितम्‌ ॥४७०५॥ 
तां विष्णुप्रतिमां तच्च॒ लिंगमीशानपूजितम्‌ । स्वयं प्रजास॒जः पूज्यं कालेनादत्त रावणः ॥४४६॥ 
तेनाप्यभ्यच्यमान तन्नझ्ञायाममवचिरम्‌ । देवद्वय रावणान्ते नीतमासीच वानरे! ॥४४७॥ 
तियक्तया ते कपयो मुग्धा हिमनगोकसः । शान्तोत्सुक्याः शनेदेंवी न्यधुरुत्तरमानसे ॥४४८॥ 
प्रागावा सरसस्तस्मात्कुशले! शिल्पिभिमया । तावुद्धुतो प्रातरत्र श्राप्ती द्रक्ष्यस्यसंशयम्‌ ॥४४९॥ 
तयोः प्रतिष्ठा क्रियतामित्युकत्वा एथिवीश्चुजम्‌ । देवी प्रयाता शुद्धान्तं सिद्धान्सस्मार खेचरान्‌ ॥४५०॥ 


रहनवाल राजाकी कन्यासे विवाह करके उसे अपने अन्तःपुरकी अधिष्ठान्नी देवी बनाया ॥ ४३६ ॥ राजपत्नी 


होती हुई भी रणारम्भा मनुष्यके स्पशासे डरती थी । अतएव उसने राजा रणादित्यको अपनी मायासे मोहित करके 
कभी भ्री उसका स्पश नहीं किया ॥ ४३७॥ अपनी मायाके बलसे वह नित्य राजाकी सेजपर अपने ही समान 
सुन्दरी एक स््रीको बिठाकर स्वयं श्रमरीका रूप धारण करके बाहर निकलछ जाया करती थी ॥| ४३८ ॥ काछान्तर- 
में राजा रणादित्यने सुयोग्य शिल्पीके द्वारा अपन तथा अपनी प्रियतमा रणारम्भाके नामसे दो मन्दिर यनवाकर 
उन दोनोंमें स्थापित करनके लिए दो शिवलिंग भी बनवाये ॥ ४३९ | उनकी ग्रतिष्ठाके लिए निधोरिंत दिनसे एक 
दिवस पहले किसी विदेशी ज्योतिषीन उन दोनों शिवलिज्जोंको देखकर कहा कि -े दोनों छिंग बेमेल हैं” ॥४४०। 
साथ ही उसने अपने अनुभव द्वारा राजाके मनमें विश्वास उत्पन्न कराते हुए कहा - इन दोनों शिवलिंगोंके 
भीतर मण्डूक समेत ग्रस्तरखण्ड विद्यमान हैं! ॥ ४४१॥ लिंगप्रतिष्ठामें इस प्रकार विघ्न आजानसे विह्छ तथा 
किंक॒तव्यविमूढ राजा रणादित्यसे उस दिव्यदृष्टि रणाम्भाने कहा-॥ ४४२॥ हे राजन ! पूबेकारूमें भगवती 
पाबेतीके विवाहके समय स्थय॑ ब्रह्माजी पुरोहितका काय कर रहे थे। उस समय उन्होंन अपनी पुजाही ( पूजन- 
सामग्री ) मेंसे एक विष्णुमूति निकालकर वहाँ रख दी ॥ ४४३ ॥ किन्तु शंकरजीन इस विचारसे उस मूर्तिको 
अपूर्ण समझा कि “विष्णुमूर्ति शक्तिस्वरूपा होती हुई भी शिवलिड्नके बिना शून्य रहती हे! ॥ ४४४ ॥ तदनन्तर 
उस विवाहोत्सवमें आये हुए देवताओं तथा असुरों द्वारा उपहारस्वरूप अर्पित रत्नोंकों पिंडित करके शंकरजीन 
अपने हाथों एक शिवलिंगका निमोण किया और उस जगह्न्य शिवलिंगकी विधिवत्‌ स्थापना की गयी। ४४५ ॥ 
बादमें वह विष्णुमूति ओर शिवलिंग दोनों एक साथ पूजे गये। काल्टन्तरमें पितामह ब्रह्माकी पूज्य उन दोनों 
मूर्तियोंकी रावण उठा छे गया ॥४४६॥ 'वह लंकामें उन दोनोंको बहुत समय तक पूजा करता रहा। बादमें 


बानरोंन लछंकासे उन दोनों मूतियोंका अपहरण कर लिया (॥ ४४७॥ वे वानर पशु ही थे, सो अपन चंचल 
स्वभावके अनुसार उन दोनों प्रतिमाओंकों हिमालय पवेतपर लछेजाकर उन्होंने मानसरोवरमें डाल दिया 


॥ ४४८ ॥ अतः मैंने पहलेसे ही उत्तम शिल्पियों द्वारा उन दोनों मूर्तियोंको वहाँसे निकाल छानेका प्रबन्ध कर 


दिया है। कल सबेरे ही उन दोनों मूर्तियोंकी आप अपने समक्ष उपस्थित देखेंगे | ४४९॥ अतः उन्हीं मूर्तियोंकी: 


स्थापना करिएगा'। यह कहकर रानी रणारम्भा अपने अन्तःपुरमें चली गयी। वहाँ पहुँचकर जसने आकाश 
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ते ध्यातमात्रा संग्राप्ता देव्यादेशेन पाथसः । उद्धत्य न्ृपतेर्धाम्नि देवी हरिहरो न्‍्यथुः ॥४४१॥ 
दिव्ये: प्रसने! संवीतो हरनारायणो जनः । ग्रातनृपणुद्े. दृष्ठा पर विस्मयमाययों ॥४०२॥ 
सज्जे ग्रतिष्ठालग्रेईथ माहेश्वरतया नृपः | रणेश्वरप्नतिष्ठायां _. पूच. यावत्समुद्यतः ॥४०३॥ 
रणारम्मानुभावेन तावदेवाड्भुतावहः । स्वयं पीठे रणस्वामी भिक्त्वा यन्त्रम्ुपाविशत्‌ ॥४५७४॥ 
कतु॒ प्रभावजिज्ञासां राज्या दत्तघनस्ततः | स स्वयंभूः स्वयं भक्तांस्तांस्तान्ग्रामानदापयत्‌ ।|४५५७॥ 
कुम्भदासतया छत्नः सिद्धो त्रह्माभिधो वसन्‌ । परिज्ञाय तयोदव्या ग्रतिष्ठाकम॑ कारितः ॥४०७६॥ 
स वृत्तप्रत्यभिन्न। समन्प्रतिष्ठाप्य रणेश्वस्म्‌ | व्योम्ना ब्रजन्नरणस्वामिश्रतिष्ठां गूढमादथे ॥४५७७॥ 
जनास्त्वलक्षयन्यत्स स्वयं पीठमवातरत्‌ | इति केषामपि हृदि श्रवादोज्यापि बतते 
सा ब्रक्मग्रतिम॑ सिद्धं देवी त्रह्मविदां वरम्‌ | 

अकारयत्तमुद्दिश्य पराध्य.. ब्ह्ममण्डपम्‌ ॥४५७९॥ 
रणारम्भास्वामिदेवी दम्पतिग्यां व्यवीयत | मठः पाशुपतानां च ताम्यां प्रद्यम्नमूधनि ॥४६०॥ 
आरोग्यशाला निरघाप्युन्लाघत्वाय रोगिणाम्‌ | तेन सेनामुखीदेवीमयशान्त्ये च कारिता ॥४६१॥ 
ख्याति रणपुरस्वामिसंज्ञया सबतो गतम्‌ । स सिंहरोत्सिकाग्रामे मातण्ड प्रत्यपादयत्‌ ॥४६२॥ 
अम्नतप्रभया तस्य राज्ञ। पत्न्यान्यया क्ृतः । दक्षिणेउस्मित्रणेशस्य पाश्वे देवोअ्सतेश्वर/ः ॥॥४६३॥ 
मेघवाहनभूअतृपत्न्या भिन्नाख्यया कृते । विहारेडपि तया बुद्धबिम्ब॑ साधु निवेशितम्‌ ॥४६४॥ 
राज्ञ देव्यनुस्क्ताय सानुक्रोशाय सकदा । पातालसिद्धिदं मन्त्र प्रददो हाटकेबवरस ॥॥|४६७०॥ 
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चारी सिद्धोंका स्मरण किया ॥ ४५० । इस प्रकार उस देवीके स्मरण करत ही वे सिद्ध उसके समक्ष आ उपस्थित क्‍ 
हुए ओर उसके आदेशानुसार उन विष्णु और शिवकी मूर्तियोंको मानसरोवरसे निकालकर उन्हांन राजभवनमें छा द 
रक्‍्खा ॥ ४५१ | अगले दिन ग्रातः्कार स्वर्गीय पुष्पोंसे पृजित विष्णु तथा शिवजीकी _मूर्तियोंकों देखकर छोग | 
बड़े अचम्भेमें पड़ गये ॥|४०२॥ राजा रणादित्य उच्च कोटिका शंब था । अतएव शुभ मुहूतंमें उसने रणेश्वर नामके | 
शिवलिंगकी स्थापनाका निश्चय किया था ॥| ४५३ ॥ उसी समय देवी रणारम्भाके प्रभावसे यंत्रका भेदन करके 

भगवान्‌ रणस्वामी उस सिंहासनपर विराजमान हो गये ॥ ४५४ ॥ उस मूततिके प्रभावकोी समझनके छिए रानी 
रणारम्मान मन्दिरको बहुतेरी सम्पदा समर्पित की। तब स्वर्यभर्‌ रणस्वामीन स्वयं डसमेंस बहुतर ग्राम अपन 

भक्तोंको दिला दिये ॥ ४५०॥ वहापर ब्रह्म नामका एक सिद्ध जल छानवाल ब्राह्मणका धन्धा करता हुआ रहा 

करता था| उसे पहचानकर देवीने उसीके द्वारा उन दोनों मूर्तियोंको स्थापना करायी ॥ ४०५६ ॥| भगवान्‌ रणेश्वर- 











की स्थापना करत ही अपनी सिद्धताका भेद खछ गया जानकर वह ब्राह्मण आकाशमसागंस उड़ गया किन्तु प्रच्छन्न 

रूपसे रणस्वामीकी भी ग्रतिष्ठा उसने कर दी।। ४०५७ ॥| उस सिद्धके विषयमें छोगोंकी ऐसी मान्यता हे कि वह 

स्वयं वहाँ मृतिके रूपमें अवतीण हुआ था । यह ग्रवाद कश्मीरके नागरिकॉमें आज भी घर किये हुए हू ॥ ४५८ ॥ 

तदनन्तर रानी रणारम्भाने ब्रह्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ एवं सिद्ध उस ब्रह्मके उद्देश्यस पुष्कल घन व्यय करके एक त्रह्म- 
मण्डपका निर्माण कराया ॥ ४०७, || इसी तरह राजा ओर रानी दोनोंने रणारम्भास्वामी तथा रणारम्भादेव 
नामके दो मन्दिर बनवाये ओर पाशुपत यतियोंके निवासाथ प्रद्युन्नशिखरपर एक मठका भी निर्मोण कराया 

॥ ४६० ॥| उस नरेडाने रोगियोंको नीरोग करनेके लिए आरोग्यशाछा तथा भय शान्तिके निमित्त सेनामुखी देवीकी 
स्थापना की ।। ४६१ ॥ सिंहरोत्सिका ग्राममें उसने रणस्वामीके नामस विख्यात मातण्डमन्दिरका निमोण कराया 
॥ ४६२ ॥| राजा रणादित्यकी दूसरी पत्नी अम्भतप्रभाने रणेश्वर भगवानकी दाहिनी ओर अ मतेश्वर शिवकों 
स्थापित किया ॥ ४६३ ।। उसी अमृतग्रभाने राजा मेघवाहनकी पत्नी भिन्नाके द्वारा निर्मित प्राचीन बिहारमें 
बुद्धभगवानकी एक बहुत ही सुन्दर मूर्ति स्थापित की ॥ ४६४ || राजा रणादित्यकां रणारम्भा देवीपर अत्यधिक 
प्रेम था | अतएव देवीने अपना मिलन अव्यर्थ सिद्ध करनेके लिए पातालवासियोंपर भी राजाकी तअभुता स्थापित 


तृतीयस्तरद्भः । ७9१ 


मा भ्ून्‍्मोघास्य मर्लाप्तिरिति मत्वा तयापिंतस्‌ | असाधयत्स त॑ प्राप्य वंशञान्तं वत्सरान्ब॒हन्‌ |॥|७६६॥। 
अत्वेष्टिकापते कष्ट तपो नन्दिशिलां गतः । भूरिभित्र ससमेन्त्रसिद्रेः प्रणयितां ययौ ॥४६७॥ 
स्वमेश्न॒ सिद्धिलिंगेथ जाताभन्डरनिश्वयः । चन्द्रभागाजलं भिक्ता नम॒चेः प्राविशद्धिलम्‌ ॥४६८। 
विलेपाइततां याते  दिवसान्येकविंशतिस्‌ । प्रविश्य पौरान्प्राड्निन्ये देत्यत्नीमोगभोगिताम्‌ ॥४६९।। 
एवं स भूपतिश्ुक्वा झुब॑ वर्षशतत्रयम्‌ । निर्वाणछाध्यनिव्यूडि पातालैश्वर्यमासदत्‌ ॥७७०॥ 
सानुगे नृपतों याते देतेयदयितान्तिकम्‌ | देवी सा वैष्णवी शक्तिः श्रेतद्लीपमगाहत |॥|४७१॥ 
राजवंशेष्वनेकेष राज्ञोवशहये.. परम्‌ । ढयोरेवात्र निव्यूदिं प्रजाबात्सल्यमागतम्‌ ॥४७२॥ 
रणादित्यस्य. गोनन्दबंशे रामस्य राघवे । लोकान्तरसुखस्यापि ययोरंशश्रुजः प्रजा; ॥४७३॥ 
विक्रमाक्रान्तविश्वस्थ.. विक्रमेश्वरकत्सुतः । तस्यासीहिक्रमादित्यस्तरिविक्रमपराक्रमः ॥४७४॥ 

राजा ब्ह्मगलुनाभ्यां सचिवाभ्यां सम॑ महीस्‌ । 

सो5पासीद्वासवसमो द्वाचव्वारिंश्ति समा; ॥४७५।। 
चक्र ब्रह्म ब्रह्मा गलनो लुनदुष्कृतः | रत्नावल्याख्यया - वध्या विहारं निरमापयत्‌ ॥४७६॥ 
राज्ञोअनन्तरजस्तस्य राजाअमभृत्तदनन्तरम्‌ । तापितारातिभूपालो बालादित्यो बलोजिंतः ॥४७७॥ 


लव॒णाणवपानेन तर्षोत्क५मिवोदहन्‌ । यत्मतापो रिपुश्चीणा सनेत्राम्भोजन्मुखम्‌ ॥|४७८॥ 
पे € ३5६. ९ आए भर की ६० 
आसन्येडरिमनोगाधबोधदण्डा इवाहताः । यस्याद्यापि जयस्तम्भाः सन्ति ते पूववारिधों ॥४७७९॥ 


प्रभावाइईन वड्लालाज्ित्वा येन व्यधीयत । काश्मीरिकनिवासाय कालम्ब्याख्यो जनाश्रयः ॥४८०॥ 


करनेके निमित्त हाट केश्वर मंत्र अ्रदान कर दिया ॥| ४६५ ॥ उसके द्वारा ग्रदत्त मंत्र व्यथे न हो जाय, इसलिए राजा 
रणादित्यने भी उस मंत्रकी बहुत वर्षातक साधना की ॥| ४६६ ॥| सबवग्रथम उसने इष्टिकापथमें जाकर कठोर तप 
किया । वहासे वह नन्दिशिछा चला गया. जहाँ कई वर्ष रहकर उसने उस सिद्ध मंत्रका आनन्द लिया ॥ 9६७ ॥ 
विविध शुभ स्वप्नों एवं देवी चमत्कारोंको देखकर वह दृढनिश्वयी राजा चन्द्रभागा नदीके ग्रवाहका भेदन करके 
नमुचि देत्यकी कन्दरामें जा पहुँचा ॥ ४६८ || इस प्रकार उसकी गुफाका द्वार खुल जानेपर वह राजा अपने 
बहुतसे नागरिकोंको भी वहाँ छे गया ओर उनको वहाँकी बहुतेरी देत्यसुन्दरियोंके साथ सम्भोग करनेका सुअ 
वसर प्राप्त हुआ ॥ ४६९ || इस प्रकार राजा रणादित्यने पूरे तीन सौ वर्षतक कश्मीरपर राज्य किया और पाताल- 
लोकका भी ऐश्वय श्राप्त करनेके बाद परम धास चला गया। ४७०॥ अनुयायियोंके साथ राजा रणादित्यके 
देत्यसुन्द्रियोंके सम्पकमें चले जानेपर वेष्णवीशक्तिस्वरूपा देवी रणारमस्भा श्रेतद्वीपकी चली गयी। ४७१॥ 
पुरातन राजवंशोंमें केवल दो ही राजवंश श्रेष्ठ माने गये थे। पहला रघुबंश ओर दूसरा गोनन्दवंश । उनमें भी 
रघुवंशमें भगवान्‌ राम तथा गोनन्दवंशमें राजा रणादित्य इन दोनोंने अपनी ग्रजाकों स्वगंसुख प्राप्त करा दिया 
या । इसी कारण इन दोनोंका प्रजाप्रेम सारे संसारमें अनुपम माना गया है | ७७२ ॥ ४७३ || राजा रणादित्यके 
बाद विक्रमादित्य कश्मीरका शासक बना । उसने त्रिविक्रम अथातू्‌ विष्णुभगवानके सह अपत्ते अद्भुत पराक्रमसे 
समस्त विश्वपर अधिकार कर लिया और विक्रमेश्वर नामके शिवकी स्थापना की ॥ ४७४ ॥ इन्द्रके संम्नान तेजस्वी 
उस राजाने त्रह्म तथा गलून नामक दो मंत्रियोंके साथ बयालीस वर्षतक प्रथ्बीपर राज्य किया।| ४७५ ॥ उसके 
ब्रह्म नामक मंत्रीने त्रद्ममठ बनवाया ओर दूसरे मंत्री प॒ण्यात्मा गलूनने अपनी पत्नी रत्नावछीके नामपर एक 
विहारका निर्मोण कराया ॥ ४७६ ॥ राजा विक्रमादित्यके बाद उसका छोटा भाई बालादित्य कश्मीरका शासक 
बना.। उसके पराक्रमसे सभी शात्रु राजे काँपा करते थे।| ४७७७ ।॥ उस वीर बालादित्यिका प्रताप खारे समुद्रका 
. जछ पीकर प्यास ओर भी अधिक बढ़ जानेपर शत्रुओंकी श्लियोंके आँसू भरे नेत्रोंवाले मुखोंपर विराजमान रहता 
था ॥ ४७८ ॥ उसके द्वारा निर्मित जयस्तम्भ विजित शत्रुओंके हार्दिक दुःखोंको नापनेवाले मापदण्डके समान 
आज भी पूर्वी समुद्रतटपर खंड दिखायी देते हैं।। 9७९ || उसने अपने प्रभावसे बंगालकों जीतकर कश्मीरियोंके 











७२ ० 'शजतरड्रिणी ' 


 कश्मीरेष. घनोदग्रमग्रहारं हिजन्मनाम्‌ | राजा मडवराज्ये यो भेडराख्यमकारयत्‌ ॥४८१॥ 
_विशां विपाटितारिश्मर्िशित्सादने व्यधात्‌ । वन्नभा यस्य बिम्ब्रोष्टी बिम्ब्रा बिम्बेश्वरं हरम ॥४८२॥ 
आ्रातरों मच्त्रिणस्तस्थ त्रयो मठसरौकसोः । सेतोश कारका. आसनन्‍्खहशत्रुप्तमालवाः ॥४८३॥ 
वभूव तस्थ भूभतुर्भुबनाछुतविश्रमा | तनयाउनड्ललेखाख्या . श्वड्धारोदधिकोप्नदी ॥४८४॥ 
तां वीक्ष्य लक्षणोपेतां झृगाक्षीं पितुरन्तिके | अमोघ्रत्ययो व्यक्त व्याजहारेति देववित ॥४८७। 
भविता तव जामाता जगतीभोगभाजनम्‌ | त्वदन्तमेव साम्राज्य गोनन्दान्वयजन्मनाम ॥॥४८६॥ 
सुतासंतानसाम्राज्यमनिच्छन्नथ पार्थिवः | देव. पुरुषकारेण. जेतुमासीत्कृतोद्यमः ॥४८७॥ 
अराजान्वयिने दत्ता नेयं॑ साम्राज्यहारिणी । मत्वेति प्रददौ कन्‍्यां न कस्मैचन भूथजे ॥४८८॥ 
हेतुं स॒ रूपतामात्रं कृत्वा जामातरं ज्रषः | अथाज्वधासकायस्थं .चक्रे दुलभवधनम्‌ ॥४८९॥ 
मातुः क़ार्कोटनागेन सुल्लातायाः समीयुषा । राज्यायैव हि संजातो राज्ञा नाज्ञायि तेन सः ॥४९०॥ 
निश्चिन्वते हि ज्ञमन्या यमेवायोग्यमाग्रहात्‌ | जिगीषयेव तत्रेव निदधाति विधिः शुभम्‌ ॥४९१॥ 
मात्सयेण जहदुग्रहान्विसदशे धृमध्वजे योग्यतां ज्ञाव्वा स्वां निंदधन्तिषं दिनपतिहास्यः प्रशान्त्युन्युखः । 
देव वेत्ति नय; शिखी तु परतो नामास्तु तत्संभवाः र पुदीपा अपि यद्शेन जगतस्तिग्मांशुविस्मारका!॥ ४९२ 
धिया भाग्यालुगामिन्या चेश्मानो नयोचितम्‌ । अभूत्सर्बस्य चक्षुष्य: स तु दुलभवधनः ॥४९३॥ 
) भज्ञया धोतमानं त॑ प्रज्ञादित्य इति प्रथाम्‌। कौबेरभाग्यस्वाम्य॑ च शनकेः श्वशुरोडनयत्‌ ॥४९४॥ 











नीम 


निवासाथ काल्म्व्य नामका जनपद बसाया॥ ४८० ॥ कश्मीरमें उसने मडवराज्यके अन्तर्गत भेडर नामका 
 ुलमद्ध अग्रहार ब्राह्मणोंको दान दिया ॥ ४८१॥ बिम्बफलछ सहश, छाल होठोंबाली उसकी प्रियतमा पत्नी 
बिम्बाने अरिष्टोत्सादन नामक स्थानमें जनसाधारणका कष्ट दूर करनेके लिए बिम्बेश्वर शिवकी स्थापना की 
|| ४८२ || खंख, शत्रुघ्न तथा मालव नामके श्राता राजमंत्रियोंने भी अनेक मठ, मन्दिर तथा बाँधोंका निर्माण 


कराया । हल ४८९ ॥ कुछ समय बाद उसके यहाँ अद्भत विल्ञासों से विभूषित तथा श्वृंगाररूपी समुद्रको तरंगित करने” 
वाली अनंगलेस् नामको एक कन्या उत्पन्न हुई | ४८०॥ एक दिन उस सगनयनी तथा समस्त सुलक्षणोंसे 
सम्पन्न कन्याको पिताके पास बैठी ५... एक सत्यभाषी ज्योतिषीने स्पष्ट शब्दोंमें कहा--॥| ४८५॥ हे राजन ' 
गोनन्दवंशके _ आज्यभाक्ता राजाओंमें आप अन्तिम राजा हैं। आपके बाद आपका जामाता इस' राज्यका राजा 
होगा' ॥| ४८९ | उस ज्योतिषीके बचन सुने तो अपना साम्राज्य कन्याके हाथोंमें जाना अनुचित समझकर उस 
दि पुरुषाथसे जीतनेका निश्चय किया ॥ ४८७॥ तदनुसार उसने यह सोचकर कि “यदि यहां 
सकेगा' जोर उसका किया पक साधारण युवकों दे दी जाय तो इसे साम्राव्यका अधिकार नहीं रा 
जज अर राजवंशके साथ विवाह नहीं किया ॥ ४८८ ॥ अत्यधिक सुन्दरताका समर्थन करते हु९ 
किन्तु राजाको यह न हर <भवधन नामके अश्वघास कायस्थके साथ अपनी कन्या ब्याह दी ॥ ४८९ [| 
* थह नह मथा कि किर्स 5 क ए ९ दर 
भोग किया था और उसीके 'चीरसे [३ ३४ कही काम लत अर, २४ डा कमर ० 
तक ४ रा कि अपनेको पण्डित समझनेवाले छोग जिसे ४४०६ बम है है कं मूख 
ईष्योबश सब ग्रहोंका * ना तेज ओम नाच बना देता है ॥५६१॥ अस्ताचलोन्युल सूय 
देवको महत्ताका ज्ञान नहीं रहता |» "जे अप्निको सौंपकर संसाससें हास्यास्पद बनता है। क्योंकि बनें 
न्यारो रही, उसी अग्निसे उत्पन्न नन्हें-तत् 


दीपक भी अपने ग्रकाठासे र हे मर ह है अभ्िकी तो बात ही 
नैतिक मार्यसे चलता हुआ दु़भवनेन हो | ४९२ || कुछ है) दिनों बाद भाग्यानुसारिणी बुढ़िके अनुसार 
५. 3० ५.९2 वेद, थ य करदवे ०." आँखकी ७३ ॥। 
अपनी प्रतिभाके चमत्कारसे संवर्धन 5 सब लोगोंकी आँखकी पुतलछी बन गया ॥ ४५९३ 
प्कारस देदीप्यमान.दुलेभव्धन 'ाजा बाछादित्यने कुबेरके सहरश धनात्य बनाकर प्रज्ञादित्य 








१० तृतीयस्तरज्भ$ । ७9३ 


पित्रोः प्रेयस्तयोद्गुत्ता तारुण्यादिमदेन च । राजपुत्री यथावत्त गणयामास नेव तस ||४९७॥| 
स्वेरिणीसंगम 20 | हे ५ | को कि 

त्री भोगा युवानोग्रे पिठुग्रहम्‌ । पत्युमेदुत्वमित्यस्याः कि नाभूच्छीलविष्नक्ृत्‌ ॥०९६॥ . 
5५ य्यदश “यासाच्छनकेविंशता € जैक ढ़ र ८५ 

सा नित्यद॒शनाभ्यासाच्छनकेति मनः । अनड्रलेखा खड्ढेन संप्रायुब्यत मन्त्रिणा ॥४९७॥ 


छन्नप्रमसुखामभ्यासनश्ह्वीमी तिसं भ्रमा | धाष्टय दिनादिनं यान्ती ततस्तन्मयतां ययौ ॥|४९८॥ 
स॒मन्द्री दानमानाभ्यां वशीक्ृतपरिच्छदः | अन्तःपुरे यथाकाम्मं विजहार तया सह ॥४९९॥ 
उपलेभे च शनकेस्तस्यास्तं शीलविश्नवम्‌ | विरागलिज्ञेस्यद्धिधीमान्दुलेभवर्धनः 028] 


सखीमध्ये रहः स्मेरा विवर्णा भतृदशने | अकाण्ड एव प्रोत्थाय पश्यन्ती सस्मितं पथः ॥७०१॥ 
पत्यु/ कोपे कृतावज्ञा अूनेत्रचिबुकाश्वनेः | तदग्रियं भाषमाणे सस्मितं न्यस्तलोचना ||७०२॥ 
तत्तुल्यगुणनिविंण्णा. तद्विपक्षस्तुता रता । रिरंसां तस्थ संलक्ष्य सखीभिबंद्धसंकथा ।!५०३॥ 
तच्चुम्बने आुग्कण्ठी  तदाओ्ेषेज्सहाड्का । तत्संभोगे त्यक्तहर्षा तत्तल्पे व्याजनिद्रिता ॥५०४॥ 

भवेद्धि प्रायशों योषिश्रेमविक्रीतचेतना । 

निवेदयन्ती दोःशील्यपिशाचावेशवेक्तम्‌ | कुलकम्‌ ॥॥५०५॥ 
निगृढदारदौरात्म्यचिन्ताकृशवपुस्ततः | शुद्भान्तमविशज्ञातु निशि . दुलेभवधनः ॥५०६॥ 
सो5पश्यत्सुरतक्कान्तिसुलभस्वापनिःसहाम्‌. ै दर्जारभतुरंगेष. प्रत्यूपामिव बन्नभाम्‌ ॥५०७॥ 
श्वासेरगलितावेगेः.कम्पयक्धिः कुचांडूरो | निवेदयन्तों तत्कालमेव निवंहणं रते! ॥५०४८॥ 


नामसे संसारमें प्रख्यात किया॥ ४५४ ॥ माता-पिताके दुलार तथा योवनके मदसे उन्मत्त राजपुत्री अनंगलेखा 
अपने पति दुर्लभवरधनके साथ उचित व्यवहार नहीं करती थी ॥ ४९५ ॥ कुलटा ख्लियोंका साथ, मनमाना भोग, 
युवकोंके साथ विशेष मेल-जोल, पिताके घर निवास एवं पतिका कोमछ स्वभाव आदि दुगुण सदाचारसे च्युत 
करनेके लिए ये सभी सामग्रियाँ उस राजपुत्रीमें विद्यमान थीं। ४९६ || अतएव नित्य मिलन तथा परस्पर एक 
दूसरेके अवछोकन आदि कारणोंसे अनंगलेखा राजमंत्री खंखके साथ फंस गयी ॥ ४९७ ॥ इस प्रकार गुप्त- 
प्रमका स्वाद मिल जानेपर वह एक कुछवन्ती कन्याके लिए उचित लज्जा-भय-संश्रम आदि सद्गुण त्यागकर दिनो- 
दिन ढीठ होती-होती दुराचारिणी हो गयी ॥ ४९८ || मंत्री खंख भी अपने प्रभाव तथा दान-मानसे अन्तःपुरके 
सेवकोंको वशीभूत करके राजकन्याके साथ स्वच्छन्द बिहार करने छगा ॥| ४९९ ॥ बुद्धिमान्‌ दुलभवधनने भी 
उसके अनादरसूचक रूखे व्यवहारसे उसके पुंश्चल्ली हो जानेकी बात जान छी थी।५००॥ वह एकान्तमें 
तो सखियोंके साथ मजेमें हँसती-बोछती थी, किन्तु पतिका सामना होते ही उदास हो जाती थी। तनिक ही देर 
बाद' खड़ी होकर मुस्कुराती हुई मार्गकी ओर निहारने छगती थी।|५०१॥ वह यदि कभी पतिको कुपित देखती 
तो उसकी अवहेलना कर देती थी। कभी-कभी पतिकी ओर ताकती हुईं आँखों, भोंहों तथा होंठोंसे बिचकाने 
छगती थी । यदि क्रोधमें आकर पति कुछ भला-बुरा 2: 24093 लगता तो वह ठठाकर हँस पड़ती थी ॥ ५०२॥ पतिके 
समान गुणी छोगोंसे वह कतराती थी, उसके श्रतिद्वन्द्िय प्रशंसाको बड़े चावसे सुनती थी ओर पतिके रमण 
करनेकी इच्छा देखकर उधरसे ध्यान हटाती हुई सखियोंसे ना बात करने छग जाती थी | ५०३ ॥ पति जब चुम्बन 
करना चाहता था, तब वह मुँह फेर छेती थी। वह आलिंगन करता तो अपने शरीरको शिथिल् कर देती थी । 
समागमके समय अनमनी हो जाती ओर उसकी शब्यापर जाकर नींदका बहाना करने छगती थी ॥ ५०४ || 
प्रायः देखा जाता है कि श्रेमके मूल्यपर अपना तन यारके हाथों बेच देनेवाली कुछटाओंके शरीरमें रहनेवाली 
अनीतिरूपिणी पिशाचिनीका कुछत्य छिपा नहीं रह्‌ जाता।॥ ५०५ ॥ राजपुत्री अनंगलेखाके उन ग्रच्छन्न दुराचारोंकी 
चिन्तासे धीरे-धीरे दुल्भवध्धनका शरीर दुबल होने ४००१ | एक दिन वह एकाएक अपने अन्तःपुरमें जा पहुँचा 
॥ ५०६ ॥ वहाँ उसने देखा कि विविध प्रकारकी रति करनेके पश्चात्‌ अनंगलेखा खंखके शरीरके लिपटकर सोयी 
हुई है. ॥ ५०७॥ श्वासके बेगसे उसके कुचका अग्रभाग कॉप रहा था, जिससे यह स्पष्ट ज्ञात होता था कि वह 




















७४ राजतरह्निणी 


अन्यस्यापि क्रुधो हेतुं पुनरप्यक्षमावहाम्‌ | तां तथावस्थितां वीक्ष्य स प्रजज्वाल मन्युना ॥७०९॥ 
, अजिहीषः स रोषेण विमशेन निवारितः । प्रहत्येवः प्रहस्येव निवृत्त स्वममन्यत ॥७५१०॥ 
: ततस्तथाविधः .. ज्ञुभ्यञ्रकोपावेशसागरः | विचारवेडया. तस्थ दबलाच्छम्तमनीयत ।७११॥ 
नमस्तस्मे ततः कोे्यो गण्यते वशिनां धुरि । जीय॑न्ते येन पर्याप्ता ईर्ष्याविषविषचिकाः ॥७१२॥ 
सो5चिंतयदहो. कशश्रेषटरागानुगा - इमाः । विचारवन्ध्या: क्षिप्यंते क्षिप्रं याभिरधो नराः ॥५१३॥ 
ख्रीति नामेन्द्रियार्थों्यमिन्द्रियार्था 'यथापरे | तमैव सर्वसामान्या वशिनामत्र काः क्रघ: ॥०१४॥ 
निसगंतरला नारी; को नियन्यितुं क्षमः । नियंत्रणेन किं वा स्याथ्वत्सतां स्मरणोचितम्‌ ॥७५१५॥ 
यः शुनोरि संघर्ष एकार्थाभिनिविष्टयोः। रागिणोयदि मानः स कोवमानस्ततः परः ॥५१६॥ 
ममकारो मृगाक्षीषपु क इवाय॑ सचेतसाम्‌ । स्वदेहेबनुपपन्नोडपि यः सोउन्यत्र कर्थ मतः ॥५१७॥ 
उद्देगोत्पादनादेषा वध्या चेत्मतिभाति में। रागस्तद्िस्थतः. कस्मान्यूलमुद्ंगशाखिनः ॥५१८॥ 
सप्तपातालनिश्षिप्तमूलो  रागमहीरुहः | भूमिभूतमलुत्पाव्य हेपपुन्यूल्यते कथम्‌ ॥५१९॥ 
ेषो नामैष दुर्धषों जितो येन विवेकिना । क्षणाथ नेव रागस्य तेन नामापि नाशितम्‌ ॥॥५२०॥ 
. वीष्ष्येतदिव्यया दृष्टया रागिणां वाच्यमोषधम्‌ । ईर्ष्या जेया ततो रागः स्वयमाशाः पलायते ॥५२१॥ 
श्ति “यात्वाउलिखहर्पान्खहस्यांशुकपन्न वे । वध्योडपि न हतो यच्च स्मर्तव्यं तत्तवेत्यसी ॥।५२२॥ 


मत या रतिकायसे निवृत्त हुई हैं ॥ ५०८ ॥ ऐंसी परिस्थितिमें किसी उदासीन पुरुषकों भी क्रोध आये बिना 
८ _ कता था, तब वह कैसे क्षमा करता । उस दुराचारमयी स्थितिको देखकर दुलेभवधेन मारे क्रोधके छाल 
४ _ठा ॥५०९|| अतएब॑ म्यानसे तलवार निकालकर वह उसपर प्रहारकर देनेको उद्यत हो गया, किन्तु उसके विवेकने 
सानहीं करने दिया। इस प्रकार कईबार उसने अहार करनेकी इच्छा की, किन्तु विवेकके कारण वह बसा नहीं ही कर 
कोण “है उसके बढ़े हुए क्रोधके समुद्रको विवेकरूपी तटने बरबसं रोक लिया | ।५११॥ ऐसे महापुरुष- 
जम 5 उस सलुष्यसे बढ़कर जितेन्द्रिथ और कोन हो सकता हे, जिसने ईष्याविषरूपिणी विषूचिका (हेजे) 
“ता खिया हो ॥ ५१२॥ | उसने मन.ही मन सोचा कि विकारोंसे अनुराग रखनेवाली ये ख्रियाँ कितनी नीच 
दोती हैं. कि विवेकसे इंनका कोई सरोकार ही नहीं रहता ओर इन्हींके कारण पुरुषोंका भी पतन हो ज ता 
॥ ५१३॥ , “यान्य प्रकारके इन्द्रियभोग्य विषयोंके समान ही स्त्री भी एक इन्द्रियका भोज्य विषय हे । 
करते || ५१४॥ स्वभावतः चंचल खस््रीजातिका नियंत्रणे 
जायगा कि जिसे भ ओर फिर इनका नियंत्रण करनेपर . सज्जन पुरुषोंको ऐसा कौन-सा लाभ हो 
पर अस्त दो स्मरण कर सके कप | +:*॥ किसी एक क्ुतियाके पीछे-पीछे दौड़नेवाले कुत्तोंफे समान एक 
सहदय एवं ज्ञानी पृरुषोंकी आपसी संघर्षको यदि मान कहा जाय तो अपमान किसे कहा जायगा ? ॥ ५१६॥ 
देहपर भी उनकी उरुपके सनमें इन शगनयनियोंके प्रति ममता अथवा स्नेह ही क्यों उत्पन्न होगा ? जब अपनी 
आकर में इसे सन नहीं होती, तब ओरोंपर होना तो बड़ी दूरको बात है॥ ५१७॥ उद्बेगके आवेशमें 
इस राग अथवा 55828 हू, तु उद्वगक सूल कारण रागको भी तो मुझ नहीं भूलना चाहिए ॥ ५१८ | | 
लिए उसके आधारस्त को जड़ सात पातालोको भेदकर नीचे तक चली जाती है, उसका उन्मूलन करनेके 
अपने विवेकबलसे इस अपकपी शा शत्रकों 40 २2५ आवश्यक द हो जाता है ॥५१०॥ जो विवेक॒वान्‌ पुरुष 
22.५. राजुको परास्त कर देता है, वह आधे क्षणमें ही राग ( आसक्ति ) को भी 
ग्ट कर सकता है ॥ ५२०॥ प्रेमियोंके हल !_ . ह आधे क्षणमें ही राग ( आसक्ति ) को भी 
अथमः ईष्योंकी और उसके बाद रागको कक ओषधिको दिव्य दृष्टि से देखकर इसके द्वारा सब 
॥ ५२१॥ ऐसा बिचार करके बेसन, खखर भलुष्य जीत लता है तो आश्ायें स्वतः समाप्त हो जाती हैं 
हे किया, >तने खंखके वश्चकी छोरपर लिखा--खंख ! यद्यपि देने योग्य 

प्राणी है। फिर. भी दयावंश मैं तुझे ही के: यद्यपि तू वध कर दे 
/ ज३। नहीं।.. सार (रहा हैँ'। उसके बाद वह चुपचाप वहांसे चछा आया 





भला कोन कर सकता है ? | 





हतीयस्तरज्जः | द ७७५ 


जनैरलक्ष्यमाणेथथ. याते.. दुलंभवधने । त्यक्तनिद्रः स मन्‍्त्री तद्दृष्टा वर्णानवाचयत्‌ ॥५२३॥ 
दाक्षिण्यात्राणदस्यास्य ,खब्डः स मनसा तदा । विसस्मारानड्नलेखां दध्यो तु प्रत्युपक्रियाम्‌ ॥५२४॥ क्‍ 
तस्योपकतृरुचितं प्रतिकारमिच्छोश्विन्ताउविशज्न तु मनः स्मरबाणपंक्ति: । हे 
दृग्गोचरे परिचयतरणयं प्रपेदे नि्निद्रता न तु कदाचन राजपुत्री ॥५२५॥ द 
भूत्वा सप्तत्रिंशतिमब्दान्स चतुर्मिमासिवन्ध्यां मूधनि रत्नं नृपतोनाम्‌ । 
तस्मिन्काले लोकमवापोज्ज्वलक्ृत्यो बांलादित्यों बालशशाड्लोड्डितमौलेः ॥५२६॥ 
पूर्व बिपन्नतनयोउभिजनस्थ शेषे गोनन्दसंततिरजायत तत्र शान्‍्ते | 
प्राग्दन्तिशुग्ननलिनांइथ हठ॥ विष्टतोयौघपाटितबिसा नलिनीव दीना ॥५२७| । 


अथ शिथिलितमुख्यामात्यवैमत्यविध्नः कनकघटविमुक्तेः पावन तीथतोयेः । 
कथमपि स कृतज्ञो राजजामातुरुचेव्यंघित विधिवदिष्ट' मूर्धिराज्याभिषेकम्‌ ॥।५२८॥ 
काकटिप्रभवः प्रशुः स मुकुटअस्युप्रमक्ताकणद्योतश्रेणिफणाडूरा्डितबृहद्भाहुमही मुद्वहच्‌ । 
ज्ञातिश्रीतिसतोष5फुणभृ त्संकुल्नवक्पन्नवन्यासावजकहांटराव्जपटलखग्घामशो5भवत्‌ ॥५२९॥ 
अथ- विगलिता गोनंदोबीश्ुजोभिजनाच्छुचेरतिशुचिनि भू: कार्कोठाहिः कुले व्यधित स्थितिम | _ 
चिरपरिचितात्स्वर्गा भोगाध्वनः पतन श्रिता श्रिश्वुवनगुरोः शंभोमोलाविवामरनिम्नगा ॥५३०॥| 
इति श्रीकाश्मीरिकमह।मात्यश्रीचम्पंकप्रभुसूनोः कल्हणस्य कृतो राजतरह्िण्यां तृतीयस्तरज्जः ॥।३॥ 


शा लग 


॥ ५२२ || इस प्रकार चुपकेसे दुलेभवर्धनके चले जानपर जब खंख जागा, तब उसके लिखित वाक्यको 
पढ़कर सोचा--॥॥ ५२३ ॥ आज उस उदार पुरुषकी उदारतासे ही मैं जीवित बचा हूँ?। उसी समय वह 
अनंगलेखांको भूछ गया और उसके मनमें दुर्लेभवधनके उस महान्‌ उपकारका बदछा चुकानेकी भावना 
जाग्रंत हों गयी | ५१५४।| उसी द्निसे खंखका मन केबल समुचित ग्रतीकारकी ही बात सोचने छगा, उसमें 
अब कामदेवके वाणोंको प्रविष्ट होनेका अवकाश नहीं रह गया था।. अब उसकी आँखें निनिद्रतासे व्याप्त रहा. 
करती थीं, राजपुत्री अनंगलेखासे. नहीं ॥ ५२४ ॥ इस श्रकार उदंत्तकम्मो बालादित्य छत्तीस-बष चार महीने 
राज्य करके अपने पुण्यबलसे केलासनिवासी तथा बालचन्द्रधारी शंकर भगवानके चरंणोंमें जा पहुंचा 
॥ ५२६ ॥ कश्मीरके गोनन्दवंशका वह अन्तिम राजा था। उसके निकटसम्बन्धियोंके यहाँ पहले ही पुरुष- 
परम्परा समाप्त हो चुकी थी। जैसे किसी सरोवरमें कोई मतवाला हाथी उतरकर कमलछोंको नष्ट कर दे ओर 
उसके. बाद बाढ़ आनेसे श्रणालनाछ एवं कमलकन्दु भी नष्ट हो जानेपर कमलिनी दुखिया हो उठे, उसी 
प्रकार वह गोनन्दवंश भी परम ठुःखद स्थितिमें जा पहुँचा था। ५२७॥ वदनन्तर ५४: डक प्रबल आकांक्षा- 
से प्रेरित होकंर मंत्री खंखने अपने कि, मुख्यमंत्री आदि अन्यान्य मात्र मतभेंद दूर करके 
राजजांमाता दुल्मंभवधेनको राज्यंकां उत्तराधिकारी बना दिया ओर >> नप ख व म॒सस्‍्तकपर विधिवत्‌ अभिषेकका 
जल 'डॉछा गंया.॥ ५२८॥ कर्कोटक नागके वंशमें उत्पन्न, मुकुटमें जटित मोतियोंकी किरणोंसे देदीप्यमान 
फर्णांकुरके सदृह सुन्द्र.एंवँं विज्ञालबाहुयुगलसे विभूषित राजा दुंलंवधन. अपने एक वंशजके राज्यप्राप्तिसे 
प्रसन्न भगवाव. शेष॑नागफे हर्षोत्फुल्ल दो हंजांर नेत्रपल्लवोंके समूहको | स्व॑णेकमल ढ्वांरा निर्मित माला पहननेपर 
वह बहुत ही शोभायमान दोने 'छगा.॥ ५२९५ ||. जिस तरह. गंगाजीने स्वगंमागंका परित्याग करके. त्रिलोका- 

' घिपति भगवान्‌ हॉकरके जठाशूटकों अंपना आश्रय बनाया था। उसी प्रकार उंस संमय-कश्मीरकी भूमिने 
पुनीत गोनन्दवंशको छोड़कर परंस पवित्र कर्कोठक नागवंशको अपना आश्रय बनाया ॥ ५३०॥; 

फाश्मीरिक महामात्य चम्पक भ्रसुके पुत्र महाकषि कल्हणरंचित राजतरंगिणीका तृतीयतरंग समाप्त ॥| ३॥। 

.._: ईस तरंगंमें १० राजाओंफे ५३६ बष तकके रॉन्यकालका विवरण बताया गया है । 

की - कम बभ50-- 
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अथ चतर्थस्तरड्रः । 
तद्त्तव्यतिरेकमद्रितनयादेहेन मिश्रीभवत्निष्पत्यूहमिह व्यपोहत बपु: स्थाणोरभद्राणि वः । 
वेण्या भोगिवधूश्रीरकुटिलश्यामत्विषा वेशिता जूटाहेरपि यत्र भाति दयितामूरत्येब पृक्ता तनुः ॥१॥ 
से महीं राजकन्यां च प्राप्तवानेकतः कुलात्‌ | रत्नानां च सुतानां च राजा<भूद्धाजनं शने! ॥२॥ 
पतिगोपितदो/शील्या. तुल्यसौभाग्यगौखा । अनज्ञूभवन॑ चक्रे वबिहारं॑ नृपतिग्रिया ॥३॥ 
शिशु रेबायुषोउल्पत्व॑ देवज्ञोक्त विचिन्तयन्‌ । राज्ञ: खतो मल्हणाख्यों मल्हणस्वामिन व्यधात्‌ ॥४॥ 
पारेविशोककोटादो प्रदत्त।तिपत्तिना | अदीयत दिजेन्द्रेम्यश्रन्द्रग्रामः क्षमाथुजा || ७ ॥। 
श्नगर्या प्रतिष्ठाप्प. दुलंभस्वामिन हरिम्‌ | पटभ्िंशता स वर्षाणां क्ष्मावृषोज्स्तमपाययों || ६ ॥ 
अनज्ञदेव्यां संभूतस्तस्य दुलभकः सुतः | शशास वासवसमस्ततो बसुमती क्ृती | ७॥ 
 हसस्‍्थ यो प्ात्रा दौहित्रस्तनयीझ्रता । प्रतापादित्य इत्याख्यां तत्कुलानुगुणां दघे | ८ ॥ 
ऑडेनेडबिडाट्यप्तश्रिय ! यन्मस्त्रिणा कृताः | अग्रहाशा हजुमता पुण्यानुमतसंपदा || ९॥ 
अ्तापतापिताराति: .. धुरपत्तनम । मधबन्नगरस्पधि दीघंबाह॒व्यधत्त  सः ॥१०॥ 
_नादिंगन्तरायाततत्तत्क्रयिकसंकुले | नोणाभिषोशवसत्तस्य देशे रौहीतको बणिक्‌ ॥११॥ 
रोहीतदेशे जातानां निवेशाय द्विजन्मनाम्‌ | महागुणो नोणमर्ट पुण्यज्येष्ठल॒ चकार स ॥१२॥ 
) ने जातु राजभवने गाज्ञा प्रीत्या निमन्त्रितः । अचितो<5भवदेकाहमुपचारै न पोचितैः ॥१३॥ 
नर 3 0 902, अंगसे हा निर्विष्न, सि द्धिदायक तथा त्रिकाछाबाधित भगवान्‌ शंकरका 
कानिस न हक 2 हा हे 0 ५ दृहके समान | आह ( टेढ़ी ) तथा कप 
धीरे सो दोनोके मय : ने बि वि का कर ८ ० हे | थ्‌ृ गा नि जहा का थां। आ 5 हर 
अनंगलखाके अवगुणोंकी कहों तनिक भी | चर्चा नहों * < नीव शा ति आर का दोनों ं 
बे और उससे मिल का । है य्‌ ड्स रार्न गज प्रतिष्ठा तथ [सं धह 5 द्‌ ह 
हारका कराया ॥ ३ ॥ ज्योतिषियोंने उस राजाके पुत्र मल्हणको 





ब वाशकमकाक पकांम 


3. 


पन्‍्द्रआम आदि अनेक गाव उन्हें दिये न्‍ शी >0२7० करके पर पेज 

विष्णुमूर्ति स्थापित की ि | लत ।५॥ श्रीनगरमें भी उसने दुलभस्वामी नामकी 

शालन करक वह राजा परमधाम चला 

दुभक कश्मीरंके राज क। कोखसे उत्पन्न तथा देवराज इन्द्रके समान प्रभावशाली पुत्र 

था ।. अलएव सा | ७।| अनंगलखाने उसे अपना दृहित्र मानकर बाछादेत्यका 

नामक उसके मंत्रीने कुबेरसे कार उसका भतापादित्य नाम पड़ा ॥ ८॥ ऊंडतनय हनुमान 

विशाल्बाहु तथा अपने भ्रवापसे शब्॒ओंको उग्यप्राप्त्यथ अग्रहार स्थापित किये ||९॥ उस 
करनेवाला पतापपुर नामका 3 5 समाप्त करनेवाले प्रतापा 


प्‌ न्द्र्की होड़ 
.. 5 भामका एक बहुत बड़ दित्वने इन्द्रको अमरावतीपुरीसे हो 
नाप्रकारके क्रय-विक्रयका । 


_य भणरमें अनेक देशोंके बहुतसे व्यापारी 
3 अदला था॥ 2 सी 0 ० ता करते थे। उन्हे 


में रोहितदेशवासी नोण नामका एक 
२2 उस तदे ब्राह्मणों के 3 
कडिका मठ बनवाया ॥ १२. ने भहागुणवान्‌ सेठने रोहितदेशनिबासी 


मं आथछ सस»ः- | " 9 - 





चतुथस्तरज्ज! । ड ७७ 
प्रांतः सुखासिकां प्रेम्णा एष्टोउ्थ प्रथिवीश्ुजा | शीषव्यथामकथयत्मजातां... दीपकजलेः ॥१४॥ 


थे ८ 33. ९-२ /% “ 6 
ततः कमेण नृपतिस्तेन जातु क्ृताथनः । वरांंस्तदास्पदेउद्राक्षीस्‍क्षपषाया. मणिदीपकान्‌ ॥।१५॥ 
विलासित्वेन लक्ष्म्या च तादृश्या तस्य विस्मितः | अथ बित्राण्यहान्यासीत्तत्रेव स कृताहणः |॥॥१६॥ 
एकदा तेन तत्कान्ता व्यलोकि ललिताकतिः । श्रीनरेन्द्रम्रभमा नाम हम्यें हिमकरानना ॥१७॥ 
उरोजपू णकुम्भाडा सदूर्वाहितविश्रमा । मूर्तिमन्मड्वलमिव स्मरस्थ च गृहस्य च ॥१८॥ 
हे &_ शड्रविहारिणीम्‌ [& ० ८. ञ ऊ_ 
हम्येस्थय निजनतया स निःशड्ढ | तां विलोक्यानवद्याज्ञीमभिलापेण.. पस्पृशे ॥१९॥ 
साउपि दर्शितमालीभि। किंचित्साचीकृतानना । अपश्यत्काश्यपीकास्त श्रोत्रविश्रान्त्या इच्चा ॥२०॥ 
पैक * जा रे) &<5 0९ 
प्राग्जन्मग्रेमबन्धाह्दा निदेशाद्या मनोश्ुवः | सपक्षपातं सा तस्य दृष्टयंब विदधे मनः ॥२१॥ 
क्षणादलब्धस्पशोंडपि तां सौभाग्यसुधामयीम्‌ | मज्ञानमपि संस्पृश्य स्थितामिव विवेद सः ॥२२॥ 
ह्म्यस्तम्भच्छन्नगात्री क्षणं भूत्वा जगाम सा । व्यावत्ये वक्‍त्र पश्यन्ती पार्थिव त॑ मुहुमुहः ॥२३॥ 
शृहीतहदयस्तन्व्यास्तावतैव महीपतिः | स चिन्ताजिह्मनयनो राजधानी शनेयेयौ ॥२४७॥ 
तत्र तस्थ तदाकारध्यानावहितचक्षुपः | सममन्तः पुरप्रीत्या प्रपेदें_ तानव॑ तल! ॥२५॥ 
-अचिन्तयत्स घिकष्ट रूढोड्यमशुभावहः । अस्मिन्मे मानसोद्याने रागनामा विषद्रुमः ॥२६॥ 
अहो नु सुभगा रागबत्तिश्रित्तं विजित्य या । विवेकादीन्व्य धादूदूरे सुहृदः परिपन्‍्थकाव्‌ ॥२७॥ 
आभाव्यं कौलीनभीतेन येन भूमिभूृता सता । तस्य. मे दुःसहः को5ये सदाचारविपयेयः ॥२८॥ 
२... आम स अनअरनजफ्ज्ननननमअश्कनसरसि तन पु तप चाए “ज्जस्प् न ज्च्क्ाप7््नज्त् कक रू जा 7 उ75 रू छाए छू < का 
और राजोचित आतिथ्य करके एक दिन उसको अपने ही यहाँ रख छ्यिा्‌ ॥ १३॥ दूसरे दिन सबेरे 
राजाने बड़े प्रेमपूवेक पूछा--कहिए शेठजी, रात तो सानन्द बीती ? वश्यले कहा--राजन्‌ ! दीपकोंके 
काजलसे रातभर मेरा सिर दुखता रहा ॥ १४॥ कुछ समय बाद उक दिन उस वश्यने राजाको अपने घर 
बुलाया । उसके यहाँ राज़िके समय राजाने रत्नमय दीपक जलछते देखे ॥ १५।॥ उस शेठकी विढासिता तथा 
उसका अपार वैभव देखकर राजाकों बहुत आश्रय हुआ। इसके बाद उसके द्वारा सत्छृत होता हुआ राजा 
दो-तीन दिन वहाँ ही रह गया ॥ १६॥ वहाँ रहते समय राजाने एक बार सहसा चन्द्रमाके सद्रश सुखवाली 
तथा अत्यन्त सुन्दरी उस शेठकी पत्नी नरेन्द्रप्रभाको देख लिया | १७॥ स्तनरूपी कलशद्वयसे युक्त एवं मनोहर 
जाँघोंसे सुशोभित वह सुन्दरी उस घर तथा कामदेवके लिए दूवोझ्भुर एवं रमणीय कल्शयुक्त मूर्तिमान्‌ मंगलके 
समान देदीप्यमान हो रही थी ॥ १८॥ उस समय उस भव्य भवनमें ओर कोई नहीं था, इसलिए वह नि.शंक 
होकर विचर रही थी । उस सुन्दरीको देखते ही वह राजा उसपर मोहित हो गया ॥ १९॥ उसी समय उसकी 
सखीने दिखाया, तब कानोंतक आँखें फंछाकर बड़े कोतू हलके साथ उस सुन्द्रीने भी राज़ाकों देखा | २०॥ 
पूबेजन्मके प्रेमबन्धन या कामदेवके आदेशसे उस सुनयनीने केवछ एक बार निहारकर ही राजाका मन अपनी 
ओर आक्ृष्ट कर लिया | २१॥ अब उसका स्पश पाये बिना ही राजा सौभाग्यसुधामयी सुन्दरीके आलिंगनका 
अ्रमात्मक आनन्द लेने छगा |२२॥ उसी समय खम्भेकी आड़में अपना शरोर छिपा ओर _मँह तनिक-सा घुमाकर 
राजाको पुनः पुनः निहारती हुईं वह्‌ सुन्दरी वहासे चछी गयी ।।२३॥| उस नारान इस थोड़से विल्यससे ही राजाका 
मन हर लिया और राजा उसे अपना हृदय देकर चिन्ताके कारण अलसाये नेत्र लिये हुए अपन सहलोंको चढा 
गया | २४ ॥ वहाँ वह रात-द्नि उस सुन्दरीको ही आकृतिका ध्यान करता रहता था | अतएव अन्तःपुरको सुन्द- 
रियोंके प्रेमके साथ-साथ उस राजाका शरीर भी दुबंल होने छगा।। २५.॥ राजाने सोचा-'घिक्‌-घिक्‌ , यह्‌ दुःखकी 
बात है कि मेरे पुनीत मानस उद्यानमें यह प्रेमरूपी अपवित्र विषदृक्ष उग आया हैँ ।२६॥ इस विस्मयका रिणी रागात्मि- 
का वृत्तिने मेरे अन्तःकरणकी विचारधाराके सहायक विवेक आदि अच्छे गुणोंको हृद्यस निकालकर दूर फेंक दिया 
हे ॥ २७॥ राजा होते हुए भी आजतक मैंने सभी तरहके सभ्यताविरोधी दुर्विचारोंका कभी स्पशतक नहीं किया 
है । क्‍योंकि में उनसे डरता हूँ। तब मेरे मनमें ऐसी दुःसह ओर सदाचारके विपरीत भावनायें क्‍यों घर कर 





आह आ व | 





७८ 2 राजतरड्रिणी 


ब 


यत्र दारापहरणं राजेव कुरुते विशाम्‌ | परः को नाम तत्रास्तु शासिता नीत्यतिक्रमे ॥२९॥ 
विम्ृष्यन्निति भूषालो विस्मतुमभवर्क्षमः ! न पद्धति साधुसेव्यां न च तां दीर्घलोचनाम्‌ ॥३०॥ 
तमथ प्रथितास्वास्थ्यं नेदीयोमरणं वणिक्‌ू | स जनाज्ज्ञातबत्तान्तः सुजनो विजनेअअवीत ॥३१॥ 
इमामवस्थां प्राप्तोडईसि कि धर्मण निरुध्यसे | न ग्राणसंशये जन्‍्तोरक्॒त्य॑/ नाम किंचन ।|३२॥ 
यन्मतानि प्रतीक्ष्यन्त विवुधेधमंसंशये । तेषामपीदशे . कृत्ये . अ्रूयते. संयमव्ययः ॥३३॥ 
यशोअ्लुरोधादुचितं नापि  देहसुपेक्षितुम | स्वकीतिन॑ परास्ननां. कीर्णा कर्णरसायना ॥३४॥ 
माभून्मदनुरोधस्ते लवड्ियाथ हि पार्थिव | ग्राणा अपि न में गण्या इन्द्रियाथपु का कथा ॥३७॥ 
एवमुक्तोरप नादत्से तां चेत्तत्सा सुरास्पदात्‌ । गृद्यतां नतंकी भूत्वा नृत्तज्ञस्वान्मयापिंता ॥३६॥ 
तेनेति प्रेयमाणः स बलिना च मनोश्वा । प्राग्लजामथ जग्राह कथंचित्तां सुलोचनाम्‌ ॥३७॥ 
कृत्येरदाते:ः . सापास्तताइक्चारि्रलाघवा । नरेन्‍्द्रमहिपी चढ्रे श्रीनरेन्द्रेधथरं हरम्‌ ॥३८॥ 
क्रमेण च श्रजापुण्यैश्वन्द्रापीडाभिध सुतस्‌ | प्रासोष्टझ.. पार्थिववधूनिंधानमिव मेदिनी ॥३९॥ 
तस्याभिजनमारिन्यं खच्छेरच्छेदि तद्गुणेः । शाणाश्मकषणः काषण्ण्यमाकरोत्थं मणेरिव ॥॥४०॥ 
वरमाह्मठमलीमसाच्छुचि पयः छते घनस्यो़मो छोहस्पातिशितस्य जातिरचलात्कुण्ठाश्ममालामयात्‌ । 
धुतिमतो ज्वालाध्वजस्पोड़वो जन्मावन्थनुकारिणो न महतां सत्य स्वभावाः कचित्‌ ॥। 
_ तारापीडोडपि तनयः कमात्तस्थामजायत । अविम्यक्तापीडनामा मुक्तापीडो5पि व |  पधुक्तापीडनामा:' सुक्तापीदोषपि भूफ्तेः॥एर॥। ॥४२॥ 
+्रनू उन की 


रही हैं॥ २८॥ यदि राजा ही प्रजाजनोंकी ख्त्रियोंका अपहरण करने छगेगा, तब परदारगामी दुष्टोपर शासन 

कोन करेगा ! ॥ २९॥ इस प्रकार बार-बार सोच करके भी वह्‌ राजा न सदाचारको भूछ पाता था ओर न वह 
विश्ञालनयनी सुन्दरी ही उसके ध्यानसे उतरती थी।| ३०॥ तदनन्तर छोगोंसे मरणासन्न राजाकी अस्वस्थताका 
रण जानकर वह परस सज्जन शेठ नोण भी उसे देखने गया और एकान्तमें राजासे कहने छगा--॥| ३१ ॥ 
भहाराज : आपकी दा अत्यन्त शोचनीय हो. गयी है। ऐसी स्थितिमें आपको धर्म-अधम्मके झमेलेमें नहीं पड़ना 
चाहिए । क्योंकि प्राणसंकटके समय किया गया कोई भी कर्म अधर्म नहीं कहलाता ॥ ३२॥ बड़े-बड़े जिन संयमी 
महापुरुषोंको छोग प्रमाण मानते हैं, उन लछोगोंको भी संकटके समय संयम त्यागते देखा गया है ॥| ३३ ॥ 
हे 8 * अपने यशकी रक्षाके लिए भी इस श्रकार देहकी उपेक्षा करना उचित नहीं है । क्‍योंकि जो छोग मर 
जाते हैं, वे वह श्रुतिमघुर यश भी तो नहीं सुन सकते।॥ ३४। | मेरे विषयमें शंकितं होकर आप अपने हितसे 


मुह न मोड़िण। आपका कल्याण करनेके लिए में अपने ग्राणोंको महत्त्व नियम रे जिस 
पदार्थके विषयमें भी महत्त्व नहीं देता, तब इन्द्रियभोग्य कि 


कहना ॥ ३५॥ मेरे इतना कहनेपर भो यदि आप मेरी पत्नीको अंगीकार नहीं करना 
चाहते तो मैं उसे देवमन्दिरमें_दृत्यगायनके लिए देवदासीके रूपसें अपंण कर दूँगा और  बहाँसे आप उसे छे 
आइएगा हे २६॥ उस सज्जन वश्यके आग्रह तथा -कामदेवकी प्रबछ प्रेरणासे राजा पहले तो कुछ लज्जित हुआ, 
24 ..॥ आग्रह करनपर उसने 20) किसी-किसी तरह उस सुनयनीको स्वीकार कर छिया ॥ ३७ || यद्यपि 
कम 2 कप 80 चरित्र कुछ कलंकित हुआ, किन्तु उसने अपने औदार्य आदि सद्गुणोंके प्रभावसे उस 
25 धो डाछा और नरेन्‍्द्रेश्वर नामक शिवलिंगकी ना को ॥ ३८॥ तदनन्तर कुछ समय बाद जैसे 
ने पे है। भ्रजाजनोंके पुण्यप्रतापसे राजराती नरेन्द्रप्रभाने चन्द्रापीड 
5580 80 3 || २९॥ जेसे खानसे निकला डआा रत्न सानपर चढ़ाकर घिसनेसे स्वच्छ हो 
अतिशय भलन धुएँसे बे केक जन्मविषयक कं दोष भी उसके सुन्दर गुणोंसे नष्ट हो गया || ४०॥ जैसे 
फीले-काले बादल निर्मेल जल बरसाते हैं, ठेढ़ी-बेंड़ी चद्गानोंसे भरे पर्वतसे तीकंण 

छ लोह निकलता हे और अत्यन्त जड़ तथा धीतेल »* “दै>न्‍्बेंड़ी चंद्र भ पब्रंत्स से 
“8 तथा भाग्यवान्‌ पुरुषोंके स्वभाव अपने बंशिलत गत ते नहीं दरत दो दे है 3 
क्‍ । ....... ने उलक्तिस्थानका अवम्बन नहीं करते ॥ ४१ ॥ आगे चलकर क्रमशः 





हे 


वजादित्योदयादित्यललितादित्यसंज्ञका ! ै। प्रतापादित्यजाः ख्याताश्रन्द्रापीडादयोडपि ते ॥४३॥ . 
वर्षान्पश्चाशतं शुक्ला शुव॑ दुलेभभूषतिः । पुण्यनिःश्रेणिभिः पृण्यामारुरोह. दिव शने! ॥४७४॥ द 
राजचूडामणिः ५ श्रीमांश्वन्द्रापी डस्ततो5भवत्‌ । पीडितेन्दुत्विषा कीत्या कले? पीडां चकार यः ॥४५॥ 
एकपादाकतिधर्म:  समंस्येवोज््ितो नपे: | शुद्धछोककृता येन पादेः संयोजितस्त्रिभिः ॥४६॥ 
यं. क्षमाविक्रममखाः . परस्परविरोधिनः । सिषेविरे शुणास्तुल्यं. दिव्योग्रानमिवतवः ॥४७॥ 
स्थाने स्थाने यदीया श्रीस्तुल्यमाप्याययन्त्यभू त्‌ । द्रुमानुद्यानकुल्येव निखिलानलुजीविनः ॥४८॥ 

दोषांस्त्यकत्वाउन्यभूपेषु य॑ शुद्भा श्रीरशिश्रियत्‌ | 

मार्गाद्रिष्वोधकालुष्यं क्षिप्त्ता सिन्धुरिवाणबम्‌ ॥४९॥ 
कार्यज्ञो यो न तचक्रे यत्फलेज्भूद्विविलग्रधीः | परं॑ समाचरन्स्तुत्यं स्तूयमानसत्रपां . दथे ॥५०॥ 
व्यनीयत न योअमात्यैविनयं तान्स्वशिक्षयत्‌ | वर्जन भिद्ते केश्रिद्धिनच्यन्यान्मणीस्तु तत्‌ ॥५१॥ 
: यस्याधमंभयादासीत्संत्याज्यो घर्मसंशये । निजो5पि पक्ष: कुलिशत्रासादिव गरुत्मतः ॥५२॥ 
न्‍्याय्यं दर्शयता वत्म तेन राज्ञा प्रवर्तिताः । स्थितयों वीतसन्देहा भास्वतेव दिनक्रियाः ॥७६३॥ 
नियन्धिता यद्भणितिस्तद्गुणोदीरणादियम्‌ । अतिप्रसंगभंगात्तन्नेयत्तावाप्तितः पुन! ॥५४॥। 
तस्य. त्रिश्वुवनस्वामिप्रासादारम्भकर्मणि | चमंक्ृत्कोषपि न प्रादात्कुटी क्षेत्रोपपोगिनीम्‌ ॥५७॥ 














उसके तारापीड, मुक्तापीड एवं अविमुक्तापीड नामके तीन पुत्र जायमान हुए ॥४२॥ प्रतापादित्यके चन्द्रापीड आदि 
पुत्र क्रमशः वजादित्य, उदयादित्य ओर ललितादित्यके नामसे विख्यात हुए ॥ ४३॥ इस अकार राजा दुलभक 
पचास वर्षतक प्रथिवीका राज्य भोगकर अपनी बनायी हुई पुण्यरूपिणी सीढ़ियोंके सहारे स्वगंलोक चला 
गया ४४ ॥ उसके बाद राजाओंका मुकुटमणि. चन्द्रापीड राजा हुआ। अपनी उज्ज्वल कीर्तिसे चन्द्रमाको 
चाँदनीको भी मात कर देनेवाले उस वीरने कल्युगको भी बहुत तंग किया॥ ४५॥ उसके पहलेवाले राजाओंन 
समस्याके समान धर्मका केंबल एक चरण सुरक्षित रखा था। किन्तु उस पुण्यात्मा तथा यशस्वी राजाने 
धर्मके शोष तीन चरण जोड़कर उसे फिरसे चतुष्पाद बना दिया॥ ४६॥ जैसे वर्षो-वसन्तादि छहों ऋतुयें दिव्य 
उद्यानकी सेवा करती हैं, उसी प्रकार क्षमा तथा पराक्रम आदि परस्पर विरोधी गुणणण समांनरूपसे उस नरेशको 
सेवा करने छगे । ४७॥ जैसे उद्यानमें बहनेवाली नहर वहाँके श्रत्येक वृक्षकों अपने जलसे तृप्त करती है, उसी 
प्रकार उस राजाकी कीर्ति भी स्थान-म्थानपर रहनेवाले सभी अनुजीबियोंको प्रसन्न किये रहती थी ५ ४9८ ॥| 
जैसे नदियाँ अपना कूड़ा-कचरा माग्गके पर्वतोंपर छोड़ती हुई निमलंरूपमें समुद्रसे जा मिलती हैं, उसी 
प्रकार लक्ष्मीने भी अपने सारे दोष अन्य राजाओंको सौंपकर विशुद्धरूपसे राजा चन्द्रापीडका आश्रय 

भलीमाँति मालूम थे, फिर भी वह कोई ऐसा काम नहीं 


ए कक ध 
ग्रहण किया ॥ ४९॥ काये करनेके ढंग उसे यद्यपि भली+ ह्‌ 

वेष्यमें कि 4 कै कामोंसे 4 4 
करता था कि जिससे भविष्यमें पछताना पड़ें। वह अपन किये कामोंसे प्रशंसित होनपर लज्जाका अनुभव 


करने छगता था ॥५०॥ जेसे वज्ञ ( हीरा ) सब रत्नोंका भेदन कर सकता है, किन्तु हीरेको अन्य रत्न नहीं. 
बांध सकते । उसी प्रकार वह राजा अपने सभी मंत्रियोंको राजनीति सिखा सकता था, किन्तु कोई मंत्री उसको 
नेतिक शिक्षा देनेकी सामथ्य नहीं रखता था ॥ ५१ || जिस प्रकार वज्ञके भयसे गरुडने अपना पक्ष त्याग दिया 
था, उसी प्रकार धर्मसंशयके अवसर॒पर वह राजा भी अपना पक्ष त्याग देता था ॥ ५२॥ उद्यकालमें जैसे सूय- 
नारायण मन्देह नामके राक्षसोंका विनाश करते हैं, उसी प्रकार वह राजा भी न्यायपथपर चलकर देनिक कार्यामें 
आ पड़नेवाले सन्देहोंका विनाश करता था ॥ ५३॥ कथाक्रम विच्छिन्न हो जानके भयसे उस राजाके गुणोंका 
इतना ही वर्णन करके अब मैं आगेका बृत्तान्त बताता हूँ। किन्तु इससे पाठकोंको यह न समझ लेना चाहिये 
कि राजा चन्द्रापीडमें इतने ही गुण थे। ५४॥ एक समय भगवान्‌ त्रिभुवनस्वामीका मन्दिर बन रहा था। 
उस मन्दिरकी ही हृदमें एक चमारकी झोपड़ी पड़ रही थी। उस सीमाके भीतर पड़नेके कारण झोपड़ी लेना 








८०. राजतरज्ञिणी 


गश््तिश्रुवार्थानां नवकर्माधिकारिणाम्‌ । नेसरगिकाग्रहग्रस्तः ख़त्रापातं न चक्षमे ॥५६॥ 
 विवापितोज्थ तैरेत्थ. तम धर पृथिवीएतिः । तानेव सागसो मेने चमकारं न॒ ते घुनः ॥५७॥ 
सोड्भ्यधाचान्धिगेतेषामग्रेक्षापु्वकारिताम्‌ ॥ ग्रागेव यरप्ृष्टा त॑ पग्रविष्ट. नवकर्माण ॥५८।। 
नियम्यतां. विनिर्माणं यद्वाउन्यत्र विधीयताम । परभूम्यपहारेण सुक्ृतं कः कलडयेत्‌ ॥५९॥ 
ये द्रश्टरः सदसतां ते धर्मविशुणाः क्रिया: | वयमेव विद्ध्मश्रेद्रातु न्‍्यास्येन को5घ्वना ।६०॥ 
उत्युक्ततति भूपाले- ग्रेषितो मन्त्रियपंदा । पार्शरात्णादृक तस्तस्य दृतः प्राप्ती व्यजिज्ञपत्‌ ॥६१॥ 

इच्छति स्वामिनं द्रष्ट सच ब्रूते न चेन्मम । 

युक्तः ग्रवेश आस्थाने बाह्योल्यवसरे5स्तु तत्‌ ॥६२॥। 
अन्येद्रुरथ भूपेन स बहिद॑त्तदशनः । पुण्यकमंणि नो विन्नः कि त्वमेवेत्यपृच्छयत ॥॥६३॥ 
प्रतिभाति गृह तथ्चेद्रस्यं तत्र ततोडथिकम्‌ | तदथ्यतां धन वापि: भूयेंवं चाभ्यघीयत ॥६४॥ 
तृष्णीं स्थितं ततो भूप॑ चमकारो व्यजिज्ञपत्‌ । दन्तांशुसत्रेस्तत्सच्वमानं ज्ञातुमिवोद्यतः ॥६५॥ 
राजन्बिज्ञाप्पते किचिब्रदस्पाभियेथाशयम्‌ | न स्थेयमवलिपेन तत्र द्रष्टा सता त्वया ॥६६॥ 
नाहमूनः शुनो नास्ति काकुत्स्थात्पाथिवः प्रथुः । क्षुभ्यन्तीवाद्य त्वत्सभ्याः संलापेस्मिन्किमावयो! ॥॥६७॥। 
आप्रस्य जरतो! संसारे भहुरः कायकश्व॒कः | अहंताममताख्याभ्यां गद्ु॒भ्यासेव बध्यते ॥६८॥ 
कड्ृणांगदहारादिशोभिनां. भवतां यथा । निष्किंचनानामस्माक स्वदेहेड्हंक्रिया तथा ॥६९॥ 
देवस्य शाजजान्येषा याह्शी सोधहासिनी | कुटी घटसुखानद्धतमोउरिस्ताइशशी . मम ॥७०॥ 


अत्यन्त आवश्यक था। किन्तु चमार अपनी कुटिया नहीं छोड़ता था ॥ ५०॥ मन्दिरनिमोणके कामपर 


नियुक्त अधिकारी उसे बार-बार समझाते थे ओर उस कुटियाका दाम भी चुकानेको तैयार थे, किन्तु चमार 
किसी तरह राजी नहीं हो रहा था ॥| ५६ ।।| अन्तमें उन अधिकारियोंने यह बात राजा चन्द्रापीडको बतायी | 
उसे सुनकंर राजाने उन अधिकारियोंको ही दोषी ठहराया, चमारको नहीं ॥।| ५७ ॥ उसने कहा--उस चमकारकी 
अनुमति लिये बिना तुम छोगोंने काम ही क्‍यों लगाया ? तुम सब लोग विचार शून्य हो, तुम्हें धिक्कार हे 
| ५८ ॥| अब या तो मन्दिरनिमोणका काम बन्द कर दो अथवा किसी दूसरी जगह वह काम करो, परायी 
जमीन छीनकर अपने यशको कोन कछ्ूंंकित करेगा ॥ ४० ॥ घम्म तथा अधमकी विवेचना करनेवाले हमीं 
लोग अधम करने छगेंगे तो न्‍्यायके पथपर कौन चलेगा! ॥ ६० ॥ राजा चन्द्रापीडके यह कहनेपर मंत्रिपरिषद्ने 
उस पाढुकाकारके पास दूत भेजा ओर दूतने वहाँसे छोटकर कहा कि वह चमंकार महाराजसे मिलना 
_ चाहता है । उसका यह भी कहना हे कि यदि में दरबारमें आनेके अयोग्य समझा जाऊँ तो कहीं बाहर 
मिलनेकी व्यवस्था कर दी जाय! || ६१ ॥ ६२ || अगले दिन महाराजने द्रबारके बाहर उस चर्मकारको दशन 
देकर पूछा--तुम मेरे धर्मकायमें क्‍यों वाधा डाछ रहे हो ? ॥ ६३॥ यदि तुम्हें वही घर पसन्द होतो मैं 
उससे और भी अच्छा घर बनवा दँँगा' | ६४ || इतना कहकर जब महाराज चुप हो गये, तब जेसे. अपने 
: दन्तद्युतिरूपी सूत्रसे राजाके सतक्त्वको नापता हुआ वह चमकार बोला--॥ ६५॥ “राजन ! मैं आपको 
अपने मनकी बात बता रहा हूँ। प्रसंगवद्श इसमें यदि कोई सत्य किन्तु कडुई बात आ जाय तो आपको 
कुपित न हो जाना चाहिए !। ६६ ॥ महाराज ! मैं कुत्तेसे न्‍्यून नहीं हूँ ओर आप राजा काकुत्स्थसे बड़े नहीं 


हैं। ऐसी स्थितिमें आपके ये सभासद्‌ हम दोनोंके संभाषणसे क्र॒द्ध क्‍यों हो रहे हैं ?॥ ६७॥ संसारमें उत्पन्न, 


प्रत्येक ग्राणीका नाशवान्‌ शरीररूपी वस्य अहंता ओर ममतारूपी दो खुटियोंके सहारे टिका हुआ है ॥ ६८॥ 
कंकण-बिजायठ आदि आभूषणोंसे आमूषित आप जेसे रांजाओंको जिस तरह स्वाभिमान है, उसी प्रकार 
मुझ जैसे दरिद्रकों भी दंहिक स्वाभिमान रखनेका अधिकार हे ॥ ६०॥ जैसे आपको अट्टाल्काओंसे परिपूर्ण 
अपनी राजधानी प्यारी है, उसी प्रकार फूटे घड़ेके समान अगणित छिद्रोंसे युक्त मेरी कुटिया मुझको प्यारी 





६- ल्‍गण/णणण्न्ज्ज्ज्ब्ब्ः्न्नन्न्अ नं न न ऑल: 








११ चतुथस्तरख्भ) । ८१ 


आ जनन्‍्मनः साक्षिणीयं मातेव सुखदुःखयो! | मठिका छोस्यमानाउ्य नेक्षितु क्षम्यते सया ॥७१॥। 
नृणां यद्श्महरणे दुःखमाख्यातुमीश्वरः । तद्विमानच्युतोअमर्त्यों राज्यश्रष्टोईदथ पार्थिव! |७२॥ 
एवमप्येत्य.. मद्रेश्म सा चेदवेन याच्यते | सदाचारानुरोधेन दातुं. तद॒ुचितं मम ॥७३॥ 
इति तेनोत्तरे दत्ते भ्रूभृद्ववा तदास्पदमस्‌ | कुटीं जग्राह वित्तेन नाभिमानः शुभार्थिनाम्‌ ॥७४॥ 
अवोचचमंकारस्तं तत्र. स॒व्यज्ञिताओलिः । राजन्धर्मानुरोधिन परवत्ता तबोचिता ॥७५॥ 
श्वविग्रहेण धर्मेण पाण्डुझनोः पुरा यथा | धार्मिक तथा तेद्य मयाउस्पृश्येन वीक्षितम ।।७९॥ 
स्वस्ति तुभ्यं चिरं स्थेया धर्म्या वृत्तान्तपद्धतीः | द्शयन्नीरशी! शुद्धाः श्रद्धेघया धर्मचारिणाम्‌ ॥७७॥ 
एवं निष्कल्मपाचारः स चक्र पावनीं श्रुवस्ध | राजा त्रिश्वुवनस्वामिकेशवस्य प्रतिष्ठया ॥७८॥ 
कृत्येः प्रकाशदेव्याख्या प्रकाशाकाशकान्तिभिः । प्रकाशिकाविहारस्थ तत्पत्नी कारयिउ्यभूत्‌ ॥७ 

गुरुमिहिरदत्ताख्यस्तस्योदात्तमुणो5भवत्‌ | विश्वंभरर्य गम्भीरस्वामिनाम्री विधायकः ॥<८०॥ 
सर्वाधिकरणस्थेयोच्छेत्ता छलितकाभिधः । नगराधिक्ृतस्तरय छलितस्वामिनं व्यधात्‌ ॥८१॥ 
कदाचन  सभासीन प्रष्टा धर्माधिकारिभिः । प्रायोपविष्ञा राजानं ब्राह्मणी काचिदतबीतू ॥८२॥ 
त्वयि ग्रशासति महीमहों गहानिबहंणे | सुखसुप्तस्य से पत्युहंत केनापि जीवितम्‌ ॥८३॥ 
एपव महती लज्ञा सदाचारस्य भूपते! | यदकालभवोी मसृत्युस्तस्थ संस्पृशति प्रजा: ॥८४॥ 
कलिकालबलात्तच्चेच्चाद्शैरपि दृश्यते । पापात्पापतरेअप्नुष्मिन्दोपे कथमुदास्यते ॥८०॥ 
चिन्तयन्त्यपि नावैमि भतुः कंचिह्िरोधिनम । निर्दोपस्य हि तस्यासन्सबंतः शीतछा दिशः ॥८६॥ 


है | ७० ॥ जन्मसे छकर आजतक माताके ससान मेरे सख-द॒/खकी साक्षिणी उस झोपड़ीका विनाश में नहीं 
देख सकता | ७१॥ जिस मनुष्यका घर छिन जाता है, उसको जो कष्ट होता हे उसका अनुभव दो ही व्यक्ति 
कर सकते हैं। एक तो राजच्युत च्युत राजा ओर दूसरा विमानसे गिरा हुआ देवता ।| ७२॥ हा, यदि आप मेरे यहाँ 
आकर याचना कर तो अलबत्त शिष्टाचारके नाते में आपको अपनी झोंपड़ी दे दूं” ।।७३॥ ऐसा उत्तर सुनकर राजा 
चन्द्रापीड उस चमारके पास गया ओर धन देकर उसकी झोपड़ी खरीद छी। क्योंकि कल्याणेच्छूक पुरुषोंको 
व्यर्थ अभिमान नहीं होता ॥| ७७ | तदननतर हाथ जोड़कर उस चमकारने कह[--'राजन ! आपकी धर्म- 
परतंत्रता उचित ही हे ॥ ७५।॥| जिस तरह पूवकालमें धमराजने कुत्तका रूप धरके महाराज युधिष्ठटिरकी 
धामिकताकी परीक्षा ली थी, उसी प्रकार इस अछूतने भी आपकी परीक्षा छी हे ॥| ७६।॥ हे राजन ! आपका 
कल्याण हो ओर आप इसी तरह धार्मिक आचार-विचारवाले छोगोंकी आचारपद्धतिका प्रदशन करते हुए 
बहुत समयतक राज्य करें! | ७७ || इस तरह पुनीत आचरणवाले राजा चन्द्रापीडने त्रिुवनस्वामी नामक 

विष्णुभगवानको स्थापित करके प्रथिवीको पवित्र किया ॥ ७८ ॥ इसी प्रकार उसको पत्नी प्रकाशदेवाने प्र ७शके 
आधारस्वरूप विमछ आकाशके सहृश अपने उज्ज्वल कर्मोसे सारे संसारको प्रकाशा'न्बत करते हुए ग्रकाशिका 
बिहारका निर्माण कराया | ७९॥ राजा चन्द्रापीडका गुरु सिह्रिदत्त बड़े उच्चकोटिके गुणोंसे परिपूर्ण था। 
उसने विश्रवम्भर विष्णुभगवानकी गम्भीर स्वामी नामक मूर्ति स्थापित को || ८०॥ इसी तरह छलितक नामके 
नगरपालने छलित स्वामीकी स्थापना की ॥.८१ ॥ एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मणी अनशन कर रही थी। . 
राज्यके अधिकारियोंने उसे द्रबारमें विराजमान राजा चन्द्रापीडके समक्ष पहँचाया ओर राजाने उससे अन- 
शनका कारण पूछा ॥ <२॥ ब्राह्मणी बोली--'इस घरतीपर आप जेसे नन्‍्यायप्रिय शासकके होते हुए भी किसी 
अधम पुरुषने सानन्द्‌ सोये हुए मेरे पतिका वध कर दिया है ॥ ८३॥ किसी भी सदाचारी राजाके लिए यह 
बात सबसे अधिक लछज्ञास्पद होती हे कि उसके राज्यमें कोई प्रजाजन अकालम्॒त्युका शिकार बने | ८४॥ 
यदि इसे कलिका दोष कहा जाय, फिर भी इस प्रकारके अतिशय भीषण पापोंको देखते हुए भी आप उदासान 
हैं ?॥ ८५॥ बहुत सोचनेपर भी मुझे अपने पतिका कोई शत्रु नहीं दिखायी देता। क्‍योंकि वह 
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अनसयो निरुत्सेकः प्रियवाग्गुणवत्सलः । पूर्वाभिभाषी निलोभो न विद्वेष्यो हि कस्यचित्‌ ॥॥८७॥। 
तस्य तुल्यवया वाल्यात्प्रभ्ृृत्यध्ययनेज्यमः । माक्षिकस्वामिवास्तव्यो विग्रः शड्डयो5मिचारवित्‌ ।। ८ ८।। 
गुणदारिद्रयनिनिद्रे! कुट्“ें! कोशलशालिनाम्‌ । प्रसिद्धिस्पधया. बन्‍्ध्यै्बाध्यन्तेड्खययासवः ।।८०९॥| 
नापुंश्रलेयों दःशीलो नाद्रोहो नित्यशद्लितः । नावाचालो ग्रपाभाषी नाकायस्थः क्ृतप्नथीः ॥॥९०॥ 
नादातगृहजो छुब्धों नानीष्यों नित्यदुःखितः | नाख्ीजितः सबहास्यो नावद्धः स्विग्भभाषितः ॥९१॥ 
नानन्यजः पित॒ठेेपी नारागी निरपत्रपः | नाछुद्रविद्यः पापीयानिति भूताथसंग्रह! ।|तिलकम्‌ ।।९२॥। 
इत्युक्तवत्यां ब्राह्मण्यां तच्छड़ावसतिं द्विजम | आनीय परिशुध्यस्वेद्य भ्यधाहसुधाधिप) ॥॥९३॥ 
भूयो त्राह्मण्यवादोत्तं ख्यातः खा्खोद्विद्यया | निःसंभ्रमः स्तम्भयितुं देव दिव्यक्रियामयम्‌ ॥९४।। 
म्लायठक्त्र इयावादीचतस्तां मेदिनीपतिः । अच्शदोपे कि. कुर्मो वयमत्राधिकारिणः ।।९५॥। 
तान्‍्यस्मिन्नपि दण्डस्य प्रसड्रोडनिश्चितागसि । कि पुनत्राह्मणो दण्ड्यो यो दोषेडपि वध विना ॥॥९६।| 
उक्त्वेति विरते तस्मिन्द्रिजजायाअश्रदीत्युनः | चतस्रः क्षणदाः क्षीणा राजन्ननशनस्य में ॥९७॥ 
नान्वगां परिणेतारं हन्तुः ब्रतिचिकीषया । तत्राविहितदण्डेउस्मिस्त्यजाम्पनशनैरस न ।२८।। 
तथा स्थितायां ब्राह्मण्यां क्रतप्रायोण्वेशनः | स्वयं. त्रिश्वुवनस्वामिपादानुदिश्य सो3भवत्‌ ॥९९०॥ 
त्रिरात्रोपोषितं तत्रराजानं रजनीक्षये । स्वमेस्वम्ोत्तमोव्वोचत्सत्योक्ति सत्यवाहनः ॥|१००॥ 
इटडन युज्यते राजन्सत्यस्यान्वेषणं कलो | निशीये कस्य सामथ्य कतु दिवि विकतेनम्‌ ॥१०१॥ 
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संबंथा निर्दोष था और उसके लिए सभी दिशायें सद्भावनासे भरी रहती थीं ।| ८६ ॥ वह द्षहीन, अभिमानशून्य, 
मधुरभाषी, गुणवत्सछ, सबसे पहले बोलनेवाछा ओर निर्ठोम था । इसी कारण कोई उससे वेरभाव नहीं रखता 
|| ८७॥ उसकी हत्याके विषयमें मुझे एक व्यक्तिपर सन्देह हे । वाल्यकालछसे ही एक बुद्धिहीन सहपाठी 
इनिर्के कारण वह मेरे पतिदेवसे द्वेषघभाव रखा करता था। बह एक मान्त्रिक हे ओर माक्षिक स्वामीके पास 
रहता 285 है || ८८ ॥ प्राय; गुणहीन एवं क्षद्र पुरुष सदा कार्यकुशछ सज्जनोंसे ठप करते हैं। क्योंकि वे उनकी | 
बरी करनेसें असमर्थ रहते हैं। अत्व उन्हें नींद नहीं आती और वे बराबर अपनेसे श्रेष्ठ सज्जन पुरुषोंको 
5 ख देनेका उपक्रम रचते रहते हैं। कभी-कभी तो वे उनके प्राण तक ले छेते हैं ॥| ८९५ ॥ संसारमैं वेश्यापुत्रके 

सिवाय दुःशील कौन होगा ? दोषी व्यक्तिके अतिरिक्त दूसरा कौन व्यक्ति सबेत्र शंकोशीछ होगा ? बकवादीके 
सिवाय और कौन झूठ बोलेगा ? कायस्थके सिवांय सदा दुःखी कोन रहेगा ? स्त्रीमें आसक्त पुरुषके सिवाय ओर 
न हस्यास्पद होगा ओर वृद्धोंक सिवाय मधुरभाषी और कौन होगा ?॥| ९० ॥| ९१ ॥ जारज ( यारसे उत्पन्न ) 
उत्र ही पितृदोही होता है, कामी पुरुष ही निलेज्ज होता हे और श्षुद्र विद्वान पुरुष ही पापी होता है। यह एक 
अकास्य सिद्धान्त है! ॥ ९२॥ ब्राह्मणीके वचन सुनकर राजाने उस सन्देहास्पद मांत्रिककों बुलबाकर ब्राह्मणीके 
50। छगाये गये रांछनका उत्तर माँगा और कहा कि इस दिव्य कर्मसे तुम अपनेको निर्दोष साबित करो! ||९३॥ 
त्राह्मणणी बोढी-महाराज ! मांत्रिक होनेके कारण यह भलीमाँति दिव्य कर्म कर सकता है? | ९७।॥ यह सुना 
तो खिन्नमुख होकर राजाने कह्ा--/जिसका अपराध न सिद्ध हो सका हो, उसे मैं दण्ड कैसे दे सकता हूँ 
हे 2५ | दोष प्रमाणित हुए बिना किसी साधारण व्यक्तिको भी दण्ड नहीं दिया सकता | फिर यह तो ब्राह्मण 
है. अतटउव अपराध सिद्ध हो जानेपर भी मैं इसे मृत्युदण्ड नहीं दे सकता” ॥ ९६॥ यह कहकर राजाके 
3 है जानपर ब्राह्मणी बोढी--'महाराज ! मुझे अनशन करते चार दिन- बीत चुके हैं।॥ ९७।। इस ह॒त्याका 
बदला छेत्के लिए ही मैंने सती होकर अपने ग्राण नहीं त्यागे हैं। यदि हत्थारेको दण्ड न मिलेगा तो मैं 
अपने प्राण दे दूँगी'।|९८॥ डस ब्राह्मणीकी यह प्रतिज्ञा सुनकर स्वयं राजाने भी भगवान त्रिभुवनस्वामीके 





नसक्ष अनशन आरम्भ कर दिया॥ ९९ ॥ राजाने जब तीन दिन उपवास कर लिया, तब चोथे दिन सपनेमें दर्शन 
देकर किष्णुभगवानने कहा-॥| १०० ॥| 'राजन ! कलियुगमें इस प्रकार अनशन द्वारा सत्यका अनुसन्धान करना 
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भृवच्छबृर च्क गेघेस ्_ न्‍्प्र वत्यते हर ए / 5 ॒यत 
वच्छ्क्त्यननु सक्ृदेतत्पवत्यंते । मत्पासादाड्गणेअ्मुष्मिन्शालियूण विकीयताम्‌ ॥॥|१०२॥ 
"5... हे ८ #- आर ह &5 
प्रदक्षिण कुवतोउस्थ त्रिरत्र यदि दरश्यते। ब्ह्महत्यापादसुद्रा पादमुद्रानुयायिनी ॥|१०३॥ 
(७ 


तदेष वधको भूत्वा सदृर्श दण्डमहति । राजावेष विधि! कार्यों दिने पापहुदयमा ॥|१०४॥ 
अथ तत्कारयित्वा स दृष्टदोषे ट्रिजन्मनि | दण्ड दण्डधरश्रक्रे ह्विजलाइधवजजितम्‌ ॥१०५॥ 
महीमघोना भतेघ्ने तस्मिन्बिहितशासने । ततो हिजन्मजाया सा क्ृताशीरम्यधादिदम्‌ ॥१०६॥ 
इयत्यवनिश्षृत्सगें गूढपापानुशासनम । कातंवीयस्य वा दंटं तव वा प्रथिवीपते ॥१०७॥ 
दण्डधारे त्वयि क्ष्माप क्षितिमेतां प्रशासति | को वेरखेहयों! . पारमनासाधावसीदरति ॥१०८॥ 
इ्त्थं कृतयुगध्येयैध म्यबृत्तान्तवस्तुभिः । स्वल्पो5पि राज्यकालोउस्य पर्याप्र! पयपूयत ॥१०९॥ 
स्रटविष्टरपाथोजसंसगेंण निरगलः । निविड जडिमा जाने व्यधत्त घियि संनिधिम्‌।॥११०॥ 
क्‍ विभक्तवणशोभस्थ॒ तस्थासावन्यथा कथस््‌ । माहेन्द्रस्येव घनुपो विदधे दृष्टनष्टताम्‌ ॥१११॥ 
कारयित्वाउमिचारं त॑ निग्नहोग्ररुष॑ द्विजम्‌ | त॑ यशञःशेपतानीश  तारापीडोड्नुजोडनयत्‌ ॥११२॥ 
दृष्कर्मदुरभगान्भोगान्भोक्तु पापा गुणोन्नतम्‌ | झदनन्ति कण्टकान्याप्त करमा इब केतकम्‌ ॥११३॥ 
तंतः प्रभृति भूपानां राज्येच्छूनां गुरून्प्रति । दुशाः ग्रशृत्ता राज्येडस्मन्नमिचारादिकाः क्रिया; ॥११४॥ 
श्रीचन्द्रापीडदेवस्थ तत्क्षमित्वमपश्चिमम्‌ | संस्मयमाणं कुरुते न कस्योत्पुलक बषुः ॥११०॥ 
मुमूपुयत्स लब्ध्वापि त॑ कृत्याधायिनं ठिजम्‌ । वराकेअ््यप्रयुक्तेडस्मिन्की दोष इति नावधोत्‌ ॥११६॥ 
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उचित नहीं हे । राजिके समय कोई दिन जेसा उजाला केसे कर सकता हैं ? ॥१०१॥ तथापि तुम्हारी भक्तिसे प्रभा- 
वित होकर मैं एक चमत्कार दिखा रहा हूँ । अभी इस मन्दिरके आँगनमें तुम चावलका आटा फेला दो ॥ १०२॥ 
तदनन्तर उसीके ऊपर उस ञंकित ब्राह्मणसे तीन वार परिक्रमा कराओ। यदि उसके परोंके पीछे-पीछे त्रह्महत्याके 
भी चरणचिह्न पड़े दीखें तो उसे अपराधी समझकर उचित दण्ड दो। छेकिन यह काम रातमें ही करना । क्योंकि 
दिनके समय सूयनारायण सब प्रकारके पाप हर छिया करते हैं! ॥ १०३ ॥ १०७॥ उस युक्तिके अनुसार 
प्रीक्षण करनेपर राजाने उस मांत्रिको अपराधी पाया ओर ब्राह्मण होनेक कारण ग्राणदण्ड न देकर उसे 
अन्य दण्ड दिया ॥ १०५॥ राजाके इस प्रकार दण्डकों व्यवस्था करनेपर असज्न होकर उस साध्वी त्राह्मणीने 
आशीष देते हुए कहा--)। १०६॥ “महाराज ! इस धरतीपर बहुतेरे राजे हो गये हैँ, उनमें इस श्रकार ग्रच्छन्न 
अपराधका पता छगाकर दण्डदान या तो राजा कातंबीयके शासनकाछमें होता था अथवा अब आपके राज्य- 
काल्में हो रह। है ॥| १०७ ॥ हे भूपते ! जबतक आप जेसा दण्डधारी राजाइस घरतीपर शासन कर रहा हें, 
तबतक कोई मनुष्य प्रेम अथवा वरका उचित फल पाये बिना नहां रह सकता ॥ १०८॥ उस राजा चन्द्रापीडका 
शासनकाल यद्यपि बहुत अल्पकालीन था, तथापि उसके बहुतेर धार्मिक ०0५७ देखकर सत्ययुगका स्मरण 
हो आता था ॥ १०९॥ निरन्तर बहुत समयसे कमछके आसनपर बेठे रहनेक का लादत्न होता हैं. कि 
ब्रह्माजीकी बुद्धिमें जड़ता आ गयी है ॥| ११० ॥ यदि ऐसा न होता तो सदाचारके द्वारा वण को शोभा बढ ननेवाले 
इस प्रकार उच्चकोटिके शासक चन्द्रापीडको अनेक रंगोंसे शोभायमान इन्द्रधनुषके समान क्षणभर दिखायी देकर 
नष्ट हो जानेवाला राजा क्‍यों बनाता ॥ १११॥ उस पुण्यात्मा चन्द्रापीडको उसके छोटे भाई दुष्ट तारापीडने 
उसी दण्ड पानेसे सुष्ट मान्त्रिक ब्राह्मण द्वारा आभिचा रिकी क्रिया कराके मरवा डाछा ॥ ११२॥ जेसे ऊंट केटीले 
वृक्षोंको खाते-खाते केतकीका पेड़ भी खा जाता हे, उसी प्रकार पापी छोग अपने दुष्टकर्मेसि प्राप्त जघन्य भोगोंको 
भोगनेके लिए उन्नत गुणसम्पन्न छोगोंको भी नष्ट कर दिया करते है ॥। ११३॥ जब इस प्रकार आभिचारिकी क्रिया 
द्वारा राजा चन्द्रापीडका वध हुआ, उसी समयसे कश्मीर राज्यमें राज्यछोछुप राजवंशजों द्वारा अपनेसे बड़े 
राज्यके अधिकारी राजपुत्रोंका अभिचारक्रियाके द्वारा वध होने छगा।| ११९७४॥ राजाओंमें र॒त्नस्वरूप चन्द्रा- 
पीडदेवकी क्षमाशीलताका स्मरण होते ही किस सह्ृदय पुरुषका शरीर पुछकायमान न हो उठेगा ॥ ११५ ॥ क्योंकि 
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८४ राजतरब्विणो 


विस्तृत! स कृतःह्माभृत्पंक्तिमध्येज्य वेघसा | दच्वा काकपदं नूनं न्‍्यस्तः कलिनृुपावलों ॥|११७॥ 
अषप्टी वर्षान्साष्टमासाननुगृह्ेति मेदिनीम्‌ । प्रविवेश वशी स्वर्गमनिशं च सतां मनः ॥११८॥ 
आत द्रोहास स॒हदा प्रतोपेन मयावहः | उवाह तारापीडः स चण्डः क्ष्मामण्डल्ं ततः ॥११०॥ 
पूणपात्रश्रतिमर्ट हिषां लुण्ठयता यज्ञः । शिक्षोः ग्रतापस्योत्पत्ती कबन्धा येन नर्तिताः ॥१२०॥: 
तस्यातिदुश्चेष्टस्य लक्ष्मीदीप्ताईअपि. संबंतः । अभूदुद्वेगबननी . श्मशानाग्रेरिव ब्युतिः ॥१२१॥ 
मन्त्र! प्रभावसांनिध्यं देवानां क्रियते ठिजेः । 
मत्वेति देवढपी स हिजानां दण्डमत्यजत्‌ ॥१२२॥ 
मास॑ पड़्भि्दिनेरसून चतस्रथ्ध॒ समा आुवि | से प्राभवद्गुरुद्रोहप्ररोहत्सुक्ृतात्ययः ॥१२३॥ 
अथ गूढाभिचारेण विहितायुःक्षयो हिजेः | स आराठुः सदश्षीं शान्ति प्रपेदे न पुनगंतिम ॥१२४॥ 
योअ्यं परापकरणाय सृजत्युपायं तेनेव तस्थ नियमेन भवेद्विनाशः । 
धूम प्रसोति नयनान्ध्यकरं यमग्मिभ्ृत्वाउम्बुदः स शमयेत्सलिलैस्तमेव ॥१२५॥ 


राजा श्रीललितादित्यः सावभौमस्ततो5्मवत्‌ । प्रादेशिकेश्वरसष्डुविंधेबुद्धेरगोचरः ॥१२६॥ 
3 ० 3 ६ (0 ८७-< गपद्विपे चर छ_ 
प्रतापांशुच्छटाकूटे: पटठवाससघमभिः । जम्बुद्वीपद्विपेन्द्रस्य येनातन्‍्यत मण्डनम्‌ ॥१२७॥। 


नयाज्ञलिपु बद़ेषु._ राजभिविजयोदयमे । पार्थिवः प्रथुविक्रान्तियुधि क्रोघं मुमोच यः ॥१२८॥ 


विनिःसरज़नतया भयाद्वभानिवामुचन्‌ । द्विषां वसतयो यस्य निशम्यास्कन्ददुन्दुभिम ॥॥१२९॥ 
विलोलतिलकान्तेयः. सनेत्राम्भोमिरानने! । निवापाज्जललिदानानि दिया नारीरकारयत्‌ ॥१३०॥ 
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जब वह मरणासन्न था, तभी उसको पता चल गया था कि उस मांत्रिकने ही यह्‌ अभिचारकर्म किया है। फिर भी 
“ओरोंके द्वारा प्रेरित होकर उसने ऐसा किया है” यह सोचकर उसने उसका वध नहा किया ॥ ११६ ॥ ब्रह्माजी 
महाराज चन्द्रापीडको सत्ययुगी राजाओं पंक्तिमें रखना भूछ गये थे। सो अपनी भूछ सुधारनेके लिए ही उन्होंने 
काकपदचिह्न (+) छगाकर उसे कलियुगी राजाओंकी श्रेणीमें रख दिया था।। ११७ ॥ इस प्रकार आठ वर्ष आठ 
मास धरतीपर राज्य करके चन्द्रापोड सदाके लिए सज्जनोंके हृदय ओर स्वगंधाममें प्रविष्ट हो गया ॥११८॥ उसके 
बाद आआराठृद्रोही, भयानक तथा ऋर तारापीडको राज्य मिला ॥ ११९॥ नवीन राज्य प्राप्त करनेके बाद तारापीडने 
अपने शत्रुओंका सिर काठते हुए प्रतापरूपी पुत्रजन्मके समय कबन्धों यानी मरे मनुष्योंकी छोथोंका नाच कराया 
॥ १२० ॥ अतिशय दूषित चेष्टावाले राजा तारापीडकी देदीप्यमान लक्ष्मी भी श्मशानकी आग जेसी उद्वंगकारिणी 
छगती थी ॥ १२१॥ ब्राह्मण छोग मंत्रके प्रभावसे देवताओंको अपने वशीभूत कर लेते हैं? ऐसा सोचकर वह 
देवताओंसे हंष करके ब्राह्मणोंका दण्ड द्वारा दमन करने छगा || १२२॥ गुरुद्रोहके कारण पुण्य क्षीण हो जानेसे 


वह राजा केवछ चार मास छब्बीस दिन राज्य कर सका ।॥| १२३ ॥ जिसका कारण यह था कि ब्राह्मणोंके गुप्त - 


अभिंचारकमसे उसको भी वही गति हुई, जो उसके श्राताकी हुई थी । किन्तु तारापीडको चन्द्रापीड जेसी शान्ति 
नहीं प्राप्त हो सकी ॥ १२४ ॥ दूसरोंका बिनाश करनेवाले मनुष्य जो उपाय करता है, उसी उपायसे उसका 
भी विनाश होता है । अभि औरोंकी आँखें अन्धी करनेके लिए घुएँकी सृष्टि करता है, किन्तु वही घुआँ बादल 
बनकर अम्निको ही बुझा देता हे ॥। १२९५ ।॥| तारापीडके बाद उसका छोटा भाई ललितादित्य राजसिंहासनपर बैठा । 
यद्यपि विधाताने उसे प्रादेशिक राजा ही बनाया था, किन्तु वह उसकी बुद्धिसे अगोचर होकर साबभौम राजा! 
बन गया ॥| १ ह | उसने अपने प्रतापको किरणोंकी कान्तिसे जम्बुद्वीपरूपी गजराजकों उसी प्रकार अल्कृत 
कर दिया था, जैसे पटवास चूणसे वस्थ सुगन्धित किये जाते हैं ।|१९७।॥ दिग्विजयके अवसरपर युद्धभूमिमें हाथ 
जोड़कर प्रणाम करनेवाले राजाओंको देखकर वह्‌ विपुल पराक्रमी राजा छल्ितादित्य क्रोध त्याग देता था 
॥ १२८ ॥ उसकी रणदुन्दुभीका भीषण निनाद सुनकर मारे डरके भागती हुई शज्नरुकी प्रजा नगरियोंके 
गर्भपात सरीखी दीखती थी॥ १२९ || राजा छलितादित्यने अपने शत्रुओंकी पत्नियोंके नेत्रोंसे बहते हुए आँसुओं 
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चतुथस्तरद्रः । ८५ 


क्षितिं प्रदक्षिणयतो रवेश्वि महीपते! | जिगीषोः प्रायशस्तस्य यात्रास्वेव वयो ययो ॥१३१॥ 
कर॑ पूवदिशोे. गृहनन्य्॒तापानलसंनिधी । अन्तर्वेध्यां महाराजः स्वकीत्युष्णीपश्नृद्धभो ॥१३२॥ 
कन्यानां यत्र कुब्जत्व॑ व्यधाद्वाधिपुरे मरुत्‌ | तत्रेव शंसनीयः स पुंसां चक्रे भयस्पृशाम्‌ ॥१३३॥ 
यशोवर्माद्रिवाहिन्याः  क्षणाल्कुवन्विशोषणम्‌ । नृपतिलेलितादित्यः ग्रतापादित्यतां ययो ॥१३४॥ 
मतिमान्कान्यकुब्जेन्द्रः प्रत्यभात्कृत्यवेदिनाम्‌ | दीप यज्ललितादित्यं प्रृष्ठं दत्वा न्यपेबत ॥१३७०॥ 
तत्सहायास्ततो5प्यासन्निकाममभिमानिन!ः . । कुसुमाकरतोउ प्युश्चः सुरभिश्रन्दूनानिछः ॥१३६॥ 
श्रीयशोवर्मणः संधो सांधिविग्रहिको न यत्‌ | न यं॑ नियमनालेखे मित्रशर्माउस्य चक्षमे ॥१३७॥ 
सोअ्भूत्संधियंशोवर्मललितादित्ययोरिति । लिखितेनादिनिर्देशादनहत्व॑ विदन्प्रभोः | युगलकम्‌ | १३८॥ 
सुदीघविग्रहाशान्तीः .. सेनानीभिरसयिताम्‌ । औचित्यापेक्षतां तस्य क्षितिश्रृद्वहमन्यत ॥१३९॥ 
प्रीतः पश्चमहाशब्दभाजनं तं॑ व्यधत्त सः | यशोवमनपं॑ त॑ तु॒ समूलसुदपाटयत्‌ ॥१४०॥ 
अष्टादशानाम्ृपरिप्राक्सिद्धानां तदुद्भवे! | कमस्थानेः स्थितिः प्राप्ता ततः प्रभ्नति पश्चमिः ॥१४१॥ 
महाप्रतिहारीहा स॒ महासंधिविग्रहः | महाश्वशाल्लापि महाभाण्डागारथ पश्चमः ॥१७२॥ 
महासाधनभागश्रेत्येता येरभिधाः अश्रिता। | शाहिप्रुझ्या येप्यमवन्नध्यक्षाः प्रथिवीश्वुजः ॥१४३॥ 


कविवाक्पतिराजश्रीभवभूत्यादिसेवितः | जितो ययो यशोवर्मा तदूगुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥|१४४॥ 
किमन्यत्कान्यकुब्जोबी यम्न॒नापारतोउस्य सा । अभूदाकालिकातीर गृहआाद्रणवद्वशे ॥१४७॥ 


तथा तिलक बहाते हुए पसीने द्वारा अपने पितरोंकों तपण किया था॥ २३० ॥ नित्यप्रति प्रथिबीकी परिक्रमा 

करनेवाले भगवान्‌ सूयकी तरह उस विजयेच्छुक राजाकी अधिकांश उम्र यात्रामें ही बीती ॥ १३१ ॥ अपने 

प्रतापरूपी अग्निकी सन्निधिमें पूवद्शिके राजाओंसे कर वसूछता हुआ यग्रूपी उष्णीष (पगड़ी ) से 

सुशोभित राजा ललितादित्यने गंगा-यमुनाके मध्यवर्तों अन्तवंद ग्रदेशमें अपने प्रबल प्रतापका आतंक जमा 

दिया ॥ १३२॥ किसी समय वायुदेवने जिस गाधिपुरको कन्याओंको कुबड़ी बना दिया था, उसी नगरमें उस 
राजाने बड़े-बड़े वीर योद्धाओंको कुब्ज ( कुबड़ा ) बना दिया ॥| १३३ ॥| यशोवर्मारूपी पर्वेतसे उत्पन्न सेनारूपिणी 
नदीको अपने प्रतापसे क्षणमानत्रमें सुखा देनेके कारण वह ललितादित्य ही प्रतापादित्य ( प्रबल तेजस्वी ) बन 
गया ॥ १३४॥ कान्यकुब्जदेशके नरेश राजा यशोवर्माने सूयंसहृश ग्रतापवान्‌ महाराज ललितादित्यसे युद्ध- 
विमुख होकर बड़ी बुद्धिमत्ताका परिचय दिया।॥ १३५॥ उस राजा ललितादित्यके सहायक अधिकारी उससे 
भी बढ़कर स्वाभिमानी थे । क्योंकि वसन्‍्त ऋतुसे भी अधिक सुगन्धित चन्दनकी वायु होती हे ॥| १३६ ॥ अतएव 
राजा यशोवमाके लिखे सन्धिपत्रको देखकर राजा ललितादित्यका सन्धि-विग्रह करनेका अधिकारी मंत्री मित्रशमों 
उसके द्वारा किये गये अपमानको क्षमा नहीं कर सका ॥ १३७॥ उपयुक्त सन्धिपन्रमें लिखा था--यह सन्धिपत्र 
राजा यशोवमो ओर ललितादित्यकी अनुमतिसे लिखा गया हे! इस लेखमें यशोवमोका नाम पहले ओर ललिता* 
दित्यका नाम बादमें लिखकर उनकी गौणता प्रदर्शित की गयी थी, यही बात मित्रशमोकोी अखर गयी ॥ १९३८ ॥ 
यद्यपि युद्धसे थके हुए सेनापतियोंको पुनः युद्ध प्रारम्भ करनेकी बात अच्छी नहीं छूगीं, तथापि राजा छलछिता- 
दित्यको अपने मंत्री मित्रशमोकी दूरदरशितापर बहुत सन्तोष हुआ ॥ १३९५॥ इस प्रसन्नताके उपलश्यमें उसने 
मिन्नमाको पंचविरुदों ( पाँच पदोंकी पदवी ) का अधिकारी घोषित करके राजा यश्ोवमोका समूल उच्छेद्‌ 
कर डाछा ॥ १४० ॥ उसी समयसे प्राचीन अठारह कायस्थानोंपर निम्नलिखित ये पाँच महाबविरुदें प्रयोगमें 
आने लगीं ॥ १४१॥ जेसे--महाप्रतीह्ारपीडा, महासन्धिविग्रह, महाअश्वशाला, महाभाण्डागार ओर महा- 
साधनभाग नामके पाँच विरुदोंका नूतन निर्माण किया गया और इन कामोंकी राजवंशके ही छोग करते थे 
॥ १४२ ॥| १४३ ॥ कवि वाक्पतिराज तथा भवभूति आदि महाकबियों द्वारा' सेवित कवि यशोवमा राजा 
ललितादित्यके अनुपम गुणोंपर मोहित होकर उसका स्तुतिपाठक बन गया ॥ १४४॥ इस प्रकार यमुना नदीके 








८६ राजतरब्रिणी 


यशोवमांणम्ु लय हिमाद्वेमिव जाह्वी | सुखेन ग्राविशत्तस्थ वाहिनी पूवसागरम ॥१४६॥ 
पद्यद्धिजन्मवसुधां सेष्याघोरणमर्सिते! । तन्‍्मावद्भं: कलिड्रेस्यः कथंचित्रस्थितं पाथ ॥१४७॥ 


आकष्टलक््मीपयड्टदन्तिसख्यादिवागताः.. | अशिश्रयंस्त॑ निःशेषा दग्तिनों गौडमण्डलाव ॥१४८॥ 
कटकेमघटाहस्त ऊ़ तवीचिकचग्रहः | अव्श्यताग्रगेस्तस्य गृहीतः पूववारिधिः ॥१४७९॥ 
वनराजिश्यामलेन दिश वेबस्वताडिताम्‌ । स प्रतस्थेअव्धितीरेण तत्कपाणेन तु द्विपः ॥१७०॥ 
तस्योधघ्चजूटाः कर्णाटाः क्ृतप्रणतयोंडनयन्‌ । सुवर्णकेतकीस्त्यकत्वा प्रतापमव्तंसताम्‌ ॥१५१॥ 
तस्मिन्यसड्र रह्वाख्या कणोंटी चढ़लेशक्षणा | आपासन्नपतिश्रृत्वा थुश्रीदेक्षिणापथम्‌ ॥१७२॥ 
विन्ध्याद्रिमार्गाः पर्याप्ता निष्पयन्त्रभावया | दु्गंयेव तया देव्या कृता निहतकण्टकाः ॥१७३॥ 
ललितादित्यपादाव्जनखद्पंणमण्डले | स्वमूर्ति वीक्ष्य संक्रान्तां प्रणता सापि पिग्निये ॥१५४॥ 
तालीतरुतलाचान्तनारिकेलसुरोमयः । कावेरीतीरपवनेस्तद्योधाः क़ममत्यजन्‌ ॥॥१५५॥ 
चन्दनाद्रेस्तदास्कन्द्त्रासअ्रश्यद्हिच्छलात्‌ श्रीखण्डद्रमदोःपण्डान्मण्डलाग्रा. इवापतन्‌ ॥१०६॥ 
उत्तराश्मस्विव पद श्षिष्य्वा द्वीपेष्वविष्नतः | स कुल्याया इवास्मोघेः क्षित्रं चक्र गतागतम्‌ ॥॥१४०७॥। 
ततो5व्धिवीचिनिर्षो पेरुद्वीतजयमड्भलः | प्रतस्थे.. पश्चिमामाशां जिगीपृणामपश्चिमः ॥१७८॥ 


आक्रम्य क्रमम॒कान्सप्त कोझ्ृणास्सप्त तापयन्‌ | तुरगानिव तिम्मांशोः प्रतापस्तस्य यत्रथे ॥१५९॥ 


# न € कर ४ - घ १० जेसा 
उत्तरी तटसे लेकर कालिकातट तकका सारा कान्यकुब्ज देश राजा ललितादित्यके लिए घरके आँगन ज 


सुगम्य हो गया ॥ १४० ॥ मागमें हिमालय पर्वत सहृझ्य विघ्नश्वरूप राजा यशोवर्माकों लाँघकर गंगाकी धारा 
जेसी विस्तृत राजा छलितादित्यकी सेना पूर्वी समु॒द्रके तटपर जा पहुँची ॥ १४६।॥ उसकी सेनाके बहुतेरे 
हाथियोने अपनी जन्मभूमिस्वरूप कलिंग देशक्ो देखकर वहाँ ही रह जाना चाहा। किन्तु महावतोंने बड़ी 
कठिनाईसे किसी तरह उन्हें आगे बढ़ाया ॥ १४७ || तदनन्तर आकृष्ट छक्ष्मीकी शय्या बनकर रहनेवाले गजराजकी 
मित्रताके कारण वहाँ आये हुए सभी गोडदेशीय हाथी उस राजाकी सेनामें सम्मिलित हो गये | १५४८ ॥| जिस 
समय उसकी सेनाके अग्रभागमें रहनेबाले हाथियोंका झण्ड चल्म, तब ऐसा ग्रतीत होने छगा कि मानो वे हाथी 
अपनी सूँड़ोंसे समुद्रका छहररूपी केश पकड़कर खींच रहे हैँ ॥ १४९ || वहाँसे वह समुद्रतटके घने जंगछोंसे 
भरे मागंसे होता हआ दक्षिणदिशाकों चला। मागमें मिलनेवाले शात्र भी उसकी तलवारके ग्रहारसे मरकर 
दक्षिण दिशा ( यमपुरी ) को चले गये ॥ १५० ॥ छम्बी-छम्बी जटायें धारण करनेवाले कनोटक देशके निवासी 
स्वणकेतकी सरीखे केशभूषणोंकों त्यागक्र राजा छलछितादित्यके चरणों गिर गये ओर उन्होंने उसके प्रतापको 
ही अपना आभूषण बना लिया ।। १५१ ॥ उन दिनों कनोटक देशझमें उत्पन्न, चँचछ नयनोवाली एवं महातेजस्विनी 
रट्रा नामकी रानी दक्षिणापथपर राज्य करती थी | भगवत्ती ठगोांके समान वीर रद्रा देवीने अपने प्रबल ग्रभाव द्वारा 
विन्ध्यवनसे होकर गुजरनेंबाल सभी मार्गोको निष्कंटक कर दिया था ॥ १०२ ॥ १५३॥ राजा ललितादि्त्यिको 
प्रणाम करते समय उसके चरणनखरूपी दपंणमें अपनी आक्ृति ग्रतिविम्बित होती देखकर वह रानी भी बहुत 
प्रसन्न हुई ।। १०० ॥ वहाँ ही छलितादित्यके सनिकोंने ताड़ वृक्षोंकी छायामें डेरा डाठ दिया ओर नारियछके 
फलोंका सुस्वादु जल पीकर कावेरी नदीका शीतछ पवन सेवन करके अपनी थकावट मिटायी ॥ १५७ ॥ वहाँके 
चन्दनवृक्षोंकी शाखायें त्यागकर रंगते हुए काले-काले साँप उस राजाके भयसे मलयपव तके चन्दनवृध्षों द्वारा 
उठायी हुईं तलवार सरीखे दीख रहे थे ॥।| १५६ ॥ जेसे किसी छोटी नदीके पेटमें पड़े पत्थरोंपर पर रख-रखकर 
लाँबते हुए उसे पार किया जाता है, उसी प्रकार अनेक छोटे-छोटे द्वीपोंको छाँचघता हुआ वह॒ राजा सभी समुद्री 
द्वीपोंमें बड़ी आसानीसे यातायात करने छग गया ॥| १५७॥ विजयेच्छुकोंमें अग्रणो राजा छलितादित्य समुद्रकी 
बड़ी-बड़ी लहरोंके गंभीर घोषरूपी जयजयकार एवं मंगलगानसे प्रसन्न होकर वहासे पश्चिम दिशाकी ओर मुड् 
पड़ा ॥ १५८ || “से सू्यभगवानका प्रबल तेज उनके रथमें जुते सातों अश्वोपर पड़नेके बाद सप्त द्वीपोंमें 
फ्छ ज!ता हू, बसे हो राजा छलछितादित्यका प्रताप सात क्रम्मुकदेशों तथा कॉंकण आदि सात देशोमें व्याप्त 








चतुथस्तरड्ः । ७ 


पश्चिमाब्घेमेरुद्यस्तवीचेराविभवन्त्यभूत्‌. । द्वारका तस्य सेन्‍्यानां प्रवेशौत्सक्यदायिनी ॥१६०॥ 
विन्ध्याद्रिस्तद्धलक्षुण्णधातुरेण्वावृताम्बरः. ।ै प्रत्यमाक्ष्यक्तमर्याद: कोपताग्र इवोन्रमन ॥१६१॥ 
विशतां दशनश्रण्यस्तस्यावन्तिषु दन्तिनाम्‌ | महाकालकिरीटेन्दुज्योत्खया खण्डिताः परम ॥१६२॥ 
सवतावक्त्वमालोक्य जितग्रायास्ततो नृपान्‌ | स प्राविशत्सुविस्तीण॑मपथेनोत्तरापथम ।॥१६३॥ 
राजभिस्तस्य तत्रोग्रः संग्रामोउभूत्पदे पदे । कुलाद्रिभिरिवेन्द्रस्य पक्षच्छेदोद्रमस्पृथ! ॥|१६४॥ 
काम्बोजानां वाजिशाला जायन्ते सम हयोज्झिताः । ध्वान्तच्छलात्तह्विरुद्ध नि रुद्धा महिषेरिव ॥१६५०॥| 


तुःखाराः शिखरश्रेणीर्यान्तः संत्यज्य वाजिनः । कुण्ठभाव॑ तहुत्कण्ठां निन्युच्ष्ठा हयाननान ॥१६६॥ 
त्रीन्वारान्समरे जित्वा जित॑ं मेने स मुम्मुनिम्‌ | सकृजयमरेवीरा मनन्‍्यन्ते हि घुणाक्षरम्‌ ॥१६७॥ 
चिन्ता न दृष्टा भोद्ानां वक्ठत्रे प्रकृतिपाण्डरे | वबनोकसामिव क्रोध! स्वभावकपिले झुखे ॥१६८॥ 
तस्य ग्रतापो दरदां न सेहेडनारतं॑ मधु । दरीणामोषधिज्योतिः अ्रत्यूपाक इवोदितः ॥१६९॥ 


कस्तूरीसगसंस्परशञी धृतकुछुमकेसरः । सेन्‍्यसीमन्तिनीस्तस्थ संचस्कारोच्तरानिलः ॥१७०॥ 
शून्ये प्राग्ज्योतिषपुरे निर्जिहानं ददश सः । धृपधूम वनश्नष्टात्कालागुरुवनात्परम्‌ | १७१॥ 


मरीचिकावितीर्णाणों विश्रमे.. बालुकाम्बुधो | तदजेन्द्रा. महाग्राहसमूहसमतां ययुः ॥ १७२॥ 
तथोधान्विगलड्रे्यान्खीराज्ये ख्लीजनोकरोत्‌ । तुड्जी स्तनों पुरस्क्रत्य नतु कुम्मी कवाटिनाम्‌ ॥१७३॥ 
ख्नीराज्यदेव्यास्तस्याग्रे वीक्ष्य कम्पादिविक्रियाम््‌ | संत्रासमभिल्लाप॑ वा निश्चय न कश्चन ॥१७४॥। 


होकर सवत्र फल गया ॥ १५० ॥ वायुके झोंकेसे जहाँ पश्चिमी समुद्रकी ऊंची-ऊँची तरंगे उछछ रहो थीं 
उन्हींके बीचमें विद्यमान द्वारका नगरीको देखकर वहाँ जानेके छिए उसके सनिक अत्यन्त उत्कण्ठित हो उठ 
॥ १६० ॥ उसकी सेनाके पदाघातसे उड़ी हई तथा प्रथिवी और आकाशको एकमें मिला देनेवाली गेरू आदि 
धातुओंकी धूछ देखकर क्रुद्ध विन्ध्यपबंत फिर अपनी मर्यादाका उल्लंघन करनेके छिए उद्यत जसा दिखायी 
देने छगा ॥ १६१ ॥| अवन्ती अथात्‌ उज्जयिनी नगरीमें प्रवेश करते समय राजा छलितादित्यकी सेनाके हाथियाक 
दांत भगवान्‌ महाकालके किरीटमें विराजमान चन्द्रमाकी दीप्रिसे जसे खण्डित होने लग गये ।॥ १६२ ॥ तद- 
नन्‍तर राजा ललितादित्य सब दिद्ञाओंके राजाओंको परास्तप्राय समझकर पथविहीन उत्तरापधकी ओर 
अग्रसर हुआ | १६३॥ उस ओर उग्र प्रकृतिवाले राजाओंके साथ उसे पद-पद्पर वसे हो युद्ध करना पड़ा 
जेसे ग्राचीनकालठ्में पंख काटनेके लिए उद्यत इन्द्रके साथ पबतोंने घनघोर युद्ध किया था ॥ ९६४॥ काम्बोज 
देशके राजाकी अश्वशाल्ा अश्वॉसे खाली पड़ी थी | उनमें व्याप्त अन्धकारसे ऐसा प्रतीत होता था के जंस उनपर 
भेंसोंने आक्रमण कर दिया हो ॥| १६५। राजा ललितादित्यके भयसे तुश्खारगण अपने-अपने. अश्व त्यागकर 
पहाड़ोंके ऊँचे-ऊँचे शिखरोंपर भागे और वहाँ अश्रमुख किन्नरोंकों देखकर वे उनन्‍्हींको ओर आऊक्ृष्ट हो गये 
॥ १६६ || उसने वहाँके मुम्मुनि राजाको तीन बार परास्त करके ही पूर्णरीतिसे पराजित समझा। क्योंकि वीर 
छोग एक बार किंये गये शत्र॒ुके पराजयको घणाक्षर न्‍्यायसे आकस्मित समझते है ॥| १६७॥ स्वभावतः ख्वत वर्णे- 
वाले भूटानियोंके मुखपर राजा छलितादित्यके आतंकका असर नहीं दीखता था ! जेसे स्वाभाविक रूपसे पीले 
या छाछ मुखवाले बन्दरोंके मुखपर आये हुए क्रोधके चिह्नोंको नहीं देखा जा सकता || १६८ ॥ जैसे प्रातःकालके 
समय उदिति सूर्य पा्षतकी कन्दराओंमें चमकनेवाली ओषधियोंकी ज्योतिको नहीं सह पाता, उसी प्रकार राजा 
ललितादित्य दरददेशवासियों द्वारा किया जानेवाछा मद्यपान नहीं सह सका ॥ १६० || तभी कस्तूरी म्गोंकी नाभि 
तथा केसरके पुष्पोंसे सुगन्धित उत्तम वायु एक चतुर सेवकंकी तरह उसकी सेनारूपिणी सीमन्तिनी ( नारी) 
का संस्कार करने छगा ॥ १७० ।| उस राजाने जनशुन्य प्राग्ज्योतिषपुरके बनमें जछते हुए काछागुरु ( अगर ) 
एवं धूपकी सुगन्धि सूँघी।। १७१॥ मगकृष्णारूपी जलसमुद्रका भ्रम उत्पन्न कश्नेवाले उत्तरापथके बालुका- 
सागरमें उस राजाके हाथी ग्राहोंके समान दिखायी देते थे | १७२ ॥ ब्लीराज्यमें बहाँकी स्लियोंने राजा छछिता- 
द्त्यके सनिकोंकों अपने ऊँचे स्तनोंसे ही निष्प्रमभ कर दिया--मतवालछे हाथियोंके मस्तकोंसे नहीं ।। १७३ ॥| उस 
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उत्तराः. कुरवोथविक्ष॑स्तद्भयाजन्मपादपान्‌ । उरगान्तकसंत्रासाद्वि लानीव महोरगाः! ॥१७७॥ 
जयाजिंतधनः सो5्थ प्रविवेश स्वमण्डलंम | भिन्नेभमोक्तिकापूर्णणाणिः: सिंह इवाचलम्‌ ॥|१७६॥ 
जालंघरं लोहरं च मण्डलानीतराणि च । प्रसादीकृ त्य विदधे राजत्वं सोइनुजीविनाम्‌ ॥१७७॥। 
पराजयव्यज्ञनाथ नाना लिझ्ञानि पार्थिवाः । उग्रेण ग्राहितासस्‍्तेन वहन्त्यद्यापि निंदा) ॥१७८॥ 
बन्धमुद्राभिधानाय. पश्चाद्वाह्‌._ तदाज्नया । तुरुष्का दधते व्यक्त मूर्धानं चा्धमण्डितम्‌ ॥१७९॥ 
क्षितिभृद्याक्षिणात्यानां तियकत्वज्ञापनायः सः । पुच्छ॑ महीतलस्पशि चक्रे कौपीनवाससि ॥१८०॥ 
न तत्पुरं न स ग्रामो न सा सिन्धुन सोडणंवः । न स द्वीपो5स्ति यत्रास्रो प्रतिष्ठां न विनिममे ॥१८१॥ 
कचिचेशसमुचित॑ क्रचित्च समयानुगम्‌ । बाहुलयेन प्रतिष्ठानां स. मानी नाम संदधे ॥१८२॥ 
सुनिश्चितपपुर चक्रे दिजये क्ृतनिश्रयः | सगवों. दर्पितपुरं कृतवान्क्ृतकेशवम्‌ ॥।१८३॥ 
फर्ल॑ गृहन्फलपुरं॑ पर्णोत्स पर्णमाददत्‌ । क्रीडारामबिहारं च॒ क्रीडन्राजा बिनिममे ॥१८४॥ 
एकमूध्य नयद्र॒त्लभधः . कपत्तथापरम्‌ । बद्ध्वा व्यधान्निरालम्बं खत्रीराज्ये नृहरिं चे सः ॥ १८5) 
दिगन्तरस्थे भूपाले तस्मिस्तत्कमंकृत्किल | पुरं॑ विधाय तन्नाम्ना तत्कोपफलमन्वभूत्‌ ॥|१८९॥ 
ललिताख्ये पुरे तस्मिन्नादित्याय स भूपषतिः । सग्रामां कान्यकुब्जोवीमशिमानोरजितो ददो ॥१८७॥ 
तेन हुष्कपुरे श्रीमान्मुक्तस्वामी व्यधीयत | बृहहद्विहारों भूेपेन सस्तृपथ्च महात्मना ॥१८८॥ 
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स्री राज्यकी रानी, जब काँपतो हुई उस राजाके सम्मुख आयी, तब कोई यह निणय नहीं कर सका कि वह भयसे 

कांप रही हू या कि पुरुषसंगमक्री अभिलछाषासे ॥| १७७ ॥| जिस प्रकार गरूडके भयसे सप॑ बिल्ांमें घुस जाते 
हैं, उसी तरह उत्तरी कुरुदेशके राजे विपत्तिकालमें आश्रय देनेवाले वृक्षोंकी झुरम॒टमें जा छिपे ॥१७०॥ जेसे सिंह 
हाथियोंको मारकर अपने पंजेमें चिपकी गजम॒क्ताओंके साथ माँदकों छोटता हैं, उसी ग्रकार राजा छलिता- 
दित्य विजयोपार्जित पुष्कख धनराशि अपने साथ लेकर कश्मीरमण्डलको छूटा॥ १७६॥ वहाँ पहुँचकर 
उस राजाने अपने अन्यान्य सेवकोंकों पारितोषिक रूपमें जालन्धर तथा लोहर आदि प्रान्त देकर उन 

वहाँका राजा बना दिया | १७७॥ उस क्रोधो राजाने अपनेसे पराजित राजाओंको अनेक पराजयसूचक चिह्न 
धारण करनेकी आज्ञा दी थी, वे उनको आज भी निरभिमान भावसे धारण करते हैं॥ १७८ ।॥ राजा छूलछिता- 
दित्यकी आज्ञासे तुरुष्क छोग बन्धनमुद्रा सूचित करनेके लिए अपने दोनों हाथ पीठपर रखते ओर आधा 
सिर- मुँडाये रहते हैं।। १७०॥ दाक्षिणात्योंकी पशुता प्रदर्शित करनेके लिए उसने उन्हें अपनी धोतीका पुछल्ला 
लटकाये रहनेकी आज्ञा दी, जो बरावर धरतीकों छूता रहे। १८० ।| इस जगतीतलमें कोई भी ऐसा नगर 
गॉब, नदी, समुद्र एवं द्वीप नहीं रह गया था कि जिसमें राजा छलितादित्यके द्वारा देवमन्दिरका निर्माणन 
कराया गया हो ॥ १८१॥ उस स्वाभिमानी राजाने कहीं कायके ओर कहीं समयके अनुरूप उन मन्दिरोंकी प्सिद्धि 
की ॥| १८२॥ उसने दिग्विजयके निश्चयंके स्मारक रूपमें सुनिश्चितपुर नामक नगर बसाया ओर दिग्विजय 
करके लछोटनेपर दर्पितपर बसाकर उसमें केशवदेवको स्थापित किया॥ १८३॥ इसी तरह विजयके समय 
जहाँ फल लिया था वहाँ फलपुर ओर जहाँ पत्ते लिये थे, वहाँ पर्णोत्स नगर बसाया। जहाँ उसने क्रीडा की 
थी, वहांपर क्रोडाराम नामका विहार बनवा दिया। १८४॥ ख्वीराज्यमें उसने नूसिह भ्रगवानकी ऐसी मूर्ति 
स्थापित की, जिसमें नीचे तथा ऊपर चुम्बक रहनेके कारण मूर्ति निराधार रुकी रहती थी।॥ १८०५॥ राजा 
ललितादित्य जब दिग्विजयके प्रसंगवश बाहर था, तभी उसका काम देखनेवाले अधिकारीने उसके नामपर 
ललितपुर नामका एक नगर बसा दिया था । जिसके लिए उसे बादमें राजाका कोपभाजन बनना पड़ा ॥| १८६॥। 
तदनन्तर राजाने छलितपुरमें आदित्य भगवानको स्थापित करके उसकी पूजाका काय संचालित करनेके लिए 
विजय द्वारा प्राप्त कान्यकुब्ज देशके सब गाँव उदारतापूवंक उस म.न्ंदरके नाम छगा दिये॥ १८७॥ उसी 
प्रकार उस महात्मा राजाने हुष्कपुरमें श्रीमुखस्वामीकी स्थापना करके एक बहुत बड़े विहार तथा स्तूपका 
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एकां कोटिं शृहीत्वा स दिग्जयाय विनिगतः । भूतेशाय ददो शुद्धये कोटीरेकादशागतः ॥१८९॥ 
स॒तत्र ज्यहुरुद्रस्य शिलाप्रासादयोजनम्‌ । भूमिग्रामप्रदान॑ च विदधे वसुधाधिपः ॥१९०॥ 
चक्र चक्रधरे तेन बितस्ताम्भःप्रतारणम्‌ | विनिर्मायारघट्टालीस्तांस्तान्ग्रामान्प्रयच्छता  ॥१९१॥ 
सो5खण्डिताश्मप्राकारं प्रासादान्तव्यधत्त च। मातण्डस्याछूत दाता द्राक्षास्फीत॑ च पत्तनम्‌ ॥१९२॥ 
लोकपुण्ये पुर॑ कृत्वा नानोपकरणावलीम । प्रतिपादितवाज्िण्णुग्रामे! साक॑ स विष्णवे ॥१९३॥ 
ततः परं॑ परीहासशीको भूलोकवासवः । विहसद्वासवावासं परिहासपुरं. व्यधात्‌ ॥१९४॥ 
विरेजे राजतो देवः श्रीपरीहासकेशवः । लिप्तो रत्नाकरस्वापे . मुक्ताज्योतिभरेरिव ॥१९५७॥ 
नाभीनलिनकिञ्जल्कए ज्नेवानुरज्जितः | अचकात्काश्वनमयः श्रीमुक्ताकेशरों हरि! ॥१९६॥ 
महावराहः शुशुभे काश्वनं कव्च॑ दधत । पाताले तिमिरं हन्तुं वहज्निव रवि! प्रभाः ॥१९७॥ 
गोवधेनघरो देवों राजतस्तेन कारितः | यो गोकुलूपयःप्रेरिव पाण्डुरतां दघे ॥१९८।॥ 
चतुष्पश्वाशतं हस्तात्रोपयित्ता महांशिलास । ध्वजाग्र दितिजारातेस्ताक्ष्यस्तेन निवेशितः ॥१९५९॥ 
चक्र बृहचतु/शाला बृहच्चेत्यवृहज्िने! | राजा राजविहारं स विरजाः सततोजिंतम्‌ ॥|२००॥ 
तोलकानां सहस्राणि चतुभिरधिकानि सः । अशी्ति निदधे हेम्नो मुक्ताकेशव्विग्रहे ॥२०१॥ 
तावन्त्येव सह्नाणि पलानां रजतस्यथ च। संधाय शुद्धधीश्क्रे श्रीपरीहासकेशवम्‌ ॥२०२॥ 
रीतिप्रस्थसहस्रेस्तु तेने तावह्डिरेव सः । व्योमव्यापिवपुः श्रीमान्बृहदूबुद्धों व्यधीयत ॥॥२०३॥ 
चतुःशालां च चेत्यं च ताबता तावता व्यधात्‌ । धनेनेवेति तस्यासन्पश्व निर्मितय/ः समाः ॥२०४॥ 


निर्मोण कराया ॥ १८८॥ राजा छलितादित्य केवछ एक करोड़ स्वणेमुद्रायंं लेकर दिग्विजयके लिए निकला 
था। किन्तु जब वह छोटा, तब ग्यारह करोड़ स्वणमुद्रायं शंकर भगवानको अर्पित करके प्रायश्चित्त किया 
॥ १८९५, ॥ राजा ललितादित्यने वहाँ ज्येष्ठेश्वर रुद्रका पाषाणमन्दिर बनवाया ओर उसका खचे चलानेके लिए 
बहुतेरे गाँव प्रदान किये॥ १९०॥ चक्रधर नामक स्थानमें उसने बितस्ता नदीपर रहट छगवाकर मगाँवॉंमें 
जल पहुँचानेका प्रबन्ध किया ॥ १९१॥ तद्नन्तर उसने बड़े-बड़े प्रस्तरखण्डोंसे निर्मित प्राकारके द्वारा आवे- 
छ्टित एवं अंगूरकी रूताओंसे जशोभित एक नगर बसाया ओर उसमें मातंेण्डभगवानकी स्थापना की ॥ १९२ || 
उस दिग्विजयी राजाने छोकप॒ण्यमें विष्णुभगवानको स्थापित करके उन्हें अनेक ग्राम एवं बहुतेरे उपक्रण अर्पित 
किये ॥ १९३ ॥ देवराज इन्द्रतुल्य प्रभावशाली उस राजाने अमरावतीपुरीका परिहास करनेवाछा परिहासपुर 
नगर बसाया ओर उसमें परिहासकेशव नामकी रजतमयी मूर्ति स्थापित की ॥ १९४ ।। उन भगवान्‌ परिहास- 
केशवका स्वरूप क्षीरसागरशायी बविष्णुके मुक्तामय आशभूषणोंकी ज्योतिसे उज्ज्वल शरीरकी तरह चमकीला 
का ॥ १९५॥ उस राजाने मुक्ताकेशव नामक विष्णुभगवाबकी एक स्वर्णमयी मूर्ति भी स्थापित की थी, जो 
विच्कुकी ज्ाभिसे जायमान कमलकी केसर सरीखी पीतवण्ण थी ॥ १९६ ॥ उसके द्वारा स्थापित वराहभगवानकी 
स्वृणकक्चधारिणी प्रतिमा पातालछोकमें विद्यमान गहरे अँधेरेको नष्ट करनेके लिए ग्रभासभ्पन्न सूर्यनारायणके 
समान देदीप्यमान दीखती थी ॥ १५७ ।॥| इसी तरह उसने गोकुछकी गोओंके दुग्घको भाँति शुश्र श्रीगोवर्धनदेवकी 
रुजतमयी अतिमा स्थापित की थी॥ १९८॥ चोवन हाथ ऊँचा एक पाषाणस्तस्थ बनवाकर उसके सिरेपर 
सर्पोके शत्रु गरुड़जीकी स्थापना की ॥ १९९॥ उस निरभिमानी राजाने बड़े-बड़े चौमहले भवनों, विस्तृत 
चत्यों एवं विशाल जिनमूर्तियों युक्त राजविहारका भी निमोण कराया ॥ २०० ॥ उसमें उस राजाने चौरासी 
हजार तोछे सोनेका उपयोग किया था ॥२०१॥ उतना ही अथोत्‌ चोरासी हजार तोले चाँदीका उपयोग करके उस 
शुद्धबुद्धि राजाने श्रीपरिहासकेशवकी प्रतिमा बनवायी थी ॥ २०२५॥ भगवान्‌ बुद्धकी आकाशब्यापी विशाल 
मूर्तिकों उसने चोरासी हजार 'प्रस्थ ( सेर ) कॉसेसे बनवाया था।। २०३॥ एक समान छागतसे उसने इन 
मूर्तियोंके लिए उतने ही श्रेष्ठ, उतने ही विशाल ओर उतने ही सुन्दर चेत्य ( मन्दिर ) बनवाये थे। इस 


९० राजतरब्विणी 


राजतान्कापि सौवर्णान्कापि देवान्विनिममे । पाश्चेंष मुख्यदेवानां पाषदों घनदोपमः ॥२०७॥ 
कियन्ति तत्र रत्नानि ग्रामान्परिकरांस्तथा | स प्रादादिति कः शक्तः परिच्छेत्तुमियत्तया ॥२०६॥ 
अवरोधेरमात्यैश्. सेवकेथ नरेबरे! । तत्र प्रतिष्ठाः शतशो विहिता श्ुवनाछुताः ॥२०७॥ 
राज्ञी कमलवत्यस्थ कमलाहइकारिणी । राजतं विपुलाकारं कमलाकेशव्व व्यघात्‌ ॥२०८॥ 
अमात्यो मित्रशर्मापि चक्रे मित्रेथरं हरम । श्रीकय्यस्वामिनं चक्र छाटः कस्यामिधों नंपः ॥२०९।॥ 
श्रीमान्कय्यविहारोडपि तेनेव विदधे5छुतः । भिछ्ुः सबज्ञमित्रोअ्भूत्करमाग्त्र जिनोपमः ॥२१०॥ 
तुःखारशड्डुणशक्रे स॒ चहद्डुणविहारक्ृत्‌ । भ्रूषचित्तोन्नत॑ स्तू्प जिनान्हेममयांस्तथा. ।।२११॥ 
इंशानदेव्या तत्पत्न्या खाताम्बु प्रतिपादितम्‌ | सुधारसंमिव स्वच्छमारोग्याघायि रोगिणास्‌ ॥२१२॥ 
ललितादित्यभूभतुव ल्वभा चक्रमदिका । सहस्राण्योकसां सप्त तत्र चक्रपुरं व्यधात्‌ ॥२१३॥ 
आचायों भप्पटो नाम विदधे अप्पटेश्वरम्‌ | अन्येज्पि रक्छटेशाद्ा बहवों बहुमिः कृताः ॥२१४॥ 
अधिष्ठानान्तरेध्प्यत्र॒ चड्डुणेनाग्र्यमन्त्रिणा । सचैत्यः सुक्ृवोदारों विहारो निरमीयत ॥२१५॥ 
भिषगोशानचन्द्राख्यः स्याल्थडुणमन्त्रिणः | विहारमकरोल्नब्ध्घा. तक्षकानुग्रहाच्छियम्‌ ॥२१६९॥ 
एवं हेममयीमुवीं से कुर्वच्ुवरापतिः । शुणरीदार्यशौरय्रिमंघवानमलझ्ध यंत ॥२१७॥ 
हेलयाअप बिनिर्यान्ती वक्त्राइसुमतीपते!।न कदाचन तसस्‍्याज्ञा . देवैरप्युद्लइ्यत ॥२१८॥ 
तथादि पूबपाथोधेस्तटे सकटको वसन्‌ । आनीयन्तां कपित्यानीत्यादिदेश स जातुचित्‌ ॥२१९॥ 





तरह परिहासपुर, मुक्ताकेशव, महावराह तथा बुद्धभगवान्‌ इन पाँचों निर्माणोंकी छागत समान थी ॥ २०४॥ 
कुबेरके सहृश धनाव्य राजा लल्तादित्यने उपरयक्त प्रत्येक मुख्य देवप्रतिमाके दोनों बगरू सुबर्ण तथा चाँदीसे 
बनी उनके पाषदोंकी मूर्तियाँ भी स्थापित की थीं ॥ २०५॥ उन मन्दिरोंकी सेवा-पूजाके लिए उसने कितने 
रत्न, कितने गाँव और कितने सेवक प्रदान किये थे, उनकी गिनती ऋछा कोन कर सकता है ? ॥ २०६॥ इसी: 
बह उस राजाकी रानियों, मंत्रियों तथा मांडलिक राजाओंने भी सेकड़ों ऐसे मन्दिर बनवाये थे; जिन्हें 
मस्त भुवनमण्डलमें अद्भुत कहा जा सकता था ॥ २०७॥ उस राजाकी . रानी कमछावतीने कमलाहट 
मक्रा बाजार बसाया और उसमें कमछाकेशवकी एक विशाल रजतमयी प्रतिमा बनवाकर स्थांपित की 
॥ ९०८॥ उसके मुख्यमन्त्री मित्रशार्माने मित्रेश्वर नामकी शिवमूर्ति स्थापित की ओर छाटदेशके माण्डलिक 
.  दोज़ा कण्यने कय्य स्वामीकी स्थापना की || २०९।| उसने एक कृय्यविहार भी. बनवाया था। जिसमें जिने 
भेगवानके समान तेजस्वी एवं सर्वज्ञ मित्र नामका भिक्ष रहा करता था ॥ २१० ॥ तुःखारनिवांसी चिंकुण नामके 
बहार बनवाया ओर उसमें राजा ललितादिव्यके चित्ततुल्य उन्नत एक-स्तूपका निमोण करके 
-५कल 4५८ अनेक स्वणमयी मूर्तियाँ स्थापित कीं ॥ २११॥ उसकी पत्नी ईशानंदेवीने एक ऐसा 
विविध शव बी जिसमें सदा स्वच्छ और अमृतके समान मीठा जल भरा रहता था और उस 
देशी अकर ार 2) नीरोग हो जाते 3 थे ॥ २१२॥ राजा ललितादित्यकी एक अन्य पत्नी चक्रमर्दिका 
60 बसाया। उस कि सात हजार घर थे ॥ २१ 0 । आचाय भप्पटने अभंप्पटेश्वर ८६५० 
लिकान पक अधशस्ल सज्जनोंने रक्छटेश आदि देवताओंके मन्दिर बनवाये।॥ २१४॥ प्रंधानम ० 
शिशक' संिडल दम भो चत्य और विहारका निमोण करके अपनी उदारता दिखायी ॥ २१५ ॥ महामंत्र 
«८ "| वद्यत्ने तक्षक नागकी कृपासे सम्पत्ति ग्राप्त कराके उसीसे एक बहुत ही सुन्दर तंथा 
विशाल ४ 9 ॥ २१६ ॥ इस प्रकार सारी प्रथिवीको स्वर्णमयी बनाते हुए राजा छल्तादित्यने 
30 ता ,और वीरता आदि सदूगुणोंसे इन्द्रको भो नीचा दिखा दिया ॥ २१७ ॥ यदि खेलबाड़में भी उसके 
झुहसे कोई आज्ञा निकल जाती थी तो देवता तक उसका उल्लंघन नहीं कर पाते थे ॥|२१८॥ एक बार वह 
राजा अपनी सेनाके साथ पूों समुद्रके तटपर टिका हुआ था। सहसा उसने अपने सेंवकॉको केग्रेके फल छे 
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चतुथस्तरज्न: । ९१ 


किंकर्तव्यतयान्येष॒ पुरोगेष॒.. स्थितेष्वथ | उपानयत्कपित्थानि दिव्यः कोअपि पुमान्युरः ॥२२०॥ 
अग्रादपायनं॑ गृहन्क्रतसंज्ञी भुवा प्रभो! | कस्य त्वमिति पम्नच्छ प्रतीहार! प्रसृत्य तम्‌ ॥२२१॥ 
सोउस्यधात्तं कपित्थानि दा राज्ञः प्रियाण्यहम्‌ । प्रहितोध्य॒महेन्द्रेण ननन्‍्दनोद्योनपालक! ॥२२२॥ 
रहो महेन्द्रसंदिष्ट वक्तव्य किंचिदस्ति मे । इति श्रुत्वा प्रतीहारः सभां चक्रे स निजनाम्‌ ॥२२३॥ 
ततो दिव्यः पुमानूचे शक्रस्त्वां वक्ति भूपते । क्षन्तव्यं पथ्यमप्येतत्सोजन्यान्रिष्ठुर वचः ॥२२४)| 
तुर्यें युगेडपि भूपाल दिकपाला अपि ते वयम्‌ | बिभ्वो यत्रणम्याज्ञां श्रूयतां तत्र कारणम्‌ ॥२२५॥ - 
पुरा ग्रामगृहस्थस्थ कस्यचित्टथुसंपदः । जन्मान्तरे कर्मकरो हालिको5भूड्भवान्किक ॥२२६॥ 
एकदा तस्य ते ग्रीष्से वाहयित्वा महाइपान्‌ | आन्तस्थ निजेलेऋण्ये . क्षीणप्रायमभूदहः ॥२२७॥ 
ततः स्वामिग्हात्कुत्तद्खित्रस्य भवतो5न्तिकम्‌ । वारिकुम्भीमपर्पं च ग्रहौला कशथ्िदाययौ ॥२२८॥ 
निर्धोतपाणिपादस्त्व॑ भोक्तुं संग्रस्तुतस्ततः । विग्र कण्ठगतग्राणमपश्यः पुरतो5डतिथिम्‌ ॥२२९॥ 
स त्वामबोचन्मा झुड्॒ध््व दु्मिक्षोपहतंस्थ में । कण्ठे यियासवः प्राणा वतन्ते भोजनं बिना ॥२३०॥) 
वारितः पार्श्केनापि तस्मे त्व प्रीतिपूवकम | पूषाथ वारिकुम्भी च॒ ग्रादाः प्रियमुदीरयन्‌ ॥२३१॥ 
पात्रे प्रसन्नचित्ततय काले दानेन तेन ते । अखण्डितानामाज्ञानां . शतमासीलििविष्टपे ॥२३२॥ 
तेन वासिदानेन वाड्छामात्रेप दर्शिते । प्रादर्भभान्त सुस्वादा नथों मरुपथेष्वपि ॥२३३॥ 
सत्तेत्रश्नतिपादितः प्रियवचोबद्धा त्रोबद्धालवालावलिनिंदों पेण.. मनःप्रसादपयसा निष्पन्नसेकक्रियः । 

दातुस्तत्तद्मीप्सितं किल फलन्काले5तिबालोःप्यसो राजन्दानमहीरुहो विजयते कल्पदुमादीनपि ॥२३४॥ 


आनेकी आज्ञा दे दी ॥ २१०॥ वह आज्ञा सुत्ती तो वहाँ उसकी भ्राप्ति असम्भव समझकर वे. राजसेवक 


अकचका उठे। उसी समय केथके फल लिये हुए एक द्व्यपुरुष उस राजाके समक्ष उपस्थित हो-गया ।| २२० ॥ 
राजा ललितादित्यके इशारेपर एक सेवकने उन फछोंको 5 ले लिया ओर उस पुरुषसे पूछा--आप कहांसे आये हैं 
ओर किसके सेवक हैं.) उस पुरुषने उत्तर दिया कि मैं नन्दनवनका रक्षक हूँ ओर देवराज इन्द्रने राजा छूलिता- 
दित्यके प्रिय कपित्थ फछ देनेके लिए यहाँ भेजा है ॥ २२१ ॥ २२२॥। मुझे एकान्तमें देवराज़का एक सन्देश 
आपके महाराजको सुनाना हे! । यह सुना तो उस प्रतिहारने तत्काछ सब लोगोंको हटाकर राजसभाको एकान्त 
बना दिया ॥ २२३ ॥| तब उस दिव्य पुरुषने राजासे कहा--राजत्र्‌ ! देवराज इन्द्रका कहना हे कि में आपसे 
आपके हिंतकी एक बात कहता हूँ । संभव है कि उसमें कुछ निष्ठ॒रताका पुट हो, फिर भी वह पथ्यकारिणी हे । 
इसलिए क्षमा कर दीजिएगा ॥ २९४ ॥ हे महाराज ध पूवजसममे कलियुगमें भी हम दिक्पाल छोग जो आपकी आज्ञाका 
पालन करते हैं, उसका कारण सुनिये ॥ २२५॥ न्ममें आप 2608 अत्यन्त घनाढ्य किसानके यहाँ हल 
चलानेकी नौकरी करते थे ॥ २२६॥ एक बार आप 57 निर्जन बनमें खेत जोत रहे थे। इस प्रकार द्निभर 
बेलोंको हॉकते हुए आप बहुत थक गये और तभी शाम हो गयी ॥ २२७॥ उसी समय आपके स्वामीका एक 


सेवक पानीको कुप्पी तथा कुछ घुए छेकर थके हुए आपके पास पहुँचा || २९८॥ हाथ-पर धोकर जब आप 
भोजन करनेको उद्यत हुए, उसी समय क्षुधाके कारण मरणासन्न हुक ब्राह्मण 5६ 22 ०+ मेज रूपमें आ उपस्थित हुआ 
॥ २२५ ॥ उसने कहा--महालुभाव : भूखके मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मैं दुभ्िक्षका मारा हूँ। अतएब 
मुझे दे दीजिये” ॥ २३०॥ उस समय अपने पाश्चेवर्तोके रोकनेपर भी आपने 


आप यह अज्ञ स्वर्य न खाकर ' 
न आधा भोजन ओर पानी उस ब्राह्मणको दें दिया ॥२३१॥ उस विपत्तिमें 


सीठी बातें करते हुए अपना आ में 
पी आपने प्रसन्नतापूर्वक उस सत्पात्रको जो अन्नदान दिया था, उस पुण्यके पभ्रभावसे आपकी सो आश्ञायें 
अखण्डितरूपमें माननेका हम स्वर्गवासी देवताओंने निश्चय किया था ॥ १३९॥ उसको आपने जो जछ दिया 
बसे मरुभूमिमें भी आपके इच्छाजुसार सुस्वादु जलसे भरी नदियाँ उत्पन्न हो जाती 


था, उस पुण्यके प्रभावसे मर्भ 
हैं।। २३३। सुपात्ररूपी उत्तम चेत्रमे रोप। गया, मधुर भाषणरूपी थालेसे वैष्ठित एबं निर्मेठ अन्ताःकरण- 


१000७ ॥. # 


९२ राजतरद्जिणी 


अल्पावशेपास्तास्त्वय॒सन्त्याज्ञास्तव ॒भूपते | वचोउल्वयं क्षपयतों तत्र॒ तत्राविचारतः ॥२३५॥ 
अपि चेतरभूपाल्सुलभं॑ महतः सतः । कस्मादिचारशुन्यत्व॑ तवापि हृंदि रोहते ॥२३६॥ 
दिनानि कतिचियानि कश्मीरेष घनागमे । जायन्ते तानि पूर्वाब्धो फलानि (शिशिरे कुतः ॥२३७॥ 
विगाहसे दिशं यां यां तत्र तत्रेव तत्पतेः | त्वदाज्ञाग्णे. यत्न पूवंदानग्रभावतः ॥|२३८॥ 
आशां श्रितस्य माहेन्द्रीमाज्ञा स्वल्पापि तेधुना | गहीता. कथमप्येषा . शक्रेणाभग्नशक्तिना ॥२३९॥ 
बिना प्रयोजन मुरूयंतस्मादाज्ञा तया कचित्‌ । नैंवमेव पुनर्देया विरछाः सन्ति ता यतः ॥२४०॥ 
इस्पुक्त्वाउन्तहिते तस्मिन्भूपाछो विपुलाशयः । चिन्तयन्दानमाहात्म्य॑ पर विस्मयमाययो ।।२७१॥ 
ततः प्रभ्नति तारक्षयोग्याथआपिलालसः | परिहासपुरे चक्रे स्थिरां ग॒र्वी स पर्विणीम्‌ ॥|२४२॥ 
सहसभक्तम्रित्येव प्रख्यातायां. सदृक्षिणम्‌ । लक्षमेकोत्तर भक्तपात्राणां यत्र  दीयते ॥२४३॥ 
अभिव्रायेण तेनेव पत्तनास्यूपरेष सः | चक्रे यद्येप॒ तृष्णातः कश्रिज तु॒पिवेदप! ॥२४४॥ 
संजग्राह स देशेभ्यस्तांस्तानन्तरविज्नरान्‌ । विकचान्सुमनःस्तोमान्पादपेम्य इवानिल। ॥२४५॥। 
तेन कड्ढणवर्षस्य रससिद्धस्य सोद्रः । चट्डूणो नाम आःखारदेशान्नीतों गुणोन्नतः ॥२४३॥ 
से. ससेन समातन्वन्कोशे बहुसुवर्णताम्‌ | पद्माकर॒ इवाब्जस्य भूभृतो5भूच्छुभावहः ॥२४७॥ 
58: पश्चनदे जातु दुस्तरेः सिन्धुसंगमैः । तटे स्तम्भितसेन्यो्भूद्राजा चिन्तापरः क्षणम्‌ ॥२४८॥ 
ततोम्बुतरणोपायं तस्मिन्पृच्छति मन्त्रिणः | अगाघेउ्म्भसि रोध 'स्थश्रद्णो मणिमक्षिपत्‌ ॥२४९॥ 
) नी का न मल या आ ऑआ 


तल. 





को “सज्ञतारूपी जल्से सिंचित एक छोटा-सा दानरूपी वक्ष समय आनेपर दाताकों अभिकूषित फल देकर कल्प- 
अर आाद बड़े-बढ़े दानियॉको भी तुच्छ बना देता है ॥| २१३४।॥ अतएव हे राजन्‌! आपकी आज्ञायें अल्ध्य 
होती हुईं भी परिमित हैं। अबतक आपने अविचारपूबक उन आज्ञाओंका उपयोग किया है। अतएवं अब उनकी 
था बहुत थोड़ी रह गयी है ॥ २३५॥ आप जैसे विचारसम्पन्न राजाके मनमें साधारण राजाओंके समान 
विवेकह्दीन भावनायें क्यों उत्पन्न होती हैं? ॥ २३६॥ हे महाराज ! जिन्हें आपने माँगा है, वे कपित्थफल 
“मरिस भा वषाऋतुमें कुछ ही समय मिलते हैं, तब इस शिशिरऋतुमें समुद्रतटपर ये फल कैसे मिलेंगे || २ ३७॥। 
अलेकालम किये हुए उस दानके प्रभावसे आप जिस किसी भी दिद्ञामें जायगे, उस दिशाके दिक्पालको 
आपको आज्ञाका पाछन करना पड़ेगा।॥ ११८ ॥ इस समय पू दिशामें आये हुए आपकी इस तुच्छ आज्ञाका 


सब र्जक्त न चन्द्र « न बच कर छर्‌ 
मा सवेशत्तिमान्‌ देवेन्द्रने स्वयं किया है| २३९।| अतएब अब आप बिना किसी विशेष ग्रयोजनके अपनी 
२४० ॥ इतना कहकर जब वह 


३2. योंबि कप ५ ८ हें 
_शाका दुरुपयोग न करिएगा। क्योंकि वे अब बहुत थोड़ी रह गयी हैं! ॥ 
3 उन्तधान हो गया, तब उस उदारहदय राजा लछलितादित्यको दानका 


२४१ के । माहात्म्य जानकर बहुत विस्मय 
हुआ । 5 ८६ ॥ तदनन्तर दानके द्वारा अनन्त पुण्य संचित करनेके लिए उसने उसी दिनसे परिहासपुरमें 
सम्बन्धी एक बहुत बड़ा उत्सव आरम्भ कर दिया | २४२ ॥ उस उत्सवमें ब्राह्मणोंको प्रतिदिन चावलछभरे 
तथा दक्षिणायुक्त एक छाख एक पात्र दान दिये जाते 


णायुक्त थ जाते थे । उस उत्सवका नाम था--सहस्रभक्त । | २४३ ॥| इसी 
अभिश्नायसे गे ऊसर भ्रदेशोंमें भी नगर बसा दिया कि यदि वहाँ कोई प्यासा आणी पहुँचे तो उसे पीनीके 
लिए पाना मे जाय ॥ ९४४ ॥ जसे वायु विभिन्न वृक्षोंके खिले हुए पुष्पोंका संभ्रह करता है, उसी प्रकार 
>> राजाने कई देशोंके विद्वानोंका संग्रह कर रक्खा था ॥ २४५ ॥ भुःखार देशसे महान्‌ रसशाल््नीके 
अतिशय 2] सहादर श्राता चंकुणको उसने बुल्वाकर अपने यहाँ रक्खा था।॥ २४६ ॥ वह रसशाशद््षी 
रासायनिक अयोगोंके द्वारा सुबर्ण उनाकर राजकोषको सदा स्वर्णसम्पन्न बनाये रखता था। वह कमलके छिए 
सरोबरके शा उस राजाके लिए बहुत उपयोगी था || २४७। । उक बार अपनी सेना समेत बह राजा पंजाबकी 
77 >नदील री अ जानेके छिए विवश्ञ होकर बहुत चिन्तित हुआ ॥ २४८॥ वह राजा अपने 

_य पूछ रहा था। उसी समय चंकुणने नदीके अगाघ जरूसें एक मणि 


ाणाणाण्णणककक् || 








चतुथस्तरज्न: । ९३ 


तंञ्रभावादद्विधाभूत॑ सरिन्नीर॑ ससेनिकः | उत्तीणों नृपतिस्तृण परं पारं समासदत्‌ ॥२७०॥ 
मणिमस्येन मणिना चड्डुणोउप्याचकर्ष तम्‌ | सलिल प्रागवस्थं च॒ क्षणेन सरितामभूत्‌ ॥२७१॥ 
परिभाव्याहुतं तत्स  प्रशंसाम्ुखराननः । प्रणयाचुण राजा मणियुग्ममयाचत ॥२७२॥ 
स तमाह सम विहसन्करमेंमी कुरुतो मणी। योग्यों म॒त्याणिगावेव कि स्थात्स्वीकरणेन व: ॥२७३॥ 


5 ४५ 


सामान्येष्वेवः लमते सोत्कर्ष वस्तु संग्रथाम्‌ | महत्सु तस्थ का शोभा विविधोत्कृष्टब॑स्तुषु ॥२०४॥ 

प्रस्यन्दन॑ शशिमणेर्गणयन्ति. तावश्ाबत्स्थितो जलनिधेः पुलिनेकदेशे । 

स्‌ स्वीक्रियेत यदि तेन यतस्तदास्य स्यन्दः स्फुरन्नपि न तसलिले विभाव्य; ॥२५७॥ 
इत्युकत्वा विरते तस्मिन्राजा सस्मितमत्रवीत्‌ | संभावयसि कि र्मास्यामस्यधिक॑ मम ॥२७६॥। 
अतोडधिकतरं यद्धा किंचियं मम पश्यसि । तदादाय प्रयच्छेद॑ निष्क्रयेण मणिद्यम्‌ ।|२७७॥ 

ततो महान्प्रसादो5यमित्युक्त्वा च्डूणोअ्वीत्‌ । 
. स्वायत्ते स्वामिनों रत्े मद्ममिष्ट तु दीयताम्‌ ॥२५८। 

गजस्कन्धेडपिरोप्यैतन्मागधेम्यो. यदाहुतम्‌ । दच्या सुगतबिम्ब॑तज्जनोञ्यमनुगृद्यताम्‌ ॥|२७९॥। 
सलिलोत्तरणोपायो मणिदेवेन . गद्यताम्‌ | संसारोत्तणोपायः सुगतो मसद्यमप्यताम्‌ ॥|२६०॥ 


ए्‌ 


इति तेना्थितो युक्‍त्या जिनबिम्बं ददो नृपः | वाग्मिनां कस्य सामथ्य परिपन्थयितुं वचः ॥|२६१॥ 
स्वविहारेथ भगवान्स तेन विनिवेशितः | कपिशामिः सकाषाय इच यो भाति कान्तिमिः ॥२६२॥ 
दश्यतेव्यापि कटकैरायस! .परिवेशितः | गजस्कन्धनिबद्धस्य सचको यस्य विश्टर/ ॥२६३॥ 
अभिप्रायानुसारेण.. प्रकटीकरुते प्रियम्‌ | अहो महाप्रभावाणां भूपतीनां वसुंधरा ॥२६४॥ 


न जनक - नकिजनगनगकनानऊअकन--- जा ओआिी-+-+-++-++ - 


डाल दिया | २४७०॥ उस मणिके ग्रभावसे नदीका जल दो भागोंमें विभक्त हो गया, जिससे सेना समेत 
राजा ललितादित्य शीघ्र ही नदी पार कर गया ॥| ९५० || तदनन्तर चंकुणने एक दूसरे मणिक्रे सहारे 
वह मणि भी पानीमेंसे निकाछ छिया। मणि निकलते ही नदोका जछ फिर पहलेकी तरह हो गया ॥| २५१ ॥ उन 
दोनों मणियोंकी अद्भुत महिमा देखकर राजाने उनको प्रशंसा की ओर वह चंकुणसे उन्हें माँगने छगा ॥ २८५२ ॥| 
तब चंकुणने हँसकर कहा--राजन्‌ : मेरे हाथमें रहनेपर ही ये मणि काम करते हैं । तब आप इनको लेकर क्या 
करिएगा ॥ २०५३॥ किसी उत्तम वस्तुको विशिष्ट योग्यता उसी समय तक प्राप्त होती हैं, जब तक बह साधारण 
वस्तुओंमें रहतो है। इसके विपरीत जहाँ अगणित उत्तम वस्तु विद्यमान हों, वहाँ उसका क्या महत्त्व होगा 
॥ २५४ ॥| क्योंकि चन्द्रकान्त मणि जबंतक समुद्रसे दूर हर है, तभी तक उसके झरनेका महत्त्व होता हे । 
वह समुद्रमें झरे तो उसको क्या विशेषता रह जायगी ?” | २५५॥ इतना कहकर जब चंकुण चुप हो 
गया, तब मुस्कुराते हुए राजाने कहा--तो क्या आप समझते हैं कि मेरे पास इससे भी उत्कृष्ट बस्तुये हैं ! 
॥ २५६ || यदि आप इससे भी उत्तम कोई वस्तु मेरे पास देखते हों तो उसे लेकर इन दोनों मणियोंको उसके 
बद्लमें मुझे दे दीजिए! ॥ २५७ ॥ यह सुनकर चंकुणने कहा-- महाराज । तब तो मेर ऊपर श्रीमान॒की महती 
कृपा है। ये दोनों मणि मैं आपको सादर समपित कर रहा हैं। मे हा बदलेमें मेरी अभीष्ट वस्तु आप मुझे 
देनेकी कृपा करिए ॥ २०५८ ॥ हे प्रभो ' आपके पास मगधदेशसे हाथीपर रखकर बुद्ध भगवानकी जो मूर्ति 
आयी हुई हे, उसे आप मुझको दे दीजिए ॥ ९७५९॥ इस प्रकार जलूसंतरणके साधनस्वरूप इन मणियोंको 
छेकर संसारसागरकों पार करनेका साधन वह बुद्धमूति मुझे अदान करिए! ॥ २६० ॥ चंकुणको युक्तिसंगत 
प्रार्थनासे प्रसन्न होकर राजाने उसे बह बुद्धश्नतिमा दे दी । क्योंकि कुशल वक्ताकी आरथनाकों टाछनेकों सामथ्य 
भला किसमें हे ? ॥ २६१ ॥ भिक्षुओंके कोपीन सदृश गेरुए रंगकी वह चमकीली बुद्धप्तिमा लेकर चंकुणने 
अंपने विहारमें स्थापित की ॥ २६२॥ छोहेके कटकोंसे आवेष्टित उस प्रतिमाका सिंहासन आज भी हाथीके कन्घे 


पर बाँघे जानेकी सूचना दे रहा है ॥२६३॥ भगवती वसुन्धरा प्रभावशाली राजषियोंके इच्छानुसार काय करनेके 





९ राजतरड्रिणी 
अशिक्षितं कदाचित्स स्वयं दमयितुं हयम्‌ | निनायारण्यमेकाकी हयविद्याविश्ारदः ॥२६५॥ 
दूराज्निमानुषे तत्र ललनां ललिताकइृतिम | एकां ददश गायन्तीं ऋृत्यन्तीमपराबपि ॥२६६।॥ 
क्षणाच्व ते समापय्य गीतनृत्ते म्रगीदशों | प्रणमभ्य किंचिद्च्छन्त्यावपश्यदमयन्हयम्‌ ॥२६७॥। 
तुरगं त॑ समारुञ्म तत्रागच्छदिने दिने। दृष्टा तथैव ते कान्ते गत्वा5प्ृच्छत्सविस्मयः ॥२६८॥ 
तमूचतुस्ते नतक्यावावां. देवगहाश्रिते । यः शूरव॒र्धमानोज्य ग्रामस्तत्रावयोगृहम्‌ ॥२६९॥ 
इहत्यजीवनशुजां मातणामुपदेशतः | अस्मत्कुलेन नियत नृत्तमत्र विधीयते ॥२७०॥। 
रूढिः परंपरायाता सेयमस्मद्गृहे स्थिता | आवामन्योऊपि वा नात्र निमित्त ज्ञातुमीश्षः ॥२७१॥ 
एवं बचस्तयोः श्रुत्वा नृपोड्न्येद्यु; सविस्मयः । 
तदुक्त्या मेदिनीं कृत्लां कारुभिनिरदारयत्‌ ॥२७२॥ 


8, निहंतमृद्धिस्तैरथाद्राक्ष 0५ ह लीं 
द्र नहंतग्टाजस्तेरथाद्राक्षीतिवेदृतम्‌ | नृपति! पिहितद्वां जीण.. देवगृहद्वयम्‌ ॥॥२७३॥ 
उद्घाटितारसिणं:.. पीठोत्कर्णनिवेदितो । अपश्यत्केशनी.. तत्र रामलक्ष्मणनिर्मिती ॥२७४॥ 


परिहासहरेः पा्थें प्रथकृत्वा शिलागृहम्‌ |स रामस्वामिनः श्रीमान्थतिष्ठाकम निममे ॥२७७॥ 
देवोअपि लक्ष्मणस्त्रामी तथैवाभ्यर्थ्य पाथिवम्‌ | चक्रमदिंकया. चक्रेथवरपाश्े. निवेशितः ॥२७६॥ 
दिजये पुरुष: . कश्रिदरततप्रत्यग्रनिग्रहः । अग्रे न्‍्यक्षिपदात्मानं गजारूढस्य भूझुजः ॥२७७॥ 
ते कृत्तपाणिप्राणादिवरणे:ः शोणितवर्षिणम्‌ | त्राणार्थिनं कारुणिकः स्वोदन्तं पृष्टवाल्तृपः ॥२७८॥ 
) सः तस्मे सिकतासिन्धुसबिधस्थस्य भूपतेः । प्रस्यातमूचे सचिवमात्मानं हितकारिणम्‌ ॥२७९॥ 





रू 
अ२स न 


रा... सामना डराक--- 4-4 बा 


क्‍ हा 970, दती है ॥ २६४॥ अश्वशास््रमं निएण राजा ललितादित्य एक अशिक्षित घोड़ेको सिखानेके 
० ५ एक दिन बनमें अकेला ही चछा गया ॥२६५॥ उस निर्जन बनमें उसने दूरसे एक अत्यन्त सुन्दरी ख्रीको गाते 
कद नाचते देखा ॥ २६६ ॥ वहाँ ही राजा अपना घोड़ा दोड़ा रहा था| कुछ देर बाद वे महिलाये 
बढ़ा और बह निया 2 ००० पश्चात्‌ उस स्थानकों प्रणाम करके चली गयीं।॥| २६७॥ यह देखकर किकई राजाका कोतूहल 
उतरकर राजाते पर ३5 सवार होकर वहाँ जाने तथा उन सुन्द्रियोंको ०-3 । के कर द्नि घोड़ेसे 
पर जीवन निाह उन्त दोनोंका परिचय बडा । | २६८ || तब उन दोनों सुन्दरिय कहा, ही जीविका- 
देवदासियाँ है 30४४५ अपनी माताअंकि आदेशानुसार हमारे कुछकी नतंकियाँ यहाँ नित्य नाचती है। हम 
पर बी [र्‌ उहास कुछ ही दर ५३ वन प्राममें रहती हें रे २६५० || २७ ० ॥१ हमारे घरानेंमें यह प्रथा 
मालूम है! ॥ मो के: । ऐसा क्यों होता है, इसका कारण हमें अथवा यों कह छीजिए कि किसीको नहीं 
भूमि खोद "० के मकर राजाको बहुत आश्चय हुआ ओर दूसरे ही दिन उसने मजदूरों द्वारा वह 
व था डाछी, जिसे उन नतेकियोंने दिखाया था।| २७२ ॥ नीचे बहुत दूर तक खोद्कर जब मिट्टी हटाग्री 


०8 8* ० € ५: जल रद जीणे दो मन्दिर निकछे। उन दोनोंका द्वार बन्द था॥| २७३॥ उनका छार 
अक्षरोंसे ज्ञात हुआ कि राम तो वहां उसने केशब स्वामीकी दो मूर्तियाँ देखीं। उनके सिंहासनपर उत्कीण 
पुरमें हरिमन्दिर्के पास 23 कै जा उन्हें स्थापित किया था ह | २७४ ॥ तंदूनन्तर राजा छंलितांदित्यने .परिहास- 
राजाकी पत्नी चक्रमर्दिका र.शकिज देवाल्य बनवाकर उसमें रामस्वामीकी प्रतिष्ठा की ॥ २७५ || इसी तरह्‌ उस 
एक नवीन मन्दिर बनवाकर हा आथंना करके लक्ष्मण स्वासीकी मूर्ति प्राप्त की और चक्रश्वरके पास 
होकर दिग्विजयके छिए जा रह भूर्तिकी स्थापना की ॥ *७३॥ एक समंय जब वह राजा हाथीपर सवार 
कि वह कोई दण्डित व्यक्ति है॥ ४ तभी एक घुरुष राजाके आगे आ गिरा । उसे देखनेसे ज्ञात होता था 
और बह रक्षाके लिए बार-बार ५.) | उसके कटे हुए हाथों तथा नासिकादि अंगोंसे रुधिर बह रहा था ' 
बा हि । ४ आना करता था। उसकी ऐसी दुदंशा देखकर दयारु राजाने उसका दृत्ताल्त 

। तब उसने अपने आपको सिकतासिन्धुके निकट निवासी एक राजाका हितकारी एवं विश्वस्त 


नणाणणणणणा्क 


 चतुथस्तरबड्रः । ९८ 


प्रंणतिर्ललितादित्यनुपते!ः . क्रियतामिति । हितं कथयतः स्वस्य निग्रहं च ततो दृपात्‌ ॥ झुम्मम्‌ ॥२८०॥| 
प्रतिजज्ञें च भूपेन ततस्तत्स्वामिनिग्रहः । रूढब्रणो5ग्कारेः स चाकायत सत्कृतेः ॥२८१॥ 
ततो विहितयात्र त॑ स मन्जी केतसस्क्रियः | कदाचिदेवमवददिजने जगतीश्चुजम्‌ ॥२८२॥। 
क्‍ एवंविघस्यथ. कायस्य राजन्यत्परिरक्षणम्‌ । तत्र वैरविशुद्धयाशा विडम्बयति मामियम्‌ ॥२८३॥ 
|... बाष्पैजलाडलिं दा दुःखाय च सुखाय व | कृतकृत्यो. धुव॑ जल्यामवमानहतानखन्‌ ॥२८४॥ 
अपकृत्याधिक॑ शत्रोरपकारं. जयेन्मितम्‌ । गम्भीर प्रतिन्येव निनादं नदतो गिरिः ॥२८७॥ 

इतो मासेखिभिगगम्या भू! प्राप्या खरितं कथम्‌ । यदा वा प्राप्यते बरी तंदा तत्रेव कि वसेत्‌ ॥२८६॥ 

मासार्धलद्टय पन्‍थानं तस्माद॒पदिशामि ते | गृहीत्वा स जल गम्यश्रमूनां किंतु निजलः ॥२८७॥ 

तड्मिजा बन्धवों मे न वष्ष्यन्ति त्वदागमम्‌ | सामाता हक पुरी राजा छद्ननानेन शक्यते ॥२८८॥ 

इत्युकत्वा सो5करोत्तस्य प्रवेश बालुकाणवे । पत्ते क्षीणे च कटको निस्तोयः समपद्चत ॥२८९॥ 
क्‍ तत्राप्यदानि हिजाणि वहन्नेवाभवज्नृपः | ृष्णात वीक्ष्य सैन्यं च मन्त्रिण तमभाषत ॥२९०॥ 
द उक्तकालाधिका यावद्वासत गमिताः पथि | झुमूषु तृष्णया सन्‍्य॑ तद्ध्वा शिष्यते कियान्‌ ॥२९१॥ 
ततो विहस्य सोअवादीजिंगीषो शेषमंध्चनः । कि. प्रच्छत्यरिराष्टस्य यमराष्ट्र्य वा भवान्‌ ॥२९२॥ 
तव॑ हि स्वामिहितायैव सम्पेश्य स्वजीवितम्‌ । मृत्युवकत्रं सकटको मया युक्‍त्या प्रवेशितः ॥२९३॥ 
केह महमही माई आगीज्य :/ किक किन नम मरुमहीमात्र भीमो<यं बालुकार्णवः । नाम्भो>त्र लम्यते कापि कब्नाता तेज्य भूपते ॥२९४॥ 








कहा--महाराज ! मैंने अपने राजासे कहा था कि आप राजा 
क्‍ लल्ितादित्यके शरणागत हो जाइए मेरे यह कल्याणकारी वचन कहनेपर उसने नाक-कान आदि अंग 
द कांटकर मुझे इस प्रकार दण्डित किया है? ॥ २८०॥ यह सुनकर राजा ललिताद्त्यनि उसके स्वामीको दण्ड 
क्‍ देनेकी प्रतिज्ञा की और अपने बच्चों द्वारा चिकित्सा कराके थोड़े ही समयमें उसे चंगा करा दिया ॥ २८१॥ 


मंत्री बताया ॥ २७९॥ साथ ही यह भी 


वह राजा अपनी सेना सहित जब आगे बढ़ा, तब एक दिन एकान्तमें उस 


तदननतर उसको साथ लेकर < हेनेके लि मैंने 
सचिबने कहा--॥ २८२॥ राजन: उस ठुछ राजासे बदला लेनेके लिए हो मेने अपने इस अधम शरीरको 
कार्यमें विछम्ब होनेसे मेरी आत्मा अधीर हो रही है ॥ २८३॥ इस कायके 


क्‍ जीवित रक्‍खा हैं। अब उस काय सं. डी ; 
क्‍ पूर्ण होते ही मैं सुख तथा दु/त् दोनोंको आस जछांजलि देकर अपनी यह अपमानित देह त्याग दूँगा 
॥ २८४ ॥ जैसे प्वेतपर खड़े होकर चिल्लानेवाले व्यक्तिक्ो पवेत प्रतिथ्वनिके रूपमें उस चिल्लाहटका उत्तर देता 
है, उसी प्रकार श़त्रुके छवारा छोटेसे अपकारका बदला बहुत बड़ी 8 पहुचाकर लेना चाहिए ॥ २८० ॥ 
द महाराज ! मेरे शत्रुके राज्यमें पहुँचनेके छिए यहसि तीन महीनेका रास्ता हैं, तब हम वहाँ हे शीघ्र केसे पहुँच 
क्‍ संकते हैं ? इतने दिलोंमें पहुँचेंगे भी तो वह उस स्थानसे हट जायगा ॥ २८६॥ अतएव में पन्द्रह दिनका . 
किन्तु उस रास्तेपर जल नहीं ५ | अतएव जल साथ लेकर ही.उस मागपर चलना ठटौक 
| होगा ॥ २८७ ॥ उस मार्गपर मेरे आप्तजन रहते ता आपके आगमनका समाचार ड्से नहीं मालूम होने 
देंगे। इससे आप आकस्मिक आक्रमण करके मन्त्रियों, रानियों तथा कोश आदिके साथ उस राजाको 


अनायास गिरफ्तार कर लेंगे! ॥ ९८८ || ऐसा कहकर वह सचिव सेना समेत राजा छलितादित्यको सिकता- 
। 
| 


साग बता रहा हूँ । 


खबारा पूरा होते-होते सेनाके पासका जल चुक गया ॥ २८९ ॥ फिर भी 


सिन्धुके मार्गसे लेकर चछा। एक 7 

राजा बिना. जर्ुके ही दो-तीन दिनबंराबर चलता 7 तदनन्तर सेनाको प्याससे दुखी देखकर राजाने उस 

संचिवसे कहा--! (२९०॥ 'महाजुभाव : आपने जितना समय बताया था, है।- छोग उससे बहुत ज्यादः दिन चल 
अब कितना रास्ता बाकी है ! ॥ २९०१॥ तब उस सचिदने हँसकर 


| अनिक प्याससे तड़प रहे हैं। अ 
चुके । हमारे सेनिक राजन ! आप शब्रुनगरके मार्गकी दूरी पूछ रहे हैं. या यमछोककी (॥ २०२॥ अपने 


कंहा- है विजयेच्छुक ँ सहित 
४० श कर ०३" लिए निजी प्राणोंको भी कुछ चिन्ता न करके युक्तिपूर्वेक मैंने सेना. आपको कालके 
गालमें पहुँचा दिया है॥ २०३ ॥ है राजन | यह केवल मरुभूमि ही नहीं है, बल्कि बड़ा भीषण वाडुकाउडट है।. 


९६ राजतरड्रिणी 


श्रु्वेति प्रतना क्ृस्धा समभूद्वीतसोष्ठवा | करकाअ्रंशितफला स्तम्भशेषेव शालिभूः ॥२९५॥ 
संत्यक्तजीविताशानां भीरूणां कून्दितध्वनिम्‌ | श्रुजमुश्रम्य शमयंस्ततो नृपतिरत्रवोत्‌ ॥२९६॥ 
अम्ात्य तब कृत्येन प्रीताः स्वामिहितेषिणः । मरावष्यत्र शीतार्ता इब रोमाश्विता वयम्‌ ॥२९७॥ 
अभेग्रसारे मयि तु॒व्यक्तमेवंबिधो5पि ते । प्रयासः कुण्ठतां यातों लोह वज्रमणाविव ।॥२ ९८।। 
मणिश्रमाइहिक्ण गृहन्दग्घा इवाहुलीः । त्व॑ मिथ्यावयवांज्लनानद्य शोचिष्यसि ध्रुवम्‌ ॥२९९॥ 
निदेशेनेव मे पश्य पयः ख़तेड्य मेदिनी | रसितेनाम्बुवाहस्थ रत्न॑ चैड यभ्ूरिव ॥३००॥ 
इत्युक्त्वा सो5म्बु निष्कूईं कुन्तेनोवी व्यदारयत्‌ । उजिहीपेबितस्ताम्भ: शुलेनेव. त्रिलोचनः ॥३०१॥ 
अथोज़गाम पाताललक्ष्मीलीलास्मितच्छविः । रसातलात्सरित्साकं सेन्‍्यानां जीविताशया ॥३०२॥ 
तस्य सेनाचराणां सा क्रम चिच्छेद वाहिनी । वृथाव्ययीकृताडुस्य मन्त्रिणस्तस्थ चेप्सितम्‌ ॥३०३॥ 
लनाड्रीउमड्गलाशंसी स मन्त्री विफलश्रमः | स्वस्थ॒भतुर्विवेशदों नगरीमन्तकस्ततः ॥|३०४॥ 
राज्ञापि कुटिलाचारी निगृद्य स महीपतिः | निजस्य मन्त्रिणस्तस्य तुल्यावस्था व्यधीयत ॥|३०७॥। 
यथोषयोगं तेनेव स्थाने स्थाने प्रवर्तिताः । अद्यापि कुन्तवाहिन्यः प्रवहन्त्युत्तरापथे ॥३०६॥ 
हलग। संभवन्तो5प्यपरे. भुवनाुताः । अतिश्रसद्गभभद्गेन तदूबृत्तान्ता न दर्शिताः ॥३०७॥ 
यज्निःशब्दजला वनाश्मपरुषे देशेतिबोरारवा यत्चाच्छाः समये पयोद्मलिने कालुष्यसंदूषिताः । 

) दश्यन्ते कुलनिम्नगा अपि परं दिग्देशकालाबिमौ तत्सत्यं महतामपि स्वसद शाचारअवृत्तिधदी ॥३०८॥ 


ली 
नाम 





न कि भी मिलना असम्भव हे | अब मृत्युसे आपको कौन बचायेगा ?! ॥ २०४ ॥ यह कणकढ़ 
तो ! ' उसी अकार म्लान हो गयी, जैसे ओले गिरनेसे धानके पोधोंका सारा दाना झर जाय ओर 
... लक डंठल खड़े रह जायेँ ॥| २९५ || तदनन्तर जीवनसे निराश सनिकोंका करुण क्रन्दन सुनकर राजा 
पिन की मा उठाकर सेनाको ४ सान्त्वना देते हुए कहा-_॥| २९०६॥ 'महाशय ! स्वामिभक्तिसे प्रेरित होकर 
'र्य॑ किया है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं ओर हषके कारण इस मरुभूमिमें भी शीतसे आते होनेके 
तभान मुझे रोमांच हो आया है ॥ २०७॥ किन्तु मुझ जैसे अभेय्सार पुरुषपर प्रयुक्त आपका प्रयास उसी 
पे व्यथं हो गया, जैसे बजूपर किया हुआ छोहप्रहार निष्फल हो जाता है॥ २९०८ ॥ मणिके अमसे आगका 
कण उठा लेनेवाले मूख मनुष्यकी उगलियाँ जब जल जाती हैं, तब उसे अपनी करनीपर पछतावा होता हे । 
76% 23:02 आपको भी व्यथ अपने अंग कटाकर पछताना पड़ेगा || २९९ ॥ जैसे मेघके गरजते ही बडूय- 
मम हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरी आज्ञासे अभी इस मरुभूमिमें भी जल निकछता हुआ आप 
पा | २०० || ऐसा कहकर उस राजाने जल निकालनेके लिए अपने भाछेसे उसी प्रकार प्रथिवीपर आघात 
सा: जैसे से जल निकालनेके लिए शंकरजीने अपने त्रिशूछसे प्रहार किया था ॥ ३०१ ॥ उसके 
हक कक जीवनकी आश्ञाके साथ रसातलूसे पाताछल&मीकी मुसकानके समान स्वच्छ जलसे 
३ के बहने छगी ॥ ३ ०९॥ उस नदीने उस राजाकी सेनाके देन्‍्यके साथ ही उस नाक-कान 
हष्कक होता व आलोक भी मूलोच्छेद कर डाछा ॥ ३०३॥ इस प्रकार अपना प्रयास 
2328 8 302 0808 हे अपने राजाके पास १४३७४ | वहाँ अपशकुनके मूतेरूप उस नकते मंत्रीके 
टला दित्यन उस का यमराज भी उस नगरीमें प्रविष्ट हो गया | ३०४॥ वहाँ पहुँचकर राजा 
मंत्रीकी हुई थी । अथीत्‌ उसके मक्का ३ ९९ कर /4 १. 2 50:५० बे व्पयोगके 
लिए मारगमें जिन-जिन संदियोको उंसज श 4 ३० थन्‍ ९। महाराज लल्तादित्यने अपने उप 
॥ ३०६ ॥ उस राजा ऐेसे-ऐसे हजारों अद्भुत भरिज्र विल्यात हैं। कल 3 ल्तवाहिनी कहा 
डक यहाँ ४० नहीं सिखों है ते 2५ चरित्र विख्यात हें | किन्तु कृथ अ्रसग बढ़ जानेके भय॑ 
ह्‌ ! जा रहा हैं ॥ ३०७॥ शान्तरूपसे बहनेवाली बड़ी-बड़ी नदियाँ भी पत्थरोंकी चढ़ानोंपर 
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१३ द चतुर्थस्तरड्रः | ०७ 


कलेवा5यं प्रभावः स्यान्षरनाथासनस्य वा । यत्सोषि सोसकलुषाः अबृत्तीः समदशयत्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥३०९॥ 
अवरोधसखो राजा परिहासपुरे स्थितः | स जातु मदिराक्षीवः सचिवानेवमन्वशात्‌ ||३१०॥ 
कृत प्रवसेनेन.. यदेतसतवरं. पुरम्‌ । तन्निदेहथ मन्यध्वे मत्पुरस्येव चेच्छियम्‌ ॥|३११॥ 
घोरामलब्लिताज्नस्य श्रत्वेत्याज्ञां महीपतेः । गलवाश्व घासकूटानि ते5दहन्बातुलानके ॥।३१२॥। 
हम्याग्राद्दीक्षमाणस्तद॒हिज्वालोज्ज्वलाननः . । उल्कामुख इवाभूत्स हषाइहसितोत्कटः ॥३१३॥ 
देषादिवैक़ृतवतः प्रतिभासतेउन्यों मिथ्येव चित्रमधिको विशदात्मनोअप | 

४ चन्द्रादि पश्यति पुरो ढिशुणं प्रकृत्या तेजोमयं तिमिरदोषहतं हि चक्ुः ॥३१४॥ 

नेव॑ चेदेकमपि तत्पुरं प्रवरभूपतेः । असंख्यपुरनि्माता स विवेदाधिक कुतः ॥ युग्मस्‌ ॥३१५॥ 
क्षीणक्षेव्योथ निर्ध्यायः नगरज्ोषकिल्बिषम्‌ । उष्णनिःध्वाससहदा. पस्पश<लुशयाभिना ॥३१३॥ 
तस्कुवतेउ्तःखुषिरा . गूर्ठ. येनातलुक्षयम्‌ । दल्यन्ते जोणतरवः  कोटरस्थानला इब ॥३१७॥ 
प्रातस्तमथ शोचन्तं सदुःखं वीक्ष्य मन्त्रिणः | चिन्तानिवतनायोचुः पुरक्षोष॑ झषेव तत्‌ ॥३१८॥ 


श्रतेउ्प्रन्ट नगरे निःशोको<भून्महीपतिः । स्वमान्तह्ारिति पुत्रे श्रबुद्धोध्य इबं स्थिते ॥३१९॥ 


कार्य न जातु तद्ाक्यं यत्क्षीवेन मयोच्यते । तान्युक्तकारिणोअमात्यान्पशंसन्निति सोबीत्‌ ॥३२०॥ 
प्रियमनुचितं क्ष्मापण्यद्रीक्षणप्रश्चरीधरो रमयति यतो धिक्तान्भृत्यान्सवग्त्तिसुखाथिनः । 


० < ज निजानपि 6 ७ ते ०. € हे 
न पमपथगं पाल्ति प्राणानुपेक्ष्य प्रसममिह ये ते) पूतेयं महात्मभिरुवरी ॥३२१॥ 


गिरकर हाहाकार करने छगती हैं और स्वच्छसलिला होती हुई भी वे बरसातमें कलुषितजला बन जाती हैं । 
इसी प्रकार उच्चकुलमें उत्पन्न बड़े-बड़े लोग भी दिशा तथा देश-कालकी परिस्थितिके अनुसार अपने आचार- 
व्यवहारमें परिवर्तन करनेके लिए विवश हो जाते हैं।॥ ३०८॥ इसे कलिका श्रभ्माव कहा जाय या कि राजसिंहा- 


_ सनका, जिससे कारण राजा ललितादित्य जैसा सुयोग्य राजा भी कभी-कभी बड़े भयंकर एवं निन्दनीय काय कर 


गुजरता था ॥ ३०९ ॥ एक दिन परिहासपुरमें अपनी रानियोंके साथ मदिरा पी तथा उनन्‍्मत्त होकर उस राजाने 
अपने मंत्रियोंसे कहा--॥ ३१० ॥ 'उस ग्रवरसेनका बसाया हुआ नगर यदि मेरे परिहासपुरके समान सुन्द्र 


हो तो आग लगाकर उसे जला डाछा जाय! ॥ ३११॥ वे मंत्री राजाकी उस भीषण आज्ञाका भी उल्लंघन नहीं कर 


सकते थे । अतएव वातुलानक स्थानपर जाकर उन्होंने घोड़ोंके चारेके लिए एकत्रित घासके ढेरमें आग छगा दी 
॥ ३९१२५॥ अपने राजमहलरूकी छतसे उस दृश्यको देखकर राजा अट्टहास करता हुआ हँसने छगा । अग्निकी उन 
भयानक रूपटोंके प्रकाशमें उसका मुख उज्ज्बल उल्का जसा दीख रहा था॥ ३१३॥ जेसे तिमिरदोषसे दूषित नेत्र 
चन्द्रमा आदि तेजस्वी पदार्थोको द्विंगुणित देखते हैं, उसी प्रकार राग-दषके वशीभूत होकर भले छोग सी मानव- 
मात्र को बिपरीत दृष्टिसे देखने छगते हैं।| ३१७ ।| यदि ऐसा न होता तो अनेकानेक नगर बसानेवाला राजा 
ललितादित्य राजा प्रवरसेनके उस एकमात्र नगरको अधिक अच्छा क्यों मान लेता १॥ ३१५ ॥ बादमें जब 
मद्रिका नशा उतर गया, तब वह राजा अपने आदेशसे नगरदाहजनित महान अपराधको सोचकर बहुत दुखी 
हुआ। तीज्र पश्चात्तापके कारण उसके दीघ एवं उष्ण निःश्चवास निकलने लगे ॥ ३ १६॥ जेसे पुराने वृक्षके कोटरमें 
उत्पन्न अग्नि सारे वृक्षको जला डालती है, बसे ही अन्त/करणमें उत्पन्न गुप्त क्कश सनुष्यको क्षीण कर देता है 
|| ३१७॥ प्रातःकाल होनेपर जब मंत्रियोंने राजाकी यह शोचनीय स्थिति देखी, तब उसको रातका सच्चा 
इत्तान्त बताकर श्ान्त किया।| ३१८॥ जब उसे यह पता छगा कि ग्रवरपुर जलकर नष्ट नहीं हुआ हे, 
तब वह उसी प्रकार अत्यन्त प्रसन्न हुआ, जैसे स्वप्नमें किसीका घुत्र खो जाय ओर इससे वह दुखी हो, किन्तु 
जागनेपर उसका बेटा सामने खड़ा दिखायी दे जिससे वह आनन्दित हो उठे कि | २१९॥ उसी समय उसने 
मंत्रियोंके कायंकी सराहना करनेके बाद यह आज्ञा दी कि मदिराके नशेमें यदि में कोई अनुचित जाज्ञा दे दूँ 
तो उसका पालन कदापि न किया जाय” ॥ ३२०॥ बहुतेरे राजसेवक अपना स्वाथ साधन करने तथा सुख- 

प्राप्तिके लिए इस प्रथिवीरूपिणी वेश्याका थोड़े समय उपभोग करनेवाले स्वामीको अनुचित व्यसनमें फंसाकर 

















९८ राजतरड्लिणी 


अतीन्द्रमपि माहात्म्यं राज्ञस्तस्थाधितिष्ठतः | अयमन्योजपि. दोषोउ्भूदितरक्षितिषोचितः ॥३२२॥ 
दत्वापि य॒त्स भध्यस्थं श्रीपरीहासकेशवम्‌ | जान तीएणपुरुषैश्चिग्राम्यां गौडपा्थिवस ॥|३२३॥ 
गोडोपजीविनामासीत्सचमत्यद्भुत॑. तदा । जहुयें जीवित॑ घीराः परोश्षस्य प्रभो: कृते ॥३२४॥ 
शारदादशनमिषान्कश्मीरान्संप्रविश्य ते | मध्यस्थद््‌वावसर्थं संहताः . समवेश्यन्‌ ॥३२५॥ 
दिगन्तरस्थे भूपाले श्रविवेक्दूनवेध्य तान | परिहासहरि चक्र! पूजकाः पिहिताररिय्‌ ॥३२६॥ 
ते रामस्वामिनं प्राप्प राजतं विक्रमोजिताः । परिहासहरिभ्रान्त्या चक्रुहु्पाद्य रेणुशः ॥३२७॥ 
: तिलं तिल त॑ कृत्वा च चिक्षिषुदित्षु सर्बतः । नगराज्निगतेः .सेन्‍्येईन्यमानाः पदे पदे ॥३२८॥ 
श्यामला रक्तसंसिक्तास्तेउपतन्निहता भ्रुवि । अज्जनाद्रिवषत्वण्डा धांतुस्यन्दोज्ज्वला इब ॥३२९॥ 
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+ समभ्दुज्ज्वलीकृता । स्वामिमक्तिरसामान्या धन्या चेय॑ वसुंधरा ॥३३०॥ 


पजाइज़हत भयं॑ विर्मति श्री! पद्वरागाड़वेज्ानाकारमपि प्रशाम्यति विष गारत्मतादश्मनः । 
एकेक क्रियते प्रभावनियमात्कर्मोति रत्नें! पर पुरत्ने! पुनरप्रसेयमहिमोच्नद्ोेन कि. साध्यते ॥३३१॥ 


_क दीघंकाललद्दग्ोउ्वा शान्ते भक्ति: क्च प्रभौ । विधात्रप्यसाध्यं तब्द्रौड़ेविंहितं. दा ॥३३२॥ 
लोकोत्तरस्वामिभक्तिग्रभावाणि पदे पदे । ताव्शानि तदाअध्ूवन्भृत्यरत्नानि भूभ्ृताम्‌ ॥३३३॥ 
राज प्रियो रक्षितोअ्यूद्रौडराक्षसविज्ञवे । रामस्वास्युपहारेण . श्रीपरीहासकेशवः ॥३३४॥ 


2 कॉ ओ हे से नीच पुरुषोंको धिक्कार हे। इसके विपरीत जो अपने जीवनकी भी उपेका करके 
) 2 ! कुमागसे रोकता है, ऐसे ही विवेकबान्‌ भ्रृत्यके पुण्यसे यह प्रथिवी पुनीत मानी जाती है ॥ ३९१॥ 
ज इन्द्रसे भी अधिक प्रभावशाली राजा लल्तादित्यके द्वारा एक और भी ऐसा अनुचित कार्य हो गया था, 
े करके कोई "8६ राजा भी छज्ित ही होता ॥ ३९२॥। एक बार उसने भगवान परिहासक्रेशयको 
व्यस्थ बनाकर गोड़देशके नरेद्ञाको अमभयदान दिया, किन्तु बादसें उससे तीक्ष्ण नामके गुप्तचरों द्वारा उसका 
"कै दिया।  १९२॥ उस समय उस राजाके सेबकोंने मरे हुए राजाके लिये बड़े धेर्य साथ युद्ध करके 
कमर पे दिये। ऐसा करके उन्होंने सबको चकित कर दिया॥ ३२४॥ शारदा देवीका दर्शन करनेके बहाने 
घेर लिया ३०५ |... डनरेशके सेवकोंने नगरंके मध्यमें स्थित परिहासकेशबके सन्द्रिकों चारों ओरस 
रलि दा | ३२५ | उस कि राजा ललितादित्य बिदेशमें था। अतएब उपद्रब करनेके लिए घुसते हुए गोड- 
५ पक! देखकर पुजारियोंते द्वार बन्द करके भगवान्‌ परिहासकेशबकी रक्षा को । । ३२६ ॥ तब वे परा- 
नह >> मे के मे रामस्थामीके मन्दिरपर चढ़ गये और वहाँकी रजतमयी प्रतिमाको तोड़ 
* 2: ७ कर दिया।। ३२७।॥| उस मूर्तिको तिल- के उन्होंने चारों ओ > ० क्‍ 
महान्‌ अपराधसे कुपित होकर राज्य ये अप तिल करके उन्होंने चारों ओर छितरा देया। उनके इस | 
काढे-काले गौटेन्द्रसेवण प के सनिक उनका बध करने छगे ॥ ३२८॥ उस समय रक्तसे नहाये हुए वे 
रुधिरप्रवाहसे धरती गैरूस रंगे हुए अंजनपबेतके शिल्ाखण्डों सरीस्े दीख रहे थे॥ ३२९॥ उन वीरोंके 
गत धरती तथा उनकी अनुपम स्वामिभक्ति दोनों ही का मुख उज्ज्वल हो गया और वे दोनों धन्य 
होती हे और लक धर ५. ( बिजली गिरने ) का भय दूर हो जाता है, पद्मरागमणिसे लक्ष्मीकी वृद्धि 
पा ब्रको रा थे मल विषकी बांधा नहीं रह जाती । इस श्रकार ये सभी रत्न नियमित प्रभावके अनुसार 
से नहीं कर गुजर 2 हें, हु अपरिमित महिमसावान्‌ पुरुषरूपी रत्न अपने ग्रभावसे कौन-कौन सा 
दर शर्तों ते करना था. || उन गीडसवकोंका राजा मारा जा चुका था ओर देश छोटनेके लिए बहुत 
था, सी भीषण विषत्तिमें भी उन्होंने स्वामि रि का ज श्र किया 
था, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर । भक्तिका जो अनूठा आदश उपस्थित किया 
) की उत करना विधाताके लिए भी असाध्य गी होगा । न दिनों राजाओंके यहाँ 
इसी प्रकारकी लोकोत्तर स्वामि्भरि है हैगा॥ ३३२ ।॥ उन दिनों राजाओंके य 
हे आफ पदर्शित करनेवाले सेवक रहा करते थे गौडेसेबर्क- 
हपी राश्षसोंके उपद्र रामस्वामीके पुनीत बलिदानसे ॥ २३३ ॥। इस प्रकार उन गौड 
उरनति बलिदानसे राजाके परम भ्रिय भगवान्‌ परिहासकेशबकी रक्ष्या 


मिश्र... 











चतुथस्तरड्ः | ९6९ 


अद्यापि दृश्यते शूल्यं रामस्वामिपुरास्पदम्‌ । ब्रह्माण्ड गौडवीराणां सना्थं यशसा पुनः ॥३३५॥ 
एवं नानाविधोदन्तैर्वासराः श्ष्मापतेययुः | विरलाः स्वपुरे तस्थ भूयांसस्तु दिगन्तरे ॥३३६॥ 
अनन्याक्रान्तपृथिवीसमाठोकनकोतुकी_. । अपार प्रविवेज्ञाथ.. पुनरेवोत्तरापथम्‌ ॥३३७॥ 
कतु प्रभावजिज्ञासां प्रहितैधनदादिभिः | नेऋतेः सह बृत्तान्तास्तस्य ते ते तदाउभवन ॥३३८॥ 
नाद्यापि या आुवों दृष्टा जाने भालुकरेरपि | राज्स्तस्थ बभूवाज्ञा तत्र स्वैरविहारिणी ॥३३९॥ 
चिरमज्ञातवृत्तान्तैम॑न्त्रिसिः :हितस्ततः । प्रत्यावत्तस्तस्य पार्श्वाद्दृतस्तानेवमुक्तवान्‌ ॥३४०॥ 
श्यादिशति वः स्वामी को5्यं मोहो भवादशाम । श्मामिमां में प्रविश्स्य प्रतीक्षष्वे यदागमम्र ॥३४१॥ 
नव नव प्रतिदिन संत्यज्य विजयाजनम्‌ । स्वराष्ट्र' संग्रविश्स्य कि कार्य मम पश्यथ ॥३४२॥ 
विनिगंतानां स्वशुवः सरितां सलिलाकरः | न निर्व्याजजिगाषूणां दृश्यते हयवधिः कचित्‌ ॥३४३॥ 

तस्मादाचारसारं वो वश्ष्ये स्वविषयोचितम । 

राज्यं तदलुसारेण निर्विषध्न॑ कुरुतानघाः ॥३४४॥ 
अग्रस्थेः सदा रक्ष्यः स्वभेदः प्रभविष्णुमिः । चार्वाकाणामिवेषां (हि भय॑ न परलोकतः |३४५॥ 
अपराध बिनाप्यत्र दण्ड्या गहरवासिनः | ते हि संम्ृतवित्ताः स्पुदु मेंधा दुर्गसंश्रयाः ॥३४६॥ 
वर्षोषओोग्यान्यज्ञानि च्षेत्रभूसंमिता .इषाः । ग्राम्याणां नातिरिच्यन्ते यथा कार्य तथासक्ृत्‌ ॥३४७॥ 
अधिकीमूतवित्ता हि. वत्सरेणेव ते भ्रृशब्‌ | भवेयुडामराः क्रूरा नृपान्नातिक्रमक्षमाः ॥३७८॥ 





हुई ॥ ३३४७ ॥। अब भी कश्मीरमें * रामस्वामीका भप्न मंदिर वभवहीन तथा सूने खंडहर जेसा दिखायी देता है 
ओर गौड वीरोंके सुयशसे समस्त अद्माण्ड व्याप्त है ॥ ३३५।॥॥ इस तरहके विविध विलक्षण काम करते हुए 
राजा रूलितादित्यका अधिक समय यात्रामें ओर बहुत थोड़ा समय राज्यमें व्यतीत होता था ॥ ३३६ ।॥ जिस 
प्रदेशको अबतक अन्य राजे नहीं देख सके थे, उन्हें. देखनेके लिए वह राजा फिर अपनी सेनाके साथ उत्तरापथ- 


में प्रविष्ट हुआ ॥ ३३७ ॥ उस समय उसके ग्रभावकी परीक्षा करनेके लिए कुबेर आदि छोकपाछ|ने बहुतेरे रण- 


कुशल राक्षसोंको मार्गमें युद्ध करनेके लिए भेजा और उस वीर राजाने उन सबको परास्त कर दिया॥ ३३८॥ 
अबतक जिस भूमिको सूयकी किरणोंने भी नहीं देखा था, वहॉपर भी राजा छलितादित्यकी आज्ञा 
स्वच्छन्द्रूपसे विचरती थी॥ ३३९ ॥ उसके मंत्रियोंकी चिरकालसे उसका समाचार नहीं मिछा था। अतएव 
आकुल होकर उन्होंने उसके पास एक दूत भेजा। कुछ दिनों बाद वह दूत बचत है कहने छगा--॥॥ ३४० ॥ 
महाराजका यह आदेश है कि “आप छोगोंका यह कैसा भ्रम हू, जो गा ऐसा सोचते हैं कि इस भ्रदेशमें पहुँच 
करके मैं शीघ्र छोट आऊँगा ॥ ३४१ ॥ यहाँ तो मैं रतिदिन नये-नये देशोंपर आक्रमण करके विजयपर विजय 
प्राप्त कर रहा हूँ । यह छोड़कर में यदि स्वराष्ट्र छूट आऊ तो बह आपलोग मेरे लिए क।नसा काम रक्खे. हुए 
हैं १॥ ३४२॥ जैसे अपने उद्गम स्थानसे निकछकर नदी समुद्रमें | मिलर्त | हैं, अपने उद्गमकी ओर नहीं 
छोटती । उसी प्रकार विजयेच्छुक राजाके संचारकी कोई अवधि नह निध। रिति को जा सकती ॥ ३४३ ।| अतणव 
हे पविन्नविचा रसम्पन्न मंत्रियों ! मेरी अडुपस्थितिके समय राज्यका कार्य संचालित रखनेके छिए मैं ऊपर 
छोगोंकोी अपने कुछ ग्रमुख' सिद्धान्व बता रहा हूँ, उसीके अनुसार आप निभयभावसे राज्यकी व्यवस्था 
करे॥ ३४४॥ राज्यकायमें छगे हुए अधिकारियोंसे अपने भेदकी सदा रक्षा करिए। क्योंकि जैसे चार्वाकके 
मतानुयायी नास्तिकोंको परलोकका भय नहीं रहता, बसे ही फायकताओंको परलोकका भय नहीं छगता 
॥ ३४५॥ अपने राज्यके प्रबेतीय प्रदेशोंके दुगम स्थानोंमें रहनेबालोंको दुर्गाश्चित होनेके कारण अपने बझमें 
रखना बड़ा कठिन कार्य है। अतएव वे यदि निर्दोष हों, तब भी उन्हें बराबर दण्ड देते रहना चाहिए। नहीं 
तो वे धनी बनकर हमारे बशके बाहर हो जायँगे॥ ३४६ ॥. किसानोंके पास केबछ सालभर भोजन करनेके 
लिए अन्न तथा खेतीके लिए जितने आवश्यक हों, उतगे बेछ रहने चाहिए | इससे जधिक होनेपर वे प्रवर, क्र, 





"गा क्‍ राजतरब्विणो 


वर्ख्र खियः कुथा भोज्यमलंकारा हया ग्रहाः | आसाथन्ते यदा जातु ग्रामीणेनंगरोचिताः ॥३४९॥ 
मदाददु्गाण्युपेकष्यन्ते संरक्षयाणि यदा नृपैः | यदा चानन्तरज्ञत्व॑ तेषां भ्रृत्येषु. दृश्यते ॥३५०।॥॥ 
प्रदेशादेकती रूढा यदा वृत्तिश्व शत्नरिणाम्‌ | अन्योन्योद्वाहसंबन्धे! कायस्थाः संहता यदि ॥३५१॥ 
कमस्थानानि वीक्षन्ते क््मापाः कायस्थवद्ददा | तदा निःसंशयं ज्ञेयः प्रजाभाग्यविपर्ययः ॥३५२॥ 
चेष्टानुसारेणोत्रीय. गूढमाशयसंविदम्‌ । मयोक्त॑ हृदये कार्यमन्तरं राजबीजिनाध ॥३५३॥ 

प्रत्यासत्ति मंदकरटिनो दानगन्धेन वायुगर्जोड्डति प्रकटितरुचिश्रश्वलैवाम्बुद्स्य । 

चेष्टा स्पष्ट वद॒ति मतिमल्नेपुणोत्षेयतत्वा जन्तोजन्सान्तरपरिचितां निश्चलां चित्तवृत्तिम ॥३५४॥ 
पुत्र: कुबलयादित्यों वज्ञादित्यश्व में समौ। भिन्नशीला तयोश्रा्रोधीदमातुरयोः पुनः ॥३७७॥ 
ज्यायात्राज्येअमिषेक्तव्यः स च स्याहलवान्यदा । तस्याज्ञातिक्रमः कार्यों भवद्धिनियमात्तदा ॥ ३०६॥ 
उत्यृजजझ्जीवित वापि राज्यं वापि स॒ पार्थिवः | शोचनीयो न केनापि स्मरतेद॑ वचो मम ॥३५७॥ 
कार्य: कनीयान्न नृपः प्रमादात्कियते यदि । नोन्नकनीया तस्याज्ञा रक्ष्यश् बिषमो5पि सः ॥३५८॥ 
पोग्रेष मे 5) 030५ जयापीडो5स्ति दारकः | पितामहसमों भूया इति वाच्यः ,स खबंदा ॥३५९॥ 
तिनराश्याः सामिश्रायां प्रणम्य ताम | आनचुः पश्चिमामाज्ञां ते वाष्पार्धकणत्यजः ॥३६ ०॥ 
उबाच. चड्डूणो जातु संनिपत्याखिलाः प्रजाः । बाष्पैः पतिवियोगाग्नितप्ता सिश्वन्वसुन्धराव्‌ ॥३६१॥ 
राज्ये कुंबलयापीडो राजपुत्रोभिषिच्यताम । सुगृहीताभिधो राजा गतः स सुकृती दिवम्‌ ॥३६२॥ 
नजदीक का उक 


र हटी तथ्य दुखदायी हो जायँगे और राजाज्ञाकी अवदेछना करने क्ोंगेंगी इछ७। 58८॥ यदि किसानों- 


री "है अच्छे वस्र, मिठाई, सुन्दरी स्तियाँ, घोड़े आदिकी सवारी और अच्छे घर मिलने छगें, 
..नन्‍्त रक्षणीय दुर्गोंकी रक्षा न करें, राजसेवक विवेकश्रष्ट हो जाये, घुड़सवार तथा पदक सेनाके संनिक 

एक ही नन्तक हो, कायस्थ अधिकारीगण विवाहादि सम्बन्ध करके ऐक्यबद्ध हो जाये ओर राजे भी कायस्थोंके 

ला ओर श्रजापीडक बनकर अन्याय करने छगें, तब यह समझ छें कि वह प्रजाके दुर्भाग्यका उद्य- 
५ २४९--३५२॥ अब मैं अपने वंशजोंके विषयमें कुछ कहूँगा, उन्हें ध्यान देकर सुनिए । जो बातें में 
विस हूं, उन्तका सही पता छगाकर उनके गूढ़ हांदिंक भाव जान लें ॥ ३५३॥ बहनेवाली वायु द्वारा मदके 
3. ५. नराजके समीप होनेकी सूचना मिलती है और गर्जन तथा बिजलीकी चमकसे मेघका पता छगता 
) बसे ही विचारबान्‌ तथा सूक्ष्मद्शियोंकों मानव॒का आचरण 
स्वभाव तथा 





र ई देखकर ही उसके पूर्बजन्मके संस्कारजनित 
हे / सच्चे स्वरूपका ज्ञान हो जाता है ॥ ३५४ ॥| कुबलूयादित्य तथा वज्ञादित्य दोनों मेरे पुत्र 
वश का *क कारण उन दोनोंका स्वभाव भिन्न-भिम्न प्रकारका है ॥ ३५७॥ मेरे ज्येष्ठ पुत्रको ही राज्यका 


"ही जाय । किन्तु यदि उसमें राजोचित गुण न हों तो उसके विरुद्ध कायवाही करके उसे राज्य- 
3] कर दे ॥ ३५६ || ऐसा करनेसे यदि वह दुखी हे 


कर राज्यसे बाहर चला जाय या प्राण दे दे तो उसके 
व ४ प्राण दे दे तो उस 
भकारका शोक न करे। मेरी इस बातकों सदा स्मरण रखिए।| ३५७७ 
सर लय | श 
द्वित्यकों कदापि राज्य न या जाय । यदि पा आग कुड जा 


४३ अमादवश डसको राजा बना ही दिया जाय तो फिर उसकी 
3 मदा पालन करना चाहिए और दुष्ट होनेपर उसके प्राणोंकी रक्षाकी जाय ॥ ३५८॥ मेरे पौन्नोंमें जो 
है, उसको आप छोग सदा यही उपदेश देते रहें कि 'तुम अपने पितामहके समान 
स्वासीका अथंगाम्भीयेसे परिपूर्ण सन्देश सुनकर उन मंत्रियोंकों बड़ी निराशा 


उसे श्रणाम किया। अन्‍्तमें असू बरसाते हुए उन मंत्रियोंने बड़े 

>ऊ टॉक ७ 206५ डे ही विनम्नभावसे 

५ हक 'भिनन्द्न किया ॥ ३६० ॥ तद्नन्तर मुख्य मंत्री चंकुणने ,समस्त प्रजाजनोंको एकन्न 

22 %%अकआ पेछोहरूँपी अग्निसे सन्तप्त धरतीको आँसुओंसे सींचते हुए उसने कहा-॥ ३६१॥ 
+हासनपर राजपुत्र कुबलयापीडका अभिषेक किया जाना चाहिए। क्‍योंकि दूतकी बातोंसे मालूम 





चतुथस्तरड्: | (०९ 


ससजे यस्य कंतिनो देवतेः कोशंबृड्ये । रससिड्विस्कस्मान्मे यस्मास्साउस्तम्नपागता ॥३६३॥ 


दूरस्थोडपि हि भूभृत्स भाग्यशकत्या कयाहः ; कार्याण. घटयन्ञासीदृघेटान्यपि हेलया ॥रे र४ 


अम्भोजानि घनाघनव्यवहितोप्युन्लाघय स्यंशुमान्‌ 
दृरस्थोी5पि पयोधरो5तिशिशिरस्पश करोत्यातपस्‌ । 


शक्ति; काप्यपरिक्षता5स्ति महतां सवेरे . दविष्ठान्यहो 
कमर वल्म्ाहात्म्यवशेन यान्ति घटनां -कार्योणि निर्यत्रणाम्‌ ॥३६७॥ 
फ्रादशदिनान्सप्त मासान्षदत्रिंशतं सेमाः । एवमाहाथ समहीं प्रजाचन्द्रोउस्तमाययों ॥३६६॥ 
तुपारवर्षेबहलैस्तमकाण्डनिपातिभिः | आर्याणकामिये देंशे विष केचिदूचिरे ॥३६७॥ 
राजप्रष्ठां प्रतिष्ठा स॒ रक्षितुं चिरसंचिताम्‌ ! संकटे कापि दहने प्राविक्षदति केचन ॥३६८॥ _ 
केषांचितु. मते भूभृदवीयस्युत्तरापथे । योउमर््यसुलभां. भूमि प्रविष्ट: कठकान्बितः ॥| ३६९॥ 
अत्यद्भुतानि इत्यानि शुतालवः, यथा किल । विपत्तिपि थे भूतुस्तयैवात्यक्डता._ श्रुता ॥ ९७ ०॥। 
यातोड्स्तं द्युमणिः पयोधिसलिलं कैश्रिसविशे परे: संग्राप्तों दहन गतः किल परेलोकान्तरं कीत्यते । 
जायन्ते महतामहोीं निरुपम्रस्थान हेवाकिनां नि 'सामान्यमह्वयोगपिशुना वार्ता विषत्तावषि ॥३७१॥ 

।  कुबलयापीडो जैजे कुबलयेशताम । 
जात) कमलदेव्या यःश्रीमाज्शर् इवादितेः ॥३७२॥ 

व्यागेन चक्रे विशदां योब्छुरक्तां इपश्रियस्‌ | महोरगस्त्वचमिव ॥३७३॥ 
आजा हुल्यप्रभावेण कंचिस्कार हतामः | न कि या साया हो यु हे ॥ ३६२ | जिस तुल्यश्रभावेण कंचित्काल॑ दतअमः | ते हुताशोष्मणाक्रान्तः प्रदीप इव नारुचत्‌ ॥३७४॥ 





हो रहा है कि अब सुग्रहीतनामा और पुण्याव्मा महाराज लितादित्य स्वर्गवासी हो चुके हैं. ॥ रे३९॥ जिस 
धमोत्माकी कोशबृद्धिके लिए देवताओं ने मुझे रससिद्धि प्रदानकी थी, वह आई अकस्मात्‌ नष्ट हो गयी ॥ र*४ || 
राज्यसे दूर रहता हुआ भी वह महापुरुष अपनी किसी अलौकिक भाग्यशक्तिसे ढुष्कए कार्योंको भी अनायाउ 


सम्पन्न कर देता था ॥ रे5४ | जैसे सूयनारायण बादलोंसे ढँक जानेपर भी कमछोंको विकसित कर देते है 


और, दूर रहता हुआ भी बादल आतपको शीतल बना देता है, उसी प्रकार मद्यापुरुषोमे कोई ऐसी अद्भुत शक्ति 
विद्यमान रहती है, जिससे दूर स्थित तथा कठिन कार्य भी बिना किसी वाधार्क पूएं हो जाते हैं! ॥ ३६०॥ इस 


पर मद! राज! ! लितादित्यरूपी चन्द्रमा छत्तीस वर्ष सात महीना ग्यारह दिन जगतीतलरकी आनन्दित करके 
अस्त हो गया ॥ ३६६ ॥ कल इतिहासकारोंका 


क्ारोंका मन्तव्य यह हे कि आयोणक देशमें सहसा अत्यधिक हिमपात 
होनेके कारण वह राजा उसीमें दबकर म गया ॥ ३६७ ॥ कुछ इतिहासद् कहते हैं. कि बहुत दिनोंमें संचित 
अपनी कीतिकी रक्षा करनेके लिए भविष्यमें आनेवाढी किसी अपरिहाय विपत्तिके भयसे वह आंगमें कूद- 
क्र जछ मरा ॥ ३६८॥ डे ऐतिहासिकोंका . कथन है कि मल॒ष्योंके लिए दुलेभ तथा केवर देवताओंके 
लिए. सुलूम उत्तरापथर्मे अपनी सेना समेत वह राजए प्थिवीमें समा गया !! ३६० ॥ जिस तरह उस राजाके 
बिचित्र कार्योंकी गाथा गायी जाती है, उसी प्रकार उसके मरणकी भी बहुतेरी अत कथार कही जाती हैं 
॥ ३७० ॥ जैसे सायंकाछको सूयोस्‍्तके विषयमें कोई कहता हे- सूये अस्त हो गया! । कोई कहता है-- 
'सू्य अस्ताचछको चला गया । कोई कहता है-- सूर्य समुद्रमें इन गया!। कोई कहंता है-सूयने अभिमें श्वेश 
किया” और बहुतेरे कहते हैं कि 'सूय लोकान्तरकों चछा गया। इसी शा महापुरुषोंका. अन्तंकाल होता हे, 
तब उसके विषयमें नाना भ्रकारको विचित्र कथायें प्रचलित दही जाती हैं ॥ ३७१ ॥ तदननतर अद्तिसे जाय- 
मान इन्द्रके समान तेजस्वी कमलदेबीके पुत्र कुबछयापीडने कुबलेशयेशता ( पृथित्रीकी प्रभुता ) पायी ॥ ३७२ ॥ 
जैसे स्पंगण अपना केंचुल त्याग तेजस्वी हो जाते हैं, उसी प्रकार उस राजाने अपने त्याग हारा स्वभावत: मलिन 
लक्ष्मीकी मलीनता दूर करके उसे निर्मेल बना दिया॥ रे७९ ॥ कुछ समय तक तो अपने सहृश तेजस्वी आताके 





१०२ राजतरड्लिणी 


भृज्ञेरिवानुगैर्दानलोभात्प्यायवृत्तिमि: | श्रीद्‌ ःस्थाउभूत्तयोरन्तमत्तेमकटयोरिव ॥३७५॥। 
अथोभयघनादायिश्ृत्यचक्रिकयया._, समम्‌ | राजा कुबछूयापीडो बभज्लञानुजमज्ञसा ॥३७६॥ 
राज्य निष्कण्टक कृत्वा ततः प्राप्तनलों नुपः | दिग्जयायोजिंतक्रान्तिः सोअ्भूत्संभृतसाधनः ।|३२७७॥ 
एकस्तस्मिन्क्षणे मन््री तस्याज्ञाम्रदलबयत्‌ । स्मरन्‍्वा तत्पितुर्वाच॑मजन्वा दपविक्रियाम्‌ ॥३७८॥ 
प्राप्तायामथ यामिन्यां तल्पे कोपाकुलो न्॒ष) | तमाज्नातिक्रमं ध्यायत्न निद्रां क्षणमप्यगात्‌ ।|[३७९॥ 
एवं कृताग्स हन्तुं सस्पृहस्य तदाश्रयात्‌ | बहचः अत्यमासन्त वध्यास्तस्योद्रतक्रुघः ॥|३८०॥ 
विचारशेलमथिता  तस्थ चित्तमहोदघेः । प्रकोषकालकूटरुय पश्चाच्छमसुधोदगात्‌ ॥३८१॥ 
दध्यो सोउथ गतक्रोधंः प्रवृद्धः ग्राणिसंक्षय! | एतावान्कस्य नु॒ कृते कतंव्यः प्रत्यमान्मम ॥|३८२॥ 
अकार्याण्यपि पर्याप्य क्ृत्वापि बृजिनाजनम | विधोयते हित॑ं यस्य स देहः कस्य सुस्थिरः ॥३८३॥ 
कृतप्तस्यास्य कायस्थ हेतोरगलितस्ततः | हन्तव्यः कस्य पन्‍्थानः प्रतिभानत्यनपायिनः ॥|३८४॥ 
विदन्ति जन्तवों हन्त पच्यमानस्य नात्मनः | अवस्थां कालब्द़ेन कृतां तां तां क्षणे क्षणे ॥३८५॥ 
ह्यः पश्यद्धिरकारणस्मितसितं पाथोजकोशाक्रति श्मश्रूद्भेदकठोरमद्व रमसादुत्तप्तताग्ररभस्‌ । 
.. ग्रातर्जीणबलक्षकेशविक्रतं इद्धाजशीषोंपमं वक्‍त्र नः परिहस्यते भ्रुवमिद भूतैश्रिरस्थायुभिः ॥३८६॥ 
<ईत्याबनित्यताचिन्तादत्तशान्तिसुखादरः | राज्यं संयज्य स वन सक्षतेखवर्ण ययों ॥३८७॥ 


ख्न 
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प्रभावसे धधकती हुई अग्निके समक्ष दीपककी तरह उसका तेज लुप्तप्राय दशामें था ॥| ३७४।॥ पहले तो उन 
दोनों भ्राताओंसे अछग-अछग इनाम पानेकी छाछसावश कितने धूत दरबारियोंने उन दोनोंमें पारस्परिक ईष्याको 
बढ़ावा देकर उन्हें ऐसी स्थितिमें पहुँचा दिया, जो अ्रमरोंके अत्यधिक मदपान करनेपर मदशून्य गजराजके 
शुष्क गण्डस्थलको होती हूँ | ३७५ ॥ लेकिन कुछ ही समय बाद चतुर राजा कुबढयापीडने उन लछोभी मुसाहबोंके 
दोनों ओरसे धनोपाजन करनेका हाल जानकर उनके द्वारा रचित चक्र तथा अपने श्राताके प्रभावको समूल नष्ट 
कर दिया || ३७६ ॥ इस तरह अपने पराक्रमसे राज्यको निष्कण्टक करनेके बाद उसने दिग्विजयकी याज्नाके 
लिए सेना सुसज्जित की ।| ३७७ ॥ उसी समय एक मंत्रीने उसके पिताकी आज्ञाका स्मरण करके अथवा अपने 
अक्खड़पनके कारण राजा कुबछयापीडकी आज्ञा नहीं मानी ॥| ३७८।| इस अपमानसे कुपित राजा रातको 


ञय्यापर सोया तो उसे पूरी रात नींद नहीं आयी । क्योंकि उसके मस्तिष्कमें बराबर वह अपमानवाली बात 


ही चक्कर काटती रही ।॥ ३७० || उसी क्रोधके आवेशमें उसने उस मंत्रीका वध कर डालनेका विचार किया । 
किन्तु फिर ध्यानमें यह बात आयी कि केवलछ उसीके वधसे काम न चलेगा, बल्कि उसके सब आप्तजनोंको भी 
आपरना पड़ेगा ॥ ३८०॥ इस तरह उसके हृदयरूपी सागरमें विचाररूपी मन्दराचरूप्ते मःथन करनेपर पहले 
हँसामय क्रोधरूपी काछकूट विष निकछा ओर उसके बाद शान्तिरूपी अम्रतका ग्रादुभोव हुआ ॥ ३८१॥ 
क्रोध शान्त हो जानेपर राजा कुवछ॒यापीडने सोचा कि इतनी भीषण हिंसाकी भावना मेरे मनमें क्‍यों उपजी ? 


॥ ३८२॥ जिसके लिए नाना प्रकारके कुत्सित काय करके बड़े-बड़े भयानक पातकोंका संग्रह किया जाता है, 
वह शरीर भी किसका सदाके लिए स्थिर रहा हे १। | २८३॥ ऐसी स्थितिमें इस कृतघ्न तथा नाशवान्‌ शरीरके 


लिए कोन विवेकसम्पन्न पुरुष अविनाशी पुण्यमागंका विनाश करेगा ॥ ३८०॥ कालरूपी सूद ( रसोईदार ) 
इस दशरीरकी क्षण-क्षणमें किन-किन अवस्थाओंका निर्माण करता रहता है, इस बातको लोग नहों जानते 
॥ ३१८५ || अभी कर जिस सुकुमार बाल्कका कमलकोशके समान मुस्कराता मुखमण्डल दिखायी दे रहा 
था, उसीके मुखयर आज तप्त ताम्र जेसी दाढ़ी-मूछ डगी दिखायी देती है । कछ उसी युवकके मुखपर वृद्धा- 


के 2 जेसी डा न कि 
बसस्‍्थाके कारण बकरे जसी दुदंशनीय सफेद दाढ़ी-मूछकी झाड़ी देखकर दीघौयु विद्वान इस कायाकी अनित्यता- 


५2/ थे बे $ भें 
पर हँसा करते हैं॥ २८६॥ ऐसे-ऐसे सहिचारों द्वारा संसारकी अनित्यता समझमें आ जनेपर उसने शान्ति- 
का आदर करके राज्य त्याग दिया ओर वहाँसे चलकर पए्लक्षप्रस्वण ( नेमिषारण्य ) तीथमें जा पहुँचा 











चतुथस्तरज्ः । १०३ 


गच्छ भद्र वनायैव. तपस्याधीयतां मनः | सायायाः शक्षणभद्जिन्य एवंग्राया विभूतयः ॥|३८८॥ 
तेन -संत्यजता राज्य लिखितेन निजासने । वैराग्यवासनोत्सेकः लोकेनानेन छचितः ॥३८९॥: 
अभग्नशमसंवेगलब्धसिद्धिन राधिपः | श्रीपवतादाबद्यापि. भव्यानामेति दक्‍्पथस्‌ ॥३९०॥ 
तथा याते प्रभोः पुत्रे मित्रशर्मा शुचान्वितः | बितस्तासिन्धुसंभेदे सभायों जीवित जहो ॥३९१॥ 

राज्यं समां समासार्धा ऊंत्वा स वछुघाधिपः । 

निःश्रेयसाप्तिनिःश्रेणी सुधीः सिद्धिं समासदत्‌ ॥३९२॥ 
वज़ादित्यो बष्पियको ललितादित्य इत्यपि | ख्यातोउथ भूभृदभवद्यन्माता चक्रमदिका ॥३९३॥ 
स॒ क्ररचरितो शआ्रातुः प्रजाह्मदविधायिनः । सुधांशोरिव दुर्वासा चून॑ विसत्शो3भवत्‌ ॥३९४॥ 
परिहासपुरात्पित्यां नानोपकरणावलीस । स जहार दुराचारो भृभृल्लोभवशंवदः ॥३९५।। 
रागिणो भूमिपालस्य भूयस्योड्न्तःपुरस्चियः | बीजाश्वस्येव वडवास्तास्ताः समभवन्य्रियाः ॥३९६॥ 
विक्रयेण प्रयच्छन्स म्लेच्छेम्यः पुरुषान्ब॒हून्‌ | म्लेच्छोचितां व्यवहृतिं प्रावतंयत. मण्डले ॥३२९७॥ 
सप्ताब्दान्वसुधां सकता सोडतिसंभोगजन्मना । जगाम संक्षयं ह्ष्माभृतक्षयरोगेण किल्बिषी ॥३९८॥ 
तस्मान्मअ्जरिकादेव्यां जातो राजा अजान्तकः | ततः पएृथिव्यापीडोभृत्समासाश्रतुरः समाः ॥३९९॥ 
जातो भम्माभिधानायां बष्पियात्सप्त वासरान्‌ । संग्रामापीडनामाउथ तमुत्पाद्याभवज्नप: ॥॥४००॥ 
आ्रातरा तौ समासाद्य राज्य नैव व्यराजत । हेमन्तशिशिरावाप्य चण्डांशोरिव मण्डलम ॥४०१॥ 
शान्तेब्थ संग्रामापीडे कनीयान्बप्पियात्मजः । राजा श्रीमाञ्जयापीडः प्राप राज्य ततः क्रमात्‌ ॥४०२) 
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॥ ३८७॥ राज्य त्यागकर चलते समय कुबलयापीडने अपने सिंहासनपर निम्नलिखित फछोक लिख दिया-- 
'हे भद्र ! तुम बनको चल दो ओर वहाँ पहुँचकर तपस्यामें मन छगाओ । क्योंकि संसारकी सभी विभूतियाँ 
विनाइशील तथा क्षणमभंगुर हैं? ॥ ३८८ ॥ राज्य त्यागकर अपने सिंहासनपर लिखित इस छोकसे राजा कुबल- 
यापीडने अपने दृढ़तर वराग्यकों सूचित किया था ॥ ३८५ ॥ उस तीथमें शान्तिपूबक भ्रबछ तपस्या करके उसने 
असाधारण सिद्धि प्राप्त की। आज़ भी वह श्रीपवंत आदि तीथस्थानोंमें पुण्यात्मा पुरुषोंको कभी-कभी दिखायी 
दे जाता है ॥ ३०० ॥ इस प्रकार राज्य त्प्रागककर अपने प्रभु पुत्रके चछे जानेपर मुख्यमंत्री मित्रशमोंको अपार 
दुःख हुआ और अपनी ख्रीके साथ बितस्ता तथा सिन्धघुनदके संगमपर जाकर उसने शरीर त्याग दिया ॥ ३९१ ॥ 
इस तरह राजा कुबल्यादित्यने कुछ एक वष पन्द्रह दिन राज्य करनेके बाद मुक्तिमागंका आश्रय लेकर अपना 
जीवन साथक कर लिया ॥ ३९२॥ तदननन्‍्तर वजादित्य, बाप्पियक एवं ललितादित्य नामधारी तथा राजा 
कुबल्यापीडका सौतेला भाई एवं रानी चक्रमर्दिकाका पुत्र गद्दीपर बेठा॥ ३९३ ॥ बज्ापीड अत्यन्त क्रर चरित्र 
एवं प्रजाके आनन्ददाता कुबछयापीडके उसी तरह एकदम विपरीत स्वभावका था, जेसे चन्द्रमाके भाई 
दुवासा थे | ३५९४ ॥| उस दुराचारी राजाने छोभके वश्शीभूत होकर अपने पिता द्वारा अर्पित परिहासपुरकी 
समस्त धामिक सम्पदा बरबस छीन छी ॥ ३०५॥ उस छम्पट राजाने अपजे अन्तःपुरमें बहुतेरी छ्लियाँ रख 
छोड़ी थीं ओर वह साँड घोड़ेके समान उनके साथ निरन्तर रमण किया करता था।॥ ३५६ || उसने बहुतसे 
छोगोंको पकड़कर स्लेच्छोंके हाथ बेच डाछझा ओर समस्त कश्सीरक्ण्डलमें स्छेच्छोंके समान दुराचार 
फेला दिया ॥ ३९७॥ इस प्रकार केवछ सात वर्ष बसुधाका भोग ऋरनेके बाद अत्यधिक भोग करनेके कारण 
उत्पन्न क्षयरोगसे ग्रस्त होकर वह सर गया ॥ ३९८॥ उसके बाद मंजरिका देवीका पुत्र परथ्व्यापीड राजा 
बना। वह प्रजाके लिए यमराजके समान त्रासदायक था। उसने चार बषे एक महीना राज्य किया ॥ ३९९०॥ 
उसको राज्यच्युत करके मम्मादेवीसे उत्पन्न तथा जाष्पियका पुत्र प्रथम संग्रामापीड केवरू सात दिनके छिए 
कश्मीरमण्डलका राजा बना ॥ ४००॥ जसे सूर्यमण्डल हेमनन्‍त और शिक्षिर ऋतुमें नहीं शोमित होता, उर्स 
प्रकार वे दोनों भाई (.बजापीड तथा संग्रामापीड ) से वह राज्य नहीं शोमिद हुआ॥ ४०१॥ संग्रामापीडंके 
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पितामहसमी भूयादित्यमात्यवचः स्मरन्‌ । जिगीषु! संश्ृृतबछों दिग्जयाय स निययौं ॥७०३॥ 
स्वदेशादेव नयविद्श॑ नीतेः सम नृपेः | बृद्धान्पप्रच्०छ निर्गच्छन्कश्मीरद्धारगोचरान्‌ ॥॥४०४॥ 
पितामहस्य नः सेन्‍्यं कियन्रिगच्छतोड्भवत्‌ | इति ब्ताद्य यात्रासु यूं संख्यातसेनिकाः ॥४०७॥ 
ऊंतस्मितास्तमूचुस्ते कि ग्रश्नेनामना ग्रभो | वस्तु कश्चिदतिक्रान्त॑ नाजुकतु क्षमोउ्धुना ॥४०६॥ 
कर्णीरथानां तस्यासीत्सपाद॑ लक्षमीशितु) । अशीतिस्तु सहस्नाणि देवस्याद्र जयोश्रमे ॥४०७॥ 
. तदाकण्य जयापीडो बहु. मेने न निजयम | क्षित्र॑ क्षितेः संकुचन्त्याः कालस्य बलवत्तया ॥॥४०८॥ 
जिगीषोः क्ष्माशुजस्तस्य भावमालोक्य ताव्शम्‌ । दध्युभावज्ञतां बद्धा ललितादित्यभूपतेः ॥४०९॥ 
तस्य दरप्रयातस्य स्यालो जज्ञाभिधों बलात्‌ । द्रोहेणाक्रम्य कश्मीरान्सयं भेजे नुपासनम्‌ ॥७४१०॥ 
 दिने दिने राजसेन्यात्स्वदेशस्मारिणस्ततः । सेनिकाः संन्‍्यवतन्त स्वामिभक्तिपराड्युखाः ॥७४११॥ 
प्रर्णापयिष्यन्स्वामेव शक्ति परिकरं बिना | निश्चिकाय जयापीडो युक्तां कांचिचु संविदस्‌ ॥|४१२॥ 
अभहुरास्तेभिमानास्तस्यैवासन्मनस्विनः. । अत्यवतंत यैरेष वैधात्रीरपि वामताः ॥४१३॥ 
स विसृज्य अब स्त्रां स्वां भूपतीननुयात्रिकान्‌ । प्रयागमगमत्सेन्येः परिमेयेनिंजगेः समस्‌ ॥४१४॥ 
तत्रावशिष्टानुचित्य॒ वाजिनः स मनोजवान्‌। हिजेम्यो लक्षमेकोनं प्रददो भूरिदक्षिणम्‌ ॥४१५॥ 
संपू्णमन्यो लक्ष यः प्रद्यादत्र वाजिनाम्‌ | तन्मुद्रयेय॑ मन्झुद्रा विनिवायेत्युदीय च ॥४१६॥ 
श्रीजयापीडदेवस्येत्यक्षररुपलक्षिताम्‌ । दिग्देशगामिनों सुद्रां गाड्ुस्य पयसो ददो ॥४१७॥ 





बाद बप्पियका छोटा पुत्र जयापीड सिंहासनासीन हुआ ॥ ४०२॥ बचपनसे ही मंत्रियोंने उसे उपदेश दिया 
कि “अपने पितामहके समान वीर बनो' | इस बातका स्मरण करके उसने विशाल वाहिनी एकत्र की ओर 
दिग्विजयके लिए चल पड़ा ॥ ४०३॥ नीतिज्ञ जयापीडने विजययात्रा करते समय बहुतसे माण्डलिक 
राजाओंको साथ छे लिया था। अपने राज्य कश्मीरकी सीमापर विद्यमान बृद्धोंसे उसने पूछा--॥॥ ४०४ ॥| 
मेरे पितामह राजा ललछितादित्य जब दिग्विजयको निकले थे, तब उनके साथ कितनी सेना थी ? कृपया मुझे 
. यह बताइए | आप छोग बृद्ध हैं, अतएब आपको उनकी सेनाकी संख्याका पता अवश्य होगा'॥ ४०५॥ यह 
प्रश्न सुना तो उन वृद्धोंने मुसकाकर कहा--अरभो ! इस ग्रश्नसे क्या छाभ ?. क्‍योंकि जो समय बीत चुका, उसकी 
बराबरी अब कौन कर सकता है ? ॥ ४०६ ॥| उनकी सेनामें तो सवा छाख पालकियाँ ही चलछती थीं ओर आपके 
साथ यात्रा करनेवाली इस सेनामें कुछ अस्सी हजार सनिक हैं? ॥ ४०७ ॥ उनकी इस बातसे राजा जयापीडको 
तनिक भी खेद नहीं हुआ। क्योंकि कालकी बलवत्ताके कारण प्रथिवीकी सभी बस्तुयें संकुचित होती जा रही 


थीं.॥ ४०८ ॥| उस विजिगीषु राजाका ऐसा विवेकपूर्ण मनोभाव देखकर उन बृद्धोंकोी दिवंगत महाराज ललछिता- 


दित्यके स्वभावका स्मरण हो आया।॥ ४०९॥ इस प्रकार दिग्विजयके श्रसंगमें जब राजा जयापीड बहुत दूर 
चल्छा गया, तब उसके साले जज्जने विद्रोह करके आक्रमण कर दिया और जबदस्ती कश्मीरपर अधिकार करके 
वहाँका शासक बन बेठा ॥ 9१० ॥ यह समाचार सुनकर राजा जयापीडके साथवाले सनिक भी स्वामिभक्तिसे 
मुँह मोड़कर कश्मीर छोट पड़े ॥ ४११ ॥ किन्तु उन सेनिकोंके इस व्यवह्ारसे उस राजाको कुछ विस्मय नहीं 
हुआ और उसने बिना किसी साधनके केवछ अपनी शक्तिके भरोसे अपना अभीष्ट कार्य साधन करनेका निम्वय कर 
लिया ॥ ४१२ ॥ उसने विपरत देवको कुछ भी महत्त्व नहीं दिया । क्योंकि उस मनस्वीका स्वाभिमान अख- 
ण्डित था ॥ ४१३ ॥ तदननन्‍्तर उसने अपने साथी राजाओंको .अपनी-अपनी राजधानीको छोटा दिया और 
अपने साथ थोड़ी-सी सेना लेकर प्रयागक्षेत्रको चल पड़ा ॥ ४१४॥ वहाँपर उसने अपने अश्वोंको एकत्र 
करके एक कम एक छाख घोड़े दान करके ब्राह्मणोंको दिये ओर साथमें दक्षिणा भी दी॥ ४१५०॥ तद्नन्तर 
उसने उन ब्राह्मणोंको यह आदेश दिया कि “जो राजा पूरे एक छाख घोड़ोंका दान करे, वह इस मुद्राको 
हटाकर अपने नामकी मुद्रा प्रचलित कर सकता है!। इस शतके साथ “श्रीजयापीडदेवस्य” खुदी हुईं मुहर 








१४ चतुथस्तरज्जः । १०५ 


तन्मुद्राडूं पयः पीत्वा गाज्गमद्यापि नि्मलम्‌ | चित्ते प्रवर्धते तापो भूपानामभिमानिनाम्‌ ॥४१८॥ 
स्वदेशगमनालुजां सेन्‍्यस्याप्मुखेन सः । दल्वा निशायामेकाकी निययो कटकान्तरात्‌ ॥७१९॥ 
मण्डलेषु नरेन्‍्द्राणां. पयोदानामिवायमा । गौडराजाश्रयं गुप्त जयन्ताख्येन भूधुजा ॥७२०॥ 
प्रविवेश -क्रमेणाथ नगर पौण्ड्वधनम्‌ । यस्मिन्सौराज्यरम्याभिः प्रीतः पौरविभूतिभिः ॥४२१॥ 
लास्यं स॒ द्रष्ठुमविशत्कार्तिकेषनिकेतनम्‌ । भरतानुगमालक्ष्यनृत्तगीतादिशाख्रवित॒_. ॥४२२॥ 

ततो देवगृहद्धाशिलामध्यास्त स क्षणम्‌। 

पश्यंस्तत्र सुखारब्धं नृत्यं वाराड्रनाइृतम्‌ ॥४२३॥ १." 
तेजोविशेषचकितैजनेः परिहतान्तिकम्‌ । नतेकी कमला नाम कान्तिमन्तं ददर्श तम्‌ ॥४२४॥ 
असामान्याक्ृतेः पुंछः सा -ददश सविस्मया । अंसप्ृष्ठेन धावन्‍्त॑ कर तस्यान्तरान्तरा ॥४२५॥ 
अचिन्तयत्ततो गूढं॑ चरन्नेष भवेह्व॒वम्‌ । राजा वा राजपुत्रो वा लोकोत्तरकुलोद्भवः ॥४२६॥ 
एवं ग्रहीतुमम्यासः .पृष्ठस्थाः पर्णवीटिकाः । अंसपृष्ठेन येनायं. लसत्पाणिः प्रतिक्षणम्‌ ॥४२७॥ 
ठोलश्रोत्रपुटो मदो कमधुपापातात्यये5पि द्विपः सिंहोसत्यपि प्ृष्ठतः करिकुले व्याइत्य विप्रेक्षिता | 
मेधोन्मुख्यशमेप्यशान्तवदनोद्वीणस्व॒रो बहिंणश्रेशनां विरमेन्न हेतुविगमेप्यभ्यासदीर्घा स्थिति! ॥|४२८॥ 
इत्यन्तश्रिन्तयन्ती सा कृत्वा संक्रान्तसंविदस | सखीमभिन्नतदयां ठिससजे तदन्तिकम्‌ ॥४२९॥ 
प्राग्वत्पृष्ठ॑ गते पाणो पूगखण्डांस्तयापिंतान । बकत्रेउक्षिपज्यापीडः श्रिवृत्य ददश ताम्‌ ॥४३०॥ 
श्रूसं्याउसि कस्य त्वं पृष्टाया इति सुश्रुवः | ददत्या वीटिकास्तस्या वृत्तान्तमुुपलब्धवान्‌ ॥॥४३९॥ 








विदेश जानेबाले गंगाजलके कलशोंपर छगानेकी आज्ञा दी ॥ ४१६॥ ४१७॥ आज भी उस मुद्वासे अंकित 
निर्मल गंगाजल पीनेवाले अभिमानी राजाओंके हृदयमें सनन्‍्तापकी ज्वाला भड़क उठती है ॥ ४१८॥ वहाँसे 


: बाकी बचे सनिकोंको भी विश्वस्त पुरुषोंके साथ स्वदेश छोट जानेकी अनुमति. देकर राजा जयापीड रात्रिके समय 


अकेला ही अपने सेनाशिविरसे न जाने कहाँ चला गया ॥ ४१५॥ तदनन्तर बादलोंमें छिपे सूयके समान 
विभिन्न राजाओंके राज्योंमें भ्रमण करता हुआ वह राजा गौडदेशाधिपति राजा जयन्तके द्वारा रक्षित पोड़- 


_ बधेन ज्गरमें जा पहुँचा | बहाँकी शासनपद्धतिसे प्रजाको धन तथा सुखसे सम्पन्न देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ 
॥9२०॥०२१॥ सरतमुनिकृत नाव्यशासत्रका अव्ययन करनेके कारण नृत्य-गीत आदि कलछाओंका ममज्ञ राजा जयापीड: 


कार्तिकेयके मन्दिरमें संगीत सुननेके लिए चला गया ॥ ४२२॥ वहाँ भगवान्‌ कार्तिकेयका दर्शन करके क्षणभरके 
लिए द्वारकी एक शिलापर बेठ गया और नतेक्रिथोंका नृत्य देखने छगा ॥ ४२३ ॥ उसका अद्भुत तेज देखकर वहाँ- 
के सभी छोग चकपकाये और उसे बेठनेकी जगह देनेके लिए कुछ खिसक गये । उसी समय कमला नामकी एक 
नर्तकीने उस सुन्दर राजाकों देखा। ४२४॥ असाधारण आक्ृतिवाले उस पुरुषको बार-बार कन्घेपर हाथ ले 
जाते देखकर कमछा बहुत विस्मित हुई ॥ ४२५॥ बादमें उसने सोचा कि यह महापुरुष किसी बहुत ऊँचे कुलमें 


: उत्पन्न राजा या राजपुत्र है और . किसी कारणवश 'प्रच्छन्‍्न भावसे घूम रहा है ॥| ४२६ ॥ ज्ञात होता है कि 


इसे स्कन्धएछसे पर्णबीटिका ( पानका बीढ़ा ) छेनेकी आदत पड़ी हुई है । इसीसे बार-बार उधर हाथ छे जाता 
है ॥ ४२७॥ क्योंकि. मदलोभी भोरोंका त्रा्स मिंट जानेपर भी गजराज अपना कान हिलाता ही रहता हे, 
हाथियोंका झुण्ड पीछे न रहनेपर. भी सिंह मुड़-मुड़कर पीछेकी ओर देखा करता हे ओर -मेघोंके द्वारा. रुष्णा: 
शान्तिकी आशा न रहनेपर भी मयूर कूँका करते हैं। क्योंकि दीघेकालके अभ्यास बश जो आदत पड़- जाती 
है, बह नहीं छूटने आती ॥ ४२८ ॥ यह सोचकर कमछा नतकीने सलाह करके अपनी एक विश्वस्त दासीको 


. उसके पास भेजा | वह अपने साथ पानका बीड़ा भी लेती गयी. थी । उसके पास जाकर धीरेैसे उसने बह 


पान उसको दिया ओर सुपाड़ीके कुछ टुकड़े भी दे दिये। जयापीडने भी उसे मुखमें रख. लिया ओर सुड़कर 
कमलाकी ओर निहारा ॥| ४२५॥ ४३० ॥ उस दासीने पान देते समय भोहोंके संकेतसे ही पूछ लिया कि आप 








१०६ द राजतरद्धिणी 


तया जनितदाश्षिण्यस्तैस्तैमधुरभाषितेः | सख्याः समाप्तजृत्ताया निन्‍ये स वसतिं शनेः ॥४३२॥ 
. अग्राम्यपेशलालापां तथा त॑ सा विलासिनी । उपाचरत्पराध्यश्रीः सोप्यभूद्विस्मितों यथा ॥७३३॥ 
. ततः - शजाइ्घवले संजाते रजनाोमुखे | पाणिनालम्ब्य भूपालं शय्यावेश्म विवेश सा ॥४३४॥ 
'ततः  काश्वनपयडशायी . मैरेयमत्तया । तयाथितोडपि शिथिलं बिदधे नाधरांशुकस्‌ |॥|४३७॥ 
ग्रवेशयज्िव बृहद्धक्षस्तां सत्रपां ततः | दीघबाहुः समाझ्िष्य स॒ शनेरिदमत्रवीत्‌ ॥४३६॥ 
. न ॒त्वं पद्मपलाशाक्षि न में हृदयहारिणी | क़िं तु कालाजुरोधो5यं सापराघं करोति माम्र्‌ ॥४३७॥ 
द दासस्तवायं कल्याणि शुणः क्रीतोअ्स्म्यक्ृृत्रिमैः । 
अच्राज्ज्ञातवृत्तान्ता ध्रुव दाक्षिण्यमेष्यसि ॥४३८॥ 

कार्यशेषमनिष्पाद्य सज्ज॑ मानिनि कंचन । अभोगे क्ृत्तसंकल्पं सुखानां त्वमवेहि माम्‌ ॥४३९॥। 
तामेवमुक्त्वा पड साहुलीयेन पाणिना । वादयज्निव निःश्वस्थ लछोकमेत॑ पपाठ सः ॥४७०॥ 
असमाप्तजिगीपस्थ ख्लरीचिन्ता का मनस्विनः । अनाक्रम्य जगत्कृत्स्नं नो संघ्यां भजते रविः ॥७४७१॥ 
छोकेनात्मग्तं तेन _ पठितेन महीआरुजा । सा कलाकुशलाऊज्ञासीन्महान्त॑ कंचिदेव तम्‌ ॥४४२॥ 
गन्तुकाम च त॑ ग्रातनृप॑ प्रणयिनी बलात्‌ | अथयित्वा . चिरं कालममप्रस्थानमयाचत ॥४४३॥ 
एकदा वन्दितुं संध्यां प्रयातः सरितस्तटम्‌ | चिरायातों गृह तस्या ददश भृशविह्वलम ॥४४४॥ 
किमेतदिति प्रृष्ठाथथ तमूचे सा शुचिस्मिता । सिंहोअत्र सुमहात्रात्रो निपत्याहन्ति देहिनः ॥४४५७॥ 


कौन हैं और कहके हैं ? इस ग्रकांर उसने उसका वृत्तान्त जान लिया ॥ ४३१ ॥ कमलकाके इस प्रकार उदारता 
प्रदर्शित करने तथा डसकी दासीके मधुर वचनोंसे जयापीडके हृदयमें प्रेम तथा विश्वास उत्पन्न हो गया। 
नत्यका कामक्रम समाप्त होनेपर वह दासी उसे अपनी सखीके घर ले गयी ॥ ४३२॥ वहाॉपर उस विलासिनीने 
मधुर एवं उच्च कोटिके संभाषण तथा निष्कपट सेवासे बड़े आद्रके साथ उसका आतिशथ्य-सत्कार किया। उसके 
उत्कृष्ट आतिथ्यसे जयापीडकों बहुत आश्चर्य हुआ ॥ ४३३ ॥| तदनन्तर जब चन्द्रमाके उद्ति हो जानेपर निशा- 
सुन्दरीका मुख घवलवण हो गया, तब हाथ पकड़कर वह उसे अपने शयनागारमें ले गयी ॥ ४३४ ॥| वहाँ उसे 
सुनहले पलंग बिठाकर उसने मादक मदिरा पिछायी ओर कुछ क्षणों बाद सम्भोगकी अभिलछाषा ग्रकट़ की, 
किन्तु राजाने अपना अधोवस्नर शिथिल नहीं किया ।।|४७३५।॥| तदनन्तर वह उस लछजीली सुन्द्रीको हृदयसे छगा तथा 
बआहुपाशमें जकड़कर धीरे-धीरे बोछा--“कमलनयनी ! भ्रमवश ऐसा न सोच लछना कि तुमने मेरा हृदय नहीं हर 
लिया हे । क्या करूँ, समयका अनुरोध मुझे तुम्हारे समक्ष अपराधी बना रहा है ॥४३६।॥।४३७॥ हे कल्याणी ! तुमने 
अपने स्वाभाविक गुणोंसे मुझे खरीदकर अपना दास बना लिया हे । अभी ही मेरा वृत्तान्त सुनकर तुम्हें और 
भी अंधिक हष होगा ॥ ४३८ ॥ हे मानिनि ! मैं किसी एक विशेष कायको पूरा करने का त्रत छे चुका हूँ। वह 
_ जबतक पृण नहीं हो जाता, तबतक मैं किसी प्रकारका सुखोपभोग नहीं कर सकता” ॥ ४३५।| उससे ऐसा 
कहकर जयापीड अपने मुद्रिकाविभूषित हाथसे जैसे शय्याको बजाता हुआ यह शछोक गाने छगा--॥॥४४०॥ “जब 
तक विजयकी अभिलाषा पूरी न हो जाय, तबतक एक मनस्वी पुरुष स््रीकी कामना केसे कर सकता है । क्‍योंकि 
सूयनारायण भी समस्त विश्वकी परिक्रमा किये बिना सन्ध्यासुन्दरोके पास नहीं जाते! ॥| ४४१॥ इस ज्छोकके 
द्वारा उसे अपनी आपबीती सुनाते देखकर उस कछाकुशल नतेकीने समझ लिया कि यह्‌ कोई महापुरुष हे 
| ४४२ ॥ सबेरा होनेपर जंब 'बह वहाँसे जाने छगा, तब उस ग्रणयिनीने बछात्‌ उसे जानेसे रोका ओर विनय- 
पूर्वक बड़ी देरतक ग्राथना करके उसे अपने यहाँ रहनेके लिए राजी कर लिया ॥ ४४३ ॥ एक दिन जयापीड 
साय॑संन्ध्या करनेके लिए नदीतटपर गया। वहाँसे लछोटनेमें कुछ बिलम्ब हो गया, इससे स्वयं कमछा और 
उसके परिजन बहुत चिन्तित हो उठे । जब बह छोटा तो घरके सब लोगोंको चिन्तित देखकर उस चिन्ताका 
कारण पूछा । तब कमलाने मुसकाकर कहा--'महाराज ! उधर एक भयंकर सिंह रहता है, जो रात्रिके समय 


चतुथस्तरड्र) । .. 9०७ 


नरनागाश्वसंहारः क्ृतस्तेन दिने दिने। त्वस्यभूव॑ चिरायाते तड़्येन समाकुला ॥४४९६॥ 
राजानो राजपुत्रा वा तद्भयेन विस्नत्रिताः | गृहेभ्यो नात्र निर्यान्ति ग्रवृत्ते क्षणदाक्षणे ॥४४७॥ 
तामिति ब्र॒ुवतीं म॒ग्धां निषिष्य च विहस्य च | सत्रीड इच तां रात्रिं जयापीडोउत्यवाहयत्‌ ॥४४८॥ 
अपरेब्रुदिनापाये. निगंतोी. नगरान्तरात्‌ । सिंहागमग्रतीक्षो>भून्महावटतरोरधः .. ॥४४९॥ 
अद्श्यत ततो  दूरादुत्फुल्नबकुलच्छविः | अट्ृहासः कृतान्तस्य संचारीव म्गाधिपः ॥४७०॥ 
अध्वनाअन्येन यान्त॑ तमथ मन्थरगामिनम्‌ । राजसिंहों नदन्सिंहं समाहयत हेलया ॥४४०१॥ 
स्तब्धश्रोत्रो व्यात्तवक््रः कम्पकूचः प्रदीप्ृदक्‌ | उदस्तपूवकायस्त॑ सगजेः . समुपाद्रवत्‌ ॥४७२॥ 
तस्य न्‍्यस्याननबिले कफोणि पततः क्र॒धा | क्षिग्रकारी जयापीडो वक्ष क्ुस्कियाउमिनत्‌ ॥४७३॥ 
शोणितं जग्धगन्धेमसिन्द्राम॑ विम्नुश्वता । एकग्रहारभिन्नेन तेनात्यज्यत जीवितम्‌ ॥४०४॥। 
आपुक्तत्रणपट्ट/ स कफोणिमथ गोपयन्‌ । प्रविश्य नतकीवेश्म निशि सुष्वाप पूवबत्‌ ॥४७७॥ 
प्रभातायां विभावर्या श्रुत्वा सिंह हतं नृपः | पहष्ट कौतुकादूद्र्श जयन्तो निययो स्वयम्‌ ॥४५०६॥ 
स॒ दृष्शा त॑ महाकायमेकप्रहतिसंहतम्‌ | साथययों निश्चयान्मेने . प्रहरतारममानुषम्‌ ॥॥४५७॥। 
तस्य - दन्तान्तराह्नब्धं॑ केयूरं पाश्चगार्पितम्‌ | श्रीजयापीडनामाडूं.. दर्द्शाथ .. सविस्मयः ॥४७०८॥ 
स्यात्कुतो5त्र स भूपाल इति ब्रुवति पार्थिवे | जयापीडागमाशह्लि पुरमासी ड़ याकुलम्‌ ॥४०९॥ 
ततः पौरान्विम्॒श्यैवं जयन्तः क्षितिपो<अवीत्‌ । प्रहपावसरे मृढा!ः कस्माद्दों भअयसंभव) ॥४६०॥ 
श्रूयत्ते हि जयापीडो राजा झ्ुजबलोजितः | केनापि हेतुना श्राम्यन्नेकाक्येव दिगन्तरे ॥४६१॥ 


आक्रमण करके छोगोंको मार डालता है ॥। ४४४ ॥ ४४४ )। वह अबतक न जाने कितने मनुष्यों, हाथियों ओर 
घोड़ोंको मार चुका है । आपके आनेमें विलूम्ब होनेपट हमे उसीके आक्र मणक्री आशंका होने छगी थी ॥ ४४६ |। 
उससे डरकर यहाँके राजे ओर राजपुत्र रात्रिके स्क्मय घरसे बाहर नहों निकलते! ॥| ४४७॥ जब कमला 
ऐसा कह रही थी, तब जयापीडने हँसकर उसे ढाढ़स बैँधाया ओर छज्ित जसा होकर उसने वह रात बितायी 
॥ ४४८ ॥ दूसरे दिन सायंकालके समय वह नगरसे बाहर निकला ओऔर एक विशाल बटवबृक्षके नीचे बठकर 
सिंहके आगमनको प्रतीक्षा करने छगा ॥ ४४९५॥ थोड़ी ही देर बाद जयापीडने प्रफुल्लित बकुल्वृक्ष सदशा 
कान्तिमान्‌ तथा यमराजके संचरणशील अट्टहासके समान भीषण सिंहको उसने दूरसे देखा।। ४५० ।| उस 
समय सिंह धीरे-धीरे दूसरे मागंसे जा रहा था, किन्तु उस राजारूपी सिंह जायपीडने जोरसे गजन करके उसे 
युद्धेके लिए ललकारा ॥ ४५१ ॥ गजन सुनकर सिंह अपने शरीरका पिछला' भाग संकुचित करके गजन करता 
हुआ उछुलकर राजापर झपटा। उस समय उसका मुख खुला हुआ था, कान खड़े थे ओर अयाल हिल रहे थे 
॥४५२॥ उसके आक्रमण करते ही जयापीडने बड़ी फुर्तीसे अपना बायाँ हाथ उसके मुखमें डाल दिया ओर दाहिने 
हाथमें विद्यमान छुरेसे उसकी छाती फाड़ डाली ॥४५३॥ भक्षित ओर मतवाल गजराजके समान सिन्दूर सरीखा 
रक्त बहाता हुआ वह सिंह राजाके उस एक हो ग्रह्मरसे विदीणं होकर मर गया।॥ ४५४॥ इधर जयापीडने अपने 
घायल बायें हाथमें फ्ट्टी बाँध ली और उसे छिपाये. ही हुर कमछाके घर जाकर पूवंबत्त सो गया॥ ४०५ ॥ दूसरे 
दिन सबेरे सिंहके मरणका बृत्तान्त सुनंकर बड़ी प्रसन्‍नताके साथ उस नगरका राजा जयन्त स्वयं उसे देखने गया 
॥॥४५६॥ उस महाकाय सिंहको एक, ही प्रह्यरसे मरा देखकर राजाको बड़ा आश्चय हुआ और उसको यह विश्वास 
हो गया कि इस सिंहको मारनेवाला व्यक्ति कोई दिव्य पुरुष होगां।| ४५७॥ तद्नन्तर एक पाश्चवर्तनि खिहके 
जबड़ेसे एक केयूर निकालकर राजाको दिया। उसमें जयापीडका नाम खुदा हुआ देखकर राजा जयन्तको ओर 


भी आश्चरय हुआ ॥ ४५८ ॥ 'राजा जयापीड यहाँ केसे आये ९ राजाके सुखसे यह वचन सुनकर जयापीडके आग- 


मनकी आशंकासे वहाँके सभी नागरिक भयभीत हो उठे ॥ ४५९॥ उन भयभीत नागरिकोंको देखकर राजा 
जयन्तने कहा-- तुम छोग बड़े मुख हो, जो इस हषके अवसरपर डर रहे हो ॥ ४६० ॥ मैंने सुना है. कि महान 








१०८ राजतरज्लिणी 


राजपुत्रः कन्नट हत्युक्ता कल्याणदेव्यसो | तस्मे नियमिता दातुं निष्पुत्रेण सता मया ॥४६२॥ 
सोअ्वेष्यश्रेत्तयं ग्राप्नस्तद्र॒त्ञाहरणेच्छया । रत्नद्वीपं प्रतिष्ठारोनिधानासादन॑ गृद्ात्‌ ॥४६३॥ 
अस्मि्लेव पुरे तेन भाव्यं आुवनशासिना । जूयादेनं समान्वेष्य योेस्सै द्यामभीष्सितम्‌ ॥|४६४॥ 
वाचि संप्रत्ययाः पौरा भूपतेः सत्यवादिनः । अन्विष्य कमलावासवर्तिनं त॑ न्यवेदयन्‌ ॥॥४६५॥ 
सामात्यान्त:पुरो5भ्येत्य प्रय्लेन प्रसाद्य तम्‌ | ततः स्ववेश्म नृपतिनिनाय विहितोत्सवः ॥४६६॥ 

कल्याणदेव्यास्तेनाईथ कल्याणाभिनिवेशिना | 

राजलश्ष्म्या व्यपास्ताया इच सोअंजिग्रहत्करम्‌ ॥४६७॥ 
सधादिनापि सामग्रीं तत्र शक्ति प्रकाशयन | पश्च गोडाधिपाज्निता श्रशुरं तद्धीश्वरम्‌ ॥॥४६८॥ 
गतशेषष गश्लुत्यक्त सैन्य संवाहयन्स्थितः । मित्रशर्मात्मजो देवशर्माभृ त्यस्तमाययों ।|४६९॥ 
निजदेश प्रति ततः स प्रतस्थे तदथितः। अग्रे जयश्रियं कुबन्पश्चात्तेदद सुलोचने ॥॥४७७०॥ 
सिंहासन जितादाजौ कान्यकुब्जमहीशुजः । स राज्यककुदट॑ राजा जहारोदारपौरुषः ॥४७१॥ 
तस्मिन्नविष्ट. स्वश्वं स्फूजदूजितविक्रमे । सेन्ये! सम समित्सजेजज्जो योद्धुं विनिर्ययी ॥9७श॥ 
शुष्कलेवाभिधे ग्रामे तेन साथ उदारुण; | जयापीडस्य संग्रामः सुबहनि दिऩान्यभूत ॥४७३॥ 
22320 "जा जज्जराज्यासहिष्णुमिः । युधि सो&न्वीयमानोअभूदूग्राम्याटविकमण्डलै: ॥9७४।। 


। । ल् री घ ; 
प्राम्नचण्डालः प्राप्तो व मर ए 7 बज हृति आम्यन्योपान्पप्क सबंतः ॥५७५॥ अम्य; सम बुधि | कोधत्र जज इति आस्यन्योघास्पप्रच्छ सर्वतः |9७५ || 
2 आओ] क्‍ 


सत्तानी ६ है| हि 

कोनेमें ही रत्न ग्रप्त हो चाहिए, जेसे रत्नट्वीपकी यात्रांको उद्यत किसी रत्नखोजीको अपने घंरके 

उन्हें खोज कर बतायेगा... कल 0. || समस्त भुबनके राजा, जयापीड यहीं कहीं होंगे । जो व्यक्ति 

बातपर विश्वास करके | नागरिकों ने ओरसे मनचाहा पुरस्कार आध्त होगा॥ ४६४ ।॥ उस सत्यवादी-राजाकी 

नतेकीके घर ठहरे हुए हैं? ॥ ७६७... फिर राजाकों सूचित किया कि महाराज जंयापीड कमला 

उपल्ल्ष्यमें 0428 करके जयापीडको अपने यहाँ छे आया । .इस 

पीडके हे सौंप ह ॥ तद्नन्तर राजा जयन्तने अपनी पुत्री कल्याण 

याका पांणिप्रहण मकर डि शो तब वर उसने भी त्यक् "ाम्यश्रीकी पुनः आप्तिके समान उस 
द लहायक तथा सामग्रीक्े गोड़देशके पाँच २ _ ७ जयापीडने भी 


द्या। पराजित “मे हा जब दैते हुए लिना: किस 

| ४६८ ॥ कुछ दिलों ते करके अप ससुर र प्रन्तके अधीन कर 
बुद्धिमान म॑ बाद राजा कक सु जा जयन्तके अधीन 

के न मन्नोने नायकबिहीन टिका न्री एवं मित्रशर्माका पुत्र देवशर्मा उसके पास आया | 


जयापीड आगे दि रक्‍्खा था।॥ मंत्रीके 
देशकों चला ॥ ४७०,॥ मार्ग हर श्री ओर उसके पीछे कल्याणदेवी तथा कमलाको साथ के अपने 
राजचिहमस्वरूप सिंहासन छीन लिया | ४७१ गा डे कान्यकुब्जदेशके शासकको परास्त करके उसका. 
"व विशाल बाहिनी लेकर बहाँका तत्कालीन ३९" पेलेते जब बह बोर अपने 'ज्य कश्मीरकी सीमापर पहुँचा. 
5 जज्ज ओर जयापीडस़ें दिनोंतक 0 औपक! युद्धफे लिए आया ॥| ४७२॥ जिससे शुब्कक्षेत्र ग्रामके... 
री 583 उदकालमें जजके अत्थाचारोंसे पीडित बहुतेरे | ४७३ ॥ बहाँको प्रजा जयापीडको चाहती ।क्‍ 
| ओर आ मिले | (४७४ ॥ ग्रामीणोंकी सेनाके की भें तथा । ( भील ) के समुदाय ज्ञयी* 


.... कई * नाभका एक आमचण्डाल भी युद्धमें आया था । वर्द 








चतुथस्तरड्रः । १०९ 


तृष्णात स्वणभृज्जारात्पिबन्तं वारि तस्य ते | रणमध्ये हयारूढे त॑ दूरात्समदशयन्‌ ॥४७६॥,. 
अमयल्तेपणीय॑ स॒क्षिप्त्वाश्मानं तदोनने | सोउ्यं हतो मया जज इत्यमोघक्रियो3नदत्‌ ॥४७७|| 
भाहायकाय राज्ञो5हं यामीत्युक्वार्थिताशनः । मातुहसन्त्या जज़स्य ग्रतिज्ञायाययौ बधम्‌ ॥४७८॥ 
अश्मसंरुणभीमास्य मुमूषु पतित॑ हयात्‌ । विवेश्मानं मेदिन्यां जज त्यकत्वा ययुनिजाः ॥४७९॥ 
स्‌ समर्थाहितापातचिन्तासततदुःस्थितः । द्रोहाजितेन राज्येन . त्रिभिवर्षेव्ययुज्यत |।४८०॥ 
न्यासापहाराद्वणिजां वेश्यानां कामिवश्चनात्‌ । द्रोहाद्योपषनता राज्ञासस्थिरा एवं संपदः ॥४८१॥ 
हते जज्जे जयापीडः प्रत्यावृत्य निजां श्रियम्‌ | जग्राह दोष्णा भूभार कृत्येन च सतां मनः ॥४८२॥ 
प्रपेदे यत्र कल्याणं. स॒ विरोधिवधान्॒पः । देशे कल्याणपुरक्ृत्त्र कल्याणदेव्यभूत्‌ ।४८३॥। 
राजा मल्हाणपुरक्च्नक्रे विपुलकेशवम्‌ | कमला सा स्व॒नाम्नापि कमलाखूयं पुरं व्यधात्‌ ॥४८४॥ 
महाप्रतोहारपीठाधिकारं_ प्रतिपद्य _सः । कल्याणदेवीदाक्षिण्यादकरोद्धिकोज्नतिम ॥४८५॥ 
'उत्पत्तिभूमी देशे5स्मिन्दू रद्रतिरोहिता | कश्यपेन बितस्तेव तेन विद्यावतारिता ॥४ <4॥ 
पचोयू्खोंउयमित्येव कस्मैचिद्रदते. स्फुटम्‌ । सवज्ञानान्ददचक्र स्वान्विद्याभियोगिनः ॥४८७॥ 
देशान्तरादागमय्य व्याचक्षाणान्क्षमापतिः । प्रावतयत विच्छिन्न॑ महामाष्य॑ स्वमण्डले ॥४८८॥ 
क्षीराभिधाच्छब्दविद्योपाध्यायात्संभृतश्रुतः । बुधेः सह ययौ वृद्धि स जयापीडपण्डितः ॥४८९॥ 


घूम-घूमकर छोगोंसे यही पूछता फिरता था कि 'जज्ज कौन है और कहाँ है !॥ ४७५॥ तब ढोगों३ (२. कहा है (॥ ४७५ ॥ तब छोगोंने दूरसे उसे 
दिखा दिया। उस समय घोड़ेपर सवार और प्यासा जज्ञ सोनेकी 3 जल उड़छकर पी रहा था ॥ ४७६ ॥ 
तत्काछ उस चण्डालने अपने क्षेपणीय ( धनवास ) पर एक पत्थर रकक्‍्खा ओर घुमाकर जज्जके मुखपर मारा । 
उस पत्थरके आघातसे घायल होकर जज्जको घोड़ेसे गिरते देख वह चण्डाल भैंने जज्जको मार डांला' ऐसा 
कहता हुआ अपनेको कृताथ मानने लगा ॥ ४७७७ | | युद्भूमिमें आनेके समय उसने मैं राजा जयापीडकी 
सहायताके छिए युद्धमें जा रहा हूँ, तू मुझे जल्दीसे भोजन: परोस दे” इस तरह अपनी हँसती हुई माताके समक्ष 
जो प्रतिज्ञा की थी, उसे पूरा कर दिया || ४७८ ॥ उस पत्थरकी करारी चोटसे जज्जका मुख बिकृत तथा भयानक 
हो गया ओर वेदनाके कारण मरणासन्न होकर वह बुरा तरह छुटपटा रह्य था। ऐसी परिस्थितिमें छोड़कर 
उसके साथी भी भाग गये ॥ ४७५ ॥ इस प्रकार वह जज्ज जयापीड जैसे समर्थ पुरुषके साथ बेर करके सदा 
बिनाशकी आशंकासे व्याकुछ रहता हुआ स्वामिद्रोह द्वारा अर्जित राज्यसे तीन वर्षमें ही अछग हो गया ॥ ४८० || 
दूसरोंकी धरोहर हड़पनेवांले वश्यका धन, कामी पुरुषोंको फुसलाकर _आप्त वेश्याओंकी सम्पत्ति एवं स्वामिद्रोह 
करके प्राप्त राज्य ये तीनों सम्पदायें अस्थायी होती हैं. ॥ ४८१॥ जज्जके मारे जानेपर राजा जयापीडने अपना- 
राज्य पुनः प्राप्त करके अपने भुजबलसे प्रथिवीपर तथा उत्तम कार्यसे सज्जनोंके मनपर अधिकार कर छिया 
॥ ४८२ ॥| जिस स्थानपर विरोधी राजा जज्जके मर जानेपर जयापीडका कल्याण हुआ था, वहाँ उसकी पत्नी 
कल्याणदेवीने कल्याणपुर नगर बसाया || ४८३ ॥ महाराज जयापीडने भी मल्हणपुर नगर बसाक्र विषुलकेशब 
भगवानकी स्थापना की । उसकी प्रेमिका कमला नतकीने कमलापुर नगर बसाया ॥ ४८७ ॥ राजा जयापीडने 
कल्याणदेबीकी उदारतासे प्रसन्न होकर उसका सम्मान करते हुए उसे _ महाश्रतीहारपीडाका अधिकार ह्यिति 
|| ४८५ ।| जिस तरह पूबकालूमें छुप्त बितस्ता नदीकों महर्षि कश्यपने कश्मीरमें पुनः प्रकट किया था, उसी गक्कार 
राजा जयापीडने सभी धिद्याओंके उद्गमस्थान कश्मीरमें सब छुप्तप्राय विद्याओंको पुनरुज्जीबित किया' 
॥ ४८६ ।| कुछ समय पहले कश्मीरमें जो छोग अपनेको मूखे कहा करते थे, उन अज्ञजनोंको सुशिक्षित बनानेके 
लिए उसने बड़े-बड़े विद्वानोंको नियुक्त कर दिया ॥ ४८७ ॥ उस नरेशने अपने देशमें छुप्त व्याकरणके मंहाभाष्यका 
पुनः प्रचार करनेके लिए विदेशोंसे धुरन्धर विद्वानोंको बुलाकर फिरसे उसके पठन-पाठनकी ओर छोगोंमें 
>पजुकता जागृत की ॥ ४८८॥ क्षीरस्वामी नामके एक बहुत बड़े बेयाकरणको बुलुबाकर उसने स्वयं उससे 
ज्याकरण पढ़ा ओर विधिवत महाभाष्यका अध्ययन किया। अपनी राजसभामें उच्चकोटिके विद्वानोंको ज्ुटा- 
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भूपतेरात्मना स्पर्धा चक्षमे नस कस्यचित्‌ | आत्मनस्तु बुत्रेः स्पर्धा शुद्धधीबहमन्यत ।|४९०॥ 
तावत्यण्डितशब्देउभूद्राजशब्दादपि.. ग्रथा । तैस्तैदों पैन तु ॒स्लानि कालान्तरबदाययो ॥४९१॥ 
नृपतो विद्वदायत्ते राजसांमुख्यकांक्षिमिः | गृहा बभूवुर्विदपां व्याप्ता: सेवागतैनू पे! ॥४९२॥, 
सम्रग्रहीत्तथा राजा सोडन्विष्य निखिलान्व॒धान्‌ । विद्वदृद्॒िक्षमभवश्वथ न्यनृ पमण्डले ॥४९३॥ 
अध्यक्षो भक्तशालायां शुक्रदन्तस्प मन्त्रिण: | विद्वत्तया थक्षियाख्यस्तेन स्तरोकृत्य वर्धितः । ।४९४॥ 
विद्वान्दीनारल्तेण . प्रत्यहं॑ कृतवेतनः । भट्टी&हूढुह्नटस्तस्य भूमिमतुं! . समापति; ॥४९७॥ 
से दामोदरा॒प्तार्य॑ कुट्नोमतकारिणम्‌ । कवि कवि बलिरि धुय धीसचियं व्यधात ॥४९६॥ 
मनोरथः शहृदन्तश्रट॑क: संधिमांस्तथा | भूल: कवयस्तस्यथ वामनाद्याश्व॒ मन्त्रिण: |४९७॥ 
स॒स्वमप्म पश्चिमाशायां रैश्षयचुदय रवे; | देशे धर्मोत्तराचार्य॑ प्रविष्ट साध्वमन्यत ४ ९८। 

सचेता: संस्तवव्यक्तविवक्तत्वो परभूव सः | भावानां अज्यमानानामास्वादान्तरविज्ञप: ॥४९९॥ 
रयाक्भमहास्तादान्भावान्खादुविवेकिभि: | कि... जयमशनादन्यत्क्मापेरन्धेरिवोउश्षमि: ॥५००॥ 


>टस्प चितां कृतालुमरणोश्रोगश्नियालिड्नन पृण्डेलुद्रबपानमुल्वणमहामोहपलरप्स्मृतेः । 


वीतासोखतंसमाल्यवलयामोदश्र नाइमभवेद्भावानां सुभगः स्वभावमहिमा निश्ेतसस्ताद्शः ॥७०?॥ 
क्‍ 2 हक | पेक्रमयोस्तस्य दयोदंपणयोरित । एफैव विम्बिता मूर्ति: सहख्रगुणतां ययौ ॥७०२॥ 
गामाज्ञों लड्ढेस्द्रात्पश्व रा तेनानयेति दे दतों कक  गानकेति जगदे दूषो जात पुरः स्थितः ॥णलशे॥ * स्थित) ॥७०३॥ 
-+-+-.... +#त्पश्व राक्षसान्‌ | तेनानयेति जगदे दूता जातु पुरः स्थितः ॥५०३। 


रे मय बना दिया || ४८९।। वह किसी राजाकों अपने साथ स्पा नहीं करने देता था | 

कश्मीर राज्यपे नो रे आ "परथा करके वह गौरव तथा एताहका अनुभव करता था ॥ ४९० | उस समय 

जाके पदको पाक पण्डितपद्‌ अ 'बंके छोकप्रिय था और इस पदकी विशेष ख्याति थी।समय- 

चाह जा ॥ १५९ कर सवयुण आा गये ये। वात परिडतपहलों और हम सा 

. **॥ रुजे जयापीड सर्वथा अधीन हो गया था। अतएब विद्वानोंके घर 

४5२ || उसने खोज-खोजकर संसार भरके उत्तम 

इसलिए अन्य राज्योंमें विद्वानोंका अकाल-सा पड़ गया || ४९३॥ उसके 

प्रसन्न होकर राजानि उसको व अन्नत्षेत्रका अध्यक्ष थक्तिय ना मका एक महान्‌ पण्डित रहता था। उसकी विद्वत्तासे 

!। अतिदिन एक लाख दीनार वेतन पानेवाछा भद्टोद्भट 

दा जा बलिके यहाँ रे 72886 कुट्टनीमत' नामक , आमशाश्लोय ग्रन्थका रचयिता 

तट के वेब समान डक मुख्यमंत्रीका कार्य करता था॥ ४९६॥ 

जयापीडने रातमें यह स्वप्न बल 9, 5008 आदि कबि और गामन आदि मंत्री थे।। ४९७ ॥ एक रोज 
भेरे राज्यमें किसी अ्रष्ठ धरम चार्यका अत,” .विशामें उद्त हुआ है । इस 


चायका अवतार हुआ हैं? झ का सतलब उसने यह छगाया कि 
जुद्धिमान्‌ राजा जयापीड पदार्थोके मछूत>3३, - “' इस घटनाका +४4 337०५ कह ॥| ४९८ || अतिशय 


े के कारण सब बातोंको भी भांति समझता 
५०) कर] सम्बन 4 ऐ >> क्र 
आदिके सरस भावों के हे जब लछलितक ठासम्बन्धी चित्ताकृषक वस्तुओं तथा सुभा 


श्राप्त हो सकता हे १॥ दर ' लीक राजे बेलोंके ...भान जज्ञानान्ध होते हें, उन्हें उत्तम ज्ञान भर्ां 
ऊखके रसपानका अननन्‍्द्द।यी दा को खती होती हुई प्रियतमाके आ लिगन, मूच्छित 
पदाबोके ले. "दीं दाता, उसी प्रकार अर * “फिको पृष्पमालाकी सुगन्धि एवं आभूषण-धारणओे 
! । कोई भहत्त्व नहीं होता ।| ५० 0 भाववाले मनुष्यके समक्ष छलितकूलामय 

. जयापीढका एक ही जवरूप हजारों हूपोंमें स जे तथा पराक्रमरूपी दो दूपंणोंमें प्रतिबिम्बित 


द्खियी रा  शब था ॥| ५०२॥ एक बार अपने समक्ष 





: चतुथस्तरड्र: । १११ 


सांधिविग्रहिकः सो5थ गच्छत्पोताच्च्युतो5म्बुधौ | प्राय पारं तिमिग्रा् तिमिमनत्पाव्य निर्गंतः ||५०४॥ 
प्रियम यों. रामभकत्या नृपाज्नालेखदायिनम्‌ | स्वदेशमनयहत्ते. रक्षोभिस्त विभीषणः |[५०५॥ 
दृर्ते वित्त: पूरयित्वा सरोठ्गाध॑ं च राक्षस! । चक्रे जयपुर कोई त्रिविष्टपसम॑ नृपः ॥५०६॥ 
उद्धतय महाकारं बिहारं च विधाय सः | नगरान्तजयादेवों पुण्यकर्मा स॒निर्ममे ॥ ५०७॥ 
तत्पुरे चतुरात्मा च शेषशायी च केशवः । विष्णुलोकस्थितिं त्यक्वा ध्रुव बक्षाति संनिधिम|५०८॥ 
अन्यत्कमोन्तर किंचित्कारयित्वा स राक्षसान्‌ । प्यधात्कारुभिरेवाम्भ इति शंसन्ति केचन ॥|५०९॥ 
सहि स्वप्न जलान्तमें कुरु द्वाखतीमिति। उक्तः कंसारिणा चक्रे विनिर्माण तथाविधम्‌ ॥५७१०॥ 
श्रीद्वाखत्यधिष्ठानं बाह्य॑ कोईं तथा ह्मसौ । अभ्यंतर जयपुर ब्रूतेज्याप्यखिलो जनः ॥५११॥ 
मन्‍्त्री पश्चमहाशब्दमाजनं जगतीश्चुजः । तस्मिञ्यपुरे कोई जयदत्तो व्यधान्मठम ॥५१२॥ 
जलजु: प्रमोदस्य जामाता मधुरापतेः | आचाभिधो व्यरचयच्छुचिराचेध्वर॑ हरम ॥५१३॥ 
पुनः संभ्रृतसामग्रयों दिग्जयाय विनिययौ । बलेजलघिवेलाद्रीन्द्रावय चलघुद्निपे: ॥५१ ४॥| 
संप्रविश्पि पूर्वान्धिमविच्छिनज्ञा हिमाचले । भगीरथस्य गज्जेब रेजे तस्यानुगा चमः ॥५१५॥- 
साध प्रचण्डेश्रण्डालैरटन्तः कटकाद्वहिः । तस्यासन्यामिका रात्रौ मुम्पुनिप्रमुखा नृपाः॥५१६॥ 
नामान्यद्विनयादित्य इति अ्रख्यापयन्नुपः | पूर्वाशां विनयादित्यपुरेणालंक्रतां व्यधात्‌ ॥५१७॥ 
अत्युत्सेकेन महसा साहसाध्यवसायिनाम । श्रीरारोहति : संदेह महतामपि भूमभृ ताधू ॥५१८॥ 
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“ः कप प्लस असल ्त्कका- उन जज मल 
खड़े दूतको उसने यह बड़ी विचित्र आज्ञा दे दी कि तुम लंकेश्वरके पास जाकर उनसे पाँच राक्षसोंकों माँग छाओः 
॥ ५०३ || उसके आज्ञानुसार वह चतुर दूत जलपोत द्वारा तुरन्त चल पड़ा ओर कुछ ही दूर आगे जाकर 
समुद्रमें गिर गया। गिरते ही उसे तिमि महामत्स्यने लील लिया । वह महामत्स्य के उसे लिये हुए छंकातटपर 
पहुंचा, तब दूत उसका पेट फाड़कर बाहर निकछ आया । इस श्रकार वह हूंकामें जा पहुँचा ॥ ५०४ ॥| राज- 
भक्त होनेके कारण लंकेश विभीषण मनुष्यमात्रसे अन्यन्त श्रम रखते थे। अतएव राजा जयापाडका आज्ञापत्र 
लछानेवाले दूतके साथ पाँच राक्षसोंकों उन्होंने भेज दिया | ५०५।| उस दूृतकों उष्कल धन देकर उस राजाने 
सन्तुष्ट किया और उन राक्षसों द्वारा एक अगाध सरोचर पटवाकर उस स्वरानपर स्वरगंके समान सुन्दर जयपुर 
नासका नगर बसाया || ५०६॥ वहाँ ही एक बहुत बड़ा विहार बनवाकर उसमें तीन बुद्धमूर्तियों स्थापित कीं 

र्‌ उस पुण्यात्माने उस नगरमें जयादेवीका भी मन्दिर बनवाया ॥| ५०७॥ चतुरात्मा शेषशायी विष्णुभगवानने 
तो जैसेःअपना विष्णुलोक व्यागकर सदाके लिए उसी नगरमें निवास करनेका निश्चय कर लिया था ॥५०८॥ यहाँ 
ऊँछ इतिहासकारोंका मत यह है कि राजा जयापीडने लंकेशके भेजे हुए राक्षसोंसेः-कोई और ही काम छिया 
था। सरोवर पाटनेका काम तो मजदूरोंने ही कर डाला था ॥ ४०९॥ राजा जयापीडको कंसनिषूदतत 
भगवानने स्वप्नमें आज्ञा दी थी कि 'जल्के भीतर ५्मेरे छिए एक दूसरी दारकाका निर्माण करा दो! । तदनुसार 
उसने जलके भीतर अन्य द्वारकापुरी निर्मित करायी ॥ ५१० ॥ इसी कारण छोग आज भी प्रतिद्व रकाको बाह्मकोट 
तथा जयपुरको अभ्यन्तर कोट कहते हैं ॥ ५११॥ पॉच टदब्दोंकी विरुदावछीसे विभूषित उंस . राजाके महामन्त्री 
जयदत्तने जयपुरमें एक मठका निर्माण कराया ॥ ५१२॥ राजा जयापीडके अतहार एवं मअथुरापति श्रीप्रमोद- 
के जामाता आचने वहाँ आचेश्वर शिवकी स्थापना की ॥| ५१३ || तदनन्तर उस राजाने सससस्‍्त साधनसाम ग्रियोंसे 
सुसज्जित होकर फिरसे दिग्विजयके छिए प्रस्थान कर दिया । उसकी सेनाके पवताकार हाथियोंसे समुद्रतट 
बढ़ा हुआ-सा दीखने छगा ।।५१७॥ उसकी विशाल वाहिनी हिमालयसे चलकर पूर्वी समुद्रतटतक जा पहुँची और. 
पहसे फिर छोटती हुई भागीरथी गंगाजीके समान शोभित हुई ॥ 5१५ ॥ उस समय मुम्मुनि आदि सामन्‍्त 
राज चण्डालोंके साथ चिल्ला-चिल्लाकर सेनाशिबिरके चारों ओर घूमते हुए पहरा देते थे ॥ ५१६ ॥ राजा जया- 
पीडने अपना “विनयादित्य' यह मधुर नाम रख तथा उस नामके अनुरूप विनयपुर नगर बसाकर पूर्वी प्रदेशको 
अलकृत किया ॥५१७॥। जब छोग मरयादाका उल्लंघन करके शौर्यके अभिमानवश अपने विछक्षण साहसका ग्रद्ञ्नन 
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| ११२ राजतरब्जिणी 
भीमसेनाभिधानस्थ स॒ दुर्ग पूवंदिक्पतेः | निःशब्दोब्रतिमिः साथ व्रतिलिज्ञी विवेश यत्‌ ॥७१*॥ 
ते रन्रान्वेषिणं तत्र परिन्नाय चिरस्थितः | आता जज्जस्य सिद्धाख्यों गत्वा राज न्यवेदयत्‌ ॥।५२०॥। 
_भूषति. भीमसेनो5थ राजाउकस्माहृबन्ध॒तम्‌ | नहुपाजगरो. भीममिव भीमपराक्रमम्‌ ॥५२१)॥| 
तस्मिन्वीरे तथा बद्धे धुर्य पुरुषकारिणाम्‌ । पौरुषद्रेषिणा जाने देवेनोन्नमितं शिरः ॥५२२॥ 
जयापीडस्त्वसंग्टो.. व्यसने5प्यतिदारुणे । तांस्तान्संचिस्तयन्नासीदुपायानुदयोन्युखः ॥५२३॥ 
अत्रान्तरे नरपतेः पौराणामतिदुस्तरा | लृतामंयक्ृता व्यापदुदपद्यत मण्डले ॥५२४॥ 
आमयः स्पशेसंचारी तत्र. व्यापादकश् सः । देशदोपादतो जन्तुलेताव्याप्तो. विवज्यते ॥५२७॥ 
तदाकण्य जयापीडो जातोपायग्रयुक्तथीः । स्वभ्नत्येनोपयुक्तानि द्वव्याण्यानीतंवात्रह। ॥॥५२६॥ 
तेः पित्तोद्रेचकैशुक्तेज्वेलत्पित्तो वहज्ज्वर्म्‌ | वज्वृक्षपयश्राड़े. क्षिप्स्वा सपिटकोउ्मवत्‌ ॥५२७॥ 
त॑ लृताव्याप्तमाक््य विपक्षों रक्षिणां मुखात्‌ । विपत्स्यते भ्रुवमिति ध्यात्वा देशाहुहिव्यधात ॥५२८॥ 
एवं स्वमतिमाहात्म्यात्संतीणों विपदर्णवात्‌ । व्याप्तव्योमाग्रहीददुग॑ यशश्च॒ परिपन्थिनः ॥॥५२९॥ 
. यः सवकालमबुधेः परिहस्यमानों मूलाडूरागद्रपि न जातु पुरस्करोति । 

“यापत्यु शास्रविटपी स फर् प्रसूय पुसः किलेकपद एवं लुनात्यलक्ष्मीम ॥५३०॥ 
तमैच्छद्भिसंधातु विद्याविक्रमसंयुतः । मायाव्यरमुडिनम राजा. नेपालपालकः ॥०३१॥ 
अहतप्रणतिस्तस्य प्रविष्टरय स्वमण्डलम । अग्नास्सुदूरमध्वानं स्सेन्योउपससार सः ॥५३२॥ 
28 हा बड़ेबड़े भ्रतापशाली राजाओंको भी राज्यश्री सन्देहरूपी हिंडोलेपर झूा झूलने छगती हे 
वेषमें घुस गया कवर भीमसेनके किलेमें राजा जयापीड अपने कतिपय मित्रोंके साथ अड्ठाचा[र 
हुत समयसे रहनेवाले जज्जके भ्राता सिद्धुने छिद्रान्वेषण करते हुए जया 
धारी राजा नहुपने जैसे 8३ 5. तकों सूचना राजा भीमसेनको दे दी ॥|५२० ॥ तब पूर्वकाछमें अजगररूप- 


पकड़कर बाँध लिया मको पकड़कर जैलमें डाल दिया था, उसी प्रकार भीमसेनने भी राजा विनयादित्यको 

(१ || ५२१ ॥| पुरुषा्थियोंमें श्रेष्ठ राजा क्नियादित्यके इस प्रकार बन्धनमें पड़ जानेपर हो सकता 

राजा जयापीड 8 गा र विपत्तिमें गवसे «५ पना मस्तक ऊँचा कर छिया होगा। ५२२ ॥ किन्तु उदयोन्मुख 

सोचता रहा ॥ "५ 8 भी धर्य छोड़े बिना ही उस संकटसे छुटकारा पानेके लिए विभिन्न उपाय | 

“हा टन ने हा इसी समय राजा भीमसेनके राज्यमें अपिशय कष्टदायी तथा संक्रामक लूतारोग फर्ल 
के : 20 55 हो एक व्यक्तिसे दूसरे व्यक्तिको छग जाता था ओर प्राण ले लेता था | 

णको नर लिए दे 
राजा जयापीडको जब की रक्षाके लिए देशसे बाहर निकाछ दिया जात 


यह वृत्तान्त विदित ता था॥ ५२५ ॥ का 
करके उसने अपने सेवकोंके चुपकेसे 2७ तब इस रोगको ही अपने छुटकारेका साधन बनानेका निश्चर 


वस्तुओंको खानेसे रो पुपकेसे कुछ विशेष प्रकारकी वस्तुयं बाजारसे मँगबायीं।| ५२६॥।। उन पित्त 
बे हर *र वेगसे पित्तज्वर आ गया। तदनन्तर उसने सारे शरीर्में सेंहुड़का ई४ 

जद निकल आये॥ ५२७॥ कारागारके रक्षकोंसे उसके व्याधिप्रस्त होने 
चन्दी राजा जयापीडको अपने देशसे इतारोगसे अब वह अवश्य मर जायगा? । ऐसा विचार करके उसने 
पर करा . हर कर दिया ॥ ५२८॥ इस प्रकार अपने बुद्धिकोश्लल 
दोनोंको एक साथ घूलम॑ की ३ जयापीडने अपने उस रात्रुके गगनचुम्बी किले तथा उसके यहा पस 
; 5 । ५२० ॥ शाद्घरूपी सुवृक्षकी मूल छोग मखौल उड़ाया करते हैं! क्योंकि 
| इसी किन्तु बही सद्वृक्ष संकटकालमें फलीभूत कर 
] तरह अत्यन्त चतुर "हु विद्वान ल ६; > 

जयापीडको फॉसनेका उपाय सोचता र४ल.” विद्वान्‌ एवं पराक्रमी नेप हे 


| रहता था। ५३१॥ एक बार राजा 








१८ चतुथस्तरड्डः । ११३ 


जिगापोस्तस्य तु॒ तथा तत्तत्पाथिवनिरजयः । प्रथक्ाय ननिर्॑त्यों नाभूत्तदनु सारिण: ॥५३३॥ 
मर क्वापि क्चिदवृश्यं प्रतिदेशं स वैरिणम्‌ | ब्येनः कपोत कक्ष्यान्तरिवान्विष्यज्जगाम सः ॥ ७३४॥ 
ततो निःशेषितोपाये तस्मिन्कुबन्स दिग्जयम्‌ । आसन्नाब्धेस्तटे सिन्धोंः समपावेशयद्ध लम्म ॥५३५॥। 
प्रतस्थे. दिवसेदित्ररथ पूर्वाणवोन्युखः । कर्षन्वेलानिलस्पशोत्स श्ध्वजपटाश्रमूः ॥०३६॥ 
ततस्तस्मिन्सरित्परा. दक्षिणस्मिन्क्षमापतेः । तस्थावरम्र॒डिंः सेन्‍्यं स्वच्छत्राडू प्रकाशयन ॥।५३७॥। 
भूरिभेरीरवोद्ारि प्रबल वीचय तद्वलम्‌ । प्रजज्वाल जयापीडः पीतसर्पिखिनलः ॥५३८॥ 
से जाजुदप्न॑ निर्विन्न॑ पश्यज्नग्रे सरिजलम्‌ । अपूवत्वादभूमिन्नः क्रुदस्ततू व्यगाहत ॥०३९॥ 
मध्य प्राप्ते नृपे पूर्णा वेहया वधमानया। अकाले<भूदगाधा म्भा साणवाभ्यणंगा सरित्‌ ॥५४०॥। 
नरनागाश्वचहुलू तथा सेन्‍्यं. महीपतेः । प्रवृद्यया प्लाव्यमानं. क्षणात्संक्षयमाययो ॥०५४ १॥ 
तृपतिवींचिसंमर्दश्रंशिताभरणांशुकः | बाहुम्यां लहरीश्छिन्दत्जलैदूरमनीयत (|०७२॥। 
/कस्य करुणाकुन्देः सेन्यस्यान्यस्य गजितेः । सरित्तरड्रघोपैथ॒. बभूवुस्तुमुछा. दिल्लः ॥५४३॥ 
क्षित्रकारी सबतिभिः संनड्रेः सरितोउन्तरात्‌ | स चाक्ृष्य जयापीड बबन्ध विहितोत्सबः ॥५४४॥ 
देवस्यास्बुमुचथ नास्ति नियम: कोप्यानुकूल्य॑ प्रति व्यज्जन्यः प्रियमनुत्कट घटयते जन्तोः क्षणादप्रियम | 

क्षिप्रं दीघनिद घवासरविपत्संतापनिर्वापण प्रादुष्क्रत्य वनस्पतेः प्रकुरुते विद्यद्दिसंग च यः ॥ ५४५॥। 


>जाजतए+5-++ल्ल््त््ल्ल्लल्ल्तलल्सथ्5 35% 02% शाप कक 
पीड आक्रमण करके उसके राज्यमें घुस गया । तब अरमुडी उसकी दरणमें न जाकर सेनाके साथ अपने राज्यके 
दूरवर्ती दुगम प्रदेशोंमें चक्र काटने छगा ॥|५३२॥ जयापीड किसी भी तरह उसे परास्त करनेका द्टढ़ 
निश्चय करके उसका पीछा करने छगा ओर उसी ग्रसंगमें रास्तेके बहुतेरे राजाओंको जीत लिया ॥ ५३ ३॥ किन्तु 
नेपालनरेश अरमुडी कभी दिखायी देता और कभी अदृश्य हो जाता था। इधर जयापीड़ भी कबूतरका पीछा 
करनेवाले बाजकी तरह हर जगह उसे खोजता रहता था ॥५३४॥ अन्तमें बचनेके सब उपाय व्यर्थ हो 
जानेपर अरमुडीन एक समुद्रगामिनो नदीके तटपर सेनाकी छावनी डाली । उसी समय जयापीड भी दिग्विजय 
करता हुआ उस महानदी तथा समुद्रके संगमपर पहुँचा ओर वहाँ ही पड़ाव डाल दिया।॥ ५३५ | दी-तीन दिन 
पहाँ ठहरनेके बाद बह समुद्री वायुसे फहराती पताकाओंबाली सेना लेकर पूर्बी समुद्रकी ओर चला ॥ ५३६ || 
महानदीके दक्षिण उस पार राजा अरमुडीका पड़ाव था, जिसमें दूरसे ही उसका श्वेत छत्र चमकता 
दोख रहा था ॥ ५३७ ॥ भेरी आदि वीरवाद्य युक्त उसकी विश्ञाल सेनाको देखकर राजा जयापीडको क्रोधाप्रमि 


. ९ 
उसी तरह भभक उठी, जेस घृतकी आहुति पाकर आग भ्रभक उठती 





है ॥ ५३८॥ उस स्थानपर नदीमें केवल 

घुटने भर जलछ देखकर उसने सोचा कि बड़ी आसानीसे मेरी सेना पार हो जायगी। बस, उसी क्रोधके आवेशमें 
साथ वह उस अपरिचित नदीमें घुस पड़ा ॥ ५३९ ॥ प्रवाहमें चलता हुआ वह नदीके बोचोबीच पहुँचा 

तेसे हो समुद्रके ज्वारकी तरंगोंसे वहाँ अथाह्‌ जल भर गया।॥ ५४० ॥ इस प्रकार नदी पार करते हुए राजा 
जयापीडके सभी हाथी-घोड़े तथा सेनिक उस प्रवाहमें तत्क्षण ड्ब मरे ॥ ५४१॥ तरंगोंकी चपेटसें उस 
राजाके सभी वसख्र तथा अलकार बह गये | .किन्तु वह अपनी सशाक्त भ्रुजाओंके सहारे तरंगोंको चीरता हुआ 
तेरता रहा, परन्तु जलके प्रबछ बहावमें बहुत दूरतक बह गया ॥ ५४२॥ _ उप समय जयापडकी सेनाके 
ऋन्दन, अरमुडीकी सेनाके जयघोष ओर नदीकी तरंगोंके भीषण हाहाकारसे दसों दिज्ञायं भर गयीं 

| ५०३ ॥ उधर राजा अरमुडीके सनिक फूली हुई मशके लिये नदीके तटपर तैयार खड़े थे। उस फुरतीले 
रसुडीने उन्हें नदीमें उतारकर जयापीडको पकड़वाया ओर तटपर छाकर बाँध लिया | इस बिजयके 
५ लक्ष्यमें उसने बहुत बढ़ा उत्सव मनाया ॥ ५४४॥ देब और मेघ ये दोनों सदा अनुकूछ ९9९२ | क्योंकि 
थे पहले थोड़ीसी अनुकूछता दिखाकर बादमें प्राणीके ऊपर भयानक तथा असह्य विपत्तियाँ डाल देता है । 
उसी प्रकार मेघ भी ग्रीष्मके सन्‍्तापदायक एवं रुम्बे दिनोंके तापसे झुलसे वृक्षकों कुछ शीतल बूँदोंसे तापशान्ति- 
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११४ 
स॒ कालगण्डिकातीराभ्रयात्युब्चाश्मवेश्मनि । निचित्षेष जयापीडमाप्तानां रक्षिणां करे ॥५४६॥ 
तथा काश्मीरिको राजा निमग्रो व्यसने पुनः | स किंकतव्यतामूहः शुचा गूहमदद्यंत ॥५४७॥ 
कलावत्सु शशाड्लोडपि तेजस्विष्वयमापि तम्‌। न ददश यथा धोमान्स ररक्ष तथा जृपः ॥७४८॥ 
अपश्यज्षिगतः. किंचिदालोकन्यस्तलोचनः । आसन्नां तटिनीमासीदुपायांश्व स॒ चिन्तयन्‌ ॥५४९॥ 
अवस्थावेदकास्तत्र॒ग्रथिताः पृथिवीश्ुजा । आर्द्रन्‍्तःकरणेः छोकाः स्मयन्तेद्यापि सरिभिः ॥५७०॥ 
तथा तस्मिन्स्थिते मानी देवशमेव मन्त्रिषु । चिन्तयन्स्वामिसम्भानमनिशण. पयतप्यत ॥५७१॥ 
 भतुः ख्वदेहत्यागेन स हित कर्तुमु्तः । दतैरखंंडेशक्के . प्रियवाग्मः. प्रकोभनम ॥५७२॥ 
जयापीडश्रिया साक॑ राज्य कश्मीरमण्डले | 
दास्यामि तुम्यमित्यस्य दूतेः स श्रावितोउमवत्‌ ॥४५३॥ 
. अ्ाप्तेद॒प्रतिदूतेष पूर्णायामथ _ संविदि | गृहीतकटको मन्‍्त्री नेपाल॒विषय ययौ ॥५७४॥ 
स कालगण्डिकासिन्धोरवाचि 


मो सेलमामासतों प् कटक तटे | स्थापयित्वा पर॑ पारं ययो मितपरिच्छद) ॥५९७७॥। 
न्तैसमायातैस्तां समा. संप्रवेशितम्‌ । सत्कृत्यार्युडि! प्रहूं न्‍्यवेशयत विशरे ॥५७६॥ 


अध्वभ्रान्त इति प्ष्षप्र प्रतिमुक्तः क्षमाथुजाः । तद्ियशेषचारस्तन्निनायावसभे दिनम ॥५७५७॥ 
पे चारबडिभूभत्ल पीतकोशौ परस्परम्‌ | आसतां निर्जनेज्न्येश्ः कर्तव्यक्ृतनिश्रयौ ॥५७०८॥ 
_इपमचेज्य सचिदों जयापीडा्जितं धनम्‌ । अस्ति सन्ये तदाप्तानां तस्य दि कप य। असल. तदातानां तस्प वा विदित थे तत्‌ ॥५%६॥/, वा विद्ति च तत्‌ ॥५७४6॥ 


को 88 दिलाकर तुरन्त विद्युत्पातके द्वारा नष्ट कर देता है॥ ५४५॥ अरम्ुडीने राजा जयापीडकों बॉधकर 

. काछगंडिका नदीके तटवर्ती एक पाषाणनिर्मित तथा बहुत ऊँचे किलेमें कैद कर दिया। देख-रेखके लिए 

द किंक्तव्यविमूद विश्वस्त रक्षक नियुक्त कर 3 दिये ॥ ५४६। इस प्रकार पुनः संकटमें पड़ा हुआ वह 

द 202 जलने ल्‍२#>ा ॥ उस नेपालके राजाने ऐसी प्रबल हक 

/ बड़ी देर व सूर्य एवं कछावन्तोंमें चन्द्रमाका भी दशेन नहीं मिलता था ॥ ५४८ । 
3 क्‍ रस पक झरोखेके पास जाकर देखा तो उसे वहांसे बह, प्रवाह दिखायी पड़ा, उसके 

आदर हृदयसे उस की 2 अल 52 सोचने छगा ॥ ५४९॥ कारागारमें बन्द राजा जयापोडब 

' बिद्वान्‌ करते हैं॥ ५५० || केशव मी ोिकाक मल कण +नहोक रे ५ जिनका सारण सास भी बे 

देवशमोको अपने प्रभके स्वामीको फारागारकों यातना भोगते सुनकर उसके स्वाभिमानी तथा च्ठ॑र 

भी अपने भ्रभुका मे करनेका सिशर्न करके के ले मय है. ॥ अन्तर उस सनस्वीने भा 

देना आरम्भ कर दिया॥ ५५२॥ के लार से ६ 22 ६०७४ दूतोंकी भेजकर राजा अस्मुडीकी 


और कश्सीर राज्य सौंप देना हैँ से कहलाया कि 'मैं जयापीडकी सारी सम्पर्दी 

हलक . 58३ “38% चाहता हूँ' ॥ ५५३ ॥ यह प्रस्ताव सुनकर अरमुडीने भी अपने दूत द्वारा 
अपनी सेना साथ लेकर नेपाल 2020 उपर विचारोंका आोद्नान-परदान हो जानेपर मंत्री देवशर्मा 

. कतिपय साथ पार; कसम दे “पार: पह; सारी सेंनो कौलगंडिका नदके इस पार छोडकी 

स्वागत किया और यथोचित सत्कार करके उसे "2003९ सै आए सामन्तोंने आगे आकर देवशर्मो#] क्‍ 





अआसनपर बिठाछा॥ ५५६॥ रास्ता * 
द 3०03. |334 बात का करके राजा अरुमुडीने उसे 5-५ हऔ 7 | हू. 
व्यतीत किया ॥ ५७७ ॥ दूसरे दिन कोशपानपूर्व ६ अपने स्थानपर छोट आया ओर वह द्नि उसने बद्दी ही 
निश्चय किया ॥ ५५७८। | तदनन्तर देवशर्माने कह 'कान्तमें वातोलाप्र करते हुए उन्त दोनोंने भावी कृ्तव्थर्की । 
. दा-- जयापीड द्वारा अर्जित सारा घन सेनाके. पास है, कि 


मिशन 
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चतुथस्तरञ्ञः | ११७ 


दानेन भविता मोक्षस्तवेत्युक्वा विमोहयन्‌ । तस्मात्तं प्रष्टमिच्छामि क् बसु न्यस्तमित्यहम्‌ ॥५६०॥ 
अत एवं जया सेन्यं संहतं न अवेशितम्‌ । यदेतन्मध्यगाः शक्या न बद्धुं न्‍्यासघारिणः ॥५६ १॥ 
तस्मादेकेकमाहूय. तेषु_ बद्धेष. सेनिकाः | कोपमन्नातह॒दया न , यास्थन्ति विवक्षवः ॥५६२॥ 
एवं विमोहितात्तस्माओआज्ञोअनुज्ञां स लब्धवान्‌ । बद्धस्य प्रययो पा्थ जयापीडमहीआ॒जः ॥५६३॥ 
तदालोकनजं॑ शोक॑ गोपयन्धेयेसागरः । गृह तन्निजन कृत्वा क्षित्नं पशच्छ तं तप ॥५६४।॥ 
अपि ल्वया निज तेजो भित्तिभृतं नः हारितभ्‌ । तस्मिन्हि सति सिध्यन्ति साहसालेख्यकल्पनाः ॥५६५॥ 
सत॑ बभाषे निःशल्नी मन्त्रिन्नेव व्यवस्थितः | अछूतं कर्म कि कुर्या धियमाणेन तेजसा ॥५६६॥ 
भन्त्री तमूचे तेजश्रेद्राजन्न निःखुतं तब | जानीहि तत्क्षणेनेव लक्वितं विप्रदर्णम्‌ ॥५६७॥ 
अपि वातायनादस्मात्पतित्वा निम्नगाम्भसि ! पारं. गन्तुं समथोंड्सि सेन्‍्यं छात्र निज तव ॥५६८।॥ 
राजा जगाद तं नास्मात्पतित्वोत्थीयते5म्भसः | बिना दृतिं इतिश्रात्र दूरपाताडिदीयते ॥५३९॥ 
तस्मान्नायमर॒पायोधत्॒ न॒च नाम विमानितः | बहु. मन्ये तजुत्यागमनिर्मध्यापकारिणम ॥«७०॥ 
ततो निश्चित्य सोअमात्यस्तमवादीन्महीपते । बहिः केनाज्युपायेन वहेस्त्व॑ नालिकाइयम ॥५७१॥ द 
प्रविश्यैकाकिनेदाथ . द्रषव्यः संभ्ृत्तों मया। सरिदुत्तरणोपायः ५8 सोथ्लुष्ठेयोप्यशक्षितम्‌ ॥५७२॥ 
मुत्वेति. निगंतो गत्वा पायुक्षालनवेश्म: सः । सविलम्बं | तदुक्तामत्यवाहयत्‌ ॥५७३॥ 
एकाकी संग्रविष्टोष्य तं दृदश च्युतं- क्षितो। विपन्न॑ गलझुद्भधष्य दृदया चेलचीरया ॥५७४॥ 
उसके रखनेका स्थान जयापीड ओरं उसके कुछ विश्वस्तजन ही जानते हे ॥ ५५९ ॥| इसके लिए मेरी इच्छा यह - 
हे कि मैं जयापीडसे मिलकर कहूँ कि यदि आप अपना संचित धन दे दें तो कारावाससे छुटकारा मिल सकता. 
है” ऐसा कहकर उससे धनका स्थान पूछ कर जाय ॥ ५६० ॥ यही कारण हे कि मैंने अपनी सेना दूर रक्खी 
है। क्‍योंकि उस धनका पता जाननेवाले सेनिकोंको सेनामें रहते समय 20228 असम्भव था ॥ ५६१ ॥ इसलिए 
उनमेंसे एक-एक सेनिकको बुलाकर यदि बन्दी बनाया जाय तो दूसरे सनिक हमारा अभिप्राय न समझ सकेंगे. 
ओर वे कुपित न होकर हमारे ग्रभोंका सही-सही उत्तर देंगे! ॥| ५६२ ॥ इस प्रकारकी मोहक बातें करके देवशर्माने 
अंरमुडीसे अनुमति प्राप्त कर ली और कारागारमें पड़े हुए जयापीडके पास शीघ्र जा पहुँचा ॥ ५६३ ॥ वहाँ 
उसकी दुदृंशां देखकर देवशमोको बहुत दुःख हुआ, किन्तु अपने दृढ़ निश्चय तथा धेयेसे डस व्यथाको दबाते 
हुए वहाँसे अन्य छोगोंको हटाकर एकान्तसें उसने राजासे पूछा--महाराज ! आपने साहसके मूलाधारस्वरूप 
अपने तेजको तो नहीं खो दिया है ? क्योंकि उसीके ऊपर, साहसिक कायरूपी चित्रकों अंकित करनेकी कल्पना 
की जा सकती है? ॥ ५६४ ॥| ५६५ ॥ यह प्रभ सुनकर राजा जयापीडने कहा- मंत्रिन्‌ ! तेज रहते हुए भी 
में ऐसी निरख्र दशागें कौन-सा अद्भुत कार्य कर सकता हूँ 7 ॥ ५६६ ॥ नम मंत्री बोला--'महाराज ! यदि आपकां 
तेज न छुप्त हुआ होगा तो यह निश्चित समझ्िए सै इस ब्ि समुद्रको आंप शीघ्र पार कर जायँगे 
॥ ५६७ ॥| यदि आप इस क्वरोखेसे नीचे बहनेबाली नदी जल्में कूदकर उसे हक कर जाये तो वहाँ आपको 
आपको. सेना तैयार मिल जायगी' ॥ ५६८ ॥ राजाने कह्ा--यहाँसे नदीके जलूमें बिना मशकके सहारे कूदनेपर 
डेब जानेका भय रहेगा और उँचाई विशेष होनेके कारण हो सकता है कि मशक भी वहाँ पहुँचकर फट जाय 
॥ ५६९ ॥ अतएब इस उपायसे छुटकारा असम्भब है। ओर फिर इतना अपमानित हो करके भी अपकारीको 
पड दिये बिना ही.सर जाना भी उचित, नहीं है? ॥ ५७० ॥ तदनन्तर मन ही मन कुछ निम्चय करके मंत्रीने 
'ाजासे कहा--'राजव ! आप किसो बंहानें दो घड़ीके लिए यहाँसे बाहर चले जाइए ॥ ५७१ ॥ उसके बाव्‌ 
छोटनेपर आप देखेंगे कि मैंने नदी पार करनेके लिए सबू प्रब॑न्ध कर दिया है। उस उपायको आप निश्ंकभाबसे 
डैपयोगमें छा सकेंगे! | ५७२ ॥| मंत्रीकी बात सुनकर. राजा बाहरके शोचाल्यमें चला गया ओर उसके द्वारा 
निषोरित समंयतंक वहाँ ही रहा ॥ ५७३॥ फिए जब राजा एकाकी छोटकर उस स्थानपर आया तो देखा कि 
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सद्यो व्यापादिततनुः श्रासापूरितविग्रहः । अभेद्योडह तब दतिमामारुझ . तरापगाम्‌ ॥७७७॥ 
आरोढुरूरुबन्धाय स्वोवरुिष्णीपपट्टिका | बद्धा मया तां प्रविश्य क्षिग्रमेव पताम्भसि ॥५७६॥ 
नखनिभिन्नगात्रास्लिखितामिति संविदम्‌ । द॒ृष्डा चावाचय-कण्ठनिबद्धांशुकपन्नवे ॥| तिलकम्‌ ॥७७७॥। 
विस्मयख्नेहयोः पश्चात्पूतप.ई स॒ सरितस्ततः । ग्रवाहे पतितों. राजा परं पार समासदत्‌ ॥|५७८॥ 
प्राप्सन्यः ग्रविश्याथ क्षणेनेव निनाय सः | तमशेष॑ सभूपालं नेपालविषय क्षयम्‌ ॥५७९॥ 
रक्षिणोईषपि न यावत्तमजानन्बन्धनाच्च्युतम्‌ । तावदेव कथाशेष॑ विषय त॑ चकार सः ॥५७८०॥ 
नृत्यत्कबन्ध:. स्वग॒स्रीमक्तस्क्तूयघोषवान्‌ । भूपतेबन्धनान्मोत्षे. बभूव. समरोत्सवः ॥७५८१॥ 
दावानलोल्बणअवो गिरयो निदाघे यत्रेव दृरमितरे परिवजनीयाः क्‍ 
-- तत्रेव संभवति सान्द्रहिमद्रवाद्रश्रित्रं तुपराशिखरी नितरां निषेब्यः ॥७८२॥ 
जञादोनां क्षणे यत्र जन्म स्वामिद्रुहामभूत्‌ । तत्रेव मन्त्रिणश्रित्रं कृतिनो देवशमंणः ॥५८३॥ 
नाभूद्धि सद्शः खनुः स पितुर्मित्रशमणः | तमोमयो भासुरस्य भानोरिव शनेश्वरः ॥५८४॥ 
रक्षारत्रोपमे तस्मिन्सचिवेउ्स्तम्न॒पागते | प्राप्तामपि श्रियं मेने नृषतिहोरितामिव ॥॥५८५॥ 
तस्य॒दिग्विजयस्यान्ते मानम्लानिर्विनिययों | मानसात्पृथिवीअतुर्नामात्योपक्रिया.. पुनः ॥५८६॥ 
चित्र जितवतस्तस्य ख्रीराज्ये मण्डल महत्‌ । इन्द्रियग्रामविजय॑ बह्मन्यन्त भूथुजः ॥५८७॥। 
-कणश्रीपटमाबध्य.. ख्रीराज्यानिजिताद्धतम्‌ । धर्माधिकरणारू्यं च कमंस्थानं विनिममे ॥५८८॥ 
ढितीयं चलगज्जारूय कमस्थानमपि व्यधात्‌ | उपयुक्त प्रयाणेषु गज्जे दुरस्थिते निजे ॥५८९॥ 





मजबूत वसद्बखण्डसे फाँसी लगाकर मंत्री मरा पड़ा है ॥ ५७४ ॥ उसने मरनेसे पहले वस्थपर नाखून द्वारा रक्तसे 
यह वाक्य लिख दिया था--राजन्‌ ! मैं अभी मरकर आपके लिए फूली हुई हो करके भी न फूटनेवाली मशक 
बन गया हैँ । अब मेरे ऊपर चढ़कर आप नदी पार कर जाइए ।| ५७५ ॥| आपकी जाँघोंकों सहारा देनेके लिए 
मैंने अपनी पगड़ीका पट्टा बनाकर कमरमें बाँध दिया हे । उसपर पर रखकर आप तुरन्त नदीमें कूद जाइए 
गाजाकों यह सन्देश पढ़नेमें देर नहीं छगी ॥| ५७६ ।| ५७७ || इस घटनासे आश्चयचकित हो तथा मंत्री देवशमाके 
पवित्र स्नेहका स्मरण करके राजा म्रत दरीरके सहारे नदीमें कूद पड़ा ओर तैरकर उस पार पहुँच गया || ५७८ ॥। 
वहाँ अपनी तैयार सेनासे मिलकर उसने तुरन्त आक्रमण कर दिया और राजाके समेत समस्त नेपाल देशको नष्ट 
कर डाला ॥।| ५७०९ || कारागारके रक्षकोंको उसके निकछ भागनेका पता चलनेके पहले ही वह देश एकदम नष्ट 
हो गया ॥ ५८० ॥ | राजा जयापीडके बन्धनमुक्त होनेकी खुशियालीमें एक महान्‌ उत्सव मनाया गया | जिसमे 
कबन्धोंका नृत्य हुआ, स्वर्गीय अप्सराओंने पुष्पमालाओंकी वषो कीं ओर तुड़हियाँ बजीं ॥ ५८९ ॥ ग्रीष्स ऋ््तुम 
जब अन्य पवतोंकों दावानलसे सन्तप्त होनेके कारण त्यागना पड़ता है, उसी समय हिमजलसे अतिशय शीतल 
हिसालयपवत सबका सेव्य बन जाता है। येह कितने आश्चर्यकी बात है ॥| ५८९।॥ जिस समय जज्ज जेसे 

स्वामिद्रोहियोंका जन्म हुआ था, उन्हीं दिनों देवशर्मा जेसे सच्चे स्वामिभक्तका जन्म होना क्‍या आश्चयकी बात 
नहीं है ! ॥ ५८३ ॥ मित्रशर्माका सुयोग्य पुत्र देवशर्मा तेजस्वी सूर्यके पुत्र तमोमय शनैश्वरके सददश पिताके 
विरुद्ध स्वभावका . नहीं हुआ ॥| ५८४ ॥ रक्षारत्नके समान हितकारी उस मंत्रीके दिवंगत हो जानेसे लक्ष्मी- 
को भी राजा जर्यापीडने अप्राप्त ही समझा || ०५८५॥ इस प्रकार हिग्विसय करनेके बाद राजाके हदयसे 

अरमुडी द्वारा अपमानित होनेकी ग्छानि दूर हो गयी, किन्तु मंत्री देवशर्माका उपकार उसके हृदयमें सदाके लिए 
घर कर गया ॥ ५८६।। तदननन्‍्तर राजा जयापीडने विशाल खस्लीराज्यपर आक्रमण करके उसे जीत ठिया। 
किन्तु उसकी इस विजयकी अपेक्षा उसके द्वारा किये «हुए इन्द्रियसंयमको ही अन्यान्य राजे महत्त्वपूर्ण एवं 
आश्चयजनक समझते थे।॥| ५८७॥ उस विजित श्लीराज्यसे उसने कर्णश्रीपटका अपहरण करनेके बाद उसे 
बॉधकर एक नये धर्माधिकरण नामके न्‍्यायारूयकी स्थापना की ॥ ५८८ ॥ इसी तरह यात्राके समय अपने 
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किमन्यत्तद्भुजावासनिवासिन्या_ जयश्रियः । चत्वारो5म्बु धयो5भूवन्विलासमणिदपणा ४. ॥४६९०॥ 
पुनः प्रविश्य कश्म्ीरान्स भूषेः परिवारितः | चिराय बुओ्ुुजे राजा विजयोपाजितां श्रियम्‌ ॥५९१॥ 
त॑ कदाचिन्नुपं स्वप्न सर्वाशाविजयोजिंतम्‌ । पुमान्दिव्याकृतिः कोपि व्याजहार क्ताब्जलिः ॥५९२।। 
सुख त्वद्धियये शजन्वसन्नस्मि सवान्धवः । नागेन्‍्द्रो5हं महापद्चननामा त्वां शरणं श्रितः ॥५९३॥ 
द्राविडो मान्त्रिकः कश्चिन्मामितों नेतुमुद्रतः | जलाकांक्षिण वित्तेन विक्रेतुं मरुमण्डले ॥५९४॥ 
तस्माचेत्पासि मां तत्ते स्वणंघातुसुबं गिरिम्‌ । स्वदेशे दशयिष्यामि स्फीतोपकृतिकारिणः ॥५९७॥ 
राजा स्वम्ने निशम्येति दिक्ु संग्रेरितेश्वरंः | कुतो5पि ग्राप्तमानीय तं॑ पम्नच्छ चिकीषिंतम ॥॥५९६॥ 

दत्ताभयः स नागोक्त यथावत्सवमुक्तवान । 

सविस्मयेन भरूभत्रां स्वयं भूयोउ्प्यपृच्छयत ॥७५९७॥ -: 
भूरियोजनविस्तीणात्सरसोउभ्यन्तरात्या. । नागणः ग्रभावोत्कृष्टः स निष्करएू शक्यते कथम्‌ ॥४५९८॥ 
स॒तं व्यजिज्ञपद्राजन्नचिन्त्या मन्ज्रशक्तयः | ताश्ेदिवक्षसे शक्षिग्रमेत्याथयं विलोक्यताम्‌ ॥५९९॥ 
अथालुगम्यमानः स॒राज्ञा प्राप्तः सरोडन्तिकम्‌ | अभिमन्त्रयोज्ितेबा णेबद्भाशोडशोपयजलम्‌._ ॥६००॥ 
राजाउपश्यत्ततः पड्ढ लुठन्त॑ मानुषाननम्‌ । वितस्तिदेश्यम्ुरगं भूरिहस्वोरगान्वितम्‌ ॥६०१॥ 
प्रव्लसंकोचितं राजन्णूह्ाम्यम्रुमिति ब्रुवन्‌ | मा ग्रहीरिति भूपेन सोडभिधाय न्‍्यपषिध्यत ॥६०२॥ 
त्त्ण राजाज्ञगा तेन मन्त्रवीय5थ संहते | सरो5भूट् गवस्थं तत्पुनव्याप्त दिगन्तरम्‌ ॥६० ३॥। 
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किया । इस योजनाके अनुसार हाथियोंपर आवश्यक धन छादकर निश्चित स्थानपर पहुँचा दिया जाया 
करता था ॥| ५८९ || उस विश्वविजयी राजा जयापीडके विषयमें अब विशेषन कहकर इतना ही कहूँगा कि 
उसकी विश्ञाल भुजाओंमें विद्यमान विजयश्रीके लिए चारों समुद्र विछासमणिके दर्पण सरीखे हो गये थे ॥| ५०० ॥ 
तदनन्तर वह अपने सामन्तोंके साथ कश्मीर चछा गया ओर अपने पराक्रमसे उपाजित राजलक्ष्मीका सानन्द्‌ 
उपभोग करने रूगा ॥ ५०१ ॥ एक रोज स्वप्नमें एक दिव्य आकारके पुरुषने उस दिग्विजयी तथा परम तेजस्वी 
राजाकों प्रणाम करके कहा--॥। ५०२ ॥ 'महाराज ! में महापद्म नामका नागराज हूँ। आजतक आपके राज्यमें 
में अपने बान्धवोंके साथ बड़े आनन्दसे रहा करता था। किन्तु आज आपको दशरणमें आया हूँ।। ५०३ ॥। 
क्योंकि एक द्वाविड़ मांजिक मुझको यहांसे छे जाकर जलाभिछाषी मरुग्रदेशमें बेच करके धन कमाना चाहता 
है| ५५४ ।। यदि आप उस मांत्िकसे मेरी रक्षा कर तो इस उपकारके बदले में आपको इसी देहामें एक सोना 
देनेवाछा पबत बता दूँगा' ॥ ५०५ ॥ इस स्वप्रपर विश्वास करके राजाने सबेरे चारों ओर अनेक गुप्तचर भेजकर 
उनके द्वारा उस मांत्रिकको खोजवाया और उसे बुल्वाकर उसके कायका अभिप्राय पूछा ॥ ५०६॥ तब 
राज[से अभयदान माँगकर मांतन्रिकने सही-सही सारा बृत्तान्त बता दिया। इसपर विस्मित भाबसे राजाने 
फिर पूछा--॥| ५०७ ॥ “अनेक योजन विशाल उस सरोवरके भीतरसे तुम उस उत्कृष्ट नागक़ो अपने प्रभावसे 
केसे आकृष्ट कर सकोगे ?! ॥ ५०८ ॥ मांतिकने कहा--मंत्रमें अचिन्त्य शक्तियाँ विद्यमान रहा करती हैं । अतएब 
यदि मंत्रकी महिमा देखना चाहते हों तो शीघ्र मेरे साथ चछकर देख छीजिए' || ५९९ || तद्नन्तर राजा जया- 
पीड मांतजिकके साथ उस सरोवरपर जा पहुँचा। वहाँ उस मांत्रिकने मन्त्र पढ़-पढ़कर बाण छोड़ना आरम्भ कर 
दिया, ऐसा करके उन बाणोंके द्वारा उसने वह सरोवर सुखा डाछा || ६०० ॥ उसके बाद राजाने उसमें 
बालिश्त भरका एक मानवाकार नाग देखा । उसके साथ उसी आकार-प्रकारके ओर भी बहुतसे छोटे-छोटे नाग थे 
॥ ६०१॥ अब उस द्वाविड़ मांत्रिकने कहा--अपनी मंत्रशक्तिसे मैंने इस नागको अपने वशमें कर लिया है । 
अब इसे पकड़कर लिये जा रहा हूँ? । तब राजाने कहा--इसे मत पकड़ो'। यह कहकर उसे पकड़नेसे रोक 
दिया ॥ ६०२ ॥ तदनन्तर राजाके कथनानुसार उसने मंत्रशक्ति हटा छी। जिससे वह सरोवर फिर जलूसे 





श्श्८ राजतरक्लिणी 


द्राविड द्रविणं दत्ता विस्ृज्याचिन्तयच्रुपः | द्ाज्नाधाप्यसो नागः कर्थ स्वर्णाकरं गिरिम्‌ ॥६०४॥ 
ध्यायन्तमेव त॑ स्व ततः प्रोवाच पन्नगः | केनोपकारेण गिरिः स्वणस्स्तव दश्यंते ॥६०५॥ 
स्वदेशो5यं विदेशोउयमिति बुद्धे! प्रवतकः । अन्वयव्यतिरेकाम्यां स्थित्यम्यासः शरीरिणाम्‌ ॥॥६०६॥ 


शरण त्वामहमगामवमानभयात्पुनः । शरण्येन सता तत्त. अवतेव प्रदर्शितम्‌ ॥६०७॥ 
उदन्वानिव योअश्षोस्‍्यो ज्ञायते संश्रितेः प्रशुः । का द्वीस्ततोञ्न्या सोथ्न्यैयत्तेषामग्रेडमिभूयते ॥६०८॥ 
याभिरन्याभिभूताभिरी क्षितस्त्रातुमक्षमः | तासां केनाभिमानेन ख््रीणां द्रक्ष्याम्यहं मुखम्‌ ॥६०९॥ 


येडकारणसघर्माणो व्यामृढस्थ भवाम ते। विडम्ब्यमानाः क्रीडाये ते वयं प्राकृता इव ॥६१०॥ 
अथ वा शअ्रीमदान्धानामग्रक्षाप्वंकारिणाम्‌ । यत्किचनविधायित्व॑ पार्थिवानां किमछुतम्‌ ॥६११॥ 
मन्यन्ते क्ष्माश्ुुजः क्रीडामुन्षतानां विमाननाम्‌ । 
यावज्ञीव॑ तु सश्चयासं मरणं तां विदन्ति ते ॥६१२॥ 
उपेक्ष्यप्षे भूपानां मानः स्वाथंस्थ सिद्धये | स तु प्राणानपेक्ष्यापि ग्राह्मपक्षे मनप्विनाम्‌ ॥६१३॥ 
महतो येजवमन्यन्ते घटनते च विमानितेः | मनःस्वरूपाभिन्नत्व तेषां केनानुमीयते ॥६१४॥ 
भवन्त इव तत्रापि न वयय व्यथदशनाः । ताम्रधातुरसस्यन्दी दश्यते. तद्विरिस्तव ॥६१५॥ 
इत्युक्त्वा संविदं तस्मे स्वप्न एव स तां ददों । यथा ग्रबुद्धः प्रत्यूषे प्राप ताम्राकरं गिरिय्र्‌ ॥६१६॥ 
स॒तस्मात्क्रमराज्यस्थात्ताम्रमाकृष्ष निमसे । शर्त दीनारकोटीनामेकोनं स्वाभिधाह्लितम्‌ ॥॥|६१७॥ 
पूर्ण कोटिशत कुर्याधः समां निजयेदिति | दपभ्जाय. भूपानां समय स्थापयज्ुपः ॥६१८॥ 


पूर्ण हो गया ॥ ६०३ ॥ बादमें राजाने उस मांत्रिकको प्रचुर धन देकर बिदा किया ओर अपने मनमें सोचा कि 


क्‍या अब भी वह नाग मुझे सोनेकी खानवाला पवत न बतायेगा ?! ॥ ६०७ ॥ राजा जब ऐसा सोच रहा 
था, तभी स्वप्रमें उस नागने आकर कहा- तुमने मेरा कोन-सा उपकार किया हे कि जिसके बदले में तुम्हें 
 सुबणपवत दिखाऊँ।॥ ६०० ॥ पत्येक ग्राणीके मनमें 'मेरा यह स्वदेश हे ओर यह विदेश है? ऐसी भावनाका 
उत्पादक अधिक या कम परिचय ही होता हे ॥ ६०६॥ में अपमानसे बचनेके लिए ही तुम्हारे पास आया 
था। किन्तु रक्षक होते हुए भी तुमने मेरा अपमान होनेमें सहयोग दिया ओर वह मुझे सहना शक दर ॥ ६०७ । 
हमारा स्वामी समुंद्रकी भाँति अलुंघ्य है” ऐसा सद्भाव रखनेवाले आश्रित ज़नके समक्ष यदि उस लयाीकी उरह 
हो तो इससे बढ़कर छूज्जाजनक अपमानकी बात भछा ओर कोन-सी होगी ? ॥ ६०८ ॥ दूसरेके द्वारा अ' 

मेरी पत्नियोंने मुझे अपनी रक्षा करनेमें असमथ पाया तो अब मैं उन्हें केसे अपना मुंह द्खाऊ ! ॥ ६०९ | 
. इस प्रकार हमको दीन तथा अद्क्त समझकर दयापूर्ण दृष्टिसे देखनेकी बजाय तुमने हमें तुच्छ तथा उपहास्य 
बनानेकी ही विशेष चेष्टा को हे ॥ ६१०॥ अथवा सभ्पत्तिसे मदान्ध एवं अविचारपूर्ण काम करनेवाढे राजे 
यदि ऐसा करें तो आश्रय ही क्‍या हे॥ ६११॥ राजे उन्‍नत पुरुषोंका अपमान खेल समझते हें, थे यह 
नहीं समझते कि स्वाभिमानी पुरुषके लिए वह अपमान जीवित दशझ्ामें ही मरणके सददश दुखदायी होता हे 
॥ ६१२ ॥ वे राजे स्वाथंके लिए स्वाभिमानकी उपेक्षा कर देना अनुंचित नह समझते। किन्तु स्वाभिमानी 
पुरुष प्राणोंको भी तुच्छ समझकर अपने स्वाभिमानकी रक्षाके लिए सदा सजग रहते हैं।॥ ६१३॥ जो लोग 
महापुरुषोंका अपमान करते हैं और जो अपमानित पुरुषोंका साथ देते हैं, उनके मनकी स्थितिका ज्ञान भंछा 
किसे हो सकता हे.॥ ६१४ ॥ तथापि तुम छोगोंके समान मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता । इसलिए मैं तुम्हें तामेक्की 
खानका पवत बता रहा हूँ? ॥ ६१५॥ ऐसा कहकर वह नाग ताम्रपवंतको विशेष पहचान वतानेके बांद 
अन्तर्धान हो गया । सबेरे उठकर राजाने उस ताम्रगिरिका पता पा लिया ॥ ६१६१ वह पर्वत अपने ही राज्यपें 
था। अतण्व उसमेंसे राजा जयापीडने बहुतेरा तामा निकलछवाकंर उससे निजनामांकित एक कम सो हैं 
दीनार नामके सिक्के ढलवाये ॥ ६१७ ॥ साथ॑ ही भविष्यमें होनेवाले राजाओंकें मंद्मदेनके लिये उसने यह 
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चतुथस्तरब्ः । 02 


समस्या इव स॒ श्ष्माभ्ृत्सावशेषेविश्नेश्तिः | चित्तेप तुल्यनिर्माणकुण्ठ वायेति भ्रूभृताम ॥६१९॥ 
अथाकस्मान्महीपालः.. ग्रजाभाग्यविषययेः । त्यक्त्वा पेतामहं मार्ग ययौ पिज्येण सोउघ्वना ॥६२०॥ 
किं दिग्जयादिभिः क्लेशेः स्पदेशादज्यतां धनम्‌ | इत्यथ्यमानः कायस्थे! स्वमण्डलमदण्डयत्‌ ॥६२१॥ 
शिवदासादिभिलुब्धैधेनस्थानाधिकारिभिः. ै॥ प्रविवधितवित्तेच्ठः. -सोअ्भून्लोभवशंवदः ॥६२२॥ 
काश्मीरिकाणामुत्पर्त॑ निश्नाज्ञाव्यवधायकम्‌ । कायस्थवकश्नेक्षित्तं ततः प्रभ्ृुति भूभृताम ॥६२३॥ 
मन्त्रस्तस्य म्रहीभतुर्यो5भूत्त्त्षपग्रहे । वास्तव्यबन्धचिन्तायां स एवं स्वैथमाययो ॥६२४॥ 
यत्सतां प्रशमाधायि पापस्थोपदिदेश तत्‌ | जयापीडस्य पाण्डित्यं प्रजापीडनशोण्डताम ॥६२५॥ 
स॒ सोदास इवानेकलोकप्राणापहारक्नत्‌ । अस्तुत्यक्ृत्यसोहित्यं स्वम्नेणपि न समाययों ॥६२६॥ 
कुमः किल्बिषमेतदेथ हृदये कृत्वेति कोतृहलात्‌ 
स्पैरिण्यः क्षितिपाथ घिक्‍्चपलतां क्रोयें च कुयुः सकृत । 
पापाक्रान्तघियों भवन्त्यथ तथा नान्‍्त्यान्स्पृशन्त्योडपि ता 
दूयल्ते न चते यथा स्वपितरो घ्नन्तो5पि शान्तत्रपाः ॥६२७॥ 
लोभाभ्यासात्तथा क्रौ्यें स, ययौ वत्सज्यम्‌ | सह का्पकभागेन यथाहार्षीच्छरत्फलम्‌ ॥६२८॥ 
लुब्धत्वध्वस्तधी भ्रृभृत्स्वल्पवित्तलधप्रदान्‌ू_ । स्वस्वहारिणो मेने कायस्थान्हितकारिणः ॥६२९॥ 
सामुद्रास्तिमयों नृपाथ सदशा एके हृतादम्भसः स्वस्मादेव कणान्धनस्य जहतो जानन्ति ये दातताम्‌ । 
सवस्मात्स्फुटलुण्टिताहितरतो लेशन्किलान्येपि ये दुष्कायस्थकुलस्य हन्त कलयन्त्यन्तहिंताघायिताम॥ ६३ ०॥ 


लगा दी कि “जो राजा पूरे सो करोड़ दीनार ढलवायेगा, वही मुझे जीत सकेगा! ॥| ६१८।॥॥ इस तरह अपने 


अधूरे कामके द्वारा उस राजाने अपनो बराबरी करनेवाले भावी राजाओंका गये खब करनेके लिए उनके समक्ष 

एक विकट समस्या खड़ी कर दी ॥ ६१९ ॥ कालान्तरमें प्रजाके दुभोग्यवश उस राजाने अपने पितामहका मार्ग 

त्यागकर पिताके पथपर चलना आरम्भ कर दिया ॥ ६२० ॥ परम धूत कायस्थोंकी इस ग्राथनापर कि “द्ग्वि- 

जय आदिको झंझटें झेलनेकी क्या आवश्यकता है ? आप जितना धन चाहें, उतना अपने राज्यमें ही प्राप्त हो 

सकता हे” उसने अपनी प्रजाको आर्थिक दण्ड देना प्रारम्भ किया ॥ ६२१॥ छोभी शिंवदास आदि खजानेके 

अधिकारियोंने उसकी धनविषयक तृष्णाकों ओर भी बढ़ावा दिया । जिससे वह राजा परम छोभी बन गया 

॥ ६५२।॥। उसी समयसे कश्मीरी राजाओंमें यह प्रथा चल पड़ी । भविष्यके सभी राजे स्वतंत्र रूपसे अपनी 
आज्ञाका असार न करके वे कायस्थ कमचारियोंके मुखापेक्षी बन _गये ॥ ६२३ ॥ जहाँ पहले राज़ा जयापीडकी 
राज्यसभामें बड़े-बड़े विरोधी राजाओंको पकड़नेके लिए मंत्रणायें चलती थीं, वहाँ अब नागरिकोंको बाँघनेके 
मंसूबे बाँ छे जाने लगे ॥ ६२० ॥ पहले जयापीडके जिस पांडित्यसे छोगोंको शान्ति प्राप्त होती थी, उसी पाण्डि- 
त्यने अब उसे प्रजापीडनमें दक्ष बना दिया ॥ ६२५॥ पूर्बवर्तो राजा सोदासके समान वह बहुतोंके ग्राण लेने 
छगा। उसे अब दुष्कर्मोंको करनेसे स्वप्नमें भी सन्‍्तोष या ठृप्ति नहीं ग्राप्त होती थी।॥| ६२६ ॥| कोई 

सख्ती अथवा राजा जब एक बार दुष्कर्म करना प्रारम्भ कर देता है तो बादमें वह उस ओरखे मुँह मोडनेका 
कितना ही श्रयास क्‍यों न करे, बेसा नहीं केर सकता। क्‍योंकि अधघक अभ्यासवश बह व्यभिचारिणी नीचसे 
भी नीच पुरुषके साथ दुराचार करनेमें ओर राजाको अपने पिताको भी हत्या करनेमें खेद नहीं होता 
॥ ६२७॥ इस तरह छोभके वशीभूत होकर उस राजाने निरन्तर तीन वर्षतक इतना ऋरतापूर्ण अत्याचार किया. 
कि: किसानोंकी सारी कंमाई राज्यके द्वारा छिन गयी॥ ६२८ ॥ छोभके कारण नष्टबुद्धि उस राजाको छूटमें प्राप्त 
घनका स्वल्प भाग राज्यकोषमें देंकर बाकी स्वेस्व स्वयं हड़प लेनेवाले कायस्थ अधिकारी हितचिन्तक दीखने 
छगे ॥ ६२० || समुद्रके तिमि मत्स्य ओर राजाओंका स्वभाव एक ही जेसा होता हे ? क्‍योंकि समुद्रसे अपरि- 
सित जरूराशि सोखकर बरसातमें जलको कुछ बूँढें समुद्रमं भी गिरा देनेबाले बादलोंको तिमिमत्स्य बड़ा 
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सवंकाल त्राह्मणानामहों परेयमंकुण्टितम्‌ | निश्चिंशस्य वभृवुर्ये तस्थायि परिपन्थिनः ॥६३१॥ 
देशान्तरं प्रयातेम्यों ये शेषास्ते व्यरंसिषु: | विक्रोशन्तो न मरणाद्धरणाज्नापि पार्थिवः ॥६३२॥ 
विप्राणां. शतमेकोनमेकाहेन विपद्यते । निवेशद्यमेतदित्यूचे क्रोर्याक्रान्ती3थ पार्थिवः ॥६३३॥ 
विपयस्तचरित्रस्य तस्य क्ररस्य भूपतेः । एवं स्तुतिविपर्यासः काव्येष्दपि बुधेः कृतः ॥६३४॥ 
नितान्त क्तकृत्यस्य गुणवृद्धिविधायिन; । श्रीजयापीडदेवस्य पाणिनेश्र किमन्तरस ॥६३७॥ 
भाष्यव्याख्याक्षणे छोकेक्चक्षण्यहतेः कतः । 
सो5्यं॑ तस्य विपर्यासों बुधेरेवं प्रवर्तितः ॥६३६॥ 


तविप्रोपसगंस्य (३ 65 65 ल्‍् गीडदे € 5 6 
कृतविप्रोपर भूतनिष्ठाविधायिनः । श्रीजयापीडदेवस्थ पाणिनेश्व किमन्तरम्‌ ॥६३७॥ 
तूलमूल्यापहता च चन्द्रभागातटे स्थितः | वित्राणां. शतमेकोनमश्रणीत्तज़ले.. स्तम्‌ ॥६३८॥ 
ततोग्रहारहरणादेव प्रविरतो5भवत्‌ । वास्तव्यानां हतां भूमिं न तु निःशेषतों जहो ॥६३०॥ 


अथ विज्ञप्तिसमये तूलमूल्योकसो हिजाः । चुक्रशुर्जातु तस्याग्रे 4रतीहारकराहताः ॥६४०॥ 
मनुमान्धातरामाद्या बभूवुः प्रवरा नृपाः | अन्वभावि तदग्रेडपि बज्राह्मणंणं विमानना ॥६४७१॥ 
सेन्द्रं स्व्ग सशलां क्ष्मां सनागेन्द्रं रसातलम्‌ । निदग्धुं हि क्षणेनेव विश्राः शक्ताः प्रकोषिताः ॥६४२॥ 
तदाकर्ण्यास्त सामन्तत्यक्तपृष्ठ: श्षमापतिः । उन्नासितैकअ्ुलेखो दर्पाइचनमत्रवीत्‌ ॥६४३॥ 
भिक्षाकणश्ुजां को5यं शठानां वो संदज्वरः | येनपेय. इब ब्रूथ प्रभावर्यापक वचः ॥६४४॥ 


उपकारी समझता हे । उसी प्रकार प्रजाको लूटकर थोड़ा-सा द्रव्य राज्यकोषमें जमा कर देनेके बाद सारा 
धन स्वयं पचा लेनेवाले कायस्थ कमचारी राजाको हितैषीके रूपमें दिखायी देते हैं ॥| ६३० ॥ अहो ! ब्राह्मणोंका 
धय सदासे अकुण्ठित रहता आया हे । उसीके प्रभावप्ते उस ऋूर राजाकी तलहूवारका आतंक भी उनको धयसे 
विचछित नहीं कर सका ॥ ६३१॥ अतएव बहुतेरे ब्राह्मण उससे त्रस्त होकर परदेश चले गये ओर बहुतसे 
उसके अत्याचारसे व्याकुछ होकर हाहाकार करते हुए मर मिटे। तब भी वह राजा लूट-मारके कामसे विरत 
नहीं हुआ ॥६३२॥ उस ऋर राजाने अपने कम चारियोंको यह आज्ञा दे रक्पी थी कि “यदि निन्नाननबे ब्राह्मण एक 
दिनमें मर जाये, तब मुझे इस बातकी सूचना दो जाय'।॥| ६३३ ॥ उस राज़ाके चरित्रमें परिवतन देखकर उस 
समयके कवियोंने उसके विषयमें पहलेवाले स्तुतिपरक >छोकोंमें परिवततन क,र दिया। ६३४ ॥ जहाँ पहले राजाकी 
प्र्नंसामें उन्होंने यह श्छोक लिखा था--नितान्त क्तकृत्य तथा सद्भणवधक महाराज जयापीड और ऋृत्य 
प्रत्ययोंके रचयिता आचार्य पाणिनिमें क्या अन्तर हे ? ॥ ६३५ ॥ पूर्वकालमें जब राजा व्याकरण-महाभाष्यकी 
व्याख्या करता था, तब उसकी विद्धत्तापर मुग्ध होकर कविने इस प्र्यंसात्मक ह्लोककी रचना की थी । अब 
उसी श्छोकमें यह परिवर्तन कर दिया गया--॥| ६३६ ॥॥ ब्राह्मणोंको ठुख देने ओर प्राणियोंकी हत्यामें संलग्न 
इस राजा तथा भूतकालमें निष्ठाप्रत्ययके विधायक आचाय॑ पाणिनिर्भ कितना अन्तर है | ६३७॥ तूलमूल्य 
ग्रामका अपहरण करके जब वह राजा चन्द्रभागा नदीके तटपर विद्यमान था, तब उसे यह समाचार 
मिला कि निन्नाननबे ब्राह्मण नदीमें ड्वकर मर गये! ॥ ६१८॥ उसी समयसे उसने ब्राह्मणोंको 
प्राप्त अग्रहारका अपहरण बन्द कर दिया, किन्तु फिर भी कितने'ही ब्राह्मणोंकी छीनी हुई जमीन उसने नहीं 
लौटायी ॥ ६३९ ॥ तूल्मूल्यके ब्राह्मण जब प्रार्थना करनेके लिए उसके यहाँ गये, तब राजसेवकोंने उन्हें थप्पड़ों- 
से मारा। तब उन्होंने राजासे कहा--॥| ६४७० ॥| “राजन ! इस प्रथिवीपर मनु, मान्धाता तथा राम आदि 
बहुतेरे बड़े-बड़े राजे हो चुके हैं। उनके शासनकाल्में ब्राह्मणोंका कभी भी अपमान नहीं हुआ ॥६४१॥ यह 
समझ लीजिए कि करुंद्ध ब्राह्मण इन्द्रसहित स्वगंको, पवतों समेत प्रथिबीको एवं शेषनाग सहित पातालछकों 
क्षण भरमें भस्म कर सकते हैं ॥| ६४२ ॥ उनके वचन सुनकर सामन्तों द्वारा परित्यक्त जयापीडने भ्रकुटी टेढ़ी 
करके बड़े गबके साथ कहा--॥ ६४३ ॥ 'मिक्षाके अन्नसे पेट पालनेवाले तुम जेसे शठोंको इतना घमण्ड केसे हो 
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भीमशभ्रूमज्ञभीतेष॒ तेषु तृष्णी स्थितेष्वथ । इट्टिलाख्यस्तमाह सम बदह्मतेजोनिधिहद्िंजः ॥६४७॥ 
राजन्युगानुरूप्येण भावाभावालुवर्तिनः । शासितुस्तेडनुसारेण न कस्मादपयों वयम्‌ ॥६४६॥ 
आह सम विश्वामित्रो वा वसिष्ठी वा तपोनिधिः । त्वमगस्त्योअथवा कि स्या इति दर्पण त॑ नृषः ॥॥६४७॥। 
ज्वलनज्निव ततः स्फूजत्तेजोदुष्प्रेक्ष्यविग्रहः | स फणीवोत्फणस्ताम्यन्कोपान्नपतिमबवीत्‌ ॥६४८॥ 
भवान्यत्र. हरिथन्द्रखिशद्भुनेहुपोडपि वा । विश्वामित्रमुखेभ्यो5्ह॑ तत्रेको भवितुं क्षमः ॥६४९॥ 
विहस्योवाच त॑ राजा विश्वामित्रादिकोपतः । हरिथन्द्राक्यो -नशस्त्वयि क्रद्धे तु कि भवेत्‌ ॥६७०॥ 
पाणिना ताडयनुवीं ततः क्रद्भोअ्म्यधादूद्विजः | मयि कुड्टे क्षणादेव ब्रह्मदण्डः पतेन्न किम ॥६७०१॥ 
तच्छुत्वा विहसन्राजा कोपाद्ब्राह्मणमत्रवीत्‌ | पततु ब्रह्मदण्डोड्सो किमद्यापि विलम्बते ॥६७५२॥ 
नन्‍्वयं॑ पतितो जाल्मेत्यथ विश्रेण भाषिते। राज्ञ। कनकदण्डोडड्रे बितानस्खलितो5पतत्‌ ॥६७३॥ 
कृतत्रण० स॒ तेनाज्ने विमदक्लिन्नविग्रहः | की्यमाणक्रिमिकुलः क्रकचेथ्रारितेरभूत्‌ ॥६७४॥ 
अनुभाव्य व्यथां भाविनिरयक्लेशवर्णिकाम्‌ । गणरात्रेण त॑ प्राणाः कांक्षितापगमा जहुः ॥६५७७॥ 
ब्रह्मदण्डक्ृतं दण्ड भ्रुक्‍त्वा दण्डघराधिपः | अकाण्डदण्ड्स्रष्टाथथ ययौ दण्डधरान्तिकम्‌ ॥६७६॥ 
तस्यानियतचित्तस्य त्रिंशत॑ परिवत्सरान्‌ | एवं प्रतापिनः सकान्थूमोगो भूपतेरभृत्‌ ॥६७७॥ 
तथा भृभृन्मत्स्या द्रविणकलुषाम्भउक् तत॒पः स्थिति स्वामुज्झन्तो विदधति कुमार्गालुसरणम्‌ | 
क्रियन्ते कार्तान्‍्तानुगविक्रृतकेवर्तनिवहैयंथा होतेकस्मात्स्थिरनिरयजालप्रणयिनः ॥६७८॥ 
कृतपाप॑ तमुद्दश्य विपन्नमम्॒तग्रभा । मतोद्धाराय तन्‍्माता व्यधत्तामतकेशवम्‌ ॥६७९॥। 


गया,. जो अपनी बड़ाई बखानते हुए महर्षियोंकी बराबरी करने लगे हो” || ६४४ ॥ राजाका यह्‌ वाक्य सुनकर 
तथा उसको भयंकर भ्रकुटीसे भयभीत होकर कितने ही ब्राह्मण तो चुप रह गये। किन्तु इट्टिठ नामके महान 
तेजस्वी ब्राह्मणने कहा--॥ ६४५ ॥ 'राजन्‌ ! युगधर्ंके अनुसार जेसे आप सरीखे लोग राजा हैं, उसी प्रकार हम 
ऋषि भी हैं! ॥ ६४६।॥ तब बड़े तपाकसे राजाने कहा--क्या तुम तपोनिधि विश्वामित्र, वसिष्ठ अथवा 
अगस्त्य हो सकते हो ?! ॥ ६४७॥ राजाके इस उद्धत वचनको सुनकर इट्टिल मारे क्रोधके काँपने छगा। 
उस समय उसके चेहरेपर ऐसा तेज आ गया था कि कोई उसकी ओर ताक भी नहीं सकता था । फुफकारते हुए 
सपके समान उष्ण निभ्धास छोड़ते हुए उस ब्राह्मणने कहा -॥ ६४८ ॥यदि तुम हरिश्चन्द्र, नहुष या त्रिशंकु हो 
सकते होओऔई तो मैं भी विश्वामित्र, अगस्त्य तथा वसिष्ठ इनमेंसे कोई एक ऋषि हो सकता हूँ” ॥| ६४९ || तब 
राजा जयापीडने हँसकर कहा -“विश्वामित्रके कोपसे हरिश्वन्द्रका दुदंशा हुई थी, अगस्त्यके कोपसे नहषव् 
अजगर बनना पड़ा था और वसिष्ठके कोपसे त्रिश्ंकुको स्वगंसे च्युत होना पड़ा था, किन्तु तुम्हारे क्रोधसे क्‍या 
होगा ?! ॥ ६५० ॥ तब हाथको जमीनपर पटककर उस क्रुद्ध ब्राह्मणने कहा-भेरे क्रोधसे क्षण भरमें क्‍या तेरे 
ऊपर ब्रह्मदण्ड नहीं गिर सकता ?! ॥ ६५१ ॥ यह सुना तो क्रोधसे हंसकर राजा बोला- यदि ऐसा हे तो अब 
विलम्ब किस बात का हे, गिरा दो ब्रह्मदण्ड” || ६०२॥ 'दिख दुष्ट ! अभी गिरता है? उस ब्राह्मणके ऐसा 
कहते ही उस वितानकी छतसे एक स्वणंदण्ड राजाके ऊपर आ गिरा ॥ ६५३ ।॥| .उसके आघातसे राजाके सिरसें 
गहरा घाव हो गया और घाव सड़नेसे उसमें कीड़े पड़ गये । अन्तमें आरीसे काटकर घाववाला अंग निकाल 
देना पड़ा ॥ ६०५७४ ।। उसके बाद कुछ दिन भावी नरकके क्लनशका अनुभव कराके उसके प्रयाणोत्सुक प्राण उस 
हरीरसे निकल गये ॥| ६५० ॥ इस ग्रकार त्रह्मदण्डका दण्ड भोगकर वह दण्डधारी राजा अकाण्ड दण्ड 'सजन 
करनेवाले दण्डघर यमराजके पास पहुँच गया ॥ ६५६ ।| उस प्रतापी तथा चंचलचित्त राजा जयापीडने एकतीस 
व्षतक शासनकाय किया ॥ ६०७॥| राजे ओर मत्स्य धन एवं मलिन जलकी आकांक्षावश् अपनी मादा 
त्यागकर कुमागपर चल पड़ते हैं। जिससे उन्हें क्रमशः यमदूतों तथा धीवरोंके अधीन होकर नरक अथवा जाह- 
बन्धनकी यातना प्राप्त होती है ॥ ६५८ ॥ राजा जयापीड़को इंस प्रकार पापमृत्यु देखकर उसकी माता असृतप्रभा 
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ललितापीडनामा5भत्ततो वसमतीपतिः । देव्यां दुर्गाभिधायां यो जयापीडादजायत ॥॥६६०॥ 
बभूव रागिणो राज्ये राज्यकार्याण्यपश्यतः । यस्य वाराज्ञनामोज्यं राज्य दुनयदूषितम्‌ ॥६६१॥ 
दुष्क्तेनाजितं वित्त पित्रा निरयभागिना | यथारणादिषु न्‍्यस्यन्ननुरूपं व्ययं व्यथात्‌ ॥६६२॥ 
बन्धकीबन्धुभावेन प्राप्राजयहाश्रया! | त॑ पॉंश्वलीयविद्यानामन्तरड्र व्यधुविंटा! ॥६६३॥ 
केशान्स्रीदशनच्छिन्नान्वक्षस्तन्नखलाजञ्छितम्‌ । वषुषी मण्डनां मेने किरीटकटकोज्झितः ॥६६४॥ 

यो यो वेश्याकथाभिज्ञों यो यो नमविचक्षण: । 

स स तत्ियतां लेभे न शूरो न च पण्डितः ॥६६५॥ 
अठप्तः ख्रीभिरल्पाभिरुग्रागः स पार्थिवः | जड़ मेने जयापी्ड ख्रीराज्यानह्निगंतं जितात्‌ ॥६६६॥ 
. दिड़निजेयव्यसनिनः पूवभपाञ्नहास सः । गणिकाभोगसुखितः . स्वसामयिकमध्यगः ॥६६७॥ 
संकोचकारिणो बृद्धान्नमोक्स्योद्रेज्य वारयन्‌ । तस्माहिटजनो लेभे संत्रीतात्पारितोषिकम्‌ ॥६६८॥। 
अइचेट इव स्पष्टपरिहासविचक्षण: | सो5लज़यन्मन्त्रिवृद्धानास्थाने गणिकासखः ॥६६९॥ 
बन्धकीपादसुद्राइं चारु प्रावरणादि सः । गौरवाहान्‍दराचारः. सचिवान्पयधापयत्‌ ॥६७०॥ 
मानी मनोरथों मन्त्री पर परिजहार तम्‌ | अश्क्रवन्यमयितु मध्यपातपराड्युखः ॥६७१॥ 
कुक्॒त्य॑योगराहित्यं वैधुय द्रोहबृत्तिता । दृर्बत्तस्य प्रभोसन्यत्परिहारा्र भेषजम्‌ ॥६७२॥ 
सुवणपाश्व विप्रेम्यो दघत्फलपुरं तथा | भृभुत्स लोचनोत्स॑ च द्वादशाब्दानभूद्विशुः ॥६७३॥ 
कल्याणदेव्यां संजातो जयापीडमहीश्ुजः | संग्रामापीडनामाउथ बभव झुवनेश्वरः ॥६७४॥ 





देवोने उसके उद्धाराथ अम्रतकेशाब भगवानका मन्दिर बनवाया ॥| ६००९ || तदनन्तर दुगा देवी नामकी रानीसे 
उत्पन्न जयापीडका पुत्र छलितापीड प्रथिवीका शासक हुआ ॥ ६६० ॥ राजकायपर दृष्टि न रखनेवाले उस विषय- 
लम्पट राजाकी दुर्नीतिसे दृषित राज्य शीघ्र वेश्याओंकी सम्पत्ति बन गया ॥ ६६१ ॥ नरकगामी पिताके द्वारा 
अन्यायसे उपार्जित धनकों राजा छछितापीड नटों, वेश्याओं ओर भाँड़ोंमें छुटाने छगा।। ६६२ ।| उस समय 
कुछटाओंके सगे-सम्बन्धी आदि धूर्तोकी राजभवनमें आश्रय मिल गया ओर वे राजाकी पुंश्चलीविद्याका धर्म 
समझाने छगे || ६६३ ॥| कटक-कुण्डल आदि आभूषणोंको त्यागकर झ्लियोंके दाँतोंसे अस्त-व्यस्त केश ओर उनके 
नखोंसे अंकित वक्षःस्थछको ही वह अलंकार समझने लगा।॥ ६६७ ॥ जो छोग वेश्यासम्बन्धी ब।तें करनेमें 
निपुण होते थे ओर जिन्हें भोंडा मजाक करना आता था, वे ही उसे प्रिय छगते थे। बीरों ओर विद्वानोंसे उसका 
लगाव ही नहीं था।॥ ६६०॥ थोड़ी ब्लियोंसे तृप्त न होनेवाला वह परम कामी राजा विजित खस्लीराज्य छोड़कर 
आनेवाले अपने पिता जयापीडकों मूख समझता था। ६६६॥ गणिकाओंके साथ भोग करनेमें ही उसे 
सुख मिलता था और वेश्याग्रेमियों का साथ ही उसे पसन्द था। वह द्ग्विजयव्यसनी पुराने राजाओंकी हँसी 
उड़ाया करता था ॥ ६६७ ॥ घूत छोग मर्यादाप्रिय वृद्धजनोंको अपमानजनक बातोंसे उद्विन्न करके राजाके पाससे 
हंटा दिया करते थे अर इस कायसे प्रसन्न होकर वह उन्हें इनाम देता था।॥ ६६८ ॥ गणिकाओंका मित्र वह 
राजा निम्नकोटिके परिहासमें बहुत प्रवीण था। अतएवं गँवारू मजाक करके वह बुृद्ध मंत्रियोंको भी छज्जित कर 
देता था ॥ ६६०॥ वह दुराचारी सम्मानके योग्य मंत्रियोंकों कुछटाओंकी चरणमुद्राओंसे चिह्नित दुशाल 
आदि बस्तर पहननेकों देता था ॥| ६७० ॥ इस प्रकारके कुमागंगामी राजाकों कृपथपर चलनेसे रोकना असम्भव 
समझकर उसके स्वाभिमानी मंत्री मनोरथने उसके कार्यमें हस्तक्षेप करना छोड़कर उससे सवंथा सम्बन्ध 
विच्छेद कर लिया ॥ ६७१॥ दुष्कर्म, एकाग्रचित्तताका अभाव, नैराश्य ओर द्रोह करनेका अभ्यास आदि 
दुगुणों युक्त राजाको त्याग देनेके सिवाय और कोई उपाय ही नहीं है ॥ ६७९॥ आगे चलकर ३स राजाने 
सुबणपाश्च, फलपुर तथा छोचनोत्स नामके ग्राम अग्रहाररूपमें दान करके ब्राह्मणों को दिये। इस प्रकार राजा 
ललितापीड कुल | बारह वर्ष राज्य करके मर गया।॥ ६७३॥ उसके बाद कल्याण देवीसे उत्पन्न जयापीडका 
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पथिव्यापीड इत्यन्यज्नाम विश्रत्स भूषतिः । समाप्ति सप्तमिवष: साम्राज्यस्य समासदत्‌ ॥६७७॥ 


श्रीचिप्पटजयापीडो ब्ृहस्पत्यपरामिध। । ललितापीडजो राजा शिशुदेश्यस्ततो5भवत्‌ ॥६७६॥ 
रागग्रहग्रहीतस्य ललितापीडभूपतेः । वेश्यायां कल्यपाल्यां यो जयादेव्यामजायत |॥६७७॥ 


उप्पाख्यस्याखुवग्रामकल्यपालस्य तां सुताम । 
रूपलुब्धो>वरुद्धात्ममनेषीत्स हि. भूपतिः ॥६७८॥ 
पद्मोत्पलफकल्याणममाघमं से मातुलेः | बालकेः पाल्यमानोज्भूय्यथिवीभोगभागिमिः ॥६७९॥ 
तस्य पश्च महाशब्दाज्ज्यायानुत्पलकोग्रहीत । 
अन्ये जगृहरन्यानि कमस्थानानि मातुलाः ॥६८०॥ क्‍ 
आयच्तोकृतसाम्राज्यैर्श्रावृभिवन्दिताज्ञया | भृभ्च ज़नन्या विदधे जयादेव्या जयेश्वरः ॥६८१॥ 
राज्ञां कृपणवित्तेयल्मविष्टेदेष्वते धनम्‌ । अचिराजन्नीयते शान्तिमपूर्वं: केश्विदृव तत्‌ ॥६८२॥ 
जयापीडस्य यत्किचित्सूनुना हि व्ययीकृतम्‌ । 
खनुस्यालेरशेष॑ तत्तेः क्रमेण हुत॑ बसु ॥६८३॥ 
भगिनीभगसौभाग्यसं भवैविं भवेः कृताः । तेभह्डुराणां भोगानां भोक्तारो भाग्यभागिनः ॥६८४॥ 
निरडुशं चेष्टमानाः शनकेरत्यक्तशेशवांत | ते स्वस्नोयात्रपान्नाशमकुलीनाः शशह्»िरे ॥६८५॥ 
अथाभिचारक्रियया मिथः संमन्त्रय पापिभिः । 
राज्येच्छया तेः स्वश्लीयः स्वामी च स नृपो हतः॥६८६॥ 
भक्त क्षितो द्वादशाब्दांस्तस्मिन्व्यापादिते तथा । नेच्छन्नेकस्य ते राज्य परस्परमहंक्ताः ॥६८७॥ 


पुत्र संग्रामापीड गद्दीपर बेठा ।। ६७४ ॥ उसने अपना दूसरा नाम प्रथिव्यापीड रक्खा था। वह केबल सात वष 
साम्राज्यका सुख भोग सका ॥ ६७५ ॥| इसके बाद राजा लछलितापीडका शिशुपुत्र चिप्पटजयापोड अथवो बृहस्पति 
बहाँका राजा हुआ ॥ ६७६ ॥ प्रबल रागरूपी ग्रहसे ग्रहीत राजा छलितादित्यकी रखलछ ओर कल्यपाल (कूलवार) 
जातिकी वेश्या जयादेवीसे उस चिप्पट जयापीडका जन्म हुआ था ॥ ६७७॥ बात यह हुई कि आखुब ग्राम- 
निवासी उप्प नामक कलवारकी पुत्री जया देवी अतिशय रुन्दरी स्री थी। उसके सोन्द्यपर मुग्ध होकर राजा 
ललितादित्यने उसे अपने अन्तःपुरमें रब लिया था ॥६७८॥ शेशवकालमें जब चिप्पट जयापीड गद्दीपर बैठा, तब 
पद्म, उत्पलछक, कल्याण, मम्म ओर धम ये पाँच मामा उस राजाका पालन करने छगे ॥६७९॥ उनमें ज्येष्ठ उत्पलक- 
ने राज्यके पाँच महान्‌ अधिकार अपने पास रकखे थे, शेष अधिकार अपने भाइयोंको सोंप दिया था। ६८०॥ 
जबतक राज्यका अधिकार भाइयोंके हाथमें था, तबतक पाँचों भाई अपनी बहिनके आज्ञाकारी बने रहे । उन्हीं 
दिनों राजमाता जया देवीने जयेश्वरका मन्द्रि बनवाया ॥ ६८१॥ यह प्राकृतिक नियम हे कि जो कृपण राजे 
अन्यायसे धन जुटाते हैं तो उनके उत्तराधिकारी वह धन शीघ्र उड़ा देते हैं।। ६८२ ॥ इसी नियमके अनुसार 
राजा जयापीडके धनको उसके पुत्र ललितादित्यने खूब उड़ाया ओर उससे जो बाकी बचा था, उसे ललितादित्यके 
पाँचों साछोंने खच कर दिया ॥ ६८३॥ सच तो यह है कि उन भाग्यवान्‌ पुरुषोंको अपनी बहिनके सोन्द्य- 
जनित सोभाग्यसे ही वह स्थायी सुख एवं वेभव भोगनेका सुयोग मिला था॥ ६८४ ॥ बे पाँचों नीच कुरमें उत्पन्न 
हुए थे। अतएव उनका व्यवहार अपने कुछके अनुरूप नीचतापूणण एवं निरंकुश था। वे सोचते थे कि जब हमारा 
भांजा युवा होकर शासनसूत्र अपने हाथमें छे छेगा, तब हमारे हाथसे सब अधिकार छिन जायँगे।। ६८५ | 
इस श्रकार राज्यके छोभवश उन पाँचों पापियोंने परस्पर मंत्रणा करके अभिचार  क्रियाके द्वारा अपने भांजे 
अथोत्‌ कश्मीरके राजाका वध करा दिया ॥ ६८६॥ इस तरह केवछ बारह वर्ष राज्य करके चिप्पटजयापीडके 
भर जानेपर पद्मक आदि भाइयोंने आपसी ह्ेष तथा अहंकारके कारण किसी एकको राजा नहीं बनने दिया | 
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तेषामाक्रान्तदेशानां नाममात्रमहीपतीन्‌ । तांस्तान्कतुमसामान्यान्विरोधोउन्योन्यमुद्रयो ॥६८८॥ 
अथ मेघावलीदेव्यां जातो बष्पियभूपतेः । ज्येष्टीउप्यचाक्रिकतया योअभूद्राज्यविवजितः ॥६८९। 
सो5यं॑ त्रिश्वुवनापीडो जयादेव्यामजीजनत्‌ | 
राजानमजितापीडं त॑ बलादुत्पली व्यधात्‌।॥ युग्मम्‌ ॥|६९०॥ 
देडादिगणनास्थाननिष्यन्दोत्थान्ुपाय ते। पश्चमाहणनास्थानादशनाच्छादने ददुः ॥६९ १॥ 
एकसंभाषणात्खेदं॑ यात्सवन्येष॒ दिने दिने | पश्च तुल्यग्रुखान्नच्छद्दुःस्थो राजा तदाश्रितः ॥६९२॥ 
ते राजन्यजितापीडे राज्योत्पत््यपहारिणः । पुरदेवगृहादीनां. अ्रतिष्ठाकम चक्रिरे ॥६९३॥ 
सापत्यास्ते बुअ्ु॒जिरे राज्यं स्वामिविव्जितम्‌ | निजने महिषं शान्‍्त मिथः सेप्या इका इब ॥६९४॥ 
उत्पलेनोत्पलस्थामी तथोत्पलपुर॑ कृतम्‌ । पद्मस्थ पद्मस्वास्यास्ते कृतिः पद्मपुरं तथा ॥६९५७॥ 
व्धृव्यधत्त पत्मस्थ गुणादेवी गुणोज्ज्वला। 
मठमेकमधिष्ठाने हविंतीय॑ विजयेश्वरे ॥६९६॥ 
घर्मो धर्मोधमी.. हेतुधमस्वामिविनिर्मितेः | कल्याणवर्मा सत्कर्मा कल्याणस्वामिकेशवे ॥|६९७॥ 
दीज्ञारणां सहस्राण. पश्चोपकरणं कृती । एकेकस्याः सुधीर्धेनोः कृत्वा मम्मो महाथनः ॥६९८॥ 
पश्चाशीतिसहर्लाणि गयां द्चा प्रकंल्पयन्‌ । कुम्भग्रतिष्ठांसंभारं यो मम्मस्वामिनं व्यधात्‌ ॥६९९॥ 
तस्येकस्पेच सामग्यां कः संख्यां कतुमहति | आतणणां कि पुनस्तेषां सर्वेपां सूरिसंपदाम्‌ ॥॥७००॥ 
द्रोहाजिताउस्तु वा लक्ष्मी: सुकुतोपार्जिताउथ वा । 
स्वपां स्पृदणीयेव तेषां दावृतया तया ॥७०१॥ 





|| ६८७ ॥ स्वयं प्रमुख बने रहनेकी छाल्सावश किसी राजकुछोत्पन्न पुरुषको नाममात्रका राजा बनाकर आपसमें 
अपडत हुए वे राज्यकायके विभागोंपर अपना अधिकार जमाये रहत थे | ६८८॥ मेघावली देवीसे जायमान 
रा वजादित्यका पुत्र त्रिभुवनापीड जेए होता हुआ भी राज्यकायंसे उदासीन होनेके कारण राज्यसिंहासनसे 
0 ४५ देवीसे उत्पन्न उसीके पुत्र अजितापीडको उत्पलने बरबस राजगद्दीपर विठा दिया 
> आदर गणनास्थानसे अवशिष्ट पंचम गणनास्थानकी आमदनीसे उस राजाके 

७ कक कर दी ० ॥ ६९१॥ उन 02 भाइयों के ३१7५ रहनेके कारण उस राजाकों 
4 _शाका अनुभव करना पड़ता था। के वह उन प समानरूपसे नहीं चाहता 

7 22000 उनमेंसे किसी एकके साथ प्रमसे संभाषण करता था तो दूसरा भाई मुँह फुला लेता था 
पाँच ०३ 08 उस नाममात्रके राजा अजितापीडके राज्यकी सारी आमदनी खींच-खींचकर वे 
... 20 िबंज “4 महल, मन्दिर ओर नगर बनवाने छगे ॥६९०३॥ जैसे जंगलरमें मरे हुए महिष- 


ड़ते हुए गीदड़ छीना-झपटी करते हैं, उसी तरह वे पाँचों 
| लक भाई उस अराजक राह धन 
आत्मसातू करने लगे। | दहै8।॥0उत्पलने ) ई राजक्‌ राज्यका ज्यन 


उत्पछनगर बसाकर उत्पलस्वामीको स्थापित किया और पद्मने 
नगर बसाकर पद्मस्वामीकी स्थापना ६73 0 


की ॥ ६९५ || पद्मकी गुणोज्ज्बछा पत्नी श्रीगुणादेबीने राज था 
विजयेश्वरमें एक-एक मठ बनवाया ॥ ६९६॥ धर्मने धमसे प्रेरित ३ 22०२२. 


होकर धमस्वामीको स्थापित किया - 

चारी कल्याणवर्माने भगवन्‌ कल्याणस्वामीका मन्दिर निर्मित कराया। | ६९७। परम १8० १५००४७५० १: 
बरअधक पी एतेग ता मन्दिरकी कलशप्रतिष्ठाके अवसरपर पचासी हजार गोओंका दान किया 
] दिया ॥ ६०८॥ ६९०९ || उस .अवसरपर उस 

/ उसको गणना करना कठिन है। तब उन पाँचों भाइयोंके असंख्य धनके 
सकता है ॥ ७०० ॥ हाँ, इतना अवश्य था कि उन्हें सम्पत्ति सुकमंसे, दुष्कर्मसे 


पड 


>>... 








'ततः शूरामिधों मन्त्री सुखवर्मात्मजेज्करोत्‌ | राज्ययोग्योअ्यमित्यास्थां सगुणे<वन्तिवमंणि ॥७१५॥ 


चंतु थस्तरद्र २ १२७ 


कृता देवगृहास्तेर्ये तत्पाश्रं5न्यसुरास्पदे: | दिव्यातड्रसमीपस्थकलमोपम्यमा श्रितम्‌ ॥७०२॥।॥। 
एकोननवते वर्ष स्वश्लीये शान्तिमागते । निर्विष्नभोगास्ते5भूवन्षड्विशाब्दात्ययावधि |॥७०३॥ 
अथ  अम्मोत्पलकयोरुदभूद्वाछणो. रणः । रुद्अवाहा यत्रासीद्धितस्ता. सुभटेहतेः ॥७०४॥ 
कविवधमनःसिन्धुशशाइः.. शछ्ुुकामिषः । 
यप्नुद्श्याकरोत्काव्य॑ श्ुवनाम्युद्यामिधम्‌ ।७०५॥। 
मम्मसलुर्यशोवर्मा  संग्रामाग्रे . व्यपाहरत्‌ | स यत्र तेजः श्राणां नक्षत्राणामिवायमा ॥७०६॥ 
अथोत्पाटयाजितापीर्ड संग्रामापीडसंभवः । अनज्ञापीडनामामूक्कतो.. मम्मादिभिनपः ॥७०७॥ 
मम्मोत्साहासहिष्णुत्वात्संभृतामपबेकृतः:..|। 
तस्य॒ राज्य द्रिषन्नासीत्सुखवर्मोत्पलात्मजः ॥७०८॥ 
वर्षत्येणोत्पलके तवः प्रमयमागते | स चकारोत्पलापीडमजितापीडर्ज न्॒पम्‌ ॥७०९॥ 
तेषामाश्चयुजीराजसदशानां महीअ्ुजाम्‌ । मृत्वापि भ्ृत्याः कृतिनो विभूतिं केडपि लेमिरे ॥७१०॥ 
सांधिविग्रहिकस्तस्थ रल्लो नाम विभूतिभाक्‌ । 
तस्मिन्कालेडपि यश्रक्रे रत्नस्वामिसुरास्पदम्‌ ॥७११॥ 
भेजुरदर्वा भिसारादीन्देशानुत्तम्ब्य भूपताम्‌ | विमलाश्रा ग्रामश्ुजो नराद्रा व्यवहारिण; ॥७१२॥ 
राज्ञां कार्कोटवंश्यानां.. श्वीणप्रायमभत्कुलम्‌ । बंशस्तृत्पलकुल्यानां शवि वैपुल्यमाययों ॥७१३॥ 
सामथ्योपनतग्रायपार्थिवत्वो व्यपद्यत | विद्ेषात्सुखवर्माथ शुष्काख्येन. स्वबन्धुना ॥७१४॥ 
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या किसी भी तरह क्‍यों न मिली हो, किन्तु उनकी उदारतासे सबको सुख मिलता था ॥ ७०१॥ उन पाँचों 
भाइयोंने जो मन्दिर बनवाये थे, उनकी विशालताके समक्ष नगरके छोटे-छोटे मन्दिर दिग्गिजोंके आगे हाथीके 
नन्‍्हें- नन्‍्हें बच्चों सरीखे दीखते थे ॥ ७०२ ॥ उनका भा गिनेय ( भाजा टै। सप्तषिक संवतके अनुसार ३८८१ वीं 
वर्षमें मरा था। तबसे लेकर निरन्तर छब्बीस वर्षतक उन्होंने निर्विष्न रूपसे राज्यका उपभोग किया 
॥ ७०३ ॥ उसके बाद मम्म और उत्पछक इन दोनों भाइयोंमें भयंकर युद्ध हुआ । उस संग्रासमें मरे वीरोंके शबोंसे 
बितस्ता नदीका प्रवाह अवरुद्ध हो गया था | ७०४॥ उस महाउद्धका दैत्तानत वन करनेके लिए बिद्वन्मानस- 
सिन्धु-शशाकू महाकवि अंकुकने शुवनाभ्युद्या नामक महाकाव्यकों रचना को थो॥ ७०५॥ सम्मके पुत्र 
यशोवर्माने उस युद्धमें सब बीरोंका तेज उसी प्रकार मन्द्‌ कर दिया था, जेसे सूय नक्षत्रोंका तेज क्षीण कर 
देता है || ७०६॥ तदननन्‍्तर मम्म तथा उसके पक्षपातियोंने अजितापीडको राजगद्दीसे उतारकर द्वितीय संग्राम- 
पीडके पुत्र अनंगापीडको सिंहासनासीन कर दिया ॥ ७०७॥ अपने कि उत्कष देखकर उत्पलकके 
पुत्र सुखव्माकों बड़ी डाह होती थी | इसलिए वह बराबर उसके विरुद्ध षड़यंत्र रचता रहता था।॥ ७०८ ॥ 
तीन वर्ष बाद उत्पलकके मर जानेपर सुखबर्माने अजितापीडके पुत्र 3 20023 शासकपद्पर बंठाया | ७०९ || 
यद्यपि वे राजे आश्विनमासकी पूर्णिमाको अभिषिक्त होनेवाले. राजा समान अस्थायी होते थे, फिर भी उनके 
राज्यकाल्में कुछ कार्य-कुशछ मन्त्री अपनी चतुराईसे शांसनकाय चलाते हुए ऐश्वयंका आनन्द छेते थे | ७१० ॥ 
उस उत्पछापीड राजाके सान्धिविग्नहिक मंत्री रत्नने रत्नस्वामीका मन्दिर बनवाया ॥ ७११॥ उन दिनों नर 
आदि व्यापारी दार्बाभिसार पभ्रान्तके बहुतेरे गॉबोंको अपने अधिकारमें करके वहाॉका शासनकाय चलछाते थे। 
उन छोगोंके पास बड़े अच्छे-अच्छे घोड़े रहते थे॥ ७१९॥ उस समय कृकोटकर्वेशी राजाओंका कुल नष्टप्राय 


० 


हो गया था और उत्पलबंश उन्नतिपर था ॥ ७१३ ॥ उत्पलका उुत्र खुखवमा अपनी शक्तिके बलपर एक प्रकारसे 
राजा ही था, किन्तु शुष्क नामक उसके भाईने छृषवश उसे मार डाछा ॥ ७१४॥ तद्नन्तर शूर नामका एक मंत्री 
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१२६ राजतरड्जिणी 


एकत्रिंश स॒ वर्षे्थ प्रजाविप्तवज्ञान्तये | विनिवायोत्पलापीड॑ तमेव नृपतिं व्यधात्‌ ॥७१६॥ 
यत्कृते विफलक्नेशा आसन्पितृपितामहाः । पौत्रेण हेलया ग्राप्ता सा सिद्धि; पुण्यकमंणा ॥७१७॥ 
कुम्भाः पयोनिधिपयोहरणम्रवृत्ता नित्यं वहन्ति किल ये विफलश्रमत्वम्‌ । 
चित्र क्षणादिह तदेकसम्मुद्धवेन संदर्शिता निखिलवारिधिपानलीला ।।७१ ८॥। 
अक्षृत तदजु मून्नि राजलक्ष्मीघटितकटाक्षकतादिपडटबन्धे । 

कनकघटमुखान्नवाभिषेक॑ झटिति पतन्तमवन्तिवमंदेवः ॥७१९॥ 
संग्राप्तावुपदेष्डुमिन्दुतपनावुक्त स्ववंशोड़वैभपालैनंवराज्यतस्थमिव॒स॑ श्रोगदये घारयन्‌ । 
राजा मण्डनकुण्डलद्दयमिषात्स्वच्छातपत्रच्छलाह्न श्मीविश्रपुण्डरीक्घटितच्छायोदयो दिद्युते ॥|७२०॥ 
इति श्रोकाश्मी रिकमहामात्यचम्पकप्रभुसूनोः कल्हणस्य कृतो राजतरद्!िण्यां चतुथस्तरद्डः ॥ ४ ॥ 
समाझतद्दये षष्टियुते मासषु षट्सु च । निदंशाहेषु कार्कोटवंशे सप्तद्शामवन्‌ || 
---१23#९००९०७€:१--- 
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सुखवमाके गुणवान्‌ पुत्र अवन्तिवर्माको राजा बननेके 
॥ ७१५॥ अन्तमें इकतीसवों वर्ष प्रजामें होनेवाले विप् 
शूरने अवन्तिवमोको राजगहीपर बिठा दिया ॥ ७१६॥ 
अनेक क्श सहकर भी असफल रहे, वही सिद्धि ( राज्य 
गयी ॥ ७१७॥ अग॒णित कुम्भ ( घड़े ) समुद्रके जलको 
उनके इस प्रय॒त्नसे जसुद्र सूख नहीं सकता। किन्तु यह 
पत्र ( कुम्भज-अगस्त्य ) ने सारा समुद्र क्षणभरमें 
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योग्य समझकर उसीके पक्षका समर्थन करने छगा 
लवको शान्त करनेके लिए उत्पलछापीडको पद्च्युत करके 
जिस राज्यको पानेके छिए उसके पिता ओर पितामह 
ज्यश्री ) पूवजन्मके पुण्यसे पौन्रको अनायास प्राप्त हो 
उलीच देनेके लिए नित्य व्यर्थ परिश्रम करते हैं। क्‍योंकि 
ह कितने आश्वयंकी बात है कि उन्हीं कुम्भोंमेंसे एक 
में पोकर संसारको चकित कर दिया।| ७१८॥ इसी प्रकार 
मिशेकके जडको बाप के डपाकटाक्षरूपी पट्चवस्र धारण किये हुए 'मस्तकपर स्वणंकलशके मुखसे गिरे राज्या- 
देनेके लिए दो 2५ !॥ ७१०॥ अपने बंशमें उत्पन्न राजाआंक द्वारा उपदिष्ट नये राजतंत्रका उपदेश 
मिल टोंक रूपमें आये हुए लूये 3७ चन्द्रमाको दोनों कानासें धारण करके निम्नल छत्रके बहाने 
स्थान कमलको छायामें बेठा हुआ अवन्तिवर्मा बहुत ही भव्य दीख रहा था ॥ ७२० ॥ 
पक अभुके पुत्र कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणीका चतुर्थ तरंग समाप्त हुआ ॥ ४॥ 
_>गठ वष छ मास दस दिनतक राज्य करनेवाले सत्रह राजाओंका इतिहास वर्णित हे । 





काश्मीरिक महामात्य 
इस तरंगमें दो सौ 








अथ पञचमस्तरज्ञः । 


काप्येतेषु रुचिः कचेषु फणिनां पुंस्कोकिलस्थेव ते गोभिः कण्ठतटस्य हृष्यति पुरो दृक्पश्य चच्चुःश्रतेः । 
संघानेउभिनवे मिथो भगवतोजिहा प्रथक्स्पन्दिनी भिन्नार्था सद्शाक्षरामपि वदन्त्येब॑ गिरं पातु वः ॥१॥ 
अवन्तिवर्मा साम्राज्य प्राप्प पाटितकण्टकः | चकार चरितिश्रित्र सतां कण्टकितं वषुः ॥२॥ 
आसतां क्षितिपामात्यौं तौ द्वावषि परस्परम्‌ | आज्ञादाने परिइढो भृत्यावाज्ञापरिग्रहे ॥३॥ 
कतज्ञः क्षान्तिमान्क्ष्मास न्मन्त्री मक्तः स्मयोज्ितः | अभ्ढुरो5य॑ संयोगः सुक्ृतै्जातु दृश्यते ॥४॥ 
विवेक्ता प्राप्राज्यः स क्ष्माभ्ृद्वीक्ष्य नृपश्रियम्‌ । अविलुप्तस्थतिर्धीमानन्तरेवमचिन्तयत्‌ ॥५॥। 
गोशुजां वलन्नमा लक्ष्मीमातड्रोससड्रलालिता | सेयं स्पृहां. सम्ृत्पाध दृषयत्युन्नतात्मनः ॥६॥ 
स नास्ति कश्रित्यथमं यः प्रदर्श्यानुकूछताम्‌ | संताप्यते न चरम॑ नीचपीत्येव नानया ॥७॥ 
चपलाभिः प्रवृद्ेयं स्वर्वश्याभिः सहाम्बुधो। तदेकचारिणीगृत्तमनया . शिक्षित कुतः ॥4॥ 
निःख्नेहा नान्वगात्कांथ्रित्सुचिरं संस्तुताउप्यसो । परलोकाध्वगान्भूपानपाथेयानबान्धवान्‌ ॥९॥ 
हेमभोजनभाण्डादि भाण्डागारे यदर्जितम्‌ | कस्मादस्य न नाथास्ते लोकान्तरगता नृपाः ॥१०॥ 
अन्योच्छिष्टेष॒ पात्रेष अक्त्वैतेष॒ महीआुजः । कस्मान्न लजामवहज्शोचचिन्तां न वा दधुः ॥११॥ 

राजतस्थालकपालेप्ववलोकितः । प्रेतभूपालनामाडः शझ्ढा कस्य न जायते ॥१२॥ 








आपके केशोंकी अद्भुत छटा काले-काछे साँपोंके समान सोन्दय प्रदर्शित कर रही है, आपके गलेसे 
निकले कोकिलके शब्दकी तरह मीठे वचनोंसे चक्षुःअवा ( सप ) के ॥8 ३५ आनन्दित हो रहे हैं, आपका इन सर्पोंपर 
विचित्र प्रेम है, देखिए--आपके कण्ठतटको किरण देखकर उस सपकी आंखें प्रसन्न हें ४ इस प्रकार नवीन 
सन्धानके अवसरपर प्रथक्‌-प्रथक्‌ हिलती हुई एवं एक जेसा शब्द होनेपर (व फएपर अथको सूचिका शिव- 
पावतीकी जिह्ा आप छोगोंकी रक्षा करे ॥ १॥ साम्राज्य श्राप्त करनेके बाद अवन्तिवमाने शत्रुओंको नष्ट करके 


अपने उत्कृष्ट कार्यो' द्वारा सज्जनोंका शरीर आनन्दसे पुलकित कर दिया ॥ २॥ राजा तथा उसका मनन्‍्त्री 
करनेके समय क्रमशः परस्पर स्वामी ओर सेवक बन जाते थे।॥ ३ ॥ 


शूर ये दोनों आज्ञा देने और उसका पाछन क दीनोका अअविनागी सयोरा 
कृतज्ञ तथा क्षमावान राजा और अनुरक्त तथा विनयी सेवक इन दोनों- अंबिनाशी संयोग बड़े पुण्यसे कभी ही 
कभी हो पाता है ॥ ७ ॥। उस विवेकशील राजाने राज्य प्राप्त करनेके पश्चात्‌ राजलक्ष्मीकी ओर निहारकर अपनी 
प्राचीन साधारण स्थितिका स्मरण करते हुए मन ही मन सोचा-॥ ५ | गोभरुजों अथात्‌ गोभक्षकों अथवा प्रथिवी- 
रक्षकोंकी प्रिया तथा मातंगोत्संगछालिता अर्थात्‌ चाण्डाछोंकी गोदमें खेली अथवा हाथियोंकी पीठपर विलास 
करनेवाली यह राजलक्ष्मी बड़े-बड़े महात्माओंका मन भी विकृत कर देती है ॥ ६॥ नीच पुरुषोंकी प्रीतिके समान 
चंचल लक्ष्मीने पहले अनुकूछता प्रदर्शित करके बादमें जिसे संतप्त न किया हो, ऐसा कोई भी पुरुष इस 
संसारमें नहीं है ॥| ७॥ अपने पिता समुद्रके घर चचल प्रकृतिवाली स्वर्गीय अप्सराओंके साथ यह पली है, 
इसलिए इसका भी चंचल होना स्वाभाविक है । किन्तु अकेले श्रमण करनेकी कला इसने किससे सीखी, यह नहीं 
मालूम होता ॥ ८ ॥ चिरकाछतक इसकी स्तुति कंरनेवाले राजे पाथेयहीन तथा बान्धबबिहीन होकर परलछोक 
चले गये, किन्तु यह निष्ठुर उनमेंसे किसीके भी कर नहीं गयी॥ ९॥ राज्यके भाण्डागारमें जो स्वर्णनिर्मित 
भोजनपात्र आदि सामान एकत्र करके रकखे हुए हैं, उनपर अब परलोकगामी राजाओंकी की खजुग॒ 8 नहीं 
हे ?॥ १०॥ इन दूसरोंके जूठे बतेनोंमें भोजन करते हुए राजाओंको लज्ञाका अनुभव क्यों नहीं ३०5 ओर 
उन्होंने पवित्रताका विचार क्‍यों नहीं किया !॥ १९॥ मनुष्यकी खोपड़ी जेसे बड़े-बड़े चाँदीके पात्रोंमें लिखित 





१२८ राजतरबड्रिणो 


क्ृष्टाः प्रविष्टे ये कालपाशे कण्ठान्युमूषताम्‌ | अशस्ता अपवित्राश्व ते हाराः कस्य हारिणः ॥१३॥ 
संदृष्य वाष्पैदु :खोष्णस्त्यक्तान्पूबेम्मूपृभिः । स्पृशन्लेतानलंकाराज्न कः संकोचमाप्लुयात्‌ ॥१४॥ 
या वारिराशिसलिलान्तरसंनिधानसंसेवयाईपि सतत मलिनेंव लच्मीः । 

पात्रषु रोरशशिखिभागिषु सा विमुक्ता वेमल्यमेति हरिणीव हुताशशोचा ॥॥|१७॥ 
इति निध्याय नृपतिर्नीत्वा स्वर्णादि चूणंताम्‌ | निजैरूजलिमिः प्रादाहिजन्मभ्यः करम्मकम्‌ ॥१६॥ 
साधु भूषेति वक्तव्ये हर्षान्निगोरव॑ ठिजः । साध्ववन्तिज्नषिति वदन्नेकः प्रापाज्जलीन्बहून्‌ ॥१७॥ 
लक्ष्मीं कृत्वाथिसात्कृत्मां ऋतिनाउवन्तिवरमंणा । विभूतिश्रामरच्छत्रमात्रशेषा व्यधीयत ॥१८॥ 
अनन्तसंपत्संपन्नभूरिगोत्रजविश्ववे | राजश्रीद जग. तस्थ नवत्वे.. भृथुजोअसबत्‌ ॥१९॥ 
विज्वुतान्समरे आतन्श्रात॒व्यांश् विजित्य सः । 
चकार भूरिभिवार राज्य विगतकण्टकम्‌ ॥२०॥ 

राज्य निष्पाद्य निर्विज्षमथ वात्सल्यपेशलः | विभज्य बन्धुम्ृत्येषु बुझ्चजे पार्थिवः श्रियस्‌ ॥२१॥ 
आ्राता द्मातुरस्तेन . शूरवर्माभिधः सुधीः । ज्ञातिप्रियेण. बितते यौवराज्येउम्यपिच्यत ॥२२॥ 
जाधूयाहस्तिकर्णाख्यागग्रहरो प्रदाय यः | शूखमंस्वामिनं च गोकु्ल च विनिममे ॥२३॥ 
3: पूणमहिमामत्यमाहात्म्यमन्दिर्म । पश्चहस्ताग्रदशनक्र मठ सुकृतकमंठः ।॥२४॥। 
ता व्यघत्त नृप्तेरपरः समराभिधः | केशव॑ चतुरात्मानं. समरस्वामिनं तथा ॥२५॥ 

शराबरजो धीरविज्ार्यों निजाख्यया | व्यधत्तां विवुधावासौ द्वावन्या गणनापती ॥२६॥ 


2 राजाओंके नाम देखकर किसके मनमें झ्ंका न उपजेगी? ॥ १२॥ कालूपाशमें आबद्ध एवं मरणासन्न 
व्यक्तियोंके गलेसे 


का खींचकर उतारे हुए अपवित्र हार भला क्सिकों भले छगेंगे ! ॥१३॥ उदुःखसे 
सन्तप् के आँसुओंसे भींगे ओर उनके त्यागे हुए अलंकारोंका स्पर्श करनेमें कौन मनुष्य संकोच न 
करेगा ? ॥ १७॥ निरन्तर बहुत समयतक समुद्रके अथाह जलूमें रहनेपर भी लक्ष्मी सदा मलीन ही रहती हे । 
किन्तु ग्रदि उसे दारिद्र 


हरिणीके यरूपी अग्निसे भरे पात्रोंमें डाल दिया जाय अर्थात्‌ वह गरीबोंको दे दी जाय तो अग्नि- 
शोच हरिणीके समान पवित्र 


भी देनेसे ६208 है। जेसे आग दिखानेसे वस्त्र पवित्र हो जाते हैं, उसी तरह मगचर्म को 
ला (नेसे उसके रोयें शुद्ध हो जाते हैं? ।। १५॥ ऐसा सोचकर राजा अवन्तिवर्मा सुबणपात्रों तथा 
आम्रूषणोंको टुकड़े-टुकड़े करा 


अ तथा उनमें चाँदी ओर रत्न आदि मिलाकर खिंचड़ीके समान आँजरी भर-भरके 
3 दान देने लगा ॥१६॥ एक ब्राह्मण हर्षके आवेशमें 'धन्य राजन!की जगह “धन्य अवन्तिन! यह गौरबहीन 

जी 028 2 इससे प्रसन्न होकर राजा उसे कई अँजूरी सोना अधिक दे दिया ॥१७॥ इस प्रकार उस पुण्याव्मा 
गजा अवन्तिवमाने धन याचकॉके अधीन 


| करके अपने लिए केवल छत्न-चमरमात्रकी सम्पदा शेष रक्‍्खी || १८ ॥ 
पहले जब उह नया-नया राजा बना था, तब असीम ं 


राजश्रीके उपभोगमें कुछ असुवि सीम सम्पत्तिशाली बान्धबोंके उपद्रवके कारण उसे कुछ समयतक 

अज हक दि वरधाका 22032 2 पड़ा था ॥ १०॥ तदनन्तर रणभूमिमें कई बार अपने 
शाप >'+ उसने राज्यको निष्कृण्टक बना दिया ॥ २० ॥ इस तरह उस बात्सल्यशील राजाने 

ज्यंको अकंण्टक करके अपने वार इस तरह उस वात्सल र्‌ 


न्धवों तथा सेबकोंको भी भागीदार बनाकर उसका उपभोग करना आरम्भ 
किया ॥ २१॥ उस बचन्ध॒प्रिय राजाने अपने बिद्वान्‌ सौतेले भाई ह 


तेले भाई शूरवर्माको युवराजपद्पर अभिषिक्त कर 
न ४2 0 शूरवभोने खाधूय तथा हस्तिकर्ण नामके दो अग्रहार ज्राह्मणोंको दिये। साथ ही शूंरस्वामीको 
(४ कक ४ ५०५ ६:४० भी निर्मोण कराया॥ २३॥ परम महिसामय, प्रभावशाली, सवोधिकारसम्पन्न 
कर लाई अमर पक पर अग्रहार कक एक सठ भी बनवाया ॥ २४॥ राजा अवन्तिवर्माके 

। अठुात्मा विष्णुभगवानकी स्थापना की ॥ २५॥ शूरके छोटे भाईके 
प्ञ न्न (रके छोदे भा 
५3022 कोशा भ्रीर और विपन्न नामके दो श्राताओने अपने नामसे दो देवमन्दिरोंका निमौण कराया 














१७ पश्चमस्तरद्ग! | १२९ 


भूला वातूलताच्छन्नप्रभावानुभवी  अबि । गतो सबिग्रह्मवेव हरावासाग्यसभ्यताम ॥ युग्मम | २७॥। 
राजदीवारिकः  श्रीमाज्श्रस्यासीन्महोदयः । महोदयस्वामिनों यः प्रतिष्ठा समपादयत्‌ ॥२८॥ 
रामटाख्यमुपाध्यायंं ख्यातव्याकरणश्रमम्‌ । व्याख्यातृपदक चक्रे स तस्मिन्सुरमन्दिरे ॥२९॥ 
अमात्येतः महीभतुं। . श्रीप्रभाकरवर्मणा । कृत श्रभाकरस्वामिनाम्नो विष्णोनिकेतनम ॥३०॥ 
आयातेन शुकेः साथ दत्ता गृहशुकेन यः । युक्ताः प्राप्य प्रतिष्ठायां चक्रे ख्यातां शुकावलीम॥३१॥ 
विच्छिन्नग्र सरा विद्या भूयः श्रेण मन्त्रिणा । सत्कृत्य विदुप ! सभ्यान्देशे5स्मिन्नवतारिता ॥३२२॥ 
युग्येः क्षितिश्रुजां योग्येरुह्ममाना महद्धयः । बुधाः प्रवृद्धसत्कारा विविशुभूपतेः सभाम्‌ ॥३३॥ 
मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवधनः । प्रथां. रत्नाकरशागात्साम्राज्येव्वन्तिवमंणः ॥३४॥ 
आस्थाने कृतमन्दारों बन्दी शूरस्य मन्त्रिणः | संकल्पस्थृतिमाधातुमिमामार्या सदाउपठत्‌ ॥३५॥ 

अयमवसर उपकृतये प्रकृतिचछा यावदस्ति संपदियम्‌ । 

विपदि सदास्युदयिन्यां पुनरुपकतु कुंतोड्वसरः ॥३६॥ 
कृतः सुरेश्वरीक्षेत्र बहुगेहविधायिना | शिवयोमिश्रयोस्तेन -प्रासादः सो5व्ययस्थितिः ॥३७॥ 
श्रेथ्वर॑ प्रतिष्ठाप्प स्ववेश्मेवः समुत्नतम्‌। चक्र शूरमठं धीमान्स भोगाय तपस्विनाम्‌ ॥३८॥ 
स्वकृते पत्तनवरे. तेन. श्रपुराभिधे । क्रमवतग्रदेशस्थो ढको5भूद्िनिवेशितः ॥३९॥॥ 
सुरेश्वरीत्राह्मणतश्रक्रे. भूतेश्वर॑ हरम्‌ | मठ. श्रंमठान्तश्ल श्रजो रलवधघनः ॥४०॥ 
काव्यदेव्यभिधा शूरव॒धूः शुद्धान्यया व्यधात्‌ | सदाशिव॑ सुरेध्र्या काव्यदेवीश्वराभिधम्‌ ॥४१॥ 
निमत्सरोज्वन्तिवर्मा सोदरेम्योडनपायिनीम्‌ | श्राय च सपृत्राय जृपतिम्रक्रियां ददौ ॥४२॥ 


|| २६ ॥ यद्यपि कुछ-कुछ पागलछूपनके कारण उन दोनों भाइयोंकी वास्तविक योग्यताका पता नहीं छगता था, 
किन्तु अन्तमें वे सदेह कैछासगामी हुए ॥ २७॥ शूरके मुख्य द्वारपा् महोदयने महोदयस्वामीकी स्थापना की 
॥ २८ ॥ उसी देवमन्दिरमें उसने महान्‌ वेयाकरण रामट उपाध्यायको व्याख्याताके पदपर बिठाया ॥ २९ ॥ इसी 
तरह राजा अवन्तिवर्माके मंत्री श्री्रभाकरने प्रभाकर स्वामी नामके एक विष्णुमन्दिरका नि्मोण कराया ॥| ३०॥ 
उस मन्दिरकी प्रतिष्ठाके अवसरपर बाहरी शुकोंके साथ आये हुए घरेलू शुकोंने जो मोती अर्पित किये थे, उनके 
द्वारा उस मंत्रीने विख्यात शुकावलीका निर्माण कराया ॥ ३१॥ उस राजमन्त्री श्रने बड़े आद्रपूवक संसारके 
बड़े-बड़े विद्वानोंको बुलवाकर उनके द्वारा कश्मीरमें नष्टभ्राय विद्याकों फिरसे जीवित किया ॥ ३२ ॥ वे विद्वान 
बड़े-बड़े धनाव्य बनकर राजाओंके योग्य वाहनोंपर बैठकर राजसभामें जाया करते थे ॥ ३३॥ स्नादू 
अवन्तिष्माके साम्राज्यमें मुक्ताकण, शिवस्वःमी, ध्वन्यालोक ग्रन्थके रचयिता कवि आनन्द्वधेन और हरि- 
विजय ग्रन्थके निमीता कवि राजानक ये चार विद्वान्‌ बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए ॥ ३४॥ राजमन्त्री श्रका 
आश्रित बन्दी ( स्तुतिपाठक भाँट ) 'कृतमन्दार सभासदोंको सत्संकल्पका स्मरण करानेके लिए नित्य सभासें 
इस आयाका पाठ किया करता था--॥ ३५॥ “यह स्वभावतः चचला सम्पत्ति जबतक हमारे पास है, तभीतकके 
लिए हमें परोपकारका सुअवसर थ्राप्त हुआ है । आगे चलकर 83 ०४ चिर॒स्थायिनी सम्पत्ति प्राप्त हो जायगी, तब 
परोपकार करनेकी फुरसत कहाँ मिलेगी' ॥ ३६॥ बहुतेरे भवनोंका निर्माण करानेवाले मन्त्रिवर शूरने श्रेश्वरी 
त्षेत्रमें अर्धनारीनटेश्वीरका एक बड़ा मजबूत प्रासाद बनवाया ॥| ३७॥ उस बुद्धिमान मन्त्रीने श्रेश्वर भगवानको 
स्थापना करके तपस्वियोंको रहनेके लिए अपने भवनके सदृश विशाल शूरमठका निर्माण कराया ॥ ३८॥ क्रम- 
बते प्रदेशके ढक अर्थात्‌ सरहद्कों हटाकर अपने बसाये सुन्दर शहर शूरपुरमें उसकी स्थापना की ॥ ३९ ॥ 
राजमन्त्री श्रके पुत्र र्मवधेनने श्रेश्वरीके प्रांगणमें भूतेश्वर शिवको स्थापित किया ओर शूरमठके भीतर ही 
एक अन्य मठका निर्माण कराया ॥ ४०॥ उच्च कुछमें उत्पन्न शूरकी पत्नी काव्यदेवीने श्रेश्वरी क्षेत्रमें काव्य- 
रेबीश्वर नामके शिवकी प्रतिष्ठा की॥ ४१॥ मत्सरहीन ओर उदार राजा अवन्तिवमोने अपने भाई शूर तथा 











१३० राजतरब्विणी 


उन्दानुवर्ती भूपालो दैवतस्थेव मन्त्रिण | आ बाल्याह्रष्णवो5प्यासीच्छेवताम॒पदशंयन्‌ ॥४३॥ 
क्षेत्र विश्वेकसाराख्ये.. म्तानामपवर्गदे । भूरिभोगास्पद राज्ञा तेनावन्तिपुर॑ कृतम्‌ ॥४४॥ 
अवन्तिस्वामिनं॑ तत्र प्राग्राज्याधिगमात्कृती । विधाय.प्राप्तसाम्राज्यश्रक्रेअवन्तीश्वर॑ तदा ॥४५०॥ 
त्रिपुरेश्वरभूतेशविजयेशेषु भूभृता । ख्ानद्रोण्या रुप्यमय्या तेन पीठत्रयं कृतम्‌ ॥४६॥ 
शूरस्यापि नरेतद्रं त॑ ध्यायतः स्वाधिदेवतम्‌ | तत्म्रियाथमुपेक्ष्योअ्भू दम! प्राणाः सुतोषषि वा ॥४७॥ 
तया्‌ चाचयितुं जातु यातो भूतेश्वरं नृपः | विभवाजुगुणे स्वस्मिन्पूजोपकरणेउरपिते ॥४८॥ 
ददशश पीठे देवस्थ  पूजफैरुपपादितम्‌ । वन्यमुत्पलशाकाख्य॑ तिक्तशाकमवस्थितम ॥४९॥ 
तत्रस्थाः ह्माथ्ुुजा प्रष्टास्तन्निवेदनकारणम्‌ । व्यजिज्ञपन्क्षितिन्यस्तजालुप्राज्ललूयस्ततः ।५०॥। 

डामरो धन्वनामास्ति लहरे विषये बली। 

शूरस्य मन्त्रिणो देवसेवकों यः सुतोपमः ॥५७१॥ 
हतेष॒ तेन ग्रामेष निखग्रहशक्तिना । निवेशमेतदेवास्से मृतेशाय निवेद्यते ॥५२॥ 
अकाण्डशूलजनितां पार्थिवः कथयन्व्यथाम्‌ । श्रुतमश्रुतवत्कृतता. त्यक्तपूजोड्थ निययी ॥७५३॥ 
पूजां संत्यज्य गमनं शूल चाकस्मिक प्रभोः | सहेतुक॑ विदज्शूरो बवृत्तान्तान्वेषको3मवत्‌ ॥५४॥) 


ज्ञाततच्त॒स्ततस्तृण भूतेशाम्यणवर्तिनः । क्रुडः समातचक्रस्य मैरवस्याविशद्गृहम्‌ ॥॥५७॥ 
(0 हिणोड्ून्वमानेतु 
निषिद्धजनबाहल्याइत्वा विरलपाश्चंगः । प्र ततो दृतान्पुनः पुनः ॥५६॥ 


स॒ छ्षिति पत्तिपृतनासंमर्देन प्रकम्पयन्‌ । अप्रकम्पतनुः प्राप क्ररः शरान्तिक शनेः ॥५७॥ 


उसके पुत्रोंको सदाके लिए राजाकी तरह सब अधिकार प्रदान कर दिये थे॥ ४२॥ शाजा अवन्तिवर्मा देवता- 
सहझ श्ञान्त स्वभाववाले अपने भाई शूरको प्रसन्न करनेके निमित्त जन्मसे वष्णव होते हुए भी ऊपरसे अपनेको 
. जब कहा करता था ॥ ४३ ॥ उस राजाने मोक्षदायक विश्वेकसार ज्षेत्रमें सब प्रकारकी उपभोग्य वस्तुओंसे 
परिपूर्ण अवन्तिपुर नामका नगर बसाया॥ ४४॥ राज्य प्राप्त होनेके पहले उसी क्षेत्रमें उसने अवन्तिस्वामीकी 
प्रतिष्ठा को थी ओर राज्य मिलनेके बाद वहाँ अवन्तीश्वर शिवका मन्दिर बनवाया।॥ ४५॥ इसके अतिरिक्त 
त्रिपुरेश्वर, विजयेश एवं भूतेशके मन्दिरोंमें चाँदीकी स्नानद्रोणी तथा तीन सिंहासन भी बनवाये ॥ ४६॥ उसका 
मन्‍्त्री शूर उस राजाकों अपने इष्टदेवके समान पूज्य मानता था । उसे प्रसन्न रखनेके लिए वह धमं, आ्राण एवं 
पुत्रको भी त्याग सकता था ॥ ४७।॥। एक समयकी बात हे, वह राजा भगवान्‌ भूतेश्वरकी पूजा करनेको गया 
हुआ था | अपने ऐश्रयके अनुसार उसने वहाँ पूजनसामग्रियाँ अर्पित कीं ॥ ४८ ॥ सहसा उसकी दृष्टि सामनेके 
पीढ़ेपर पुजारियों द्वारा एकत्रित करके रक्खे हुए जंगछी ओर कड्ुए उत्पल शाकपर पड़ी। उसे देखकर राजाने 
उसको बहां रखनेका कारण पूछा | प्रश्न सुनकर वहाँवालोंने घुटने टेक तथा हाथ जोड़कर कहा--॥| ४९ ॥। 
॥ ५० ॥ महाराज ! छोहरप्रान्तमें राजमन्त्री श्रके पुत्रका सेवक धन्व नामका डामर रहता हे । वह उस 
मन्त्रिपुन्नका पुत्रके समान प्यारा सेवक हे ॥ ५१ ॥ अपने अप्रतिहत पराक्रमेंसे उसने राज्ययी ओरसे मन्दिरके 
नाम छगें हुए सब गाँव बरबस छीन लिये हैं। अतणव धनाभावके कारण भूतेश भगवानको इसी शाकका भोग 
लगता है ॥| ५२ ।। यह सुना तो बातकों अनसुनी-सी करके एकाएक पेटमें शूल उठनेका बहाना करके वह 
पूजासे उठ गया ॥ ५३ ॥ उसी समय राजमन्त्री शूर भी महाराजके आकस्मिक शूछ एवं पूजापीठके त्यागकों 
श्हस्यमय समझकर गुप्तरूपसे पुजारियों द्वारा कथित वृत्तान्तका पता छगाने छगा।। ५४ ॥ उसे जब इस बातका 
सहदी-सह्दी पता छूग गया, तब कुपित होकर वह मन्त्री पास ही माठ्चक्र से अलंकृत भेरबके मन्दिरमें जा पहुँचा 
॥ ५७ ॥| वहापर उपस्थित जन्नसमुदायकों हटवाकर जब वह केवल कुछ विश्वस्तजनोंके साथ रह गया, तब उसने 
धन्व डामरको बुलानेके लिए बारी-बारी कई दूत भेजे ॥ ५६ ॥ तब वह क्रूर धन्‍्व डामर शब्त्र धारण करके 
अपनी पंदल सेनाके पाद-अ्रहारसे धरतीको केपाता हुआ निर्भीक भावसे राजमन्त्रीके समक्ष जा पहुँचा ॥ ५७॥ 








पश्चमस्तरड्ः । १३९१ 


तस्य॒म्रविष्टमात्रस्य शत्रिणः शूरचोदिताः | मुण्ड सजीवितस्यैव॒ चिच्छिदुर्भरवाग्रतः ॥५८,, 
आसन्ने सरसि क्षिप्त्ता रुधिरोह्ारि तद्॒पु। | क्ष्मापतेः क्षालितामर्षों धीरः शूरो विनिययों ॥५९॥ 
तस्य श्रुत्वा शिरश्छिन्न॑ स्वपृत्रस्येव मन्त्रिणा | क्षीणमन्युः क्षितिपतिः स्वेलक्ष्य इवाभवत्‌ ॥६०॥ 
श्रोज्थ पृष्टकुशलो निव्यथोअस्मीति भाषिणम्‌ | उत्थाप्प तल्पात्तं देव॑ पूजाशेषमकारयत्‌ ॥5१॥ 
इत्थं समस्तकृत्येषु भावज्ञ। स महीपते! । अनुक्त्वेव हितं तत्ततआ्आाणांस्त्यक्त्वाउप्यसाधयत्‌ ॥६२॥ 
प्रस्परमलुत्पन्नमन्युकालुष्यद्षणो । न दृष्टो न श्रुती वान्यो तादइशो राजमन्त्रिणो ॥६३॥ 
श्रीमेघवाहनस्येत.. साम्राज्येअबन्तिवमणः । अशेषप्राणिनामासीदमारो._. दश  वत्सरान्‌ ॥६४॥ 
जले जह॒द्भिः शिशिरं तटानेत्याकृतोभयेः । तत्काल सेवितः पृष्ठे पाठीने! शरदातप+॥६७॥ 
अनुग्रहाय. लोकानां भट्टश्रीकनल्लटादयः । अवन्तिवमणः काले सिद्धा श्रुवमवातरन ॥६६॥ 
चरित्रे बहुवक्तव्ये येषामेकस्थ  पावनः । अयं प्रासद्धिकः कश्िद्वृत्तान्तो वर्णयिष्यते ॥६७॥ 
देशः . प्रबलतोयो5यं॑ महापब्मसरोजलेः । कूलिनीमिश्व शबलः स्वल्पोत्पत्ति: सदाउभवत्‌ ॥६८॥ 
ललितादित्यभूभतुरुद्योगेन बलीयसा । किंचिदाकृष्टसलिलः प्रापोत्पत्ति मनाक्ततः ॥६९॥ 
जयापीडे क्रमाद्याते स्वल्पवीर्येषु राजसु | सलिलोपस्रवैरासीत्युनरेवाइता क्षितिः ॥७०॥ 
दीज्ञाराणां. दशशती पश्चाशत्यधिकाउमवत्‌ । धान्यखारीक्रये . हेतुशे. ंभिक्षविक्षते ॥७१॥ 
अवन्तिवमंणः पुण्यैज॑न्तूज्जीवयितुं | वतः । स्वयमज्नपतिः श्रीमान्छुय्यः क्षितिमबातरत्‌ ॥७२॥ 
यस्याविज्ञातसंभूतेस्तुर्ये कालेडपि. निश्चितम्‌ । अयोनिजत्व॑ कृतिनश्रर्तिभ्रुवनाछुतेः ॥७३॥ 


उसके वहाँ पहुँचते ही मन्त्रीकी आज्ञासे राजसल्िकोंने भेरवके समक्ष उस डामरका सिर काट लिया ॥ ५८॥ 


ओर फिर उसके रुधिरसे सने शरीरको पासवाले सरोवरमें फेंकवाकर राजाके कोपका प्रतीकार करके राजमन्त्री 

शूर वहाँसे चल पड़ा ॥ ५० ॥ इस प्रकार मन्त्रीके द्वारा पुत्रतुल्य प्रिय धन्‍्व डामरके शिरच्छेदका समाचार 

सुनकर राजाका कोप तो श्ञान्त हो गया, किन्तु इस घटनासे उसकी विचित्र मनःस्थिति हो गयी ॥ ६० ॥ मन्‍्स्री 

शूरने आकर जब राजाके स्वास्थ्यका हार पूछा, तब उसने बताया कि अब उद्रशूल नहीं रहा। इसके बाद 
मन्त्रोने आग्रहपूबक राजाको शय्यासे उठाया और भूतेशमन्दिरमें छेजाकर अवशिष्ट पूजा पूर्ण करायी॥ ६१॥ 

इस प्रकार राजाके मनोभाषका ज्ञाता वह मन्त्री उसका प्रत्येक काय बिना कुछ कहे प्राणपणसे पूर्ण कर दिया 

करता था ॥ ६२॥ जिनके मनमें कभी पारस्परिक क्रोध एवं मनोमालिन्य न उत्पन्न हुआ हो, ऐसे राजे और 

ऐसे मन्त्री संसारमें न कभी देखे ओर न सुने ही गये थे ॥ ६३ ॥ पूवकालमें राजा श्रीमेघवाहनके शासन#%लके 

समान ही महाराज अवन्तिवर्माके राज्यकालमें भी दस वर्षतक प्राणिहिंसा सबथा बन्द थी ॥ ६४ || एक समय 

भीषण जलप्र्यकी स्थिति आयी हुई थी। अतरब नदीके अत्यन्त शीतछ जलूसे उद्धिप्न पवित्र पाठीन मत्स्य 
निर्भीकभावसे नदीकी रेतीमें पड़े-पड़े धूप खाते थे ॥ ६५॥ राजा अवन्तिवर्माके शासनकालूमें 

लिए श्रीभट्ट-कल्छट आदि सिद्ध पुरुष जगतीतलमें अबतीण हुए थे ॥ ६६ ॥ यदि उन्तके सब चरित्रोंका वर्णन 
किया जाय तो ग्रन्थ बहुत बढ़ जायगा। अतएव प्रसंगानुसार उनमेंसे केवछ एक चरित्रका यहाँ उल्लेख किया 
जा रहा है ॥ ६७॥ .महापद्म सरोवरके कारण पूरा कश्मीर देश प्रायः जलमय है ओर उसके अतिरिक्त अनेक 
नदियाँ भी हैं.। इस कारण यहाँ अन्नका उत्पादन बहुत कम होता है ॥ ६८ ॥ राजा रूलितादित्यके प्रबल प्रयत्नसे 
उस सरोवरका कुछ जल बाहर निकाल दिया गया, जिससे खेती कुछ बढ़ी ओर उसी अनुपातसे अन्नोत्पादन 
भी कुछ बढ़ा ॥ ६५ ॥ किन्तु राजा जयापीडके बादवाले राजे निश्नंछ थे। अतएव जलके उपद्रबोंसे वह भूमि फिर 

जलसे ढक गयी ॥ ७० ॥ एक बार उस दुमभिक्षग्रस्त देशमें ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो गयी कि एक खारी अन्नका 

दाम एक हजार दीनार छगने गा ।| ७१॥ उस समय राजा अवन्तिबमांके पुण्यप्रतापसे प्राणियोंकी प्राणरक्षाके 

लिए स्वयं अज्नपति सुय्यका रूप धारण करके धरतीपर अबतरें ॥ ७२॥ महात्मा सुण्यका किस कुछमें और 





१३२ राजतरड्रिणी 


पुरा रथ्यारज:पुझ्ल॑ संमाजन्ती पिधानवत्‌ । सुस्याभिधाना चण्डाली मृद्भाण्डं ग्राप नूतनम्‌ ॥७४७॥ 
तस्मिन्पिधानमुद्धत्य. साअपश्यन्मध्यशायिनम्‌ | वाल॑ कमलपत्राक्ष॑ घयन्त॑ स्वकराहुलीः ॥७७॥ 
मात्रा कयापि त्यक्तोञ्सो सुन्दरों मन्दभाग्यया | अथेति चिन्तयन्त्यासीत्सा ख्ेहाअस्लुतस्तनी ॥॥७६॥ 
अद्पयन्त्या स्पशेन धात्याः शूद्रख्चियों गृहे। तया विहिततृत्तः स शिशुवद्धिसनीयत ॥७७॥ 
स॒सुय्यनामा मतिमास्यवृद्ध! शिक्षिताक्षरः | कस्याप्यासीदगृहपतेरभकाध्यापको गृद्दे ॥७८॥ 
ब्रतत्लानादिनियमेस्त॑ सतां हृदयंगमम्‌ । गोष्टीपु  विशद्ज्ञ विदग्धा! पर्यवारयन्‌ ॥।७९॥ 
तेषां कथाव्यवस्थास॒ निन्‍्दतां जलविप्लवम्‌ | धीरस्ति मे निरथस्तु किं कुर्यामिति सोअ्अबीत ॥८०॥ 
उन्मत्तस्येत वदतस्तस्थ तन्नियमाह्रचः । निशम्य भृभृचारेम्यश्रिर्मासीत्सविस्मयः ॥॥८१॥ 
ततस्तमानीय न्ृपः कि ब्रूष इति प्ृष्टवान्‌ | धीरस्तीत्यादि राजाग्रेडप्यवोचत्सोप्यसंभ्रमः ॥॥८२॥ 
वातूलोउसाविति निजेरुक्तोप्यथ महीपतिः | धियं दिदक्षुविंदधे तस्यायत्त निज धनम्‌ ॥८३॥ 
कोशाइज्नारभाण्डानि बहुन्यादाय हेलया | ययो मडवराज्य सनावमारुदाय रंहसा ॥८9॥ 
ग्राम तत्र ग्रवृद्धाम्बुनिमग्रे नन्‍्दकाभिधे। एक निश्षिप्य दीज्ञारभाण्डं व्यावर्तत द्रुतम्‌ ॥८५॥ 
नये बातूछ एवासो सम्येष्वपि वदत्स्वपि | वार्ता निशम्य तां राजा तन्निष्ठान्वेषको3भवत्‌ ॥॥८६॥ 
अमराज्य से संत्राप्य देशे यक्षदराभिधे | अज्जलिभ्यां निचिक्तेप दीज्नाराम्सलिलान्तरे ।८७॥ 
यत्र तीरदयालम्बिशेलनिलुठिताः शिलाः । चक्रुंबितस्तां निष्पीड्य पयः प्रतिपथोन्मुखम्‌ ॥॥८८॥ 
' क्‍ हा गा था, इस बातका सही-सही पता नहीं छगता । किन्तु उसके विश्वविस्मयकारी चरित्रोंसे 
॥ ७३॥ पुरातन 7 जा सकता हैं कि इस चतुथ युगमें उत्पन्न होनेवाछा वह एक अयोनिज पुरुष था 
मिट्टीका उरातन कालूमें 


सुय्या नामको चण्डाी सड़क बुहार रही थी। एकाएक उसे ढेँका हुआ 


ऊंगडी के नया घड़ा मिला ॥ ७४ ॥ उसने जब घड़ेका ढहकन खोलकर देखा तो उसमें अपनी 
>गछा चूसता हुआ एक कमल 


चण्डालीने सोचा कि लछ सरीखरे नयनोंवाछा ग्रसन्‍नमुख बाछक दीखा ॥|७५। उसको देखकर 
गा ि पा 32 अभागिन माताने यह सुन्दर बालक त्याग दिया है। ऐसा सोचनेपर स्नेह- 
शूद्रजातिकी ब्लीके है ८ बहने छगी || ७६॥ उसने अपने स्पशंसे उस बालकको दूषित न करके किसी 
नाम रक्खा गया । पक है. उसके पालन-पोषणका अबन्ध कर दिया।॥ ७७॥ उस बालकका सुय्य 
नेत-स्नान आदि पवित्र नियमोंका * साक्षर होनेपर एक अच्छे धनिकके बालकका शिक्षक बन गया | ७८॥ 
मुग्ध होकर देशके बड़े-बड़े हि आर करनेके कारण सज्नोंका हृदय आकृष्ट करते हुए सुय्यकी बाक्पड्ठतापर 
बाढ़की चर्चा करेते हुए 0 ले कक ८ तक पास एकत्र होने छगे ॥ ७९ ॥ एक बार उसके पास बेठे कुछ छोग 
क्रनेकी शक्ति तो हे अप कर सना 4 रहे थे | तब सुय्यने कहा--भुझमें यह उपद्रव शान्त 
समान सुय्य सदा ह्स दर के हूं ओर पा अभावमें में कर हो _ क्या सकता हूँ' ॥| ८० ॥ एक पागलके 
बहुत आशय हुआ ॥ ८१॥ 73808 5 आत शुप्तचरों के मुखसे सुनकर राजा अबन्तिवर्माकों 
भी सुय्यने निर्भय होकर बही बात माने सुय्यको बुलाकर पूछा कि तुम क्‍या कहना चाहते हो ९! वहाँ 
)। ८९।। उसका कथन सुनकर हे कही ४; मुझमें बुद्धि तो ह्‌, किन्तु घनके अभावमें में क्र ही कया सकता हु (0 
नेके रा देनेकी दे हे पागछ है ।” फिर भी राजाने उसकी बुद्धिकी परीक्षा 
संडव देशकी ओर चल पड़ा ॥। जाई दी॥ ८९॥ तदलुसार दीनारोंसे भरे बहुतेरे कूछश् लेकर सुय्य 


मण्डब आममसें दीनारोंसे भरा एक कछश डालकर 
मा <पान्‍्त सुनकर सब सभ्य फिर 
राजा अवन्तिवमोने उसके कायका 


का परिणाम देखनेका निर्ण हो बात कहने छगे कि 'सुय्य पागल है? किन्तु 
क्‍ पह अंजूरी भर-भरकर दीनार पानीमें डालने छगा ।| ८७।॥ उस गाँवके 
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दु्िक्षोपहता ग्राम्या दीन्नारान्वेषिणस्तदा । शिलाः प्रवाहादुद्ध्‌थबितस्तां समशोधयन ॥८९॥ 
एवं दिनानि द्विश्राणि पयो युकत्या विद्ृष्य तत्‌ | दितस्तामेकतः . स्थानात्कर्मकरद्धिरबन्धयत्‌ ॥९०॥ 
पाषाणसेतुबन्धेन उग्बेनाडुतकर्मणा । सप्ताहमभवद्द्धा निखिला नीलजा सरित्‌ ॥९१॥ 
अधः प्रवाह संशोध्य लुठद॒श्मप्रतिक्रियाम्‌ | कत्वा बड़े: शिलाबन्धेः सेतुबन्धमपाटयत्‌ ॥॥९२॥ 
चिरकालनिरोधेन  सोत्कण्ठेवाम्बुधि प्रति | ततः प्रावतंत हे सागरगामिनी ॥९३॥ 
जम्बालाड्ा स्फुरन्मीना भूबभी सलिलोज्झिता । व्यक्तका्ण्या समक्षत्रा निर्मेघेव नभःस्थली ॥९४॥ 
यत्र यत्र विवेदोधवेध॑ सलिलविप्लवे | तत्र तत्र बितस्तायाः प्रवाहान्तनान्व्यघात्‌ ॥९५॥ 
मूलख्रोतो)यनिष्ख्यूतभू रित्लोता बी सरित्‌ | एकभोगाश्रयानेकफणेवासितपन्नगी ॥॥९६॥ 

वामेन सिन्धुश्चिग्राम्या बितस्ता दक्षिणेन तु। 

यान्त्यों ये समगंसातां प्राग्वेन्यस्वामिनो5न्तिके ॥९७॥ 
वर्ततेज्य॒ महानवयोः कल्पापायेप्यनत्ययः | संगमो नगरोपान्ते स॒सुय्योपक्रमस्तयोः ।॥॥९८॥ 
अद्याप्यास्तां फलपुरपरिहासपुरस्थिती । विष्णुस्वामी संगमस्य वेन्यस्वामी च तीरयोः ॥९९॥ 
सुन्द्रीमवनाभ्यणग्राप्रस्याद्यतनस्य तु । योगशायी हषीकेशः उसुय्यस्याभ्यचितस्तटे ॥१००॥ 
दृश्यन्तेज्यापि सरितां पूर्वश्नोतस्तटोद्भवाः । निषादाक्रष्टनोर|ज्जुरेखाडडा जीणपादपाः ॥१०१॥ 
स्फुरत्तड़जिहाः स नदीर्मागमजिग्रहत्‌ । तास्ताः स्वेच्छानुसारेण माल्िकः पतन्नगीरिव ॥१०२॥ 
बद्ध्वा शैलमयान्सेतून्बितस्तां सप्तयोजनीम्‌ । महापब्नससरोवारि स चकार  नियन्ितम्‌ ॥१०३॥ 


पास बहनेवाली बितस्ता नदीमें दोनों तटोंके पहाड़ोंकी चढ्टानें डुढ़क-छुढ़ककर आनेसे प्रवाह रुककर॒उलटा बहने 
लगा था || ८८ ॥ अब दीनारप्राप्तिके ठोभवश गाँवके दुमिक्षपीडित श्रामीणोने जलप्रवाहसे उन चट्टानोंको निकाल- 
कर बितस्तानदीको साफ कर डाछा ॥ <९« ॥ ऐसा करनेसे जल-अ्वाहको अपना पुराना मार्ग मिला और बहुत- 
सा फालतू जछ बह गया। इसके बाद सुय्यने मजदूरोके छ्वारा बितस्ताके एक ओर बाध बनवा दिया ॥ ९०॥ 
इस प्रकार उस अद्भुत काये करनेवाले महापुरुषने एक सप्ताहम पाषाणसेतु वनवाकर नीलनाग तीथंसे निकलने- 
वाली पूरी बितस्ता नदीको बाँध दिया।॥९%१॥ उसके बाद नदाक #तर पड़े हुए सब पत्थरोंको निकछवाकर 
_ नदी साफ करा दी और पत्थरके बाँध बनवाकर पहलेवात्ग सेतु तोड़ दिया ॥ ९२॥ उसके ऐसा करनेपर बहुत 
समयके अबरोधसे अत्यन्त उत्सुक जैसी वह बितस्ता बड़े वेगके साथ समुद्र से मिलनेके लिए बह चली ॥ ९३ ॥ 
तथा जलाभावसे छटपटाती हुई मछलियोंसे युक्त वह जल्मुक्त भूमि 


अब हरित जम्बाल ( सेवार ) से अलंकृत : देने 
काले बादलोंसे रहित तथा चमकते हुए तारोंसे सुशोभित आकाशक सद्दश दिखायी देने लगी॥ ९४॥ तदनस्तर 
उसने जहाँ-जहाँ बाढ़के दिनोंमें हानि दोनेको सम्भावना देखी, वहाँ-वहां नये प्रवाहमाग बनवा दिये ॥ ९७॥ 


उन प्रवाहमार्गोंसे स्वच्छ जल्सम्पन्न वह्‌ नदी एक ही शरीरपर विद्यमान अनेक फणोंसे युक्त नागिन सरीखी 
३५४४९ ३ की ओरसे सिन्धु ओर दाहिनी ओरसे आनेवाली बितस्ता ये दोनों नदियाँ पहले 
वेन्यस्वामीके मन्द्रिके पास मिलती थीं ॥ ९७ ॥ अब वे दोनों नदियाँ सुय्यके द्वारा निमित कल्पान्त पयन्त स्थायी 
भ्रीनगरके समीप नथे संगमस्थलूपर मिलती हैं | ९८॥ इस समय उस प्राचीन का दक्षिण-उत्तर दोनों तटोंपर 
फलछपुर एवं परिहासपुरमें विष्णुस्वामी तथा वन्यस्वामीके 390 भी हषीके ॥ ९९ || अब सुन्दरीभवनके 
समीप स्थित नवीन संगमस्थलूपर महात्मा सुय्य हारा पूजा वर्तो गम भगवाचूका मन्दिर सुशोभित 
हो रहा है || १०० ॥| आज भी बितस्ता नदीके प्राचीन प्रवाह तट 3३ वृक्षोंमें निषादों द्वारा बाँधी 
जानेवाली नाबोंकी रस्सीकी रगड़के चिह्न देखे जा सकते हैं ॥ १०१॥ जैसे मांत्रिक मन्त्रबछसे नागिनको 
अपने वशमें कर छेता है, उसी प्रकार उस बुद्धिमान सुय्यने छपछपाती तरंगरूपिणी जिह्ाओंसे युक्त 
नागिनस्व॒रूपा नदियोंकों वशमें करके अपने इच्छाडुसाः अनेक मार्गोमें विभाजित कर दिया ॥ १०२॥ १०३॥ 

















१३४ । राजतरब्रिणी 


महापद्मसरःकुण्डाद्वितस्ता येन योजिता | जवाबह्निर्याति कोदण्डयल्तादिषुरिवाध्वना ॥१०४॥ 
उद्घृत्य सलिलादुवीमेवमादिवराहवत्‌ । अनेकजनसंकीर्णान्ग्रामान्नानाविधान्व्यघधात्‌ू ॥१०५७॥ 
पालोभिरम्भः संरोध्य यान्कुण्डसव्शान्व्यधात्‌ । कुण्डलानीति सर्वान्नसमृद्धान्ज्रुवते जनाः ॥१०६॥ 
उत्खातकीलनिवहान्नद्योड्यापि शरत्कृशाः । व्यज्ञन्ति जलगन्धेमबन्धनस्तम्भसंनिभान्‌ ॥१०७॥ 
दीज्ञारभाण्डानोज्झीत्स यदगाघजलान्तरे। नन्दके . निर्गतजले . स्थलान्तात्तदलूम्यत ॥१०८॥ 
अदेवमात॒कास्ग्रामान्परीक्य विविधाः क्षितीः | संविभेजे विभक्तेन नादेयेन स वारिणा ॥१०९।॥ 
असिश्चच्र जलेग्रामान्ग्रामान्मृदयु पाहताम्‌ | या यावता क्षणेनागाच्छोष॑ तां तावता हृदि ॥११०॥ 
कालेन मत्वा सेकाहाँ प्रतिग्रामं जलखुतेः | परिमाणं विभाग च परिकल्प्य निरत्ययम्‌ ॥१११॥ 
क्‍ चकार चानूलाद्राभिः सिन्धुमिः सबंतो दिशः । 
सत्फलोदारकेदारसंपत्संपन्नविश्रमाः || तिलकम्‌ ॥११२॥ 
ने कश्यपेनोपक्ृत॑ न यत्संकंणेन वा | हेलया मण्डलेअप्नुष्मिस्तत्सु य्येन सुकमंणा ॥११३॥ 
भूमेजलादुद्धरणं दविजत्षेत्र तथापणम्‌ | सेतुबन्धो5श्मभिस्तोये यमनं॑ कालियस्य च ॥११४॥ 
चत॒षुसिद्धमिति यिष्णोः सत्कमजन्मसु । सुय्यस्य तत्पुण्यराशेरेकस्मिन्नेव जन्मनि ।।युग्मम्‌॥ १ १७॥ 
यस्मिन्महासुभित्तेष दीत्ञाराणां. शतद्॒यी । धान्यखारेः प्राप्तिहेतुरासरगांदभवस्पुरा ॥११६॥ 
ततः प्रशृति तत्रेव चित्र कश्मीरमण्डले | पट्त्रेंशता धान्यखारेदीज्ाररुदितः क्रयः ॥११७॥ 
निगंताया महापद्मसलिलात््वगंसंनिभम्‌ । बितस्तायास्तटे चक्रे स्वनामाइंं स पत्तनम्‌ | ११८।। 


५33 कद दोनों तटोंपर सात योजन रूम्बा पाषाणसेतु बन जानेके ६27 महापद्म सरोवरका जल 
हो तय तौर दे || १०४॥ उस सरोबरका जल बितस्तामें मिलकर इतने वेगमें बहता हे, जैसे धलुषसे 
प्रकारके जनसंकुछ गता है ॥ १०५ ॥ आदिवराह भगवानको तरह प्रथिवीका जछ्से उद्धार करके वहाँ नाना- 
अब सब प्रकारके के) >> 8 गये ॥ १०६ काम दीवारोंसे पानी रोककर कुण्डकी भाँति जो गोलाकार बाँध बने थे, 
जल कम हो जाता दे 353 उन || कुण्डछानी कहते हे ॥ १ ०७॥ शरद ऋतुमें जब _नदियांका 
दिखायी देते हैं॥ १.८ गा 85 बीच खड़े खम्भे जलहस्तियोंको बॉधनेके लिए निर्मित खूटांके समान 
जानेपर बह कलश सूजी ४ सुय्यने जिस स्थानपर वह दीनारोंसे पति कलश डाछा था, वहूांका पानी हट 
समझी, वहाँ नदीसे नहरें जिक।3 व 5, मिला । १००॥ उसने जिन गाँबोंको पानी देनेकी आवश्यकता 

: पेह नहर निकालकर पानी पहुँचाया ॥ ११० ॥ इसके बाद उसने प्रत्येक गाबँसे मिट्टी मँगवायी 


ओर अछग-अछग उन मिट्टियोंको जलसे सींचकर देरमें 
थे कर देखा | जो प्रिट्टी जितनी देरमें सूखी, उतनी ही देरीमें उसको 
फिरसे सींचनेका सिद्धान्त निधोरित करके उसने नहरोंसे पहुँचानेकी 4 आम, 








लेतोंसे परिपूर्ण नदियांका जल उपयोगमें छाकर उसने वहाँकी चारों नदियोंके प्रभावसे कश्मीर देशको हेरे-भरे 


हज इस देशका जो उपकार महषि कश्यप ओर बलराम भी नहीं 
अपने कम प्रभावसे कर दि अल 


जाया ॥ ११३॥ भूमिका जलसे उद्धार, द्विज- 
विष्णु भगवानको वराह पाषाणसेतुका निमोण और कालियनागका दमन, इन चार कामोंको पूर्ण करनेके लिए 
! मे, राम ओर कृष्ण ये चार अवत्तार लेने पड़े थे। परन्तु उस महान्‌ पुण्यात्मा 
सुभिक्षके समय भी जिस भें ॥ ११५॥ खशष्टिके आरम्भसे छेकर और उत्तम 
किन्तु सुय्यके शाप हो का है डे “का दाम दो सो दीनारसे कम नहीं होता था॥ ११६॥ 
सरोबरसे निकली हुई जमीन एबं बितस्ता नदीके (0 दाम छत्तीस दीनार हो गया ॥ ११७॥ महापद्न- 
८: «को: ४३ लत सुय्यने सुय्यपुर नामका एक नगर बसाया ॥ ११८ || 


कर डाले ॥ १९४ 


तटपर 











पश्चमस्तरड्) । १३५ 


स्वक्षता स्थापिता तेन सरसि व्याप्तदिक्तटे । आसंसारं स्थितामारमयोदा झषपक्षिणाम्‌ ॥११९॥ 
सुय्याकुण्डलनामान ग्राम कृत्वा द्विजातिसात्‌ । सुय्याम्ुद्दिश्य तन्माम्ना सुय्यासेतुं स निममे ॥१२०॥ 


तैनोद्धृतासु सलिलाइूप ग्रामाः सहख्नशः | अवन्तिवमंत्रपुखजयस्थलशुखाः कृताः ॥१२१॥ 
इच्शेधम्यवृत्तान्त: प्रदर्तितकृतोदयः । अवन्तिदेवः पातिस्म मान्धातेव वसुंधराम्‌ ॥|१२२॥ 


प्राणप्रयाणसोद्योगरोगग्रस्तस्ततो ययौ । क्षेत्र स॒प्रिप्रेशाद्रिनिष्ठज्येष्ठेश्वराश्रितम्‌ ॥१२३॥ 
आत्मनस्तश्र निश्चित्य विपत्तिं चिरगोपिताम्‌ । प्राणान्ते प्राज्ञलिः श्रो वेष्णवत्वमदशयत्‌ ॥१२४॥ 
तेनानते भगवद्गीताः श्रृण्वता भावितात्मना । 
ध्यायता वेष्णवं धाम निरमुच्यत जीवितम्‌ ॥१२५॥ 
आषाहशुक्नपक्षस्य तृतीयस्यां. क्षम्रापतिः । वर्ष एकोनपष्ठे स क्ष्मावृषो5्स्तम्॒पाययों ॥१२६॥ 
तस्मिन्शशान्ते प्रत्येक विभवोत्सिक्तचेतसाम । तुल्यमुत्पलवंश्यानां राज्येच्छा भूयसामभूत्‌ ॥१२७॥। 
४३ ( ० शंकरवर्मा * ८5% | 
ततश्रक्र प्रतीहार! प्रयत्नाद्रवधनः । नृपं णमवन्तिनु पते! सुतम्‌ ॥ १२८॥ 
कणपो विज्नपामा-यस्तनूजं॑ शूरवर्मणः । तद्द्वेपात्सुखवर्माख्यं यौवराज्येप्ययोजयत्‌ ॥१२९॥ 
अतस्तयोरभूह्ररं क्षितीशयुवराजयोः । यस्मिन्‍्क्षणे क्षणे राज्यमासीदोलामिवाश्रयत्‌ ॥१३०॥ 
शिवशक्त्यादयो वीराः स्वामिकायोंज्ितासवः । यत्राभूवन्स्वसत्तस्य परीक्षाक्षणलामिनः ॥१३१॥ 
कुवतां स्वामिश्त्रूणां दानमानग्रतिश्रवम्‌ । सच्चेकाग्रवाज्ञ ते यस्मादानुकुल्यमशिश्रयन्‌ ॥१३२॥ 
पिण्डस्पूहां परित्यज्याहंकृ ताः शिक्षिताः कचित्‌ | तावन्च॒_ वीततमसः रवइत्तिमलुजीविनः ||१३३॥ 
कथ्थंचिदथ निर्जित्ययुवराज॑ महोजसम्‌ । प्राज्यः स्वविजयोंकारश्क्रे शंकरवमंणा ॥१३४॥ 
सम्राटसमरवर्माद्यविंतीणसमरो ट रे प्रणयिन्ीं 
!समरवर्माध्विंतीणंसमरोउसकृत.. । कीर्ति श्रिया प्रणयिनीं लब्धया5घिविवेद सः ॥१३५॥ 
3 अकद जय हे 3. पा या प उसने सदाके लिए मछलियों तथा पक्षियोंकी हिंसा निषिद्ध कर 3 ५ 3 ) ७, लि 
उस द्गन्तव्यापी सरोवरके तटपर उसने सदाके लिए मछलियों तथा पक्षियोंकी हिंसा निषिद्ध कर दी ॥ ११९॥ 
उसने सुय्याकुण्डल नामका ग्राम दान करके ब्राह्मणोंको दे दिया ओर उसी गार्बंके नामपर सुय्यसेतुका निर्माण 
कराया ॥ १२० ॥ बादमें सुय्य द्वारा जलसे उबारी हुई जमीनपर अवन्तिवमोी आदि राजाओंने जयस्थल आदि 
बहुतेरे ग्राम बसाये ॥ १२९१॥ इस तरह अनेक धमर्मोनुकूल काम करके राजा अवन्तिवमाने कलियुगमें भी 
सत्ययुगकी झाँकी दिखाते हुए महाराज मान्धताके समान ग्रजाका पालन किया॥ १२२ ॥ तदनन्तर ग्राणान्तक 
रोगसे ग्रस्त होकर वह त्रिपुरेशा पबतपर विद्यमान ब्येष्ठेश्वर क्षेत्रमें जाकर रहने छगा || १२३ ॥ वहाँ पहुँचकर 
उसने बहुत समयसे छिपाये हुए वेष्णबत्वको अपने राजमन्त्री शूरके समक्ष प्रकट कर दिया ॥ १२४ ॥ अन्‍्तमें 
बड़ी श्रद्धाके साथ भगवद्गीता सुनते तथा वष्णवधामका स्मरण करते-करते उसने तन त्यागा ॥ १२५॥ इस 
प्रकार आषाढ़ शुक्त तृतीया छौकिक शक ३९५० को वह नरेशश्रेष्ठ अस्त हो गया॥ १२६॥ उसके दिवंगत हो 
जानेपर वेभवके गवसे फूले हुए अनेक उत्पलवंशी राजे राज्य श्राप्त करनेका उद्योग करने लगे।। १९७॥ किन्तु रत्न- 
वर्धन नामक ग्रतीहारने विविध प्रयत्नों और अनेक युक्तियोंसे श्रब॒माके पुत्र शंकरबमोकों कश्मीर संखलप शा 
राजा बनाया १९८॥ उधर उसके प्रतिइनन्द्दी विज्ञपके मन्त्री 58% शूरबमाके दूसरे -पुत्र सुखवर्माको युव- 
राजके पदपर बिठाल दिया ॥१२९॥ इस कारण जब राजा और युवराज़में बर हा तो उसी समयसे राज्यकी 
स्थिति डगमगाने छगी || १३०॥ ऐसी परिस्थितिमें शिवशक्ति आदि राजभक्तोने अपने स्वामीके छिए प्राण 
देकर स्वामिभक्तिकी परीक्षामें उत्तीण होनेका सुयोग पाया॥ १३१॥ यद्यपि स्वामीके शत्रुओंने उन्हें द।न-मानका 


प्रछोभन चाहा था, किन्तु उन्होंने वह अस्ताबव छुकराकर ४7५3 सत्यप्रियताका परिचय दिया 
॥ १३२ 3 राजसेवक स्वाभिमानी हुआ करते थे, वे केवल पेट' पालनेके लिए कुत्तोंकी तरह दुम नहीं 


हिलाते अन्तमें किसी तरह उस महातेजस्वी युवराजको परास्त करके सम्राद्‌ शंकरवमोने 
अपनी 8 १5० आॉकारका श्रीगणेश किया ॥ १३४ ॥ शजा गंक्रवर्माने समरवमी आदि वीरोंके साथ 








१३६ राजतरक्लिणी 


अथ निजित्य दायादाँल्वव्ध्वा लक्मीं क्षितीथ्रः | जिष्णुदिंग्विजय॑ के श्रीमानासीस्महोत्रमः ।१३६॥ 
तस्य कालबलादेशे .प्रक्षीणजनसंपदि । लक्षाणि नव पत्तीनां द्वारान्निष्क्रामतोज्भवन्‌ ॥१३७॥ 
स्वपुरस्योपकण्ठेडपि योज्भूल्कुण्टितशासनः | से एव रलोत्तंसेष राज्ञामाज्ञां न्यवेशयत्‌ ॥॥१३८॥। 
गच्छन्नाम्नायविच्छेद्संप्रदायःः. ककुब्जये। स्वग्नजज्ञया समन्नीती राज्ञा शंकरवर्मणा ॥१३९॥ 
तत्सेना नरनाथानां प्रतनाभिः पदे पदे । कुलापगेव कुल्याभिविशन्तीभिरध्यंत ॥१४०॥ 
दारवाभिसारराजेन त्रस्यता सम्ुपाश्रिताः । अद्विद्रोण्यो न वाहिन्यस्तत्सेनानादमादधुः ॥१४१॥ 
जनोल्वणेहरिगणगृहन्हरिगणं क्षणात्‌ । अनासादितिदुग स॒चक्रे दुर्गान्‍्तरातिथिम्‌ ॥१४२॥ 
लक्षाण नव पत्तीनां वारणानां शतत्रयी | लक्ष॑ च वाजिनामासीध्रस्य सेनापुरःसरम्‌ ॥१४३॥ 
स गुजरजयब्यग्र: स्वपराभवश्डिनम्‌ । त्रेगत प्रथिवीचन्द्रं निन्‍्ये तमसि हास्यताम्‌ ॥१४७४॥ 

पुत्र्॑रुवनचन्द्राख्यं नीवें प्रागेव दत्तवान्‌ | 

स दयभूग्रणतिं कतुं॑ तस्याभ्यणग्रुपागतः ॥१४५॥ 
अथ॒ तत्कटक॑ आम्यद्ूरिमण्डलनायकम्‌ | वीक्ष्य संमुखमायान्तं महाण॑वमिवोल्बणम्‌ ||१४९॥ 
समागमक्षणे यस्माच्छड्टमानः स्ववन्धनम्‌ | पलाय्य प्रययौ दूरं निर्वाणोजोविजुम्मितः ॥१४७॥ 
यमप्रतिमसौन्दय मद्याप्याहुः पुराविदः । तमेवाद्राक्षुरुअस्ता नृपाः कालमिवोल्यणम्‌ ।|१४८॥ 
उच्चखानालखानस्थ संख्ये  शुजरभ्रभूजः । बद्धमूलां क्षणान्नक्ष्मीं शव दीर्घामरोपयत्‌ ॥१४९॥ 


अनेकशाः युद्ध करके ग्राप्त धनकी अपेक्षा विशेष ग्रिय कीरतिका अजन किया।॥ १३५॥ इस प्रकार अपने 


दायादोंको परास्त करने ओर लक्ष्मीको पानेके बाद जयेच्छुक राजा शंकरवर्माने दिग्विजयकी तैयारी आरम्भ कर 
दी ॥ १३६ || समयके फेरसे उन दिलों देशमें धन तथा जन दोनोंकी कमी थी। तथापि अपने नगरके मुख्य 
द्वारसे बाहर आते समय उसके साथ नो छाख सेनिकोंकी पंदछ सेना थी ॥ १३७॥ कोई ऐसा भी समय था, 
जब राजा श्वंकरवर्माकी आज्ञाकों राजधानीके द्वारके बाहर कोई नहीं मानता था, किन्तु आज उसकी 
आज्ञाकों बड़े-बड़े राजे भी अपने रत्नजटित मुकुटॉपर सादर धारण कर रहे थे। १३८॥ बीचके समयमें 
कवियों द्वारा दिग्विजय-वर्णनकी परम्परा टूट चुकी थी, किन्तु अपने बोद्धिक कोशलसे राजा शंकरवमाने वह 
प्रथा फिरसे चालू करा दी ॥ १३१९ ॥ कुछ आगे बढ़नेपर महानदीके समान विदज्ञा् उस राजाक़ी सेनामें छोटी- 
छोटी नदियोंकी भाँति अन्य राजाओंकी सेनायें आ-आकर ।मिलने लगीं ॥ १४० ॥ उसकी सेनाके जयघोषकी 
प्रतिध्वति भयभीत भावसे छिपे हुए दार्वाभिसार देशके राजा द्वारा आश्रित पबकन्द्राओंमें जाकर टकराती 
थी-शत्रु सेनामें वह नहीं सुनायी देती थी॥। १४१॥ बहुसंख्यक सेना युक्त हरिगणोंके नरेशके भयभीत भावसे 
भागकर अपने किलेमें घुस जानेके पहले ही राजा शंकरवमोने पकड़कर दूसरे किले अथौत्‌ कारागारमें भेज 
दिया ॥ २४२ || जब वह नौ छाख पंदल सेना, एक छाख घोड़े ओर तीन सो हाथियोंकी विशाल वाहिनी साथ 
लेकर गुजर प्रान्तको जीतनेके लिए चला, उस समय अज्ञानवश अपने पराभवकी आशंकासे भयभीत त्रिगत देशको 
राजा प्ृथ्वीचन्द्रको उपहासास्पद बनना पड़ा ॥१४३॥।१४४॥ बात यह हुई कि प्रथ्बीचन्द्रने अपने पुत्र भुवनचन्द्रको 
राजा शंंकरवर्माके पास नीवी ( जमानत ) के रूपमें रख दिया था ओर इसी समय वह राजा शंकरवम्माको 
प्रणाम करनेके लिए उसके पास जा रहा था॥ १४७५॥ किन्तु अचानक अनेक माण्डलिक राजाओंके साथ 
भीषण समुद्रके समान गजन करती हुई राजा शंकरवमाकी सेनाको अपनी ओर आती देखकर राजा प्रथ्बीचन्द्रने 
सोचा कि यदि इस समय भेंट हुईं तो शंकरवर्मा मुझे पकड़कर कारागार भेज देगा? । इस भयसे वह लछोटकर 
भाग खड़ा हुआ ओर इसीसे उसकी जगहँसाई हुई ॥ १४६ ॥| १४७॥ यद्यपि पुराने छोगोंकी धारणा थी 
कि शंकरवमी सवाधिक सुन्दर राजा है। किन्तु उससे डरे हुए राजे उसे यमराजके समान भयंकर मानते 
थऔे॥ १४८॥ गुजर देशके अधिपति राजा अलखानके साथ युद्ध करके उसकी बद्धमूल राजलक्ष्मीको क्षणभरमें 








१८ पश्चमस्तरड्र। । १३२७ 


तस्मै दवा टकदेश विनयादहुलीमिय । स्वशरीरमिवापासीन्मण्डल॑. गुजराधिपः ॥१५०॥ 
हंत॑ भोजाधिराजेन स साम्राज्यमदापयत्‌ । प्रतीहारराया  भृत्यीभूते थक्ियकानये ॥१५१॥ 
दरत्तरुष्काधिपयोय्य: केसरिवराहयो! । हिमवह्िन्ध्ययोरासीदार्यावत इवान्तरे ॥१७२॥ 
उदभाण्डपुरे तस्थुयंदीये निर्भया नृपाः । पक्षच्छेदव्यथात्रस्ता महाणव इवाद्रयः ॥१७३॥ 
नक्षत्रेष्व भूपेष._ नभसीवोत्तरापथे । यस्यैव विपुला ख्यातिर्मातिण्डस्येब मण्डलम्‌ ॥१७५४॥ 
स॒ श्रीमन्नन्वियः शाहिरलखानाश्रयः क्रंधा । निराकरिष्णोः साम्राज्यात्तस्य सेवां न लब्धवान्‌॥१७७॥ 
एवं दिग्विजय कृत्वा प्राप्तः स निजमण्डलम | प्रदेशे पश्चसत्राख्ये स्व्रनाज्ना विदधे पुरम ॥१५६॥ 
तस्य श्रीस्वामिराजस्थ तनयोदकपथप्रभोः । पूर्णिमेव क्षपाबन्धों! सुगन्धाख्याउमवल्थिया ॥१७७॥ 
तया सम पुरखरे सुरराजोपमो नृपः | तस्मिज्शंकरगोरीशसुगन्धेशो विनिममे ॥१०८॥ 
हद्विजस्तयोनीयकाख्यो. गौरीशसुरसानोः । चातुर्विद्यः क्रतस्तेन वाग्देवीकुलमन्दिरम्‌ ॥१७९॥ 
परकाव्येन. कबयः पर्रव्येण चेश्वरा;। निर्लोठितेन स्वकृतिं पृष्णन्त्य्रतने क्षणे ॥१६०॥ 
स्वल्पसल्लो नरपतिः स्वपुरख्यापनाय सः | सारापहारमकरोत्परिहासपुरस्य यत्‌ ॥१६१॥ 
ख्यातिहेतुः पइवान पशूनां क्रयविक्रयो | इत्यादि यत्पत्तने5स्ति तत्तस्मिन्हि पुरेड्भवत्‌ ॥१६२॥ 
राज्यप्रदेन नृपते. रल्वधनमन्त्रिणा । श्रीरत्रव्धनेशाख्यो  व्यधीयत सदाशिवः ॥१६३॥ 
चित्र नृपद्ििपाः पूतमूतयः कीतिनिझरः | भवन्ति. व्यसनासक्तिपांसुस्तानमलीमसाः ॥१६४॥ 


उखाडृकर उसे सदाके लिए. शोकाकुल कर दिया ॥ १४९५॥ तदननतर गुजराधिप अलछखानने शंकरवमौको 

भेंटस्वरूप टक्कप्रदेश देकर अंगुलीदान द्वारा समस्त शरीरकी रक्षा कर लेनेके समान अपने देशको बचा लिया 

॥ १०० ।। थक्षियवंशसें उत्पन्न एक राजकुमार राजा झंकरवमांके यहाँ प्रतंहारका काय करता.था। अतणएब 

उसने अधिराज भोजके द्वारा छीना हुआ उसका राज्य भ्ोजसे उस राजकुमारको दिला दिया ॥ १०१ ॥ हिमवान्‌ 
एवं विन्ध्यपवंतके मध्यवर्ती आर्यावतंकी भाँति अलखानका संरक्षक राजा छल्लियशाही वन्य शूकर तथा 
सिंहके सहृझ् दरद ओर तुरुष्क देशके बीचमें फस गया था | इधर-उधरके परास्त राजे उसकी राजधानी उद्भाण्ड- 
पुरमें ही आकर रहा करते थे। जेसे पूवकाल्में इन्द्र द्वारा पंख कटनेके भयसे भागे हुए पव॑त समुद्रमें जाकर 
निभय हो जाते थे, उसी प्रकार उसकी राजधानीमें पहुँचकर परास्त राजे निःशंक हो जाया करते थे। नभ- 
मण्डलमें चमकनेवाले नक्षत्रोंमें सूयकी भाँति उत्तरापथके राजाओंमें राजा छल्लियकी प्रचुर ख्याति थी ॥ १५२॥ 
॥ १५३ ।| १५४ ।॥| वह राजा शंकरवमोका आश्रय पाना चाहता था। किन्तु शंकरवर्मा उसका सारा साम्राज्य 
हस्तगत कर छेनेका इच्छुक चाहता था । इसी कारण उसने लल्लियको सेवा नहीं स्वीकार को ॥|१०७।॥ काछान्तरमें 
दिग्विजयसे अपने देश छोटकर राजा शांकरवमोने पंचसतन्नप्रदेशमें अपने नामसे शंकरपुर नगर बसाया 
॥ १५६ ॥ जैसे चन्द्रमाकी प्रिय पत्नी राका है, उसी प्रकार उत्तरापथके राजा स्वामिराजकी पुत्री सुगन्धा देवी 
हंकरवमीकी प्रिय पत्नी थी॥ २५७ ॥ देवराज इन्द्रके समान रहते हुए राजा शंकरवमोने उस नगरमें अपने 
नामसे शंकरगौरीहशा एवं पत्नीके नामसे सुगन्घेश शिवकी प्रतिष्ठा की ॥ १५८ ।। उस मन्दिरमें उसने सरस्वतीके 
निवासस्थानस्वरूप तथा चतुर्विद्याविशारद्‌ नायक नामके एक विद्वान ब्राह्मणको नियुक्त करके वहाँका व्यव- 
स्थापक बना दिया।॥ २५०,॥ आजकल कृबि तथा राजे पराये काव्य और पराये द्रग्यकी चोरी करके उसीसे 
अपनी कृति ( नगर अथवा काव्य ) को सजाते, हैं॥ १६०॥ सो उस अल्पबली राजाने अपने हांकरपुरकी 
प्रसिद्धिके लिए परिहासपुरकी सभी उत्तम श्रेणीकी बस्तुयें उड़बाकर वहाँ रखवा दीं। १६१॥ परिहासपुरकी 
र्वातिके मूल कारण दो व्यवसाय थे--कपड़े बुननेका कारखाना ओर पशुओंके क्रय-बिक्रयकी हाट । सो इन 
दोनों का्मोंको उसने शंकरपुरमें चालू कर दिया ॥ १६२ ॥ शंकरवमोको राज्य दिलानेवाले मंत्री र्नवधनने रत्न- 
व्धनेश्वर नामके सदाशिवकी स्थापना की ॥ १६३ ॥ यह बड़े आश्चयकी बांतं हे कि राजेरूपी गंजराज अपने 





१३८ द राजतरब्विणी 


की क्रमेण , जपतिलेभिाभ्यासेन भूयसा | आधीयमानचित्तोउ्भूअजापीडनपण्डित: ॥१६५७५॥ 
आरखव्पेव्यसनेभूम्ना क्षीणकोशः क्षणे क्षणे | देवादीनां स स्वस्त॑ जहारायासयुक्तिमिः ॥१६६॥ 
कमस्थाने पुरणृहग्रामादिधनहारिणा । तेनाइपतिभागाख्यगृहकृत्याभिधे कृते ॥|१६७॥ 
धूषचन्दनतैलादिविक्रयोत्थ॑ समाददे । द्रविणं देववेश्मभ्यः क्रयमूल्यकलाच्छलातू ॥१६८॥ 
प्रत्यवेक्षां झुखे दक्चा विभक्तेरधिकारिभिः | चतुःपष्टिं सुरण॒हान्युमोपेतवद्खसा ॥१६९॥ 


ग्रामान्देवगूहग्राह्मात्राजा प्रतिकरेण.. सः । स्वयं स्वीढ्ृत्य चोत्पत्ति व्मां कक इव व्यथात्‌ ॥ १७०।॥॥ 
: तुलां कृत्वा त्रिभागोनां वर्षदेयां स पषदे । अक्तिकम्बलमूल्यादिदम्भादम्यधिक॑ ददो ॥१७१॥ 
दिगन्तरस्थी. ग्रामीणान्‌हभाराननागतान्‌ । तहेशा्थर्भारसूल्यं व्षमेकदण्डयत्‌ ॥१७२॥ 
वर्ष5परस्मिलिखिलान्भारमूल्य॑ निरागसः । तथैव संख्यया प्राम्यान्प्रतिग्राममदण्डयत्‌ ॥१७३॥ 
इत्येषा रूढभारोढि! प्रथम तेन पातिता । दारिद्रदृती ग्रामाणां या त्रयोदशघा स्थिता ॥१७४॥ 
स्कन्दकग्रामकायस्थमासतबृत्त्यादिसंग्रहेः | अन्येश्व॒ विविधायासव्यधाद्वरामान्स निधनान्‌ ॥१७७॥ 
_तुलापहारोपचयग्रामदण्डादिसिंग्रहेः | इत्येष तेन संवाहों गृहकृत्ये प्रवर्तितः ॥१७६॥ 
व्यधत्त पञश्च॒ दिविरात्स तस्मिन्मिन्नकमंणि | पष्ठ तथा गज्जवरं शक लव॒टाभिधम्‌ ॥१७७॥ 
आत्मनो निरयं मृठः सो्लीकृ त्येत्युपक्रियाम्‌ । भाविनामकरोद्राज्ञां पापी यहा नियोगिनाम्‌ ॥१७८॥ 
निमित्त मण्डलेअमुष्मिन्सविद्यानामनादरे । राज्ञां प्रतापहानौ च नान्‍्यः शंकरवमंणः ॥१७९॥ 


प्रशरूपी झरनेमें नहाकर निर्मेलदेह होनेपर भी व्यसनासक्तिरूपी घूछ ओढ़कर फिर गन्दे हो जाते हैं ॥१६७।॥ 


आगे चलकर वह राजा विशेष छोभके वशीभूत होकर प्रजाकों सतानेमें पूण निपुण हो गया ॥ १६५।॥ अब 
बहुतेरे व्यसनोंमें फेंसकर उसने बहुत थोड़े ही समयमें सारा राज्यकोष खच डाछा ओर अनेक ऋरातापूर्ण 
उपायोंसे देवमन्दिरों आदि धार्मिक संस्थाओंकी सम्पदाका अपहरण करने छगा ॥ १६६ ॥ तद्नुसार उसने नगर, 
ग्राम एवं गृह आदिका कर वसूलनेके लिए अट्टपतिभाग तथा ग्रहकृत्यमाग नामके दो नये विभाग स्थापित कर 
दिये ॥ १६७॥ इसी प्रकार देवपूजनके उपकरण धूप, चन्दन, तेल आदिपर बहुत बड़ा कर छगा दिया ओर 
उनकी बिक्रीकी आयको छलपूबेक स्वयं छेने छगा ॥ १६८ ।॥। उसने नये-तये अधिकारियोंकों नियुक्त करके चोंसठ 
देवमन्दिरोंको हस्तगत कर लिया । उनके गाँव छीन लिये ओर नाममात्रक्रा गुजारादेकर उनकी सारी आमदनी स्त्रय॑ 
लेने छग गया।। १६९ || १७० ॥ इसी प्रकार राज्यकमचारियोंके वार्षिक वेतनका दूतीयांश तोल-मापमें कमी करके 
अत्यधिक मूल्यमें अन्न-कम्बल आदिके रूपमें देने छगा।। १७१॥ एक समयक्रो बात हे कि राजा शंकरवम्मा 
अपने राज्यके किसी प्रान्तमें दौरेपर गया हुआ था। वहाँके ग्रामीण उस वष बेगार प्रथाके अनुसार राजाका 
बोझा ढोने नहीं आये । तब उस देशके बाजारभावके अनुसार उन ग्रामीणोंसे भारवहनका मूल्य दृण्डरूपमें 
वसूछा गया। १७२ ॥ इसी प्रकार दूसरे वष भी सारे राज्यकी प्रजासे वह कर लिया गया। फिर आगे चलकर 
तो बेगारके स्थानपर कर लेनेकी ग्रथा-सी चल पड़ी ॥१७३॥ इस तरह बेगारके बदले नगद कर लेनेकी 
परम्परा कश्मीरमें तभीसे चालू हुई | राजा शंकरवमाके द्वारा चछायी हुई इस दारिद्रयकी दूतीस्वरूपा 
रूढभारोढि नामकी प्रथाके कुछ तेरह प्रकार थे ॥ १७४ ॥ इसके अतिरिक्त ग्राम स्‍्कन्दक ( जमींदार ) और ग्राम- 
कायस्थ ( पटवारी ) आदि कमचारियोंके मासिक वेतनपर विविध दुःखद.यी करोंका भार छादकर उसने 
गाँवोंकी जनताकों अतिशय कंगाछ बना दिया ॥ १७५॥ फिर उसने तोल-नापमें कमी-बेशी करके ग्रामदण्ड 
आदि नये-नये करोंके द्वारा ग्रहविभागके ख्चके लिए धनसंचय करना आरम्भ कर दिया।॥ १७६॥ इस विभागमें 
पाँच दिविर ( कायस्थ ) नियुक्त हुए ओर छठाँ शकच या छव॒ट नामका गंजबर (खचानची ) नियुक्त हुआ 
॥ १७७ ॥ उस मूख राजा शंकरवमोने भविष्यमें होनेवाले राजाओं एवं कर्मचारियोंके लिए इस तरह धनसंग्रहका 
मांगे खोलकर अपने लिए नरकप्राप्तिका सारा सरंजाम जुटा छिया ॥| १७८॥ इस कश्मीरमण्डलरूमें विद्धानोंके 
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पश्चमस्तरड्रं: | १३९ 


मुख्येन गशुणिनां राज्ञा धनहान्या प्रथापहाः | मू्खण येन कायस्था दास्याः पुत्राः प्रवतिताः ॥१८०॥ 
तथा कायस्थभोज्या भ्रूर्जाता तत्मत्यवेक्षया | यथा संजायतेवण हरणादिव भूआुजाम्‌ ॥१८१॥ 
तस्मिन्धोरे प्रजादुःखे क्रपाद्रंः प्रथिवीपतिम्‌ । पुत्रों गोपालवर्माख्य/ कदाचिदिदमत्रवीत्‌ ॥१८२॥ 
प्रदातुस्तात भवतः पू् न्यासीकृतः स्थितः | वरों यः सत्यसंघस्य सोउधुना प्राथ्यते मया ॥१८३॥ 
कायस्थग्रेरणादेतदवेनाग्र प्रवर्तितें: | आयासेः श्वासशेषेत्र प्राणवृत्तिः शरीरिणाम्‌ ॥१८४॥ 
न च.- नामास्ति तातस्य काचिल्लोकद्योचिता | मनागपि.. हितप्राप्तरितया जनपीडया ॥१८५०॥ 
अदृष्टविषयां वार्ता गहनां विद्वणोति कः । दृष्टेड्प्यनिष्टादन्यन्न कमंणानेन दृश्यते ॥१८६॥ 
एकतो व्याधिदुभिश््रमुखा विपदो5खिलाः । प्रजानामेकतस्त्वेका लुब्धघता वसुधापतेः ॥१८७॥ 
भूअुजोम्यस्तलोभस्य॒श्रीः केश्रिन्नाभिनन्धते | अकालकुसुमस्येव फलसंभावनोज्झिता ॥१८८॥ 
दान. च खनृता सूक्तिविश्वसंचननं प्रभोः | लोभ! पूत्र तयोरेव विनाशाय महोद्यमः ॥१८९॥ 
प्रतापमायतिं शोभां हेमन्ताहस्प बारिदः । स्मृतिशेषां करोत्येव लोभश्व॒ पथिवीभ्रुजाम्‌ ॥१९०॥ 
दायांदा व्ययभीरुतापरिहतारब्धेभेवन्त्युन्नता भृत्याः अत्युपकारकातरसतेः कुझुन केउपि प्रियम्‌ । 

राशीभृतधनस्य जीवितहतौ शश्रद्नतेरज्निजा भूभतुः क्रियते डिपेव रमसाल्लोभेन कि नाप्रियम्‌ ॥१९१॥ 
राजसंवाहनामायं नवायासो. जनासुहत्‌ । तदेष छोभप्रभवः प्रजानाथ. निवायताम ॥१९२॥ 





अनादर ओर राजाओंके प्रभावकी हान्तिका कारण , एकमात्र वह शंकरवर्मो ही था ॥ १७९ ॥| ग़ुणीजनोंकी आर्थिक 
क्षति एवं राजाओंकी कीरति नष्ट होनेके मूठ कारण इन दुष्ट दासीपुत्र कायस्थोंका प्रभाव उस मूख राजाके ही 
समयसे बढ़ा ॥| १८० ॥ उस राजाकी अनवधानतासे सारा कश्मीरराज्य कायस्थोंका उपभोग्य पदार्थ बन गया । 
जिससे “राजा ही प्रजाको चूस रहा हे' यह्‌ अपकोर्ति चारों ओर फेलने छगी ॥ १८१॥ इस तरह भीषण प्रजा- 
पीडन होते देखकर अतिशय दयालुदढ्दय राजपुत्र गोपाल्यमोने एक दिन एकान्तमें अपने पितासे कहा-- 
॥ १८२॥ “महाराज ! एक बार आपने मुझे एक वरदान देनेकी अभिलाषा प्रकट की था, किन्तु उस समय _ 
मैंने उसे धरोहरके रूपमें आपके ही पास रख दिया था। आप सत्यप्रतिज्ञ हें। अतणब वह वरदान 
इस समय में आपसे माँग रहा हूँ ॥ १८३॥ इन' कायस्थोंकी प्ररणासे आपने जो अनेक कष्टप्रद 
कर लगा रकखे हैं, उनसे पीडित होकर प्रजा अन्तिम साँस ले रही हे।| १८४॥ इस प्रकार जनताको 
सतानेसे आपको इहछोक अथवा परलोक फहीं भी सुख-शान्ति न ग्राप्त हो सकेगी ॥ १८५॥ भावी 
जन्म तथा परलोककी बातें अग्रत्यक्ष हैं, अतण्ब उनका कोई सुस्पष्ट विवरण नहीं दिया जा सकता । किन्तु 
यदि केवल ऐहलोकिक दृष्टिसे देखा जाय तो भी इस कुकृत्यसे अनिष्टके सिवाय कोई अच्छा परिणाम निकलने- 
की आशा नहीं है ।! १८६।॥ एक ओर तो व्याधि-दुर्भिक्ष आदि विपदायें प्रजाको अस्त किये हुए हैं, दूसरी तरफ 
राजाका अर्थछोभ उसे बुरी तरह दुःख दे रहा हे ॥ १८७॥ जेसे फलकी संभावनासे हीन असमय खिले हुए 
पुष्पकी कोई शोभा नहीं होती, उसी प्रकार अथ लोलुप राजाकी सम्पदा किसीके लिए भी आनन्दमप्रद नहीं 
होती ।। १८८॥ दान तथा मधुर एवं सत्य भाषण राजाके छिए ये ही दोनों बातें संसारको प्रसन्न करनेके लिए 
अचूक उपाय हैं। किन्तु छोम उन दोनोंका महत्त्व नष्ट कर देता है॥ १८०॥ जेसे हेमन्‍त ऋतुमें उमड़नेवाल्े 
बादल द्निकी शोभा, प्रताप तथा भविष्यको नष्ट कर देते हैं । उसी प्रकार छोभ भी राजाके प्रताप, भविष्य एवं 
शोभाको ध्वस्त कर देता हैं ॥ १९० ॥ व्ययके भयसे. साहसिक काये न आरम्भ करनेवाले राजाके दायाद प्रबल 
पड़कर यत्र-तत्न विद्रोह कर देते हैं, राज्यके कमंचारी भी समुचित सेवा करनेपर उसके बदले किसी पारितोषिक- 


आप्तिकी आशा न रहनेके कारण कोई अच्छा काम नहीं करते ओर केव॒लछ धनसंचयमें संलग्न राजाके स्वजन भी 


द्रव्यके छोभसे उसके प्राणतक लेनेको उद्यत हो जाते हैं।- कहनेका तात्पय यह हे कि इस छोभरूपी शत्रुसे राजाको 
क्या-क्या हानि नहीं उठानी पड़ती  ॥ १९१ ॥ हे प्रजानाथ ! आपने अभी हाछमें जो राजसंबाहू कर लगाया हे 








श्रत्वेति राजपुत्रस्य सौजन्येनोज्ज्वल॑ वचः | स्मितथोताधरो. राजा शनैवचनमत्रवीत्‌ ॥१९३॥ 
तवाऊत्यविसंवादि. वचः सौजन्यपेशलम्‌ । स्मारयत्यद्य मामेतचित्तबृत्ति पुरातनीम्‌ ॥१९४॥ 
कुमारमावे पूर्व मे तवेवादरान्तरात्मनः | प्रजावत्सलता वत्स पर्याप्ता पर्यवधत ॥१९७५॥ 
सोह घममं महद्रम शीतें दच्चाच्छमंशुकम्‌ | पदातिरपपादत्रः पित्रा संचारितो3मवम््‌ ॥१९६॥ 
मृगव्यादों हये! साधमटन्त॑ कण्टकक्षतम्‌ | अन्तर्वाष्प॑ मां विलोक्य तमख्यिषुरग्रगाः ॥१९७॥ 


स॒तानुवाच सामान्यो भृत्वाहं राज्यमाप्तवान्‌ । 

काले काले सेवकानां जाने सेवापरिश्रमम्‌ ॥१९८॥ 
ईहग्दुःखमयं भ्ुकवा ज्ञास्यत्यन्यव्यथां ध्रुवम्‌ |प्राप्तेधयों भवेन्यूह़ो गर्भश्वरतयान्यथा ॥१९९॥ 
उपायरीव्शेयो5ह छुतः पित्रा सुशिक्षितः | तेनापि प्राप्तराज्येन मयेव॑ पीडिताः ग्रजाः ॥२००॥ 
गर्भवासव्यथां जातः शरीरी विस्मरेद्रथा । श्राप्तराब्यस्तथा राजा नियतं पूवचिन्तितम्‌ ॥|२०१॥ 
त्वयेव तस्मादेकोउ्य वरो मर्य॑ प्रदीयताम्‌ । ग्राप्तराज्यः प्रजापीडां मा कार्पीसत्वमतोधिकाम्‌ ||२०२॥ 
साधयमिति तेनोक्तः ढृतान्योन्यस्मितेर्विंटेः । राजाप्रेवीक्षितश्रासीत्कुमारो हीनताननः ॥।२०३॥ 
त्यागभीरतया. तश्मिन्गुणिसद्भपराइमुखे | आसेवन्तावरा वृत्तीः कवयो भन्नटादयः ॥२०४॥ 
निवेतनाः सुकवयो भारिको लव॑टस्त्वभूत्‌ । प्रसादात्तस्य . दीन्नारसहस्रद्वयवेतनः ।॥॥२०५७॥ 
कल्यपाछकुले जन्म तत्तेनेव प्रमाणितम्‌ | क्षीबोचितापश्रंशोक्तेदवी बाग्यस्य नाभवत्‌ ॥२०६॥ 


वह प्रजाके लिए ग्राणघातक सिद्ध हो रहा है । अतएवं आपसे मेरी यही बिनती हे कि इस करको तुरन्त बन्द 
कर द्‌! ॥ १०२ ॥ राजपुत्रका वह सोजन्यसे भरा वचन सुनकर अपनी मुस्कानसे अधरोंकों धवलित करता 
हुआ गंकरवर्मा धीरेसे बोछा--॥ १९३ ॥ “बत्स ! तुम्हारी सुदर आकृतिके अनुरूप ओर सौजन्यसे औतप्रोत 
भाषण सुनकर मुझे अपनी पुरानी मनोवृत्तिका स्मरण आ रहा हे ॥ १९०४ ॥ तुम्हारी ही तरह बाल्यकालमें मेरा 
भी हृदय बहुत कोमछ और दयाद्व था। उन दिनों मेरे अन्तःकरणमें भ्रजावत्सछता भी पयाप्त बढ़ी हुई थी 
॥ १९७ || उस समय मेरे पिताजी मुझे ग्रीष्मकालमें मोटे तथा शीतकाछमें महीन कपड़े पहनाते थे ओर बिना जूते 
पहनाये नंगेपाँव पदल घुमाया करते थे।॥ १०६ || शिकार आदिके समय घोड़ेके साथ दोड़ते-दोड़ते जब मेरे पैर 
कॉटॉसे छलनी हो जाते थे और में रोने छगता था, तव मेरे साथी पिताजीसे चुगछी खाते थे ॥१९७।| तब उस समय 
पिताजी उन सेवकोॉसे कहते थे कि में सामान्य स्थितिका अनुभव करके राजा हुआ हूँ । इस कारण मुझे सेवकोंकी 
सेवाके परिश्रमका भलीभाँति पता है ॥ १९८॥ उसी प्रकारके क्रशोंका अनुभव करके यह भी औरोंके दुःख 
समझ सकेगा, नहीं तो गर्भसे ही राजा होनेके कारण ऐश्वयं पाकर उनन्‍्मत्त हो जायगा॥ १९५ ॥ मेरे पिताजीने 
मुझे इस प्रकारके उपायों द्वारा कठोर शिक्षा दी थी, फिर भी राज्य पानेके बाद मैंने इस तरह प्रजाकों कष्ट 
दिये हैं| २००॥! जसे प्राणी जन्म छेदे ही गर्भवासकी व्यथाकों भूल जाता है, उसी प्रकार राज्य पाते ही राजा 
अपनी प्राचीन घारणाओंको भूल जाता है ॥ २०१॥ अतएवब हे पुत्र ! आज तुम्हीं मुझे एक वरदान दो, वह 
यह कि जब राज्य तुम्हारे हाथ जाय, तब तुम इससे अधिक प्रजाकों न सताना, जितना कि मैंने सताया है! । 
राजाके इन तिरस्कार भरे बचनेंको सुनकर युवराजने लज्जासे मस्तक झुका लिया। राजाके आप्तजन यह दृश्य 
देख रहे थे ओर उसके खुशामदी मुसाहब ये बातें सुनकर मुस्करा रहे थे ॥२०२।|२०३॥ राजा शंकरवर्माने खचके 
डरसे गुणी जनोंका समागम त्याग दिया था। जिससे भल्लट आदि महाकवियों हो किसी अन्य छोटे-मोठे धन्धेसे 
अपनी जीविका चलानी पड़ती थी ॥ २०४ ॥ उस राजाके राज्यमें अच्छे-अच्छे कवियोंको कुछ भी वेतन नहीं 
मिलता था, किन्तु बोझा ढोनेवाले छबटको राजाकी कृपासे दो हजार दीनार प्रतिदिनके हिसाबसे वेतन दिया 
जाता था ॥ २०५॥ वह राजा देववाणी ( संस्कृत ) नहीं बोल पाता था, किन्तु शझराबियोंके साथ अपश्रंदा 
भाषामें बात कर छेता था। ऐसा करके बह अपनेको कलवारके वंशज होनेका प्रमाण उपस्थित कर देता था 











पश्चमस्तरद्भ। | १७१ 


वेष्टितश्मश्रुरुष्णीषो. प्राणस्याग्रे प्रदेशिनी । ध्यानेकाग्रा दगित्यासीत्सुखराजस्थ मख्तरिण: ॥२०७॥ 
यो<्यमार्यो चितोवेषों दुनेयासेविनः प्रभोः । छन्दानुवृत्त्या स प्राप नटस्थेव विडम्बनाम्‌ ॥ दुग्मस्‌ ॥॥२०८॥ 
सोडनुगैः सह निद्रोह जधान द्रोहशड्डया | शूरं दार्वाभिसारेशं शवर्या नरवाहनम्‌ '॥७०९॥ 
प्रजाभिशापे पतिते . नृपस्योन्मागवर्तिनः । श्रिंशह्विंशाः स॒ुतास्तस्य व्यपश्चन्तामयं बिना ॥२१०॥ 
वंश! श्रीजीवितं दारा नामापि प्रथिवीश्वुजाम्‌ । क्षणादेव क्षय याति प्रजाविप्रियकारिणाम्‌ ॥२११॥ 
इत्युक्त वक्ष्यते चाग्रे व्यक्तमेतत्त चिन्स्यताम्‌ | प्रनर्ट तस्थ नामाषि यथा क्र्रेण कमंणा ॥२१२॥ 
नाम्ना पत्तममित्येव प्रख्यातं स्वपुरं कृतम | कस्यास्यस्याभिधाध्वंसि यथा शंक्रवमंणः ॥२१३॥ 
स्वश्नीय: सुखराजस्य तेन द्वाराधिपः क्ृतः | वीरानकामिधे. थाने प्रमादादासदद्धधम्‌ ॥|२१४॥ 
तत्कोपात्स स्वयं राजा दत्तयात्रो मदोजितः | वीरानक॑ समुन्मूल्य प्रविवेशोत्तरापथम्‌ ॥२१७॥ 
सिन्धुकूलाश्रयान्देशाज्लिता भूरीन्भयातुरे: | कृतानतिमेहीपालेः .. प्रत्यावत्तोउभवत्ततः ॥२१६॥ 
उरशां विशतम्तस्यथ वास्तव्यैरौरशी! समम्‌ | निकेतहेतोः सेन्‍्यानामकस्मादुदभूत्कलिः ॥२१७॥ 
गिरिश्ज्ञाधिस्देन. श्रपाकेन निपातितः | वेगवाही शरस्तस्यथ प्रमादादविशद्वलम्‌ ॥२१८॥ 
मुमूपुराप्तानकटर्क॑ संरक्य नयतेति सः। उक्जा कर्णीरथारूढः स्थानात्तस्माह्निनिययों ॥२१९॥ 
हीनदशशनसामथ्य;. परिज्ञाय शनेगिरा । क्रन्दन्त्या वपुरालिड्रय स्थितायाः क्षामभाषिंतः॥२२०॥ 
पुत्र॑गोपालवर्माख्यं न्‍्यासीकृत्य च रक्षितुम्‌ | शिशुदेश्यं महादेव्याः सुगन्धाया अबान्धवम्‌ ॥२२१॥ 

फाल्गुने कृष्णसप्तम्यां व॒त्सरे सप्तसप्ततो । 

उत्खायमानविशिखो मार्ग एवं व्यपद्यत ॥ तिलकम्‌ ॥|२२२॥ 


॥ २०६ ॥ दाढ़ी-मूछपर वस्त्र बाँचे, नासिकापर उंगली रक्खे ओर ध्यानपूबेक दृष्टि एकाग्न किये आयवेषधारी 


उसका मंत्री सुखराज राजाके मनका अन्नुसरण करता हुआ एक अभिनेता जेसा दीखता था ॥ २०७ ॥ २०८ ॥ 

राजा हह्लुरवर्माने विद्रोहकी आशांकावश दावाभिसारके सीधे-सादे राजा ओर उसके सेवकोंको राजिके समय 

धोखा देकर मार डाछा ॥ २०९ ॥ गरीब प्रजाके अभिशापसे उस उच्छुंखल राजाके बीस-तीस लड़के बिना किसी 

बीमारीके एकाएक मर गये ॥ २१० ॥ “थप्रजाकों सतानेवाले राजाका कुल, सम्पत्ति, जीवन, पत्नी तथा जीवन 

धक्षणभरमें नष्ट हो जाता है' ॥ २११ ॥ यह्‌ प्रवाद प्राचीनकाल्से प्रचलित हे ओर वह सच्चा प्रमाणित होता आया 

हे। सो निम्नलिखित कुऋृत्योंसे उस दुष्ट राजा हाक्कूरवमोका भी नाम संसारसे उठ गयां।। २१२॥ बात यह हुई 
कि उसने अपने नामसे जो शह्लुरपुर नगर बसाया था, उसका नाम लुप्त हो गया ओर उसको छोग पदट्टण कहने 
लगे। शह्लुरवर्माके सिवाय भला इस तरह ओर किस राजाका नाम मिटा है )॥ २१३ | उसने अपने मंत्री 
सुखराजके भांजेको द्वारपाल बनाया था । वह अपने ही प्रमाद्से वीरानक नामके स्थानपर मार डाछागया ॥२९७॥ 
इस समाचारसे क्रुद्ध होकर उस मदोद्धत राजाने वीरानकपर आक्रमण करके उस स्थानको समूल नष्टकर दिया 
ओर वहाँसे सीधे उत्तरापथकी ओर चल पड़ा ॥२१५०॥ सिन्घुतटबर्ती अनेक प्रदेशोंके राजाओंको उसने जीत लिया 
और बहाँके राजे भयभीत होकर उसके शरणागत हो गये। इसके बाद वह वहाँसे छोट पड़ा।॥| २१६॥ रास्तेके 
उरशा ग्राममें उसके सेनिकोंके पड़ाव डालनेकी समस्याको लेकर ग्रांमवासियोंसे अकस्मात्‌ मार-पीट हो गयी 
॥ २१७॥ उस समय राजा शह्कुरवर्मा एक पर्वेतशिखरपर खड़ा था। तभी किसी चाण्डालके द्वारा छोड़ा गया 
एक बाण आकर उसकी गदेनमें घुस गया॥ २१८।॥ उसके आघातसे राजाकी मरणासन्न दशा हो गयी । तब 
वह अपने सेनापतियोंको रक्षाका भार सौंप तथा पालकीमें बठकर वहाँसे चल पड़ा ॥ २१० ॥ उस समय उसको 
कुछ भी नहीं दिखायी देता था। रोती हुईं रानी सुगन्धा उसे सम्हालूकर बठी हुईं थी ओर उसकी आवाज मन्द्‌ 
पड़ गयी थी ॥ २२० ॥ उस राजाने अपने अनाथ पुत्र गोपालवमोंकी रक्षाके लिए धरोहररूपमें रानी सुगन्धाको 
सोंपा ॥| २२१।॥ इस तरह लछौकिक संवत्‌ ३९७७ की फाल्गुन कृष्ण सप्तमीको गदनसे बाण निकालते समय 


१४२ राजतरद्िणी | 


सुखराजादयः सेन्‍्यं रक्षन्तः  परभृमिषु । इत्तान्तेगोपयन्तस्त॑ यान्त एवाभवन्पथि ॥२२३॥ 
त॑ यन्त्रस़त्रस्ते मूप्नों नग्नतोन्नग्रतावहेः | प्रतिश्रणाम॑ प्राप्तानां सामन्तानामकारयन्‌ ॥२२४७॥ 
पड्भिदिनेर्निजे स्थाने प्राप्ते वोल्यासकाभिधे | चक्रिरे गतसंत्रासास्ततस्तस्यान्तसत्क्रियाम्‌ ॥|२२५॥ 
तिस्रः सुरेन्द्रवत्याद्ा राज्यों राजानमन्वयुः | वेलावित्तः क्ृतज्ञञ्च जयसिंहाहययः कृती ॥२२६॥ 
दो लाडो वज़्सारश् त॑ भृत्यावजुजग्मतुः | इति पड्मिश्रवितारूढे! सहसाक्रियतापिसात्‌ ॥२२७॥ 
ततो जुगोपष गोपालवर्मा धार्मिकतोज्ज्वलः | सुगन्धया पाल्यमानः सत्यसंधों वसुंधराम्‌ ||२२८॥ 

मध्ये लालितकादीनां दुबत्तानां वसन्नपि। 

अनतिक्रान्तबाल्यो5पि दुःसंस्काराज्न सो5ग्रहीत्‌ ॥२२९॥ 


भूपालजननी भोगेवधव्येडघिकमुन्मदा | सा प्रभाकरदेवाख्यमचीकमत मन्त्रिणम्‌ ॥२३०॥ 
तया निर्भरसंभोगध्रीतया स॒ व्यधीयत । सोभाग्यपदश्ृद्भारमौलिचक्रत्याड्लितः ॥२३१॥ 


कोशाध्यक्षेण, रागिण्यास्तस्या लुण्ठितसंपदा | उदमभाण्डपुरे तेन शाहिराज्यं व्यजीयत ॥२३२॥ 
आज्ञातिक्रमिणः शाहेः कृत्वा कमलुकाभिधाम्‌ | तोरमाणाय स प्रादाद्राज्य॑ लाल्लियस्नवे ॥२३३॥ 
प्रत्यावत्तोन्‍थ नगर विवेश विजयोजिंतः । शोयश्रृद्भारसती साभिमानः स्वविग्नहे ॥२३४॥ 
स राजजननीजारः साहंकारों जयाजनात्‌ । मानक्षतिमधिक्षेपवीराणां. व्यधितान्बहम्‌ ॥२३५॥ 
क्ञुद्रंण कामिना वेश्यावेश्मनीव नृपास्पदे | तेनाइते संग्रवेशोी नाभूदनन्‍्यस्थ कस्यचित्‌ ॥२३६॥ 
_ झनैर्विज्ञातवातंस्यथ धनमानापहारकत । सोउभूदक्षिगतोत्यथ राज्ञो गोपालवर्मणः ॥२३७॥ 


जन उक्‍वचयओओ व नत?थतीिियन नी नीत न दी न नजना -यतणथणि?ह७ऊथतीीणनीीने ऑअअनननओ अड >>» हित अत ऑनाओ पायी ननीनी+ ना -ञ+ >> - «---ततत- -य”?७ीीकीनीीययीनी॑नन-नकन जन 
> ॥ 


मागमें ही राजा शह्लुरवर्माका देहान्त हो गया ॥ २२२ || तव उसके सुखराज आदि मंत्रियोंने उस विदेशमें अपनी 

सेना सम्हालकर आगे चलनेका ग्रबन्ध किया, किन्तु सा्गमें राजाके मरणका वृत्तान्त गुप्त ही रकखा ॥ २२३ | 

राहमें जगह-जगह राजाको प्रणाम करनेके लिए बहुतेरे माण्डलिक राजे आते थे, उनको राजाका निर्जीब मस्तक 

सूत्रमें बाँध कभी-कभी उनके प्रणामका उत्तर देनेके लिए झुका-उठा दिया जाता था।॥ २२७ ॥ इस तरह निरन्तर 

छ दिन तक चलनेके बाद वाराहमूलके पास बोल्यासक नामक अपने राज्यकी सीमापर पहुँचकर निःशइझ्टभावसे 

उन्होंने उसका दाहसंस्कार किया || २२५।| उस समय सुरन्द्रवती आदि तीन रानियाँ उसके साथ सती हो गयीं 

ओर कृतज्ञ वेछावित्त जयसिंह भी चितामें कूदकर मर गया || २९६॥ उसके साथ-ही राजसेवक छाड तथा 

वज़्सारने भी प्राण त्याग दिया । इस ग्रकार छु ग्राणियोंने चितापर चढ़कर अपने-अपने शरीरको जछा डाछा 

॥ २२७॥ तदनन्तर सुगन्धादेवी द्वारा संरक्षित परम धमोत्मा और सत्यप्रतिज्ञ गोपालबर्मा शासनकायका 
संचालन करने छगा ॥ २२८ ॥| उस बाल्यकालमें छालित आदि दुगश्वरित्र राजसेवकोंके बीच रहते हुए भी उस 
नये राजा गोपालवर्माने उनके दूषित संस्कारोंको नहीं अपनाया || २२९ ॥ .किन्तु राजमाता सुगन्धा उस बेधव्यकी | 
स्थितिमें भी उन्मत्त होकर प्रभाकरदेव नामक मंत्रीसे फँस गयी || २३० ॥ यथेच्छ संभोगसे प्रसन्न होकर रानी 
सुगन्धाने उस मंत्रीको अपना प्रेम, सौभाग्य तथा अत्यधिक सम्मानस्वरूप तीन मुकुटचन्द्रकोंस अलंकृत कर 
दिया ॥ २३१॥ अतएव कोशाध्यक्ष प्रभाकरवर्माने अनुरागवती राजमाताकी सम्पदा लूटकर उद्धभाण्ड पुरके 
शाहिराज्यको जीत लिया | २३२ ॥ राजाकी आज्ञाका उल्लंघन करनेवाले शाहीसे राज्य लेकर उसने लक्नियके पुत्र 
तोरमाणकों दे डाछा ओर उसका नाम बदलकर कमलछुक कर दिया ॥ २३३॥ इस तरह शौय तथा श्ृंगारके 
निवासस्व॒रूप अपने शरीर॒पर अभिमान करता हुआ मंत्री प्रभाकरवर्मा विंजयोर्जित होकर राजधानी छोटा ॥२३४॥ 
उस विजयग्राप्तिसे उन्‍्मत्त एवं राजमाताके उपपति प्रभाकरवर्माने नित्य तिरस्कारभरे बचनोंसे बड़े अहंकारके 
साथ वीरोंकों अपमानित करना आरम्भ कर दिया ॥ २३५॥ उस क्षुद्रके द्वारा आक्रान्त राजमन्दिर वेश्याल्य 
बन गया । उसमें अब कसी भी अन्य पुरुषका प्रवेश नहीं हो पाता था ॥ २३६॥ धीरे-धीरे यह बात राजा 
गोपालबरमाकों भी मालूम हो गयी। तभीसे छोंगोंके धन तथा मानका अपहरण करनेवाला प्रभाकरबर्मा 
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विद्यते यज्ञ गद्लेंडस्मिस्तत्सव शाहिविग्रहे । गतमित्यत्रवीडप॑._ स॒ कोशगणनोद्तम्‌ ॥२३८॥ 


अथ गज्जाधिषो राजभीतः खाखोंदिवेदिनम्‌ । रामदेवाहयं बन्धुमभिचारमकारयत्‌ ॥२३९॥ 
तयाउभिचारक्रियया.. भ्रुक्तभूवत्सरदयम्‌ । गोपालवर्मनूपतिर्जातदाहो व्यपद्यत ॥२४०॥ 


व्यक्तीभूतकुकमा . स राजदण्डभयाकुलः । रामदेवो&वधीत्पापः स्वयमेव स्वविग्रहम्‌ ॥२४१॥ 
ब प ७ ग दशभिर्दिवसेव्य के 
रथ्यागहीतोीं गोपालवर्मश्राताईथ संकटः । बभूव॒प्राप्तराज्यः स व्यंसु: ॥२४२॥ 
० ७ के ० रे ० * कक 
अथ वंशक्षये वृत्ते राज्नः शंकरवमंणः । प्रजाप्राथनया राज्य सुगन्धा विदधे स्वयम््‌ ॥२४३॥ 


गोपालपुरगोपालपटगोपालकेशवात्‌ । सा पुर॑ च स्वनामाझंं विदधे घमबद्धये ॥२७४॥ 
गोपालवर्मणों कि शिशुरप्यभवन्नन्दामठकेशवधारिणी 
ट् जाया नन्दाउनिन्यान्वयोड्भवा । शिशुरप्यभवन्नन्दामठकेशवधारिणी ॥२४७॥ 


अन्तवल्नयाः क्षणे तस्मिन्पत्न्या गोपालवमणः। जयलक्ष्म्यां बबन्धास्थां श्रश्रूः संतानकांक्षिणी ॥२४६॥ 
तस्यां विपन्नापत्यायां प्रसवान्तेअतिदुःखिता । सामृदन्‍्वयिने. राज्य कस्मैचिद्यातुसुद्यता ॥२४७॥ 
तस्मिन्काले महीपालनिग्रहाजुग्रहक्षमम्‌ | तत्र तन्त्रिपातीनां. कृतसंहत्यभूल्कुछम्‌ ॥२४८॥ 
ततः समाश्रितेकाड् स्वयं संवत्सरद्दयम््‌ । सुगन्धा विदधे राज्यं सा मित्रत्वेन तन्त्रिणाम्‌ ॥२४९॥ 
योग्याय दातुं साम्राज्यं कस्मैचित्सा किलेकदा । मन्त्राय मन्त्रिसामन्तांस्तन्व्येकाह्नानहोकयत्‌ ॥२७०॥ 
अवन्तिवरमबंशान्ते नप्तारं शूरख॒मंणः । गग्गायाः स्वकुडुम्बिन्याः संजातं सुखबर्भणा ॥२७१॥ 
अनुत्रतोीं मे संबन्धिस्नेहादेव भवेदिति । राज्ये निजितवर्माख्यं कतु तस्या मनोज्मवत्‌॥ यसुग्गम्‌ ॥॥२७५२॥ 
तया तदुक्त विषयव्यसनित्वेन जागरातू। रात्रो दिवाशवतया योष्यनुत्थानदूषितः ॥२८०३॥ 


उसकी निगाहपर+- चढ़ गगय़ा ॥२३७॥ एकाएक राजाने कोशकी जाँच की ओर उसमें जो रकम नहों 
मिली, उसका खच कोशाध्यक्षने शाहिके युद्धमें दिखा दिया ॥ २३८ ॥ तद्त्तन्तर उस भयभीत कोषाध्यक्षने 
खाखोंदवासी रामदेव नामके अपने बान्धव द्वारा राजापर अभिचार ( मारण ) क्रिया करायी 
॥॥ २३९ || उस क्रियाके परिणामस्वरूप वह अल्पवयस्क राजा गोपालवमो दाहरोगसे पीड़ित होकर 
मर गया । वह वबेचारा केवछ दो ही वे राज्य कर सका था ॥ २४०॥ उधर रामदेवने भी अपने 
कुकमंका पता छगते ही राजदण्ड मिलनेके भयसे आत्महत्या हर छी ॥ २४७१॥ तदननन्‍तर गोपालवमाके 
भाई संकटवर्माको रास्तेसे पकड़कर गद्दीपर बठाया गया, किन्तु वह केवल दस दिन राज्य करके मर गया 
॥ २४२ ॥| इस प्रकार राजा शञांकरवर्माके वंशका अन्त हो जानेपर ग्रजाजनोंकी प्राथना स्वीकार करके रानी 
सुगन्धा स्वयं राज्यकारयका संचालन करने लगी ॥ २४३ ॥। उसने धमकी बढ़तीके लिए गोपालछपुर, गोपालमठ 
तथा गोपालकेशवमन्दिरका निर्माण कराके अपने नामसे सुगन्धायुर नामका नगंर बसाया॥| २४४ ॥ उत्तम 
'कुलमें उत्पन्न गोपालवमीकी पत्नी नन्‍्दादेवीने उस बाल्यावस्थामें ही नन्‍्दाकेशाव तथा नन्‍्दामठकी प्रतिष्ठा की 
-॥ २४५ ॥| उस समय गोपालवर्माकी दूसरी स्त्री गभवती थी। यह देखकर उसकी सास सुगन्धा देवीको कुछ 
आशा बँधी थी, किन्तु प्रसव होनेके बाद ही सन्‍्ततिके मर जानेसे उसे अपार दुःख हुओ। अब बह अपने वंशके 

किसी भी पुरुषको राज्य देनेके लिए सन्नद्धू हो गयी ॥ २४६ ॥ २४७ ॥ उन दिनों राजाकों भी अपने वशमें रखने 
तथा अनुग्मह करनेमें सम तंत्रियों तथा पदातियोंका ऐक्यबद्धू ऐक्‌ बहुत बड़ा मण्डल था ॥ २४८ ॥ अतएब 
सुगन्धादेवीने उस सण्डरूके साथ मेत्री करके उसकी सहायतासे दो वषतक राज्यकाय चलाया ॥ २४९ ।॥| तद्‌- 
ननन्‍्तर किसी योग्य व्यक्तिको साम्राज्य देनेकी अभिलाषासे उसने एक दिन अपने सभी मंत्रियों, सामन्‍्तों, तंत्रियों 
एवं एकांगोंकी एक सभा बुछायी ॥ २५० ॥| उस समय अब नल कब वंश नष्ट हो चुका था। अतएवब अपने 
कुटुम्बी शूरबमाके नाती एवं सुखवर्माकी पत्नी गग्गादेवीके पुत्र निजितव सजातीय होनेके- कारण सुगन्धा- 
देवीने राज्याधिकारी बनानेका विचार व्यक्त किया। उसे उससे यह भी आशा थी कि वह रानीके इच्छानुसार 
चलेगा ।। २५१ ॥| २५२ ॥ उसके वक्तव्यका कुछ मन्त्रियोंने यह कहकर विरोध किया कि “बह बड़ा विषयी होनेके 
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नाम पद्ञुरिति प्राप राज्ये का तस्य योग्यता । इत्युदी्याभवन्प्नन्तोी यावत्केचन मन्त्रिणः ॥२७४॥ 
संहतेभंदनियतिस्तावन्निजितवमंजः | दशवषः क्रतो राजा पार्थस्तन्त्रिपदातिभिः॥। तिरकम्‌ ॥|२७५॥ 
ते गल्लाधिपवाक्यानां सुगन्धोत्पाटनात्कृतम्‌ । प्रायश्रित्तममन्यन्त मानश्षतिविधायिनाम ॥।२७६॥ 
सा राजधान्याः साम्राज्यपरिश्रश विनिययौ | कताधिकारा हारस्यथ पतितैर्बाष्पविन्दुभिः ॥२७७॥ 
शरण प्रत्यभादूभृत्यो यो यस्तस्याः क्रमागतः । त॑ तमैश्षि्ट निर्यान्‍्ती विपक्ष: सह संगतम्‌ ॥|२७८।॥ 
वर्ष एकान्ननवते. संभूयेकाड्सेनिकाः । गत्वा संगन्धामानिन्युः पुनहंष्कपरस्थिताम ।|२७९॥ 
त।मापतन्तीमाकण्य पार्थालुग्रहक्ा मदात्‌ । चेत्रान्ते तन्त्रिणः सर्वे निर्ययु; समरोन्युखाः ॥२६०॥ 
ते जित्वा नवते वर्ष वेशाखे भिन्नसंहतीन्‌ । एका्वान्व्यूढसंघातान्बबन्धुस्तां पछायिताम्‌ ॥२६१॥ 
. निष्पालकविहारान्तस्तैबद्रा सा व्यपद्यत | अनित्यपतनोच्छाया विचित्रा भाग्यबृत्तयः ।|२६२॥ 
अस्मिन्धनजनक्षेण्यनिमित्तं मण्डलोत्तमे | सबंतोदिकम॒ुत्तस्थावथानथपरंपरा ॥२६३॥। 
जनकः पालको भूत्वा पहुर्बालस्यथ भूपतेः | सामात्योउ्पीडयल्लोकमु-्कोचग्रहतत्परः ॥|२६४॥ 
भूथुजो ग्रामकायस्था इवान्योन्यविपाटनम्‌ । दत्ताधिकाधिकोत्कीचा . विद्धुस्तन्त्रिसेवया ॥|२६७॥ 
यद्राजेः कान्यकुब्जादा विलब्घास्तत्व मण्डले । तन्त्रिणां हुण्डिकादानाइूआजां जीविकाउमबत्‌ ॥२६६॥ 
विष्णुः पुराणाधिष्ठाने. मेरुवधनमन्त्रिणा । श्रीमेरुवधनस्वामिनामा येन व्यघीयत ॥२६७॥। 
तदात्मजाः क्षणे तस्मिन्गहनद्रोहचाक्रिकाः । चक्रुनिंगूढराज्येच्छा: प्रजायासंधनाजनम्‌ || युग्मम्‌ ॥।२६८॥ 
साथ सुगन्धादित्येनः गूढ॑ शंकरवधनः । तेषां ज्येष्टो बद्धसख्यों मुमोष नृपमन्दिर्स ॥२६९॥ 








कारण रातभर जागता रहता हे और दिनभर सोता है । दूसरे वह पंगु भी हे । ऐसी स्थितिमें वह राज्यकाये 
केसे कर सकता हे ? वे मंत्री ऐसा विचार-विमर्श कर ही रहे थे कि इतनेमें तंत्रियों तथा पदातियोंने मिछकर 
निजितवम्माके दशवर्षीय पुत्र पाथंकों राजगद्दीपर बेठा दिया ॥|२०३-२०५०।॥| इस तरहकी कार्यबाहीसे सुगन्धादेवी- 
को राज्यच्युत करके उन छोगोंने कोषाध्यक्ष प्रभाकरवमो द्वारा कहे गये कठु वचनोंका बदलछा चुकाछिया ॥ २५६ || 
तब साम्राज्यसे भ्रष्ट सुगन्‍्धा हृदयपर आँसुओंको बूँदोंका हार पहनकर राजधानीसे बाहर चली गयी ।| २०७॥ 
उस समय उसने अपने पुराने पश्षपाती सेवकोंकों भी विपक्षियोंके गुटमें सम्मिलत देखा | २५८ ॥ तदनन्तर 
लछोकिक वर्ष ३९८९ में एकांगके सेनिक एकत्र होकर हुष्कपुर गये और सुगन्धादेवीको फिर राजधानीमें 
ले आये || २५९ ॥| उस समय चरत्रमास समाप्तोन्मुख था। सो पाथ के पक्षपाती - तंत्रियोंने सुगन्धादेवीके पुनराग- 
मनका वृत्तान्त सुनकर राज्यपर चढ़ाई कर दी ॥ २६०।॥ अपनी पारस्परिक एकताको सुरक्षित रखते हुए 
उन तंत्रियोंने बहुत सुन्दर ढंगसे युद्धका संचालन किया। जिससे उन्होंने आपसी फूटके कारण छिततराये हुए 
एकांगोंको पराजित करके सुगन्धा देवीको केद कर लिया । उस समय छौकिक संवत्‌ ३९९० का वेशाख मास था 
॥ २६१॥ उनके द्वारा केद की हुई सुगन्धादेवीका निष्पालकबिहारमें देहान्त हो गया। भाग्यका कार्यकलछाप 
बड़ा विचित्र होता हे । इसमें उत्थान और पतनकी कार्यवाही सदा होती ही रहती हे ।। २६२ ॥। बस, उसके 
बाद ही इस सुन्दर देशमें धन-जनको क्षीण करनेबाले अनर्थोकी परम्परा आरम्भ हो गयी ॥२६३॥। उस नन्‍्हेसे राजा 
पाथका पिता पंगु निर्जितबर्मा उसका संरक्षक बनकर मन्त्रियोंस मिल गया और घूस छे-लेकर भ्रजाको बुरी 
तरह सताने छगा ॥| २६४ || अब ग्रामकायस्थोंकी तरह राज्यके अधिकारी भी तंत्रियोंकों पुष्कल घूस दे-देकर 
लोगोंको परस्पर छड़ाने लगे ॥| २६५ ॥| जिस देशके वीर राजाओंने कान्यकुब्ज आदि देशॉपर विजय प्राप्त की 
थी । उसी देशके राजे अब तंत्रियोंसे हुण्डी छ-छेकर अपना उदरपोषण करने छगे।॥| २६६॥ मेरुवधेन नामके 
मन्त्रीने पुराणाधिष्ठानमें मेरुवधन स्वामी नामक विष्णुभगवानकी प्रतिष्ठा की ॥ २६७॥ उसके पुत्रोंने प्रजाको 
सता-सताकर खूब धन कप्ताया था। अतएव उनके मममें राज्यग्राप्तिका छोभ ग्रच्छन्नरूपसे विद्यमान था ओर वे 
गुप्तरूपसे भयंकर षड्यन्त्र रच रहे थे।। २६८ ॥ उनमें सबसे बड़े भाई ग्ंकरवर्धनने सुगन्धादित्यके साथ गुप्तरूप- 


रह पश्चमस्तरद्भर। । । १७७ 


है 


क्षीणप्रजे क्षणे तस्मिन्क्षारपात॒ इच क्षते | उदीपः प्ताविताशेषशरच्छालिरजुम्भत ।।२७०॥ 
खार्या सहसक्रेयायां दुलेभे भोजनेउ्मवत्‌ । वर्षे त्रिननते घोरे दुर्भितिण जनक्षयः ॥२७१॥ 
शवेश्रिर्विशम्बुसंसेकोच्छन विग्रहे: । वितस्ता सवतृश्छन्ना दुलक्ष्यसलिलाउभबत्‌ ॥२७२॥ 
6-५ [2७ रे 
विश्वतो5स्थिमये जाते नेविव्यात्क्षितिमण्डले | सबभूतभयादायि श्मशानक्यमजायत ॥॥२७३॥ 
हे * + € | हक 4 
महाह धान्यसंभारविक्रयशाप्संपद ४ | मान्जणः श्मापतः प्रापुस्तान्त्रणश्च धनात्यताम्‌ ।।२७४॥।। 
आधेयः हमाश्ुुजः सोभू न्मन्त्री यस्तावशीः प्रजा: | विक्रीय वाहयज्नासीत्तन्त्रिणां : हुण्डिकाधघनम्‌ ॥२७०॥ 
९ वृष्टिसंपाते ; ३6 ७ पश्यर कचित 
अठव्यां. बृष्टिसंपोते. बातवर्षरुपद्ुतम्‌ | वहिः सब जन पश्यन्कच्ित्राप्तोष्णमन्दिरः ॥२७६॥ 
यथा तथा जन दुःस्थं वीक्ष्य कापुरुषश्रिरम्‌ | राजधानीस्थितः पहु; स्वसु्ख बह्मन्यत ।॥ युग्मम्‌॥२७७॥ 
4० शा + ० ० रे 
तुल्नीनचन्द्रापीडादिअजापालप्रियाः. प्रजाः । एवं तस्मिन्क्षणे नीताः संक्षयं राजराक्षसं! ॥२७८॥ 
प्रापुश्चिरमवस्थानं पार्थिवा न तदा क्वचित्‌ । धारासंपातसंभूता बुद्बुदा इब दुर्दिने ॥२७९॥ 
पार्थं: पितरसुत्पाद्य कदाचित्आाभवत्स्वयम्‌ | कदाचित्स तमुत्पाद्य तन्त्रिचक्रिकयाउप्यभूत्‌ ॥२८०॥ 
अप्रीणयत्पड्डुबधूवडवामण्डलं युवा । सुगन्धादित्यबीजाश्रो व्यवायविधिसेवया ॥२८१॥ 
आर मे यै तोत्सवै हैक ५ 
राश्या बष्पटदेव्याः स निदयेः सुरतोत्सवेः | खण्डयामास कण्डतिं साप्यस्याथेषणां घने: ॥२८२॥ 
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भगिनीभगसोभाग्यबद्धराज्याः स्वयं ददु)। यां पड़वे मनोज्ञाड़ीं नसखनवः ॥२८३॥ 
सुगन्धादित्यमौत्सुक्यात्साउपि देवी म्॒गावती । स्वयं संबुश्ुजेभ्य5थ्य कान्‍ता कामितकामिनी ॥२८४॥ 
से मेत्री कर छी थी और राजभवनसे यथेष्ट धन लूटनेका क्रम अबाध रीतिसे चल रहा था ॥ २६९ ।॥। इस तरहके 
भीषण अत्याचारोंको सहती हुई प्रजाके घावपर नमकके समान वषो ऋतुमें बड़े जोरोंकी बाढ़ आयी, जिससे अगंहनी 
धानकी पूरी फसल ही बह गयी ॥ २७० ॥ अतएव छोकिक संवत्‌ ३९००२ में बड़ा भदग्यानक, अकाछ पंड़ां ओर 
एक खारी चावल एक हजार दीनारमें बिकने छगा। इसलिए बहुसंख्यक छोग भूखसे मरने छगे || २७१॥ उस 
समय सड़ी और फूली हुई छाशोंसे बितस्ता नदीका प्रवाह इस तरह रुक गया कि उसमें पानीका दशन भी 
दुलेभ था ॥| २७२॥ इस प्रकार चारों ओर अस्थिकंकाल बिखरे रहनेके कारण सारा कश्मीर देश श्मशानके 
समान भयंकर दिखायी देनें छगा ॥ २७३॥ उस समय मन्त्रियों और तंत्रियोंने अपने पासका बचा 
* अज्न बहुत अधिक मँहंगे भावपर बेचकर खूब धन कमाया ओर वे धनमदसे उन्मत्त हो गये।। २७४ ॥ उन 
दिनों तंत्रियोंके नामसे दी हुई हुण्डियोंको उस विपन्नावस्थामें पड़ी प्रजाको देकर जो व्यक्ति ज्यादासे ज्यादा धन 
वसूल करता था, वही राज्यके मन्त्रिदपर रह सकता था ॥ २७५॥ भीषण बनमें अकस्मात्‌ आँधी-पानी 
तथा ओठ्ोंसे अस्त छोगोंको देखकर जेसे गरम घरमें बठा हुआ मनुष्य स्वयंको सुखी समझकर अपने भाग्यकी 
सराहना करता है ॥। २७६।॥| उसी तरह समस्त प्रजाको अकालके दुःखसे हाहाकार करते देख करके भी वह 
कायर तथा पंगु राजा अपने सुखकी प्रशंसा कर रहा था ॥ २७७॥ महाराज तुंजीन ओर चन्द्रापीड आदि 
प्रजारक्षक शासकोंकी प्रिय प्रजाकों उस समयके राजारूपी राक्षसोंने नष्ट कर दिया ॥ २७८ ॥ उस स्रमयके 
राजे बरसातके जलूमें उत्पन्न होनेंवाले बुल्बुलोंके समान क्षणभंगुर हुआ करते थे॥| २७९ ।। किसी समय पाथ 
अपने बापको राज्यच्युत करके तंत्रियोंकी -कपासे राजा बनता था और कभी पंगु उन तंत्रियोंकी कृपा श्राप्त 
करके राजगद्दीपर जा बेठता था ॥ २८० ॥ उन दिनों युवक सुगन्धादित्यरूपी बीजाश्व॒ ( घोड़ियोंको गर्भाधान 
क्रानेवाला साँडू घोड़ा ) राजा पंगुकी पत्नीरूपिणी घोड़ियोंके साथ संभोग क्रके उन्हें प्रसन्ष रखता था ॥ २८१ ॥ 
बप्पट देवी नामकी राजरानीकी रतिसम्बन्धी खुजछीको सुगन्धादित्य निर्देय संभोग करके मिटाया करता था। 
इसके बदले बह उसकी धनसम्बन्धी आकांक्षांय पूण किया करती थी ॥ २८२॥ अपनी बहिनके सोभाग्यसे 
राज्यमें प्रतिष्छा प्राप्त करंनेके निर्मित्त मेरुवधनके जिन पुत्रोंने छृगावतीको राजा पंशुकी स्री बनाया था ॥ २८३॥ 
बंह भी बड़ी उत्सुकताके साथ स्वयं प्राथना करके सुगन्धादित्यकी मनभावनी कामिनी बनकर उसके साथ भरपूर 





१४६ राजतरड्निणी 


प्र्यायेणामवद्भृत्य+ः स तयोभोगवृद्धये | दरिद्रयोपषितोरेक भुक्तिपात्रमिवान्वहम्‌ ॥२८५॥ 
पृश्रयो राज्यलाभाय स्पर्धया55भ्यां स्वमन्त्रिणे | दत्ता निधुवनश्रद्धा धनदानेः सदक्षिणा ॥२८६॥ 
अथ पा समुत्पाद्य तत्पिता पहुराश्रितः | तन्त्रेभिः सप्तनवते वर्ष पोषेभिषेचितः ॥२८७॥ 
माघेड्ट्टानवते वर्ष सोउभिषिच्य शिशुं सुतम । चक्रवमाभिध राज्ये क्षीणपुण्यो व्यपद्यत ॥२८८॥ 
पेत्क वाज्छतो राज्य पाथस्यानुचरा व्यधुः | एकाहें! सह संग्राम॑ तत्र तन्त्रिपदातयः ॥२८९॥ 
मातुबष्पटदेव्याः स कंचित्कालं शिशुनृपः । मातामद्याः क्षिल्लिकायाः पाल्यस्त्वासीत्समा दश ।।२९०॥। 
बाल्यादव्यक्तदोःशील्ये तस्मिंस्त-पालनं तयोः | निर्दोषमासीदण्डस्थफ्णिलालनसंनिमम् ॥२९१॥ 
जातः पड़ोमेगावस्यां नवमेब्देथ तन्त्रिभिः | चक्रवर्माणमुत्पाव्य शूरवर्मा नृप: कृत) ॥२९२॥ 
निःर्नेहा मातुलामात्या: प्रययुः स्वाथतत्पराः | अदक्षचा तन्त्रिणां देयं तस्योत्पाठनहेतुताम ।।२९३॥ 
अदुवृत्तोडपि स ध््माभृद्धिना भूरिधनापंणम्‌ | शुणवानिव वेश्यानां तन्त्रिणां नाभवत्मियः ॥२९४॥ 
वर्ष गते तमुत्पाद्र दृष्टोत्पत्तितया नुपम्‌ | बह्ुथंद॑ पुनः पाथ व्यधुतन्त्रिपदातयः ॥२९५।। 
अभृत्साम्बवती वेश्या साम्बेश्वरविधायिनी । पाथश्रिया तन्त्रिचक्रसंग्रहे  ज्ञातचक्रिका ॥२९६॥ 
कालापेक्षी चक्रवर्मा ततोप्यच्छद्धनं बहु | एकांदशाब्दस्यापाढे कृतो भूयोषि तन्त्रिभिः ॥२९७॥ 
पाथांदीन्यः समृत्पात्य भ्रुक्त चक्रिकया पुरा । तैस्तेः स्थानेश्र ये तेभ्यों जीवनाश्रुपलेभिरे ॥२९८॥। 
पिता श्राता च यरस्य राज्यादृत्पाटितो5भवत्‌ । संबन्धिभ्योपि येद्र ग्यं कन्‍्यां दच्वेतरेतरम्‌ ॥२ 
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रति करती थी ॥ २८४॥ जेसे किसी दरिद्र पुरुषकी दो स्रियाँ एक ही थालीमें भोजन करती हों, उसी प्रकार 
सुगन्धादित्य बारी-बारीसे उन दोनोंकी भोगछाछसा पूर्ण करता था ॥ २८५॥ उन दोनों ही राजरानियोंने अपने 
भावी पुत्रको राज्याधिकार प्राप्त करानेकी इच्छासे सुगन्धादित्यको सम्भोगके बदले स्पर्धापूवक धन देना आरम्भ 
कर दिया ॥ २८६।॥॥ तदनन्तर ३९९७ लोकिक वषके पोषमासमें तंत्रियोंने पाथंकों राज्यच्युत करके अपने 
आश्रित पंगुको गद्दी दे दी | २८७॥ उसके अगलछ ही वर्ष अथात्‌ ३५९८ लोकिक संवतके माघमासमें अपने 
शिशुध॒त्र चक्रवमाका राज्यामिंषेक करके वह क्षीणपुण्य पंगु यमछोक सिधार गया ॥ २८८ ॥ उसी समय अपना 
पतृक राज्य प्राप्त करनेके इच्छुक राजा पाथके समथ क तंत्रियों-पदातियोंके साथ एकांगोंका भीषण संग्राम आरम्भ 
हो गया ।॥| २८९ ॥ पंगुका पुत्रशिशु राजा चक्रवर्मा कुछ समय तक तो रानी बप्पट देवीके संरक्षणमें पछा । 
उसके बाद वह दस वषतक क्षिल्लिका नामकी अपनी नानीकी देख-रेखमें रहा ॥ २०० ॥ बाल्यकारूमें उसका 
दुष्ट स्वभाव ग्रकट नहीं हुआ था, इंसलिए अण्डेमें बठे साँपके बच्चेकी तरह बप्पटदेवी तथा उसकी नानी द्वारा 
किया गया उसका पालछन-पोषण बिल्कुल निर्दोष था ॥ २०१ ॥ तदनन्तर लछोकिक संवत्‌ ४००९ में तंत्रियोंने चक्र- 
वर्मोकों गद्दीसे उतारकर रानी म्गावतीसे उत्पन्न पंगुके दूसरे पुत्र शुरवमोकों राजा बना दिया ॥|२०२।॥| चक्रवमाके 
मामा ओर मंत्रियोंने स्वाथंपरायण होकर उसके साथ स्नेह तथा सद्भाव त्याग दिया था। अतएव उन्‍होंने 
तंत्रियोंको देय धन नहीं दिया और इसी कारण चक्रवमोको राज्यच्युत होना पड़ा ॥२०३॥ जिस तरह सभी सदू- 
गुणोंसे पूर्ण भी द्रिद्र पुरुष वेश्याओंकोी नहीं भाता, उसी प्रकार अतिशय सचरित्र होनेपर भी शू रवमो पुष्कछ धन 
नदे सकनेके कारण तंत्रियोंका कृपापात्र नहीं बन सका ॥ २९४ ॥ अतएवं अधिक द्रव्यखछाभके छोभवश उन्होंने शूर- 
व्मोको, राज्यश्रष्ट करके उदार स्वभावजाले पार्थंकों फिर राज्यासनपर बैठा दिया।।२९७॥ तन्त्रियोंकों अपने बशीभूत 
करनेमें पूण निपुण ओर राजा पाथकी वेश्या साम्बव॒तीने साम्बेश्वर शिवकी स्थापनाकी ।।२०६॥ दूसरी ओर चक्रवम! 
अपने लिए अनुकूछ समयकी प्रतीक्षा कर रहा था। समय आनेपर उसने पाथसे भी ज्यादा धन देनेका वादा 
करके तंत्रियोंकी कृपा श्राप्त कर छी ओर ४०११ छोकिक वषके आषाढ़ मासमें फिर राज्यसिंहासनपर जा बठा 
॥ २९७ ॥ मेरुव्धनके धूत॑ पुत्रोंने पाथं आदि जिन राजाओंकी कृपासे उच्चपद तथा जीविका पायी थी 
उन्हीं राजाओंकोी विविध षड़्यंत्र रच-रचकर उन्होंने अनेकों बार राजच्युत किया था ॥ २९५८ ॥ इसके अतिरिक्त 


पञ्चमस्तरड्ग। । १४७७ 


अकरोद्दृ्टदोषाणां तेषपामेव से नष्टवीः । मेरुवधनपुत्राणामधिकारसमपंणम्‌ | तिलकम्‌ ॥३००॥ 
क्र तो5क्षपटलाधीशस्तेन शंकरवधनः । गृहक्रत्येउ्प्यसत्कृत्यो दाम्भिक: शंश्ुवघन! ॥३०१॥ 
पोषे तस्येब्र वर्षस्थ धनाभावात्स तन्त्रिणाम्‌ | अदत्तहण्डिकादेयः पलायिष्ट. भयाकुलः ॥३०२॥ 
स्थिते. मडवराज्यान्तस्तस्मिज्शंकवधनः । राज्यार्थी तन्त्रिणां दूतं प्राहिणोच्छंश्र॒वर्धनम्‌ ॥३०३॥ 
आवजितः स निखिलैरधिकोत्कोचच्चेया । वश्चयित्वाग्रज॑ राज्ये तैः स्वमेवाभ्यपेचयत्‌ ।|३०४॥ 

तीथस्थितः स्वकुलजांस्तिमिरत्ति भ्रुदक्ते मौनी बकस्तिमिमुपेत्य वनान्तवासी । 

व्याधो निहन्ति तु बक प्रभवन्ति ते ते पात्राण्युपयुपरि वश्चनचश्जुतायाः ॥३०७॥ 
अ्ष्टश्रीश्रक्रमा3थ निशि श्रोढक्कवासिनः । एकदा डामराग्र्यस्य संग्रामस्याविशद्यृहम्‌ ॥॥३०६॥ 
ज्ञात्वा कान्तिविशेषेण राजानं स क्ृताझ्लिः । प्रणम्य ग्राहयामास  संश्रमान्निजमासनम्‌ ॥।३०७॥ 
रज्यश्रंशादिवृत्तान्तमुक््वा साहायकार्थिनम्‌ । तं विपत्पेशल प्रद्दो विचिन्त्योवाच डामरः ॥३०८॥ 
तन्त्रिणां वा तृणानां वा राजन्का गणना रणे | त्वस्सेबनाथ सामथ्य कस्मिन्न मम॑ कर्मणि ॥३०९॥ 
प्राप्तोत्साहः पुननुनमस्मानेव. हनिष्यसि । विस्मरन्त्युपकारं हि कृतकार्या महीश्रुजः ॥३१०॥ 
ऊर्धारोहे य आहुम्बहेतुभूभृच्छिनत्ति तम्‌ । कुठारिकस्तरुस्कन्धमिवाधोगमनोन्युख/. ॥३११॥ 
धघीघेयांदिअकर्षण येनोपक्रियते. नृपः । प्राप्तोदयः स तेनेव शह्ढ्यं वेच्युपकारिणम्‌ ॥३१२॥ 
अस्मिन्स्थिते विपदभूदिति संचिन्त्य वर्ज्यते | मूढे! परिवद्रापत्सेवको मह्जलेच्छुभिः ॥३१३॥ 


जिन धूर्तोने उसके पिता ओर भाईको राज्यच्युत किया था ओर एकके लिए निश्चित कन्या दूसरेको देकर 


जिन्होंने सम्बन्धियोंमें पारस्परिक द्रोहभाव भड़काया था॥ २९९॥ इन दोषोंको प्रत्यक्ष देख करके भी उस 

मन्द्मति राजा चक्रवर्माने उन्हीं मेरुवधनके पुत्रोंको राज्यमें अच्छासे अच्छा अधिकार प्रदान किया ॥ ३००॥ 

उसने शंकरवधेनको गणनाधिकारी ओर धूत तथा झूठे शम्भुवर्धनको घरेलू कामोंका अफसर बना दिया ॥ ३०१ ॥ 

यह सब करते हुए भी वह राजा उस साल द्रव्याभाववश तंत्रियोंकी हुंडियोंका मूल्य न दे सकनेसे भयभीत 
होकर भांग खड़ा हुआ ॥ ३०२॥ जब वह मडव राज्यमें था, तभी राज्यके अभिलाषी हांकरवधेनने अपने 
छोटे भाई शम्भुवधेनको दूत बनाकर तंत्रियोंके पास भेजा ॥ ३०३॥ धूत शम्भ्रुवधन बहाँ गया, तब तंत्रियोंको 
अधिक घूस देनेका वादा करके अपने माफिक कर लिया ओर बड़े भाई शंकरवधनको राज्यप्राप्तिसे बंचित 
करके स्वयं राजा बन बठा ॥ ३०४ ॥ नदी या जछाहयमें रहनेवाला तिमि मत्स्य अपने ही वंशज मछलियोंको 
खा जाता है, उस तिमिको वनवासी एवं मोनी बगुला भक्षण कर जाता है ओर बहेलिये बगुलेको खा छेते हें । 
इस तरह संसारमें वंचनाकाय करनेमें निपुण व्यक्तिको एकसे बढ़कर एक धूत मिल ही जाया करते हैं ॥ ३०५॥ 
राज्यश्रष्ट चक्रवमों एक रोज रातके समय श्रीढक्कनिवासी संग्राम नामक डामरके घर गया ॥ ३०६ ॥| उसका विशेष 
तेज देखकर डामरने उसे राजा समझ लिया। अतएव उठकर खड़ा हो गया ओर हाथ जोड़कर बड़े बिन्तीत भावसे 
उसे अपने आसनपर बिठाछा ॥ ३०७॥ तब चक्रवमोने अपने राज्यच्युत होनेका सारा वृत्तान्त बताया ओर 
उससे सहायता माँगी । सो सब हाल सुनकर डामरने अपने मनमें सोचा कि विपत्तिमें पढ़कर यह इतना सु 

ओर कोमछ बन गया हे! । फिर बिनम्र होकर बोछा--॥॥ ३०८ ॥ राजन ! रणभूमिसें तंत्रियोंको मैं तृणके समान 
तुच्छ समझता हूँ । आपकी सेवाके छिए मैं क्या नहीं कर सकता ? ॥३०९॥| लेकिन मेरी सहायतासे राजा बनक्र 
आप मेरा ही बिनाश करने छग जायँगे। क्‍योंकि काम निकछ जानेपर छोग उपकारको भूल जाते हैं| ३१०॥ 
बक्षपर चढ़ते प्मय सीढ़ियोंका काम करनेबाली डालियोंको छकड्हारा जब नीचे उतरने रगता है, तब 
अपनी कुल्हाड़ीसे काटता हुआ उतरता है। उसी प्रकार राजे राज्य पाकर अपने सहायककों ही समाप्त कर 
देते हैं ॥ ३११॥ इन राजाओंके उत्कषमें जिन छोगोंकी बुद्धि एवं धेये आदि गुण उपकारक होते हैं, उन्हींके 
गुणोंपर सम्र॒द्ध राजे शंका करने रूग जाते हैं. ॥ ३१२॥ थे मूढ़ राजे उन्नत दक्ामें पहुँच जानेके बाद बिपत्तिसें 








१४८  शंजतरड्रिणी 


संपद्मापत्सहायस्यविस्म॒तोपक्रिया नृपाः । मध्ये प्रमादस्खलितपुत्पन्न॑ हदि कुबते ॥३१४॥ 
आमयारतिरिपुत्रासक्षुदादो दृश्वेकृतान्‌ | लब्धोदया हीमयेन ह््मापा ध्नन्त्यनुयायिनः ॥३१५७॥ 
राज्ञ: सतोषि नाश्वासो यस्येभस्येव्र क्यो: | अविशुद्धरक्रतयों. ध्वनन्ति. मधुपा इंच ॥३१६॥ 
द्वसे संनिधानेन पिशुनग्रेरणा प्रभोः । ईर्ष्यालुना स्बेरिणीव रक्षितुं यदि पार्यते ॥३१७॥ 
राजत्रजन्युपाध्यायो देवी यच्छिक्षयेद्रहः | तत्र  प्रजागरः क॒तुमसवज्ञेन शक्यते ॥३१८॥ 
कर्थंचिदह्दि. हृदये. कुशलेविनिवेशिता । शिक्षा गौरखरेणेव राज्ञा विस्मार्यते निशि ॥३१९॥ 
न के लोभ ससमुत्पाद्य जिहयया ख्िग्धदीर्घया | पिपीलका इव ग्रस्ताः क्ष्मापाले! शल्यकैरिव |॥|३२०॥ 
जानाति हन्तुं हन्तव्यमासन्नं नतु दूरगम्‌ | एको बकः परः सत्य द्रोहबृत्तिमहीपतिः ॥३२१॥ 
न नाम कण्टकाकीणं: कौटिल्य॑ लक्ष्यतां नयेत्‌ । कालापेक्षी क्षितिपतिः शरीरमिव जाहकः ॥|३२२॥ 
नमन्नपि हरिहन्यादाश्लिष्यन्नपि पन्नगः | विहसन्नपि वेताल: स्तुवन्नपि महीपति; ॥३२३॥ 
अद्रोहजृत्या तस्मा् द्रक््यस्यस्मान्सदा यदि । ससैन्‍्यस्ते तदेषो5हं प्रातरेव पुर। सरः ॥३२४॥ 


तदाकरण्यात्रवीद्राजा लज्ञास्मितसिताधरः । स्वात्मेव यूयं संरक्षया मम पूर्वोषकारिणः ॥३२५॥ 
ढ ( २ मेषचर्मा 0 शेशं योन्यं गे मरो ए्‌ 
ततो निश्षिप्प चरण रक्ताक्ते णे । कोश चक्रतुरन्योन्‍्यं सखडगो नृपडामरों ॥३२६॥ 


अथ संघटितासंख्यचण्डडामरमण्डलः | चक्रवर्मा:करोयात्रां प्रत्येषे. नगरोन्युखः ॥३२७॥ 


साथ देनेवाले अच्छे सेवकोको यह कहकर त्याग देते हैं. कि “इसी दुष्टके कारण मुझे विपत्ति भोगनी पड़ी थी 
॥ २१३॥ बविपत्तिके समय अपने उपकारी सेवकोंके उपकारको तो अभ्युद्यकालूमें ये राजे भूल जाते हें, 
'कन्तु उपकार करते समय सेवकसे प्रमादवश् कोई गछती हो गयी हो तो उसे जन्मभर याद रखते हैं| ३१४ ॥ 
58 भाप्त राजे अपने रोगजनित कष्ट, शत्रुभय, भूख और प्यास आदिसे उत्पन्न कष्टोंके अत्यक्षदर्शी 
जा तथा भयका अनुभव करते हैं ओर इसी कारण वे उन्हें त्याग देते हैं ॥ ३९५ ॥ अच्छे- 

अच्छे राजाओंको भी प्रत्यक्ष देखी हुई घटनाओंकी अपेक्षा सुनी हुई बातपर जल्दी विश्वास हो जाता है । इसका 
कारण यह हू कि जेसे काले भौरे मदमत्त हाथियोंके कानोंप ९ गुगगुनाते हैं, उसी प्रकार मलिन बुद्धिवाले ओर 
शः 5२ नित्य राजाओंके कान भरा करते हैं। ३१६॥ रातके समय व्यभिचारिणी स्राकी तरह दिनमें 
च्चु अरणा समीप रहनेके कारण सदा सताती रहती हे। अतण्ब प्रत्यक ईंष्योलु एवं विवेकवान 
से 80040 लिए ॥ ३१७॥ हे 3 : राज्रिके समयकी गुरु अथांत्‌ पत्नी एकान्तमें 
करार अंन्रीगण बिन स्वज्ञ पुरुषोंके सिवाय और कोई भी सावधान नहीं रह सकता॥ ३१८ ॥ कार्य 
नेम किसी तरह राजाके हृदयमें उपदेशकी जो बात बेठाते हैं, उसे राजा छोग नीछगायके 


3 ०5० 2४४2 रातको भुला हम क करते हैं॥ ३१९॥ जैसे झल्यक ( साही ) पिपीलकाओं ( चींटियों ) 
पा है तरह जज यो पे 4 र्ज गीभसे नहीं " 
विन रह इन राजाओंने अपनी चिकनी और लम्बी जोभसे किसको चाटकर समाप्त नहीं कर 


० २२० ॥ बगुछा अपने आस-पासकी मछलियोंको ही खाता हे, दूर स्थित मछलियोंको नहीं । किन्ठु 
58 ५.३, समीप "५४ कई" दूर रहनेवाले दोनों प्रकारके छोगोंको खा डालते हैं ॥ ३२१॥ अनुकूछ समयकी 
होकर, सप आलिंगन करके, पिशाच एजा कॉटोंसे भरे शरीरको साहीके समान सह लेता हे ॥ ३२२। सिंह विनम्र _ 
अतएब यदि आप कमी भी मेरे शाच हँसकर और राजा अरशंसा करके अपने शिकारकों मारता है॥ ३२३॥ 
साथ चलनेको उद्यत हूँ? ॥| ३२ न करनेका बचन दें तो मैं कछ सबेरे ही अपनी सेना छेकर आपके 
छिए जैसे उसकी बड़ कुण्टित हे आयी | ने सुनकर चक्रवर्मा लज्ञित-सा हो गया ओर कुछ देरके 

बे में अपने प्राणोके समान ॥ किन्तु तुरन्त वह हँसकर कहने लगा--सबसे पहले उपकार करनेके | 
हा छबार ठेकर दो... को रक्षा करूँगा! ॥ ३२५। | तवनन्तर रक्ताक्त मेषके चमपर खड़े हो और 
५ हासग बलवार दकर कोशपानपूर्वेक उन दोनोंने शपथ छी॥ ३२६॥ उसके बांद सबेरे निकल त। भीषण 





पश्चवमस्तरज्ञे | १७९ 


तस्मिन्क्षण पुरस्कत्य योद्धुं शंकरवधनम्‌ | विनिययुः सिताष्टम्यां चेत्रे तन्त्रिदातयः ||३२८॥।। 
कालालुबृत्तिप्रच्छन्षतेषां. संभावनोस्झितम्‌ | स तत्वरे पुरस्कतु चक्रवर्मा स्वविक्रमम्‌ ॥३२९॥ 
अथ प्रव्त्ते संग्राम घोरे पद्मपुराद्महिः। जधान ररितहयः पूर्व. शंकरवधनम्‌ ॥३३०॥ 
हते सेनाथिपे तत्रशतधा तमन्त्रिवाहिनी | ,्रययौ.. पवनाघातभ्रेरिता नोरिवाणवे ॥३३१॥ 


पृष्ठानुसरणोद्ुक्तो नृपस्तेपामपाहरत्‌ । गति तुरगवेगेन शिरःश्रेणि तथासिना ॥३३२॥ 
भ्रमतः समरे . बप्नुवीरपट्टाअलच्छटाः । चक्रवमम्रगेन्द्रस् सटापटलविश्रमम्‌ ॥॥३३३॥ 
किमन्यत्पश्चपाण्यासन्सहस्राणि रणाड़ने | पतितानि क्षणादेव हतानां तत्र तन्त्रिणाम्‌ ।|३३४॥। 
तत्तिणो. रणसंरम्मपरिश्रान्ताः . क्षमातले । ग्रश्नपक्षऋतच्छाये गायिताश्रक्रमणा ॥३३७०॥ 


विशुद्धवंश्यैगुणिभिनिंहतः . संभ्रितेः समम्‌ | अभूषयद्वीरशस्यां. श्‌रः शंकरखघनः ॥३३६॥ 
उदय संहता. एवं संहता एवं च क्षयम्‌ | श्रयान्तः स्पृहणीयत्वं तन्त्रिणः कस्य नागमन्‌ ।।३३७॥ 
माननीयानधृष्यांश्र महावंश्यान्महीपतीन्‌ । अहीनिव खिलीकृत्य भिक्षयन्तः क्षण क्षण ।।३३८॥ 
अनयन्क्रीडया ब्रीडां माद्यन्तों जीविकाझते | प्रागाहितुण्डिकाः क्रूरा इब ये गद्मवृत्तयः ॥३३९॥ 
ते तन्त्रिणः क्षणाहगधा . गूढ्वेरविषाभिना | विमाननाविविग्नेन चक्रवमंमहाहिना | तिलकम्‌ ॥। ३४०॥। 
अथ द्वितीये दिवसे भम्नानामपि तन्त्रिणाम्‌ | वीर्‌ः संघटनां. यावदकरोच्छंभ्रुवधनः ॥३४१॥ 


न्‍् से न्येर्नानापथायातैन 0. #< खूठ 6 
तावन्मिलितसामन्तसचिवेकाड्रलालितः | दह्किव्याप्नदिक्पथः ॥३४२॥ 





डामरसेना साथ लेकर चक्रवर्मा तथा संग्राम डामर ये दोनों बड़े वेगसे नगरकी ओर चले ॥ ३९७॥ उस डामर- 
सेनासे टक्कर लेनेके लिए शझ्ृर्वधनके नेठत्वमें चत्र शुक्त अध्म का व. पदातिगण भी नगरसे बाहर आये 
॥ ३२८ ॥ पहले अनुकूछ समय न मिलनेके कारण चक्रवर्माका पराक्रम का हुआ था। अतण्ब लोग उसे साधा- 
रण मनुष्य समझते थे। किन्तु अब उसने भछीर्भाति अपना शोय प्रदर्रि किया || ३९० ॥ उस समय पद्मपुरके 
समीप बड़ा भयहूर संग्राम हुआ। उस! अवसरपर /चमे ग अपना घोड़ा आगे बढ़ाकर सबसे पहले श्छूर- 
वर्धनको मार डाछा ॥ ३३० ॥ सेनापतिके मर जानेपर तंत्रियोंकी सेना समुद्रक जड़म तृफानी हवासे डगमगाती 
हुई नावकी भाँति छिंतराकर भाग चली॥ २३४ * भागनेवालीका पीछा करत ड5 चक्रवमाने अपने घोड़ोंके 
वेगसे उनकी गति अवरुद्ध कर दी। ताल्य चर कि उसने घोड़सवार सानकाके द्वारा मागम ही रोककर 
तलबारोंसे उनके सिर काट लिये ॥ रे३१९॥ उस सर युद्धभूमिमें चक्कर काटत हुए चक्रवर्मो्के माथपर बंधे 
वीरपट्टकी छोर उसकी गदेनपर लहराती हुई ऐसी सुन्दर लग रहीआी। गत हर _बिखरे अयाल 
सुन्दर छगते हैं ॥ ३३३ ॥ उसकी वीरताका वर्णन ओर कह तक किया जाय, उस संग्रामभूमिमें क्षणसरके 
भीतर उसने तंत्रियोंके पाँच-छ हजार सेनिक मारकर गिर गये।| ३४॥ युद्धकी धक्काधुकीसे थक तंत्रियोंको बीर 
चक्रवर्माने रणभूमिमें गिद्धोंके पंखको छायामें सुस्तानेका मौका दे दिया॥ ३१४ || दूसरी तरफ वीर शंकरवधन 
अपने ही सद्दश उच्चकुलमें उत्पन्न तथा गुणी आश्रितोंके साथ मरक< वीर सुशोभित कर रहा था ॥ ३३६॥ 
इस प्रकार तन्त्रि-पदातियोंके सामूहिक उदय ओर ड्सी तरहके अस्तको देखकर किसके मनसें आनन्द एवं -बिस्मय 
की भावना न जागी होगी।॥ ३३७॥ जैसे काछे साँपोंके साथ खेलकर पेट इलाज" लिए सेंपरे गली-गली भीख 
माँगते फिरते हैं, उन्‍्हींके समान दुष्ट तंत्रियोंने माननीय, अध्ृष्य तथा उर्तेम कुलमें उत्पन्न भूपतिरूपी सर्पोंको अपने 
बशमें करके सदा उनके समक्ष नयी-नयी माँगें रखते हुए उन्हें खिलोना बनाकर छज्जावनत कर दिया था। उन 
दुष्ठोंके ऐसे अपमानजनक व्यवहारसे क्षुब्ध होकर भीषण विषरूपी अग्निल जुआ चक्रवमारूपी महान्‌ काछ 
नागने उनको क्षणभरमें भस्म कर दिया ॥ ३३८--३४० ॥ उसके दूसर । द्नि शकरवश्ष नका छोटा भाई शम्सुवध्धन 
परास्त होकर जब भागे हुए तंत्रियोंको फिरसे संगठित कर रहा था ॥३४६९!। उसी समय सप्रेम मिलते हुए सामत्तों, 
मंत्रियों तथा सैनिकोंके साथ विजयसे /उल्लसित चक्रवमी पद्मपुरमें प्रविष्ट हुआ। .उस अवसर क्षितिज तके 





१ ,ए.,ए,७७७७७७-""श॥/॥/७७-ल्‍-"श्रशस्‍शस्‍शनश"शश"॥न॥न७ ना आाआकभ कक ३. 
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१७० राजतरड्विणी 


बलान्मध्येड्धवाराणां नृत्यतेवाग्यवाजिना । बल्गाड्ेनोहहूँल्वम्बं , शिरस्र वामपाणिना ॥३४३॥ 


सस्वेदेतरहस्ताग्रवेश्नोल्ासनस्पञ: | खज्गस्य बिम्बिताकस्य भाभिद्रोतितकुण्डलः ॥|३७४॥ 
कवचोत्सेघसंरब्धकण्ठायासेन ताम्यता | बद्धश्रुकुटिबन्धेन_ वदनेन भयावह) ॥३४५॥ 
तजयन्क्ृतहुंकारॉबुण्टकॉल्ण्टितापणान्‌ | शिरोउल्षिसंज्ञया . त्रस्तवास्तव्यक्र तसान्त्वनः | ३४६॥ 


भेरीरेः श्रुति भिन्दन्पौराशीघोपरोधिभिः । 

संग्रामजयशोभाडुश्रक्रवर्मा<विशत्पुरप्‌ ॥| कुलकम ॥३४७॥ 
तस्मिन्सिहासनं प्राज्यमाक्रामति जयोजिंते। पदुध्वा कुतश्रिदानिन्ये भूभटः शंझ्रुवर्धनम्‌ ॥३४८॥ 
गाज्ञ। पृरस्तात्ं शंख्रपातभीमीलितेक्षणम्‌ । भक्ति प्र दशयन्पापश्रण्डाल इच सोअ्वधीत्‌ ॥३४९॥ 
उज्झतां धममर्यादां भृत्यानां जनकोपमान्‌ | हन्तुं नरेन्द्रान्द्रोहेण प्रारभः शंभ्रुवधन । ।|२७००॥। 
आष्य निष्कण्टक राज्यं चकवर्मनृपः क्रमात्‌ | अजायत शतोत्सेकोी. नृशंसविषमक्रियः ॥३७१॥ 
स्वविक्रमकथास्तोत्ररोमन्थग्रियताहतः | सो&भवद्विटबन्धादिचाडुकारविधेयधीः ॥३५०२॥ 
आत्मानं देवतमिव  स्तुतिमोहितचेतसः । जानतः प्राभवंस्तस्य विवेकबिग्ुणाः क्रिया: ॥३५३॥ 
तस्मिन्यसज्न 'गार्य: प्रख्यातों डोम्बगायनः । वैदेशिकोउभवद्राज्ञा वितीर्णावसरोी.. बहिः ॥३७५४॥ 
वि“ तान्विम्यस्‍्थन्तो वसामन्तान्विन यथाक्रमम्‌ । प्रतीहाशा जृपस्याग्रमनयन्त विविक्तताम्‌ ॥३७७॥ 
कर _बलोष्णीपा सभा दीफग्रभोज्ज्वला | शेषशसय्येव मणिमिः कृतालोका फणोड्भवैः ॥२०६॥ 


आजतक >> “कक 
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फेले सेनिक द् > '(हीट-#र्... इक संकर:>- अल रे निकला 
४ कि ५ » आजन करते हुए भिन्न-भिन्न मार्गोंसे चल रहे थे। घोड़सवारोंसे घिरा हुआ चक्रवर्मा एक 
दाहिने हाथमें मार था। वह घोड़ा अपनी स्वाभाविक चपलताबवद् टाप पटक-पटकर नाच रहा था। 
युक्त दाहिने हाथपे थाम्हे हुए वह बायें हाथसे टेढ़ी पगड़ी तनिक ऊपर उठाकर दुरुस्त कर रहा था । पसीने 
चमक रहे थे मे मजबूतीसे पकड़ी हुई छपलपाती तल्वारकी किरणें पड़नेके कारण उसके कुण्डल 
उसकी गर्नकों ५ अपने शरीरपर कीमती तथा सुदृढ़ श् कवच धारण ३० जा | वह कवच 
३ दा देता था। उस समय उसका मुख बड़ा तेजस्वी तथा उम्र दीख रहा था। 
उसकी भोहें टेढ़ी थों और छछाटकी थीं 





3 आव असन्न होता और धूर्तों, बन्दीजनों तथा गंकी बातोंपर 
न्‍् / खुशामदी मुसाहबों की बातोंपर 
>द्धा करता था॥ ३५२।।| उनकी क् 25 वह अपनेको देवता समझता हुआ विवेक के 
8 आल 4 नगरमें डोमज़ा । रगनामक एक बिदेशी गायक आया हआ 
'3/४३-ट नाच था हे उसके लिए राजाकी ओरसे बाहरी मेदानमें गायन्नका प्रबन्ध किया गया॥ कप || 
हुए ० %३७७४०/४५॥ का पुरुषोंको प्रतिहारोंने यथायोग्य स्थानोंपर 

/ | २५५ । उस समय भाभवनमें जगमगाने- 
बाल अगणित दीपकोंकी दीप्ति एवं तभासदोंकी साफ-सुथरी पगड़ियोंसे बहू राजसभा 27% ०३4३४ 


मििशशशशशशशशशशशशण"छछभगय__ 








पश्चमस्तरड्र! | १५१ 


कतावरोधधम्मिन्लमाला दोलनकेलिमिः । प्रदोषपवन क्र शिशिरिप्रणतपणम्‌ ॥३५७॥ 
जातगीतदिव्क्षाणां गवाक्षावलयो. बच्च | आसवामोदिभिवक्त्ररव॒रो धम गीद शाम्‌ ॥३०८॥ 
हारकड्टू णकेयूरपारिहायोदिशोभिना | स्ववृन्देनाडुयातो5थ प्राविशड्डोम्बगायनः ॥३५९।। 
हंसी नागलता चास्थ सुते ललितलोचने | चकतुः कोतुकोद्ीवां सभां चित्रार्पितामिव ॥|३६०॥। 
तयोविंलासवलितैश्वलितापाज्भविश्रम: | द्वितीयपृष्प्रकों. व्यकीयत.. समांतरे ॥३६१॥ 
गायनेजय जीवेति. क्तकोलाहलैरभूत्‌ | सदः सशब्द कुवद्धिस्तत्तन्नुपगुणग्रहम्‌ ॥३६२॥ 
भ्ुक्तोत्तोचितोदश्व पश्चमस्थानचारिणः । बंशे रागविशेषस्य दत्ते स्थाने ततः शनेः ॥३६३॥ 


अविक्रियशिरःकम्पभ्रुनेत्रभ्रमशोमितः | अभिन्न इब गायन्त्योगीतध्वनिरजुम्भत ॥३६४॥ 
अथ ताम्बूलरोमंथत्यागनिश्वलमूर्तिना.. | जाते राजऋरजण प्रमोदास्पन्द्दष्टिना ॥३६५॥। 


गायन्त्यो भावमालह्य तस्य स्िग्धमगायताम्‌ । अधिकोद्रेचिताभिख्यं. विलासस्मितविश्रमेंः ॥३६६॥ 


राज्ञस्तयोश्र संसक्तचित्तयोरितरेतरम्‌ । वग्व्यापार: स्वसंवेद्येः सेलाप इब पत्रथे ॥३६७॥ 
नृप॑ हारितचित्तं त॑ विज्ञायेकः प्रियो विठः | ततः प्रसड़्े प्रोवाच प्रीतिवृद्धिकरं बचः ॥३६४॥ 
देव गीतमिदं यात॑ं संग्राप्येते मनोरमे | कर्प्रपारीपतितं. मेरेयमिब हारिताम्‌ ॥३६९॥ 
गायन्योर्माजितामेतां. रागाइन्तचतुष्किकाम्‌ | अनयोः प्रतिमाव्याजाच्चुम्बतीव निशाकरः ॥|३७०॥। 
करन्यस्तकपोलान्तमुद्गायन्त्याविमे.. श्रुवम्‌ | कटाक्ष: कुरुतों व्योशज्ञि वेमानिकविमोहनम्‌ ॥।३७१॥ 
हुए मणियोंसे शोभायमान शेषशय्या सरीखी दोख रही थी ॥| २५६ || राजरानियोंके केशपाशमें गुंथी पुष्पमाछा- 
ओके साथ खलकर आयी हुई सायंकालोन ञीतल एवं मन्द-मन्द बहनेवाली वायु श्रोताओंकी नासिकाको तृप्नि 
प्रदान कर रही थी |।२५७॥ वह संगीतसमारोह देखनेके लिए लालायित अन्तःपुरकी छूलनाओंके आसवसुवासित 
मुखारविन्दोंसे महलूके सभी झरोखे खिल उठे थे ॥ ३५८ | | उसी समय हार, कंकण, कयूर, कटक आदि 
आभूषित बह गायक अपने परिकरोंके साथ सभाभवनमें श्रविष्ट हुआ ॥| ० ॥ उसके साथ आयी हुई हंसी 
और नागछूता नामकी दो सुनयनी बालिकाओं ने अपने अनुपम सोन्दयकी कुछ ऐस मोहिनी डाल दी कि जिससे 
उस राजसभाके सभी श्रोता गर्दन उठाकर उसे देखते हुए चित्रलिखित सरीखे बन गये ॥ २६० ॥ उन दोनों 
बालिकाओंके हाव-भावपूर्ण एवं चंचल कटाक्षोंसे उस सभा जैसे पुष्पसमूह विकसित हो उठा था 
॥ ३६१ ॥ डनका गायन राजा चक्रवमाके गुणगानसे परिपूर्ण था आर उतना ता जय-जीव आदिसे 
आशीर्वादात्मक दाब्दावलियाँ मुखरित हो रही थीं ।| ३६२ ॥ वे बालिकाय रागविशेषका गायन गाती हुई पंचम 
स्व॒रमें आलाप ले रही थीं ओर वंशीका स्वर उनकी संगत कर रहा था॥ ९ ६३॥। का गायिकाओं के हाव-भाव- 
प्रदशन, शिरख्वालन, श्रूविछास तथा कटाक्षविक्तेप आदिके द्वारा उस गायनकी ध्वनि समानरूपसे स्य 
थी ।। ३६४ ॥। उस गायनको सुननेमें वह राजा ऐसा तन्‍्मय हो गया कि उसने कह खानातक छोड़ दिया। जेसे 
कोई म्ृग रोमन्थ ( जुगाली करना ) त्यागकर बहेलियेके संगीत को सुननेमें तन्‍्मय ह। || ३६५ || राजाकी. तन्‍्मयता 
देखकर उन बालिकाओंने विशेष विलछास, मुसकान ओर भावप्रदरशन्‌ युर्ऐें मडुर तथा मनो मोहक संगीतका 
कार्यक्रम *डपरियिंत किंगा ॥ 368) इसे ५ एक्ार जा बोलकर कक 8 2 हद 
जानेसे उन दोनोंके स्वसंवेद्य दृष्टि व्यापारोंसे जैसे परस्पर वातोछापन्सा होने लग गया ॥३६७॥ उन सुन्दरी बालि- 
काओं द्वारा राजाका हृदय हरा गया समझकर राजाक। प्रिय एक शाम ते प्रसंगानुकूछ ७ प्रमवधक 
वचन बोला || ३१६८ ॥ उसने कहा-- महाराज * इन दो मनोहारिणी बालिकारअकि दोनों 05 000 8 
थालीमें रक्खे हुए मेरेय ( मदिरा ) की तरह हृद्यहारी हो मे ॥ ३६० ॥। 0९ ५५० ( ॥यिकाओं5 हर 
और धवल दन्तपंक्तियोंपर प्रतिबिम्बित चन्द्रमा जैसे प्र बहाने इनके अधराका 59 के 5023 
॥ ३७० ॥ अपनी हथेलियोंपर कपोल रखकर गाती हुई इन बालिकाओंको देखकर ऐसा कात आ 


२... कसम मनन. “कक ले र__+-क्‍0-488७«+ -......]..3...33>>>0॥ेै0%न0त नेक नमन +-+3-<++3७333+नआ७+++बाकनकननन-नी- नाक, 





कक वननन«-+मन- ५2-4०“ 


४ 


43005 8 00० 5५ ५० 2 





१७२ न राजतरड्िणी 


जानत्या स्वाश्रयां चर्वामनयोरेक्मावयो: । अश्बूयास्मितगर्भोंड्यं कटठाक्षः पश्य पातितः ॥३७२॥ 
गायन्त्येकानतप्ुखी कणव्यालोलकुण्डला । विपरीतरतोद्रेकक्र तारम्भे शोभते ॥३७३॥ 
सफल तस्य तारुण्यमीदश्यो निजने ख्रियः । 
ओसुक्याहिरहे यस्य गायन्त्येबंविधेः स्वर: ||३७४।। 
उपपत्तिपरित्यक्तशास्रानुष्ठानमो हितेः | एक्साथंग्रयातेम्यः. कथमेको विवज्यते ॥३७५॥ 
नेत्रस्य रूप॑ श्रोत्रस्य ध्वनि संस्परशतो न चेत्‌ । तदद्ञस्यान्यकान्ताहु स्पृशतो दुष्कृतं॑ कुतः ॥३७६॥ 
अमिलापाडुरः सिक्त इंच तेविंटभाषितेः | राज्ञ: स्वभावडोलस्य शतशाखत्वमाययों ॥३७७॥ 
ये जिस्तारितवर्णसंकररुचः संदश्य गोत्रान्तक्ृद्व द्वावस्थितिचापलज्ननमलं पार्थ ध्वनन्त्युद्धताः । 
नीयन्‍्ते विषथावपातपरतां लव्धोदय सस्ते! क्षणात्सिहा वारिधरेर्मी च रभसाडुपालसिंहा विटेः ॥३७८॥ 
वस्तु क्षणादनुपपतच्युयपत्तियुक्त कृत्वा जडान्यदि विमोहयितुं समर्थाः । 
न स्थुविंटा अथ कुतकपथस्थिताश्॒ निःयोह्सेषु निरयेषु सगाश्रेयुः ॥३७९॥ 
संतोष्य हारकेयूरकुण्डलेडॉस्बमण्डलम्‌ . । अमाग त्यागराधेयः शुद्धान्तमगमन्नप१ ॥|३८०॥ 
क्रान्तोउ्स्याः  क्षितिवन्नभोउ्यममिधेत्युवीपतेरेकतो हा 
ब्रतेउसावतिचण्डताण्डबयुत॑ डोम्बः स्व॑नामान्यतः । 
मध्ये यत्किमपीति गीतरचना काव्य यदेतद्विदो 
यज्नक्‍्मीं क्षपयन्ति तान्धिगवुधान्कीत्यर्थिनः पार्थिवान्‌ ॥३८१॥ 
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अपने कटाक्षोंसे विमानपर बंठे हुए देवताओंको मोह रही हैं ॥ ३७१॥ देखिए, हमलोगोंको अपने विषयमें 
चचो करते देखकर उन दोनोंमेंसे एक सुन्दरी किस तरह कुछ गुस्प्तेके साथ मुसकाती हुई अपने कटाक्षबाण 
फंक रही हे | ३७२॥ चंचल कणेकुण्डलोंबाली वह॒ दूसरी बालिका अपना मुँह नीचे करके गाती हुई जेसे 
विपरीत रतिके उद्रेकका आरम्भ कर रही हे ॥| ३७३ ॥ संसारमें उसी पुरुषकी तरुणाई सफछ कही जायगी, 
जिसके वियोगमें ऐसी सुनयनी सुन्दरिययाँ उत्सुक होकर एकान्तमें ऐसे ही सुमघुर स्वरोंमें गाती हों ॥ ३७४ ॥ 
बुद्धिहोन एवं शुष्क शा््योंका अनुसरण करनेके कारण अज्ञानमें पड़े हुए मनुष्य एक साथ चलती हुई दो बातोंमेंसे 
केवल एकको क्‍यों त्यागते हैं ? ॥| ३७५॥ यदि रूपका स्पश करनेवाले नेत्रों और मधुर ध्वनि सुननेवाले कानों- 
को कोई पाप नहीं छगता तो सुन्दर अंगोंका स्पश करनेवाले किसी अन्य अद्भको क्‍यों पाप छगता हे ?! ॥ ३७६ ॥ 
उस धूतंके इन उत्तेजक वचनोंसे उस चंचल स्वभाववाले राजाके हृदयका अभिलाषारूपी अंकुर सिंचकर सेकड़ों 
शाखाओंसे सम्पन्न हों गया ॥ ३७७॥ उमड़े हुए मेघ सिंहकों ओर धूत छोग राजाओंकों विपथगामी बनाकर 
उनके हृदयमें वणंसंकरताकी रूचि उत्पन्न कर देते हैं। जिखसे सिंह मेघगजन सुनकर क्रुद्ध हो जाता हे 
ओर उसके नेत्र इन्द्रधनुषके विविध रंगोंकों देखकर चमक उठते हैं। ऐसी स्थितिमें वह मेघगर्जनको किसी 
अन्य सिंहका दहाड़ समझकर दोड़ने छगता हे और दोड़ते-दौड़ते गिरकर मर जाता है । बसे ही कुछ ओर 
गोत्रका विचार त्याग मीठी-पीठी बातोंसे धूत छोग राजाओंका मन सोह लेते और उसे कुपथगामी बनाकर नष्ट कर 
देते हैं ॥ ३७८ ॥ युक्तिहीन वस्तुको क्षणभरमें सयुक्तिक बनाकर मूर्खोको मोहअस्त करनेमें समथ एवं कुतक पथके 
पथिक धूत छोग संसारमें न होते तो नरकोंमें मृग चरने छग जाते । अथीत्‌ वहाँ जानेबाछा कोई रहता ही नहीं 
और बह सूना हो जाता ॥ ६७९ ॥ तदनन्तर राजा क्णके समान दानी होता हुआ भी असत्पात्रको दान देनेबाला 
वह राजा उस डोमको हार, केयूर, कुण्डल आदि आभूषणोंका उपहार देकर अपने अन्तःपुरमें चलछ।ा गया 
॥ ३८० ॥ जब रंग डोमको यह विश्वास हो गया कि 'राजा चक्रवर्मा इन दोनों बाछिकाओंमेंसे किसी एकपर 
आसक्त हो गया है” तब सानन्द नृत्य करके वह कुछ उत्तजक पद्म कहने छगा ।. राजाओंको प्रसन्न करनेके 
लिए ऐसे ग्राम्य विषयकी प्र॒ग्नुसा करते हुए कुछ खुशामदी कवियोंने कविताओंकी रचना को है। मेरी दृष्टिमें 


क्‍ 





हनन 


२० पश्चमस्तरह्र । । १५३ 


वेश्यानुरागस्थ महेन्द्रचापधाम्नो हरिद्वारसरञ्ननस्य । 

उपाड्गीतस्य च हारिणोडपि सौन्द्यमस्थैयहतप्रकषम्‌ ॥॥३८२॥ क्‍ 
दशनाभ्याससंबृद्धचत्तुरागः क्षमापतिः । विना श्रपाककन्ये ते न पुनः प्राप निइंतिम ॥३८३॥ 
गायन्त्यों शयनोपान्ते शनेविहितचुम्बनम । नृप॑ रतिसुखाभिज्ञ त॑ हठात्ते प्रचक्रतुः ॥३८४॥ 
समागमेन नव्येन. दयोवेयात्यशोभिना । चक्रे क्षपितसामथ्येः स लज्ोइहनाक्षमः ॥३८०॥ 


रत्यन्तसुलभोड्रेदेनिंःस तेः स्वेदबिन्दुभिः । भाग्योष्ससंक्षयजर्ड वधुस्तस्य. व्यधीयत ॥३८६॥ 
रागान्धेन कृता हंसी महादेवी महीश्षुजा। भेजे राजवधूमध्ये. वालव्यजनवीजनम्‌ ॥३८७॥ 
तस्या यैश्नुक्तमुच्छिष्ट ते यथा चक्रवर्मणः ! नृपान्तराणामन्येषरामप्यभू वन्सभासदः ॥३८८॥ 
मन्त्रिणामक्षपटलग्रर्यम्ुुरूयाधिकारदा | प्रवृद्धहितुतां श्राप डोम्बसेवनचक्रिका ॥३८९॥ 


मौख्र्यात्सचिवतां केचिच्छू पाका न व्यधुः स्वयम्‌ । केचिच्कुवन्नीतिज्ञा राजकार्याण मन्त्रिवत्‌ ॥३९०॥ 
मन्त्रिणस्तस्करा राज्ञी श्रपाकी श्रपचाः प्रिया! । कि. न लोकोत्तरमभूडूपतेश्रक्ररमणः ॥३९१॥ 
ऋतुस्नातातवाड्ञानि श्रपाकी स्वांशुकान्यदात्‌ । तदाच्छादनदप्तेच्छा मन्त्रिणः प्राविशन्‍्सभाम्‌ ॥३९२॥ 
केश्रित्क्षितिथशुजा वैरमड्जीकृत्यापि तत्क्षणम्‌ । येनांशि श्रपचोच्छिष्ट तेड्भूवन्सोमपे! समाः ॥३९३॥ 
मण्डलेअस्मिन्प्रभावोग्रा न देवा न्‍्यवसन्धुवम्‌ | तद्वेश्मानि तदा नो चेच्छूपाकी प्राविशेत्कथम्‌ ॥॥३९४॥ 
तां रणस्वामिनं द्र॒ष्ट तिलद्वादश्यहे गताम्‌ | सामन्तेभ्यः साभिमाना नांन्‍्वयुडॉमराः परम्‌ ॥३९५।॥ 
राजकौटुम्ब्यदप्तानां डोम्बानां निगतां मुखात्‌ । राज्ञामिवाज्ञा दुलड्या न केनाप्युदलजझयत ॥३९६॥ 


तो ऐसे मूखे कवि धिक्कारके पात्र हैं ॥ ३८१॥ वेश्याका प्रेम, इन्द्रधनुषकी शोभा, हल्दीका रंग, मनोहर 
उपांग और गीतकी मिठास ये सभी वस्तुय क्षणिक हुआ करती हैं।॥| ३८२॥ उन डोमकन्याओंको देखकर राजा 
चक्रवमोका चक्षुराग इतना बढ़ गया कि वह उन्हें देखे बिना व्याकुछ हो उठता था ॥ ३८३ ॥ राजाकी हाय्या- 
के पास बठकर गाती हुई उन दोनों बालिकाओंने पहले उसे चुम्बनका अभ्यास कराया। फिर धीरे-धीरे रति- 
सुखका भी अभिज्ञ बना दिया ॥| ३८४ ।॥ अब वह उस ढिठाईभरे नवीन समागमसे असमथ होकर छज्ञाका 
भार भी नह, वहन कर सका ओर पूरे तौरसे निलेज् बन गया ३८५॥ भोग करनेके बाद स्वाभाविक रूपसे 
अत्पन्न होनेवाले पसीनेकी बूँदोंसे उसका शरीर भाग्यको ऊष्मा ( ताप ) से शून्य होकर- जड़ बन गया ॥ ३८६॥ 
अब उस रागान्ध राजाने हंसी नामकी डोमबालिकाकों महारानी बना दिया। अतएव राजरानियोंके बीच उसके' 
ऊपर चमर ढुलने छगे॥ ३८७ ॥ जिन छोगोंने उस डोमकन्याका जूठा खाया, वे राजा चक्रवमों तथा उसके 
बाद होनेवाले राजाओंके सभासद बन गये ॥ ३८८॥ डोमोंकी खुशामद्‌ करनेवाले मन्त्रियोंका अभ्युद्य हे 

लगा ओर उन्हें अक्षपटल ( रुपये-पेसेकी सम्हाल ) के अधिकार प्राप्त हो गये | ३८९५ ॥ कुछ मूखे डोम स्वयं मंत्र 
नहीं बने । किन्तु जो बुद्धिमान थे, वे मन्त्रियोंक समान राजकाय करने लंग गये ॥ ३९०॥ मंत्री चोर, रानी 
चंडाली ओर डोम प्रियजन ऐसे राजा चक्रवमोके लिए अब कोन-सा लछोकोत्तर काम करना बाकी रह गया था 
॥ ३९१ ॥ वह डोमिन रानी ऋतुस्नानके बाद आतंव ( ऋतुमती ल्लीकी योनिसे निकलनेवाले रुधिर ) के दाग 
छगे हुए वस्त्र अपने कृपापात्रोंको परितोषिकके रूपमें दिया करती थी । उन वस्थोंको पहनकर बहुतेरे मन्त्री बड़े 
अभिमानके साथ राजसभामें जाया करते थे ।| ३९२॥ जिन थोड़ेसे राजकमचारियोंने राजकोपकी भी चिन्ता न 
करके उस श्वपाकीका जूठा नहीं खाया था, उन्हें यज्ञमँ सोमपान करनेवाले ऋत्विजोंसे कम श्रेष्ठ नहीं माना जा 
सकता ।। ३९३ ।| उस समय कश्मीरमण्डलमें कोई विशेष प्रभावशाली देवता नहीं था। यदि होता तो वह 
श्वपाकी उनके मन्दिरोमें गये बिना कैसे रहती ।॥॥१०४७॥ तिलद्वादशीके दिन हंसी रनीके साथ जानेबाले सामन्तोंसे 
अधिक स्वाभिमानी तो वे डोम ही थे, जो उस समय उसके साथ मन्दिरमें नहीं गये ॥ ३९०५ ॥ राजकुट॒म्बी होनेके 
कारण घमण्डी डोमोंके मुखसे निकली आज्ञा राजाकी आज्ञाके समान अकाख्य मानी जाती थी ॥ ३९६॥ 





१५४ क्‍ राजतरद्निणी 


राज्ञा प्रदत्त रघ्जाय हेलुग्रामेठ्ग्रहारत्‌ । लिलेख पट्टोपाध्यायो न यदा दानपट्टकम्‌ ॥३९७॥ 
तदाक्षपटर्कल गत्वा रह्नः कोपात्तमतब्रबीत्‌ । रज्गञस्स हेलु दिण्णेति दासीसुत न लिख्यते ॥३९८॥ 
लिलेख.. सोञज्थ संत्रासादब्अ्रूभज्ञतजितः | को न राजनि दुबृंत्ते भवेज्नीतिव्यतिक्रमः ॥३९९॥ 
अन्त्यागमनपापस्य पाप) प्रृच्छन्‍्स निष्कृतिम । विेहास्यावहान्येव प्रायश्रित्तानि कारितः ॥|४००॥ 
हिमेनेव हिम॑ शाम्येद्दुष्कतेनेव. दुष्क्ृतम | सोउनुशिष्टो.. विटेरेव दघत्पामरसारताम्‌ ॥॥४०१॥ 
पवित्रास्पशतो स्प्ृश्या स्पशपाप॑. जिहीपृणा । तेनादृष्यत विश्रस्थ योपिन्मासोपबासिनः ॥४०२॥ 


& ५ €- भ्रवन्के १3 2 8१% €_ ऐप 0 रोडि 
ततो5पि पापिनो5भूवन्के5पि तस्मिन्क्षणे द्विजाः । तस्मादष्यग्रहारान्ये जगृ हुगृहभोजिन; ॥४०३॥ 
चक्र चक्रमठ सोडपि पाषः पाशुपताश्रयम्‌ | तस्मिन्हतेउ्घनिष्पन्न॑ तद्॒धूयमयोजयत्‌ ॥४०४॥ 


पूर्वोपकारान्विस्म॒त्यथ. डामरान्स  निरागसः । नृपतिः श्रपचाकामी विश्वस्तांश्छब्म नाउ्वधीत्‌ ॥४०५७॥ 
हन्तुं व्याजेन विश्वस्ताः केचिड्टामरतस्कराः । तस्थुस्तस्यान्तिके द्रोहच्छिद्रानेहःप्रतीक्षिण/ ।।४०६॥ 


श्रपाकीशयनावासास न्नावस्करमन्दिरे | शोचस्थितं त॑ निःशख्न॑ ते रात्रो प्रापुरेकदा ॥४०७॥ 
प्समये > (१ >>... 6 | & 
अथ तेः प्राप्तसमयेरकस्मात्ततर्य सबंतः | क्षिप्र न्‍्यपात्यताशेषशातशखसत्रपरपरा ॥।७ ० ८॥। 


सुप्तस्तटादध्रदे. भ्रष्ट इव निद्रालसेक्षणः । प्रवुद्ध/ शख्रपातैः स॒व्यग्नुचद्धेरवात्रवान्‌ ॥|४७ ०९॥ 
€- ” 3 € ८५७ विवेश 
निःशखस्रः शस्त्रमान्वष्यन्क्षरत्क्षतजानज्नरः | अनुद्रतो5रिभिधावच्छय्यावेश्म > तत्‌ ॥४१ ०॥। 


अप्राप्हेति क्रन्दन्त्या श्रपाक्यालिज्धिताड़्कम्‌ | तत्कुचोत्सड्गलग्राड़ं. जघुस्तेउनुप्रविश्य तम्‌ ॥४११॥ 


राजा चक्रवमोने जब रंग डोमको अग्महारके रूपमें हेलूआम इनाममें दिया तो पट्टोपाध्याय दानपत्र लिखनेको 


तैयार नहीं था॥| ३९७॥ तब अक्षपटल (दफ्तर ) में जाकर रंगडोमने कहा--अरे दासीपुत्र ! 'राजाने 


हेलूप्राम रंगकों दिया! इतना क्‍यों नहीं लिख देता ?”॥| ३९८ ॥ र॑ंगकी इस ग्रकार बक्र भ्रकुटी देखकर मारे डरके 
पट्टोध्यायने दानपट्ट लिख दिया | क्‍योंकि दुराचारी राजाके राज्यमें कोन-सा अनैतिक कार्य नहीं हो सकता 
॥| ३९९ || किसी समय राजाने विटों ( घृर्तों) से चण्डालीगमनका प्रायश्वित्त पूछा। तब उन्होंने उससे बड़े 
उपहास स्पद प्रायश्रित्त कराये ॥ ००० ॥ उन्होंने कह्ाा--जेसे हिमसे ही हिम दर होता है, उसी प्रकार पाप 
पापसे ही दूर हो सकता है” | विटोंके इस परामशझसे उस राजाने अतिशय नीचतापूर्ण काय किये ॥ ४०१ ॥ उसने 
अस्प्रश्याके स्पश्से उत्पन्न पापको दूर करनेके लिए पवित्रताका स्पश उपयोगी समझकर एक मासके उपवासी 
ब्राह्मणकी पत्नीके साथ - दुराचार किया ॥ 9०२॥ उस समय उससे बढ़कर कितने ही पापी ब्राह्मण भी थे। जो 
उससे अग्महारका दान लेते थे ओर उसके घर भोजन करते थे ॥| ४०३ ॥ उस पापी राजाने पाशुपत तपस्वियोंके 


रहनेके लिए चक्रमठ बनवाना आरम्भ किया था, किन्तु उसे उसके मर जानेके बाद उसकी पत्नीने पूरा किया. 


॥ ४०४ ॥ उस ख्रपाक्रीपति राजाने पूवकालमें डामरोंके किये हुए उपकारोंको भूलकर मुख्य-मुख्य डामरोंको 
छलसे मरवा डाछा ॥ ४०५ ।| उसकी इस कार्यवाहीसे कुपित कुछ विश्वस्त डामर तस्करोंने कपटसे उसकी हत्या 
करनेका संकल्प कर छिया ओर इसके लिए वे उचित अवसरकी प्रतीक्षा करने छगे ॥ ४०६॥ एक रोज रात्रिके 
समय श्रपाकीके शयनागारके समीपवर्तो शौचालयमें शोचके लिए गये हुए . उस निःशस्त्र राजाकों उन डामरोंने 
देख लिया | ४०७॥ यह मौका पाते ही उन्होंने चारों ओरसे घेरकर उसके ऊपर रास्त्रोंका प्रहार करना 
आरम्भ कर दिया।॥ ४०८॥ जेसे सरोवरके तटपर सोया हुआ मलुष्य तरोवरमें गिरकर चिल्लाने छूगे, 
उसी तरह नींदसे अलसाये नेत्रॉंबाला वह राजा इस प्रकार आकस्मिक हास्त्राघातसे घबराकर जोर-जोरसे 
चिल्लाने लगा ॥ ४०९, ॥ उस समय वह निःशब्ब राजा शस्र खोज रहा था । उसकी देहसे रुधिरके झरने बह रहे 
' थे ओर उसके पीछे वे हत्यारे छगे थे। ऐसी स्थितिमें वह किसी तरह भागकर अपने शयनागारमें पहुँचा 

|| ४१० ॥ किन्तु वहाँ भी उसे कोई शत्त्र नहीं मिछा । उसी समय वह हंसी श्वपाकी उससे लिपटकर रोने छगी । 
तभी उसके ऊँचे कुचोंसे सटे हुए उस राजाकों उन डामरोंने शयनागारके भीतर घुसकर मार डाछा ॥ ४११॥ 
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पञश्चमस्तरड्रः | १७७ 
स्वरेवग्रेरिता दारेस्ते तस्य नृपतेः किल । मुमूरषोर्जानुनी स्वेरें शिया समचूर्णयत ॥४१२॥ 
त्रयोदशाब्दे ज्येप्ठस्य शुक्काष्टस्यां क्षपाक्षणे | श्रपाकभोग्यः स॒श्रेवावस्करे. तस्करेहतः ॥७१३॥ 
उन्मत्तावन्तिनामाथ पाथखनुदु राशयः । अभ्यषिच्यत वेधेयें: सचिवें: शर्वठादिभिः ॥७१४॥ 

श्वपाकीकामके पापे निहते निशि तस्कर । 

प्रजानां पाप्मना सोअभृत्पापात्पापतरो नृष॥ ॥४२१७॥ 
स्थगिता तत्कथापापस्पशभीत्या सरस्वती । कथंचिजख्तुरश्वेव सेयं ग्रस्थाप्यते मया ॥४१६॥ 
आसीत्पितृकुल॑ तस्थ भक्ष्यं दुनृपरक्षसः । और्वाभिधरुपष हव्याशविशेषस्येव जीवनम ॥४१७॥ 
तस्यासंट्रक राघातसटांकारकरोटिका: | प्राणस्कन्दादिवायज्ञाः समायां मुख्यमन्त्रिण: ॥४१८॥ 
तेव्मात्याश्वारणत्वेव.. निलेज्ास्तमरज्ञयन्‌ । कालान्तरेण. यरेव भूमिपालेभविष्यते ॥४१९॥ 
पर्वगुप्तोउभवत्तस्य सर्वेम्योउप्यधिक प्रिय; । आस्थाने. नतनं. कुबेन्नपाकृतकटीपट: ॥४२०॥ 
आ तन्त्रिविद्ववाद्द॒ष्टा कीटप्रायान्महीपतीन | पवगुप्त सवदाप्द्राज्यावापिकृतोद्यमः ॥७२१॥ 
तदा निगूढराज्येच्छ ; सख्य॑ मुख्य; स मन्त्रिभिः । पीतकोश ; प्रविदध पग्चभिभभूमठादिभिः ॥॥४२२॥ 
भूमटः शबटश्छोजः कुप्ुदः सोअ्मताकरः । पवगुप्तेन संबन्ध॑ चक्रिरे कोशपीथिनः ॥४२३॥ 


गवाक्षासरसि प्राप्श्नीजलोबागलद्हिजः । संग्रामडामर्गहे यो रकः ख्यातपोरुष: ॥४२४॥ 
पदातिमात्रो भूपेन दृष्टशौयः स संयुगे । महोदरों महाकायः प्रापितो धुख्यमन्त्रिताम्‌ ॥४२५७॥ 
यादशी तेन ददशे देवी श्री: सरसोअ्न्तरे | ताद्ग्रकजयादेवीत्यभिधानेन निमसे ॥४२६॥ 


उस मरते हुए राजाकी वास्तविक रानियो' द्वारा प्रोत्साहित डामरोंने राजाके घुटनोंको पत्थरोंसे क्रूचकर 


चूर-चूर कर दिया ॥ ४१२॥ इस तरह ४०१३ छोकिक बषके ज्येष्ठ शुक्क अष्टमीका रात्रिके समय श्रपाकीके 
द्वारा उपभुक्त पापी राजा चक्रवर्मा शोचालयमें तस्करोंके द्वारा कुत्तजोीं मोत मार डाछा गया की ॥ ४१३ ॥ 
तद्नन्तर शबेट आदि कतिपय मूखे मंत्रियोंने भूतपूब राजा पाथके दुष्ट्र पुत्र उन्मतत को सिंहा- 
सनासीन कर दिया। ४१४ ॥ रात्रिके समय उस अ्रपाकीकामुक पापी चक्रवमांके चोरों द्वारा मारे जानेके 
पश्चात्‌ प्रजाके परम दुर्भाग्यसे उस पापीसे भी बढ़कर महापापी कश्मीरका राजा बना ॥ ४१५ ॥ उस दुड्की 


. पापमयी कथाके संस्पशंसे भयभीत होकर मेरी कवितारूपिणी सरस्वतो स्थगित-सी हो रही हेँ, किन्तु में डसे 


डरी हुई घोड़ीकी भाँति किसी-किसी तरह आगे बढ़ा रहा हूँ ॥ ४१६॥ जैसे जलसे जायमान वडवानल 
जलको ही खाता है, वेसे ही उस दुष्ट राजारूपी राक्षसने अपन पिताके कुछकों ही अपना आहार बनार 
था ॥ ४१७॥ चुटकों बजाकर ओर नाकसे, कन्धोंसे, काँखसे तथा मस्तकपर आघात करके विशिन्‍न 
प्रकारके शब्द निकालनेवाले प्रमुख मंत्री उसकी सभामें विद्यमान थे ॥ ४१९८॥ काछान्तरमें राजा बननेवाले उसके 
निलज्ज मंत्री भाँट बनकर उसका मनोरंजन करने लरूंगे ॥ ४१९ ।॥ राजसभार्म एकदम नंगा होकर नाचनेवाला 
पव गुप्त उस राजाकों सबसे अधिक प्रिय छगता था॥ ४२०॥ एक बार उस धूत पबगुप्तने तंत्रि-पदातियोंके 
विप्लवके बादवाले राजाओंको कीड़ोंकी तरह्‌ सत्त्वहान देखकर स्वयं राजा बननेका उद्योग किया। ४२१॥ 
किन्तु राज्य प्राप्त करनेकी कामना मनमें . ही छिपाकर, उसने उन शबंट आदि तत्काछीन मंत्रियोंके साथ कोहझ-: 
पानपूवंक मित्नता की ॥ ४२२ ॥ उसी समय भूभट, शबंट, छोज, कुमुद्‌ और. अम्ृताकार इन पांचों मंत्रियोंने 
कोशपानपूवंक उससे सन्धि भी की ॥ ४२३॥ उन्हीं दिनों संग्राम डामरके यहाँ गबाक्ष सरोवरमें साक्षात््‌ 
श्रीदेवीका अत्यक्ष दशन करनेवाछा एवं विख्यात वीर रक्त नामका एक ब्राह्मण रहता था ॥ ४२७ ॥ अकेले तथा 
पेदल होते हुएं भी युद्धमें उसने राजाके समक्ष अपने उत्कृष्ट पौरुषका प्रदृ्शन किया था। डसका डद्र बड़ा 
था ओर देह भी छम्बी-चोड़ी थ्री । अतएवं उसको राजाने प्रधान मंत्रीके पदूपर बिठाया था ॥ ४२०॥ उस 
रक्त ब्राद्मणने गवाक्षसरोवरमें श्रीदेवीके जेसे स्वरूपका दुशन किया था, हूबहू बेसी द्वी मूर्ति तथा रहा 





१५६ राजतरक्िणी 
राज्यं निष्कण्टकं कृत्वा धूर्तेनापजिहीषणा | प्रेरितः पवंशुप्ेन भूभृचके कुलक्षयम्‌ ।|४२७॥ 
तेन लुण्टितसवस्वः पार्थस्तस्थी कलबत्रवान्‌ । श्रीजयेन्द्रविहारान्तः श्रमणेदत्तमोजनः ॥४२८॥ 
शिशूज्शंकरवमादीन्शात॒न्द्वारान्िरोध्य से । तत्र स्थिताननशनेरुत्क्रान्ता्नकारयत्‌ ॥४२९॥ 
उद्यतः पितरं हन्तुं. मन्त्रिणोडनुमतग्रदान्‌ । बद्धपट्टान्व्य धाद्वद्वनिगडानितरान्पुनः |॥७३०॥। 
एकदा मन्त्रिसामन्ततन्त्रिकायस्थसेनिकाः । पार्थ तदाज्ञामासाद्य निशायां पयवेश्टयन्‌ ॥४३१॥ 
म्लानक्षीणाम्बरां पत्नीं रुद्धद्धारां निपात्य ते | आलिझ्जडयमानां क्रन्दड्लिस्तणकैरिव दारकेः ॥४३२॥ 
केशानालम्ब्य कपनतः शकरोत्पाटिताज्कम्‌ । विपन्न॑ गोकुलादान्तमिव निहेत्य त॑ गृहात्‌ ॥७३३॥ 
जुत्क्षामरुक्ष॑ क्रन्दन्त॑ निजशघ्लुनभ्रविग्रहम्‌ | चण्डाला इव निःशर्त्र कुमुदाद्या नुपत्रियाः ॥४३४॥ 
पितरं निहत॑ श्रुत्वा राजा संजातकोतुकः । 
प्रातः स्वसचिवं: साथ गत्वा हष्टोड्थ दृष्टवान्‌ ॥॥|४३५०॥। 
अत्राज्लेड्स्य प्रहारोडयं मदत्त इति वादिनः । तस्याग्रे _राजपुरुषाः शशंसुनिजविक्रमम्‌ ॥४३९३॥ 
न्यकृत्य स्वीकृतो राज्ञा तदा तद्रल्ञनोग्रतः | अचूचुदत्पबंगुप्तो. देवगुप्ताभिधं झुतम्‌ ॥४३७॥ 
पाथस्य निहतस्याड्ने सोउक्षिपत्तुरिकां ततः। रज्ञितो येन भूपालो जातहासो5भवच्चिर्म ॥४३८॥ 
डामरेलुण्टितो देश! प्रणाशे चक्रवमंणः । उत्थाष्य पापान्कायस्थांस्तेन भूयोपि दण्डितः ॥४३९॥ 
संग्रेरित)! कुसचिवंः शख्राभ्यासं चकार सः । पाट्यन्ज्लुस्काधातेः . कोटवीस्तनकोटरस्‌ ।॥४४०॥ 


देवीका मन्दिर बनवाकर उसमें उस मूर्तिको स्थापना की ॥ ४२९६॥ इधर धूतें पबगुप्तने अकण्टक राज्य प्राप 
करनेकी अभिलाषासे उस नये राजाको प्रेरित करके राजकुरूके सभी मनुष्योंको मरवा डाछा।। ४२७ || उस 
राजा उन्मत्त अवन्तिवमोने अपने पिता पाथंका सबसस्‍्व छीन लिया। जिससे वह जयेन्द्र विहारमें जाकर 
रहने छगा। बहके श्रमण ( साधु ) छोग उसे भोजन देते थे / ४२८ ॥| उस दुष्टने अपने छोटे भाई हंकरवमों 
आंदे नन्‍हें-नन्‍्हें बच्चोंको कारागारमें भूखे रखकर मार डाछा ॥ ४२९ || वह अपने पिता पाथंको भी मार डालना 
चाहता था । इस कायेमें जो मंत्री सहमत हो जाते थे, उन्हें वह रेशमी बस्र पहनाता था ओर जो विरोध करते थे, 
उनके परोंमें बेड़ियाँ डाछ दो जाती थीं ।। ४३० ।। तदनन्तर एक रातमें उसकी आज्ञासे अनेक मन्त्रियों, सामन्तों, 
तंत्रियों तथा कायस्थोंने जाकर पार्थके निवासस्थान जयेन्द्रविहारकों चारों ओरसे घेर छिया ।| ४३१॥ तत्र मछिन, 
दुबंछ तथा फटे बस्तर धारण किये पार्थकी पत्नी द्वारपर आकर रोने छगो। उसे उन दुष्टोने धक्के देकर अछग कर 

ग्या । उसके भयभीत बालक गायके बछड़ोंकी तरह रोते हुए माताके शरीरसे चिपके हुए थे | ४३२ ॥ उसी समय 
“भुद आदि राजाके प्रिय पुरुष उन सबको हटाकर घरके भीतर घुस गये ओर गोशालाके पशुकी तरह पाथको केश 
पकड़कर बाहर घसीट छे आये। कंकड़ोंकी रगड़से उसका सारा शरीर छिछ गया था। भूखके कारण बह बहुत 
ही दुबंछ हो गया था। ऐसी विपन्न अवस्थामें उस नंगे ओर चिल्लाते हुए राजाके पिताको चण्डालोंके समान 
उन आततायियोंने मार डाला।। ४३३ ॥| ४३४॥ पिताकी मृत्युका समाचार सुनकर राजाको बड़ा कोतूहलछ 


हुआ ओर दूसरे दिन सबेरे मंत्रियोंके साथ वहाँ जाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसने म्रत पिताके शबको पड़ा देखा 


॥ ४२५ ।॥॥ उस समय राजाके समक्ष जाकर वे राजपुरुष '"मेंने इसके इस अंगपर प्रहार किया था' ओर 'मैंने 
इसपर' ऐसा कहते हुए वे अपने अपने-अपने पराक्रमकी सराहना करने रंगे ॥ ४३६।। उस समय राजाके द्वारा 
तिरस्कृत होकर पुनः अनुगृंहीत पबंगुप्तने राजाकों प्रसन्न करनेके लिए देवःत्त नामके अपने पुत्रकों प्रेरित 
किया ॥ ४३७ ॥ उसके पुत्रने पाथके झत झरीरमें छुरा भोंक दिया। उसके इस कायसे प्रसन्न होकर राजा 
उन्मत्त अवन्तिवर्मो बड़ी देर तक हँसता रहा। ४३८॥ चक्रवर्माके मरणोपरान्त डामरोंने उस देशकों छूट 
छिया था, किन्तु इस नये राजाने पापी काथस्थोंकों सारा अधिकार देकर उस देशकों पहलेसे भी अधिक 
दुखी बना दिया। ४३०॥ अपने दुष्ट मंत्रियोंकी सलाहपर शजल्ञविद्याका अभ्यास करते हुए उसने नंगी श्वियोंके 





पश्चेंमस्तरद्ग) | द १७७ 


गर्भिगीनाँ च जठर॑ गर्मानद्रष्टमपाटयत्‌ | काठिन्यस्थ परीक्षाथमड्र. कमकृतामपि ॥४४१॥ 
प्रतिग्रहाग्रहाद्वोरात्रद्ा वधमयादह्विजाः । प्रत्यगूहन्गग्रहारांस्तस्मादपि.. नुपाधमात्‌ ॥४४२॥ 
क्ररपापानुरेण.. क्षयरोगेण. पाथिवः । ततो<लुवाध्यमानोउ्भूदपयन्तव्यथातुरः. ॥४४३॥ 
व्यथया तस्य ताह्श्या प्रजा एव न केवलम । तुतुषुनिजशुद्धान्तमहिष्यो5पि चतुदंश ॥४४४॥ 
अथान्तःपुरदासीभिय;: कुतश्रिदुपाहृतः । क्षितिपालागजातोअ्यमिति ग्रख्यापितों मृषा ॥४४५०॥ 
त॑ शिशु शूरवर्माख्य विनिवेश्य नृपासने । 
हस्ते निश्चिप्प सामन्तसचिवेकाड्तन्त्रिणाम्‌ ॥४४६॥ 
कम्पनाधिपतेबेड्धठेपः कमलवधनात्‌ । बिभ्यन्मडवराज्यस्थाड्रामरोत्पाटनक्षमात्‌._ ॥४४७॥ 
आसन्ननिरयग्राप्तिः पितृहा पाथिवाधमः । 
शुचो पश्चद्शाब्दस्य प्रजापुण्येः क्षयं ययो।।| चकलकम्‌ ॥४४८॥ 
पित्घातिसुतो राजा «जैयस्वामिविरोचनम्‌ | आपाठशुक्लसप्तम्पां शिशुद्रेट विनिययों ॥४४९॥ 


नवा विरेजे राजश्रीबोलस्प प्रथिवीपतेः । कृपाणवेणिललिता छत्रचामरहासिनी ॥॥४७०॥ 
ओर रावेदित न्तैन + 0 

अत्रान्तरे जवायातैश्राररावेदितश्रुतः । सामन्तैेनगरोपान्त प्राप्त. कम॒लवधनः ॥४७०१॥ 

एकाज्भतन्त्रिसामन्तस्यालहारकसादिभि! | नगर प्रविशज्थान्त। सम॑ सन्‍्येररुध्यत ॥|४७२॥ 


विरुद्डामरानीकान्युद्ध्वा मार्गंप..._ निरगतः । श्रान्तोउप्यसो._ वैरिसिनामजयहिक्रमोजिंतः ॥४७३॥ 
सहस्रमश्ववाराणां विद्राव्य तुरगमितेः | राजघानीमसंरुद्धः प्रविवेश ततः क्षणात्‌ ॥४५४॥ 
त॑ लब्धजयमाकण्य सेन्‍्यैस्त्यक्त पलायितेः । 
एकाकिनं क्राप्यनयज़ननी शिशुभूषतिम्‌ ॥४५७। 


स्तनोंका मध्यभाग छुरेसे चीर देता था ॥ ४४० ॥ वह राजा गर्म देखनेके लिए गर्भिणी स्रियोंके गभौशाय चीर 


डालता था ओर श्रमिकांकी सहनदशाक्तिकी परीक्षा लेनेके लिए बहू; .उनके अद्भ कटवा दिया करता था॥ ४४१॥। 
धनप्राप्तिके छोभसे अथवा मृत्युदण्डके भयसे उस अधमने भी ब्राह्मणोंको अग्रहार दिये थे। ४४२॥ बादसें 
अपने ऋर पापोके परिणामसे उसको क्षयरोग हो गया, जिससे उसे अपार कष्ट होने छगा॥। ४४३ ॥ उसका 
यह कष्ट देखकर केवल प्रजाकों ही नहीं, बल्कि उसके अन्तःपुरकी चोद॒हां रानियोंको भी सन्‍्तोष हुआ ॥ ४४४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अन्तःपुरकी दासियों द्वारा कहींसे उड़ाकर लाये हुए एवं “यह राजपुत्र हे” इस प्रकारकी मिथ्या प्रसिएि 

करके श्रशमा नामका बालक राजा बना दिया गया। राजाने उसे सामन्तों, सचिवां, एकांगों तथा तंत्रियोंक, 
सौंप दिया और स्वयं मडबराज्यमें रहकर डामरोंका दमन करनेवाले कम्पनाधिपति कमलछबधनसे डरता 


: हुआ वह पितृघाती तथा नरकगामी अधम राजा उन्मत्त अवन्तिवमो प्रजाके पुण्यसे ४०१५ छोकिक वषके 


वेशाखमासमें मर गया ॥| ४४५-४४८ ॥ उस पितृघातीका पुत्र बह बाछक राजा शू रशमो आपषाढ़ शुक्त सप्तमीको 
जयस्वामी नामक सूर्यनारायणका दशन करनेके निमित्त राजभवनसे बाहर निकछा ॥ ४४९, ॥ “उस समय उस. 
राजाकी कृपाणरूपो वेणीसे मनोहर एवं छत्न-चमररूपी हास्यसे अलंकृत राज्यलक्ष्मी बहुत ही सुन्दर छग रही 
थी ॥ ४५० ॥ इसी बीच शीघ्रतापूर्वेक दोड़कर आये हुए गुप्तचरोंकी सूचनापर अपने सामन्तोंके साथ कमल- 
वधेन नगरके पास आ धमका ॥ ४५१॥ थके होनेपर भी एकांगों, तन्त्रियों, सामन्‍्तों तथा स्याल्हारक 
घोड़ सवारोंने नगरमें प्रविष्ट होते हुए कमछवधनकों रोका॥ ४५२॥ यद्यपि रास्तेमें जगह-जगह विरोधी 
डामरोंसे लड़ते-छड़ते वह थक गया था, फिर भी उस पराक्रमी वीरने सारी शच्ुसेना जीत छी ॥ ४५३ ॥ 
अपने थोड़ेसे घोड़सवारों द्वारा शत्रुके एक हजार अश्वारोहियोंकों परास्त करके कमलवधन क्षणभरमें 
राजधानीमें घुस गया।। ४५४ ॥| यह समाचार सुना तो उस बालक राजा शूरशमोके सनिक राजाको छोड़कर 





१५८ _ शाजतरक्जिणी . 


प्राकर्मभि्मोंहितो वा श्रेरितों वा कुमन्त्रिभिः | नाभूत्सिहासनारूढी मूढः कमलवधनः ॥४०५६॥ 
तदानीं स्वगृहान्यातो राज्यकामोअ्न्यवासरे । संघट्ट यत्द्विजान्सवॉनचूचुददनीतिबित््‌ ।॥००७॥| 
ग्रोह शक्त च कुरुत क्ष्मापं कंचित्स्वदेशजम । 
मामेव कुयुः सामर्थ्यादिति मूढः स चिन्तयन्‌ ॥४७८।॥ 
एकाकिनीं रहः क्षीवां लब्ध्वा दुलेभयोषितम्‌ । अग्रोढोउलुपश्ुज्याउन्यदिने दृत्याथयेत यः ॥४७९॥ 
विभूति रमसावाप्तां यश्र संत्यज्य तत्क्षणम्‌ । 
नीत्या कामयतेस्येद्यः शोच्यस्ताभ्यां परो5स्ति कः ।! खुग्मम्‌ ॥॥|४६०॥ 
अथोत्पलइुले. छिन्‍ने. स्थूलकम्बलवाहिनः । अशृद्धेक्षनिमा विग्राः समगंसत गोकुले ॥४६१॥ 
धूमनि्दग्धकूर्चानां. राजस्तांस्तांश्रिकोषताम्‌ । राज्यव्यवस्थोपन्यासस्तेषां... चिरमवर्धत ॥४६२॥ 
वैमत्येन मिथस्तेषां नान्‍्यः कोड्प्यभ्यषिच्यत । 
कूर्चा भाषणनिष्ठयूतेः स्वकूचष्ठीवनें! परम्‌ ॥४६३॥ 
राज्याहन्वेषिभिविंत्रं: ग्राप्तः स्वस्थ॒तिक्लप्तये | अवायतेशकाथातैमुग्धः कमलवघनः ॥४६४॥ 
पश्चणाणि दिनानयेव  यावत्तस्थुद्विजातयः । काहलाकांस्यतालादिवाद्यकोलाहलाकुलम ॥४६५०॥ 
: उत्पताकध्वजच्छत्रशोमि. युग्यापितासनस | 
अशेष॑ पारिषद्यानां वाबवत्तत्रामिलद्धलमं ॥ युग्मम्‌ ॥|४६६॥। 


स्वप्लीं. बन्धकीभूतामिवान्यवशवर्तिनीम्‌ | वीक्ष्यष राजश्रियं. शोचन्नासीत्कमलबघनः ॥४६७॥ 


पितघातिवधूश्छन्नपुत्रराज्याथिनी ततः । प्राहिणोद्राजपुरुषान्पाश्व प्रायोपवेशिनाम ॥४६८॥ 





भाग गये और उसकी माता बालक राजाको लेकर किसी अज्ञात स्थानको चली गयी। ४५० ॥ अपने मूख 
मंत्रियोंके परामश अथवा किसी जन्मान्तरीण कमके मोहबश कमलव्धन राजगद्दीपर नहीं बेठा ॥ ४५६ || उस 
दिन वह अपने घर चला गया। दूसरे दिन उस नीतिज्ञानहीन कमल्वधनने सोचा कि 'प्रौढ़ तथा सामथ्य- 
गाली समझकर लोग मुझे हा राजा बनायेंगे!। ऐसा सोचकर उसने ब्राह्मणोंकों एकत्र किया ओर कहा-- 
“अपने देशमें उत्पन्न किसी प्रोढ़- एवं पराक्रमी पुरुषकों आप छोग राजा बनाइए! ॥ ४५७ ॥ ४५८ ॥ जो मनुष्य 
अत्यन्त दुल्भ ख््रीको एकान्तमें मदिरासे मत्तावस्थामें पा करके भी संकोचवश उस समय उसके साथ भोग न 
करके दूसरे दिन दूती भेजकर संभोगकी अभिलाषा प्रकट करता हूँ । उसी प्रकार जो मनुष्य बरबस पास 

गयी हुईं विभूतिको उस समय त्यागकर दूसरे दिन नीतिसे प्राप्त करना चाहता हे, इन दोनों ग्रकारके पुरुषोंसे 
#धिक शोचनीय भछा और कोन हो सकता है ? ॥ ४५९ ॥| ४६० ॥| इस तरह उत्पछक्ुुछका नाश हो जानेपर 
मोटे-पोटे कम्बल ओढ़े तथा शऋंगहीन बलोंके समान त्राह्मणणण गोकुछनामके एक बहुत बड़े मन्दिरिमें एकत्र 
हुए ॥ ४६१॥ वहाँ राजा बनाने योग्य किसी व्यक्तिका अन्वेषण करते हुए उन धूमदग्धकू्च ( घुएँसे जली 
दाढीवाले ) ब्राह्मणोंमं बड़ी देरतक विचार-विमश चलता रहा ॥ ४६२। | पारस्परिक मतभेदके कारण उस 
समय किसीके भी मस्तकपर राज्याभिषेकका जछ नहीं गिर सक्रा। हाँ, उनके भाषणके समय उदड़नेवाल 
थूकसे उनको. दाढ़ियोंका अभिषेक अवश्य हो गया ॥४६३॥ जब वे विप्रगण राजा बनाने योग्य व्यक्तिका 
अन्वेषण कर रहे थे, उस समय अपनी याद दिलानेके छिए कमलूवधन वहाँ गया था। किन्तु उसे उन छोगोंने 
इंटों और पत्थरोंसे मार-मारकर भगा दिया। ४६४ ॥ इस तरह पाँच छ दिन तक उनका इस विषयपर बादू- 
विवाद चछता रहा। इतनेमें चमर, छत्र, पताका आदि. छिये काहला-कांस्यताछ आदि वाद्यांको ध्वनिका 
तुमुठ कोछाहल मचाते ओर नाना प्रकारके वाहनोंपर अपने-अपने देवताओंको बंठाये हुए विभिन्न स्थानों की 
ब्राह्मणपरिषदोंके बहुतेरे जत्थे वहाँ जा पहुँचे ॥ ४६५ || ४६६ ।॥| उस समय बेचारा कमलबर्धन पराये धर बन्धक 


रक्‍्खी हुई अपनी पत्नीके समान पराधीन राज्यरक्ष्मीको देखकर शोकमग्न हो रहा था ॥ ४६७ ॥ उधर पितृ- : 
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पश्चमस्तरद्र) । श्ष्९्‌ः 


पिशाचऊपुग्ग्रापे वीरदेवाभिधस्थ यः । इृठम्बिन कामदेवनामा खनुरजायत ॥४९१९॥ 
स॒ शिश्विताज्षरों लब्ध्या मेस्वधनमन्दिरे | बालाध्यापक्ता ख्ानशोलादिगु णभूषितः ॥७७०॥ 
क्रमाहज्जाधिकार्यासीदथ तस्वात्मजः शनेः । लेमे गल्लाधिकारित्व॑ राज्ञ। शंकवमंणः ॥४७१॥ 
यः प्रभाकरदेवो5पि झुगन्धाच्छन्नकापुकः । 
लक्ष्म्या सरस्वतीद्रपाईशविज्धवतोड्थ वा ॥४७२॥ 
विद्वान्यशस्करो नाम तत्पुत्ोउ्त्यन्तदु्गंतः | सख्या फल्शुणकाख्येन सम॑ देशान्तरं गतः ॥:४७३॥ 
सुस्वग्रदशनेः . पीठदेव्याशीमिश्व हपुलः । तस्मिन्नसज्े सोत्साहः प्रत्यावृत्तो निजां खुवम्‌ ॥४७४॥ 
पितघातिवधूदू तय तिबोधियितु हिजान | 
मध्ये गृहीतो वाग्मित्वात्मविवेश तदन्तिकम्‌ ।। कुलकम्‌ ॥।४७७॥ 
व्फेवे त॑ देववशादेकमत्यस्प्शों हिजाः | ध्वनि. राजाअ्यमेवास्ल्ित्युच्चकैरुदप॒चारयन्‌ ॥॥|४७६॥ 
अथाभ्यपिच्यत क्षित्र विग्ररेत्प यशस्करः । ह्माश्वतिग्रोदसामथ्यें: सानुमानिव - तोयदेः |॥|४७७॥ 
दग्ध॑ वेणुबनं परस्परमहासंघषजेनाग्निना 
तन्मूलोद्श्वतिरम्भसा क्षणप्वतोद्रेकेण संपादिता । 
वात्यावेगविपाटितं विटपिन ब्राप्तं कृतश्रिद्ह्ढां द 
रूढिं नेतुमहों महाद्विकुहरे धात्रा न कि सत्रितम ४७८) 
भृत्यप्रेरणया वंश पार्थजः स्व॑ न॒चेदहेत्‌ । तत्पुत्रोत्पाटनं. कुर्यात्न चेत्कमलवधनः ॥४७९॥ 
अनुच्च॒कुलजातस्थ  दरिद्रस्याटतः क्षितिम्त्‌ । 
तथ्॒शस्करदेवस्थ राज्यप्राप्तिः कर्थ भवेत्‌ ॥४८०॥। 





धाती उन्मत्त अवन्तिवमोंकी ख्त्रीने भी अपने पुत्रको राज्य ग्राप्त करानेके अप्निप्रायसे उन अनशनकारी ब्राह्मणों के 
पास गुप्तरूपसे अपने राजपुरुषोंकों भेजा था॥ ४६८॥ पिशाचपुर ग्राममें एक अच्छे ग्रहस्थ वीरदेवका 
पुत्र कामदेव रहता था ॥ ४६५ || वह विद्वान्‌ तथा स्नान-सन्ध्या आदि सदाचारसे सम्पन्न था । इसीलिए वह 
मेरुवधन नामक मंत्रीके यहाँ बालकोंका अध्यापक हो गया था ।| ७७० ॥। तदननन्‍्तर वह गंजाधिकारी ( खजांची ) 
हो गया। मेरुवधनका पुत्र प्रभाकरदेव राजा श्ंकरवर्मोकी कृपासे राज्यका गंजाधिकारी बन गया था 
॥ ४७१ ॥ वह गुप्तरूपसे राजरानी सुगन्धाका उपपति (यार ) भी बन चुका था। कामदेवका पुत्र यशस्क 
लक्ष्मी तथा सरस्वतीके आपसी ह्ष अथवा देशविप्छवके कारण वह विद्वान्‌ होता हुआ भी अतिशय दर 
था। अतएव वह फल्गुणक नामक अपने मित्रके साथ परदेश चला गया | ४७७२ ॥| ४७३ ॥ वहाँ अच्छे स्वप्न 
देख तथा पीठदेवियों द्वारा दिये गये आशीवोदसे हर्षित यशस्कर उसी समय अपनी जन्‍्मभूमि वापस 
छोटा था | ४७४ ॥ तभी उन ब्राह्मणोंकों समझानेके लिए चलछे हुए ' पितृघाती उन्‍्मत्त अवन्तिवमोकी पत्नीके दूतोंने 
अत्यन्त चतुर वक्ता समझकर यशस्करको भी अपने साथ. छे लिया ॥ ४७५ ॥ वहाँ- पहुँचनेपर भाग्यवशञ 
यशस्क्रको देखते ही सब ब्राह्मण।ने एकमतसे चिल्ला करके कहा--गयही कश्मीरका राजा होगा' || ४७६ ॥ बस, 
धरतीको धारण करनेकी ग्रोढ़ शक्ति रख़नेवाले यशस्करका पर्वतपर जछ बरसाते हुए बादलोंके समान उन 
ब्राह्मणोंने राज्यासिषिक कर दिया ॥ ४७७॥ जसे परस्परके महासंघंषेसे उत्पन्न दावानर छारा सारा वेणुबन जल 
जाता हे और प्रबछ वषोसे उन बाँसोंकी जड़तक उखड़कर बह जाती हे । इसी तरह आँधीके वेगसे उड़कर आये 
हुए किसी बृक्षकी जड़को पर्वेतकी कन्द्राओंमें या अन्यत्र कहीं फिरसे दृढमूछ करनेके लिए विधाता कौन-कोनसे 
उपाय नहीं करता ॥ ४७८॥ यदि दुष्टोंकी प्रेरणासे पाथका पुत्र अपना कुछ न नष्ट करता ओर उसके बाद कमलर- 
वधन उसके बालकको राज्यच्युत न कर देता तो एक साधारण बंशमें उत्पन्न तथा द्रिद्वद्शामें पृथिवीपर मारे- 





१६० राजतरबड्रिणी 


पद्भयां व्रजन्निरचुगो ददशे जनेन यस्तत्क्षणं निखिललोकसमानमसूर्ति: । 

साम्राज्यरम्यममुमीक्षितुमास्त नारीदडनीरजस्तवकितो नरनाथमा्गं! ॥४८१॥ 
नृपतिवसति ग्रत्यागच्छन्यशस्करमृपतिः पुरमग टशामाशीमध्ये वचो5उपि विवक्षितम्‌ । 
स्तिमितवलितापाडुं श्रण्वन्निमीलदहंक्रतिः क्ृतपरिकरस्तज्ज्ञयेज्ञ प्रजापरिपालने ॥४८२॥ 

प्रतिमितरविदीपोद्भासिशु भ्रातपत्रतचयरजतपातर स॒ वितारा त्रिका श्री: 

अथ मुखरितमाशीमड्गलेरजड्रनानामवनिहरिणघामा राजधाम प्रपेदे ॥४८३॥ 


इति श्रीकाश्मीरिकमहामात्यचम्पकप्रभुसूनो: कल्हणस्य कृतो राजतरक्ञिण्यां पद्नमस्तरज्न+ || ५॥ 
उयधिकायां समाशीतों मासेषु च चतुष्वगात्‌ । कल्यपाछाष्टक॑ रथ्याह्मतस्लीसचिवा अपि || 


नऔच्छ ७ छ>-* 


मारे फिरनेवाले यशस्करदेवको राज्य केसे प्राप्त होता ? ॥ 9७९ | ४८० ॥| कुछ ही देर पहले छोगोंने जिसको 
सामान्य मनुष्योकी तरह अकेले पंदछ चलते देखा था, उसी यशस्करदेवको जब राज्यपद्‌ प्राप्त हो गया 
ओर जब वह सेनाके साथ समारोहपूवक राजमागंपर चला तो उसे देखनेके लिए एकत्र नगरवधूटियोंके नेतन्र- 
रूपी कमछोंसे सारा राजमाग पुष्पित हो उठा | ४८१।।| उस राजपथपर चलकर राजभवन जाते समय मागमें 
एकत्रित मृगनयनी छछनाओ' द्वारा उच्चरित आश्ञीष तथा जयजयकारके घोष सुनकर निरहंकारभावसे ग्रमभरा 
सुसकानके साथ नयनोंके संकेत द्वारा मेंने सुचारुरूपसे प्रजाके संरक्षणक्रा निश्चय कर रक्‍खा है” इस ग्रकारके 
हादिक भाव प्रकट करते हुए राजा यशस्करके अभिग्रायको वहांके विज्ञजनोंने मठीभाँति समझ लिया ॥ ४८२ ॥ 
प्रतिबिम्बायमान सूयरूपी दीपकसे अलंकृत एवं चाँदीके पात्र सरीखे श्वेत छत्र द्वारा आरतीकी शोभाको धारण 
करता हुआ बह॒घरतीका चन्द्रमा नगरवासियोंके आशीवोाद तथा जयजयकारके घोषसे मुखरित राजभवनके 
भीतर गया ॥ ४८३ ॥ 


इस तरह कश्मीरके महाम।त्य चम्पकप्रभुपुत्र महाकबि कल्हणक्त राजतरंगिणीमें पंचमतरंग समाप्त हुआ ॥| ५॥। 


इस तरंगमें ८३ वर्ष ४ मासमें ८ कल्यपाल ( कलवार ) तथा मागसे पकड़कर राजा बनाये हुए संकट- 
के + । ९ ७. है. को 
वर्मा, सुगन्धादेवी ओर एक मंत्री ज्ंकरवधनके राज्यकालका वर्णन किया गया हे । 





--./०<88-०-&8- 


अथ प७स्तरज्जः । 


नेदं पणसमीरणाशनतपोमाहात्म्यमुक्षोरगौ पश्येतावत एवं संग्रति क्ृतो तन्मात्रवृत्ती बहिः । 

प्रेम्णेवाध मिद चराचरगुरोः प्रापेयमात्मस्तुतीरेव॑ देववधूमरुखाच्छुतिसुखाः 'ण्वन्त्यपर्णावतात्‌ ॥ १॥ 
इच्छझ्नलइ्नीयत्वमथ. कक्ष्यां. विलट्यन्‌ । प्रतोहारान्द्रिजा दूरं वायन्तामिति सोउन्बशात्‌ ॥२॥ 
वेत्रिवित्रास्यमानांस्तु. तान्ह्ताज्जलिखतीत्‌ । राज्यप्रदाथ पूज्याथ यूय नो देवते! समा; ॥३॥ 
राज्यदानाभिमानेन वर्तिष्यतः मदोद्भताः । यत्कायकालादन्यत्र_ नागन्तव्यं मदन्तिकम ।!४॥ 


तदाकण्याखिलो लोकस्तमधृष्यममन्यत । व्यस्मर॒त्सहसंवाससंभूतमपि लाघवम्‌ ॥७॥ 

खिलीभूताः पूव॑राजव्यवस्थाः ग्रतिभावलात्‌ । उन्नीतवानन्‍्स सुकविः ग्राकविग्नक्रिया इब ॥६॥ 
अचोरा (७ ] श्राविन्निताध 

अचोराञ्भूत्तथा भूमियंथा रात्रों वणिक्पथाः | अतिष्ठन्विशवतद्वारा मार्गाश्चाविप्षिताध्वगाः ॥७॥ 


प्रस्यवेक्षापरे तस्मिन्नासीत्सवापहारिणाम । क्रृष्यध्यक्षत्वमुत्सुज्य कृत्यं नान्यज्नियोगिनाम्‌ ॥८॥ 
ग्राम्याः कृषिपराधोना नापश्यन्राजमन्दिरम्‌ । विप्राः स्वाध्यायसंसक्ता नाकुवज्शखधघारणम्‌ ॥९॥ 
न॒विग्रगुवः साम गायन्तो मदिरां पपुु:॥न तापसाः पुत्रदारपशुधान्यान्यटोकयन्‌ ॥ १ ०॥। 
न मूखंगुवो मत्स्यापूपयागविधायिनः । चक्रिरे स्वकृतेग्रन्थेस्तकागमपरीक्षणम्‌ ॥११॥ 


नाव्श्यन्त च गेहिन्यो गुरुदीक्षोत्थदेवताः | कु्वाणा भतृशीलश्रीनिषेष॑ मूघघूनने! ॥१२॥ 


हहे भगवती ! यह पत्ते तथा वायुके भक्षणकी महिमा नहीं हे कि जो आपने अखिल चराचरगुरु भगवान्‌ 
शंकरके शरीरका अधभाग ग्राप्त किया है, बल्कि आपको अपने प्रमके प्रभावसे यह सुयोग प्राप्त हुआ है । यदि 
ऐसा न होता तो शंकरजीका ननन्‍्दी नित्य पत्त खाता है ओर उनका साँप सदा वायु पीता है, फिर भी ये दोनों 
सदा शंकरजीके शरीरसे बाहर ही रहा करते हैं? । इस प्रकार देवाज्ञनाओंके मुखसे इन श्रुतिमधुर एवं प्रशंसा 
भरे वचन सुनती हुई अपणो ( पावतीदेवी ) हम सबको रक्षा करें ॥ १॥ राजमहलछकी कक्ष्याको राँखते हुए 
राजा यशस्करने अलंघनीय बननेकी अभिलाषाबश पीछे-पीछे आतनेवाले ब्राह्मणोंकों रोक देनेके लिए अपने 
द्वारपालोंको आज्ञा दी ॥ २॥ उन वेत्रधारी ग्रतिहारो' द्वारा रोके जानेपर दुखी ब्राह्मणोंसे राजाने हाथ जोड़कर 
कहा--हि विश्नो ! आप ही छोगोने मुझे राजा बनाया हे। अतएवं आप मेरे लिए देवता सदृश पूज्य हैं| ३ ॥ 
किन्तु मुझको यह आशंका हे कि मुझे राज देनेके अभिमानसे मदोन्‍्मत्त होकर आपलछोग उच्छुल्लल व्यवहार 
करेंगे। अतएव बिना किसी कामके आपलोग मेरे पास न आइएगा' ॥ ४॥ राजाके बचन सुनकर ब्राह्मणोंने 
इसे अधृष्य समझ लिया ओर पूवकालीन सहवाससे उत्पन्न छघुताको वे एकदम भूछ गये ॥ ५॥ जेसे कोई 
सुकवि अपनी प्रतिभाके बलसे प्राचीन कविस्तंप्रदायकी परिपाटीको पुनरुज्जीबित करता है, उसी तरह राजा 
यशस्करने अपनी प्रतिभाके चमत्कारसे प्राचीन राजाओंकी. विश्वृंखलित राज्यव्यव॑स्थाको फिरसे जीवित किया 
॥ ६ ॥ उसके राज्यमें चोरोंका इस प्रकार अभाव हो गया था कि सारी रात दूकानदारोंकी दूकानें खुली पड़ी रहती थीं 
ओर रास्तेमें यात्रियोंकों छुटेरोंका भय नहीं रह गया था॥७॥ उस राजाकी दृष्टि सबंत्र रहती थी, इसलिए 
सवस्व डकार जानेवाले राजकमचारियोंको खेती-बारीकी देखभाल करनेके सिवाय और कोई काम॑ ही नहीं 
रह गया था ॥| ८ ॥ डस समय ग्रामीणणण कृ षकायमें छग गये । उन्हें कभी राजद्वार देखनेकी आवश्यंकता 
ही नहीं पड़ती थी। ब्राह्मण छोग शजस्म त्यागकर विद्याध्ययनमें छूग गये थे।| ५।| सामगान करनेवाले ब्राह्मण 
मदिरिा नहीं पोते थे ओर तपस्वियोंने पुत्र, स्ली, घर, पशु तथा धान्योंका संग्रह सर्बथा त्याग दिया था॥ १० ॥ 
सत्स्ययज्ञ तथा अनूपयज्ञका उपदेश देनेबाले मूल गुरु स्वनिमित एबं कपोलछकल्पित ग्रन्थों द्वारा अपने 


: परम्परागत आगमम्रन्थोंका संशोधन नहीं करते थे ॥ ११॥ गृहस्थोंकी गृहिणियाँ उन गुरुओंसे दीक्षा लेकर 
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कार्तान्तिकों भिषक्सभ्यों गुरुमन्त्री पुरोहितः | दृतः स्थेयो लेखकों वा न तदाउभ्नृदपण्डितः ॥१३॥ 
प्रायोपवेशाधिक॒ तेबों घितेन महीभृता । प्रायोपविष्टो निकर्ट ग्रापितः कश्चिदत्॒वीत्‌ ॥१४॥ 
अहमात्योउमवं पूव॑ वास्तव्यो5्त्र महीपते । निष्किचनत्व॑ शनकेरगच्छ॑ देवयोगतः ॥१५॥ 
उत्तमणंः पीडितस्य प्रवृद्धणंस्य तस्य में । निश्रयोड्भूदणं छिक्ला परिश्रान्तुं दिगंतरे ॥१६॥ 
अथ विक्रीय सवस्वमृणं शोघयता मया। महाघनाय वणिजे विक्रीत॑ निजमंदिरम्‌ ॥१७॥ 
भाय मुद्िश्य भतव्यामेक एवं तु वर्जितः | सोपानकूपो विकीतान्महतोी वेश्मनस्ततः ॥१८॥ 
निदाघे पृष्पताम्बूलीपर्णाअत्रातिशीतले । न्‍्यस्यद्धिर्मालिकैदंतात्सा  जीवेद्भाटकादिति ॥१९॥ 
ततो दिगन्तराद्धान्वा विंशत्या वत्सररहम्‌ | लब्धाल्पवित्तः संप्राप्तो जम्धूमिमिमां पुनः ॥२०॥ 
अन्विष्यता मया साध्वी स्ववधूदंदशेड्थ सा | विवर्णदेहा जीव॑ंती ग्रेष्यात्वेनान्यवेश्मसु ॥२१॥ 
कि दत्तजीविकाः्पि त्वमीत्शों वृत्तिमाअश्रिता | मयेति सा सदुःखेन पएृष्टा स्वोदन्तमत्रवीत्‌ ।॥२२॥ 
सोपानकूप संग्राप्ता त्वयि याते दिगन्तरम्‌ | लगुडेस्ताडयित्वाईईं वणिजा तेन वारिता ॥२३॥ 
तदन्या कास्त मे वृत्तिरित्युक्त्वा विराम सा | तदाकण्य निमग्रोःहमन्तरे शोककीपयोः ॥२४॥ 
कृतग्रायोपवेशो5थ॒ स्थेयैस्तैस्ते: पदे पदे | प्रत्यथिनो दत्तजयेः किमप्यस्मि पराजितः ॥२५॥ 
जडत्वाइबि न न्याय न विकीतों मया पुनः | सोपानकूप इत्यस्मिन्नथं प्राणा इमे पणाः ॥२६॥ 
सो विपद्य क्षीणार्थों द्वारि शास्तुस्तव ध्रवम््‌ | वृजिनादस्ति चेद्भीतिवस्तु निर्णीय्तां स्वयम्‌ ॥२७॥ 


$अपनेमें देवत्वकी कल्पना करके मस्तक हिलाती ( अभ्भुवाती ) हुई अपने पतिक पवित्र शीलका निषेध नहीं 
करती थीं। १९॥ उसके शासनकालछमें कोई भी ज्योतिषी, वद्य, गुरु, अमात्य, पुरोहित, वकील, हाकिम एवं 
छखक अप॑ं।डत नहीं था ॥| १३ ॥ एक दिन प्रायोपवेशन ( अनशन ) सम्बन्धी अधिकारियोंने राजाकों सूचना 
दी कि राजद्वारपर एक मनुष्य अनशन कर रहा है। यह सुनकर राजाने उसे बुल्वाकर अनशनका कारण 
पूछा । तब उस सनुष्यने कहा--'राजन्‌ ! पहले मैं इसी नगरका निवासी एक धनी व्यापारी था, पर भाग्य 
व कुछ दिन' बाद मैं कंगाल हों गया ॥ १४ ॥ १५ || इससे मेरे ऊपर बहुत कर्ज चढ़ गया और पावनेदार 
अपने धनका तगादा करने छगे । तब अपनी सब सस्पत्ति वेचकर ऋण चुका देनेके बाद मैंने विदेशभ्रमण करनेका 
संकल्प किया ॥| १६॥ तदनुसार अपना सवस्व बेचकर ऋण चुकानेके लिए मैंने एक बड़े धनाव्यके हाथ अपना 
मकान बेचा || १७॥ उसी मकानकी सीढ़ियंके पास एक छुआँ था, जिसे अपनी पत्नीका भरण-पोषण करनेके 
लिए मैंने नहीं वचा था || १८ ॥ क्योंकि उस जगह ठंढक रहनेके कारण गर्मीके दिनोंमें पान-फूछ आदि बेचनेवाले 
दूकानदार वहाँ बठते थे और उनके द्वारा प्राप्त भाड़ेसे मेरी पत्नीका भी भाँति भरण-पोषण हो सकता था 
॥ १६९ ॥| तदनम्तर बोस वष विदेशोमें भ्रमण करता हुआ कुछ धन ग्राप्त करके में फिर में अपनी जन्मभूमिको 
छोटा ॥ २० || यहाँ आकर मैंने अपनी पत्नीको खोजा, तब दूसरोंके घर मजूरी करके पेट पाछती हुई उस 
साध्वीको सैंने देखा । उस वेचारीका चेहरा उतरा हुआ था ॥ २१॥ मैंने बड़े ठुःखके साथ उससे कहा--“'जब 
जाते समय मैं जीविकाका प्रबन्ध कर गया था, तब तुम्हारी यह दा क्यों हुई ? मेरे पूछनेपर उस दुखियाने 
अपना बृत्तान्त बताते हुए कहा--॥ २२९॥ “जाते समय आपने मेरी जीविकाके लिए जो सोपानकृूप 
दिया था, ससे प्राप्त करनेके छिए जब मैं वहाँ गयी, तब उस बनियेने मुझे डंडोंसे मार-मारकर वहाँसे भगा 
दिया | २३॥ ऐसी स्थितिमें ओरोंकी मजूरीके सिवाय और मैं क्या कर सकती थी! | यह कहकर बह चुप 
हो गयी। उसका हाल सुनकर में शोक और क्रोधमें निमग्न हो गया || २७ ॥| इसके लिए मैंने न्‍्यायारूयकी 
श़रण ली, किन्तु प्रत्येक न्‍्यायायीशके समक्ष मेरे ग्रतिवादी उस साहकारकी ही विजय हुई ओर मैं हार 
गया | सवंथा निरुपाय होकर मैंने इस अनशनका सहारा लिया है ॥ २५॥ जज्ञ होनेके कारण मैं कानूनकी 
सूक्ष्म बात नहीं समझ सकता, किन्तु मैंने अपने घरकी सीढ़ीके पासवाला कूप नहीं बेचा हे । इस बातकी 
सचाईको साबित करनेके छिए मैं अपने प्राणोंकी बाजी छगा सकता हूँ ॥ २६॥ मेरा सब धन नष्ट हो चुक! 
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राजेति तेन विज्ञप्ती दक्चा धर्मासनं स्वयम्‌ | संघट्य्याखिलान्स्थेयानासीत्तत्व॑ विचारयन्‌ ॥२८॥ 
स्थेयास्तमूचुबहुशो. विचार्यायं पराजितः । शाव्याद्गणयन्न्यायं दण्ड्यो लिखितद्ूषकः ॥२९॥ 
सोपानकूपसहितं विकीत॑ गृहमित्यथ । राजा विकयपत्रस्थान्स्व्यं वर्णानवाचयत्‌ ॥३०॥॥ 
ततोडधिगतमित्येव सम्येषु निगदत्स्वपि | अन्तरात्मा जगादेव नृपतेरथिनो जयम्‌ ॥३१॥ 


मुहृतमिव संचिन्त्य राजाउन्याभिरभूबिरम्‌ | कथाभिरतिचित्राभिमोंहयन्सभ्यमण्डलम्‌ ॥३२॥ 
कथान्तराले सर्वेभ्यो गृहृन्नत्नानि वीक्षितुम्‌ | हसन्प्र यर्थिनो हस्तादुपादत्ताजुलीयकम्‌ ॥३३॥ 


क्षणादेवाखिलेः स्थेयमित्थमेवेति सस्मितम् | बचो ब्रुवाणः प्रययो पादक्षालनकेतवात्‌ ॥३४॥ 
अभिज्ञानाय तत्रस्थः स वितीर्याद्डुलीयकम्‌ । भृत्यमेके व्णिग्वेश्य प्राहिणोदत्तवाचिकम्‌ ॥३७॥ 
स॒ वणिग्गणनाध्यक्ष ययाचे साहुलीयकः । यत्राब्दे पत्रम॒त्पन्त॑ गणनापत्रिकां ततः ॥३६॥ 
निणयेउ्द्य तया कृत्यमस्ति भाण्डपतेरिति । श्रुत्वादाह्णनाध्यक्षस्तां.. ग्रह्दीताडुलीयकः ॥३७॥ 
दीज्ञाराणां दशशती तसयां भूभ्ृद्वाचयत्‌ । व्ययमध्येडघिकरणलेखकाय समर्पिताम्‌ ॥३८॥ 
तस्मे मितघनाहाय बहुमूल्यापणाज्नपः | रेफे सकारं वणिजा कारित निश्चिकाय सः ॥३९॥ 
सभायां तत्प्रदर्शाथ प्रष्ठा दक्वाउम्यं च तम्‌। 
आनीय लेखक सम्यान्संजातप्रत्ययान्व्यधात्‌ ॥४०॥ 
सभ्येरम्यच्यमानेन राज्ञा साथ वण्िग्गृहम्‌ | वितीण॑मर्थिने देशात्प्रत्य्थी च॒ प्रवासितः ॥४१॥ 


है। अतएव आप जेसे शासकके द्वारपर अनशन करके में प्राण दे दूँगा। यदि आप इस पापसे डरते हों 
तो मेरे मामलेका निपटारा स्वयं करिए! ॥| २७।॥| उसकी बात सुनकर बह राजा धर्मासनपर जा बेठा ओर सभी 
न्यायाधीशोंको जुटाकर तथ्यको खोजनेका प्रयत्न करने छगा ॥ २८।॥| उसी समय न्यायाधीश छोगोंने कहा-- 
हमने भर्ती भाँति सोच-समझकर इसे परास्त किया हू। परन्तु शठताके कारण यह हमारे नन्‍्यायको नहीं 
मानता । अतएवं अपने लिखे दस्तावेजको अस्वीकृत करनेका भी दण्ड इसको मिलना चाहिए! ॥ २९ || तब राजा- 
ने भी उसका विक्रयपत्र ( बनामा ) मांगकर देखा तो उसमें साफ लिखा था कि भमैंने सोपानकूप सहित घर 
बेचा है! ॥ ३० ॥ इसपर उस सभाके सभ्योंने भी कहा--न्यायाधीशने न्याय ठीक किया हे! । तथापि राजाकी 
अन्तरात्मा वादीकी हो विजय स्वीकार कर रही थी ॥३१॥ तनिक देर सोचकर राजा सभासदोंके साथ अन्यान्य 
विषयोंकी बातें करता हुआ उन्हें भुछावा देता रहा।| ३२॥ बातचीतके सिलसिलेमें रत्न देखनेके बहाने 
हँसते हुए रोजाने सब छोगोंकों अंगूठी छे छी। उन्हींमें उस साहूकारकी भी अंगूठी थी ॥ ३३ ॥ थोड़ी देर बाद 


पपेर धोनेके बहाने “आप छोग कुछ देर यहीं ठहरें'। यह कहकर हँसता हुआ राजा वहांसे बाहर चला गया ॥३४॥ 


अन्यत्र जाकर राजाने निशानीके लिये साहूकारकी अंगूठी एक सेवकको देकर साहूकारके घर सन्देश भेजा 
॥ ३५ ॥ तद्नुसार राजाका सिपाही साहूकारके घर गया ओर उसके मुनीमको अंगूठी देकर कहा कि जिस 
बष उस मकानका बैनामा छिखा गया था, उस वषका बही-खाता दे दीजिये । क्योंकि आज मामलछेकों निपटानेके 
छिए उसकी नितान्त आवश्यकता आ पड़ी है! । यह सुनकर मुनीमने अंगूठी ले ली और बही-ख्ाता सिपाहीको 
दे दिया।॥ ३६।॥ ३७॥ उस बहीको पढ़ते समय राजाने एक स्थानपर खचखातेमें लिखा देखा कि 'ैनासा 
लिखनेके डपलक्ष्यमें राजकीय अधिकरण-लेखकंको एक हजार दीनार दिया गया! ॥ ३८॥ राजाको विश्वास हो 
गया कि एक साधारण कायमें निश्चित रकमके स्थानपर इतना अधिक धन देकर साहूकारने कागजमें अधि- 
कारीसे “र” ( कूपरहित ) के स्थानपर 'स” ( सहित ) छिखवा लिया है! ॥ ३०॥ राजाने सभासदोंको भी यह 
रहस्य समझाया। तदननन्‍्तर उसने लछेखककों बुलबाया ओर अभयदान देकर उसके द्वारा उस वृत्तान्तका 
स्पष्टीकरण कराते हुए सभासदोंके भी हृदयमें विश्वास जमा दिया ॥ ४० ॥ तदनन्तर सभासदोंकी प्रार्थनाके 
अनुसार राजाने उस साहूकारका सारा धन ओर मकान उससे छीनकर वादीको दे दिया और उसे सदाके 
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कृताहिक भोक्तुकाम तं दिनानते च भूपतिम्‌ | अकालावेदनाद्विम्यतक्षता जातु व्यजिन्नपत्‌ ॥४२॥ 
देवः समाप्तऊृत्योज्य विज्ञप्ती श्रस्तव क्षणः । इत्युक्तो दशने प्राणत्यागो विश्नो बहिः स्थितः ॥४३॥ 
दत्तप्रवेशादेशो 5थ रुद्सदेन भूथुजा | ढिजः प्रविष्ट. पृष्टध्ध तीवातिरिदमत्रबीत्‌ ॥४४॥ 
सुवर्णरूपकशत आन्त्वा देशान्तरेडजितम्‌ | गृहीत्वा श्रुतसोराज्य ; स्वदेशमहमागतः ॥४५०॥ 


त्वयथि राजनि निश्रौरेरध्वभिविशतः सुखम । होज्मवन्नवणोत्से मे दिनान्ते श्राम्यतः स्थिति; ॥७६॥ 


दीर्घाध्वलद्ठनक्कान्तस्तत्राहमकुतो भय: । मार्गारामतरोमूले त्रियामाम॒त्यवाहयम्‌ ॥४७॥ 

वेतन ग्रन्थिबद्धं तदुत्थासत्नोरपतन्मम । अरबद समीपस्थे. कक्षयोगादलक्षिते ॥४८॥ 
तस्मिन्दरवरोहे 5तिनिवसुत्वाजहद्वपु + ४5 हे ४5 + |, 
न्द्रवरोहेअतिनिवसुत्वाजहद्पुः । सो5ह॑ हारितसवस्वः शोचन्रुद्धश्विर जनें! ॥४९॥ 


एको5ध्यवसितः कोपि साहसे पुरुषोअब्रवीत्‌ । 

मद्य दापितवित्ताय कि ददासोति मां तत। ॥॥|५७०॥ 
तमस्म्यवोच विवशस्तस्याथस्यास्मि कः ग्रश्ु! | तुम्यं॑ यद्रोचते मद्य॑ तत्ततो दीयतां त्वया ॥५१॥ 
अवसरुद्याधिरठोज्थ रूपकेम्यों हर्य मम | सप्रादात्स्पष्टमेवाश्टनवर्ति स्वीचकार तु ॥७२॥ 
व्यवहारा वचोनिष्ठा एवं राज्षि यशस्करे | निन्दन्व्यवस्थां तां लोकैन्यकतोउ्स्मीति वादिभिः ॥५३॥ 


उपचारोक्तिसारल्यच्छलहारितवेतनः । सो5हं जहाम्यसल्द्ारे दुव्येवस्थापकस्य ते ॥५४॥ 
पुंसस्तस्य स राज्ञाउ्थ पृष्टः बप्रकृंतिनामनी । वदनग्रत्यभिन्नव ममास्तीत्यभ्यभाषत ॥॥७७॥ 


लिए अपने राज्यसे निवासित कर दिया।| ४१॥ एक समय सायंकाछीन संध्यावन्दन आदि देनिक कार्योसे 
निद्धत्त होकर भोजन करनेके लिए उद्यत राजासे द्वारपालने निवेदन किया। काय अस्ामयिक होनेके कारण 
द्वारपाछ डर रहा था ॥ ४२॥ उसने कहा--महाराज ! एक ब्राह्मण कुछ प्राथना करनेके लिए द्वारपर आया 
हुआ है। उसको मैंने समझाया कि 'इस समय महाराज अन्‍्तःपुरमें हैं। अतएब आपको कछ प्राथनाका समय 
मिलेगा! मेरे यह कहनेपर वह प्राण देनेको तेयार हो गया हे” ॥ ४३॥ यह सुनकर राजाने भोजन त्याग 
दिया ओर उस ब्राह्मणको बुरूबाकर उसका बृत्तान्त पूछा। तब वह अत्यन्त दुःखित होकर दीनतापूबंक अपनी 
करुण कहानी सुनाता हुआ बोलछा-॥ ४४ ॥ महाराज ! विदेशमें भ्रमण करके मेंने बड़े परिश्रमसे उपार्जित 
धनमेंसे सो स्वणेमुद्रायें बचा छी थीं। उनको छिये हुए में यह्‌ सुनकर स्वदेश छोटा कि अब इस राज्यमें सुराज्य 
हो गया है ॥| ४५ ॥ आपके शासनकालमें कहीं चोरोंका तो भय था नहीं, इस कारण सानन्द्‌ चछते-चछते थककर 
रातके समय छबणोत्स ग्राममें टिक गया ॥ ४६॥ हढुम्बा रस्ता तें करनेके कारण थका हुआ में निर्भयभावसे 
मार्गके एक बगीचेमें वृक्षके नीचे सोया ॥ ४७॥ मेरे स्थानके पास ही घास-फूससे ढँका एक कुआँ था, उसका 
मुझे पता नहीं था। सबेरे जब सोकर उठा तो मालूम हुआ कि मेरी वह स्वणसुद्राओंबाली पोटलछी उस कुएँमें 
गिर गयी है ॥ ४८ ॥ इस प्रकार अपना सवस्व नष्ट हो जानेके कारण निधेन होकर मैं बड़ी देरतक रोता रहा । 
अन्तमें में उसी दुरबरोह ( जिसमें गिरकर कठिनाईसे निकला जा सके ) कूपमें कूदकर प्राण त्यागनेको उद्यत 
हो गया, किन्तु बहाँपर एकत्रित छोगोंने मुझे बेसा नहीं करने दिया ॥ ४९ ।| उसी जनसमुदायमेंसे एक साहसी 
एवं उत्साही युवकने कह--तुम्हारा धन यदि मैं इस कुएँमेंसे निकाल दूँ तो तुम मुझे क्या दोगे ?! || ५० ॥| तब 
विवद्श होकर मैंने कहा कि अब उस धनपर मेरा अधिकार ही क्या हे ! तुम्हीं जो उचित समझना सो दे देना' 
॥ ५१ ।| तदनन्तर डस साहसीने कुएँसे वह स्वणमुद्राओंबाली पोटछी निकाछी ओर उसमेंसे केबल दो मुद्राय 
उसने भुझे दीं और स्वयं ९.८ मुद्रायें छे ठीं ॥| ५२॥ तब मैं उससे झगड़ने छगा । इस बातपर बहाँवाले छोग मेरी 
बातकी आलोचना तथा मेरी निनन्‍्दा करके कहने छगे कि 'राजा यशस्करके राज्यमें सब व्यवहार मनुष्यकी 
बातपर चलते हैं? ।| ५३॥ सिधाईके कारण बेसे औपचारिक वचन कह देनेपेर कपटसे मेरा धन ले लिया गया 
हूं । अतएब ऐसे अन्याय्य व्यवहारके प्रचारक आपके द्वार॒पर मैं प्राण दे दूँगा ॥ ५४ । जब राजाने उस साहसिक 
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प्रातस्तवेष्सितावाप्ति करिष्यामीति भूञ्ुजा । प्रतिज्ञाय कथंचित्स स्वपा्थें कारितो5शनस्‌ ॥७६॥ 
लवणोत्सौकसां ९ + ५ &€- मन्तद्विंजो आप * कप ए 
वणोत्सोकसां दूताहूतानां स विश्ञां ततः । स्थितमन्तहिजोज्स्येद्ुस्त राज्ञेडद्शयनरम ॥५७॥ 
€ 5७. भ्वोक्त > बे रैक खा ४ ० 
पृष्ठ! स राज्ञा विश्रेण य तथेव तत्‌ | समूचे. वाक्प्मतिष्ठ- व्यवहारम॒दीरयन्‌ ॥५८॥ 
सत्यवाक्पारतन्ञ्यस्य बस्तुव्ृत्तस्य चान्तरम्‌ । अलक्षयन्तः प्रक्षन्त दोलाकुछघियों घराम्‌ ॥७९॥ 
धर्मासनस्थी राजाब्थ रूपकाणामभाषत । तमष्टानदते! पात्र विल्वमन्यं दृयस्थ तु ॥६०॥ 
€+> * ८७ 0 (१ + ल्‍ः + व 
अजुयोक्तज्ञगादापि दुःसंचिन्त्या महाःमनः । धर्मस्थाधमंमुदबत्त निहन्तुं घावतों गति; ॥६१॥ 
साय॑ हुताशं प्रविशज्नम्मय॑ चेल्द्मण्डलप़ | स्वतेजला. संविभजन्यदीपेज्योत्स्ियाउप्यसो ॥६२॥ 
तद॒ुत्थाय. यथा भानुनिहन्ति ध्वान्तमुद्धतम्‌ । 
अत + ए्‌ २७. सा & 
अनन्यकर्मा धर्मोड्यं तथाउ्घम व्यपोहति॥ युग्मस ॥६३॥ 
> कर ए्‌ ९ 0 6 &४>- * €- 
दुसलशक््यरतु चमाउसावचसम बाधते5ञ्जसा । तिष्ठ॑न्नित्यमाधिष्ठाय दादह्यय काषप्ठामबानछ। ॥॥६४॥। 
ददाति यद्भवान्दत्तां तदित्याचुक्तमुज्ञझतः । तुभ्यं रोचत इत्यादि वचोञ्श्य निःसृतं तदा ॥६७॥ं 
रुचितास्थ बभूवाष्टानवतिलों भिनो5स्य ताम्‌ । नादादस्सायरुचितं रूपकाणां हय॑ ददत्‌ ॥६६॥ 
इत्यादिस्नश्मेक्षिकया धर्माधर्मान्तरं विदन्‌ । गत्यवेक्षापःः .. ए्मासृदयघात्कृतयुगोदयम्‌ ॥६७॥ 
० * विनयन्हास्यो € 0.2 कक 
इत्थं जनं स बशून्निजदुनये! । परस्योपदिशन्पथ्यसपथ्याशीव रोगहत्‌ ॥६८॥ 
श्रोत्रियेणेव तेनापि. सुदम्भभ्शोचशालिना । डोम्बोच्छिष्टथ्ुजो भृत्याः पार्शवाज्न परिजहिरे ॥६९॥ 
व्यक्तिका नाम-पता पूछा, तब उसने कहा कि मैं उसे देखकर पहचान सकता हूँ' ॥ ५०५ ॥ इसपर राजाने कहा कि 
'तुम्हारे मामलछेका फेसला मैं कल ग्रातःकाल करूँगा'। इस बातपर राजाने बड़ी कठिनाईसे उसे राजी किया और 
अपने साथ भोजन कराया ॥५६॥ दूसरे दिन सबेरे राजाने दूत भेजकर लवणोत्स ग्रामके सभी लछोगोंको बुल्वाया, 
तब ब्राह्मणने पहचानकर उस साहसिक व्यक्तिको दिखा दिया ॥| ५७॥ राजाऊे पूछनेपर उस व्यक्तिने भी वही बात 
कही, जेसा कि उस ब्राह्मणने कहा था ओर उसके सांथ ही उसने यह भी कहा कि इन्हींकी कही हुई बातके 
अनुसार मैंने व्यवहार क्रिया है? || ५८ ॥ अब वस्तुस्थिति एवं सत्य बचनकी परतंत्रताकों न समझ सकनेवोले 
सभासदोंकी बुद्धि सन्देहके हिंडोलेपर झूला झूलने छगी ओर मारे छाजके वे छोग सस्तक नीचा करके धरतीकी 
ओर निहारने छगे ॥ ५०॥ ऐसी स्थितिमें धर्मासनपर बंठकर राजाने यह्‌ निणय दिया कि “अद्वाननबे मुद्राये 
ब्राह्मणको दे दी जाय ओर दो मुद्रायं इस साहसी युवकको मिले! ॥| ६० ॥ इस विषयमें कुछ श्ंकित व्यक्तियोंने 
महाराजसे प्रश्न किया, तब उन्होंने कहा--डत्कट अधमंका दमन करनेके लिए दोड़ते हुए पंश्म महिमामय 
धमकी गति बहुत गम्भीर चिन्तनके द्वारा निश्चित हो पाती हे॥ ६१॥ जेसे सायंकालके समय सूर्य अपना 
तेज अग्नि तथा जल्मय चन्द्रमामें विभक्त कर देता है। उनमेंसे अग्नि _दीपकके द्वारा और चन्द्रमा अपनी 
चाँदनीसे अन्धकारकों दूर करता है। उसी अकार अनन्यकर्मा धर्म अधमका नाश करता है ॥६२॥ ६३॥ 
जेसे जछायी जानेबाली लकड़ीमें आग छिपी रहती हे, बसे ही अधमेमें धर्म छिपा बेठा रहता है और 
मोका पाकर उसको नष्ट कर देता हैँ ॥ ६४॥ उस समय इस ब्राह्मणने यह नहीं कहा था कि आप जो देते 
हों सो दे दीजिए'। बल्कि इसने तो कहा कि जो डचित समझिए, सो दे दीजिएगा!॥ ६५ || इस छोभी 
व्यक्तिको अद्ठानबे मुद्रायें अच्छी लगीं, उनको तो रख ल्या ओर दो मुद्रायें नहीं रुचों, उन्हें इस ब्राह्मणको दे 
दिया? ॥|६६।॥| इस तरह अनेक अवसरोंपर घर ओर अधमके सूक्ष्म भेदको बहुत सूक्ष्म दृष्टिसे देखकर तथ्यका पता 
लगाते हुए राजा यशस्करने इस कलिकाल्‍रूमें भी सत्ययुगका उदय कर दिया था।॥ ६७।॥ किन्तु कुछ ही समय 
बाद वह राजा छोगोंकों विनय अर्थात्‌ न्‍यायमार्गका उपदेश देते हुए स्वयं कुपथपर चलकर उसी प्रकार 
उपहासका पात्र बनने छगा, जैसे कोई वद्य ओरोंकों तो पथ्यका उपदेश दे ओर स्वयं कुपथ्य करे ॥ ६८ ॥ किसी 
श्रोत्रिय ब्राह्मणकी तरह मिट्टी तथा जलसे पविन्नता रखते हुए भी उस राजाने डोमोंका जूठा खानेवाछे राज- 
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यथोत्तरं संश्रिताथरन्योन्यं. परष्ठपातिभिः । नगराधिक्रतैशक्रे. चतुर्भिः सोड्थसंग्रहम्‌ ॥॥७०॥ 
लेभिरे निधन तस्मात्सत्यंकारात्पदातयः । श्रीरणेश्वरपीठाग्रन्यस्तखड़गाद॒पि.. प्रभोः ॥७१॥ 
स॒ज्येष्ट आतरि मरते तथाअभ्रन्मुदितिश्चिस्प | तदुपज्ञ यथा प्राज्ञेस्तत्रोओक्षि रसापेणम्‌ ॥७२॥ 
नीतस्य मण्डलेशत्व॑ वेलावित्तस्य भूथुजा | देवी! कामयमानस्य चक्रे गजनिमीलिका ॥७३॥ 
रागाच्छुद्धान्तकान्तानां. मूधोनमधिरोपषिता । लज्ला नामामवत्तस्य वेच्या वेत्रश्यकारिणी ॥७४॥ 
अवकाशः सुवृत्तानां हृदयान्तन योपिताम्‌ | इतीव बिहितों थात्रा सुबत्तो तद्गहिः कुचों ॥७७॥ 
उत्तमाधमसंसक्तो.. जानन्सच्शवृत्तिताम्‌ | नारीणां शुचिवाह्यानामड्रनाव व्यधादिधिः ॥७६॥ 

सा लालिता5ंपि राज्ञा यज्नज्ञा ललितलोचना । 

चण्डालयामिकेनागाद्यामिनीषु समागमम्‌ ॥। युग्मस ।।७७॥। 
सुभगंकरणं किंचिच्रण्डालतरुणेडभवत्‌ | त॑ यञ्रभावविवशा भेजे. राजवधूरपि ॥७८॥ 
सा वां चण्डालकुलजा स वा कार्मणकर्मवित्‌ । अन्यथा संगमः किं स्यादसंभाव्यस्तथाविधः ॥७९॥ 
सोभूत्केन प्रकराेण तया सह समागतः । इत्येष लेभे वृत्तान्तः प्रतिभेद॑ं न कुत्रचित्‌ ॥८०॥ 
केवल प्रत्यभात्तावक्पापिनो: प्रेम तत्तयोः | रग्व्यापारेक्षणाल्क्षिप्रं हाडिनाम्मोअंघिकारिणः ॥८१॥ 
तमर्थमभथ तथ्येन वीक्ष्य प्रणिधिभिनृपः । प्रायश्रित्तानचरणक्षामः क्रंष्णाजिनं. दधौ ॥८२॥ 
कुपितोडपि स यज्नेनां न्‍्यवधीद्रागमोहितः । तेनेवागात्पुरोभागिवितर्कातड्टपात्र ताम्‌ ॥८३॥ 








सेवकांको अपने पाससे नहीं हटाया ॥| ६० || अब उसने एक नगराधिकारीके स्थानपर चार नगराधिकारी नियुक्त 
कर दिये और उमके द्वारा प्रजासे धन दोहन करने छगा । परस्परके स्पर्धावश वे चारों धनसंग्रहके कायमें एक दूसरेसे 
आगे बढ़नेका यत्न करते रहते थे | ७० ॥ उस राजाने अपनी तलवार श्रीरणेश्वर शिवक्के पीठके आगे रख 
दी थी ओर वह अपनी बातको सत्य कर दिखाता था । उसके ऐसा करनेसे पदाति छोग अनायास मर गये ॥७१॥ 
अपने बड़े भाईके मरनेपर वह बहुत प्रसन्न हुआ, जिससे विवेकवान्‌ छोगोंके मनमें अनायास यह भावना 
भर गयी कि इस राजाने ही विषर देकर उसे मार डाछा हे'॥| ७२॥ एक वेलावित्त ( सेवक ) उसकी रानियोंसे 
प्रम करने छगा था, किन्तु उसकी ओरसे आँखें मूँदकर राजाने उसको मण्डलेश ( गवनर ) बना दिया ॥ ७३॥ 
इसी प्रकार राजा यशस्करने लल्ला नामकी एक वेश्यापर आसक्त होकर उसे अपने अन्तः्पुरकी रानियोंमें 
प्रधान बना दिया ओर नित्य उसीके अधीन रहने छगा ॥ ७४ ॥ '“्न्रियोंके ह्ृदयमें सुब्ृत्तता अथातू सन्नरित्रताके 
लिये कोई स्थान नहीं रहता' यह सोचकर ही मानो विधाताने उनके सुबृत्त अर्थात्‌ गोल ओर बतुंछाकार स्तनोंको 
हृदयसे बाहर ही रक्खा हे ॥| ७५ ॥ स्लियाँ उत्तम तथा अधम पुरुषोंपर समानरूपसे आसक्त हो जाती हैं 
ओर उनकी पवित्रता ऊपर ही ऊपर रहती है । अतएव उनके इस स्वाभाविक रूपकों देखकर ही विधाताने उनको 
'अंगना बनाया हे | ७६ ॥ क्योंकि वह सुन्दर नयनोंवाली छल्छा राजाकी परम प्यारी होती हुई भी रातके 
समय पहरा देनेवाले एक नोजवान चण्डालूंपर आसक्त होकर उससे प्रेम करने छगी थी ।| ७9॥ उस नवयुवकमें 
अवश्य कोई आकषेणशञक्ति रही होगी। तभी तो राजरानी होती हुई भी छल्छा उससे प्रेम करनेके लिए विवश 
हो गयी थी ॥| ७८ ॥ इससे यह अनुमान किया जा सकता हैँ कि या तो छल्लाका जन्म चण्डालके वंशमें हुआ 
होगा अथवा बह तरुण चण्डाछ कोई जादू जानता होगा | यदि ऐसी स्थिति न होती तो उन दोनोंका ऐसा 
असम्भव समागम केसे होता ! ॥| ७९ || वह्‌ तरुण चण्डाछ उससे केसे मिला, इस बातका रहस्य कभी किसीको 
नहीं ज्ञात ही सका।॥ ८०॥ इन दोनों पापी प्रेमिरोंके पारस्परिक प्रेम ओर नेत्रों द्वारा कटाक्षदिक्षेपके 
व्यापारको एक मात्र हाडी नामके अधिकारीने देखा था। ८१॥ बादमें राजाने गुप्रचरोंके ढ्वारा सही-सही 
रूपमें उस वृत्तान्तका पता छगा लिया और उस पापका प्रायश्रित्त करते-करते वह बहुत दुबे हो गया और 
छन्‍्तमें उसने कृष्ण सृगच्म धारण कर लिया ॥ ८२ ॥ यद्यपि उसके दुराचारका पता छगनेपर राजाको लज्लापर 
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फनी 


पष्ठस्तरड्र । १६७ 


डोम्बोच्छिष्टानुगासद्भादशुचित्त. यश्ञस्करे । संक्रान्त कुष्टिसंस्पशोलुष्ट दुःखमिवाभवत्‌ ॥८४॥ 
सामान्येन सता कैश्रित्सदशेः शुभकर्ममिः ! जम्मान्तरीयेः साम्राज्य मया प्रापीति चिन्तयन्‌ ॥८७॥ 
साम्राज्यकामो नृपतिर्भाविष्वपि स जन्मसु । युक्‍त्या प्रादान्निरातड्वां राज्यलक्ष्मीं .हिजन्मने ॥८६॥ 
भूथुजा दानशौण्डेन पेतके स्थण्डिले कृतः। छात्राणामायदेश्यानां तेन विद्याथिनां मठः ॥७७॥ 
मठाधिपतये. तत्र. छत्रचामरहासिनीस्‌ । स नरेन्द्रश्रियं प्रादाइड्जान्तःपुरवजिताम्‌ ॥८4॥ 
बितस्तापुलिने राजा नानोपकरणान्वितान । ब्राह्मणेम्य:य. सोञग्रहारान्पश्चपञ्चाशतं ददो ॥८९॥ 
अथ  जातोदरूयाधिमंज़ातों नायमित्यसो | जानन्संग्रामदेवार्य॑ परिवज्ये. निजात्मजम्‌ ॥९०॥ 


समप्य सचिबेकांगसामन्तानभ्यपेचयत्‌ । रामदेवात्मज राज्ये वर्ण प्रपितृव्यजम्‌ ॥९१॥ 
शक्ये राज्यादपाकतुं. शिशावनभिषेचिते । निराशाः समपद्यन्त तदा .राज्यजिहीषवः ॥९२॥ 
स्‌ पवगुप्तकोटिल्य:युक्तरुदयोन्मुखः । विपाककालस्तत्राहि अंगोन्मुख इवामवत्‌ ॥९३॥ 
राजधानीस्थितस्थापि वर्णटो राज्यदायिनः । आरोग्यवातयाप्यासीन्ममूर्षोरनिरीक्षकः ॥९४॥ : 
ततः सानुशयो राजा ताम्यग्येयत मन्त्रिभिः | राज्य संग्रामदेवाय दातुमाश्वासकारिभिः ॥९८७।॥ 
राजाज्ञया निशामेकां बद्धोड्टस्तम्भमण्डपात्‌ । बहिदत्तागलाआतवंणटो निखत्स्यत ॥९६॥ 
भयात्प॒जागराद्वापि तद्भृत्यानां विवेकिनाम्‌ | आस्थानमण्डपं प्राप पायुक्षालनभूमिताम ॥९७॥ 
एकाहराजपुरुषस्तदार्सि विजयेखरे । त्रीडाहेवप्रसादाख्यो राजबोजी . समपयत्‌ ॥९८॥ 


अथाभिषिच्य  संग्रामदेव॑  तीत्रीमवह्दयथः । स॒राजधान्या निगंत्य मतु निजमठं ययोौ ॥९९॥ 


बहुत क्रोध आया था, किन्तु प्रेमान्ध होनेके कारण उसने उसका वध नहीं किया। जिससे उसे पुरोभागी 
( एकमात्र दोष देखनेवाले ) छोगोंकी निन्‍्दाका पात बनना पड़ा ॥ ८३ ॥ जैसे कोढ़ीके सम्पकसे कोढ़ रोग हो 
जाता है, वेसे ही डोमोंका जूठा खानेवाले सेवकोंके संसगंसे राजा यशस्करकों भी यह संसगंज दोष छग 
गया था।॥ ८५ ॥ बादमें उस राजाने सोचा कि मेरे जैसे एक साधारण मनुष्यको पूवजन्मके किसी प्रबल 
पुण्यक्रे प्रभावसे ही साम्राज्य प्राप्त हुआ है? । मनमें ऐसी धारणा होनेपर उस राजाने अगले जन्ममें भी साम्राज्य 
पानेकी छालसावश बड़ी युक्ति और निविध्न भावसे अपनी समस्त राजलछक्ष्मी दान करके ब्राह्मणोंको दे देना 
चाहा ॥| ८५ ॥ ८६॥ तदनुसार उस दानवीर राजाने अपनी पितृभूमिमें आयदेशीय विद्यार्थियोंको रहनेके 
लिए एक सठ बनवाया ॥ ८७॥ वहाँके मठाधीशाको उसने अपना छत्र-चमर आदि सारे राजचिह्न दे दिये, 
केवल टंक अथोत्‌ सिक्के ढालनेका अधिकार ओर अन्तःपुर ( रनिवास ) उसे नहों दिया।। ८८ ॥ उस राजाने 
बितस्ता नदीके तटपर विविध उपकरणों समेत पछपन अग्रहार ब्राह्मणोंको दिये ॥८०।। तद्नन्तर उदररोगसे ग्रस्त 
होकर उस राजाने अपने पुत्र संग्रामदेवको अपने वीयसे उत्पन्न सन्‍तति न समझकर सामन्तों, मंत्रियों तथा एकांगों 
की सलाहसे अपने अपिवृठ्पर रामदेवके तनय वर्णटका राज्यपदपर अभिषेक कर दिया ॥ ९० ॥ ९१॥ इस 
प्रकार आसानीसे राज्यच्युत करने योग्य अपने पुत्रका अभिषेक न करनेसे राज्य हस्तगत करनेके इच्छुक छोग 
सर्वेथा निराश हो गये || ९२॥ पर्वगुप्त द्वारा कुटिछतापूवक रचित चक्र जब कि सफछताको कगारपर पहुंच 
चुका था, तब बह्‌ सहसा भग्न हो गया ॥| ९३ ॥ जब राजा यरास्करकी बीमारो उम्र हुईं, उस समय राजधानोमें 
रहता हुआ भी वर्णट आरोग्यका हालचाल पूछनेके लिए अपनेको राज्य प्रदान करनेवाले राजाके पारू नहीं 
गया ।। ९७॥ उसके इस व्यवहारसे दुखी राजाको समझाकर मन्त्रियोंने संग्रामदेवकों ही राज्य देनेके लिए 
पुनः प्रेरित किया ॥ ९७।॥ तदनुसार अधिकारियोंने राजाको आ। ज्ञासे वर्णटको केद करके रातभर आठ 
खम्भोंवाले मण्ठपमें रक्खा और दूसरे दिन सबेरे ही उसको राज्यसे बाहर निकाछ दिया। वह अष्टमण्डप 
शञोचालयके समान गन्दा हो चुका था । ।९६॥।९,.॥॥ केवल दिनभरके लिए राजा बननेवाले वर्णटके देवग्साद नामक 
राजपूत सेवकने लज्जावश अपनी तलवार विजयेश्बरकों अर्पित कर दो॥९८॥ तदनन्तर राज्यसिहासन- 
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घी: केशश्मश्रवपने.. शिरःशाटकवजनम्‌ | कापायग्रहगोडेग:ः. जल्त्यागग्रह्न. ये; ॥१००॥ 
राजभ्ृत्यः प्रतिज्ञातरः स तस्मिन्निश्वतक्षये । जोवत्येव क्ृतज्नखव्यजञ्ञके! परिबर्जितः ॥युग्मम्‌||१०१॥ 
दूं सहस्े सुवर्णस्य साथ बद्ध्वा पटाश्वले | यो निजंगाम राजाअसो मुमृषुनिजमन्दिरात्‌ ॥१०२॥ 
पश्चमिः पवगुप्ताद्ययोतुक॑ तस्य सन्त्रिमिः । 
हतं सजीवितस्थेव विभकत्वान्योन्यमग्रतः ॥ युग्मघ ॥॥१०३॥ 
विवेश्मानः शबय्यायां व्याधिदग्धान्तरो नृपः | तिष्टन्मठाह्ुनकुटीगर्भ ध्वान्तान्धकारिते ॥१०४॥ 
अजातसंविद्अंशोग्रे.. पश्यन्द्रोहपराज्निजान्‌ | प्राणरहानि द्वित्राण न यदा निरमुच्यत ॥१०५॥ 


तदा सुहद्वन्धुभृत्यवेलावित्तेः कृतत्वरः । जिहीपृभिश्व साम्राज्यं विष॑ दच्वा विपादितः ॥१०६॥ 
अवरोधवधूमध्यात्सती त॑  पतिमन्वगात्‌ । एका त्रेछोक्यदेव्येव स्वश्रभेव विरोचनम्‌ ॥१०७॥ 
वर्णाश्रमग्रत्यवेक्षाबद्धकक्ष्यः क्षितीश्वरः | चक्रभान्वभिध॑ चक्रमेलके ह्रिजतापसम्‌ ॥१०८॥ 


 क्ृतात्याचारमालोक्य राजा धमवशंवदः । निजग्राह श्रपादेन ललाटतटमझ्ूयन्‌ ॥१०९॥ 


तन्मातुलेन तद्रोषाह्वरनाथेन योगिना । सांधिविग्रहिकेगाथ स॒स्वेनेव न्‍्यगृद्यत ॥११०॥ 
पूर्वाचायग्रभावेग.. स्वमाहात्म्याधिरोपणम्‌ । प्रर्यापयद्धिगरुमिः श्रद्येयेति यदुच्यते ॥१११॥ 
तत्ख्यापितेव सप्ताहात्स विपत्न इति श्रुति! | दीघंव्याधिहते तस्मिन्नुपपत्तिः कर्थ भवेत्‌ ॥११२॥ 
अथामयान्तरेवाभूत्सा वातंत्युच्यते यदि | वणठाद्रभिशापोडपि तदायात्वत्र हेतुताम्‌ ॥११३॥ 


पर संग्रामदेवको अभिषिक्त करके रोगजनित पीड़ा बढ़ जानेके कारण राजा यहशास्कर प्राण त्यागनेके लिए राज- 


महल्से अपने बनवाये मठमें चछा गया ॥ ९९ ॥ पहले उसके कुछ अनुचरोंने उसके समक्ष कृतज्ञता प्रकट करनेके 
निमित्त बाल तथा दाढ़ी-मूछ मुड़ाने, साफा न बॉधने, गेरुए वस्य धारण करने ओर शखस्म त्याग देनेकी प्रतिज्ञा 
थी, परन्तु जब उसकी मृत्यु निश्चित हो गयी तो उसकी जीवितावस्थामें ही उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी 
)। १०० || १०१॥ उस मरणोन्मुख राजाने राजमहलरसे चलते समय ढाई हजार स्वणेमुद्रायं बस्त्रके छोर 
बांधकर अपने साथ ले छी थीं ॥ १०२॥ उन्हें राजाकी जीवितदशामें ही पवंगुप्त आदि उसके पाँच 
मन्त्रियोंने बराबर-बराबर हिस्सा छगाकर आपसमें बॉट लिया था।॥ १०३ ॥ उस समय रोगी राजा 
यदास्कर ।मठके आँगनमें निर्मित एक अन्धकारपूर्ण कुटीमें म्र॒त्युशाय्यापर पड़ा छटपटा रहा था।॥ १०४॥ 
वहाँ पड़ा हुआ राजा अब भी होइझमें था ओर अपने विद्रोही सेवकोंकी कुटिक चालोंको भर्ती भाँति 
देख .रहा था। मठमें दो-तीन दिन बीत जानेपर भी जब्र उसके ग्राण नहीं निकले ॥ १०५॥ तब शीखघ्रातिशीघ्र 
साम्राज्य 'हड़पनेकी जल्दबाजीमें उसके सगे-सम्बन्धियों, मित्रों तथा सेवकोने विष देकर उसको मार 
डाछा ॥ १०६ ॥ यद्यपि उसके अन्तःपुरमें बहुतेरी रानियाँ थी, किन्तु उनमेंसे पतित्रता त्रेछोक्य देवी 
ही उसके साथ उसी प्रकार सती हुई, जेसे सूयंके साथ सूयकी प्रभा भी चछी जाती है ॥ १०७॥ राजा यश- 
स्कर अपनी प्रजासे वर्णाश्रमधमंका पालन करानेके लिए सदा तत्पर रहा करता था। अतएव चक्रमेलक 
ग्राममें रहनेवाले चक्रभानु नामक एक तपस्वी ब्राह्ममको किसी भीषण अपराधके लिए धमशमख्रोक्त 
विधिके अनुसार दण्ड देनेके निमित्त उसके माथेपर कुत्तका चिह्न अंकित कराया था। इस बातसे कुपित 
चक्रभानके मामा तथा राजा यशस्करके सान्धिविग्रहिक मंत्री योगी वीरनाथने इस समय आभिचारिकी क्रियाके 
द्वारा उसका बदला . चुकानेके लिए राजाकों ऐसी दुगंतिसे मारा॥ १०८॥ १०९ ॥ ११० ॥ बहुतरे गुरुजन 
प्राचीन कालके महूर्षियोंके प्रभावसे अपना महत्त्व प्रख्यापित करनेके छिए अथवा श्रद्धातिरेकके कारण ऐसा 
कहते हैं ओर यह किंवदन्ती भी प्रचछ्तित हे कि वह राजा वीरनाथके अभिचारसे सात ही दिनों मर गया था। 
किन्तु ज़ब वह राजा बहुत समय तक अत्यधिक कष्ट झेलकर मरा, तब उसके विषयमें कही गयी उप<क्त बातें 
कैसे युक्तिसंगत मानी जा सकती हैं ॥| १११.॥ ११५॥ यदि यह कहा जाय कि उसको रुग्णावस्थामें ही ये घटनायें 








श्र पष्टस्तरज्गञई । १६९ 


अुक्तेश्रयों नव समाश्रतुर्विशिं स हायने । मासि भाद्रपदे कृष्णतृतीयस्यां व्यपद्यत ॥११४॥ 
पितामहीं शिशोर्गोप्तीं विनिवेश्य नुपासने | भूभठाद्येः सम॑ प्रायूत्पवंगुप्तोज्य पश्चम्रिः ॥११५॥ 
क्रमात्समं पितामद्या तान्व्यापाद्रेतरान्‍बली | एक! स एवमाक्रान्तः प्रबभूव नुपास्पदे ॥११६॥ 
स॒पाथिवत्वमन्त्रित्यमिश्रया चेश्टया स्फुरन्‌ | राजा राजानकश्रेति मिश्रामेवं धियं व्यघात्‌ ॥११७॥ 
सेवमानः स्वयं बालभूप॑ भोज्यापंणादिभिः । ऋजूनां प्रत्यभात्पवंगुप्तो. द्रोहबहिष्कृतः ॥११८॥ 
यान्द्रोहभीरून्संभाव्य संविभेजे यशस्करः । तस्य तत्तनयोच्छेदे त एवासन्प्रयोजकाः ॥११९॥ 
करभाज्रुहपिज़े. श्मश्रुणि क्षितिपालबत्‌ | स ददौ कुछ्डुमालेप॑ वचंः शाइलविस्तृते ॥१२०॥ 
बिभ्यदेकाड्गसंघातात्मकटोत्पाटनाक्षमः | प्रमापणाय प्रायुदक्त शिशों! कर्माभिचारिकम्‌ ॥१२१॥ 
न्याय्यं ते साम्वयस्यास्ति राज्य चैत्रादिवासरे । अन्यथाचरतो नाझः क्षिप्र॑ वंशायुषोभवेत्‌ ॥॥१२२॥ 
इतीमामपि यामिन्यां श्रुतवान्भूतभारतीस्‌ | अभिचारस्य वन्ध्यत्व॑ निर्धष्यायाधिकशज्लितः ॥१२३॥ 
एकांगेभ्यो विभिन्नेम्यों बिभ्यदुद्धिज्नसंश्रमः |. उदताम्यत्तथा . चिन्तालुप्रसंविद्दिवानिशम्‌ ॥॥१२४॥ 
यथा महाहिमापातनिःसंचारजने. दिने । अकस्मात्संभू तबलो राजधानी निरुद्धवान्‌ ॥१२७॥ 
विरोधकारिणं बुद्धाभिधिन सह खजुना । निद्रोहिमाहवे हत्या मन्त्रिणं रामवधनम्‌ ॥१२६॥ 
पित्येणः वेलावित्तेन  प्राभृताथघ्॒पाहताम्‌ । गले पृष्पस्रजं बद्ध्वा पातितं पा्थिवासनात्‌ ॥१२७॥ 
स॒ त॑ वक्रा्डिसंग्राम॑ हतमन्यत्र.. मन्दिरे | पातयित्वा बितस्तान्तः कण्ठबद्धशिल निशि ॥१२८॥ 
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घटित हुई थीं, तब राजाके व्यवहारसे दुखी व्णट आदिका अभिशाप भी तो उन घटनाओंका कारण हो सकता 
है ॥। ११३॥ इस प्रकार राजा यहास्कर कुछ नो वष राज्य करके छोकिक संवत्‌ ४०२४ भाद्रपद कृष्णपक्षकी 
तृतीया तिथिको दिवंगत हुआ ॥ ११४॥ तदनन्तर शिशु राजा संग्रामदेवकी संरक्षिका पितामहीको राजगंद्दीपर 
बिठा तथा भूधर आदि पाँच सचिवोंकों अपने साथ लेकर पव गुप्त राज्यका मुख्य मंत्री बना ॥ ११४५॥ उसके 
बाद धीरे-धीरे वह प्रबछ प्रधानसन्त्री शिशु राजाकी पितामहीके साथ-साथ उन पाँचों सचिबोंको भी यमपुरी 
भेज तथा सारे राज्यपर कब्जा करके स्वयं राजा बन गया ॥११६॥ अब त्ह राजा तथा मन्त्री दोनोंके 
चिह्न धारण कर चुका था। अतएव उसके मिश्रित वेष देखकर छोग सन्देह करने छगते थे कि यह राजा है 
या मन्त्री ?॥ ११७॥ उस शिशु राजा संग्रामदेवको खान-पानके पदाथ स्वयं मँगाकर देता था। अतएव उसका 
राजाके प्रति इस ग्रकारका सेवाभाव देखकर सरल स्वभाववाले छोग उसे द्रोहहीन समझते थे ॥ ११८॥ किन्तु 
पुराने राजा यशस्करने जिन छोगोंको द्रोहभीरु समझकर अपना पुत्र सोंपा था, वे ही छोग उस पुत्रको उच्छिन्न कर 
देनेका चक्र रचने छगे ॥ ११९।॥ अब पवगणुप्त ऊँटके बाल जेसी पीली और घास-फूसकी तरह विस्तृत अपनी 
दाढ़ीमें राजाके समान केसरका लेप छगाने लगा ॥ १२०॥ वह एकांगोंके संघषसे डरकर शिशुराजा संग्राम- 
देवको राज्यच्युत नहीं कर पा रहा था | अतएब उसे मारनेके लिए उसने उस बालकपर अभिचारक्रिया करायी 
॥ १२१ ॥| उसी समय उसे एक भूतवाणी सुनायी पड़ी । जिसमें कहा गया था कि “यदि तू सही रास्तेसे चलेगा 
तो आगामी चेत्र शुक्त प्रतिपदाको तुझे और तेरी सनन्‍्तानको न्‍्यायसंगत रीतिसे यह राज्य स्व॒तः प्राप्त हो जायगा | 
इसके विपरीत कोई काम करनेपर तत्काल तू ओर तेरा वंश दोनों समाप्त हो जायँगे।” राज्िके समय सन्नाटेसें 
यह भूतभारती सुनो तो आभिचारिकी क्रियाकी व्यथताको सोचकर वह अत्यधिक सझ्ंक हो उठा॥ १२२ | 
॥ १२३ ॥ अब वह अपने शन्नरु एकांगोंके भय तथा उनसे होनेवाली संभावनाओंके चिन्तनसे अधीर होकर छट- 
पटाने छगा ॥ १९४॥ एक रोज कश्मीरमें भीषण हिमपातसे छोग घरोंमें घुसे बेठे थे और मार्ग एकदम सूना 
पड़ा हुआ था । उसी समय अपनी सेना सुसज्ज करके उसने राजधानीको चारों ओरसे घेर छिया॥| १२९५ || जब 
राजभक्त रामवधन तथा उसके पुत्र बुद्धेनें डटकर उसका सामना किया! तब रणांगणमें पबेगुप्तने उन दोनोंकों 
मार डाछा ॥ १२६॥ तदननन्‍तर पवगुप्त तथा राजा यशस्करके वेलावित्त ( सेवक ) ने उपहारके बहाने फूलोंकी 
मालासे बनी रस्सी उस बक्रांध्ि ( टेढ़े परवाले ) शिशु संग्रामदेवके गछेमें डालकर सिंहासनसे नीचे घसीट ल्यि 











१७० / राजतरक्लिणों 


चतुर्विशस्य वषस्थ दशम्यां कृष्णफाल्गुने । 
पाप! सखड्गकवचो न्यविशक्षत नुपासने ॥ चक्‍कलकम्‌ ॥|१२९॥ 


पारेविशोकं दिविराजातस्याभिनवाभिधात्‌ । खूलु) संग्रामशुप्तस्य स तदा पार्थिवोड्मवत्‌ ॥१३०॥ 


केचित्त प्रत्यवस्थानं ते पुरा प्रतिजन्षिरे | ते सब एवं तद्भीताः प्रातरेब प्रणेमिरे ॥१३१॥ 
पाथिवेकांगसामन्तमन्त्रिकायस्थतन्त्रिणामू । तड्जीत्या द्वोहबृत्तीनां. द्रोहाहतमब्श्यत ॥१३२॥ 
एकांगस्य तदास्थाने . सुय्याभिजनजन्मनः । प्रमादान्मदनादित्यनाम्नी ढकक्‍का व्यदीयंत ॥१३३॥ 
हतांशुक्रेन भूभत्रा कुपितेन खलीकृतः |स निक्ृत्तकचश्मश्रुस्तपस्ती समपतद्यत ॥१३४॥ 
 ताद्शस्य पुनस्तस्य सद्रीपुत्रत्वमीयुष३ । 
; न अद्याप्यमिजने जाता वसन्ति त्रिपुरेश्वरे ॥१३५॥ 
कुबता पवगुप्तेन भ्रूम्ृता द्रविणाजनम । प्रापिताः पुनरुत्साहं प्रजारोगा नियोगिनः ॥१३६॥ 
व्यघत्त स्कन्दभवनविहारवसुधान्तिके । पवशुप्ेंधर॑ सोडपि बजिनाजिंतया श्रिया ॥१३७॥ 
श्रीयशस्करभूभवृशुद्धान्स्य ... विशुद्धधीः | कौलीनमलुनादेका गौरीव नृपसुन्दरी ॥१३८॥ 
सुचिराह्ुरितश्रीतेः पवरगुप्तय  याउंकरोत्‌ | समागमार्थिनो युक्‍त्या वश्चनाम्चितां सती ॥१३९॥ 
डढ्‌ं यशस्करस्वामिसुरवेश्माधनिर्मितम्‌ । त्यक्त्वा पत्युविपज्नस्थ कृत्वा निर्माणपूरणम्‌ ॥१४०॥ 
अमोघमस्मि नियमाद्िधास्यामि त्वदीप्सितम्‌ | स . ह्ुपच्छन्दयज्षेव सुभ्रुवाभिहितस्तया ॥१४१॥ 
अथ प्रवृद्धनरवेण तत्स्वल्परेव. वासरेः । संपूर्णतां सुरगृह॑ गमित॑ तेन भूथुजा ॥१४२॥ 
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और द्वूसरे कमरमें लेजाकर वहाँ उसे मार डाछा। तत्पश्चांत्‌ राज्रिके समय उस मृत दारीरके गलेमें पत्थर 


बाँधकर उसे बितस्ता नदीमें डुबो दिया ॥ १२७ ॥| १२८ ॥ तब लोकिक संवत्‌ ४०२४ की फाल्गुन कृष्ण दशमीको 
वह पापी पवगुप्त खन्न-कबच धारण करके राज्यसिंहासनपर बेठा ॥ १२९० ।| वस्तुतः उसी समय विशोका नदीके 
उस पार रहनेवाले अभिनवगुप्त कांयस्थके पुत्र संग्रामगुप्तका बेटा पवगुप्तने कश्मीरमण्डलका राजा बना ॥ १३०॥ 
पहले कुछ छोगोंने उसका विरोध करनेकी प्रतिज्ञा की थी, किन्तु अब उससे डरकर उन सभी छोगोंने प्रतिज्ञा 
तोड़ दी और दूसर दिन सबेर ही जाकर उसको प्रणाम किया ॥ १३१॥ माण्डलिक राजे, एकाह्ल, सामन्त, 


मन्त्री, कायस्थ और तंत्री ये सभी छोग उससे भयभोत थे, फिर भी पवगुप्त उनसे द्रोह किया॥ १३२॥ बात 


यह हुई कि उस दिन राजदरबारमें सुय्याके वंशज मदनादित्य नामक एकांगके हाथसे प्रमादवश वहाँका एक 
नगाड़ा फूट गया ॥ १३३॥ इससे कुपित होकर पवगुप्तने उसको नंगा करके बहुत असभ्य ढद्गसे अपमानित 


किया। इस दुव्यवहारसे दुःखित मदनादित्यने केश तथा दाढ़ी-मूछ मुड़बाकर संन्यास ले लिया ॥ १३४ ॥ उस 


समय उसकी स्त्री तथा बालक विद्यमान थे। त्रिपुरेश्वरमें आज भी उसंके वंशज रह रहे हैं ॥ १३५ ॥ उस राजा 
पवगुप्तने एकमात्र: द्वब्योपाजनकों अपना ध्येय बनाकर प्रजाको रोगके समान सतानेवाले अधिकारियोंको 
फिरसे बढ़ावा दिया ॥ १३६॥ इस तरह पापोपार्जित धनसे मन्दिर बनवाकर उसने स्कन्दभवन-विहारके पास 
पवगुप्तेश्वर शिवकी स्थापना की ॥ १३७॥ दिवंगत राजा यशस्करकी एक पतित्रता रानी थी। उसका नाम नृप- 
सुन्दरी था। वह भगवती पार्बतीके समान पवित्र ओर बुद्धिमती थी। उसने अपने उच्चकोटिके चरित्रपर्‌ कभी 


छोकनिन्दाका छांछन नहीं छगने दिया था ॥ १३८॥ कामुक पव गुप्तके हृदयमें उसके प्रति चिरकालसे प्रेमका ' 


अंकुर फूट चुका था। उसे अपने कब्जेमें करनेके लिए वह सदा प्रयत्नशील रहा। परन्तु वह साध्वी अनेक 
युक्तियोंसे उसे सदा अपनेसे दूर रखती आ रही थी ॥ १३०॥ अब राजा हो जानेपर :३८० फिर उसके पीछे 
पढ़ा, तब सुन्दर भौंहोंवाली रानीने उससे कहा--इस यशस्कर स्वामीके मन्दिरका निर्माणकाय मेरे पतिदेवने 
आरम्भ किया था, परन्तु इसके पूर्ण होनेसे पहले ह्वी उनका स्वर्गंवास हो गया। अब आप इसे यदि पूण करा दें 
लो मैं भी आपकी इच्छा पूर्ण कर दूँगी'! ॥ १४० ॥ १४१॥ उसके कथनानुसार बड़े गबके साथ पबगुप्तने बहुत 








प्ठस्तरड़ः । १७१ 


सा यागज्वलने राजललना  पीतसप्पिषि । पुर्णाहुत्या सम॑ साध्वी जुहाव सहसा तलुम्‌ ॥१४३॥ 
उपर्यस्या निरस्तासोः पृष्टाः दुसुमवृष्टयः । तत्कांक्षिएततु.. न्यपतज्नवणमुखरा गिरः ॥१४४॥ 
सुदीधेसाहसारम्भचिन्तासंरम्भशोषितः । पवंगुप्तो बभवाथ तृष्णामयपथातिथि) ॥१४७॥ 
व्याध्याधिप्रशमायासेज्नात्वाप्यस्थायिनीं स्थितिम । 
मूढाः प्ररूढिं नोज्ञन्ति द्रोहश्चीकोमभोहिताः ॥१४६॥ 
आशइ्डूय तादडनिष्ठोषि सो5कुण्ठेः प्राक्तने! शुमैः । केश्रित्सुरेश्वरीक्षेत्रे परासय!ः समपद्यत ॥१४७॥ 


पडिविशवत्सराषादवहुले5हि त्रयोदशे । द्रोहाजितेन नृपतिः स राज्येन ब्ययुज्यत ॥१४८॥ 
अतीन्द्रियायां परलोकबृत्ताविहेव॒तीव्राशुभपाकशंसी । 
दृश्येत नाशो यदि नाम नाशु न कः कुरृत्येन यतेत भृत्ये ॥१४९॥ 
क्ञेमगुप्ताभिधानोउभूदूथ. राजा तदात्मजः । आसवासेवनोत्सिक्तवित्ततारुण्यसंज्वरः ॥१७०॥ 
सो<भूस्स्वभावदुबतो नितरां दुजनाश्रयात्‌ । कृष्णक्षपाक्षणो घोस्मेघान्ध इब भोतिकृत्‌ ॥१७१॥ 
स्वतुल्यवेषालंकाराः शर्त लालितका नृपम्‌ | त॑ फल्शुणप्रभुतयों दुराचाराः सिषेविरे ॥१७२॥ 
द्यृतासवांगनासेवाव्यसनेणप. स पा्थिवः । विटनिलुण्व्यमानोजपि नाभूज्नक््मीबहिष्कृतः ॥१७३॥ 
रागी मधुप्रणयवान्विहिताक्षसक्तियं! सख्यमेति मधुपैहतकोशसारः । 
पद्म प्रयाति दिनमात्रमपि प्रसक्ति श्रीस्तत्र चेत्किमिव तन्न कुतृहूलाय ॥१७४॥ 
विठाः प्रविष्टा हृदय जिष्णुजा वामनादयः । पिशाचस्येव रुचितामशुचि तस्थ चक्रिरे ॥१५७।॥ 


थोड़े दिनमें वह मन्द्रि बनवाकर तैयार करा दिया।। १४७२॥ उस मन्दिरमें यशास्कर स्वासीकी स्थापनाके क्लमय 
घृतकी आहुति पाकर धधकती होमाम़िमें पूणोहुतिके साथ ही सती नूपसुन्दरीने अपने शरीरकी भी आहुति दे 
दी ॥। १४३ ॥ इस प्रकार अपना तन त्यागनेवाली नृपसुन्द्रीपर छोगोंने प्रचुर पुष्पपषों की ओर उसके साथ 
दुराचार करनेके इच्छुक पवेगुप्तपर छोग निन्दाभरी गालियोंकी बौछार करने। छगे ॥ १४४॥ तदलन्तर बड़े- 
बड़े साहसके कार्यकी चिन्ता करते-करते उस पवगुप्तका शरीर सूखने छगा ओर शीघ्र ही उसे तृष्णारोगने धर 
दबोचा ॥ १४५॥ संसारके मूढ़ छोग आधि-व्याधिको शान्‍्त करनेके उपायोंकी व्यथेता तथा शरीरको नश्वर 
समझ करके भी द्रोहसे उपार्जित धनके छोभसे मोहित होकर उसे स्थायी बनानेका प्रयत्न करते ही रहते हैं 
॥ १४६ || अतएब ऐसे संकटमें पड़कर भी वह शंकितचित्त पबेगुप्त पूजजन्समें संचित शुभ कर्मोके प्रभावसे सुरे- 
श्वरी क्षेत्रमें जाकर मरा ॥ १४७॥ इस तरह ४०२६ छोकिक व्ेकी आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशीको पब गुप्त अपने 
स्वामीसे द्रोह करके प्राप्त राज्यसे बिछुड़ा ॥ १४८ ॥ यदि विधाता इसी जन्ममें उत्कट पापका फल भीषण रोग 
तथा मृत्युके रूपमें परिणत करके परलछोकमें प्राप्त होनेवाले भयानक कष्टोंका अनुमान न कराता तो कुत्सित कर्मोसे 
सम्पदा भ्राप्त करनेका प्रयत्न कौन न करता ? सभी वही करने छग जाले ॥ १४९॥ उसके बाद बहुत ज्यादा 
मच्यसेवन तथा जवानीके जोशसे पागल पवगुप्तका पुत्र क्षेमगुप्त राजा बना ॥ १०५० ॥ स्वभावतः दुराचारी क्षेम- 
गुप्त दुजनोंकी संगतिसे उसी प्रकार और भी भयावना हो गया, जेसे ऋष्णपक्षकी रात्रि कालछे-काले बादलोंके घिर 
जानेसे और भी डरावनी हो जाती है ॥ १५१ ॥ उसीके समान वेष-भूषासे सम्पन्न फाल्गुण आदि सो दुराचारी 
और प्रेमी मित्र सदा राजा क्षेमगुप्तकी सेवामें उपस्थित रहा करते थे॥ १५२।॥ वह नित्य चूत, मद्य 
एवं स्थियोंका सेवन करता था और धूतंछोग उसे बारबर छूटते रहते थे। फिर भी वह लक्ष्मीसे बहिष्कृत अथोत्त्‌ 
कंगाल नहीं हुआ ।। १५३ ॥ कामुक, मद्यप्रेमी, ज़ुआड़ी एवं खजानेका धन हड़पनेवाल सधुप ( मदिरिा पीनेबाले ) 
छोगं जिस शजाकी सेवा करते हैं, उसको रागी ( छाल रंगके ), मधुप्रणयबान्‌ ( आसवश्नेसी ) तथा बिहिताक्ष- 
सक्ति ( बीजसम्पन्न ) एवं कोशका सार हरनेवाले भौंरोंसे सेवित कमछपर निवास करनेवाली छक्ष्मी नहीं 
त्यागती तो इसमें आश्चर्यकी क्‍या बात है. ॥ १५४॥ जिष्णुपुत्न वामन आदि बहुतेरे बिटों ( धूर्तों ) ने उसके 
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की कक. ३ क 4 आया कय>क१"'हल- का कार: 


१७२ रॉाजतरड्रिणी 


द रीरतिपिय मो अब उना 
प्रोपहासकुशलः परनारीरतिप्रियः | परायत्ताश पाथिवोउनथतत्परः ॥१५६॥ 
हीवन॑ श्मश्रुमाछासु गालयः श्रोत्रपालिषु । तेन क्षिप्ताः प्रतीक्ष्याणां करोटीषु च टकराः ॥१५७॥ 
कटिसंघटने्नायों. सृगव्यज्ञा  बनाठने! | विटाथाछीलरटनेर्बान्नम्य॑ तस्य लेमिरे ॥१५०८॥ 


पुंअलीजाल्मवेधेयबालकद्रोग्ध निभरा | समभृदग्रवेशाहा राजपषन्मनस्विनाम्‌ ॥१५९॥ 
जिष्णुपृत्रः ज्षेमगुप्तक्षमाभृवन्त्रपृश्रकः । चारणत्वगुणाक्ृष्ट. कि. न पूर्तेरनत्येत ॥१६०॥ 
तस्य कह्कणवर्षोज्सीत्यभिधानं विधाय ते। तोषिताश्रासकृच्चक्रुदोंप्णो: कह्नूणवर्षिताम ॥१६१॥ 
नि्दोपदीपाविष्कारे नववस्तुप्रदशने । अधृष्यटकाराधाने प्रसादः प्रापि तैनेंपात्‌ ॥१६२॥ 
संलक्ष्यकुचकश्ष्यान्ताः कृत्वा निजवधू: पुरः 
रागी राजा गृहान्नीतो घूृते तैनिर्धनः क्ृतः ॥१६३॥ 
संभोगाभग्रसोभाग्यकृतस्पर्धं:.._ परस्परम्‌ । संभ्ुज्येैता भवान्वक्त विशेषमिति चोदितः ॥१६४॥ 
उपभोग स्वभार्याणां निलज्जैस्तेः स कारितः | का हथेति च॒ रत्यन्ते प्रशेअ्मीथ्टथनप्रदः ॥१६७॥ 
पस्य लाहितक्रेघ्वास्तां मूढ़ो संभोगढौकने । मात्रोश्राखिरक्षित्वाडधिक्षाकौ हरिधूजटी ॥१६६॥ 
नीत्वा नमकथाडृतां निजवपुर्भृश्वन्ति मानोन्न्ति 
संदृष्य स्वयमड्नाः शुचितयां त्यक्त कुल कुर्वते । 
सीरूयं प्न्ति सुदीसेवनसमासक्त्या यदर्थ श्रमः 
द #त्थाख्याय तदेव वेद्ि न विटेः कि प्रार्थ्यते-सेवया ॥१६७॥ 


नल रस न रू कब ली 


हृदयमें गे ् ० के ७ 65 (5 
* 3 ० उसके मनमें पिशाचके समान अपविद्र दाच उत्पन्न कर दी थी ॥१५५।॥ इससे राजा क्षेमगुप्त परोप- 
हि ७ ९ 
इसकुशल, परनारियोंके साथ रति करनेवाला एवं पराधीनहृदय होकर नाना प्रकार॒क अनथ करने छगा | १५६ || 


वह अपने आस-पासवाले वृद्धोंकी दाढ़ियोंपर थूकता था । उनके कानोंमें गालियें बकता था और उनके करा 








28 | कुलटा ब्लियाँ, नीच, मूल तथा सुकुमार बालकोंको 
खराब दुराचारी 'सापियोंसे भरी उसकी राजपरिषद्‌ मनस्वी छोगोंके ग्रविष्ट होनेके योग्य नहीं रह 
गयी थी।॥ १५९ ॥| प्रबल पते जिष्णुपुच्नोंने चापछूसी कर-करके उस राजाको इस तरह अपने चंगुलमें फॉस 
छेया था कि जिससे वह , #ठधुतलीकी भाँति उनके शा मा था ॥ १६०॥ बहुत बार ६०५. हि 
कि .तिसि प्रसन्न होकर उसने सचमुच अपने हाथोंमें पह 
कक कर दी ओर उन्हें उन धूर्तोने छूट लिया ॥ १६१ । | वे निर्दोष एवं: सभ्य पुरुषोंके दोष की 
४ सिर॒पर चपत छगाकर उ करते 
॥ १६२॥ वे देते उसे अपने घर ले जाते और वहाँ जुआ खेल्ाते-खेल।ते अर की कर नंगी 
कमरके सोन्दर्यकी ओर उसकी दृष्टि फेरकर का सारा धन लूट छेते थे ॥ १६३ ॥ वे उस राजाको ख्ी- 
संभोगका _नेवरत सुख प्रदान करनेमें परस्पर होड़ छगाते हुए अपनी-अपनी ल्लियाँ उसको अर्पित करके कहते 
थे कि आप इसके साथ भोग करके इसकी विशेषता बताइएगा' । संभोगके बाद वे उससे पूछते थे कि 'किससे 
आपको अधिक आनन्द मिलता ९ ले तरह उसको भ्रसन्न करके वे उससे प्रचुर धन प्राप्त कर छिया करते थे 
॥ १६४ | | ६०५॥। राजा क्षेमगुप्तके प्रिय सेवकोंमेंसे हरि ओर धूजटि ये दो सेवक अपनी मॉ-बहनोंकी इज्जत 
छुटानेको पेयार नहीं थे। अतणब वे राजाके छिए संभोगसामग्री जुटानेमें मू्खे तथा भिक्षक माने जाते थे 
॥ १६६॥ मूख बिट छोग अपना शरीर हास्य बनाकर स्वाभिमान गँवा बेठते हैं, अपने घरकी ख्त्रियोंको 
ई/पत कराके कुछकों अपविच्न कर देते हैँ ओर चिरकालतक रात-द्नि परसेबामें छगे रहनेके कारण 
अपना दहिक सुख नष्ट कर डालते हैं । ऐसी परिस्थितिमें आप हो कहें कि जो वस्तु पानेके छिए मेहनत की जाती 
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यशस्करस्य भूत्वाईप सचिवों भट्टफल्गुणः । तस्याभूदनुजीव्यन्ते घिग्भोगाभ्यासवासनाम्‌ ॥१६८॥ 
फल्गुणस्वामिश्ुख्यानां प्रतिष्ठानां विधायिनः । तस्योपदेशो भूमत्रा पयहास्यसकृद्रह!ः ॥१६९॥ 
गृहन्विद्वेषितां हन्तुं टकरादि बलात्ततः | बृद्धो रकः कम्पनेशो दुर्गोष्टीमध्यगोड्भवत्‌ ॥१७०॥ 
तीक्ष्णाक्षेपे संग्रविष्टं हन्तुं संग्रामडामरम्‌ । श्रीजयेन्द्रविहारं स॒निष्चवणो निरदाहयत्‌ ॥१७१॥ 
सुगतग्रतिमारीतिं हत्वा दग्धात्ततोडखिलात्‌ । जरदेवर्गृहेम्यश्न संग्ृद्य. ग्रावसंचयम्‌ ॥१७२॥ 
सुस्रतिष्ठया दाह्य मृूढः स्वयशसो विदन्‌ | नगरापणवीथ्यन्तः क्षेमगोरीश्वरव्यघात्‌ ॥१७३॥ 

एकः प्रयात्युपरमं द्रविणं तदीयं हृत्वाउपरः प्रसभम्ुद्वहति प्रमोदम्‌ । 

नो वेत्ति तत्स्यनिधने परकोशगामि धिग्वासनामसममोहकृतान्धेकाराम्‌ ॥१७४॥ 
त्यागिना क्षेमगुप्तेन अकत्यथ खशभूअजे । हत्वा विहारान्रिदंग्धान्ग्रामाः पटत्रिंशदर्पिताः ॥१७७॥ 
दुर्गुणां लछोहरादीनां शास्ता शतमखोपमः | न्ृपतिः सिंहराजाख्यस्तस्मै स्वां तनयां ददो ॥१७६॥ 
स तस्यां शाहिदौहित्र्यां दिद्ायां रक्तमानसः | दिद्दाक्षेम इति ख्यातिं ययो लज़ावहां न्॒पः ॥१७७॥ 
मातामहेन भूभृवध्वास्तस्या व्यधीयत । श्रीभीमशाहिनोदात्तआसादी. भीमकेशवः ॥१७८॥ 
चन्द्रढेखाभिधां कन्यां राशे दत्ततताउमवत्‌ | फल्गुणद्वारपतिना सम॑ दिदा समत्सरा ॥१७९॥ 


निवहणाहर्तया थे ० | 
शुरूपदेश/ सुमहान्कुन्तविद्या श्रमस्तथा । तस्य इआुजो हास्यतां ययो ॥१८०॥ 
अमोघपततान्ग्रासान्योग्यान्संग्रामकर्मंस | सगालमगयासक्त्या स॒ हि ह्लाध्यानमन्यत ॥१८१॥ 
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है, उसे ही खोकर वे क्या पाते हैं ॥ १६७ ॥ एक समय भट्ट फल्‍्गुण यशस्कर जेसे उच्चकोटिके राजाका मंत्री 
आ, किन्तु अब वह राजा क्षेमगुप्तका ' सेवक वन गया था। ऐसे सुखोपभोगके अभ्यासकी वासनाको धिक्कार 
है ॥। १६८ || उसने फल्गुण स्वामी आदि अनेकानेक देव मंदिर बनवाकर उनकी प्रतिष्ठा की थी । किन्तु उसकी अनु- 
पस्थितिमें राजा उसके उपदेशोंक्रा उपहास किया करता था॥ १६५॥ सेनापति वृद्ध रक्त अपने ऊपरसे दृषभाव 


दूर करानेके लिए बरबस राजाके द्वारा अपने स्रिपर चपत छगवाता था। एसा करके वह भी उन दुराचारियों- 
मगुप्तने संग्राम डामरकी हत्या करनेके लिए 


का मण्डलीमें सम्मिलित हों गया था ॥ १७० ॥ एक बार राजा क्ष हे | 
कुछ घातक ( जल्छाद ) भेजे । उनके डरसे भागकर संग्राम डामर श्रीजयेन्द्र विहारमें छिप गया । तब उस य 
राजाने विहारमें ही आग छगवा दी ॥ १७१॥ जिससे वह सारा विहार जलकर राख हो पं । बादमें उसमेंसे 
उसने कांस्यमयी बुद्धमूर्ति तथा जले हुए मन्दिरके पत्थर भी निकलवा छिये। उन्हीं पत्थरोंसे उसने नगरके 

और अपनी कीर्ति चिरस्थायिनी करनेके विचारसे उस मन्दिरमें 


बाजारमें राजमारगपर एक मन्दिर बनवाया ये 
क्षेमगौरीश्वरकी स्थापना की ॥ १७२ ॥ १७३॥ एक मनुष्य जब सारको छोड़कर चला जाता हे, तब दूसरा 


प्रसन्न होता है । किन्तु उसको यह नहीं मालूम होता कि वह धन अपने भी हाथसे 
तिकलद क दो आना है | इस भीषण अन्धकारमयी मोहस्वरूपा वासनाकों धिक्कार हे ॥ १७४ ॥ 
बादसें उस त्यागी क्षेमगुप्तने जले हुए विहारके छत्तीस गाव लेकर खशनरेश सिंहराजको दे डाला ॥ १७५ ॥ 
तब इन्द्रसदृश पराक्रमी तथा छोहर आदि अनेक दुरगके शासक सिंहराजने अपनो कन्या दिहाका बिवाह क्षेम- 
गुप्तके साथ कर दिया ॥ १७६ ॥ शाहीकी दौदिन्री विद्यापर राजा क्षेमगुप्त इतना आयुक्त हो गया कि जिससे जन- 
साधारणमें बह “दिद्वाक्षेम' इस छज्जाजनक नामसे विख्यात हो गया ॥ २७७॥ बादमें दिहाके नाना भीमशाहीने 
एक भव्य तथा उन्नत मन्दिरका निमोण कराया और उसमें भीमकेशबव भगवानबकी स्थापना को ॥ १७८ ॥ इसी 
भकार ह्ारपति ( सीमापाछ ) फल्शुणने भी अपनी कन्या चन्द्रढेखाका विवाहक्ते मगुप्तके साथ न उससे 

दा बहुत डाह करती थी ॥ १७५॥ एक उत्तम गुरुसे राजा क्षेमगुप्तने भालेकी सके 3 का 

उस विद्यामें नैपुण्य प्राप्त करनेके लिए उसने बहुत परिश्रम किया था। किन्तु उस विद्याका (93830 
उपयोग कियः कि जिससे उसकी बढ़ी जगहँसाई हुई ॥ १८० ॥ बात यह हुई कि उसने अपने अमोप् छक्ष्यबध 











१७४ रांजतरड्रिणी 


त॑ वृतं॑ वागुरावाहिडोम्बाटविकपेटकैः । पर्यटन्तं श्वभिः साधमपश्यन्सततं जनाः ॥१८२॥ 


तस्य दामोदरारण्यलल्यानशिमिकादिषु । स्थानेषु क्रोष्डंसगयारसिकस्य वयो5गमत्‌ ॥१८३॥ 
अथ कृष्णचतुदंश्यां स कुवन्म॒गयां नृपः। ज्वालामपश्यस्क्रोशन्त्याः सुगाल्या निगंतां झुखात्‌ ॥१८४॥ 
तदालोकनसंजातसंत्रासाकम्पितस्ततः | लू तामयज्वरेणाभूत्परीतो मृत्युहेतुना ॥१८५॥ 
मतु ययो च वाराहत्षेत्र यत्र विधायकः | श्रोकण्ठक्षेममठयोरासीद्धुष्कपुरान्तिके ॥१८६॥ 
मस्तरविदलाकारलुताक्तिज्ञकलेवरः | पोषे चाब्दे चतुख्लिंशे नवमे5ह्नि सिते खतः ॥१८७॥ 
क्षेमगुप्तात्मजः _््माभृद्भिमन्युरभूत्ततः । शिशुनिशिशघर्मिण्या. दिद्ददेव्यानुपालितः ॥१८८॥ 
संधिविंग्रहशुद्धान्तमुर्यकर्माधिकारिणः | निःसाध्वसं राजवधूमवन्ध्यशयनां व्यधु। ॥१८९॥ 
अभिमन्यो क्षितिं रक्ष॒त्यकस्मादेव दारुणः । तुद्भेश्वरापणोपान्तादज्गाम हुताशनः ॥१९०॥ 
वधनस्वामिपाव्वस्थभिनज्नुकीपारकावधिः | वेतालसअपातस्थान्स ददाह महागृहान्‌ ॥ १९१॥ 
डोम्बचण्डालसंस्पृष्टभूपसंपकदूषितान | दग्ध्वा महागरहान्वह्विभुवः शुद्धिमिवाकरोत्‌ ॥१९२॥ 


रक्षित्री श्मापतेमाता ख्रीस्वभावादिमठधीः | सारासारविचारेण लोलकर्णी न परपशे ॥१९३॥ 
राज्ञः सुतापणाद्वद्धशंश तसथो पुरा यतः। पतिवत्न्येव सा साथ फल्शुणेनाग्यमन्त्रिणा ॥१९४॥ 
पत्याौ मते सपल्लीनां दृष्डांज्लुमरणं ततः । दम्भेनानुम्॒मूषन्तीमलुमेने स तां हुतम्‌ ॥१९७॥ 
निषिषेधानुवन्धात्त॒ साजुतापां चितान्तिके । कपालुमरणादेताममात्यो नरवाहनः ॥१९६॥ 


कोशलको युद्धकालमें उपयुक्त करनेकी अपेक्षा सियारोंके शिकारमें उपयुक्त करना उचित समझा ॥ १८१॥ तद्‌- 
नुसार कुत्तोंके झुण्ड तथा बड़े-बड़े जाल साथ लिये हुए डोम-पारधी आदि निन्न श्रेणीके छोगोंसे घिरे ओर 
उन्हींके साथ वन-बन भटकते हुए उस राजाकों छोग देखा करते थे ॥ १८२॥ अब उसका सारा समय दामो- 
द्रारण्य, छल्यान एवं शिमिका आदि भीषण वनोंमें सयारोंका शिकार करनेमें बीता करता था ॥ १८३॥ 
एक बार वह कृष्णपक्षकी चतुदंशीको शिकार खेल रहा था। उसी समय एक चिल्लाती हुई श्गालीके मुखसे 
उसने आगकी छपट निकलती देखी ॥| १८०॥| उसको देखकर राजा इतना डर गया कि उसका सारा शरीर 
भयसे कॉपने छगा। उसीके कारण उसे लूतारोग हो गया, जो उन दिनों मझत्युका कारण समझा जाता था 
॥ १८५ ॥ तदनन्तर मरनेके लिए वह वराहक्षेत्र चछा गया। वहाँ हुष्करपुरके पास उसने श्रीकण्ठ तथा हेम 
नामके दी मठ बनवाये॥ १८६॥ उस समय राजा क्षेमगुप्तके शरीर भरमें दाल बराबर विस्फोटक (फफोले ) 
निकल आये थे । उसी रोगके कारण ४०३४ छोकिक वर्षकी पोष शुक्त नवमीको उसका देहान्त हो गया ॥ १८७॥ 
उसके बाद तलवारके समान तीखे स्वभाववालछी दि्द्वारानीके द्वारा पाछित क्षेमगुप्तका पुत्र अभिमन्यु कश्मीर 
सण्डल्का राजा बना ॥ २८८ ॥ दिदरानीके श़यनकक्षमें सन्धि, विग्नह, रनिवास तथा मुख्य कम आदि अधिकारके 
पदोंपर अधिष्ठित रहनेवाले सभी अधिकारियोंकी पहुँच थी।॥| १८०५।| एक दिन राजा अभिमन्युके शासनकाकरूमें 
तुंगेश्वर न पास सहसां आगकी ज्वाला भभक उठी ॥ २१९० ॥ वह आग बढ़ती-बढ़ती बधन स्वामीके 
समीपवर्ती भिक्षुकीपारक तक जा पहुँची और उससे वेताढ्सूत्रपातके अनुसार निर्मित बड़े-बड़े प्रासाद जलकर 
भस्म हो गये ॥ १९१ ॥ उस ग्रचण्ड अभ्िने डोमों तथा चण्डालॉके सम्पकसे दूषित राजाओंके बड़े-बड़े महरोंको 
भस्म करके उस नगर एवं उस मण्डलको पवित्र कर दिया ॥ १९२॥ राजा अभिमन्युकी संरक्षिका राजमाता 
दिद्दा ल्रीस्वभावके कारण मूढ़मति एवं छोलकर्णी अथौत्‌ चंचल कानोंवाढी थी और श्रत्येक सुनी-सुनायी 
बातपर विश्वास कर लेती थी | उसमें सार ओर असार वस्तुको समझनेकी तनिक भी क्षमता नहीं थी ॥१०३॥ वह 
पतिके जीवनकालमें ही अपनी सौत चन्द्रलेखा, अपने पति राजा क्षेमगुप्त तथा उसके ससुर फल्गुणसे भी द्वेष 
रखती थी ॥ १९४ ।| पतिका मरण हो जानेके बाद अपनी अन्यान्य सौतोंको सती होते देखकर वह भी सती 
हो जानेका पाखण्ड करने छगी थी। यह देखकर चन्द्रढेखाके पिता और मुख्य मंत्रीने उसका समथन किया 
॥ १०५ ॥ किन्तु जब वह चिताके पास पहुँची, तब उसे पछताबा होने छगा। ऐसी स्थितिमें द्याछु मंत्री नर- 
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अतो निसर्गपिशुनो रक्कस्तां मन्युदूषिताम्‌। फल्शुणाद्राज्यहरणाशड्ां राज्ञीमजिग्रहत्‌ ॥१९७॥ 


विरागशंसिभिलेड्रेस्तां ज्ञात्वा विषमाशयाम्‌ | समन्युं साखिलामात्यां फल्शुणोप्यास्त शज्धितः ॥ १९८॥ 
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स॒हि सर्वाधिकारस्थः सवस्याक्षिगतो5भवत्‌ । दीप्यमानोईघिक मन्जशोर्योत्साहादिभिगुणः ॥१९९॥ 
अस्थीनि क्षेमगुप्तस्य शहीत्वा जाह्वीं गते। पुत्र कदमराजाख्ये . प्रबलैरन्वितो बे; ॥२००॥ 
तत्त्यागमपयन्त॑ पणोत्से स्थातुम॒द्यतः | अविश्वसन्नपग्रहे फल्गुणो वेरिशज्धितः ॥२०१॥ 
निगत्य नगराद्यावत्सभाण्डागारिसेनिकः । काष्ठवाटान्तिक प्राप तावद्रक्कादिचोदिता ॥२०२॥ 
आकलूय्य द्वुतं दिद्ा संत्यज्य प्राथनादिकम्‌ | पृष्ठे प्रत्युत याष्टीकांस्तस्य हन्तुं व्यसजयत्‌ ॥२०३॥ 
नवावमानखिन्र। स मिलितानन्तसेनिकः । प्रत्यावृत्य ततो मानी वाराहं क्षेत्रमाययों ॥२०४॥ 
श्रुव्वा समेतसेन्यं त॑ प्रत्यायातं प्रतापिनम्‌ | आस्कन्दशज्लिनी दिदा सामात्या समकम्पत ॥२०५॥ 
तस्मिन्त्षेत्र गतं शान्तं विलूप्य स्वामिनं चिरस | वराहपादसविधे  तेन शर्त्र॑ समर्पितम्‌ ॥२०६॥ 
द्रोहसंभावनापांप शख्रत्यागेन मन्त्रिणा | स्वस्थ संमार्जितं तेन राजमातुश्व साध्वसम्‌ ॥२०७॥ 
युक्तायुक्तविचारबाह्ममनसः सेवा महद्वेशसं क्रद्धेडस्मिन्प्रतिकारकम गहनद्रोहापवादावहस्‌ । 

येन न्यूनगुणेद्शोपकरणीभावोपि तस्मे परं कोपः कोपि विवेकिनः सम्नुचितः शासत्राय शद्राय वा ॥२०८॥ 
पर्णोत्समेव . शनकेः ससेन्‍्ये फल्शुणे गते। विगताध्यापका बाला इवामोदन्त सन्त्रिणः ॥२०९॥ 
योगक्षेमी चिन्तयन्ती -क्षेमगुप्तवधूरपि । अनिशं प्रजजागार स्वयं कण्टकपाठने ॥२१०॥ , 
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वाहनने उसे सती होनेसे रोक दिया ॥ १९६॥।। तदनन्तर स्वभावतः चुगलखोर रक्कने पहले ही कुपित दिद्वारानीके 
मनमें मुख्यमंत्री फल्गुण द्वारा राज्य छिन जानेका भय उत्पन्न कर दिया ॥ १९७॥ उधर फल्गुण भी अपने 
खाथ होनेवाले विरागसूचक व्यवहारसे मंत्रिमण्डल सहित दिद्वारानीकी अपनेपर क्रुद्धू समझकर सशांक हो 
गया था ॥ १९८ ॥ फल्गण राज्यके सभी विभागोंका निरीक्षक था। उसके मंत्र, शोये, उत्साह आदि गुणोंको 
देखकर सब लोग उससे जलते थे ओर वह सबकी आँखपर चढ़ गया था ॥ १९० ॥ फल्गुणका पुत्र कदेमराज 
एक बड़ी सेनाके साथ दिवंगत राजा क्षेमगुप्तकी - अस्थियोंको लेकर गंगाजीमें प्रवाहित करनेके निमित्त 
गया हुआ था ॥ २०० ॥ उसके लोटनेके समयतक बेरियोंसे शंकित फल्गुणने राजभवनमें रहना ठीक न समझकर 
पर्णोत्समें निवास करने निश्चय किया । तदनुसार वह्‌ अपना सामान, सेवकवर्ग तथा बहुतेरे सेनिकोंको साथ 
लेकर नगरसे बाहर निकला । वहाँसे चलकर उसने काष्टवाट ग्रामके पास डेरा डाछा । इधर 
रक्का आदि कुटिल मुसाहबोंके बहकावेमें आकर दिद्दा रानीने प्राथनायुक्त शिष्टाचारकी बात त्यागकर 
उसे मारनेके लिए कुछ लठेतोंको भेज दिया ॥ २०१-२५०३॥ इस नूतन अपमानसे खिन्न होकर फल्गुण वहाँसे. 
- छौट पड़ा और अपने सेनिकोंके साथ चलकर वह वराहत्षेत्रमें जा पहुँचा ॥ २०४॥ जब उस प्रतापी प्रधान 
मंत्रीको सेनासहित छौटा हुआ सुना तो उसके द्वारा आक्रमणकी आझशंकासे अपने मंत्रियों समेत दिहा 
रानी काँपने छगी।॥|२०५॥ इधर प्रधान मंत्री फल्गुण वराहत्तेत्रमें आकर बहुत देर तक अपने दिवंगत 
प्रभुकी याद करके रोता रहा । तदनन्तर उसने अपना शस्त्र वराहभगवानके श्रीचरणोंमें रख दिया 
॥ २०६॥ इस प्रकार शस्त्र त्यागकर उस मुख्य मंत्रीने अपने द्वारा होनेवाले राजद्रोहकी संभावनाके पाप एवं 
राजमाताके हृदयमें बैठे हुए आक्रमणके भयको धो. दिया ॥ २०७॥ उचित ओर अलुचितके विचारसे हीन 
हृदयवाले मनुष्यके द्वारा उफ्योगमें छाया हुआ शास्त्र तथा शास्त्र बड़ा खतरनाक 'होता हे । वह मनुष्य जब 
लसे उपाय समझकर  व्यवहारमें छाता है, तब उसपर गुप्त रीतिसे राजद्रोह करनेका दोष मढ़ा जाता हे । 
अतएव अपूर्ण शास्त्र एवं शस्त्रज्ञाकका आग्रहपूवेक उपयोग विवेकशील मनुष्यको ही करना चाहिए--नौ- 
सिस्चुये कदापि ऐसा न करें ॥ २०८॥ जब सेनासमेत मुख्यमंत्री फल्गुण पर्णोत्स चछा गया तो अन्यान्य मंत्री 
दूसी तरह प्रसन्न हुए, जैसे गुरुके चले जानेपर. बालकगण भ्रसन्न होते हैं ।॥२०५,॥. अब दिदारानी भले 
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राज्यतार्थी प्रगुप्तो मन्त्रिणो कोशपीथिनौ। अजिग्रहत्करी पूर्व 'पुत्योयों छोजभूमटौ ॥२११॥ 
तयोः प्रजातो तनयो ख्यातो महिमपाटलौ | अवर्धिषातां यौ राजमन्दिरे राजपुत्रवत्‌ ॥२१२॥ 
तो तत्रावस्थितावेव तत्काल राज्यलालसो | संमन्‍त्य. समगंसातासुद्यमैहिंम्मकादिभिः ॥२१३॥ 
बलिनो तावबलया राह््यापास्तो नृपास्पदात्‌ | समन्‍यू स्वगृहादास्तां यावत्कृतगतागतौ ॥२१४७॥ 
एकतः पृष्ठतः प्रादान्महिम्नो निर्गतस्य सा | निर्वासनाय याष्टीकांस्तावअ्कटवैक्ृता ॥२१५॥ 
गक्तिसेनाभिधानस्थ श्वशुरस्थ निवेशनम्‌ | प्रविवेश स तउज्ञात्वा त॑ ते तत्रापि दुद़्ब॒ु) ॥२१८६॥ 
शक्तिसेनेन याष्टीकाः सान्त्विता नाचलन्यदा । तदा भीतस्य जामातुव्यक्त प्रादात्स सं्रयम् ॥२१७॥ 
त॑ लब्घसंश्रयं॑ प्राप हिम्मको मुकुलस्तथा | एरमन्तकनामा च. परिहासपुराश्रयः ॥२१८॥ 
श्रीमानुदयग़ुप्लाख्योउप्यम्ृताकरनन्दनः | ललितादित्यपुरजा यशोधरमुखा अपि ॥२१९॥ 
एकेके ते मिथः सेन्‍्यैश्रुवनक्षोमकारिणः | संभूय चक्रुद्॑राज्यं महिस्नः पक्षमाश्रिताः ॥२२०॥ 
तस्मिन्महाभये दिद्यापक्षं मन्त्री सबान्धव! | एक एवं तु॒तत्याज नाद्रोहों नवाहनः ॥२२१॥ 
प्रवधभानप्तना योद्धुं. बढ्रोद्रमास्ततः । पत्मस्वाम्यन्तिकप्रापुदीप्यमानायुधा ह्विपः ॥२२२॥ 
अथ शूरमठे दिद्या विसृज्यात्मजमाकुला । आपच्छान्तिश्षमांस्तांस्तानुपायान्समचिन्तयत्‌ ॥२२३॥ 
ललितादित्यपुरजान्द्िजान्स्वर्णन भूरिणा | तृण स्वीक्ृत्य विदधे रिपूणां संघर्भेदनस्‌ ॥|२२४॥ 
एकाक्षेपेडखिले! कोपो विधेय इति वादिभिः । महिम्नः पीतकोशैस्तेः संधिदेव्या सम॑ कृतः ॥॥२२५॥ 


अपने योगक्षेमका भरी भाँति चिन्तन करती हुई राज्यके कंटकोंको दूर करनेके लिए सदा सावधानी बरतने 
लगी ॥| २१० ॥ पूवकालमें राज्यके अपहरणकी आकांक्षा करके पवगुप्तने छोज तथा भ्रूमट नामक दो मंत्रियोंके 
साथ अपनी दो कन्याओंका विवाह कर दिया था ओर उन दोनोंने भी कोशपानके साथ शपथ लो थी 
॥ २११॥ उन दौनों ( छोज ओर भूभट ) के विख्यात दोनों पुत्र महिमा एवं पाटछ राजमहलरूसमें राजकुमारोंके 
समान पाले गये थे ॥ २१२ ।| सयान होनेके बाद भी वे दोनों राजमहलमें ही रहते थे । कालान्तरमें उन दोनोंने 
राज्य हस्तगत करनेकी छालसावश हिम्मक आदि कुछ उच्छंंखल लोगोंके साथ मिलकर विद्रोह करनेकी सलाह 
की ।॥| २१३।॥ इस बातका पता छगनेपर दिद्दारानीने उन्हें महलसे बाहर निकाल दिया | इससे कुपित होकर 
वे दोनों अपने घर चले गये ओर वहाँसे ही छोगोंके घर आने-जाने छगे ॥| २१४ ।॥| तब दिद्दारानीने प्र त्यक्षरूपसे 
विरोध करके महिमाको अपने राज्यकी सीमासे बाहर कर देनेके लिए याष्टिकों (छठतों ) को भेजा 
॥ २९५।॥॥ उस समय महिमा अपने ससुर शक्तिसेनके घर गया हुआ था। यह्‌ जानकर वे छठत वहाँ भी 
जा धमके ॥ २१६ || तब शक्तिसेनने उन याष्टिकोंको शान्तिके साथ समझा-बुझाकर वापस छोटानेकी चेष्टा की, 
किन्तु वे वहाँसे नहीं छोटे | तब शक्तिसेनने ग्रत्यक्षरूपसे उसे आश्रय देकर अपने जामाताका भय दूर किया 
॥ २१७।॥ महिमाके आश्रय पा जानेपर हिम्मक, मुकुछ, परिहासपुरनिवासी एरमन्तक, अम्रताकरका पुत्र 
श्रीमान्‌ उदयगुप्त एवं छछिता दित्यपुरका निवासी यशोधर आदि भी उसके पास पहुँच गये || २१८ ॥ २१०॥ 
तदनन्‍्तर एक साथ उन छोगोंने महिमन का पक्ष छेकर अपनी-अपनी सेनासे धरतीको केँपाते हुए विद्रोह कर 
दिया ॥| २२९० ।| उस महान्‌ सयदायक समयपर केवल सपरिवार राजभक्त मन्त्री *नरवाहनने दिद्वारानीका रण्थ 
नहीं छोड़ा ॥ २२१ ॥ तदननन्‍्तर अपनी विश्ञाठ वाहिनी साथ छिये और अपने उास्त्रास्त्रोंको चमकाते हुए शत्रुगण 
युद्ध करनेके छिए पद्मास्वामीके मन्दिरके निकट आ गये ॥ २२२० ॥ इस समाचारसे व्याकुल होकर दिद्दाने 
अपने पुत्र अभिमन्युको शूरमठ भेज दिया और उसके बाद उस विपत्तिको शान्त करनेका उपाय सोचने छगी 
॥ २२३ ॥| तत्काछ उसे एक उपाय सूझा। तदनुसार अति शीघ्र उसने ललित्यादित्यपुरन्निबासी ब्राह्मणोंको बहुत- 
सा. सोना देकर अपनी ओर मिला लिया और बादसें उन्हींके द्वारा शत्रुओंके संघरमें फूट डाल दी ॥ २६४॥ 
अतणएव जिंन छोगोने यह कहकर महिमाके साथ कोशपानपूर्वक शपथ ली थी कि 'हममेंसे किसी एकके 
ऊपर संकट आनेपर हम सब एक साथ मिलकर उसका प्रतीकार करेंगे! । वे ही छोग परस्पर फूटकर दिदारानी- 
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गोष्पदोन्नइने यस्याः शक्ति्नाज्ञायि केनचित्‌ । वायुपुत्रायितं पढुग्वा तया संघाब्घिलद्ने ॥२२६॥ 
यस्संग्रहो रत्नमहीषधीनां करोति सवं्यसनावसानम । 
त्यागेन तथस्य भवेन्नमोअ्स्तु चित्रप्रभावाय घनाय तस्मे ॥२२७॥ 
उत्कोचकाश्वनादानेउप्युच्चां ध्यायन्त्युपक्रियाम्‌ । दिद्य यशोधरादिभ्यः कम्पनादि समापयत्‌ ॥२२८॥ 
अभिचारं महिम्नश्व कृतवत्या मितर्दिनेः | मण्डलेड्खण्डिताज्ञत्व॑ं रण्डायाः समजुम्भत ॥२२९॥ 
कदाचित्थक्कनाख्यस्थ शाहीशस्योपरि क्रुधा | सत्रा स्वव॑शजैय्यात्रां .कम्पनाधिपतिदंदो ॥२३०॥ 
यद्देशं निम्नगाशैलदुग श्रविशता जवात्‌ । 
अखण्डशक्तिना तेन बलादग्राहि थकक्‍्कनः ॥२३१॥ 
स॒ कृतग्रणतेस्तस्य करमादाय भूपतेः । अभिषेकाम्बुमिश्रक्के श्रीलताप्यायनं पुनः ॥२३२॥ 
लब्धप्रवेशे! समये तस्समित्रक्कादिभिः खलें; | कम्पनाधिपतो राश्च्या विद्देषोईआहि पूढया ॥२३३॥ 
उर्वीपतेश्व स्फटिकाइ्मनश्व॒ शीलोज्झितब्रीह दयस्य चान्तः | 
असंनिधानात्सततस्थितीनामन्योपराग:ः  कुरुते  प्रवेशम्‌ ॥२३४॥ 
स्वचित्तसंवादि वचो वदन्तों धूर्ता वितन्वन्ति मनभ््रवेशम्‌ । 
पृथग्जनानां गणिकरावधूनां विटाः प्रभूणामपि गर्भचेटाः ॥२३५॥ 
द्रोग्धायं थक्कनं रक्षंबन्धनादायीति पेशुनम्‌ | तथ्यमेव तदीय॑ सा स्वयंवादादमन्यत ॥२३६॥ 
अथ स्ववसति श्राप्ते कम्पनेशे जयोजिते। याष्टीकान्व्यसूजद्दिहा स्फुर्ट . निवोसनोद्यता ॥२३७॥ 


की ओर आ मिले ॥ २२५॥ गोके खुर डूबने भर जलरूको भी छाँघनेमें जो असमथ थी, उसी दिद्वारानीने 
इस समय शत्रुओंमें फूट डाछकर शत्रुसागरको छांघनेवाले हनुमानका काम कर दिखाया ॥| २२६॥ इसमें 
सन्देह नहीं कि रत्नों ओर महोषधियोंका संग्रह करनेसे सब पग्रकारकी विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, किन्तु 
इसके विपरीत जिसका त्याग करनेपर मनुष्य सब विपदाओंसे मुक्त हो जाता है, उस धन देवताको हमारा 
प्रणाम है ॥ २२७ ॥ उत्कोच (घूस) रूपमें धनदानकी अपेक्षा उपकार प्रशस्त माना जाता हे । इस बातको ध्यानमें 
रखकर दिद्दारानीीी यशोधर आदि विरोधियोंको कम्पनादि पदविय समर्पित करके उनका मान बढ़ाया 
॥ २२८ ॥ तदनन्तर थोड़े ही दिनों बाद दिद्वारानीने अभिचार कर्म कराके महिमनको मरवा डाछा। अब 
उस रॉड विद्वाका कश्मीरपर अकण्टक शासन स्थापित हो गया ॥ २२५। एक बार शाही राजा थक्तनका 
गर्व खबे करनेके लिए क्रुद्ध कम्पनेश ( सेनापति ) यशोधरने अपने वंशजोंके साथ उसपर चढ़ाई कर दी ॥| २३० ॥ 
यद्यपि नदियों और पवतोंके कारण वह प्रदेश दुरगंस था। तथापि अखण्ड शक्तिशाली कम्पनेश बड़े वेगसे 
उस देशमें घुसा ओर उसने बरबस थक्तनको केद कर लिया॥ २३१॥ बादमें जब थक्कन उसके शरणागत हो 
गया, तब यशोधरने उससे कर लेकर फिर उसका राज्याभिषेक किया और उसकी कुम्हलायी राज्यश्री- 
रूपिणी लता पुनः हरी-भरी कर दी ॥ २३२९॥ उसी समय दिद्दारानीके पास जिन छोगोंकी बेरोक-टोक पहुँच 
थी, छन रक्‍क आदि वुष्टोने उस मूख्खे रानीके हृदयमें कम्पनेश यशोधरके प्रति छेषको भावना भर दी 
॥ २३३ ॥ राजा, स्फटिक पत्थर तथा दुःशीछा स्त्री इनके पास संदा रहनेवाले लोग यदि किसी कारण दूर हो 
जाते हैं तो उनपर समीप रहनेवाले अन्य छोगोंका रंग चढ़ जाता है ॥। २३४॥ मूर्खों तथा वेश्याओंके पास 
झूठ और खुशामदकी बातें करके जैसे धूत छोग उनके हृदयमें घर कर लेते हैं, उसी तरह गर्भदास छोग भी 
राजाओंकी चापलूसी करके उन्हें अपनी मुद्ठीमें कर लिया करते हैं ॥| २३५।| अतएव “कम्पनेश यशोघरने थक्‍्कन- 
से धन लेकर उसको रक्षा की और ऐसा करके उसने राजद्रोह किया है!। इस प्रकारका संशय अनायास रक्कने 
दिद्दारानीके मनमें उत्पन्न कर दिया।॥| २३६॥ जिसका परिणाम यह हुआ कि विजयप्राप्तिसे प्रसन्ष यशोधर 
जैसे ही अपने घर पहुँचा, उसी समय दिद्वारानीन यशोधरको देशसे निवोस्तित करनेके लिए अपन चोबदारोंको 
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तदाक्षेप॑ समाकर्ण्य स्मरन्‍्तः कोशसंबिदम्‌ । ते हिम्मकैरमन्ताद्राः पू्ववद्धिक्रियां ययुश ॥२३८॥ 
नरवाहनसमुख्णास्तु राज्ञीपक्ष॑न तत्यजुः | विभेद॑ पूवबतल्मापदेव॑ निजबले. पुनः ॥२३९॥ 
प्रविश्वू ततः कोपात्पुर॑ शुभघरादिषु | मट्ठारकामठे दिद्ा भूयः पुत्र व्यसजमत्‌ ॥२४०॥ 
दत्तागले नृपगृहे स्थितां तां दैवमोहिताः | ते तदेव विना पुत्र विमूढ्ठा नोदपाटयन्‌ ॥२४१॥ 
राज््याः संजघटे लोकः परस्मिन्नेव वासरे | यद्धलेन तदा स्थैययं सा किंचित्समंदशयत्‌ ॥२४२॥ 
जयाभट्टारिकापार्श्द्यावच्छूरमठान्तिकम्‌ । व्याप्य स्थितैद्धिपत्सेन्येरथ .प्रवन्नते रणः॥ २४३॥ 
राजधानी राजसेन्ये प्रवि्टे त्रासविद्वुते | सिंहद्धार घटावन्धमेकाज्ञाः समदशयन्‌ ॥२४४॥ 
शरीरनिरपेक्षास्त भीत॑ संस्तभ्य तद्धलम्‌ । अधावन्विद्विषां सन्‍य चेलुः केचिच्व शत्रवः ॥२४५।। 
तस्मिन्नवनसरे. राजकुलभट्ट:. समाययो | तूयघोषेद्ििषां सेन्‍्यं॑ भिन्दन्नानन्दयज्निजम्‌ ॥|२४६॥ 
तस्मिन्प्राप्ते द्विषां सेन्‍्यं विननाश विनश्वर्म्‌ | न द्रोहाविनयं जातु सहन्ते शखदेवताः ॥२४७॥ 


त्रोट्यत्यायसान्बन्धान्स्फोटयत्युपलानिति | य; ख्यातिमवहत्तथ्यां हिम्मको भीमविक्रम$ ॥|२४८॥ 
| बिक (0 0 ७ संकटे 
तस्यासिना राजकुलभटइटदेहाधपातिना । चममात्र न॒ तुत्रोट कट्डूटस्यातिसंकटे ॥२४९॥ 


विलोक्य तदसंभाव्य सेन्‍्ये दन्‍य॑ समाश्रिते | अघानि हिम्मको योगैरवाष्टम्भि यशोधरः ॥२७०॥ 
तथाप्यासीत्स्फुरन्संज्ये य. एरमन्तकः क्षणम्‌ | स भग्नासिर्च्युतो वाहाजौवग्राहमगृद्यत ॥॥२५१॥ 
नाजो तेरेष्यताधातुं यः श्रीमात्राजबान्धवः | जगामोदयणुप्तः स क्वापि त्यक्त्वा महाहवस्‌ ॥२७२॥ 
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उसके घर भेज दिया ॥ ३३७॥ उसके इस निन्द्नीय व्यवहारसे क्षब्ध होकर हिम्मक-एरमन्तक आदि 


छोगोंने कोशपानपूवक शपथ ली और पहलेके समान फिर विद्रोह कर दिया || २३८ ।| इस समय रानीकी 
ओरके भी कुछ छोग उस विद्रोहमें सम्मिलित हो गये, किन्तु नरवाहन आदि राजभक्त मन्त्रियोंन दिद्वारानीका 
साथ्‌ नहीं छोड़ा ॥ २३०॥ जब रानीने क्षुष्यध शुभधर आदि विद्रोहियोंको नगरमें ग्रविष्ट होते देखा, तब 
अपने पुत्र अभिमन्युको भट्टारक मठमें भेज दिया॥ २४०॥ अब जब कि दिद्दारानी राजमहलछका फाडक 
बन्द करके अकेली उसके भीतर बेठी थी, बेसा अनुकूछ अवसर पा करके भी उन दुर्भाग्यमोहित विद्रोहियोंने 
उसको पराजित नहीं किया ॥ २४१॥ उसके दूसरे ही दिन रानीके समथकोंकी सेना वहाँ आ पहुँची, 
उसके बलूपर रानीको कुछ सान्त्वना मिली ॥ २४०२॥ अब जयभद्वारिका मठसे लेकर शूरमठ पयन्तके 
प्रदेशोंमें जगह-जगह विद्रोहियो' और रानीके सेनिकोंमें टक्कर होने गी ॥ २४३।॥ उस संधषमें रानीकी 
सेनाके पर उखड़ गयी और उसे भागकर राजमहलमें शरण लेनी पड़ी । उस समय एकांगोंने संगठित होकर सिंह- 
द्वारपर विद्रोहियोंका सामना किया ॥ २४०॥ अपने शरीरकी भी चिन्ता न करके उन भयभीत सनिकोंको 
धेयें बँधाकर एकांगॉने शत्रसेनापर आक्रमण कर दिया और उनके प्रबल प्रहारसे शत्रुओंको कुछ पीछे हटना 
पड़ गया ॥ २४०।। उसी समय अपने रणवाद्योंकी ध्वनिसे टत्रुसेनाको आतंकित एवं राज्यकी सेनाको 
आनन्दित करता हुआ राजकुलमट्ट वहाँ आ पहुँचा | २४६।| उसको आते देखते हो शत्रुगण हताश हो गये 
और उनके सेनिक इधर-डघर भागने छगे। क्योंकि शस्त्रदेवता विद्रोह जेसी उच्छंंखलताकों नहीं खहन कर 
सकते ॥ २४७ | “भीषण पराक्रमी हिम्मक लछोहेके सिक्कड़ तोड़ देता है ओर बड़ी-बड़ी चट्टानोंको फोड्‌ डालता 
है” इस बातकी सर्वत्र ख्याति थी और बह ख्याति यथार्थ थी।। २४८॥ लेकिन उस युद्धमें बीर हिम्मकन अपनी 
तलबारसे राजकुछभट्टकी कमरपर कठोर प्रहार किया, किन्तु उससे उसके कबचका चमड़ा तक नहीं कं 
सका ॥| २४९।॥ यह असम्भव घटना घटित होते देखकर विद्रोही सनिक हताश हो गये, हिम्मक मार 
डाछा गया ओर यशोधरको रानीके सनिकोंने केद कर लिया ।| २५० ।| यह सब होते हुए भी एरमन्तक कुछ 
देर तक छड़ता ही रहा । किन्तु एकाएक उसकी तलवार टूट गयी और बह घोड़ेसे गिर पड़ा। तदनन्तर 
जीवितावस्थामें ही वह पकड़ लिया गया ॥ २५१॥ किन्तु उस युद्धमें विद्यमान श्रीमान्‌ उदयगुप्तको राज- 
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इत्थ लब्धजया राज्ञी तत्क्षणान्न्यग्रहीदषा | यशोघरं शुभधरं .मुकु्ल च सबान्धवम्‌ ॥२७३॥ 
काश्मीरिकाणां यः भ्राद्भशुल्कोच्छेत्ता गयान्तरे । सो5्प्येरमन्तकः शूर; परिहासपुराश्रयः ॥२७४॥ 
बड़वा महाशिलां कण्ठे वितस्ताम्भसि पातितः । स्व्रदुनेयफल देव्या। प्रकोपेनानुभावितः ॥॥२७७॥ 
ये सप्तसप्तताहर्षादागोपालनृपात्पुरा । अभिमन्य॑ यावदासन्षोडशानां महीआवजाम्‌ ॥२७६॥ 
वरषपृष्टि प्रतापायुःश्रीहरा द्रोहवृत्तयः । ते क्षिग्र सन्त्रिणः सब सान्‍्ववाया;ः सहानुगा। ॥२७७॥। 


ओमश्रूमज्ञमात्रेण दिद्ददेव्या सकोपया। आसन्निःशेषतां नीता दुगयेव महासुरा:॥ तिलकम्‌ ॥|२०८॥ 


अभवन्विहिता रास््या तानुत्पाद्य मदोद्धतान्‌ | रक्कादयः . कम्पनादिकमस्थानाधिकारिणः ॥२७९॥ 
इत्थ मन्त्रिग्रकाण्डः स रण्डामाखण्डलोपमाम । अखण्डमण्डलां चक्रः निद्रोही नरवाहनः ॥२६०॥ 


राज्ञी ऊतज्ञभावेन साउपि मन्त्रिसभान्तरे | तमाजुहाव निद्राहिं स्व्य राजानकांडयया ॥|२६१॥ 


सुप्ते सुष्वाप निष्पन्नमोजने5स्मिन्नश्॒ुडक्त सा। हष्टे जहषे निव्विण्णे निर्विवेदानुकूल्यतः ॥|२६२॥ 
आरोग्यान्वेषणं. शिक्षाप्राथनां शहवर्तिनः । सात्मवस्तुविसगं च नाकृत्वा तस्य पिप्निये ॥२६३॥ 
अभूतां युग्यवाहर्य कुय्यनाम्नः सुतो पुरा। यो सिन्धुअुय्यो तज्ज्यायान्सिन्धुलोलितकः किल॥॥२६४॥ 
पव गुशगहे भूत्वा गद्धाध्यक्ते स्थिते क्रमात्‌ | लब्ध्वा गज्लाधिकारित्वं तस्या राह््याः शनेरभूत्‌ ॥२६५७।| 


रुत्या तयेव गल्लेशो नवायासविधायकः । कमस्थानस्य निर्माता सिन्धुगज्लाभिधस्य यः ॥२६६॥ 


प्रायशों हतरांज्यस्ते वतते नरवाहनः । इति नेयधियं राज्ञों सोअम्यघत्त दुराशयः ॥२६७॥ 


वंशज होनके कारण उन्होंने नहीं केद किया ओर वह स्वयं भी लछोगोंको आँख बचाकर कहीं भाग गया 
॥ २०२ ॥। इस तरह विजय छाभ होते ही दिद्दारानीन क्रोधके वशीभूत होकर यशोधर, शुभधर एवं सपरि 
वार मुकुछको पकड़वाकर जेल भेज दिया ॥ २०५३॥ परिहासपुरनियासी एरमन्तकके गल्में पत्थर बॉधकर 
उसको बितस्ता नदीमें डुबा दिया गया। किसी समय उसने गयातीथरमें कश्मीरियों द्वारा. श्राद्धझकं अवसरपर 
दिया जानवाला शुल्क बन्द करा दिया था। उसे अपन इस अन्यायका फल देवी दिद्वाका कोपभाजन होकर 
भुगतना पड़ा ॥ २५४ ॥ २०५५ ॥ इस प्रकार ३९७७ छोकिक वषमें होनेवाछे राजा गोपाछवमोसे लेकर शिशु 
राजा अभिमन्यु तक साठ वषमें कुछ मिलाकर सोलह राजे हो गये । उन राजाओंके प्रताप, आयु तथा छ्मी 

का अपहरण करनवालऊ सभी राजद्रोही, मन्त्री, उनके वंशज, आप्तजन तथा सेवकोंको उस प्रकुपित राजरानी 
दिद्दाने अपने अ्रुमंगसे उसी तरह समूल नष्ट कर दिया, जेसे पुरातनक्राछमें भगवती दुगोदेवीन असुरोंका संहार 
किया था॥ २०६--२५८॥ इस रीतिसे उन मदोद्धत मन्त्रियोंको नष्ट करके दिद्वारानीन अपने कृपापात्र 
रक्त आदि कमचारियोंको कम्पनश आदि पद प्रदान किया ॥ २००॥ मन्त्रिश्रष्ठ एवं द्रोहभावनाविहीन महा- 
मन्त्री नरवाहनन अपने बुद्धिकोशछसे उस विधवा दिद्वारानीको इन्द्रसहशा अखण्डमण्डलेश्वरी बना दिया 
॥ २६० ॥ इसके पुरस्कारस्वरूप उस रानीन झुख्यमन्त्री नरवाहनकों भरी सभामें 'राजानक'” की पदवो प्रदान 
को ।। २६१ ॥ आगे चलकर रानोका उसपर इतना स्नह हो गया कि जब वह सोता था, तब वह भी सोती 
थी। जब वह खाता था, तब बह रवयं भी खाती थी। जब वह हृषिंत होता था, तब वह भी प्रसन्न होती थी 
आर जब वह दुःखी होता था, तब वह भी विषण्ण हो जाती थी ॥ २६२ ॥| जब वह घरपर रहता था, तब 
उसके स्वास्थ्यका समाचार सुनें बिना, हर एक काममें सलाह लिये बिना एवं अपनको रुचनवाली वस्तु- 
को दिये बिना द्द्वारानीको चेन नहीं मिलती थी॥ २६३॥ लोगोंकी पालककी डठानवालछे कुण्यनामक एक 
एक कहाँरके दो छड़के थे--जिनका नाम था सिन्धु ओर भ्ुज्य । उन दोनोंमें बड़ा पुत्र सिन्धु राजा पबगुप्तकां 
प्रिय सेवक था । धीरे-धीरे वह उसका गंजाध्यक्ष ( खचानची ) बन गया। कुछ समय बाद दिदूदारानीने 
उसे अपने यहाँ गंजाधिकारीके पद्पर नियुक्त कर दिया। बहुत समयसे यह काये करंनेके कारण वह खजानके 
काममें बंहुत निपुण हो गया था। इस कारण वह थोड़े ही द्नोंमें अपने विभागका अध्यक्ष बन गया। 





१८० क्‍ राजतरद्विणी 


सा तथेत्यत्रवीद्यावत्तावट्रेम्णा स जातुचित्‌ । मन्त्री तां ग्राथयामास भोक्तुं निजगृहागमम्‌ ॥२६८॥ 
सा सानुगां तत्र यातां ध्रुव त्वामेव भन्त्स्यति । इत्युक्ता सिन्धुनाउप्रच्छत्तत्कतंव्यं मयाकुला ॥२६९॥ 
अनुक्त्वेव प्रचलिता. राजधानीमलक्षिता । स्रोधर्मिण्यस्मि जातेति पश्चाद्वार्ता व्यसजेयत्‌ ।|२७०॥ 
: संग्रवृत्तोपचारायां. गतायां. तत्पथात्तथा । राक््यां नाशममात्यस्य प्रीति! संविच्च सा ययो ॥२७१॥ 
तयोस्ततः प्रभ्न॒त्येवः निष्कृष्टल्लेहयों! क्ृतम्‌ । चाक्रिकेरतिरूश्षृत्वं तिलपिण्याकयोरिव ॥२७२॥ 
कुलिशं सवलोहानामम्भसां शैलसेतवः । अभेद्याः प्रतिभाव्यन्ते न किंचिदसतां पुनः ॥॥२७३॥ 
ये बालादपि संमूढाः प्राज्ञाः सुरंणशुरोरपि | तेषां न विज्ञः के तावन्निर्माणपरमाणवः ॥२७४॥ 
विश्वासोज्ितधीः शिशून्कलूयते काकोडन्यदीयान्रिजात्‌ 
हंसः क्षरपयोविभागकुशलखस्यत्यसारादनात्‌ । 
लोकावेक्षणतीचणधीः खलगिरं जानाति सत्यां नृपों 
धिग्वेदग्ध्यविम्ग्धताव्यतिकरस्पृष्ट विघानं विधेः ॥२७५॥ 
मूढा चरणहीना सा श्रुतिबाह्यतयया तया। वैधेयविश्रप्नक्नतिरिव प्रायाद्रिगह्मेताम्‌ ॥।२७६॥ 
उद्दजितस्तया गश्वत्तयथा स॒ नरवाहनः | यथा विमाननोत्तप्तः स्वयं तत्याज जीवितम्‌ ॥२७७॥ 
प्रकुष्यत्यग्रतीकार्ये स्वंतेजस्तप्रचेतसाम्‌ । शरणं मरणं त्यकत्वा किमिवान्यद्रशोर्थिनाम्‌ ॥|२७८॥ 


राज्यकी आमदनी बढ़ानंके लिए उसने बहुत-सी नयी-नयी युक्तियाँ निकाढीं ओर सिन्घुगंज नामका एक नया 
महाकमा ही खोल दिया था। उसी दुष्टन परतंत्र बुद्धिवाली दिद्वारानीसे कह दिया कि झुख्यमन्त्री नर- 
वाहनन प्रायः आपका सारा राज्य अपनी मुद्ठीमें कर छिया हें! ॥ २६४--३६७।॥ इस बातका अतत्युत्तर 
देती हुई रानीन कहा--हाँ, यही बात हें?। उसी समय बड़े प्रेमके साथ मन्त्री नरवाहनने रानोको 
भोजनके लिए अपने यहाँ आमन्त्रित किया ॥२६८।| जब रानी अपने सेवकोंके साथ उसके घर 
जानको उद्यत हुई, तब सिन्धुने कहा--यदि बहाँ जाइएगा तो वह सेवकों समेत आपको केद्‌ कर 
लगा । यह सुनकर भयभीत रानीन उससे अपने बचावकी युक्ति पूछी॥ २६५॥ तदनुसार वह मन्त्रीके 
घर तक जाकर उसे बताये बिना अपने घर छोट आयी। बादमें उसके पास यह सन्देश भेज दिया कि 
“एकाएक मासिक धर्म हो जानेके कारण में नहीं आ सकती” ॥ २७० ॥ रानीके इस व्यवहद्यारसे मुख्यमन्त्री 
नरवाहनको बहुत दुःख हुआ ओर उसने सोचा कि 'मैं उनका इतना ग्रबछ भक्त हूँ, फिर भी महारानी 
मेरे साथ ऐसा शुब्क व्यवहार क्‍यों करती हैं? बस, उसी समयसे उसकां रानीपरसे प्रेम तथा भक्ति 
घटने छग गयी ॥२७१॥ रानः ओर मन्त्रीमें इस प्रकार मनमोटाव देखकर षड़्यंत्रकारी धूतोंने 
तिरूपिण्याक ( तिलछको खली ) के समान उनके मनमें निःस्नेहता उत्पन्न कर दी ॥ २७२॥ वज्ञ अर्थात्‌ हीरा 
सब श्रकारके छोहोंसे और पत्थरका बना बाँध जल्समूहसे अभेद्य होता हें, किन्तु दुष्ट मनुष्योंके आगे 
कोई भी वस्तु अभेद्य नहीं रह जाती ॥ २७३॥ जो धूते बालकसे भी अधिक अबोध ओर बृहस्पतिसे भी ज्यादा 
बुद्धिमान्‌ होते हैं, मैं नहीं जानता कि बे किन परमाणुओंके मिश्रणसे बनाये जाते हैं।। २७४।॥ संसार 
भरमें किसीके भी ऊपर विश्वास न करनेवाछा चाछाक कौआ दूसरे पक्षी अर्थात्‌ कोयछकी सन्‍्तानको अपनी 
सन्‍्तति मानकर पाछता है, नीर-क्षीरका बिलगाव करनेमें निपुण हंस निःस।र मेघको देखकर डर, जाता 
हे ओर रात-दिनि विभिन्न स्वभावके मनुष्योपर शासन करनेके कारण ती&णबुद्धि राजा खछ पुरुषोंकी बातको 
सत्य मान लेता है । इस तरह चातुयय एवं मूखेतासे मिश्रित विधाताको धिक्कार हे ॥| २७५॥ इस पकार श्रुति- 
बाह्यता अथांत्‌ खुनी हुईं बातपर विश्वास करनेके कारण वह पंगु एवं मूख द्द्वारानी श्रुतिबाह्म ( विद्विहीन ) 
ब्राह्मणकी प्रकृतिके समान जनसाधारणमें निन्‍्दाका पात्र बन गयी ॥ २७६॥ आगे चलकर तो उसने मुख्यमंत्री 
नरबाहनको बार-बार इतना अपमानित किया कि जिसके सन्तापसे सन्‍्तप्त होकर उसने आत्महत्या कर छी 
॥ २७७ ॥ जिसका ग्रतीकार नहा किया जा सकता, ऐसे व्यक्तिके कुपित होनेपर अपने ह्वी तेजसे संतप्तहृदय 














है 


पष्ठस्तरड्र) । क्‍ १८९ 


शशिहीनेव रजनी सत्यत्यक्तेव भारती | विराज न राजश्रीनरवाहनवर्जिता ॥२७९॥ 
सा क्रोर्याभ्यासविषमा हन्तुं विततविक्रमान्‌ । संग्रामडामरसुतान्समीपस्थानचिन्तयत्‌ ॥२८०॥ 
निजमुत्तरथोष॑ ते तदुयेन विनिगताः | कण्यकद्वारपत्यादीन्क्ृतारब्धीन्व्यपादयनू.. ॥२८१॥ 
उत्पिल्लभीतया राह््या त्यक्वा परिभवत्रपाम्‌ | ते यत्रात्समपश्चन्त मानः स्वाथांथिनां कुतः ॥२८२॥ 
स्थानेश्वरादिभिमुख्यैडडामरेरितरेः समम््‌ । ते भीताः पुरतस्तस्याः पुनरेत्य जजुम्मिरे ॥२८३॥ 
अथ तड़्जीतया राक्ष्या सके प्रमयमागते | आनीतः फल्गुणो भूयो वीरा्थिन्या निजान्तिकम्‌ ।। २८४॥ 
राजकार्याणि कुर्वाणःस भूयः शख्रमग्रहीत्‌ । न्‍्यस्तश्रोठपि यत्सत्यं दुस्त्यजा भोगवासना ॥२८०॥ 
महिमा राजपुर्यादिजयिनस्तस्थ पश्चिमः । अद्भुतो वृद्धबन्धक्या अवरुद्ध इवाभवत्‌ ॥२८६॥ 
अभूदुद्यराजस्य देवीआतुरतिप्रियः | यः सहायो5क्षपटले जयगुप्ताभ्रिधः कुघीः ॥२८७॥ 
अन्येडघिकारिणस्तेन. सहिताः क्र्रइत्तयः | कश्मीरेष व्यधुलुण्टि दुष्क्ृतैस्तदुपाजितेः ॥२८८॥ 
दोःशील्यभाजोी मातुश्र पाप्मभिविधुरोकृतः | अभिमन्युः क्षणे तस्मिन्क्षयरोगेण पस्पृशे ॥॥२८९॥ 
पण्डितः पुण्डरीकाक्षी विह्वत्पुत्ररुपस्कृतः | कृतश्रुतः स॒ वैदुष्यतारुण्यास्यां विदिद्युते ॥२९०॥ 
तथा. विशुद्धमक्ृतेस्तस्य. दुष्क्रतसंगमः | शोषाघायी शिरीपस्थ रविताप इवामवत्‌ ॥२९१॥ 
अधमानः प्रजाचन्द्रस्त्तीयस्यां स कार्तिके । शुक्केड्चत्वारिंशाब्दे ग्रस्तो नियतिराहुणा ॥२९२॥ 


तत्पुत्री नन्दिगुप्तस्तु बालश्रक्रे निजासने | वृद्धस्तनयशोकस्तु दिद्याया हृदये पदम्‌ ॥२९३॥ 


एवं यशके इच्छुक पुरुषको मत्युके सिवाय अन्यत्र कहाँ शरण मिल सकती हें | २७८॥ जेसे चन्द्रमाविहीन रात्रि 
ओर सत्यसे रहित वाणी नहीं शोभित होती, उसी प्रकार ग्रधान मंत्री नरवाहनके अभावमें दिद्वारानीकी राज्यं- 
लक्ष्मी भी नहीं सुन्दर छग रही थी ॥ २७९ ॥ नित्य ऋरताके अभ्याससे अत्यन्त निदेय स्वभाववाली वह रानी 
अब अपने पाश्चवर्ती एवं परम पराक्रमी संग्राम डामरके पुत्रोंको मरवा डालनेका विचार कुरने छगी ॥| २८० || 
उन्हें रानीके विचारका पंता छग गया । अतणव वे उसके भयसे व्यग्र होकर अपने उत्तरघोष गारबँको चले गये 
ओर राज्यपर आक्रमण करनेके लिए सन्नद्ध द्वाराधिपति केय्यक आदिको उन्होंने मार डाछा ॥ २८१॥ उत्पिजोंसे 
भयभीत दिद्वारानीने जब केय्यक आदिके वधका समाचार सुना, तब उसने अपमानजनित छज्ञाको त्यागकर 
अयत्नपूवक उन संग्राम ड़ामरके पुत्रोंके साथ सन्धि कर छी। क्‍योंकि स्वार्थ साधनेमें तत्पर ग्राणियोंके हृदयमें 
स्वाभिमान होता ही कहां हे ? ॥ २८२ ॥ किन्तु वहाँ वापस आनेसे पहले ही उस रानीसे भयभीत होकर उन्होंने 
स्थानेश्वर आदिके मुख्य डामरोंसे सन्धि कर छी ओर कुछ निर्भेय हो गये । तद्नन्तर वहाँ एकन्न होकर वे और 
भी अबल पड़ गये ॥ २८३ ॥ रक्त मन्त्रीकी झत्यु हो जानेसे द्द्वारानीकों डामरोंसे सदा भय बना रहता था। 
अतणएव उसने फल्गुणको फिरसे वापस बुलवा छिया ॥ २८४॥ फल्गुणने यद्यपि बहुत पहल ही शस्त्र त्याग दिया 
था, फिर भी राज्यकाये करनेके छिए उसने फिरसे शश्त्र ग्रहण कर लिया। क्योंकि भोग-बासनाको त्यागना बड़ा 
टेढ़ा काम होता है ॥| २८५॥ राजपुरी आदि स्थानोंको जीतनेबाले महामंत्री फल्गुणका प्राचीन तथा आख़र्े- 
जनक महत्त्व उस बृद्ध बन्धकीके द्वारा अवरुद्ध जैसा हो गया था ॥ २८६ ॥ तभी द्द्वारानीके भाई उदयराजका 
अतिशय श्रिय सहायक एवं अक्षपटल् ( सरकारी दफ्तर ) का अधिकारी डुबुंद्धि जयगुप्त तथा उसीकी भाँति 
ऋर प्रकृतिके अन्य अधिकारियोंने आपसमें मिलकर प्रजाके पापसे दूषित समस्त कश्मीर देशमें छूट-पाट मचा 
दी ॥ २८७॥ २८८ ॥ उन्हीं दिनों अपनी माताकी ऋरताजनित पापसे दुःखित अभिमन्युको क्षयरोगने धर 
दबोचा ॥| २८९ ॥| उस बालकके नेत्र कमछ सरीखे सुन्दर थे। बह स्वयं पण्डित था, इससे पण्डितोंके पुत्र उसे 
अपना अग्मणी मानते थे। विद्या तथा तरुणाईके मेछसे वह बहुत ही सुन्दर छग रहा था ॥ २९० ।| छकिस उस 
शुद्ध स्वभाववाले अभिमन्युके लिए दुष्टोंका सम्पक सुकुमार शिरीष पुष्पपर पड़नेवाले सूर्यताप जैसा शोषक बन 
गया था ॥ २५१ ॥ अन्‍्तमें प्रजाको चन्द्रमाके सदश आनन्दृदायक अभिमन्यु ४०४८ छोकिक बषकी कातिक शुक्क 
दृतीया तिथिको आधो कछा प्राप्त करनेके पहल दुर्दवरूपी राहु द्वारा ग्रस लिया गया ॥ २५२।| तदनन्तर उसके 
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सा शोकपिहितक्रो्या तस्थो प्रशमशीतला । रविरत्रशलाकेव ध्वान्तच्छन्नोष्मवैक् ता ॥ २९४॥ 
ततः प्रभृत्यद्भुताभिस्तस्या धर्मग्रवृत्तिभिः | कुकममिरुपोढा5पि लक्ष्मीः प्राप्ता पवित्रताम्‌ ॥२९७॥ 
नगराधिपतिशुस्यः सिन्धुश्राता शुभाशयः | तदीयधमचर्यायां. बसूव परिषोषकः ॥२९६॥ 
सा तेनोत्पादितानधजनरागा गतैनसा | ततः अ्रम्ृत्यभूदेवी सर्वलोकस्य संमता ॥२९७॥ 
राज्ञ। स सचिवः सत्य दुष्प्रापो लुप्तचण्डिमा । कुर्याद्रः सुखसेव्यत्व॑ हेमन्त इव भास्वतः ।॥॥२९८।॥। 
सा निमात्री विपन्नस्थ ख्नो! सुकृतबृद्धये | अभिमन्युस्वामिनोज्भूदभिमन्युपुर्य. च ॥२९९॥ 


अथ दिद्वापरोपेतो दिद्ास्स्मी तया क्रृतः | मठशथ.. - मध्यदेशीयलाटशोडोतसंश्रयः ॥३००॥ 
भतुः कड्ृणवषस्थ पुण्योत्कर्षाभिवृद्ये । चकार कड्कनणपुरं रमणी _स्वणवर्षिणी ॥३०१॥ 
श्रेतशेल्मयं चान्य॑ सा दिदास्वामिनं व्यधात्‌ | धवल चरणोहूतगज्जाम्भःक्वनेरिव ॥३०२॥ 
चक्र काश्मीरिकाणां च देशिकानां समाश्रयः । तयात्युच्चचतुःशालो विहारश्वारुसंपदा ॥॥३०३॥ 
श्रीसिंहस्वामिनं नाम्ना सिंहराजस्य सा पितुः । सठं च विदथे स्थित्ये देशिकानां द्विजन्मनाम्‌ ॥३०४॥ 
मठग्रतिष्ठावैकुण्ठनिर्मा णाद्य: स्वकर्मभिः । तयातिपावनश्रक्रे बितस्तासिन्धुसंगमः ॥३०५॥ 


जे ८. 0७७८७ ८&- ८. 
तेषु तेषु प्रदेशेषु किमक्तेम्रिभिः शुभैः | सा प्रतिष्ठा व्यरचयच्चतुःषष्टिमिति श्रुतिः ॥३०६॥ 
जीर्णोद्धारकृता देव्या प्लुष्टप्राकारमण्डलाः | ग्रायः सुरणृहाः स्व शिलावग्राबताः कृताः ॥३०७॥ 
क्रीडाचडक्रमणे राह्याः पढ़ग्वा विग्रहवाहिनी | वल्गामिधा वेवधिकी वल्गामठमकारयत्‌ ॥३०८॥ 


अल्पवयस्क पुत्र नन्‍्दगुप्तको दिद्वारानीने राजगद्दीपर बेठाया | किन्तु प्रबछतम पुत्रशोकने उसके हृदयमें घर कर 
लिया ॥ २९३ ॥ उस महान शोकके आक्रमणसे उसकी क्ररता उसी प्रकार ढँक गयी थी, जैसे अन्धकारसे आच्छा- 
दित हो जानेके कारण सूयकान्त मणिकी उष्णता नष्ट हो जाती है । अब उसका स्वभाव कुछ श्ञान्त तथा शीतल हो 
गया ॥२९७॥ उसी दिनसे उसकी धार्मिक कार्योमें प्रवृत्ति हो जानेपर कुमागंसे अजित सम्पदा भी पवित्र हो गयी 
॥२९५।| नगरका अधिपति तथा सिन्धुका श्राता भुय्य बड़ा सदाचारी पुरुष था। अतएब वह दिद्वारानीको धार्मिक 
प्रवृत्तिको बराबर प्रोत्साहित करता रहता था ॥२०६॥ भझुय्यने रानीके हृदयमें प्रजाका प्रेम जागृत किया ओर उसके 
सभी पाप नष्ट कर दिये । इसीसे अब दिद्दा देवी समस्त प्रजाको अत्यन्त प्रिय हो गयीं।॥| २५७ ॥| राजाकी ऋरता- 
को नष्ट कर देनेवाला सज्जन एवं चतुर मन्त्री वास्तवमें अतिशय दुर्लभ होता है । क्‍योंकि वह सूर्यको सुखसेव्य 
बना देनेवाली हेमन्‍त ऋतुकीो भाँति राजाको सारी प्रजाके लिए सुसेव्य कर देता है. ॥ २९८ ॥ अब दिद्दा रानीने 
अपने दि्वद्भत पुत्रकी पुण्यवृद्धिके निमित्त अभिमन्युस्वामीका मन्दिर बनवाकर अभिमन्युपुर नामका नगर 
भी बसाया ॥ २००९ || उसके बाद अपने नामसे दिद्ापुर नगर बसाकर दिद्या स्वामीका मन्दिर बनवाया । उसने 
मध्यदेश, छाटदेश तथा शोडोत्र देशके निवासियोंको रहनेके छिए मठका भी निर्माण कराया ॥ ३०० ॥ उसके 


साथ ही अपने कंकणवर्षी पतिकी पुण्यवृद्धिके छिए उस सुवर्णवर्षिणी नारीने कंकणपुर नामका नगर बसाया : 


॥ ३०१ ॥ तद्नन्तर श्वेतवर्णके पत्थरों ( संगममेर ) से उसने दिद्वास्वामीका एक दूसरा मन्दिर बनवाया। 
वह मन्दिर विष्णुभगवानके चरणसे निकली गंगाजीके जल्से घुले हुएके समान स्वच्छ दीखता था।॥ २३०२॥ 
कश्मीरियों तथा विदेशियोंके निवासाथ उसने एक बहुत ऊँचा चोमहलछा मठ बनवाया ॥ ३०३॥ अपने पिता 
सिंहराजके नामसे उसने सिंहस्वामीका मन्दिर एवं विदेशी ब्राह्मणोंको रहनेके लिए एक मठका निर्माण कराया 
_॥ ३०४ ॥ इस प्रकार मठनिमोण, देवमन्दिरोंकी स्थापना तथा बेकुण्ठनिमोण आदि अपने शुभ कार्यसे दिद्दा 
रानीने बितस्ता तथा सिन्धुनदके संगमको अतिशय पवित्र कर दिया॥ ३००५॥ उन विभिन्न प्रदेशोंमें उसके 


द्वारा किये गये शुभ कार्योकी गणना करना व्यथ हे । ऐसा सुना जाता है कि उसने चोंसठ मन्दिर बनवाये थे 


ओर उसमें देवताओंकी स्थापना की थी ॥ ३०६ ॥ जीण देवमन्दिरोंका उद्धार कराते समय उस देवीने अग्नि- 
काण्डमें जले हुए मन्दिरोंको प्रायः पत्थरसे ही बनवाया था ॥ ३०७॥ दोड़-धूफ्के खेलमें पंगु दिदृदारानीकों 








पष्ठस्तरक्रः | १८३ 


तीर्थासिवनमीनभागपषि तिमिः सक्तः स्वकुल्याशने 


घाताशान्ग्रतते शिखी घनपयोमात्राशनोउप्यन्वहम्‌ । 
विश्वस्ताज्ञल्चारिणः प्रकटितध्यानोअषि भ्रुड्क्ते बकः 
सत्कर्माचरणेअपि दोषविक्ृतो न प्रत्ययः पापिनाम्‌ ॥३०९॥ 

छ् अमेके तस्मिन्नप्रि 

चपषणी व्षमात्रेण शान्तशोका बभूव सा। भोगोत्सुकाअ्मेके तस्मिन्नप्तरि व्यभिचारकृंत्‌ ॥३१०॥ 
हे हर गीषद्वादश्यामसागव्यग्रया ५९ 
वर्ष एकान्नपश्चाशे नीतः पत्ते सिते क्षयम्‌ ।स मागंशीषद्वादश्याममागेठ तया ॥३११॥ 
९. मागगीषषे के 3 सिते 5 हर 2 क 
पोत्रस्तियुवनों नाम मागशी्ष सितेज्हनि । पश्चमेउप्येकपश्चाशे वर्ष तद्त्तया हतः ॥३१२॥ 
अथ खसत्युपथे राज्यनाम्नि स्वर निवेशितः | क्ररया चरमः पोत्ो भीमशुप्ताभिघस्तया ॥३१३॥ 
८ कै निगूढक्रौय 6 
तस्मिन्नवसरे बंद्धः फल्गुणोअपि व्यपद्यत | दोःशील्या दिद्या यह्रौरवादभूत्‌ ॥३१४॥ 
ब॒भूव साथ सुस्पष्टदुश्चेश्शतोत्कटा । अश्वकत्रपटा मत्तदन्तिमूतिरिवोत्कटा ॥३१५॥ 
घिडुनिसगत रितामिव नारीणां वृत्तिनिम्नानुसारिणी ० 

महाभिजनजातानामपि हा निसगंतः । स नारीणां वृत्तिनिम्नानुसारिणी ॥३१६॥ 

स्रोतोधिराज्यमधिगम्य विराजमानात्तसिन्धोः प्रस्यय॒ कमलाल्पपयोनिकेते । 

जाते सरस्यविरतं जलजे प्रसक्ता नार्यो महाभिजनजा अपि नोचभोग्याः ॥३१७॥ 
खशस्य वहदिवासाख्यपर्णोत्सग्रामजन्मनः । बाणस्य खजुस्तुद्ञाख्योडविशन्महिषपालकः ॥३१८॥ 
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प्रविष्टो जातु कश्मीरालेखहारककमणा । सुगन्धिसीहप्रकटनागाइयिकपण्मुखः ॥३१९॥ 
पशञश्चभिर्श्राव॒भिः साध सांधिविग्रहिकान्तिके । 
दग्गोचर दयावजको 
देव्या रुग्गोचरं यातों हृदयावजंको5मवत्‌ ॥ तिलकम्‌ ॥३२०॥ 

पीठपर छादकर दौड़नेवाली बल्गा नामकी दासीने भी अपने नामसे बल्गा सठ बनवाया ॥ ३०८ ॥ नित्य तीथ- 
सेवन तथा मौन धारण किये रहनेवाला तिमि मत्स्य अपने वंशजोंको ही खानेके लिए उद्यत रहता है, केवल 
बषोका जल पीनेवाला मयूर सदा सर्पोका भक्षण करता रहता है ओर निरन्तर ध्यानमग्न रहनेवाला बगुला 
विश्वस्त मछलियोंको निगछा करता है । अतएव पापियोंके सत्कम करनेपर भी यह निश्चय नहीं रहता कि कब 
उनकी प्रवृत्ति केसी हो-जाय ॥ ३०९ ॥ इस प्रकार एक वष बीतते ही उस जारिणीका शोक शान्त हो गया और 
वह फिर भोग-विलास करनेके लिए उत्सुक हो उठी | उस कायमें वाधक समझकर उसने अपने पोच्र नन्दिगुप्तपः 
अभिचार कम कराया ॥ ३१०॥ ऐसा करके उस उस कुछटाने ४०४९ छोकिक वर्षकी मार्गशीष शुक्ल दादशीको 
अपने अल्पवयस्क पोत्रकी जीवनलीछा समाप्त कर दी ॥ ३११॥ उसी प्रकार ४०५१ छोकिक वर्षकी सार्गशीष 
शुक्त पंचमी तिथिको उसने अपने दूसरे पोत्र त्रिभुवनको भी अभिचारकर्म द्वारा मरवा डाछा ॥ ३१२॥ तद- 
नन्‍तर उस ऋर भ्रकृतिकों रानीने अपने तृतीय पोत्र भीमगुप्तको स्वेच्छासे राज्यसिहासनरूपी मृत्युके पथपर 
बेठाया ॥ ३१३ ॥ उसी समय उसका वह वृद्ध मन्त्री फल्गुण मर गया | जिसके भय अथवा गोरववबश दिद्दारानीने 
अपनो दुश्वरित्रता तथा _ऋरताको दबा दिया था।॥ ३१४॥ उस अन्‍्त्रीके मर जानेपर बह रानी एकद्म उद्धत 
हो गयी । अब वह निर्भयभावसे प्रगटरूपमें सकड़ों प्रकारके कुकर्म करती हुई निरंकुश तथा मदोन्‍्मत्त हथिनीकी 
तरह मुखपरसे आवरण हटाकर स्वच्छुन्द विचरने लगी ॥ ३१५॥ यह बड़े ही खेदकी बात हे कि महान 
कुलमें उत्पन्न होनेवाली भी नारियोंकी प्रवृत्ति पंत जेसे ऊँचे स्थानसे पतित होनेवाली नद्योंके समान स्वभा- 
बतः अधोगामिनी हो जाया करती है ॥३१६॥ जेस्ने समस्त संसारके जलाशयोंके प्रभु समुद्गसे उत्पन्न होनेवाली 
लक्ष्मी अल्पजल्युक्त सरोवरमें उत्पन्न होनेवाले कमलोंपर रीझ जाती है। उसी प्रकार प्रसिद्ध तथा उच्चकुलमें 
उत्पन्न होनेवालछी भी नारियाँ नीच पुरुषोंसे भोग कराने छग जाती हैं ॥ ३९७॥ पर्णोत्स प्रान्तके वद्दिवास 
गाँवके निवासी खशजातिके बाण नामक एक ग्रामीणका पुत्र तुंग भसें पाछता था। कुछ समय बाद वह सुगन्ध- 
सीह, प्रकट; नाग, अट्टयिक-तथा- षण्मुख, इन पाँच भाइयोंके साथ कश्मीर चछा आया ओर वहाँ पत्रदाहक- 
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रहःप्रवेशितो दृत्या स भाव्यथंबलाबुबा । संथ्क्तभूरिजाराया अपि तस्याः प्रियोडमवत्‌ ॥३२१॥ 
तुद्शानुरागिणी राज्ञो पापा लज्जोज्झिता ततः | रसदानेन वेमुख्यमाज॑ अग्यमधातवत्‌ ॥३२२॥ 
घिड़निर्विचारान्कुपतीन्येषाँ. विषमचेतसाम्‌ । फलशूल्या स्तुतिस्तोषे दोषे प्रा५पनक्षयः ॥३२३॥ 
रक्‍कजो देवकलशो वेलावित्तः क्तस्तया | भ्रुग्याधिकारे कोइन्यमाचरन्निख्रपो विठः ॥३२४॥ 
येडपि कदमराजाद्या वीरा द्वारादिनायकाः । तेडपि कोइन्यममजन्नस्थेषां गणनेव का ॥३२५।॥ 
चतुष्पश्चानि वर्षाणि तिष्ठन्नपगृहे शिशुः । भीमगुप्तीउ्भवद्यावत्किचिठ्ोढीमवन्मतिः. ॥३२६॥ 
राज्यव्यवस्था यावच्च पितामद्याश्व वृत्तयः । 
दुःस्थिताः श्रत्यभासन्त संस्थाप्यास्तस्य चेतसि ॥३२७॥। 
अड्गशीलविहीनाया निश्लेणाया निसगतः । तावन्नेयधियस्तस्थाः स चिन्त्यः समपद्यत ॥३२८॥ 
अभिमन्युवधूस्तं हि. चक्रे. गूढअवेशितम्‌ । महाभिजनजं पूृत्र तस्मात्सोड्यू तथाविधः ॥३२९॥ 
सा देवकलशेनाथ दत्तमल्रा विशज्ञिता | त्रपोज्झिता स्पष्टमेव भीमगुप्तमवन्धयत्‌ ॥३३०॥ 
निगूढे नन्दिगुप्तादिद्रोहे लोकस्य योउ्भवत्‌ । संदेह! स तया तेन व्यक्तकृत्येन वारितः ॥३३१॥ 
ताभिस्ताभियातनाभिभभीमगुप्त॑ निपात्य सा । पटपश्चाशेंउवद्व्ष स्वयं क्रान्तनृपासना ॥३३२॥ 
प्रवृद्धरगया राक्ष्या दत्तोद्रेकों दिने दिने | स्वाधिकारी तुद्गीड्थ बभूवाधरिताखिलः ॥३३३॥ 
सश्रातवकेन तुड्रेन मीलिताः पूवंमन्त्रिणः । राज्यविश्नवमाधातुमयतन्त विरागिण; ॥३३४॥ 


का कास करने छगा । एक बार अपने सान्धिविग्वहिक मनन्‍्त्रीके यहाँ बेठे हुए तुंगको दिद्वारानीने देख लिया 
ओर देखते हो वह उसपर मोहित हो गयी ॥| ३१८--३२० ॥ तदननन्‍तर उसने अपनी एक दासीको भेजकर 
उसे बुल्वाया । वह रानी अबतक बहुतेरे यारोंसे भोग करा चुकी थी, तथापि होनहारके माहात्म्यसे वह युवक 
उसे विशेष प्रिय छगा ॥ ३२१॥ तदनन्तर तुझसे प्रेम करनेवाली उस पापिनीने अपने आनन्दमें बाधा डालने- 
तले पुनीतात्मा झुय्युको विष देकर मरवा डाछा || ३२२॥ ऐसे विचारशून्य तथा दुष्टढृदय स्वामियोंकों घिक्कार 
द॑, जिनके असन्न होनेपर केवल सूखी प्रशंसा मिलती हे ओर रुष्ट हो जानेपर अपने बहुमूल्य प्राणोंसे हाथ 
धोना पड़ जाता है ॥ ३२३॥ दिवद्गभत मन्त्रीका पुत्र वेलावित्त देवकलश निलेज्ज बनकर उस रानीके कोट्टिन्य 
( उसके मनपसन्द युवकोंको जुटाने ) का काम किया करता था। इससे प्रसन्न होकर रानीने उसे भुय्युके पद्पर 
बंठा दिया ॥ ३२४ ॥| कुछ समय पहले जब कि कदमराज आदि द्वाराधिपति ( सीमापाछ ) तथा मुख्य मन्त्री 
तक उसके कृट्टिन्यका काम करते थे, तब ओर छोगोंकी गिनती ही क्या है ?॥ ३२५।॥| तबतक शिशु भीमगुप्त 
भी चार-पाँच व राजमहलूमें रहते-रहते कुछ सयाना हो गया था ॥ ३२६॥ राज्यशासनकी दुव्यवस्था तथा 
अपनी पितामहीका दुराचार वह भछी भाँति जान चुका था ओर उसमें सुधार करनेकी उसकी आकांक्षा थी 
॥ २२७।। इसी बीच भीमगुप्तका रंग-ढंग देखकर चपलचित्त, अंगहीन (पंगु ), शीलहीन (व्यभिचारिणी ) 
ओर स्वभावतः ऋषर दिद्वारानीके मनमें संशय एवं अविश्वासकी भावना व्याप्त होने छगी ॥ ३२८ ॥ सीमगुप्त 
उच्च वंझमें उत्पन्न हुआ था और उसे अभिमन्युकी भायोने गुप्तरीतिसे अपने पुत्रके बदलेमें पाया था इसीसे 
वह इतनी अच्छी ग्रकृतिका बालक था ॥ ३२९।॥ अतएव देवकलशकी सलाहसे दिद्यारानीने उसे पकड़वाकर 
प्रत्यक्षरूपसे जेलमें बन्द करा दिया।।| ३३०॥ पहले जनसाधारणके मनमें जो यह सन्देह था कि गुप्तरूपसे 
दिदुदाने नन्दिगुप्त आदिके विषयमें द्रोहकार्य किया है। अब उस रानीने प्रत्यक्षरूपमें जब भीमगुप्तको बन्द 
करा दिया, तब छोगोंका सन्देह दूर हो गया ॥ ३३१॥ कारागारमें उसने भीमगुप्तको विभिन्न प्रकारकी बड़ी 
. कठोर यंत्रणाय दीं। इस तरह नाप्ता प्रकारके कष्टों द्वारा उसे मार डालनेके बाद ४०५६ छौकिक वर्षमें उस रानीने 
स्वयं राजगद्दीपर कब्जा कर लिया ॥ ३३२॥ दिद्दारानीका तुझ्नपर प्रगाढ़ प्रम था। अतएणव उसने उसे 
सिंहासन सब अधिकार सोंप दिया और अपने ग्रभावसे सब मन्त्रियोंकी दबाकर वह शीर्षस्थानपर जा बेठा 
॥ ३३३ ॥| इस प्रकार तुनझ् ओर उसके भाइयोंके सब अधिकारके पदोंपर.बेठ जानेके बाद वे अधिकारच्युत 
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तेड्थ संमन्त्रय कश्मीरानानिन्युः ऋरपोरुषम्‌ | उग्र॑ विग्रहराजाझूयं दिद्याभ्रातुः सुतं नृपम्‌ ॥३३५॥ 
प्रुख्याग्रहारान्स प्राप्तो विधातुं राज्यविज्षवम्‌ । धीमान्प्रायोपवेशाय द्वुतं प्रावेशयद्द्विजान्‌ ॥३३६॥ 
विहितैक्येष॒॒विश्रेष॒ लोकः सर्वोडपि विश्वतः । अन्वियेषान्वहं तुझ्जं तत्र तत्र जिघांसया ॥३३७॥ 
कस्मिश्रित्पिहितद्वारे तुझ्क प्रच्छाथ वेश्मनि । दिनानि कतिचिदिद्या तस्थावास्कन्दशड्लिनी ॥३३८॥ 
तया स्वणप्रदानेन सुमनोमन्तकादयः । ब्राह्मणाः समगृद्यन्त ततः प्रायो न्‍्यवतत ॥३३९॥ 
एवं तस्मिन्महाक्षेपे तया दानेन वारिते | ययौ विग्रहराजः स भम्नशक्तियथागतम्‌ ॥३४०॥ 
अथ दाढ्य समासाद तुड्जाद्याः प्रभविष्णवः | शनेः कदमराजादीञ्जप्नुविहितविज्ञवान्‌ ॥३४१॥ 
सुलकनो रक्‍्कसलुस्तथाउन्ये मुख्यमन्त्रिणः | रुशनिर्वांसिता. देशात्तुष्टेस्तेः संग्रवेशिताः ॥३४२॥ 
प्रवर्धमानवैरेण गृढद्तैरविंसजितेः । प्रायं विग्रहराजेन ब्राह्मणाः कारिताः पुनः ॥३४३॥ 

उत्कोचादित्सया विप्ना भूयः प्रायविधायिनः । 

लब्धस्थेयेंग. तुंगेन संनिपत्यापहस्तिताः ॥३४४॥ 
तेषां मध्ये वसनन्‍्गूढमादित्याख्य+ः पलायितः | हतो विग्रहराजस्यथ प्रियः कटकवारिकः ॥३४५॥ 
गख्नक्षतः प्रतीहारों वत्सराजाभिधः पुनः । न्‍्यड्लोतकादिभिर्धावज्धीवग्राहमगृद्यत ॥३४६॥। 
ते स्वर्णाग्राहिणो विश्राः सुमनोमन्‍्तकादयः | सर्प बड्भास्तुड्रेन कारागारं प्रवेशिताः ॥३४७॥ 


अथ फल्गुणनाशेन दृप्ते राजपुरीपतौ । तां प्रत्यारब्धिरभवल्कुष्यतां सवसन्त्रिणाम्‌ ॥३४८॥ 


निपत्य संकटे बीरः प्रथ्वीपालाभिधस्ततः | चक्रे राजपुरीराजः काश्मीरिकबलक्षयम्‌ ॥३४९॥ 





सन्त्रीगण रोषपूवंक परस्पर संगठन करके राज्यमें विप्लव मचा देनेका विचार करने ऊंगे | ३३४ ।| तदनुसार 
उन्होंने दिद्दारानीके भाईके पुत्र कठोरप्रकति ओर महान पराक्रमी विग्रहराजको कश्मीर बुलवाया ॥ ३३५॥ 
उस बुद्धिमान पुरुषने वहाँ पहुँचकर कश्मीरराज्यमें विप्छवका सूत्रपात करनेके लिए पहले अग्नमहार प्राप्त 
ब्राह्यणॉंसे अनशन आरम्भ कराया ॥ ३३६॥ इस प्रकार विप्रोंको एकमतसे अनइहन करते देखकर राज्यके 
नागरिक क्षुब्ध हो उठे ओर वे छोग तुद्गकको मार डालनेके लिए यत्र-तत्र खोजनें छगे ॥ ३३७ || उस विप्लवके 
भयसे व्याकुल होकर दिद्दारानीने तुज़्को कुछ समयके लिए किसी बन्द तथा सुरक्षित भवनमें छिपा दिया 
॥ ३३८ ॥ तदनन्तर तोड़-जोड़में निपुण उस रानीने सुमनोन्‍्तक आदि विश्रोंको पुष्कक सोना देकर अपनी 
ओर मिला छिया । जिससे उन ब्राह्मणोंका अनशन स्वतः बन्द हो गया ॥ ३३० ॥ इस तरह उस भीषण उपद्रव- 
को दिद्वारानीने स्तरृणंदानसे दबा दिया। इससे निरुत्साहित एवं भग्नशक्ति होकर विग्रहराज जेसे आया था, 
बेसे ही छोट गया ॥ ३४० ॥ तद्नन्तर शक्तिमान्‌ तुझ्ग आदि अधिकारियोंने स्थिरता प्राप्त करके विप्छवकारी 
कर्दमराज आदि विद्रोहियोंको मार डाछा ॥ ३४१॥ उसी क्रोधके आवेशमें उन्होंने रक्तके पुत्र सुहक्कन तथा कई 
अन्य मन्त्रियोंको राज्यसे निवोासित कर दिया और कुछ दिन बाद प्रसन्न होकर उन्हें फिर बुछा लिया।॥ ३४२ || 
अब वर बहुत अधिक बढ़ गया थो। अतणब विग्नहराजने गुप्तरूपसे दूत भेजकर ब्राह्मणों द्वारा फिर अनशन 
आरम्भ करा दिया ॥ ३४३ ॥| किन्तु उत्कोच ( घूस ) पानेकी इच्छासे अनशन करनेवाले ब्राह्मणोंको अधिकार 
स्थिर किये हुए तुज्ञने घूस देकर अपने बहामें कर लिया ॥ ३४४।॥ उन अनहानकारी ब्राह्मणोंमें विग्नह- 
राजका क्ृपापात्र एवं उसके द्वारा नियुक्त आद्त्यि नामका कटकवारिक छिपकर रहा करता था। जब वह वहाँसे 
भागने छगा, तब मार डाला गया ॥ ३४५॥ इसी तरह बत्सराज प्रतिहार भी भागते समय शख्यसे आहत 
होकर न्‍यंकोतक आवदिके द्वारा जीवित अवस्थामें ही पकड़ लिया गया ॥ ३४६॥ तदनन्‍्तर तुझ्ने सुबणका घूस 
लनेबाले सुमनोन्‍तक आदि ब्राह्मणोंको भी पकड़कर जेल भेज दिया ॥ ३४७॥ उधर फल्गुण मन्त्रीके मर जानेपर 
राजपुरीके शासक प्रथ्बीपालने फिर उपद्रव सचाना आरम्भ कर दिया। इससे कुपित होकर तुंगके सब मंत्रियोंने 
उसंपर चढ़ाई कर.दी ॥ ३४८॥ किन्तु इस भीषण संकटकालसें भी राजपुरीके राजा पृरथ्वीपाक़ने कश्मीरकी 





१८६ क्‍ राजतरब्विणो 


जिपाटको हंसराजों विपज्ञो तत्र मन्त्रिणो। चन्द्राग्रेद गतिह्शा मरणं यत्र मेषजम ॥३७०॥ 
अधथान्येन पथा5कस्मात्तज्रः साध सहोदरे । कृत्खां राजपुरीं वीरः प्रविश्य सहसाउदहत्‌ ॥३५१॥ 
ननाश तेनोपायेन प्रृथ्वीपाछः स पार्थिवः | 
शेषाणां मन्त्रिणां सेन्‍्य॑ प्राप मुक्ति च संकटात्‌ ॥३५२॥ 
अबलः सन्‍्स भूपालस्तुज्ञाय प्रददी करम्‌ | एवं कृतं तदा तेन नष्टस्याथस्य योजनम्‌ ॥३५३॥ 
प्रविश्चलगरं तुन्नस्ततः स्वीकृतकम्पनः | चक्र डामरग्रामसंहारं. सिंहविक्रमः ॥३५४॥ 
दिद्दाउप्युद्यराजस्य श्रातुः पुत्र परीक्षितम्‌ । चक्र संग्रामराजाख्य॑ युवराजमशह्डिता ॥३५७॥ 
सा हि स्वाज्शिशुप्रायान्पुरों भ्रावसुतान्स्थितान्‌ । 
क्‍ परीक्षितुं मुमोचाग्र. पालेवतफलावलिम ॥|३०६॥ 
भ्षक्त: 'कियन्ति कः प्राप्तु फलान्यत्रेतिदादिनी | साउभ्रवद्राजपुत्राणां तेषां. कलहकारणम्‌ ।।|३५७॥ 
गृहीताल्पफलॉल प्रथ्रहारॉस्तान्ददश च | संग्रामराजं॑ त्वस्वल्पफलभाजमविक्षतम्‌ ॥३७८।॥ 
अनन्तफलसंप्राप्तावक्षतत्वे च कारणम्‌ । सविस्मयं तया पृष्टः स तामेव॑ तदात्रवोत्‌ ॥३२५९।॥ 
अन्योन्यकलहव्यग्रानेतान्कृता. प्रथग्वसन्‌ | समवाप॑ फलान्यस्मिन्न चाभूव॑ परिक्षतः ॥३६०॥ 
व्यसंनं संप्रवेश्यान्यान्स्थितानामग्रमादिनाम्‌ | 
न काः क्रेशविहीनानां घटन्ते स्वाथसिद्धयः ॥३६१॥ 
श्रुत्वेति तस्यथ सा वाचमप्रमत्तत्वदृतिकाम्‌ । भीरुनौरीस्वभावेन राज्येडमन्यत योग्यताम्‌ ॥३६२॥ 
शरस्य लम्यं शौर्येण भीरोर्भीरुतया यथा । काये हि प्रतिभात्यन्तन भवेत्वच॒ तदन्यथा ॥३६३॥ 


सारी सेना नष्ट कर दी ॥ ३४९ ॥ उस युद्धमें शिपाटक तथा हंसराज ये दो मन्त्री मार डाले गये और चन्द्र आदि 
मन्त्रियोंकी तो ऐसी दुर्देशा हुई कि उसकी अपेक्षा उनका मर जाना कहीं अच्छा होता ॥ ३५०॥ उसी समय 
अपने भाइयोंके साथ साहसी तुड्ने दूसरे मागेसे राजपुरीमें प्रविष्ट होकर नगरमें आग लगा दी । जिससे वह 
जलकर भस्म हो गया ॥ ३५१ || यह उपाय करनेसे राजा प्रथ्वीपाल परास्त हो गया और शेष मनत्री तथा उसके 
पॉनिक उस संकटसे छुटकारा पागये ॥ ३५२॥ ऐसी स्थितिमें विवश होकर राजा प्रथ्वीपालने तुक्को कर 
दिया। इस प्रकार उस समय तुद्जने बिगड़े कामको बना, लिया ॥ ३०३ ॥ तदनन्तर विजयी तुंग जब अपने 
नगरमें वापस लौटा, तब दिद्दारांनीने उसे कम्पनेशकी पदवी प्रदान की और उसने उसे स्वीकार कर लिया । सिंह 
सहझ पराक्रमी तुंगने इसी प्रकार डामरोंके समुदायको भी समूछ नष्ट कर डाला ॥३५४॥ तब निःशंक होकर दिद्दा 
रानीने अपने भाई उदयराजके पुत्र संग्रामराजकी परीक्षा करके उसका युवराजके पदपर अभिषेक कर दिया 
॥ ३५५ ॥ संग्रामराजकी परीक्षाके समय उस रानीने अपने भाईके सभी शेशवावस्थावाल पुत्रोंको एकत्र करके 
उनके आगे ढेरसे सेवके फल रख दिये ॥| ३५६ ।| तदनन्तर इन फलॉमेंसे, कौन कितने फल ले सकता हे ?! यह 
कहकर उसने उन बालकोंको आपसमें लड़ा दिया।| ३५७ ॥ उसके बाद उस रानीने * खा कि सब बाछक घायछ हो 
दो करके थोड़ा-थोड़ा फल लिये हुए हैं, किन्तु संग्रामराजके हाथमें सबसे ज्यादा फल हैं ओर उसे तनिक भी 
प्वोट नहीं आयी है ॥ ३०८॥ दिद्ारानीने जब विस्मित होकर संग्रामराजसे शरीरमें कहीं भी चोट न खाकर 
भी ज्यादा फल पानेका कारण पूछा, तब उसने बताया--॥| ३०७ ॥ मैंने इन सब बालकोंको आपसी झगड़ोंमे 
उलझा दिया ओर स्वयं झगड़ेसे अछग रहकर सबसे अधिक फल प्राप्त कर लिये ओर चोट भी नहीं खायी 
॥ ३६० || ओरोंको विपत्तिमें फैसाकर स्वयं दूरसे तमाशा देखनेवाल चतुर छोग बिना कष्ट झेले अपना कोन-सा 
स्वार्थ नहीं साथ छते ?! ॥ ३६१॥ इस प्रकार उस बालककी चतुराई भरी बात सुनकर नारीस्वभावके कारण 
स्वभावत: भीरु दिद्दा रानीने उस प्रमादविहीन बालक संग्रामराजको ही राज्य पानेके योग्य माना ॥ ३६२ ॥ बीर 
पुरुष अपनी बीरतासे काय सिद्ध करनेका निश्चय करता है और इसके विपरीत भीरु (डरपोक) को भीरुता अर्थात्‌ 











पष्ठस्तरड्भग) । |[ १८७ 


काठ वहयुज्ितमपि भवेच्छीतशान्त्ये कपीनां छोम्नां शुद्धथं सलिलमनलश्राभ्रिशोचेणकानाम्‌ । 
जन्तोर्भावा विद्घति यथा भाविनः का्यसिद्धि तच्त॑ तेषां कचन सहजं वस्तुतो नास्ति किचित ॥३६४॥ 
तस्यामेकानशीत्यब्दशुक्षभाद्राश्मीदिने | देव्यां दिव॑ प्रयातायां युवराजोअभवज्नप: ॥३६७॥ 
स्रीसंवन्धेन भूपालवंश्यानां आुवनाछुतः | तृतीयः परिितोंड्य॑ वततेअ्मुत्र मण्डले ॥३६६॥ 
निनष्टकण्टककुले वसुसंपदाद्यो श्रीसातवाहकुलमाप महीतलेडस्मिन । 
दावागिदग्धकुतरो जलदाम्बुसिक्ते चूतग्ररोह इब केलिवने प्रवृद्धिम ॥|३६७॥ 
अथ स झदुतयान्तगूढधेयानुभावः सुखमवनिमशेषां दोष्णि संग्रामराज) । 
बिसकुलनिभशोभानिहुतश्रणसारः फणकुल उरगाणामीशितेव न्‍्यघत्त ॥३६८॥ 
इति श्रीकाश्मीरिकमहामात्यचम्पकप्रभुसूनोः कल्हणस्य कृतो राजतरक्लिण्यां षष्ठस्तरह्न४॥| ६॥। 
अन्न वषचतुःषष्टो मासेप्यर्थ दिनेबु च | अष्टस्वभूवन्भूपाछा दशा भूभोगभोगिनः ॥ 
--:929#९००००६:९१--- 
सावधानीसे काम करनेपर सिद्धिप्राप्तिका भरोसा रहता हे। यह बात स्वभावसिद्ध है ॥ ३६३॥ क्योंकि 
अम्निके स्पशंसे विहीन काप्ठ भी वानरोंका शीतनिवारण करता हे ओर अग्निशोच जातिवाल मझगोंके रोये शुद्ध 
करनके लिए अप्नि ही जलका काम करने छगता हे । तात्पय यह ह कि हर एक प्राणीकी भावना ही उसका काम 
बनाती हे । इसमें किसी वस्तुका कोई स्वाभाविक गुण-धर्म कुछ नहीं करता ॥ ३६४ ॥ तत्पश्चात्‌ ४०७९ लछोकिक 
वषकी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथिको दिद्दा रानीका देहान्त हो जानपर संग्रामराज कश्मीरका राजा बना 
॥ ३६०७।॥ इस कश्मीरमण्डलके राजाओंकी विभिन्न वंशपरम्पराम खस्ीसे सम्बद्ध यह्‌ तृतीय परिवतन दस्वा 
गया ॥ ३६६॥ कण्टकसमुदायसे रहित एवं समस्त सम्पत्तियोंसे परिपूर्ण कश्मीरमें दवापिसे जले हुए 
कुबृक्ष तथा नूतन मेघोंके जलसे सिंचित उपवनोंमें आम्रके अंकुर निकलनेके समान श्रीसातवाहनके कुछूका 


उत्थान हुआ ॥ ३६७॥ मद हृदय होनेके कारण छिपे धयंस सम्पन्न संग्रामराजने कमलूनालूस शोभित फणा- 


मण्ड छमें अपनी शक्ति छिपाये रखनेबाल भगवान्‌ शेषनागके समान अपनी भुजाओंपर समस्त प्रथ्वीका भार 
धारण किया ॥ ३६८ ॥ 


काश्मीरिक महामात्य चम्पक ग्रभुके पुत्र कल्हणमहाकविरचित राजतरंगिणीका छुठाँ तरंग समाप्त हुआ ॥ ६ ॥॥ 
इस तरंगमें ६४७ वर्ष ८ मास २५ दिनमें १० राजाओंके कार्यकालका वर्णन किया गया हे । 





अथ सह्नमरतरज्ञ४ । 

भातुस्तेजजनि निमले पित॒कुले छाध्या तनुवंधसा त्वं संध्याहितसंनिधिमम जपारक्तेउघरे खेलसि । 
संध्यावन्दनसाभ्यस्र्यगिरिजास्तुत्येव्शै्वाक्छलेयं: संघ्यामपि वन्दते सम स जगओीणातु गौरीश्वरः ॥|१॥ 
क्षमां क्षमापतिर्विश्रन्ममससा च अुजेन च। गास्मीययेंण च शक्त्या च सोउजयद्वाहिनीपतीन्‌ ॥२॥ 
जन्ने राज्ञीक्षेये भी येस्तुद्गस्य तदाखिलेः। दिनश्रीविगमे. संध्याप्रसड्रस्थेतव. रागिणः ॥३॥ 
तत्तग्नतिभटठाटोपत्रोटनाल् स्युतास्य तेः । उदयो ददशे शश्चद्गतिं को वेति वेघसः ॥ युग्मस्‌ ॥४॥ 

नुपेण जातज्ञातेयः शूरः शक्तिसमन्वितः । 

सर्वाधिकारयोग्यो5्गात्तदा चन्द्राकरः  क्षयम्‌ ॥५॥ 
अन्ये भीमतिकाग्रामदिविरस्योरुसंपदः । पृण्याकरस्य तनयाः शूराः शान्ति प्रपेदिरे ॥६॥ 
समथमन्त्रिविरहादरनिच्छन्नपि वेघसा । निन्‍ये. गत्यन्तरत्यक्तस्तुड्रपक्षं. क्षमापतिः ॥७॥ 
संग्रामराजतुद्भादीन्देवी कोशमपाययत्‌ । मुमूषन्ती . पुरा. स्थातुमद्रोहेणेतरेतरम्‌ ॥८॥ 
क़ैशासहो. महीपालस्ततः. कायवशादपि । तुल्नन्यस्तश्रजाका्यों. भोगाम्यासालसो5भवत्‌ ॥९॥ 
पयाप्त॑ तस्य भीरुत्व॑ कियदन्यअकाश्यताम्‌ । असमैयोनसम्बन्धेश्क्षे यशसः क्षतिम्‌ ॥१०॥ 
साहायकार्थी यआदाच्छीशोयोदिमते सुताम्‌ | दिद्यामठाधिपतये प्रेमनाम्नें स लोठिकाम्‌ ॥११॥. 
कक लोकोइहनोनद्ध भू भ्रयोग्या नृपात्मजा । ग्रतिग्रहजलक्लिन्नपाणिः क्ाल्पमना हिजः ॥१२॥ 


“डस चतुर विधाताने तुझ जेसी माताकी देह विमछ पितरोंके कुछमें उत्पन्न की हे | क्योंकि सन्ध्या- 
बन्दनके समय मेरे समीप रहकर जपापुष्प जेसे छाछ अथवा जपकायमें तन्‍्मय मेरे अधरसे खेलवाड़ करती 
है? इस तरह सन्ध्याकी वन्दनासे मत्सर रखनेवाली गिरिजा देवीकी स्तुतिके बहाने वचनचातुयसे सन्ध्याकी 
भी बन्दना करनेवाले गोरीश्वर समस्त संसारको प्रसन्न करें ॥ १॥ वीर संग्रामराजने अपने मनमें क्षमा ( माफी 
तथा धरती ) को धारण करके अपने भुजबछ, गाम्भीयें तथा शक्तिसे जगतीतछके सब राजाओंकों परास्त कर 
दिया || २॥ पहले छोगोंकी यह धारणा थी कि “दिद्दारानीके मर जानेपर दिवसश्रीके बिछोहसे छालिमायुक्त 
सन्ध्याके सदृश तुंगकी महिमा समाप्त हो जायगी' | किन्तु अनेकानेक शात्रुओंको तहस-नहस कर देनेके कारण 
उसकी दिनोदिन उन्नति होने लगी | देवकी गतिको भछा कौन समझ सकता हे ? ॥ ३॥ ४॥ उसी बीच राजाका 
एक परम पराक्रमी, सबशक्तिसम्पन्न एवं सभी अधिकारोंको प्राप्त करने यांग्य सम्बन्धी चन्द्राकर मर गया 
॥ ५ || इसी तरह भीमतिका ग्रामके परम धनाह्य पुण्याकर कायस्थके बहुतेरे वीर पुत्र भी काछके गालरूमें 
समा गये ॥| ६॥ अतएव भार वहन करने योग्य मन्त्रियोंके अभावमें अनिच्छासे ही उस राजाको विधाताने तुंगका 
पक्ष ग्रहण करनेके लिए विवश कर दिया ॥ ७॥ दिद्वारानी जब मरणासन्न थों, तब उन्होंने संग्रामराज तथा 
तुंग आदि स्वजनोंको एकत्र करके अपने सामने कोशापान द्वारा शपथ दिलछाते हुए परस्पर मिर-जुछकर रहनेका 
आग्रह किया था ॥ ८॥ तद्नन्तर अत्यन्त आवश्यक कायका भी क्श सहनेमें असमथ.' संग्रामराज श्रजाका 
सारा काम तुंगकों सॉपकर स्वयं विविध प्रकारके भोगोंका आनन्द लेने छगा ॥ ९ '। उस संग्रामराजकी भोरुताका 
बखान मैं कहाँतक करूँ, जब कि उसने अन्य जातिवालेके साथ कन्यादानक. सम्बन्ध कर लिया और ऐसा 
_ करनेसे श्राप्त अपकोति चुपचाप सह छी | १०॥ भरपूर सहायता प्राप्त होनेकी आशासे उसने अपनी कन्या 
लोठिकाका विवाह दिद्वामठके अध्यक्ष एवं वीरता तथा सम्पत्तिसे परिपूर्ण प्रमके साथ कर दिया॥ ११॥ 
चाहिए तो यह कि उस कन्याका विवाह किसी प्रजापालनमें समथ एवं विजयी राजाके साथ किया जाता। किन्तु 
उसका विबाहू किया गया ऐसे संकुचित चित्त ब्राह्मणके साथ, जिसका हाथ संकल्पका जल छेनेके कारण सदा 





अथ तुद्भादिभड्राय प्रायं ब्राह्मणमन्त्रिणः | परिहासपुरे विश्रपारिपद्यानकारयन्‌ ॥१३॥ 
विप्रमन्त्रिमतैक्येन कृतो राज्ञ! स विज्ववः । दृशसहः पवमानाग्रिसमागमसमो5भवत्‌ ॥१४॥ 
रज्ञोड्प्युत्पाटने, सज्जेः कथंचित्आथितेद्विजें! । मतिः श्वान्तिचस्ताये तुड्गनिःसारणे कृता ॥१७॥ 
राज्ञा तुड्भादिभिश्वैतद्यावत्तेम्यः प्रतिश्रुतम्‌ | अन्यआथयितुं लग्नास्तावत्ते  शटबुद्धयः ॥१६॥ 
तुज्ञास्कन्देन विश्रोड्यं यो म्ृतस्तदूगृहे वयम््‌ | त॑ निदहाम इत्युक्वा शवः को<्प्यरघइतः ॥१७॥ 
तेरुद्धृत्य यदा5बनीतः शठेस्तुद्गगहान्प्रति । केशहोमाच्च विहिताद्या ऋत्योत्यापिताउभवत्‌ ॥१८॥ 
तया प्रतीपपातिन्या निःशोचानां द्विजन्मनाम्‌ | अकस्मान्निरगाच्छ्न॑ विनाशायोत्यिते कलो ॥१९॥ 
ततः .पलायिता विग्रा यस्तेषां मन्त्रदोइ्मभवत्‌ | निगूढ॑ राजकलशस्तद्ेश्म प्राविशन्‍्मयात्‌ ॥२०॥ 
स व्यक्तीभूतकौटिल्यः संग्रामं सुचिरं व्यधात्‌ । अपद्ारेस्तु ते विश्राः पलाय्य स्वगृहान्ययुः ॥२१॥ 
विजिते राजकलशे समकार्या छिजातयः | मन्त्रिणः श्रीघरसुताः सप्तागत्य व्यधुसंघम्‌ ॥२२॥ 
ते कृत्वा सुमहत्कर्म समाप्ति समरे गताः | निर्मिद्य मण्डल सप्त सप्तसप्ेद्ृतं ययुः ॥२३॥ 
जितः सुगन्धिसीहेन तेषु शान्तेषु संयुगे | बदध्वाथ राजकलशस्तुड्रेनानायितो गृहम्‌ ॥२४॥ 
नीयमानो5धिरोप्याशु स्कन्दं मार्गेषु विक्षतः | तुड्डस्य युग्यवाहेः से नततितोपहतायुघः ॥२७॥ 
अन्योअंपि भूतिकलशो नाम्त मन्त्री विनिजितः | सुतेव राजकाख्येन सह शूरमर ययो ॥२६॥ 
क्रमात्सुगन्धिसीहादेमक्तः करुणया ततः | सपुत्रः सोअ्वमानाग्रितप्तों देशान्तरं ययौ ॥२७॥ 


गीला रहता था ॥ १२९॥ तदनन्तर तुंग आदि पुराने मंत्रियोंकों निकाल बाहर करनेके लिए ब्राह्मणों तथा कुछ 
मंत्रियोंने परिहासपुरमें ब्राह्मपरिषद्के सदस्यों द्वारा अनशन कराया ॥१९३॥ उन ब्राह्मणों तथा मन्त्रियोंके 
सहयोगसे आरम्भ किया हुआ बिद्रोह बायु तथा अभ्निके मेलकी तरह राजा संग्रामराजकों दुःसह हो उठा ॥१७॥ 
वे ब्राह्मणगणण तो राजा संग्रामराजफ़ों भी राज्यसे अपदस्थ करनेको तैयारी कर रहे थे। किन्तु अनेकशः 
प्राथना करनेपर बड़ी कठिनाईसे उन्होंने क्षान्तिचरुप्राय अथीत्‌ क्षमारूपी यज्ञके चरु सदृश तुंगको अधिकारच्युत 
कर देनेको शतंपर सहमत हुए ॥ १५॥ जब राजा संग्रामराज तथा तुंग आदि मन्त्रियोंने उनकी माँग पूर्ण करनेको 
बात मान छी, तब वे शठबुद्धि ब्राह्मण अन्यान्य मांगें उनके समक्ष रखने रंगे ॥ १६।॥ उसी समय उन्होंने 
किसी कुएँसे एक त्राह्मणफा शव निकालकर कहा--तुंगके अत्याचारसे ही यह ब्राह्मण मरा है। अतएव हमलछोग 
इसको तुंगके घरमें रखकर उसके घर सहित इसे जछायेंगे! | १७॥ इस तरह श्रतिज्ञा करके वे वह शब तुन्जके 
घर ले गये। ऐसा करके केशहोमके द्वारा उन्होंने जो ऋृत्या उत्पन्न की, बह तुझके घरमें जायमान कलहके 
रूपमें परिणत होकर उन आचारकश्रष्ट एवं अपवित्र ब्राह्मणोंका ही विनाश करनेके लिए सन्नद्ध हो गयी । जिससे 
एकाएक शख्ग् निकल आये ओर तुदझ्शके शब्रधारों सेवकोंने उन दुष्ट ब्राह्मण।पर प्रह्मर करना आरम्भ क्र दिया 
॥ १८॥ १५० ॥ ऐसी स्थितिमें भयभीत होकर वे ब्राह्मण वहाँसे भागे ओर अपने मंत्रदाता अर्थात्‌ सलाह देने- 
वांछे राजकल॒शके घरमें घुस गये ॥ २०॥ अपनी कुटिलताका भेद खुल जानेपर राजकलश बहुत देरतक 
तुज्कके सेवकसे लड़ता रहा, जिससे मौका पाकर वे ब्राह्मण उसके घरके पिछवाड़ेवाले द्वारसे भागकर अपने- 
अपने घर चले गये ॥ २१॥ जब राजकलशा परास्त हो गया, तब उसके पक्षपाती श्रीधरके पुत्र सात मन्‍्त्री 
आकर लड़ने छगे ॥ २२॥| रणभूमिमें अपनी वोरंता भ्रदृशित करते हुए उन वीर मन्त्रियोंने शत्रुके हाथों सत्यु 
प्राप्त करके सूयसण्डलका भेद्न करते हुए परमधाम प्राप्त किया ॥ २३ ॥ इस तरह उन सातों बीरोंके मर जानेपर 
सुगन्‍बसीहने परास्त राजकलछशको केद कर लिया और तुद्जने उसे तुरंत अपने घर वुछवाया ॥ २४ ॥ उस निश्ास्त्र 
तथा आहत राजकलशको रास्तेमें तुद्कके सेवकॉने बहुत तंग किया। वे उसके कन्धोंपर चढ़े ओर उसे नचाया 
॥ २५ ॥| दूसरा भूतिकछड् नामका मन्त्री पराजित होकर अपने पुत्र राजकके साथ शूरमठ भाग गया 
॥| २६ ॥ काछान्तरमें दयाके वशीमूत होकर सुगन्धिसीह आदि मन्सज्रियोंने राजकछशको छोंडू दिया। तक 





२१०० राजतर्राज्भणी 


परिहासपुरादेवे जातो यो देशविज्नवः | स देवयोगात्तुद्गज्य शुभाय प्रत्युताउमवत्‌ ॥२८॥ 
ततः प्रसादिते राज्ञि गुणदेवेन मन्त्रिण | आयबयो भूतिकलशः क्ृतगज्ञानिमज़नः ॥२९॥ 
पुननंपगहे. तस्मिन्किचिल्नब्घददे. शनेः । तुद् निहन्तुं राज्षनं गढ़ दूताः प्रयोजिताः ॥३०॥ 
ज्ञातवार्तेन तुद्नेन तस्मिन्नर्थ प्रकाशिते । सपुत्रो भूतिकलशो राज्ञा निर्वासितः पुनः ॥३१॥ 
अवष्टम्भ॑ मनाग्लेमे चन्द्राकरसुतः शने! | यो मय्यामन्तकः सो5पि तस्मिन्काले व्यपद्यत ॥३२॥ 
भूत्वा किंचित्क्षणं भूभृत्कन्यासंभोगभाजनस्‌ । राह्यपकारकृच्छीमान्ग्रेमाउपि श्रमयं_ ययो ॥३३॥ 
विपेदिरेड्न्ये गल्जाद्राः सर्वेषपि नृपतित्रियाः। अवाशिष्यत भोगाय तुद्ढः सम्राठकः परम्‌ ॥३४॥ 
इति यो यो हि वृत्तान्तस्तस्य नाशाय शज्धितः | स स देवालुकूल्येन प्रत्युतोद्रेचको5भवत्‌ ॥३७॥ 

कालक्रमत्रुटितसंश्रयभू! स्वमूलमात्राअयी तटतरुः सरितोउ्स्बुपूरे। । 

यैः शड्डयते निपततीति वितीणम॒द्धिस्तैरेव तस्य हि भवेत्स्थितिभूमिदात्यम्‌ ॥ ३६) 


नीट्युज्ज्व्ल व्यवहरन्प्रजाराघनतत्परः । ग्राक्पुण्यसंक्षयात्तद्र: शनेस्त्वासीत्स्खलन्मतिः ॥३७॥ 
यत्स्वभाग्यापहाराय हीनजन्मानमाददे | सहायकाय कायस्थं छुद्रं भरद्गेश्वरामिधम्‌ ॥३८॥ 


विड्वाणिज्यं सोनिकत्व काप्ठविक्रयितादि च । आरामिकस्थ यस्यासीत्कृत्यं वंशक्रयोचितम्‌ ॥३९॥ 
५ श्राह्नियोगिनाम ८5 

कम्बलोद्घृष्पृष्ठोनथ मोजनाथमवालगत्‌ । अस्त्रामपीमाण्डवाही यश्र प/ ॥४०॥ 

 अनन्तराजकार्यादिचिन्ताश्रान्तो विधाय तम्र | तुद्छः सहाय॑ नाबुद्ध संसर्गाद्भाग्यसंक्षयम्‌ ॥४१॥ 


अपमानरूपी अग्निमें झुठलसता हुआ राजकलश अपने पुत्रके साथ विदेश चला गया ॥ २७॥ इस तरह 
परिहासपुरमें उमड़ा हुआ देशविप्लबव (गदर ) देवयोगसे तुझ्के लिए कल्याणदायक सिद्ध हुआ ॥२८॥ 
कुछ समय बाद मन्त्री गुणदेव द्वारा राजाको राजी करके गंभगास्नान करनेके पश्चात्‌ भूतिकलश पुनः कश्मीर 
छोट आया ॥ २९॥ अब धीरे-धीरे राजदरबारमें पर जमाकर उसने राजाकी प्रेरणासे तुद्नकी ह॒त्याके लिए 
कुछ दूतोंकी नियुक्ति कर दी ॥ ३० ॥| किन्तु यह षडयंत्र छिप नहीं सका ओर इस बातका पता छगते ही तुज्गञन 
राजासे कहकर पुत्र सहित भूतिकलशको फिर कश्मीरसे निवोसित करा दिया॥ ३१॥ इसके बाद चन्द्राकरके 
पुत्र मय्यन्तकका राज्यमें कुछ समयतक अच्छा प्रभाव रहा | किन्तु वह भी शीघ्र ही कालकबलित हो गया ॥३२॥ 
इसी तरह कुछ ही समय राजकन्याके सहवासका सुख भोगकर. राजा संग्रामराजका उपकारी दामाद श्रीमान्‌ 
प्रम भी स्वगंवासी हो गया ॥ ३३॥ उसके अतिरिक्त राजाके प्रियजन गंग आदि भी मर गये । हाँ, राजकीय 
सुखका उपभोग करनेके लिए अपने अआ्राताओं समेत तुद्धछ अलबत्त अब भी बाकी बचा रह गया था ॥ ३४॥ 
इस तरह जिन-जिन घटित घटनाओंका बृत्तान्त सुनकर छोग तुद्गके विनाशकी आशंका करने छगते थे, वे सभी 
घटनायें देवकी अनुकूलतासे उसके अभ्युदयका कारण बनती चली गयीं. ॥ ३५॥ नदीके तटबर्ती जिस वृक्षकी 
आश्रयभूमि नष्ट हो गयी रहती है, जो केवल अपनी जड़ोंके सहारे खड़ा रहता हे ओर जिसको बाढ़में बह जानकी 
आशंका की जाने लगती हे, वही वृक्ष नदीके प्रवाह ढ्वारा वहाकर छायी हुई मिट्टीके ढेरसे पुनः बद्धमूल होकर 
सुरक्षित हो जाता हे ॥३६॥ पहले तुज्ककी नीति बड़ी उज्ज्वल थी ओर वह सदा ग्रजाकी भछाईमें छगा रहता था । 
. किन्तु आगे चलकर पृवजन्मका संचित पुण्य क्षीण हो जानेपर धीरे-धीरे उसकी बुद्धि श्रष्ट होने छगी॥ ३७॥ 
जिससे उसने स्वयं अपना भरता भाग्य नष्ट कर देनेके लिए नीचकुलमें उत्पन्न तथा क्षुद्रप्रकृतिवाले भद्रेश्वर नामक 
कायस्थको अपने सहायक पदपर नियुक्त कर दिया ॥ ३८॥ उस अद्वेश्वरकी बंशपरम्परामें खादके लिए मरू-मूत्र 
एकत्र करने, मालीका काम करने, कसाईका धन्धा एवं काप्ठविक्रवका काम होता आ रहा था॥ ३० ॥ तद्‌- 
नन्‍्तर पेट पालनेके लिए बह पीठ छीलछ देनेवाछा मोटा कम्बल ओढ़े, दफ्तरके कागजोंका बड़ा-सा गद्धंर सिर॒पर 
रक्‍्खे और हाथमें मसीपात्र ( दावात ) लिये राज्यकर्मचारियोंके पीछे-पीछे दोड़ा करता था ॥ ४०॥ नाना 
प्रकारके राजकीय कार्योंका सतत चिन्तनके कारण थके हुए तुझ्जने भद्वेश्वरकों अपना सहायक चुना, किन्तु वह 


कक. ..___ ३>-लममममम-ममम-न---- 


क्‍ 
मी 


सप्मस्तरज्) । १९१ 


घामिक॑ तेन घधर्माके विनिवार्यायचेतसम्‌ । गृहकृत्याधिकारे स दुष्कृतो विनिवेशितः ॥४२॥ 
देवगोब्राह्मणानाथातिथिराजोपजीविनाम्‌ । अकालमृत्युविंदधे वृत्तिच्छेद॑ स॒दुर्मतिः ॥४३॥ 
शवाजीवोपि पृष्णाति क्रः कापालिको निजान्‌ । भद्वेश्वरस्तु पापो5भून्षिजानामपि जीवहतू ॥४४॥ 
तुद्ेन चेैत्रे सवत्र कृते भद्रेश्वरे प्रभो। सुगन्धिसीहः प्रययावाषाढे मासि संक्षयम्‌ ॥४७॥ 
परछोक॑ गते तस्मिन्सवभारसहे5नुजे । तुद्नश्छिन्नोत्तमाड़त्व॑ सदेन्योउ्मन्यतात्मनः ॥४६॥ 
श्रीत्रेलोचनपालस्थ श्ाहेः साहायकार्थिनः । देशं ततो मागशोपें मासि त॑ व्यसजनुपः ॥४७॥ 
राजपुत्रमहामात्यसामन्तादिनिरन्तरम्‌ | सेन्यं, तमन्वगाहूरि. अवनक्षोमनक्षमम्‌ ॥४८॥ 
अग्रागतेन ससुतः शाहिना कृतसत्क्रियः । पश्चणाणि दिनान्यासीत्तदेशे स यदोन्‍्मदः ॥४९॥ 
प्रजागरचरन्यासशख्राभ्यासादिवासना: । अभियोगोचिताः शाहिरपश्यंस्तं॑ तदा<त्रवीत्‌ ॥| युग्मम्‌ ॥७०॥ 
तुरुकूसमरे  यावतह्न यूयं कृतबुद्धयः । आलस्यविवशास्तावत्तिष्ठतास्मिन्गिरेस्तट.. ॥५१॥ 
एवं त्रिलोचनेनोक्त सो5ग्रहीत्न हित॑ वचः | तसस्‍थो परं॑ सम॑ सन्येरुत्सेकादाहवोत्सुकः! ॥५२॥ 
हम्मीरिणं तदा सेन्‍्यं जिज्ञासाथ विसर्जितम | तौषीपारे.. मितप्रायैस्ततस्तीर्वाजधीद्वलेः ॥५३॥ 
ततस्तमाहितोत्सेकमपि शाहिः पुनः पुनः | जगादाहवतच्नज्ञ। पूर्वोक्तामेव संविदम ॥५४॥ 


स॒ तस्य नाग्रहीद्वाक्यं॑ रणौत्सुक्यवशंवदः । प्रत्यासन्नविनाशानामुपदेशो निरथकः ॥०७॥ 
प्रातस्ततः स्वयं कोपात्तरुष्कानीकनायकः । सवोभिसारेणागच्छच्छलाहवविशारदः.. ७६ 


७...» -.---+--+७-:-- 


अथ तुद्गस्य कटकः सहसा भंगमाययो | शाहिसेन्यं पर॑ संख्ये ददशे विचरत्क्षणम्‌ ॥५७॥ 





यह नहीं समझ सका कि अब मेरा भाग्य विनाशके निकट पहुँच चुका है ॥ ४१॥ पुनीतहृदय एवं धमोत्मा 
धर्मोकको अलग करके तुंगने उसके स्थानपर भरद्वेश्धरको नियुक्त करके ग्रहृविभागका सारा अधिकार उसे सोंप 
दिया ॥ ४२ ॥ जिससे अकाल मृत्युकी भाँति दुखदायी उस दुष्ट कायस्थने तत्कार राजोपजीबी देवताओं, गोओं, 
ब्राह्मणों, अनाथों ओर अतिथियोंकी जीविका उच्छिन्न कर दी ॥ ४३॥ शव अक्षण करनेवाल्श ऋर कापालछिक 
भी स्वजनोंकी रक्षा करता है, किन्तु वह पापी भद्रेश्वर आत्मीय छोगोंके भी प्राण लेने छगा ॥ ४४ ॥ चोत्र माससें 
तुज्कने भद्रेश्वरको प्रभुता प्रदान की ओर आषाढमें सुगन्धिसीहका देहान्त हो गया ॥ ४५॥ समस्त राजकीय 
कार्यभारको वहन करनेवाले छोटे भाईके समान सुगन्धिसीहके मर जानेपर तुझ्ञको अपने शिरश्छेदके समान कूश 
हुआ।॥ ४६ ॥ तदनन्तर शाही राजा त्रिछोचनंपालने राजा संग्रामराजसे सहायता माँगी। तब उसने मागशीषे- 
मासमें तुक्कको शाहीके पास भेज दिया ॥ ४७॥ उसके साथ राजपुत्र, महामात्य, सामल्‍त तथा समस्त भुवन- 
मण्डलको कुब्ध कर देनेवाली विशाल सेना भी भेजी गयी ॥ ४८ ॥ तुझ्कके आगमनका समाचार पाकर उसने अपने 
पुत्रके साथ आगे बढ़कर उसका स्वागत-सत्कार किया अ.र उस देशमें तुज्ञ पाँच छ दिनोंतक बड़े आनन्दसे 
रहा ॥ ४९॥ रात्रिके समय जागरण, गुप्तचरोंकी उचित स्थानपर नियुक्ति, शब्पराज्चोंका अभ्यास आदि युद्धो- 
पयोगी कार्यॉंको उचित रीतिसे होते न देखकर तुझ्ञसे शाहिराजने कहा--॥। ५० ॥ “जबतक आपकलोग तुरुष्कोंके 
साथ की जानेवाली. युद्धकी रीति भली भाँति न समझ छें तबतक बेकार बनकर आप इस पबतकोी तलेटोमें ही 


-छावनी डालकर पड़े रहें? ॥ ५१ ॥ किन्तु सेनाके युद्धोत्सुक होनेके कारण तुद्नने शाही जिछोचनकी हितकर बात 


नहीं मानी ॥ ५२ ।॥| उसी समय तुरुष्कसेनापति हम्मीरने टोह छेनेके लिए सेनाकी एक छोटी-सी डुकड़ी तौषी 
नदीपर भेजी थी । तत्काल तुद्श ने नदी पार करके उस सेनाको हरा दिया ॥|३३।॥।| इस विजयसे तुंगका घमण्ड बढ़ 
गया। किन्तु रणनीतिके तन्वज्ञ शाही जिलोचनने फिर वही बात कही ॥ ५४॥ छेकिन युद्धकी उत्सुकतावश 
तंगने अबकी बार भी शाहीका परामश ठुकरा दिया। क्‍योंकि जिसका विनाश निकट होता है, उसे उपदेश 
निरर्थक्‌ जँचता है ॥ ५०॥ दूसरे दिन कपटयुद्धमें निपुण तुरुष्कसेनापति हम्मीरने छुद्ध होकर अपनी सारी 
सेनाके साथ स्वयं दावाभिसार प्रान्तकी ओरसे शाही राज्यपर धावा बोल दिया ॥५६॥ उस युद्धमें सहसा 





१९२ .._ राजतरब्विणी 


शाहिसन्ये गते5प्यासीज्यसिंहः स्फ्रत्रणे | श्रीवधनश्च॒ सांग्रामिविश्रमा्कंथ . डामरः ॥०८॥ 
तुरंगतुमुले | + भेभेरे कप ले २ (0 

घोरे ४ तुरंगतुमुले प्रहर्धिल्निभिमटे। | वोरक्षेत्रे निजे देशे रक्रितस्तैयशःक्षय! ॥५९॥ 

कंखिलोचनपालस्य माहात्म्यं वक्तमीश्वरः | निःसंख्या अपि य॑ संख्ये न जेतुमशकन्द्रिप! ॥॥६०॥ 


शुशुभे रुघिरासाखर्षी युद्धे त्रिलोचनः । कल्पान्तदहनज्योतिर्विसारीबव त्रिलोचनः ॥६१॥ 
स योधयित्वा संग्रामे कोटीः कझ्टूटवाहनास्‌ । एकाकी कायममज्ञो निययौ रिपुसंकटात्‌ ॥६२॥ 
गते व्रिलोचने दृरमशेषं॑ क्षितिमण्डलम्‌ । प्रचण्डचण्डालचमृशलभच्छायमानशे ॥६३॥ 


संप्राप्तविजयोउप्यासीजन्न हम्मीरः समुच्छुसन्‌ | श्रीविलोचनपालस्य स्मरूज्शोयममानुषस्‌ ॥६४॥ 
त्रिलोचनो5पि संश्रित्य हास्तिक स्वरपदाच्च्युतः | सयल्ो5भून्महोत्साहः प्रत्याहतु जयश्रियम्‌ ॥६५॥ 
यथा नामापि निनष्ट शीघ्र शाहिश्रियस्तथा | इह॒ प्रासंगिकत्वेव वर्णितं न सविस्तरम्‌ ॥६६॥ 
स्वम्नंडपि यदसंभाव्यं यत्र भग्ना मनोरथाः | हेलया तहिदघतो नासाध्यं विद्यते विधे! ॥६७॥ 
ईपद्मड्अमिवैपुल्य॑ राज्ञ।... शंकरवमंणः । वृत्तान्तव्णने पूवममुत्र॒ प्रकटीकृतम्‌ ॥६८॥ 
स॒शाहिदेश! सामात्यः समभूभृत्सपरिच्छदः । किमभूत्किम्ु वा नाभूदिति संचिन्त्यतेज्युना ॥६९॥ 
अवतार तुरुष्काणां दच्ाउ्शेवे महीतले । प्राप्तमंगस्ततस्तुंगः. स्वदेश. प्राविशच्छने; ॥७०॥ 
श्रृगालायेव तुंगाय. लब्धंगाय. भूपतिः । न तत्रागसि चुक्रोध स॒ घेयसदशाशयः ॥७१॥ 
कि तु खेदाय समभूत्तुगायत्तत्वमीशितुः । परायत्ततया चित्तं पशोरप्युपतप्यते ॥७२॥। 





तुंगकी सेना परास्त हो गयी। किन्तु शाहीकी सेना उसके बाद भी मार-काट करती हुई रणांगणमें विचर रही. 
थी ॥ ५७ ॥ कुछ देर बाद शाही सेनाके भी पर उख़ड़ गये । उसके बाद जयसिंह, श्रीवधन और संग्रामडामरका 
वंशज विश्रमाक ये तीनों बीर अपने पराक्रमसे युद्धमें चमकते दीखने छगे ॥ ५८।॥ उस भीषण अश्वसेनाके 
भीतर घुसकर ग्रहएर करते हुए उन तीनों बीरोंने रणभूमिमें देशका यश नष्ट होनेसे बचा लिया ॥ ५०९ ॥ उस 
समय भाही राजा त्रिछोचनपालके द्वारा प्रदर्शित शौयका महत्त्व कोन बखान सकता हे ? उन असंख्य शजत्रुओंने 
भी संख्य ( युद्धभूमि ) में उस राजाको नहीं हरा पाया ॥ ६०॥ उस रणभूमिमें रुधिरकी वषों करता हुआ 


राजा त्रिलोचन ग्रल्यकालमें भ्रयानक अगश्निज्वालायें बिखेरनेवाले त्रिकोचन (शंक्रजी ) के सहृश सुन्दर दीख - 


रहा था ॥ ६१ ॥ इस प्रकार बड़ी देरतक संग्रामभूमिमें करोड़ों ककचधारी वोरोंको ऊछड़ाकर वह वीर उस युद्ध- 
संकटसे पार हो गया ॥ ६२॥ जब सफलमनोरथ होकर राजा त्रिकोचन कुछ दूर चला गया, तब एकाएक 
चण्डालोंकी प्रचण्ड सेनारूपी टिट्टीदछसे वहाँकी सारी धरती ढेंक गयी ॥ ६३॥ राजा त्रिकोचनपालका वह 
मानवोत्तर शौये देखकर विजयी होता हुआ भी तुरुष्कसेनापति प्रसन्न नहीं था, वह बार बार लम्बी-लूम्बी साँसें ले 
रहा था ॥ ६४ ॥ उधर राज्यच्युत होनेपर भी राजा त्रिछठोचनपाछ अपनी गजसेनाके सहारे फिरसे विजयी 
होनेके लिए प्रयत्नशील था ॥ ६०॥ किन्तु भाग्यने उसका साथ नहीं दिया ओर कुछ समय बाद संसारमें 
शाहीराज्यका नामंतक अवशिष्ट नहीं रह गया। प्रसंगवश यहाँ संक्षेपमें उस वृत्तान्तका वर्णन किया गया हे-- 
विस्तारसे नहीं ॥ ६६ ॥ जो बात स्वप्नमें भी असम्भव होती हे ओर जहाँतक अभिलाषाओंकी पहुँच भी नहीं होती, 
उन असम्भव तथा अचिन्तनीय कार्योकों कर डालनवाले विधाताके लिए कोई भी काम असाध्य नहीं हे 
॥ ६७ ॥ राजा शंकरवमोके शासनकालमें शाहीराज्यके विपुलबभवका संक्षिप्त दिग्दशान हम पहले भी करा 
चुके हैं॥| ६८ ॥ किन्तु अब डस भूभागको देखकर यह सोचना पड़ता है कि वह विशाल शाहीराज्य, वहाँका 
राजा, मंत्री ओर परिजन कभी थे भीया नहीं ॥ ६०॥। इस प्रकार बुरी. तरह पराजित हो तथा तुरुष्कोंके 
समस्त जगतीतलपर छा जानेका रास्ता देकर तुंग धीरे-धीरे अपने देशको छोटा ॥ ७० ॥ सियारंकी तरह हार- 
कर छोटे हुए तुद्डपर उस पराजयरूपी महान्‌ अपराधके लिए धेयशाली राजा संग्रामराज तनिक भी कुद्ध 
नहीं हुआ ॥ ७१ ॥ किन्तु अब डस राजाको तुझ्ञको अधीनता अवश्य अखरने छगी। क्योंकि पराधीनतासे तो 


२५७ सप्तमस्तरद्भर। । क्‍ १९३ 


तुंगात्मजोडपि कन्दर्पसिंहः श्रीशौयगवितः । राजोचितं व्यवहरंस्तस्योदेगप्रदो्भवत्‌ ॥७३॥ 
 शूढलेखे: श्वणे तस्मिंश्छिद्रान्वेषी स भूुजम्‌ | आ्राता  विग्रहराजोईपि प्रेरयत्तुंगमारणे ॥७४॥ 
कोशादिस्मरणाद्राजा चिरं दोलायमानधीः । अभीश्णप्रेरणोद्विग्न: प्ररकानब्रवीत्ततः ॥७५॥ 
एकाक्येव सपुत्रः स गोचरो नः कदाचन । पतेद्यदि क्षणे तस्मिन्पश्यामः कि विदध्महे ॥७६॥ 
अन्यथा श्रुवमाक्षिप्तो हन्यादस्मानसी बलात्‌ | इति कालापहाराथसुक्त्वाअभूद्विततो नृपः ॥७७॥ 
तावन्मात्र वचो बीजभूत॑ हृदि निधाय ते | विधातुं तदवस्थत्व॑ तुद्गस्यासन्कृतोद्यमाः ॥७८॥ 
पण्मासाभ्यन्तरे तुझ्ो भूपेनाकारितों शृहात्‌ | ससुतों नियेया दृष्टठुःस्वभ्ोषि विधेवशात्‌ ॥७९॥ 
स प्रविश्य तृपास्थानं स्थित्वा राज्ञो5्ग्रतः क्षणप्‌ । पञ्चपें! सहितों भृत्येः प्राविशन्मन्त्रमण्डपम्‌ ॥॥८०॥ 
पश्चात्यविशस्तत्रेनं पर्वेशकरकादयः । अलुक्त्वाउपि महीपालं तुझूं शखेरपातयन्‌ ॥८१॥ 
मन्त्री महारथो नाम योअ्भ्ृूच्छंकरवर्मणः । तहंश्यस्तुड्रभृत्येष लाध्यःः सिंहरथः परम्‌ ॥८२॥ 
निःशश्नो यः क्षण तस्मिन्परित्राणविधित्सया | हन्यमानस्य तुद्शस्य पृष्ठे सव॑ वपुरक्षिपत्‌ ॥८३॥ 
तुद्गडस्य प्रथमाघाते रुद्धः श्वासोअभवद्भयात्‌ । राजा तस्मिन्निरुच्छासे सोच्छासः समपद्यत ॥८४॥ 
आस्थानब्राह्मणस्यासीड्धमनाम्न! सुतोडन्तिके । यः पापकारी तुंगस्य पाथंः कथन दुमतिः ॥८७॥ 
ताभ्यामाश्रुविरेकिभ्यां त्राणाथ स्वाहुलीसुखे | क्षिपद्ञयां पशुवत्तत्र शर्खर त्रासवशाजहे ॥८5॥ 
अन्तरंगाश्च॒चंगाद्या येअभूव॑स्तुंगमन्त्रिणः । तेः ख्लीवदासितं तृर्णीं अस्तेः शख्रान्वितेरपि ॥८७॥ 
भज्ञाततुंगमृस्युभ्यस्तुमुले. तंत्र... भूपतिः । तड्॒त्येभ्यः शझ्ढमानो वहिदानाहवादिकम्‌ ॥८<4॥ 





पशुओंका भी चित्त सन्‍्तप्त हो उठता है ॥ ७२॥ तुझ्शका पुत्र कन्दपसिंह घन तथा शौयके मदसे मत्त होकर 
राजाके समान व्यवहार करता था। यह देखकर भी राजाको उद्वंग होता था ॥ ७३॥ उसी समय उस राजाका 
भाई छिद्रान्वेषी विग्नहराज भी गुप्त पत्र लिख-लिखकर राजाको तुझ्गका वध कर देनेकी प्रेरणा देने छगा।७४॥ 
किन्तु पूकालमें कोशपानपूवक की गयी शपथका स्मरण करके उसकी बुद्धि कुछ निश्चय नहीं कर पा रही थी । 
जब उसे बार बार प्रेरणा मिलने छगी, तब उद्वित्न होकर उसने प्ररकोंसे कहा--)॥ ७०५ ।॥ “जब कभी तज्ञ अपने 
पुत्रके साथ अकेछा दिखायी देगा, तब में सोचूँगा कि अब क्‍या करना चाहिए ॥ ७६॥ अन्यथा यदि 
बिना समझे-बूझे उसपर आक्रमण किया गया ता वह अपनी अबल दक्तिसे अवश्य हमें मार डालेगा'। 
इस प्रकार समय टालनेके लिए राजाने उनके आगे बहाना बना दिया ॥| ७७ ॥ किन्तु इतनी ही बातको उन छोगोंने 
तुंगके वधका बीजस्वरूप आदेश समझकर हृदयमें रख लिया ओर उसको एकाकोी अवस्थामें राजासे मिलानेकां 
चक्र रचने छगे ।' ७८।॥। तदनन्तर छ महीनोंके भीतर ही राजाने तुन्नकको बुछढवाया । उस समय स्वप्न आदिसें 
विभिन्न प्रकारके अपशकुन दिखायी देनेपर भी तुज्ञ अपने पुत्रके साथ चल पड़ा ॥ ७९।। राजमहलमें पहुँचकर 
वह कुछ देर राजाके पास रुका ओर उसके बाद पॉच-छु सेवकोंके साथ मंत्रणाल्यमें चला गया ॥| <० ॥॥ वहाँ 
उसके पीछेसे घुसकर पं तथा शकरक आदि राजसेवकोंने राजाकों सूचना दिये बिना ही तुंगपर आक्रमण कर 
दिया | ८१॥ राजा शांकरवर्माके राज्यकालके महारथ नामक मंत्रीका पुत्र सिंहरथ निरस्त होता हुआ भी 
तुज्कको बचाते हुए मर मिटा । अतएव उसे उसके सेवकोंमें प्रशंसनीय स्थान ग्राप्त हुआ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ किन्तु 
उन सेवकोंके प्रथम प्रहारसे ही भयवशा तुझ्शके प्राण निकठ गये ओर उधर इस घटनासे भयभीत राजा 
संग्रामराजका रुका हुआ श्वास फिर चलने छगा ॥|८७॥ उस समय ब्राह्मण धमका पुत्र पाथे तथा बडुबुद्धि 
कक ये दोनों तुझ्शकी हत्याके प्रेरक पापी उस मंत्रणाल्यमें ही विद्यमान थे ॥ ८५।॥ इस घटनाको घटित 
होते देखकर उन दोनोंने मछ त्याग कर दिया ओर हाथके हस्त गिर पड़े। तत्पश्चात्‌ आत्मरक्षाके लिए उन्‍होंने 
मुखमें उँगछी रख ली ॥| <६॥ तुड्के अन्तरंग मंत्री चंग आदिने सशस्त्र होते हुए भी ओरतोंके समान मोन 
धारण कर लिया ॥ <७॥ तुझ्ककी रूत्युसे अनभिज्ञ और बाहर खड़े तुज्ञके सैनिकोंके युद्ध छेड़ देने अथवा 





१९४ राजतरड्रिणी 


आश्वासाय स्वभृत्यानां छित्वा खड़्गेन सत्वरम्‌ | पातयामास तुंगस्य ससुतस्थ शिरों बहिः ॥८९॥ 
दृष्ठा स्वामिशिरश्छिन्नं सेन्ये  दैन्यात्पलायिते । भृत्यतामुज्ज्वलीचक्रः .. कतिचित्तंगसेवकाः ॥९०॥ 
भ्रुजंगनामा सामन्तद्विजापत्यो ग्ृहागतः । संग्रामराज॑ विदधे गेहादगेह पलायितम ॥९१॥ 
द्वारं कनकदण्डेन भज्ञन्नगलितं ततः । विंशतिं हतवान्योधान्स राजास्थानमण्डपे ॥९२॥ 
कोशाधिकारी त्रेलोक्यराजनामा हतो रणे | कश्यामन्तकघात्रेयो. वीरोड्प्यभिनवाभिषः ॥९३॥ 
अंगने त्रिशदेकांगा वीरास्तुंगोपजीविनः | श्रेणी बबन्धुनिंहता निःश्रेणीं स्वगंपद्धतेः ॥९४॥ 
संग्राम॑ पद्मराजाख्यः क्ृत्वाईपि निःसृतोउक्षतः । स्वामिप्रमयदुःखाप्रितापं तीर्थाश्रयाउ्जहो ॥९५॥ 
अन्ये लोकद्यत्राणमित्रं श्र रणांगने । संत्यजन्तो व्ययुज्यन्त यशसा जीवितेन च ॥९६॥ 
चन्दाख्यः सुभटंमन्यो. देशिकश्राजुनाभिधः । हेलाचक्रो डामरश्र॒त्यक्तश्त्राः परेहेताः ॥९७॥ 
लोठितावसथस्तुंगी.._ लुण्ठितश्रीमेही्ुजा । आपादशुक्नद्वादश्यां. कथाशेषो.. व्यधीयत ॥९८॥ 
. निद्रोहवत्ती भूभत्रा तुंगे सतनये हते | लब्धोदया व्यजुम्भन्‍्त खलप्राया नृपास्पदे ॥९९॥ 
राज्ञोे मनः कलुपयन्गूह्पैशुनकमंणा | यो आरातृश्रावसुतयोविपत्ती हेतुतां गतः ॥१००॥ 
स दुष्प्रवादनिदंग्घो नागो निजकुलान्तकः । तुंगश्राता ततो राज्ञा कम्पनाधिपतिः कृत: || युगलकम्‌ ॥ १० १॥ 
भार्या कन्दपंसिहस्थः क्षेमा परमचरपणी | नागेन संगम चक्रे रक्षसेवासितक्षपा ॥१०२॥ 
प्रशान्ते तुमुले बिम्बा चतुर्मिर्दिवसेंः सती | तुंगखुपा स॒ुता शाहेः प्रविवेश हुताशनम्‌ ॥१०३॥ 
मम्म्ायामवरुद्धायां कन्दर्पों यावजीजनत्‌ । पुत्र विचित्रसिंह च मात॒सिंहं च विश्रुतो ॥१०४॥ 


अग्निकाण्ड आदिके द्वारा विप्छव मचा देनेकी आशंकासे डरकर राजाने उन सेवकोंको आश्वासन तथा धेय 
प्रदान करनेके लिए पुत्र सहित तुद्शका सिर काटकर बाहर फेंकवा दिया।॥ ८८ ॥ ८९ | अपने स्वामी तुद्गका 
सिर कटा देखकर बहुतेरे सनिक तो मारे डरके भाग गये, किन्तु बाकी सेनिकोंने वहाँ मार-काट मचाकर 
अपना सेवाधम उज्ज्वल कर लिया ॥ ९० ॥ उनमेंसे विप्रपुत्र सामनन्‍्त भुजंग बड़ी बुरी तरह राजा संग्रामराजके 
पीछे पड़ गया। उसके कारण राजाको घर-घर भागना पड़ा ॥ ९१॥ राजाके आस्थानमण्डपके बन्द द्वारको 
उसने अपने कनकदण्डसे तोड़ डाछा ओर उसके भीतर जाकर वहाँके बीस सनिकोंका वध कर दिया ।।| ९२॥ 
तु़का कोशाधिकारी त्रेलोक्यराज एवं केय्यामन्तकका सोतेछा भाई अभिनव ये दोनों छड़ते-छड़ते राज- 
सेनिकोंके हाथों मारे गये ॥ ९३ ॥ राजमहलके आऑगनमें तुड़्के अनुजीवी तीस एकांगोंने रणमें मरकर अपने 
शर्ररोंसे जैसे स्वगंको चढ़नेके लिए सीढ़ी बना दी || ९४ || उस समय पद्मराजने भी डटकर युद्ध किया, किन्तु 
वह रणभूमिसे बेदाग बाहर निकछ आया ओर स्वामीके मरणसे जायमान दुःखाप्नमिके सन्‍्तापको उसने तीथ- 
यात्रासे शान्‍्त किया ॥ ९०७॥ उनमेंसे कुछ कायर इहलोक एवं परछोक दोनोंके रक्षक शास्त्रोंको समरभूमिमें 
त्यागकर कीर्ति तथा शरीर दोनोंसे बिछुड़ गये ॥ ९६ ॥ अपनेको अच्छा योद्धा माननेवाला चन्द, विदेशी 
अजुन एवं हेलाचक्रनामका डामर ये तीनों शस्त्र त्याग देनेपर शत्रुके हाथों मारे गये ॥ ९७॥ इस प्रकार 
आपाढ़ शुक्क द्वादशीको तुंगके मर जानेपर राजा संग्रामराजने तुंगकगा घर ओर उसकी सारी सम्पत्ति जब्त करके 
राज्यमें मिछा लिया । जिससे तुंगका नाममात्र शेष रह गया ९८॥ राजाके द्वारा निद्रोहबुद्धि तुंग तथा उसके. 
पुत्रका वध होनेके बाद राजमहलमें खल ग्रकृतिबाले छोगोंका बोलबाछा हो गया ॥९९॥ उनमेंसे जो दुष्ट गुप्त 
एवं कपटपूर्ण उपायोंसे अपने भाई तथा श्राठ॒पुत्रके मरणका कारण बना था और (जैसे छोग अपने कुछका अन्तक 
( यमराज ) कहकर पुकारते 35 उस तुंगके भाई नागको राजा संग्रामराजने कम्पनेशका पद प्रदान किया 
॥ १०० || १०१॥ तुंगपुत्र कन्द्पसिहकों पत्नी क्षेमा बड़ी व्यभिचारिणी थी । अब वह राक्षसोंके साथ 
संभोग करनेवाली कष्णपक्षकी रात्रिके सहश नागके साथ विहार करने छगी ॥ १०२। उस भीषण उपद्रवके 
शान्त होते ही तुंगकी पुत्रवधू ओर शाहीकी कन्या बिम्बा चार ही दिनिके बाद अभ्िमें कूदकर सती हो 


सप्तमंस्तरद्भ । 05 
गृहीत्वा तौ स्‍्नुपां तां च मह्नना तुंगवन्लभा | 

देशाद्विनिगता दीना राजपुर्या स्थितिं व्यधात्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥१०५७॥ क्‍ 
तुंगस्थाने ततो राज्ञा पापा भद्गेशवश क्ृतः । भूतेश्वरादिदेवानां चक्रे कोशादिलुण्टनम्‌ ॥१०६॥ 
कियहिविकेवेकल्यमस्यथ राज्ञः ग्रकाश्यताम्‌ | तादशानपि यश्र॒क्रे पाथांदीनधिकारिणः ॥१०७॥ 
पाथः परमदुर्मेधाः रू्यातो आ्रातृकलत्रगः । निर्विचारेण. यत्तेन नगराधिकृतः कृतः ॥१०८॥ 
बधादिपापं पार्थन सुक्ृतत्यक्तचेतसा । पवित्र प्रवरेशस्य. रंगपीठे  प्रवर्तितम्‌ ॥१०९॥ 
चक्रे लुब्थस्य भूमतुमतंगः क्ृपणाग्रणीः | सिंघोः सुतः कोशबृर्धि प्रजापीडनपण्डितः ॥११०॥ 

पुरा देवमुखाख्यस्य दिविरस्थ किलाजनि । 
आपूर्पिकायां वेश्यायां पृत्रथ्न्द्रमुखाभिध! ॥१११॥ । 
यस्तुंगोपाश्रयान्नब्ध्धा लालितत्व॑ महीपतेः । वराटकात्प्रभ्ृत्यासीत्कोीटीनां._ कृतसंचयः ॥११२॥ 
. विभूतिमध्ये लुब्धस्य प्राम्नतायान्यढोकितेः । अपूपनिजभृत्येषू.. विक्रयोअ्भूत्कुलोचितः ॥११३॥ 
प्रभूताभिररोगथ भूत्वा लब्धोदयः पुनः । यो मन्दापिः सरोगश्च॒ तिष्ठल्नोकेव्यहस्यत ॥११४॥ 
एकमेवाभवद्यसय्य सुकृतं मरणश्वणे । कोटेस्िभागं यददाच्छीरणेश्वरयो जने ॥११५॥ 
तदात्मजाः कृता नानभागनन्दियुखास्रयः । अधीशाः पतनांगस्य राज्ञा तुंगोपजीविनः ॥११६॥ 
हास्यं बभूव भूभतुस्तेषां तुक्ृपदापणम्‌ । बन्धनं यवकाण्डीनां हेम॑स्थाने शिशोरिव ॥११७॥ 
ते तुरुष्काहवे राज्ञा तुद्नवग्नहिताः पुनः । प्रत्यावृत्य. ययुद्श निजमेव पलायिताः ॥११८॥ 


गयी ॥| १०३ ॥ तद्नन्तर मम्मा वेश्यासे उत्पन्न कन्द्पसिंहके पुत्र विचित्रसिंह एवं माठ्सिह तथा दूसरी 
पतोहूको साथ छकर तुंगकी पत्नी मंखसा बड़ी गरीबीके दिन बिताती हुईं राजपुरीमें रहने छगी।| १०४ ॥ १०५॥ 
इधर राजा संग्रामराजने तुंगके स्थानपर पुराने पापी भरद्रश्वरको नियुक्त केया। उत्व -पदको पाते ही उसने 
भूतेश्वर आदि देवमन्द्रिंका कोश एवं अन्यान्य बस्तुयं छूटनी आरम्भ कर दीं ॥ १०६ ॥| उस राजाकी विचार- 
शून्यता कहाँ तक बतायी जाय, जब कि उसने जाने-माने दुष्ट पाये आदिकोंके हाथमें अधिकार सौंप दिये 
॥ १०७॥ पाथ बड़ा ही दुबुंद्धि था ओर सब छोग जानते थ कि वह अपने भाईकी पत्नीको रक्खे हुए हे । 
फिर भी अविचारके कारण राजाने उसे नगराधिकारी बना दिया ॥ १०८॥ पाथका मन कभी भी सुकृतकी 
ओर. उन्मुख नहीं होता था। इसी कारण उस दुष्टने भगवान्‌ ग्रवरेश्वरके रंगपीठपर पशुहिंसा जैसे पापकर्म 
आरभ्भ करा दिये ॥ १०९॥ उस छांभी राजाने पत्जाकां सतानेमें निपुण एवं परम कृपण सिन्धु पुत्र 
मतंगको कोशबृद्धिके कामपर नियुक्त कर दिया ॥११०॥ बहुत दिनां पहले देवमुख कायस्थका पुए 
बेचनेवाली एक वेश्यासे सम्पक हो गया था, जिससे चन्द्रमुख नामका पुत्र जनमा ॥ १११॥ तंगकी 
सहायतासे वह राजा संग्रामराजका श्रियसेवक बन गया था। उसने कोड़ी-कोड़ी जोड़कर करोड़ों दीनार 
जुटा लिये थे॥ ११२९॥ तथापि वह कंजूस उपहारमें आये हुये पुओंको भी पुराने धन्धेके ढंगपर अपने 
सेवकोंके हाथ बेच दिया करता था॥ ११३ ॥ पहले उसकी जठराग्नि बड़ी रतीत्र थी। उस समय वह स्बथा 
नीरोग था। जब उम्र बढ़ी, तब उसे मन्दाग्निरोग हो गया। जिससे बह बीमार रहने छगा और उसे देख- 
देखकर छोग उसको हँसी उड़ाने छगे ॥ ११४॥ मरणकालमें उसने एक करोड़ दीनारका तृतीयांश श्रीरणेश्वर 
मन्द्रिका जीर्णोद्भार करनेके छिए दान दे दिया। जीवनभरमें केवछ एक यही पुण्यकार्य उससे हो सका था 
॥ ११५ ॥ उसके नान, भाग और नन्दिमुख नामके तीन पुत्र थे ओर बे तीनों तुंगके अधीन रहते हुए सेनापति- 
के पदपर काम करते थे। अब राजाने उनको तुंगके पद्पर बैठां दिया। जिससे यह नियुक्ति उसी प्रकार 
हास्यापद मानी गयी, जेसे सुबणके स्थानपर जोका डंठछ बाँधकर बच्चे परस्पर खेल खेलते हैं.॥॥ ११६॥ ११७॥ 
शाहीराजके यहां तुरुष्कोंके युद्धमें राजाने इनको भी भेजा था ओर तुंगके समान ये भी वहाँसे हारकर छोदे 





१९६ द राजतरड्रिणी 


इत्थं मन्त्रिष्ययोग्येषु क्षान्तिशीले च भूपतों | केचिदृद्रेकममजन्दरदि्‌ विरडामराः ... ॥११९॥ 
सा लोठिकामठं कृत्वा लोठिका नृपतेः सुता | तिलोत्तमाया विदघे मातुनाम्नापरं॑ मठम्‌ ॥१२०॥ 
पापिनामपि हन्तेयं काउपि सत्कमंवासना । भरद्वेश्वरोडपि यद्नक्रे विहार॑ सुकृतोज्ज्वलम्‌ ॥१२१॥ 
सत्य विवेक्ता संग्रामराजो योउन्याय्यतो<्जिंतम्‌ । निजं ब्रुवाणो द्रविणं प्रषामपि न निममे ॥१२२॥ 
श्रीलेखा पार्थिववधू: श्रीयशोमड्जलात्मजा । पत्यो शिथिलसामर्थ्य स्वैरिणीत्वमसेवत ॥१२३॥ 
सुतः सुगन्धिसीहरुष जयलक्ष्म्यां बभूव यः । वन्नभो निभरं देव्याः सो5स्याख्तरि सुवनोउभवत्‌ ॥१२४॥ 
स्‌ जयाकरगञ्जादिगज्जस्रशतितीकणघीः । कोशोपकारक्त्तस्या जारो5प्यासीज्याकर। ॥१२५॥ 
मयग्रामीणगञ्चादिकत्री संचयतत्परा । साउभूड्भतुः प्रसादेन सुभगा भूरिवैभवा ॥१२६॥ 
स चतुथसमाषाद्यरारम्भाहे महीपतिः । हरिराजाभिधं॑  पृत्रमभिषिच्यास्तमाययौ ॥१२७॥ 
सुमनःसेवितः कुब न्शेषाशाप्रकाशनम्‌ | ह्ादावहः स सबस्य चेत्रोत्सव इवाभवत्‌ ॥१२८॥ 
अमोधाज्ञेन तेनेमां निश्वोराँ कुबता महीम्‌। पण्यवीथ्यां निशीथिन्यां निषिद्धा द्वारसंदरतिः ॥१२९॥ 
अचिरस्थायिनी सन्नस्तस्याज्ञाचिन्तितोन्नति; | वन्‍्धा  नवेन्दुलेखेव पार्थिवानामजायत ॥१३०॥ 
द्वाविंशतिमहान्युवीं स रक्षित्वा क्षमापतिः | क्षय ययो शुचियशञाः शुचिशुक्लाष्टमीदिने ॥१३१॥ 
प्राणिनां द्रोतमानानां. नक्षत्राणामित्र क्षणात्‌ | लक्ष्माग्रीष्पक्षपेवेयं संगता भन्गनदायिनों ॥१३२॥ 
समन्योः स्वेरिणीशत्तिः सुतस्य जननी निजा। अभिचारं चकारास्येत्थविगाना जनश्रुतिः ॥१३३॥ 











थे ॥ ११८॥ इस प्रकार क्षमाशीक राजा ओर अयोग्य मंत्रियोंके कारण राज्यके कुछ दरदों, दिविरों 

( कायस्थों ) ओर डामरोंने उद्धृत होकर उपद्रव मचाना आरम्भ कर दिया ॥ ११९॥ राजा संग्रामराजकी 
कन्या छोठिकाने अपने तथा अपनी माताके नामपर छोठिकामठ एवं तिल्ोत्तमामठका निर्माण कराया ॥ १२० ॥ 
यह बड़े ही विस्मयकी बात हे कि कभी-कभी पापियोंके भी मनमें भछे काम करनेकी भावना जाग जाती हे। 
तभी तो भद्गेश्वर जसे दुष्टने भी पुण्यसे उज्ज्वल विहारका निर्माण कराया॥ १२९१॥ सबसे विवेकशील तो 
राजा संग्रामराज निकछा। जिसने अन्यान्योपार्जित धनसे एक प्याऊका भी निर्माण नहीं कराया ॥ १२२॥ 
उंस राजाकी रानी और श्रीयशीमंगलूकी पुत्री श्रीछेख्वा पतिके असमथे होनेपर दुराचारिणी बन गयी 
॥ १९३।| जयलक्ष्मीके उदरसे उत्पन्न एवं सुगन्धिसीहके पुत्र त्रिभुवनपर श्रीलेखाका पग्रगाढ़ प्रेम हो गया 
॥ १२४ ॥| आगे चछकर राजकोषका उपकारक, जयाकरगंज आदि अनेक गंजोंका निर्माता एवं अतिशय ती्ष्ण 
बुद्धि जयाकर भी रानी श्रीछेखाका उपपति बन गया ॥ १२५॥ द्रव्यसंग्रहपरायणा एवं मयग्रामीणगंज आदि 
निर्माण करानेवाली श्रीछेखा राजाकी कृपासे बड़ी वभवसम्पन्न हो गयी ॥ १२६॥ तदनन्तर राजा संग्राम- 
: राज अपने पुत्र हरिराजका राज्याभिषेक करके ४१०४ लोकिक वषकी आपषाढ़ शुक्त प्रतिपदाकों स्वगे सिधार 
गया ॥ १२७।| नवीन राजा हरिराज सुमनः्सेब्रित अर्थात्‌ विद्वानों अथवा पुष्पोंसे सेवित तथा अशेषाशा- 
प्रकाशन अथात्‌ सभी दिशाओं अथवा याचकोंकी आशायें पूर्ण करनेवाले चेत्रोत्सवके समान सबके लिए 
आनन्द॒दायक सिद्धू हुआ॥ १२५८॥ उसकी आज्ञा अमोघ एवं अग्नतिहत थी। इस कारण राज्यमें कहीं 
भी चोर नहीं रह गये थे ओर रात्रिके समय बाजारोंकी सभी दूकाने खुली पड़ी रहती थीं। क्‍योंकि उसके 
शासनकाछमें द्वार बन्द करना निषिद्ध था।॥ १२०॥ यद्यपि उसका राज्यकाछ अल्पकाछीन था, फिर भी 
विलक्षण वभवयुक्त नयी चन्द्रकछाके समान वह संसारके सभी राजाओंका वन्दनीय बन गया ॥ १५३०॥ 
निर्मछ यशसे सम्पन्न नवीन राजा हरिराजने केवछ बाईस दिन राज्य | क्रिया ओर श्रावण शुक्त अष्टमीको 
स्वगंवासीं हो गया ॥ १३१॥ चंचछा लक्ष्मी ग्रीष्मकालीन रात्रिकी भांति प्राणियोंकों केबल कुछ समय 
चमकनेवाले नक्षत्रोंके समान बहुत थोड़ेके समयके लिए किसीको अपना ऋृपापात्र बनाती है ॥ १३९॥ बह राजा 
ह॒रिरांज अपनी माताका दुराचार देखकर कुपित हो गया था। अतणव उस दुराचारिणीने अभिचारक्रियाके 
द्वारा उसे भरवा डाछा | यह छोकप्रवाद उस समय चारों ओर फेछ गया था और अबतक किसीने इस 


सप्तमस्तरज्ञ । १९७ 


राज्योपकरणे सज्ञीकृते राज्यारथिनी स्वयम् | सा राजमाता श्रीलेखा यावत्तात्वा समागता ॥१३४॥ 
मिलितैस्तावदेकाडरेश्रात्रा धात्रेयकेण च | सागराख्येन तत्पुत्रो बालोउनन्तो नृपः कृतः ॥ युग्मम ॥१३५०॥ 
निधि जिघृक्षोरन्येन हते तत्र प्मापषणम | तद्गक्षिणोज्हेलब्धस्थ पापायेव यथा किल ॥१३६॥ 
राजमातुस्तथा राज्यलुब्धायाः पृत्रनाशनम्‌ । अभूदन्यहते राज्ये वृजिनायेब केवलम्‌ ॥१३७॥ 
सा राज्यविग्नलम्भेन तादशी व्यथिताशया। व्यस्मरत्तनयस्नेहं . धिग्भोगाम्यासवासनाम्‌ ॥१३८॥ 
अथाजगाम स्थविरः पितृव्यों बालभूपतेः । राज्यं विग्रहराजाख्यों हतु विततविक्रमः ॥१३९॥ 
स॒ लोहराग्चलितो दःध्या द्वारमतर्कितः | दिनदयेन सार्धेन नगर सत्वरोजविशत्‌ ॥१४०॥ 
श्रीलेखाओरिताः सेना प्रविष्ट छोठिकामठम्‌ । उद्दीपिताग्रयस्तत्र निजष्लुस्तं सहानुगम ॥१४१॥ 
मठद्वय॑ ततः कृत्वा स्वस्थ भतुः सुतरुय च। तस्थो व्ययवती राज्ञी शज्यद्रोहोद्यतानिशम ॥१४२॥ 
ततो नरपतिः किंचिच्छनेः शिथिलशेशवः । अतिव्ययादिव्यसनी .. गर्मेश्वरतयाउमवत्‌ ॥१४३॥ 
तस्यासन्नुद्रपालाद्याः शाहिपुत्राः परं प्रिया । अनल्पवेतनादाने._राज्योत्पक््यपहारिणः ॥१४४॥ 
कृतग्रत्यहनिर्वाहः साधलक्तेण.. भूथुजा । रुद्रपालो दरिद्॒त्व॑ कदाचिदपि नात्यजत्‌ ॥१४५७॥ 
दिद्वापालः . क्षमापाललब्धया प्रतिवासरम्‌ | सहस्राणामशीत्यापि शेते सम न सुख निशि ॥१४६॥ 
अनज्भपालवेतालश्रक्रे च्मापाललालितः । शश्वत्सुवणंगीर्वाणप्रतिमापाटने मनः ॥१४७॥ 
रुद्रपाऊइ: पखिता धनप्राणादिहारिणाम्‌ | बभूव.. चोरचण्डाल्परायाणां वजपञ्चरः ॥१४८॥ 
कायस्था रुद्रपालाप्ताः भ्रजानां पीडनं व्यधु।। चकारान्धमर्ठ श्रीमानुत्पलाख्यो यदग्रणी। ॥१४७९॥ 


जनश्रुतिका खण्डन नहीं किया हे, ॥ १३३॥ तदननन्‍तर श्रीलेखा स्वयं अपना राज्याभिषेक करानेकी तैयारी 


करके स्नानागारमें स्नान करने चलछी गयी । वह स्नान करके लोटे, उसके पहल ही दिवद्भत राजा हरिराजके 
धात्रेय त्राता सागर एवं कुछ एकांगोंने मिछकर उसके अल्पवयस्क पुत्र अनन्तदेवका -राज्याभिषेक करा दिया 
॥ १३४ ॥ १३५॥ जिस तरह किसी अन्य पुरुषके द्वारा निधि ( खजाना ) अपहृत कर लिये जानेपर बादसें 
उसके रक्षक सपको मारनेसे केवछ पाप ही हाथ छगता है, उसी प्रकार वह राज्य अन्य छोगोंके द्वारा अपहृत 
हो जानेपर राज्यको छोभिन राजमाताने केवछ पाप ही कमाया ॥ १३६ ॥ १३७॥ जिस भोगवासनाके बशीभूत 
होकर वह रांजमाता पुत्रप्रम तकको भूल गयी ओर राज्य हाथसे निकल जानेपर दुःखिनी हुई, ऐसी भोगा- 
भ्यासजनित वासनाको धिकार है. ॥| १३८ ॥ तद्नन्‍तर उस शिशुराजाका बृद्ध चाचा तथा परम पराक्रमी राजा. 
विग्नहराजने राज्यको हस्तगत करनेके छिए चढ़ाई कर दी ॥ १३५ ॥ वह सहसा छोहर प्रान्तसे चछक्र मागे- 
वर्ती द्वार जछाता हुआ ढाई दि्निमें कश्मीर आ पहुँचा ॥ १४०॥ वहाँ आकर बह अपनी सेनाके साथ छोठिका- 
मठमें ठहरा । उसी समय श्रीलेखाके द्वारा भेजे हुए सेनिकोंने जाकर उस मठमें आग लगा दी, जिससे समस्त 
सेनिकोंके साथ विग्रहराज उसी मठके भीतर जलकर भस्म हो गया ॥ १४१॥ तदनन्तर रानी श्रीलेखाने 
अपने दिवद्भगत पति तथा पुत्रके नामपर दो मठ बनवाये ओर पुष्कल धन खच करके वह राजद्रोहका सामना 
करनेके लिए सदा सचेष्ट रहने छगी ॥ १४२॥ धीरे-धीरे उस बालक राजाकी शेशवाबस्था बीती। गर्भसे हो 
श्रीमान्‌ होनेके कारण वह बहुत खर्चोछा तथा व्यसनी होने छगा ॥ १४३॥ शाही राजाके पुत्र रुद्रपाछ आदि 
उस राजाके परम प्रिय मित्र थे। अत्यधिक वेतन छेकर वे राज्यघधनका अपहरण करते थे ॥ १४७॥ उनमेंसे 
रुद्रपाछको अतिद्न डेढ़ छाख दीनार मिलते थे। फिर भी उसकी द्रिद्रता नहीं दूर होती थी ॥ १४५॥! दिह्वा- 
पाल्को रोज अस्सी हजार दीनार मिलता था। तथापि ऋण तथा व्ययकी चिन्तासे उसे रातभर नींद नहीं आती 
थी ॥ १४६॥ राजा अनन्तदेवका दुरूरा साथी अनंगपालूरूपी बेतार सदा देवमसन्दिरोंको तोड़नेका उपक्रम 
किया करता था ॥ १७७॥ प्रजाजनोंका धन तथा जीवन हरण करनेवाले चोरों तथा चण्डाल सहश दुष्ट 


'स्वभांववाले छोगोंके लिए रुद्रपाठ वजह्ञपंजरके समान संरक्षक श्राप्त. हो गया ॥ १४८॥ उस रुद्रपालके आप्त 





१९८ राजतरकज्जिणी 


कियडहूपालवाल्ल म्यमन्यत्तस्याभिधी य ताम्‌ | जालन्धराधिपस्येन्दुचन्द्रस्येन्दुसुखी सुताम्‌ ॥१५०॥ 
उपयेसे मनोज्ञत्वाज्ज्येप्रामासमति स्वयम्र | यया मठः स्वाभिधया विदथे त्रिपुस्थरे ॥१५१॥ 
तस्याः किंचिद्योन्यूनां स्वसारं यो यवीयसीम्‌ | अथ खयमतीं देवीं भूथुजे परिणीतवान्‌ ॥१५२॥ 
रुद्रेण भूपतिः सख्या स कण्णसुखदायिना । पात्रीकृतों दुनयानां कणनेव सुयोधनः ॥१५३॥ 
कम्पनाधिपतिस्तत्र॒ क्षणे त्रिशुकनों बली | आययी भूपतेहतु राज्य संमृतडामरः ॥१५४॥ 


आक्ृष्टाशेषकटके तस्मिन्योद्धुम्ुपागते । एकाड्राः सहयारोहा राजपक्षं न तत्यजुश ॥१५८७॥ 
असिना ल्घयय्आासानमोधाञ्छ्ाध्यविक्रमः | प्रजहारानन्तदेवः स्वयं त्रिश्वुवनं॑ रणे ॥१५६॥ 
संनाहरक्षिताड़ स॒ दृद्ग्रहतिपीडितः । विदद्रो वदनेनास क्स्वश्नतापमिवोहमन्‌ ॥।१५७॥। 


विनयच्छन्नशोटीयं! शिशुप्रायः स॒ भूपतिः । दृष्टा बल्मसंभाव्यं तस्मिस्त्यक्त्वा रणं गते ॥१५८॥ 
शमालाडामरं घनन्‍्तं॑ ग्रासरमिनवामिधम्‌ । शालास्थले व्यधाच्छलाध्यविक्रमी मोघविक्रमम्‌।। १५९।| 
मांसासग्वेश्नाथष्टी भूतखड्नी भ्रमन्रणे । शुवनक्षोभक्न दभू छररवो5नन्तभूपतिः ॥१६०॥ 
पश्यन्प्रहारठनाडानेकाज्ञास्स पदे. पदे | निवेधमानानग्रस्थेनामग्रहणपूर्वकम्‌ ॥१६१॥ 
क्षितिभृज्ञातदाक्षिण्यो विलब्धिस्थावरे ततः | चाश्वल्यमक्षपटलादेकाज्लानां न्‍्यवारयत्‌ ।। युग्मम्‌॥|१६२॥ 
एवं तत्र ऋृतज्ञनन भृत्येम्यः प्रतिपादिता | विलब्धिस्तेन दीज्नारकोटिषण्णवतेः क्रमात्‌ ॥१६३॥ 
राज्ञो रणान्निबवततस्य दुग्धसेकेः करात्सरु; | स्थिरग्रहटहः कृश्श्चरेणेति जनश्रुतिः ॥१६४॥ 


पुरुष कायस्थ छोग ग्रजाको अत्यधिक सता रहे थे । उन सवके अगुआ श्रीमान्‌ उत्पछने अन्धमठका निर्माण कराया 
॥ १४०. ॥। उस धूत रुद्रपाछकी राजग्रियताका कहांतक वर्णन किया जाय । जालन्धरके नरेश इन्दुचन्द्रकी ज्येष्ठ 
पुत्री ओर चन्द्रमाके सद्दृश सुन्दर मुखवाी आसमतीके साथ उसने अपना विवाह किया था। आगे चलकर 
उसी आसमतीने त्रिपुरेश्वरमें अपने नामसे एक मठका निर्माण करया ॥ १५० ॥ १५१ ॥ उसकी छोटी बहिन 
सूयमती देवीके साथ रुद्रपाठछने राजा अनन्तदेवका विवाह करा दिया । उसकी उम्र आसमतीसे कुछ ही कम थी 
॥ १५२ ॥ कानोंकों सुखदायी मीठी-मीठी बातें सुनाकर रुद्रपाछने राजा अनन्तदेवको उसी तरह कुपथपर उतार 
दियः, जंसे कणने दुर्योधनको बुरी राहपर उतारा था ॥ १५३॥ उसी समय कम्पनेश त्रिभुवन डामरोंकी 
विदज्ञाल सेना एकत्र करके राजा अनन्तदेवका राज्य छीनने आया ।| १५४ ।| अपनी सारी सेनाके साथ युद्ध करनेके 
लिए आये हुए त्रिभुवनको देख करके भी घुड़सवारों तथा एकांगोंने राजा अनन्तदेवका साथ नहीं छोड़ा ॥| १५० ॥ 
'छस युद्धमें प्रशंसनीय पराक्रमी अनन्तदेवने अपनी तछवारसे डामरोंके भाछोंकी काट करते हुए बड़ा भीषण संग्राम 
किया ओर त्रिभुवनपर कई करारे प्रहार किये ॥१५६॥ यद्यपि त्रिथभुवन कवच पहने हुए था | तथापि राजा अनन्त- 
देवके भयानक ग्रह्मरोंसे आहत होकर त्रिभ्ुवन मुखसे अपने प्रतापके समान रुधिर वमन करता हुआ रण हर 
भाग गया ॥ १५७ ॥ उस समय राजा अनन्तदेव एक बालक जंसा दीखता था । उसका पराक्रम विनय ओर 
आच्छादित था । उसका श्ोय पराक्रम देखकर जब त्रिभुवन रणभूमिसे भाग गया, तब राजा अनन्तदेवने 
शाछास्थछ आ्राममें जाकर बाणयुद्धमें निपुण तथा शामालहाप्रान्तननिवासी अभिनव डामरको पराजित किया 
॥ १०८ ॥| १५९, || उस समय अनन्तदेव रुधिर तथा मांससे परिवेष्टित होनेसे दण्डके समान दीखती हुई तलवार 
हाथमें लिये दण्डपाणि भरवकी भाँति भयंकर दिखायी : दे रहा था ॥ १६०॥ अपने आगे-आगे चलनेवाले 
सेवकों द्वारा नामनिद्शपूवंक बताये हुए तथा ग्रहारोंसे छिन्न-भिन्न अंगोंबाले एकांगोंको उसने जगह-जगह घायल 
होकर पड़े देखा || १६१॥ तदननतर अपने उन घायर सनिकोंके लिए उदारता ग्रदशित करते हुए राजा 


 अनन्तदेवने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उन्हें वेतन लेनेके लिए अक्षपटल ( दफ्तर ) में जानेंकी आवश्यकता न . 


पढ़े अर्थात्‌ घर बठे वेतन मिल जाया करे | १६२॥ इस ग्रकार उस राजाने अपने सेनिकोंको ९६ करोड़ दीनार 
म्ुआवजेके रूपमें दिये ॥ १६३॥ ऐसी किम्बदन्ती सुनी जाती हे कि राजा अनन्तदेव जब रणभूमिसे घर 
छोटा तो बहुत देरसे मजबूतीके साथ पकड़ी हुईं उसकी तलवार मुद्दीपर बड़ी देरतक दुग्धधारा डाछनेके बाद 


-«ऋाँणी आओ. 


निया >न्‍्मान.. 


किक सी फी््रयक्टनपरव . यकानकाक नम 


सप्तमस्तरज्ञ: । क्‍ «४ 


अहो महत्वं भूभतुर्दीनी देशान्तरागतः । ताटक्त्रिशुव॒नो य्ेन संविभेजे विमन्युना ॥१६५७॥ 
ब्रह्मगजाभिधस्तेन. बन्धगज्ञाधिपः कछृतः । रुद्रपालकृतद्पोी. विरक्तत्रलती ययो ॥१६६॥ 
सप्तभिम्लच्छभूपाले: सम॑ मिलितडामरः । तेनानीती. दर्वाजों यत्नादचलूमड्अछ। ॥१६७॥ 
क्षीरप्ृष्ठाभिध॑ ग्राम प्राप्स्थ समरोत्सुकः । तस्याग्र॑ विक्रमोदग्रो रुद्रपालो विनिषष्यों ॥१६८॥ 
श्रो व्यवस्थापिते युद्धे सन्याभ्यां दरदीश्वरः । क्रीडन्पिण्डारकाज्यस्थ नागस्य भवन ययो ॥१६९॥ 
दुनेयाचरणात्तत्र॒ पाश्चस्थेवारितोडपि. सः । झ्ववमानस्यथ मत्स्यस्य गात्रे कुल्तमपातसत्‌ ॥१७०॥ 
अथोज़गाम -गोमायुवपुः कुण्डाड्ूजंगमः । सच त॑ मृगयोत्सुक्यादधावदरदीश्वर। ॥१७१॥ 
तमापतन्तमालोक्य व्यवस्थोन्मूलनं विदन्‌ । आस्कन्दाशह्डि भूभतुः सेन्य युद्धाय नियेयो ॥|१७२॥ 
अभूत्ततोउख्रसंघपषसंजातानलसंहति । कृतस्वर्गाज्षनोद्ञाहों वीराणां समरोत्सवः ॥१७३॥ 
तस्मिन्महाभटाटोपे. शिरश्छिन्न॑ द्रत्पतेः । रुद्रस्य रोद्रंमहसः संप्ररूटूं यशः पुनः ॥१७४॥ : 
समरे वधबन्धादि स्लेच्छराजाः प्रपेदिरे । संप्राप हेमरत्नादि पुनः कश्मीरभूषति; ॥१७७॥ 


उत्तंसमुक्ताद्रोताम्मःक्षालिताख्झलज्झलम्‌. । रुद्रपालो. दरद्राजशशिरो भतुरुपानयत्‌ ॥१७६॥ 
गेस्त ७ बे + ४ 
आत्रोदयनवत्सेन कृतप्रायेस्तथा . हिजेः । बह्॒यश्रेवंविधास्तस्य भूवुरवदालिका; ॥१७७॥ 


रुद्रपाल ततो लृतामयेन प्रमयं गते । अन्येअपि शाहितनयाः क्षिप्रमेव छ्ष्य॑ यय॒ुः ॥१७८॥ 
कप €_ ७ ९ 08. &. ८. 
पालखहान्ध्यविगंमे.. शुद्धाशयजुषोज्मवत्‌ | देवी ख़येमती भतृदपंणस्येत्र बिम्बिता ॥१७९॥ 


छूटी थी ॥। १६४ ।| अहो ! उस राजा अनन्तदेवकी महत्ताका बखान कहॉतक किया जाय | क्‍योंकि कुछ समय 
बाद देशान्तरसे छोटे हुए दीन त्रिभ्ुवनको रोष त्यागकर उसने फिर अपने यहाँ रख लिया था ॥| १६५ ॥। उसने 
अपने भाई ब्रह्मराजको गंजाधिपतिके पद्पर नियुक्त कर दिया था, किन्तु बादमें रुद्रपाछसे झगड़ा हो जानेके 
कारण वह काम छोड़कर चला गया ॥ १६६ || कुछ दिनों बाद वही बत्रह्मराज सात स्लेच्छुनरेशों डामरसमु- 
दाय तथा द्रदोंके राजा अचल्मंगछको अपने साथ लेकर कश्मीरपर आक्रमण करनेके लिए. आया ।॥| ९६७ ॥ 
दरदराज अचलमंगल क्षीरप्तष्ठ स्थानपर पहुंचा ही था कि इतनेमें वीर रुद्रपाछ्ल छड़नेके लिए उसके समश्ष 
जा पहुँचा ॥ १६८॥ उभय पक्षकी सेनाओं द्वारा दूसरे दिन युद्धकी घोषणा हो जानेके बाद द्रदेश घूमता- 
फिरता हुआ पिण्डारक नागके भवनमें पहुंच गया। सेवकॉके रोकनेपर भी उस राजाने वहाँके कुण्डमें तेरते 
हुए एक मत्स्यकी देहपर अपने भालेसे प्रहार कर दिया ॥ १६० || १७० ॥ उसी समय उस कुण्डसे श्वूगाल- 
रूपधारी एक नाग निकछा। उसका शिकार करनेके विचारसे बहू राजा उसके पीछे-पीछे दोड़ा। २७२ ॥ 
उसे दोड़ते देखकर उसके सेनिकोंने समझा कि युद्धके समयमें परिवर्तन कर दिया गया है और शजत्र॒का आक्र- 
मण हो चुका है, अतएवं वे सभी सेनिक युद्धके लिए चल पड़े ॥ १७२॥ बस, दोनों ओरके सनिकोंमें घमासान 
युद्ध आरम्भ हो गया। शास्त्रोंके पारस्परिक संघषसे आगकी लूपट निकलने लगीं ओर म्लत वीरोंका देवांगनाओंके 
साथ स्वयंवर होने लगा ॥| १७३ ॥ उस भीषण युद्धमें दरद्राज अचलमछ्भछका सिर कट गया और रुद्रके समान 
तेजस्वी रुद्रपाछकी कीर्ति बढ़ी ॥ १७४॥ उस लड़ाईमें कुछ म्लेच्छ राजे मारे गये, कुछ केद कर लिये गये 
ओर कश्मीरनरेहाको प्रचुरमात्रामें सुबर्ण तथा रत्नोंकी प्राप्ति हुई। १७५ ॥ कुछ ही क्षणों बाद रुद्रपालने राजा 
अनन्तदेवको दर॒द्राजका कटग हुआ सिर उपहारके रूपमें अर्पित किया। वह रुधिरंसे छतपथ था। उसके 
मुकुटमें जटित मोतियोंकी उज्ज्वल कान्तिरूपी जल़से जेसे उस रुधिरप्रवाहका क्षालन हो रहा था। २७६॥ 
तदननन्‍्तर राजा अनन्तदेवको अपने भ्राता उदयनवत्सके द्वारा उत्तेजित ब्राह्मणोंके अनशन आदि उपद्रवोंसे नाना 
प्रकारके दुःखोंको झेलना पड़ा।। १७७॥ कुछ ही समय बाद रुद्रपालकी छूतारोगसे मृत्यु हो गयी। उसके 
अतिरिक्त शाहीके अन्य पुत्र भी थोड़े ही दिनोंके भीतर मर गये -॥ १७८॥ इस प्रकार पालबन्धु सम्बन्धी 
धप्ममरूपी मलके दूर होते ही स्वच्छ दृषण सदृश पतिके हृदयपर राजरानी सूयमतीका ग्रतिबिम्ब 





2 राजतरद्रिणी 


सुभटापनामा सा गौरीश्वरविधायिनी । पुण्य बितस्तापुलिने निर्ममे सुमठामठम्‌ ॥१८०॥ 


गोहेमहयरत्नादिय्रदाने: सुबहन्द्रिजान | सदाशिवश्रतिष्ठायामदरिद्रां श्रकार सा॥१८१॥ 


आशाचन्द्रापराख्यय्य कलन्ननस्यानुजन्मनः । नाम्ना व्यधायि वात्सल्यात्साग्रहारों मठस्तया ॥१८२॥ 
सिल्लनाख्यस्थच ग्ातुभतुथ्राभिधया सती | मठो चाकारयत्पाश्वें विजयेशामरेशयोः ॥१८३॥ 
अष्टोत्तस चाग्रहारशतं श्रीविजयेश्व रे । ब्राह्मणेम्यो महापुण्यं विद्वद्भयः प्रत्यपादयत्‌ ॥|१८४॥ 
पत्यु्नाम्नाप्यग्रहारान्त्रददावमरेब्वरे । त्रिशलबाणलिज्ञादिश्नतिष्ठाश्र विनिममे ॥१८७॥ 
दंपती राजराजाख्ये मरते पुत्रे प्रचक्रतु; | सदाशिवान्तिके राजवेश्म संत्यज्य तो स्थितिम ॥|१८६॥ 
ततः ग्रभृति संत्यज्य पूर्वराजकुलस्थितिम । तयैव रूढ्या भूपालास्तत्रेव वसतीव्यधुः ॥१८७॥ 
पार्थिवस्थाश्वशाढ्ीयाः प्रियवाजितया श्रियाः । प्रसादेदेशलुण्ट्या च सबतः समता ययु) ॥१८८॥ 
' गर्मेश्रतया भतुवन्लगो. नमकोविदः । अलुण्ठयत्मजा नित्यं डल्लकी नाम देशिकः ॥१८९॥ 
मालवाधिपतिभोजः प्रहितेः स्वणणसंचयेः | अकारयबद्रेन कुण्डयोजनं कपटेश्वरे ॥१९०॥ 
प्रतिज्ञा भोजराजेन. पापसदनतीथजेः | सतत॑ वदनखाने या तोयेविंहिताउभवत्‌ ॥१९१॥ 
अपूरयत्तस्य यस्तां दुस्तरां नियमादितः । प्रहितेः काचकलशीकुलेस्तद्वारिपूरितेः ॥१९२॥ 

स तस्य पत्मराजाख्यः. पणंग्राप्तिकदैशिकः । क्‍ 

प्रियताम्बूलशोलस्य त्यागिनो वल्‍्लभो5भवत्‌ ॥ चकलकम्‌ ॥१९३॥ 
तेन नागरखण्डादिपणविक्रयेणा. नृपः । देशोत्पत्तिधनं प्रायो . निःशेष॑ दापितस्तदा ॥१९४॥ 
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जनता 


स्पष्ट रूसे दीखने छग गया ॥ १७९।| रानी सूयमतीका दूसरा नाम सुभटा था। उसने बितस्ता नदीके 
तटपर गोरीश्वर शिवकी स्थापना की ओर अपने नामपर सुभटामठका नि्मोण कराया ॥ १८०॥ शिवकी 
स्थापनाके समय उसने ग्रचुरमात्रामें गो, सुवण, रत्न तथा अश्व आदिका दान देकर बहुतेरे ब्राह्मणोंका दारिद्रय 
सदाके लिए दूर कर दिया था।॥ १८१॥ अपने छोटे भाई आशाचन्द्र अथवा कल्लनपर विशेष ग्रेम होनेके 
कारण रानी सूर्यमतीने उसके नामसे अग्नहार समेत मठका निर्माण कराया॥ १८२॥ सिल्लन नामक अ्राता तथा 
पतिके नामसे उसने विजयेश तथा अमरेश मन्दिरके पास दो मठ बनवाये ॥ १८३ ॥ विजयेश्वर मंन्द्रिके पास 
उसने एक सो आठ अग्महार विद्वान ब्राह्मणोंको देकर बहुत बड़ा पुण्य किया।॥ १८७ ॥ अपने पतिके नामपर 
 अमरेश्वरके निकट अनेक अग्रहार दिये और जगह-जगह त्रिशूछठ, वाण तथा शिवलिंग आदि स्थापित किये ॥| १८५॥ 
कुछ समय बाद राजराज नामक पुत्रके मर जानेपर वे पति-पत्नी पुराना आवास त्यागकर सदाशिवमन्दिरके 
निकट रहने छगे। १८६ || तभीसे यह परम्परा बन गयी ओर आगे होनेवाले राजे भी अपना पुराना महल 
त्यागकर वहाँ ही रहने छग गये ॥ १८७॥ उस राजाको अपनी अश्वशालाके अश्व बहुत प्रिय थे। अतएव अश्व- 


शालाके साईस राजाकी कृपासे प्राप्त पारितोषिक तथा प्रजाजनोंको छूटकर मिले धनसे बड़े-बड़े रईस बन गये- 


॥१८८॥गर्भसे ही श्रीमान्‌ राजा अनन्तदेवका ग्रेमपात्र ओर चापलछूस डल्लक नामका विदेशी भी नित्य ग्रजाको लूटता 
था ॥ १८०, || राजा अनन्तदेवकों पान खानेका बेहद शोक था। सो पद्मराज नामक एक परदेशी तमोली सदा 
उसके लिए पान पहुँचाया करता था । नित्यके साक्षात्कारसे पद्मराज राजाका प्रेमपात्र बन गया था। मालव- 
देशके नरेहा महाराज भोजने पुष्फल धन खच करके पद्मराजकी ही देख-रेखमें कपटेश्वरमें एक कुण्ड बन- 
बाया था । राजा भोजने पापसूदन तीथके पवित्र जछसे मुखमाजन एवं स्नान करनेकी सदाके लिए 
प्रतिज्ञा कर रक्खी थी । उस कठिन प्रतिज्ञाको निमानेके लिए पद्मराज तमोली शीशेके कलछशॉमें 
उस तीरथंका जल भरकर नित्य उसके पास भेजता रहता था॥ १९०-१९३॥ कुछ समय बाद राजाको 
अनुमतिसे तमोली पद्मराजने राज्यकी आयका अधिकांश स्वयं लेना आरम्भ कर दिया॥ १९४ ॥ पद्ाराजने 
राजा अन॒न्तदेवको बहुत अधिक ऋण दे रक्‍्खा था। उस ऋणके बदलेमें उसने राजासे पंचचन्द्रकयुक्त 
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पश्चचन्द्रकशोभाड्रमोलिसिंहसने..._ ज्ञपात्‌ । बन्धायादत्त लब्धव्ये घने स धनिकोडघिके ॥१९५॥ 
तद्राजचिह्ममास्थानोपयुक्त तस्य मन्दिरात्‌ । आनीयमानं मासाधवासरे मासि मास्यभूत ॥१९६॥ 
स्वकोशसंचयं दच्ला देवी ख्यमती ततः । पद्रराजोझ्भवां देशस्याव्यवस्थां न्‍्यवार्यत्‌ ॥१९७॥ 
शमिते चाश्वशालीयडल्लकादिमये . तदा । प्रावतन्त पुनर्देशे व्यवस्था निरुपद्रवाः ॥१९८॥ 
ततः प्रभ्नति राज््येवः राजकार्योधताञउमवत्‌ । तस्थो शौयकथां त्यक्त्वा राजा कायकरः पुन/॥॥१९९॥ 
भर्तुर्नारीविधेयत्व॑ तस्था भतृजयस्तथा । निष्कलड्लेन शीलेन नान्योन्य गद्मेतामगात्‌ ॥२००॥ 
भवभक्तिव्रतस्नान व्यागशीलादिभिगुणः | कृतिनाउनन्तदेवेन झुनयोडपि विनिर्जिता। ॥२०१॥ 
राज्ये तस्थ महीभतुर्दी्षं तांस्तानलझ्बयत्‌ । पतिंवरेव राजश्रीभेत्यात्नवनवोन्युखी ॥२०२॥ 
त्ेमामिधो. राजगञ्लपूरणं. बालभज्जकः । व्यधादद्वादशभागादिय्रकारेढोकयन्धनम्‌. ॥२०३॥ 
मन्त्री ततोअ्भवत्साधुल्नेगतः केशवो हिजः । सौधश्रन्द्रातपपेनेव भूपालो येन भूषितः ॥२०४॥ 
आरम्यन्शतश्रीरीकीकी स एवं दरशे जनेः । क्‍ 
भाग्याम्बुवाहतडितो निविडाः कस्य संपदः। युग्मम ।॥२०७॥ 
पी * याममों ्द्पो ३, ५ ८. 
भाग्याधीन धर ध्यात्वा मुधा मुग्धधियामसो । कुलूविक्रमयोद्पों मिथ्येव ,प्रथुतां प्रति ॥२०३॥ 
प्रासादपाल्वैश्यस्य गौरीशत्रिदशालये । भूतेहलघरो. वज्ो. वराहआमबन्सुताः ॥२०७॥ 
तेभ्यों हलघरः खयमत्या . विहितसेवनः । बृद्धिं दिने दिने गच्छुल्लेभे सर्वाधिकारिताम्‌ ॥२०८॥ 
विधेयान्बुद्धियुक्तन कुबंतः _क्षित्यनन्तरान्‌ । सपत्नीको3भवत्तस्य मुखग्रेक्षी क्षमापतिः ॥२०९॥ 


राजमुकुट ओर राजसिंहासन अपने पास गिरवी रख ली थी ॥१९०।॥ वह राजमुकुट तथा राजसिहासन हर आघे 


आधे महीनेपंर दरबार रगनेके समय केवछ एक दि्निके लिए उसके यहांसे राजभवनमें छाया जाता था ॥९९०६॥ 
तद्नन्तर सूर्यमती देवीने अपना सारा धन देकर राजकीय मुकुट तथा सिंहासन छुड़ा लिया और उस पद्मराज- 
के ऋणसे उत्पन्न स्वदेशकी अव्यवस्था दूर कर दी।॥ १०७।। महारानी सूयमतीने ही अश्वशालाके कमचारी 


'डल्कक आदिका भी भय दूर कर दिया, तबसे उस राज्यमें उपद्रवविहीन। व्यवस्था पुनः स्थापित हो गयी 


॥ १९८ ।। उसी समयसे रानी स्वयं सारा राज्यकाय देखने छगी और युद्ध तथा शिकारके सिवाय अन्य सभी 
कार्योौको राजा रानीके निदेशानुसार करने छगा ॥| १९०५९ ॥ पतिका पत्नीकी सेवकाई करना ओर पत्नीका पतिपर 
शासन करना ये दोनों पारस्परिक काय रानीके निष्कल्मष शीलके कारण निन्दनीय नहीं माने गये || २०० || 
उधर परम पुण्यात्मा राजा अनन्तदेवने शिवभक्ति, ब्रत, स्नान, दान, तथा शील आदि गुणोंसे बड़े-बड़े मुनियोंको 
भी परास्त कर दिया ॥ २०१ ॥ उस राजाके राज्यमें नवनवोन्मुखी ( नये-नये राजपुत्रोंके लिए उत्सुक ) पतिंवरा 
( स्वयंवरमें पतिका वरण करनेवाली कन्या ) की तरह राजछक्ष्मी नये-नये राजसेवकोंके पास जाती रहती 
थी ॥। २०२ ॥ उन्हीं दिनों क्षेम नामका एक नाई गंज ( वित्तविभाग ) का अधिकारी बना ओर वह द्वादशांश 
आदि नये-नये कर लगाकर राज्यकोष भरने छगा॥ २०३॥ तभी त्रिगतंदेशनिबासी केशव नामका एक सुशील 
ब्राह्मण राज्यका मंत्री बना । उसके सम्पकसे राजाकी शोभा बसी ही निखर उठी, जेसे किसी प्रासादपर चन्द्रमा- 
की किरणें पड़नेसे उनकी शोभा बढ़ जाती हे ॥| २०४॥ किन्तु कुछ ही समय बाद छोगोंने राजमंत्री केशवको 
द्रिद्रदशामें राजपथपर एकाकी भटकते देखा। क्योंकि भाग्यरूपी बादलमें चमकनेवाली सम्पत्तिरूपिणी बिजली 
बहुत समय तक कहाँ टिकती है ? ॥ २०५॥ “घन भाग्यके अधीन होता है” इस बातको जानते हुए की मूढमति 
छोग धनका, अधिकारका, कुछका ओर पराक्रमका व्यर्थ घमण्ड करते हैं ॥| २०६ ॥ भगवान गौरीश्वरके मन्दिर- 
गि ति नामका एक वश्य द्वारपाछ रहता था। उसके हलूघर, वज्ञ तथा वराह नामके तीन बेठे थे । २०७॥ 
से हलूधर रानी सूर्यमतीकी सेवामें रहता था| वह अपनी ग्रतिभासे आगे बढ़ता हुआ स्वाधिकारी बन गया 
॥ २०८ ॥ अपनी बुद्धिमत्तासे उसने कितने ही छोटे-छोठे सामनन्‍्तोंकों अपने बहामें कर लिया। इसी कारण राजा- 
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त्ेमेण खूत्रितं पूव॑ सपादाग्रमुदग्रधीः । कर्मस्थानं. स्फुटीचक्रे सवस्थानधुरंघधरम्‌ ॥२१०॥ 
अमृद्रर्णकमूल्यादिलिखनं. कनकस्यप यत्‌ । राजायत्तं जनस्याथसंचयानां प्रकाशकम्‌ ॥२११॥ 
स॒तज्निवारयामास भाविनां भूथ्ु॒जां विदन्‌ | ज्ञानी संचितवित्तस्य दण्डाद्यायासकारिताम्‌ ॥२१२॥ 
भन्सितानश्वशाली यान्धनदारापहारिणः | कांश्ििद्नयापाद्य स शमं निन्‍ये लोकस्य विज्लवम्‌ ॥२१३॥ 
तेनायासहता नीतः कश्चित्स्व्णः सुरास्पदे! | शोमां मठाग्रहारेशध बितस्तासिन्धुसंगमः ॥२१४॥ 
आतरश्र सुताश्ास्य लक्ष्मीपरिचयोन्मदाः । द्विदा इब न क्रापि दानप्रणयिताँ जहु। ॥२१५७॥ 


तद्धभातपुत्रो बिम्बाख्यः श्रीमान्बीरों वराहजः । द्वाराधिकारकार्यासीद्ानप्रलूयवारिदः ॥२१६॥ 
स डामरकुलाकालमृत्यु/ः स्वल्पानुगोज्मवत्‌ | खशाहवे जहो प्राणान्पलायनपराड्युखः ॥२१७॥ 


चम्पायां सालभूपालसुन्मूल्यानन्तभूपतिः । तत्तन्रपजयी नव्यं घराधवमरोपयत्‌ ॥२१८॥ 
मन्त्रशून्येन शोर्येंग परदेशेषु भूपतिः । हठप्रवेशान्विद्धत्सोअभृत्कृच्छेगतोज्सकृत्‌ ॥२१९॥ 
तुकात्मजस्य कलशास्यारव्धो खिन्नसेनिकम | अमोचयड्ूलघरो थुक्त्या वल्लापुरादसुम्‌ ॥२२०॥ 
उरशां च प्रविष्टय वैरिरुद्वाध्वनो व्यधात्‌ | कम्पनाधिपतिस्तस्य मार्गान्संशोध्य निगंमम्‌ ॥२२१॥ 
काले5नन्तमहीभतु्व रिविग्रहसंकटे । साहसान्युदजुम्भन्‍्त तानि तानि क्षणे क्षणे ॥२२२॥ 
राजेश्ररो द्वारपतिः श्रीमान्भद्रेश्वरात्मजः । डामरेः क्रमराज्यस्थैरन्येडजपि बहवो हताः ॥२२३॥ 
वीक्‍्य नीतिदशा काय भीत्या व्यवहरन्नपि । भ्ृत्यतां निष्परिभवां को झुदक्ते नृपमन्दिरे ॥२२४॥ 


रानी प्रत्येक कायके लिए उसके मुखापेक्षी बन गये थे ॥ २०९ ।॥ किसी समय क्षेमके द्वारा निर्मित 'पादाग्रः 
नामक नवीन एवं साधारण पदको हलघरने अपने कोशलसे सवश्रेष्ठ मंत्रिपदके रूपमें परिणत कर दिया 
सुवणकी 
॥ २९० ॥ सुव्णकी परीक्षा, तोल तथा मूल्य आदि लिखने तथा उसपर मुहर लगानेका बहुत पुराना अधिकार 
राज्यके पास रहा करता था ओर उसीसे राजाको ग्रजाकी सम्पत्तिका पता छगता था ॥ २११॥ अब हल्धर- 
ने उस ग्रथाको इसलिए बन्द कर दिया कि जिससे भावी राजे प्रजाकी सम्पत्ति न छूट ओर न उसे सता सके 
॥ २१२ ।| इसी तरह उसने ग्रजाजनोंका धन एवं स्लियोंका अपहरण करनेवाले कमचारियोंको खूब फटकारा और 
ऐसे अपराधपर कितनोंको प्राणदण्ड देकर ग्रजाका यह संकट दूर कर दिया ॥ २१३ ॥ जनसाघधारणका कष्ट 
निवारण करनेमें तत्पर हलूधरने कितने ही स्वणोलंकृत मन्दिर, मठ एवं अग्रहार आदिका निर्माण कराके सिन्धु 
ओर बितस्ता नदीके संगमको बहुत सुन्दर बना दिया ॥ २१४॥ किन्तु लक्ष्मीके परिचयसे उन्मत्त हलूधरके 
श्राताओं तथा पुत्रोंने मतवाले हाथीके समान दानप्रणयिता ( दान देनेका ग्रेम अथवा मदकी वर्षो ) कभी भी 
नहीं त्यागी ॥|२१०॥ उसके भाई वराहका पुत्र एवं राज्यका द्वाराधिकारी श्रीमान्‌ बिम्ब प्रठयकालीन मेघके समान 
सदा बड़ी उदारताक्रे साथ दानरूपी जलकी वषों करता रहता था ॥ २१६॥ वह श्रीमान्‌ बिम्ब डामरकुलके लिए 
अकाल मृत्युकी भाँति भीषण था। एक बार वह बहुत थोड़ी-सी सेना लेकर खशोंसे छड़ने गया। वहाँ भयानक 
संकटका सामना होनेपर भी वह रणसे भागा नहीं, बल्कि शज्नुसे जूझते हुए उसने अपने ग्राण दे दिये ।॥। २१५७॥ 
तभी राजा अनन्तदेवने अनेक राजाओंको पराजित करनेवाले चम्पाके राजा सालको राज्यच्युत करके उसके स्थान- 
पर नया राजा बेठाया ॥ २१८॥ अपनी मंत्रणाशून्य शोयके सहारे हठके साथ प्रवेश करनेके कारण राजा अनन्त- 
देवको बड़े-बड़े संकटोंमें फँसना पड़ गया था ॥ २१०॥ एक समय उसने तुक्क जजाके पुत्र कलशपर आक्रमण 
किया । उस समय उसके सेनिक थके हुए थे। इस कारण वह बहुत बड़ी विपत्तिमें पड़ गया। तब हलधरने बड़ी 
बुद्धिमानीसे उसे बल्लापुरसे छुड़ाया।२२०॥ एक बार वह उरशा नगरीमें धुंस गया, वहाँ शतरुओंने उसका 
रास्ता ही अवरुद्ध कर दिया । तब सेनापति हलधरने किसी प्रकार रास्ता साफ करके उसे वहाँसे निकाला 
॥ २२१ ॥ युद्धके समय क्षण-क्षणपर राजा अनन्तदेवके राज्यमें प्रायः बड़े-बड़े उपद्रव हो ला प करते थे॥| २९२ ॥ 
क्रमराज्यमें रहनेवाले डामरोंने भद्गे्वरके पुत्र द्वाराधिपति राजेश्वर तथा बहुतेरे बीरोंको मार डाछा ॥ २२३॥ 
राजमहलमें रहकर नेतिक दृष्टिसे भछी-भाँति देख तथा डरते हुए काम करनेवाछा होता हुआ भी कौनसा पुरुष 


| 





सप्तमेस्तरज्भ । २०३ 


निविडसेवनात्‌ ४5 ५404 ८९ द्र्बद्धो ( ध्प्यभू 
दुष्प्रवादास्पदीभूतो देव्या वनात्‌ । आशाचन्द्रादिभिः क्रुद्धंबद्धों हलघरो5प्यभूत्‌ ॥२२५।॥ 
स राज्ञा हततवस्तो बन्धनक्लेशमन्वभूत्‌ । भाग्यप्रभावे निःसारे सुखमेकान्ततः कुतः ॥२२६३॥ 
नुपेण बन्धनात्त्यक्त त॑ श्री: प्रत्यागता पुनः। आलिलिज्ञ सितच्छत्रलुज्जास्मितसितानना ॥२२७॥ 


स्‌॒राज्ष्याः प्राइष इव ग्रणयेन क्षणे क्षणे। कोपप्रसादमेघाकपर्यायापातमन्वभूत्‌ ॥२२८॥ 
ततः सरलचित्तस्य क्रमेण.  समपत्यत । भार्याजितत्व॑  भूभतुदु विपाकापणोन्सुखम्‌ ॥२२९॥ 
अधिकारपरित्यागाहोषान € 5 वाये ७. 6- बे 6 €< 

त्यागादोषाननुशयावहान्‌ | वदद्धिवोयमाणोपि प्राज्नटऊघधरादिभि; ॥२३०॥ 


पत्या संग्रेरिति)। शश्वत्तनयस्नेहमूढया । पुत्रायथः कलशायाभ्रृद्राज्य॑ दातु समुग्यतः ॥२३१॥ 
यास्यस्यन्ुशयं राजन्नेवंवाद्यपि. कारितः । सज्ज॑ तेन रणादित्यनामा क्षत्ताभिषेचनम्‌ ॥॥२३२॥ 
एकान्नचत्वारिंशस्य वषस्थ तनयः सिते । पष्टेडद्धि बाहुलस्याभूदभिषिक्तो महीआुजा ॥२३३॥ 
अथास्थाने रणादित्यो राजपुत्रान्निविशयन्‌ । चिन्तयत्राज्यमाहात्म्यं श्रतिपत्तिषु निछुरः ॥२३४॥ 
अनन्तो राजपुत्रोड्य॑ देवेति कथयन्वचः । कृकाटिकान्यस्तहस्तः क्षितिपाल न्यवेदयत्‌ ॥|२३५॥ 
कुपितेने से भूभत्रा परिवित्यावलोकितः । एवं कृतस्मितो व्यक्त तमूचे नीतिनिष्ठः ॥२३६॥ 
इत्थं यत्र निवेधन्ते कोनन्‍्यकुब्जादिभू शुजः । तत्रेव त्यक्तराज्यस्य काउस्यास्तु श्रक्रिया तव ॥२३७॥ 
दिने दिने सानुशयो नियतं भविता भवान्‌। नाभिमानपरित्यागः कतु शकक्‍यों मुनेरपि ॥२३८॥ 


सुद्रदशिनां तत्र मन्त्रिणां. हृदयंगमम्‌ । राजा तस्य वचः श्रुत्वा प्रतिवाक्याक्षमोभवत्‌ ॥२३९॥ 


अपमानित हुए बिना सेवाधर् निभा सकता है ?॥ २२४॥ निरन्तर रानी सूयमतीके पास आते-जाते रहनेके 
कारण झूठी अफवाहोंसे बदनाम हलधर॒को एक बार आशाचन्द्र आदिने केद कर लिया ॥ २२५॥ उस किम्व- 
दन्‍्तीसे कुपित होकर राजा अनन्तदेवने हलधरका सवस्व छीनकर जेलमें डाछ दिया। भाग्यका प्रभाव सर्वथा 
निःसार होता है । अतएव किसीको सदाके लिए सुख नहीं ग्राप्त होता ॥ २९६॥ कुछ काछ बाद राजाने उसे 
बन्धनमुक्त कर दिया । तभी श्वेत छत्नरूपेणी छज्जासे पूर्ण एवं मुसकान भरी मुखवाली राज्यश्रीने फिर उसका 
आलिंगन किया ओर वह फिर अपने पदपर नियुक्त हो गया ॥ २२७॥ बरसातके दिनोंमें क्षणिक आतप एवं 
मेघछायाकी भाँति रानी सूर्यमतीके क्रोध एवं प्रसन्नताका उसे बारम्बार अनुभव करना पड़ा था ॥ २२८ ॥ 
तदनन्तर उस सरल प्रकृति राजा अनन्तदेवका पूणरूपसे पत्नीका आज्ञाकारी बनकर रहना ही सब अनर्थोका 
कारण माना जाने छगा ॥ २२० ॥। अधिकारका पांरेत्याग करनेसे भविष्यमें पछतावा आदि विभिन्न दोषोंको 
दिखिलाते हुए हलूघर आदि मंत्रियोंने यद्यपि रोकनेकी भरपूर चेष्टा को। तथापि पुत्रस्नेहवती पत्नीकी प्ररणासे 
राजा अनन्तदेव अपने पुत्र कलशको राज्यभार सोंपनेके लिए उत्कण्ठित हो उठा ॥२३०॥२३१॥ तद्नुसार राज्या- 
भिषेककी सामग्रियाँ ज़ुटानेका काम मंत्री रणाद्त्यको सोंपा गया । उसने भी राजासे कहा -'राजन्‌ ! ऐसा 
क्रके पछताइएगा' । किन्तु इस बातपर ध्यान न देकर उसने सामग्री जुटवायी ॥| २३२॥ इस प्रकार ४०३९ 
लोकिक वषकी कार्तिक शुक्ल षष्ठीको राजा अनन्तदेवने अपने पुत्रका राज्यांभषेक कर दिया ॥ २३३ ॥| तद्नन्तर 
राजदरबारमें सिंहासनासीन नये राजाके समक्ष अन्य राजकुमारों एवं सामन्ताका नाम छे-छेकर परिचय कराते 
हुए नियम पालनमें अत्यन्त कट्टर मन्त्री रणादित्यने नये राजाका महत्त्व ध्यानमें रखते हुए अनन्तदेवके कंघेपर 
हाथ रखकर कहा--महाराज ! यह राजपुत्र अनन्तदेव भी श्रीमानके समक्ष उपस्थित हे! ॥ २३४ ॥ २३५॥ 
इस .बातपर जब अनन्तदेवने घूमकर क्रोधपू्ण दृष्टिसे उसको ओर निहारा, तब उस नीतिनिष्ठुर मन्त्रीने 
हँसकर साफ-साफ कहा--॥ २३६ || 'श्रीमान्‌ ! राजद्रबारमें तो कान्यकुब्ज आदि देशोंके नरेशोंका भी इसी 
प्रकार परिचय दिया जाता है, तब आप जेसे राज्य त्यागे हुए पुरुषके छिए्‌ परिचयका क्या कोई नया ढंग गढ़ा 
जायगा १॥ २३७ ॥ अब तो आपको दि्नोंदिन अवश्य पछताना पड़ेगा। क्‍योंकि बड़े-बड़े मुनि भी अभिमान 
नहीं त्याग पाते! ॥ २३८ ॥ अतिशय दूरदर्शी मन्त्रियोंके भी मनको भानेवाले ये वचन सुनकर बह राजा निरुत्तर 





२०४ रोजतरब्विणी 

न्येद्यनव ० + आप नवेतरं सहित ब् ४ 
द्टान्येद्युनंब॑ भूष॑ राजचक्रेण सेवितम्‌ | नवेतरं च सहित परिमेये! परिच्छदेः ॥२४०॥ 
घीमान्हलधरो युक्‍त्या कृतकासयया नुपम्‌ | एवं निभत्सयल्लक्ष्मी त॑ प्रत्याजीहरत्पुन। ॥२४१॥ 
विधाय निःसु्ख खूलुं राज्यभारापणाच्छिशुम्‌ । कस्मात्स्वसुखसापेक्षो न जिहेष्यत्र वाडके ॥२७२॥ 
: तत्सखयं राजकार्याणां कार्यमुद्वहनं त्वया | अशून्यो यौवनामोगैरयमस्तु सुतस्तव ॥|२४३॥ 
इत्युकता स॒ पुन्भूपमधिकारमजिग्रहत्‌ | चक्रे कलशदेवं च कलया युक्तिवश्वितम्‌ ॥२४४॥ 
पित्रोरेवान्तिके. कुवेन्नाहाराध्पि संततम्‌ । ततो बभूव कलशो नाममात्रमहीपतिः ॥२४५॥ 
स्वास्थानास्रपूजादिविधाने.. पार्थिवोचिते । पितुः सहायकल्प/ः स पोरोहित्यमिवाकरोत्‌ ॥२४६॥ 
अनिमित्तप्नहशनामनिमित्तानुतापिनामू. । न क्वापि चलचित्तानां तिरश्रामिव निश्चयः ॥२४७॥ 
दापयित्वा पति राज्यं निबन्धेनापि तावता | खनौ बभूव यद्वाज्ञी क्षिश्रमेवालुतापिनी ॥२४८॥ 
सेष्या ख्ुपाणामुत्क५ पार्थिवश्रमदोचितस्‌ | वेषालंकरणादी सा. रूक्षचित्ता न चक्षमे ॥२४९॥ 
दासीकृत्यं तया पुत्रमहिष्यः कारिताः सदा | गृहोपलेपने. यावन्न वैम्मुख्यमदशयन्‌ ॥२७५०।॥ 
पत्रो. विग्रहराजस्थ  क्षितिराजाभिधस्ततः । राज्ञ! पितृव्यजों आता कदाचित्पाश्रमाययौ ॥२५१॥ 
तस्मे न्यवेदयत्खेदे स चित्तस्योपतापकम् । पुत्रे श्रुवनंराजाख्ये  राज्यलुब्धेडतिविप्छुते ॥२५२॥ 
से हि तस्यात्मजो नीलपुराराज्यं समाश्रितः | तद्धलेः पितुरारब्धि विघातुं सोद्यममो5भवत्‌ ॥२७३॥ 
नाम भागवतानां च॒ पूज्यानां स्वपितुव्यंधात्‌ । दत्तयज्ञोपवीतानां शुनामशुचिमानसः ॥२५४॥ 
क्षितिराजः स्ववध्वां च विरुद्धायां विशुद्धघीः | मनस्तापापहे चंक्रे सबत्यागाम्ते स्पृह्मम्‌ ॥२७५५॥ 


हो गया ॥ २३९ ॥ अगले दिन नये राजाको राजमण्डलसे सेबिंत और पुराने राजाको इने-गिने सेवकोंके साथ 
देखकर चतुर मन्त्री हलछधरने बनावटी क्रोध करके कहा--इस बृद्धावस्थामें आपने केवछ अपने सुखकी ओर 
ध्यान रखकर इस नादान बाछकपर राज्यका एक बड़ा भारी बोझ छाद दिया हे ओर उसके सुखको उच्छिन्न 
कर डाला है । इससे क्या आपको रूज नहीं छगती ? ॥ २४०-२४३ ॥ अतणएव उचित यही हे कि आप राज्यका 
कायभार स्वयं सम्हालें ओर राजकुमार अपने योवनके अनुरूप सुखोंका उपभोग करे! ॥ २४४ ॥ ऐसा कहकर 
हलधरने राजा अनन्तदेवको पुनः राज्यकाय करनेके लिए विवश करके कछशको राज्यके अधिकारसे अछूग कर 
दिया।॥ २४५ ॥| अब कलश नाममात्रका राजा रह गया और उसके भोजन आदि सब काय माता-पिताके साथ 
ही होने छगे ॥ २४६॥ राजदरबार तथा शमस्मपूजन «शदि राजोचित कृत्य सम्पन्न करनेके समय कलश 
अनन्तदेवका सहायक बनकर पौरोहित्य जैसा सब काम करता था ॥ २४७॥ रानी सूयमतीने बड़ी युक्तिसे ओर 
बहुत अधिक आग्रह करके पतिसे पुत्रकों राज्य दिछाया था। यह सब करके भी जब उसके मनवाडी बात नहीं 
हुईं, तब उसे बहुत दुःख हुआ और अब उसका पुत्रप्नेम भी कम होने लगा ॥| २४८॥ वह अपनी पतोहुओंको 
रानियों जेसे बस्ध तथा अलंकार आदि धारण करके अपना उत्कषे प्रकट करते देखकर जलने छगती थी ॥ २४५ ॥ 
इससे चिढ़कर रानी सूयमती उन पुत्रवधुओंसे दासियोंके करने योग्य क्राम जेसे झाड्ू रगाना-घर छीपना आदि 
कांय कराने छगी। तथापि उन पुत्रवधुओंने तनिक भी इसका विरोध नहीं किया ॥ २५० ॥ तदनन्‍तर किसी 
समय राजा अनन्तदेवका चचेरा भाई एवं विग्रहराजका पुत्र क्षितिराज उसके पास आया ॥ २५१ ॥ वहाँ 
पहुँचकर उसने राजा अनन्तदेवके समक्ष अपना असह्य दुःख कह सुनाया । क्योंकि राज्यके छोभसे उसका पुत्र 
भुवनराज विद्रोह करने छग गया था ॥ २५२॥ विद्रोही श्रुवनराजने नीलपुर राज्यके राजाका आश्रय ले रक्‍्खा 
था ओर उसीकी सेनाके सहारे वह अपने पिंताके राज्यपर आक्रमण करमे करनेकी तेयारी कर रहा था ॥ २५३॥ . 
उस अपवित्र हृदयवाले भुवनराजने कुत्तोंके गलेमें जनेऊ पहनाकर अपने पिताके पूज्य बड़े-बड़े वेष्णवोंके नाम- 
पर अपने कुत्तोंके नाम रख लिये थे ॥| २०४ ॥ क्षितिराजकी पत्नी. भी उसके विरुद्ध हो गयी थी । ऐसी स्थितिमें 
विमछमति राजा क्षितिराजने मनस्तापदह्यारी स्स्‍्त त्यागरूपी अमृत प्राप्त करनेकी, आकांक्षा की ॥२७५५॥ 


मामा 
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राज्य॑ कलशंपुत्रायथ ज्येष्ठानन्तरजन्मने । रामलेखाभिधानायां राश््यां जाताय सत्वरम्‌ ॥२५६॥ 
* कप जीथसे 

दत्ता, स्तनंध्यायापि तदोत्कर्षाभिधाय . सः । राजर्षिविबुधेः साथ विदधघे तीथंसेवनम्‌ ॥२७७।॥। 

आुक्‍्वा शमसुर्ख शभूरीन्वर्षान्परमवेष्णवः । स चक्रायुधसायुज्यं . ययो चक्रघरे सुघीः ॥२७८॥ 


 स॒च ओजनरेन्‍्द्रथ दानोत्कर्षेण विश्वुती | ख़्री तस्मिन्क्षणे तुल्य॑ द्वावास्तां कविवान्धवो ॥२५९॥ 


पितुः पिठ्व्यजाड्भातुजोतस्यानन्तभूझु जा । तन्वद्भराजस्योत्सद्ले नप्ता न्‍्यासीकृतः शिशु ॥२६०॥ 
तन्वज्नी5पि विदृद्धि तत्नीत्वा राष्टू शिशुं च तम्‌ । पुनः प्रविष्टः कब्मीरानस्त चक्रधरे ययों॥२६१॥ 
स्वंसाधारणीभू तभोगानां.. राजबीजिनाम्‌ । तावज्ज्ञातेयमभवन्नेह द्रोहकलड्डितम्‌ ॥२६२॥ 
इन्दुराजात्मजात्सिद्राजो यो बुद्धराजतः | जातो मदनराजारूयं वीरं॑ पुत्रमजीजनत्‌ ॥२६३॥ 
अत्युत्सिक्तः सुतस्तस्य द्रज्नुपतिमण्डलात्‌ । विधुरे राज्नि निर्यातः शौयोद्रेकादखण्डितः ॥२६४॥ 
तदानीं जिन्दुराजाख्यो डामरोद्रेकखिन्नया । राक्ष्या स्वयं गृह नीत्वा साचिव्यं ग्राहितोड्मभवत्‌ ॥२६५॥ 
काणः शोभाभिधस्तेन गाढोद्वेगावहः प्रभोः । देग्रामस्थोी डामरो5थ दत््वास्कन्दं निपातितः ॥२६६॥ 
कम्पनाधिपतां दक्वा ततस्तस्य प्रतापिनः । पार्थिवो राजपुर्यादीन्देशांश्रक्ते करप्रदान्‌ ॥२६७॥ 
अनन्तभूथुजो राज्ये . तत्तत्स्खलितसंकटे । आलम्बयश्श्रितिमो ययो हलघरः क्षयम्‌ ॥२६८॥ 


. मुसूपुणा चक्रधरे तेन पार्श्वस्थितो ल॒पः | सजानिरुपदेशा्थी . स॒ तदेत्थमकथ्यत ॥२६९॥ 


मा काठ परराष्ट्रेबू. रभसारब्धिसाहसम्‌ । युक्‍त्या वल्लापुरादौ वो व्यपोढं व्यसनं मया ॥२७०॥ 
विशइ्कयो जिन्दुराजो<यं परार्ध्याँ इद्धिमागतः | भेदं वः सह पुत्रेण जयानन्दो विघास्यति ॥२७१॥ 


तदनुसार उसने रामलेखा नामकी रानी तथा कछशके दुधसुंहे छ्वितीय पुत्र उत्करषको अपने राज्यका उत्तराधिकारी 
' बना दिया ओर उसके बाद वह राजर्षि कुछ विद्वान्‌ विश्रोंके साथ तीथयात्रा करनेके लिए चल पड़ा ॥ २५६ ॥ 


॥२०७॥ इस प्रकार वह परम वेष्णव राजा अनेक वर्षोतक शान्तिके सुखका अनुभव करके चक्रधरतीथमें चक्रायुध 
विष्णुभगवानके सायुज्यको प्राप्त हो गया ॥ २५८। उन दिनों वह राजा क्षितिराज एवं. धारा नगरीके नरेड 
राजा भोज ये दोनों विद्वान्‌ कवियोंके बहुत बड़े बन्धघु थे ॥ २५०॥ उस समय राजा अनन्तदेवने अपने पोत्र 
उत्कषको अपने पिताके चचेरे भाई तन्वद्ञकी गोदमें धरोहरस्वरूप रख दिया ॥२६०॥ तदनुसार राजा तन्वंगने भी 
उस शिशु तथा राज्य दोनोंकी भली-भाँति अभिवृद्धि की। उसके बाद वह कश्मीर चछा आया ओर यहाँके 
चक्रधर तीथमें अपना तन त्यागा ॥| २६१॥ तबतक समस्त राजोचित उपभोगोंकी साम्यताका अनुभव करनेके 
कारण राजपुत्रोंको द्रोहरूपी करुंक नहीं छग सका था ॥ २६२॥ इन्दुराजके पुत्र बुद्धराजका सिद्धराज नामक 
पुत्र था। उस सिद्धराजके यहाँ मदनराज नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २६३ ॥ उस मद्नराजका पुत्र जिन्दुराज 
बड़ा घमण्डी था । वोरताकी पराकाष्ठाप्र पहुँचा हुआ वह वीर राजा मदनराजकों अपने ऊपर कुपित जानकर 
राज्यसे बाहर चला गया।॥ २६४ ॥॥ उस समय डामरोंसे त्रस्त तथा व्यांकुछ रानी सूयमतीने जिन्दुराज- 
को बुलाकर अपने यहाँ मंत्रिपद्पर नियुक्त कर दिया ॥ २६५॥ उन दिनों देग्रामनिवासी शोभ नामका एक काना 
डामर राजा अनन्तदेवको बहुत उद्विम्म क्रिये हुए था। जिन्दुराजने शीघ्र ही उसे पकड़कर मार डाला ॥ २६६॥ 
हस्तसे प्रसन्ष होकर राजाने उस ग्रतापज्ञाली बीरको कम्पनेश ( सेनापति ) की पदवी प्रदान की और उसीके 
ह्वारा राजपुरी आदि देशोंके राजाओंसे राजकर वसुलछवाना आरम्भ कर दिया ॥ २६७ ॥ उसके कुछ 
ही दिनों बाद राजा अनन्तदेवकफे शासनकायेमें आनेवाली विषिध बकिपत्तियोंमें अवलरूम्बदण्डके समान 
सहायक महामन्त्री हूधरका स्वगंबरास हो गया।॥ २६८ ।। वह महापुरुष जब सृत्युशय्यापर पड़ा था, उस 
खमय राजा-राजी दोनों उसके पास गये थे। तब अपने समीप बेठे हुए राजासे उसने कहा--॥ २६९० | 
राजन ! पराथे राष्ट्रपर बिन्ना सोचेन्समझे एकाएक आक्रमण न कर देना चाहिय्रे। क्योंकि ऐसा करनेपर 
बल्लापुर आदि अनेक्त स्थाज्वोपर बढ़ी बुक्तिके साथ मैंने आपको रक्षा फ्री थी॥ २७०॥ इसी तरह यह जिन्दुसेज 
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कथित तेन तत्स्व॒त्वा जिन्दुराजं महोजसम्‌ | बिज्ञेनावन्धयद्राजा युक्तिमांस्त्याजितायुधम्‌ ॥२७२॥ 
अथ कालेन कलशक्ष्माभृत्कलुपिताशयः । भ्रृत्येरसाधुसंसेव्ये प्रसक्ति ग्राहितोड्घ्वल ॥२७३॥ 
तस्याभवन्बिज्जपित्थराजपाजादयः प्रिया; । उत्सेकदा राजपुत्राश्वत्वारा शाहिवंशजा; ॥२७४॥ 
पुत्रो. गज्जपतेनागनाम्नी. निकटसेवकः । सो5पि तस्य जयानन्दः कौटिल्याध्यापकोमवत्‌ || २७७॥ 
हिजेन्द्रेटमरकण्ठे तु याते शिवसमानताम्‌ । राजा ग्रमदकण्ठस्थ ययो तज्ञस्य शिष्यताम्‌ ॥२७६॥ 
टुःशीलस्थ प्रक्ृत्येव तस्याक्ृत्योपदेशकृत्‌ । गम्यागम्यविचारस्थ परिहर्ताउमवद्गुरुः ॥२७७॥ 
गुरोगंतविकल्पत्व॑ तस्यान्यत्किमिवोच्यताम्‌ । त्यक्तशड्टः प्रवत्ृते स्वसुतासुरतेडपि यः ॥२७८॥ 
महासमयसंचारचतुरेयेरभीतितः । गण्यते स्वग्रभावोग्रेमेरवोडपि न निर्मेयेः ॥२७९॥ 
ते भइपादाखासेन पतिता भग्नजानवः । विडालवणिजा स्वस्थाः शिरोहस्तापेणेः कृताः ॥२८०॥ 
पुरा कृष्णबिडालाह्लो- वणिकश्रिदिहाभिधाम्‌ | बिडालवणिगित्यात्मनामविस्मारिकां. दे ॥२८१॥ 
यो व्याजमूर्खों वेद्यत्वगुरुत्वाहंक्रतः क्रमात्‌ । पदकृद्रजकादीनां शिल्पिनां गशुरुतामगात्‌ ॥२८२॥ 
स॒भटइपादालुल्लाघाँशक्े. मूध्यधिरोपयन्‌ । श्रेष्ठी बिडालविष्टीयहिहुगन्धोत्कट करम्‌ ॥२८३॥ 
एवं प्रकृतिनिःसारेपि गजेड्विरन्वहम्‌ | आन्ध्य॑ स गुरुभिनिन्ये द्विसोउ्म्बुधरेरिव ॥२८४७॥ 
ये दीघेजागरा रात्रो भूरिभोजनसेविनः | अजीणपिशितोद्वारनित्यदुगन्धकन्धराः ॥२८५॥ 
अवस्करप्रणालाभाः पृष्ठ. क्षिप्रमघःपथैः | शौचपाथ इच क्षिप्रममज्ञन्ति मधुनिहरम्‌ ॥२८६॥ 
नक्तमातोद्यवाच्ज्ञेस्त: साध कृतसेवनः । चारणो वेणुवाद्यज्ञो योषितां धषयन्हठात्‌ ॥२८७॥ 


भी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका हैं। अतणव इसपर भी सदा सतके दृष्टि रखिएगा । जयानन्द भी अवसर पाते ही 
आपके पुत्रको आपसे लड़ा देगा' ॥ २७१॥ कुछ दिनों बाद हलूधरके उपदेशका.-स्मरण करके राजाने निःशखस्र- 
दशामें जिन्दुराजको बिज्के द्वारा केद करा लिया ॥| २७२ ॥ तदनन्तर मोका पाते ही दुष्ट सेवकोने राजा कल्शका 
हृदय बहुत ही कछुषित कर दिया। जिससे वह दुगुणोंके सेव्य करपथपर चलने छगा ॥२७३ ॥ उस राजाकी 
स्वेच्छाचारितामें सहायता देनेवाले ओर शाहीवंशमें उत्पन्न बिज्ज, पित्थराज, पाज आदि चार पुत्र उसके प्रिय 
मित्र बन गये थे ॥| २७४ ॥ गंजपति नागका पुत्र जयानन्द पहले ही राजा कलशका भप्रिय सेवक एवं कुटिल्ताका 
शिक्षक बन चुका था ॥ २७०५॥ ह्विजराज अमरकण्ठके दिवंगत हो जानेपर राजा कलशने उसके पुत्र 
प्रमदकण्ठको अपना गुरु बना लिया ॥ २७६॥ तत्पश्चात्‌ राजा कलशके गुरु प्रमदकण्ठने स्वाभाविक रीतिसे 
दुराचारी उस राजाकों अगणित कुकर्मोका उपदेश देकर उसके हृदयसे गम्य तथा अगम्यका विचार हटा दिया 
|| २७७ ॥ उस दुष्ट गुरुकी विवेकहीनताका वर्णन कहाँ तक किया जाय, उसने तो निःशंकभावसे अपनी पुत्रीके साथ 
भी सुरतसुखका अनुभव किया था ॥ २७८ ॥ उन्हीं दिनों समयकी गतिविधि समझनेमें चतुर, उम्रस्वभाव निर्भीक 
तथा बड़ा ही धूत बिडालठवणिक्‌ नामक तान्त्रिक था। वह भेरव॒से भी न डरनेवाले भभ्नजानु भद्टपादोंकों भी 
भयभीत होकर अपने चरणोंमें गरते देखता तो उनके माथेपर अपना वर॒दायक हाथ रखकर उन्हें चंगा कर दिया 
करता था ॥| २७५ ॥| २८० ॥| पहले वह एक साधारण बेश्य था । उसने एक बिल्ली पाल रक्‍्खो थी । इसी कारण 
छोग उसका वास्तविक नाम भूछकर विडालवणिक्‌ कहा करते थे।॥| २८१ ॥ पहले तो वह एकदम मूखत था, परन्तु 
कुछ ही समय बाद वह अपना पाण्डित्य प्रदर्शित करने छगा | तद्नन्तर वह वेद्य बना ओर बादमें धीरे-धीरे बह 
चवमारों-धोबियों जैसे निम्नवर्गके छोगोंका गुरु बन बेठा ॥ २८२०॥ अब वह बहुतेरे बड़े-बड़े विद्वानों एवं प्रति- 
छित पुरुषोंके मस्तकपर बिल्लीकों विष्ठा तथा हं।गकी गन्धयुक्त अपना गन्दा हाथ रखकर उन्हें स्वस्थ ३ देनेका 
ढोंग रचा करता था ॥ २८३ ॥| इस तरह वास्तवमें निःसार होते हुए भी झूठ-मूठ गजनेवाले बादलों सदृह उन 
धूत गुरुओंने राजा कूछशको सूझ-बूझविहीन अज्ञानान्थ बना दिया ॥ २८४ ॥ वंशी के बजानेमें निपुण चमक 
बामका एक चारण ( भाँट ) था। वह बढातू भछे घरोंकी शख्लियोंको चरित्रश्नष्ट करनेमें दक्ष था। रातमें देर 


सप्तमस्तरह्ठं । २०७ 


कनकाखझ्ये मदोदमे क्ुद्े हलघरात्मजे। स्तम्मे नि्रध्य तद्धस्येश्छिन्ननासो व्यधीयत ॥२८८॥ 
यो विट्वग्की नाम दुनाज्ञोअ्मज्लावहः | शनेलेंभे स वाल्लम्य कोइन्यात्रवभूपतेः ॥२८९॥ 
प्रसादवित्तो. भूभतुरन्तरे. सन्त्रिणामपि | लब्धप्रतिष्ठ; स प्राप ठकुराख्यां नृकुकुरः ॥२९०॥ 
प्रथां आ्राप्ल्नपाहेतूं स भज्जन्वंशमज्जसा । प्रागेव नासावंशस्थ भज्जनं बहमन्यत ॥२९१॥ 
तेनोद्दीपितदो/शील्यः स यच्नक्रे त्रपोज्झितः | अवाच्यमपि बृत्तान्त॑ मध्यपातात्तदच्यते ॥२९२॥ 
कल्लनाख्या स्वसा राज्ञो नागाख्या च तदात्मजा । परदारप्रसक्तेन संभोक्तं. नावशेषिता ॥२९३॥ 
तम्ुदन्त॑ सपत्नीको बुद्धवान्बृद्ध भूषतिः । न प्रत्यभेत्सीजपया तस्थी तु निमृतव्यथ) ॥२९४॥ 
भिज्कलुकी धान्यम्ुष्टीनामोवनाग्रामणो हिजः । योप्यभूद्रामदेवज्ञो वेघेयो लोट्रकामिघ: ॥२९७०॥ 
स॒ ग्रामत्षेत्रपालस्य प्रसादात्पयटठज्निशि । वस्तूनां सुष्टिबद्धानां. विज्ञानान्युश्लिष्टकः ॥२९६॥ 
परां प्रसिद्धि संग्राप्ती नवक््मापस्थ रागिणः । आसीद्गुरुत्वकोइन्यदैवज्ञत्वे रतिप्रिय/ ।। तिलकम्‌ ।।२९७॥। 
भट्टारकमठाघीशः साधुव्योमशिवों जटी । खुखुंटाख्याधिकरणे गृहीतनियतत्रतः ॥॥२९८॥ 
अन्धगान्धर्विकान्मम्मनाम्न; स्वाचनसेवकात्‌ । अवन्तिपुरजं हस्तग्राहकद्ठिजचेलकम्‌ ॥२९९॥ 
परिभ्रष्टमुपादत लालितत्वेन यः पुरा । स तेन वारिताशस्तभज्गासत्रमयाम्बर; ॥३००॥ 
विसृज्यमानः पुष्पाणि ग्राहयित्वा नृपान्तिकम्‌ । प्रसन्नददनः ख्रग्वी स श्रोत्रोपान्तकोचनः ॥|३०१॥ 





तक जागनेवाले, अत्यधिक भोजन करनेवाले पेट, जिनके कण्ठसे अजीर्ण मांसकी दुर्गन्धित डकारें आती रहती 
थीं अ.र मोरी या परनालेमें बहनेवाले शौचके गन्दे पानीके समान बदबूदार मदिरिा पीनेवाले गायकों और 
वादकोंके ही साथ वह सदा रहता था ॥ २८०५-२८७। एक बार मदिरा पान करनेके कारण उनमत्त कनक 
( हलधरके पुत्रने ) क्ुद्ध होकर चमकको पकड़ लिया ओर अपने सेवकों द्वारा खम्भेमें बँधवाकर उसकी नांक काट 
ली । सो उस अशुभस्वरूप नकटे धूतने अपने कुटनेपनके कोशलसे धीरे-धीरे राजा कलछशका श्रेम ग्राप्त कर लिया 
॥२८८॥२८९॥ अब राजाकी कृपासे उस नकठे कुत्तको मंत्रिमंडलमें स्थान, घन तथा मान मिल गया । उसके साथ 
ही उसे “ठक्कुर' की पदवी भी मिली ॥| २९० ॥ इस प्रकार ख्याति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके बाद उसने सर्वप्रथम 
अपनी जातिवाल्शोंको ही छबज्जाका कारण समझकर जल्दी ही उन्हें उच्छिन्न कर डाछा । अतएव अब उसने अपनी 
नाक कटनेकी घटनाको भी महत्त्व दे दिया था।।२०१॥ उस पापी चमकसे प्रोत्साहन पाकर राजा कलशका दुराचार 
बढ़ गया । उसने निल्लेज् होकर जो-जो कुकम किये, वे कहने योग्य नहीं हैं । फिर भी कथाप्रवाहके अजुरोधवश् उन्हें 
कहना ही पड़ रहा है ॥| २०२ ॥| उस परदारासक्त राजाने अपने पिताकी बहिन कल्लना और उसकी पुत्री नागाको 
भी नहीं छोड़ा ॥ २९३ ॥ यह वृत्तान्त वृद्ध राजा अनन्तदेव और रानी सूर्यमतीको भी माछूम हो गया था, किन्तु 
लज्ञावश उन्होंने यह बात किसीसे नहीं कही ओर इस हार्दिक दुः/खको वे हृदयमें ही छिपाये रह गये।॥ २०४ ॥ 
ओवनाग्रामनिवासी छोष्ठक नामका एक ग्रामद्वज्ञ ( गँवार ज्योतिषी ) मूख ब्राह्मण मुद्ठी-मुद्दी अन्न माँगकर पेट 
पालता था। वह लोगोंका सब काम कर दिया करता था। एक बार वह निशाचरके समान रातके समय घूम 
रहा था । सहसा ग्रमक्षेत्रपाछकी ऋपासे उसे मुद्दीमें रक्खी हुई वस्तुका ज्ञान हो गया । अतएव आगे चछक्र उसका 
सुष्टिछोष्ठक नाम पड़ा । धीरे-धीरे गुरु, दवज्ञ और कुट्टनन इन विशेषताओंके बूतेपर वह राजा कलूदहका अत्यन्त 
प्रिय बन गया ॥ २९७--२९७॥ भद्वारक सठका मठाधीश व्योमशिव बड़ा धमोत्मा ओर कमेठ भिक्षु था। उसने 
खुखुंट सिद्धि प्राप्त करनेके लिये ब्रत छे रक्खा था ओर कठोर तप किया था। पूजा-पाठके अवसरपर संगीतके लिए 
मम्म नासके अन्धगायकको उसने अपने यहाँ रख लिया था। उस अन्घेका हाथ पकड़कर घुमानेके लिये मदन नास- 
का एक अवन्तिपुरनिवासी न्राह्मण चेला भी रक्खा था। ब्वह ब्राह्मण: दुराचारी -था, किन्तु व्योमशिवका प्रिय 
सेवक बन गया था। अतझव व्योमशिव उसके पुराने तथा सनके बने फूहड़ वस्ध बदलवा एवं नये कपड़े पहनाकर 
उसे प्रसादके फल-पुष्प देनेके निमित्त राजाके पास भेजा करता था। अब वह हँसमुख मदन गजरा पहनने 





२०८ राजतरक्रिणी 


मदनो नाम वाचालः ग्रपेदेत्यन्तरद्भताम्‌ । शनें: कौइन्यदुर्गोष्टीमध्यपातं समाश्रयन्‌ | चकलकम्‌॥३०२॥ 
तैथान्येथ. विेश्वाटुकारेः: . क्षिप्रविमोहितः | दोषानपि शुणान्मेने ककशः कलुपीकृतः ॥३०३॥ 
नम हेपणकारि वाक्यमुचितं कृत्यं प्रजापीडनं तेजस्वित्वमलूज़ता सरसताउंगम्याड्भनासंगमः । 

सारल्यं खलगालिदानसहनं येषां न तत्संनिधो किंचित्कम कुकर्म दोष इति यहिज्ञाय संत्यज्यते ॥३०४॥ 
राजा चोयरतोत्सुक्यात्तिगेह परिभ्रमन्‌ । स्वदारालिज्ञनेः प्रीति श्षणदासु न लब्घवान्‌ ॥३०७॥ 
पारतन्त्यकृतापारप्रीतिः परवधूरतिः । अभिलाषानलोत्सेके रागभाजां घछूताहुतिः ॥३०६॥ 
तान्कुइनान्पुरस्कृत्य. पश्चपानेकदा नृप३ । जिन्दुराजगहं प्रायात्स रात्रो चौयेकामुकः ॥३०७॥ 
तत्रासीज़िन्दुराजस्य . स्‍नुषा परमपुंथ्वल्ली । स्वगृहे दत्तसंकेता नक्त॑ कलश शुजः ॥३०८॥ 
प्रविशन्‍्तमधावंस्त॑ भपषद्धिः खचित श्रमिः | ध्ृतासयों गृहद्धारं चण्डालाश्रोरशझ्लिताः ॥३०९॥ 
तान्हन्तुमुद्यतान्दद्टा त॑  क्षितों पतितं भयात्‌ । प्ृष्ठन्यस्तस्ववपुषों रक्षुरसुयायिनः ॥३१०॥ 
तेम्यः स मुंश्घातादि ददद्भयः कथमप्यभूत्‌ | मैवं कलशदेवो5्यमित्युकत्वा स्याजितो निजेः ॥३११॥ 
प्राणहीन॑ पुरस्कृत्य नारीमभिससार यत्‌ । तदेव कामिनस्तस्य नूनमासीदमड्गलस ।॥॥।३१२॥ 
स॒ निर्याता गृहात्कान्ताकटाक्षविवशीकृतः | पथि कालीकटाक्षात्र देवान्न प्रढय॑ं ययोौ ॥३१३॥ 
निजचित्तापराधेन कुवन्नीतिव्यतिक्रमम्‌ । अस्पृब्येम्यः परिभवं भूपालो5प्युपलब्धवान्‌ ॥३१४॥ 
इन्द्रियेरिन्द्रचन्द्राथा हेपिता येः सुरा अपि | अपरिम्लानमानल्वं तैमेत्यंस्थाथ वा कथम्‌ ॥३१७॥ 


 छगां। उसके नेत्र कानों तक फेले थे। वह बड़ा बातूनी था । अतएब उस कुट्टनमण्डलीमें मिलकर वह 
दुष्ट भी धीरे-धीरे उन्हीं छोगोंके सद॒श राजा कलशका अन्तरंग तथा धनिष्ठ प्रमभ्नाजन बन गया ॥| २९८-३०२॥ 
इस प्रकार उन विटों (धूर्तों) तथा चादुकारों ( खुशामदियों ) की बातोंसे श्रान्तचित्त होकर वह्‌ मलिन- 
मनवाछा राजा कलश अब दोषोंको ही गुण मानने गा ॥ ३०३ ॥ उसकी समझसें लछज्जाजनक मजाकको बाते ही 
उचित थीं, प्रजाको सताना ही योग्य कम था, निलेज्जता ही तेजस्विता मानी जाती थी, अगम्य स्लियोंके साथ 
समागम ही सरसता समझी जाती थी और दुष्ट पुरुषोंकी गाली-गछोज सह लेना ही सरछता कहलाती थी । ऐसी 
परिस्थितिमें उसके समक्ष कौन-सा कर्म कुकर्म एवं दोष समझकर त्यागा जा सकता था १॥ ३०४ ॥ चोरी-छिपे 
सुरतकमकी उत्कण्ठावश वह राजा रात भर घर-घर घूमता रहता था-। अतएव उसे रात्रिके समय अपने रनि- 
वासकी रानियोंका आलिंगन आनन्द नहीं देता था ॥ ३०५॥ परतंत्र रहनेके कारण विशेष प्रिय छगनेवाली 
परदाराओंके साथ दुराचार कामी पुरुषोंकी अभिलाषारूपी अभ्निको :3 9 प्रज्बलित करनेमें घ्तको आहुतिका काम 
क्रता है | ३०६॥ एब बार रात्रिके समय राजा कलश पाँच-छ कुटनोंको साथ लेकर चोयसुरतकी इच्छासे 
जिन्दुराजाके घरकी ओर चला ॥| ३०७॥ क्योकि वहाँ जिन्दुराजकी महादुराचारिणी पुत्रवधूने उस राजाको 
रात्रिके समय आनेकों कहा था ॥ ३०८ ॥ उस घरमें राजाको घुसते देखकर कुत्ते भूँकने छगे । उनकी आंबवाज 
सुनकर चोरकी आउगंकासे चाण्डाछ चौकीदार हाथ तलवारें छे-लेकर दोड़ पड़े ॥ ३०९॥ इससे घबड़ाकर 
राजा गिर पड़ा । उसी समय उन चाण्डाछोंको राजापर प्रहमर करनेके लिए तैयार देखकर उसके साथी उसकी 
पीठपर छेट गये । जिससे किसी तरह राजा बच गया ॥ ३१० ॥ फिर भी साथियोंको छातों ओर घूसोंसे मार- 
कर वे चाण्डाछ जब फिर राजाकी ओर झपटें, तब 'डसको न मारो, वह्‌ राजा करूश है! । यह कहकर साथियों- 
ने उसकी रक्षा की ॥ ३११॥ उस रोज राजा उस नकटे घूतंको अगुआ बनकर चला था। इसीसे उस कामीको 
ऐसे अपशकुनका सामना करना पड़ा ॥ ३१२॥ कहाँ वह उस कामिनीके कुटिल कटाक्षोंपर रीझकर उसे 
प्राप्त करने चलछा था, किन्तु रास्तेमें उसपर क्राीका कटाक्षपात हो गया ओर दवके क्रपाकटाक्षसे किसी तरह 
उसके प्राण बच गये ॥| ३१३ ॥ अपने मनकी दुष्टतावश उसने नेतिक मागका उल्लंघन किया था। अतणव राजा 
होते हुए भी उसे चाण्डाछोंके समक्ष अपमानित होना पड़ा ॥ ३१४ ॥ जिन इन्द्रियोंके कारण इन्द्र ओर चन्द्रमा 
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२्छ सप्तमस्तरड्भग। । २०९७ 


प्रागुल्मीलति दुयंशः सुविषमं गद्योंडमिलापस्ततो धर्मः पूर्वझुपैति संक्षयमथों छाप्योडमिमानक्रमः । 
संदेह प्रथम प्रयात्यभिजन पश्चात्पुनर्जीवितं कि नाभ्येति विपयेयं विगलने शीलस्य चिन्तामणेः ॥३१६॥ 
राजधानीमवाप्तस्य दुःशीलस्थ महीपतेः । क्षपायामेव तां वार्ता पितरावधिजग्मतुः; ॥३१७॥ 
तो रुद्िवा सुतख्नेहलज्ाशोकान्विता चिरम्‌ | निश्रयं॑ बन्धने तस्य सदोषस्य प्रचक्रतुः ॥३१८॥ 
सवविद्यानिधिं ज्येष्ठ नप्तणां बप्पिकात्मजम । 
हष राज्ये चिकीषे च निन्यतुस्तां निशीथिनीम्‌ ॥३१९॥ 
आकारितस्ततस्ताभ्यां. प्रातः कलशभूपतिः | ऊचे बिज्ञजयानन्दाौ साशझो जनकाद्भयम्‌ ॥३२०॥ 
तन्मतेन जयानन्ददत्तटस्तः. कथंचन । अन्वीयमानो बिज्ञेन न पित्रोः प्राविशद्गू हम ॥॥|३२१॥ 
पिता श्रविष्टमात्र त॑ वक्‍त्र. दत्तचपेटकः । अभाग्यभागिश्नहिहि क्षुरिकामित्यथात्रवीत्‌ ॥३२२॥ 
एवं त्रासविम्यत्राज्संधिमालम्ब्य पाणिना । सावष्टम्भ॑ स्पृशज्श्त्र बिज्ो राजानमत्रवीत्‌ ॥|३२३॥ 
राजन्मानवतां धुर्यो भवज्नपि भवान्कथम्‌-। नात्याज्य मानिनां वेत्ति मानग्रहमहात्रतम्‌ ॥॥|३२४॥ 
गृहीतवेतनेनायं राजपुत्रेण शखस्रिणा । संकटेस्मिन्धभया स्वामी जीवता त्यज्यते कथम्‌ ॥३२५॥। 
पिता भवानयं पुत्रः क्षणेड्न्यस्मिन्महीपते | मय्यसंनिहितेज्युष्प यदघ्योग्यं तद्धिधीयताम ॥॥३२६॥ 
मुग्धं विमोद्य नृपतिं वचोभिः ख्िग्धककशेः । विज! स्वामिनमादाय निराक्रामत्तदन्तिकात्‌ ॥३२७॥ 
बिजस्यापूजयन्धीरास्तद्धेय मतिमालुषस्‌ | अनन्तदेवस्याप्यग्रे यदेवं स॒ व्यजुम्भत ॥३२४॥ 
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जेसे देवताओंतकको छज्जित होना पड़ा था, तब इन्द्रियोंके फेरमें पड़े हुए मनुष्योंका मान म्लान हुए बिना केसे 
रहता ॥| ३१५ ॥ पहले भीषण अपयश उत्पन्न होता है, उसके बाद निन्दनीय कामवासना जागती है । पहले धमका 
नाश होता है, उसके बाद कुछपरस्पंरागत एवं ःछाघनीय स्वाभिमान लुप्त होता है । पहले अपने कुछकी मयोदा 
सन्दिग्ध होती हे, 'उसके बाद जीवन ही सन्देहास्पद हो जाता है । इस तरह सदाचाररूपी चिन्तामणिके नष्ट 
हो जानेपर किस-किस बस्तुका विनाश नहीं हो जाता १ ॥ ३१६ ॥ जितनी देरमें बह दुराचरी राजा अपने महलूमें 
पहुँचा , रात्रिके उतने ही समयमें यह बृत्तान्त उस राजाके पिता-माताको ज्ञात हो गया ॥| ३१७ ॥ वह हाल 
सुनकर पुत्रप्रम, लछज्जा एवं शोकके अधीन होते हुए वे दोनों बड़ी देरतक रोते रहे | तदननन्‍्तर उन्होंने उस दुरा- 
चारी पुत्रको कैद कर लेनेका निश्चय कर लिया ॥ ३१८॥ अनन्‍्तमें उन दोनों पति और पत्नीने ब॒ष्पिया नामक 
कलशकी भायासे उत्पन्न, समस्त विद्याओंके निधान और सब पोचत्रोंमें श्रेष्ठ हषको राज्यका अधिकारी बनानेकी 
कामना करके रात बितायी ॥ ३१५॥ सबेरा होते ही उन्होंने राजा कलछशको बुलूवाया। माता-पिताके इस 
आमंत्रणसे कछ् डर गया ओर उसने अपने हार्दिक भयकी ' बात बिज्ज एवं जयानन्दको बता दी ॥| ३२०॥ 
तदनन्तर जयानन्दका हाथ थाम्हकर वह किसी-किसी तरह अपने पिताके पास गया। बिज्ज भी उसके साथ था 
॥ ३२१ ॥ कलश जेसे ही भीतर घुसा, उसके पिता अनन्तदेवने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उसके मुखपर एक करारा 
थप्पड़ मारा ओर कहा--'अभागे ! 'अपने हाथकी छूरी फेंक दे! ॥| ३२९२ ॥| तब भयसे शिथिलशरीर कल्शको 
एक हाथसे सम्हालते हुए बिज्जने अपनी तलवारका स्पश करके बड़े अभिमानके साथ राजा अनन्तदेवसे कहा-- 
॥ ३२३ ॥ “राजन ! स्वाभिमानियोंमें श्रेष्ठ होते हुए भी आप यह क्यों नहीं समझते कि “जिन छोगोंके पास मान- 
धन होता है, वे मानग्रहरूपी महात्रत नहीं त्याग सकते' | ३९०॥ महाराज ! मुझे राजा कलशसे वेतन मिलता 
है, में एक राजकुमार हूँ । ऐसी स्थितिमें सशस्त्र तथा जीवित रहते हुए मैं संकटकालमें अपने प्रसुको केसे छोड़ 
सकता हूँ ॥ ३२५ || अन्य समयमें आप इनके पिता हैं और ये आपके पुत्र हैं। जब मैं न रहे, उस समय आप 
जो उचित समझें सो कर सकते हैं? ॥| ३२६।॥। ऐसे मीठे और कठोर वाक्योंसे राजा अनन्तदेवको मुग्ध तथा 
चकित करता हुआ बिज्ज अपने स्वामी राजा कलुशको लेकर वहाँसे चल पड़ा ॥ ३२७॥ बिज्ञके उस अति- 
मानव धर्यकी वहाँके धेयशाली परुषोंने सराहना की । क्‍योंकि महाराज अनन्तदेवके समक्ष भी वह धयच्युत 
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चण्डी नरपतेः पत्नी भाव्यथबलवत्तया । अत्याज्यजप्मौनस्था. तस्मिन्नवसरेडभवत्‌ ॥३२९॥ 

सा चेदासिष्यतोद्यक्ता नाभविष्यत्तदेतरत्‌ । नियमात्सवनाशाद्या बन्धनात्कलशस्य वा ॥३३०॥ 
ततो बिज्वेन कलशः सत्वरेण ग्रवेशितः । त्रस्यन्दिल्हाभिधानाया वलन्नभाया विवेशनम्‌ ॥३३१॥ 
शिरो5तिरस्य संजातेत्युकत्वा भीतं पति व्यधात्‌ । सा प्राज्ञा ज्ञातवृत्तान्ता तैलेनाभ्यक्तमस्तकम्‌ ॥३३२॥ 
व्याजेन तेन स्वस्थ संग्रवेशं निषिध्य सा । पतिं जुगोप विन्यस्य बिज् द्वारस्य रक्षणे ॥३३३॥ 
ततः समाधेविंरता राज्ञी निर्भेत्स्य भूषतिम्‌ | कुशलान्वेषणामिषात्तनयस्यान्तिक ययौ ॥३३४॥ 
बदूधुं बद्धोद्यमों राजा तथैव प्रययो यदा । दत्तम्रवेशोी बिज्ञेन तदेकाक्येव सोउम्वत्‌ ॥३३५॥ 
निषेघादनुगन्तुणां ततः क्रुड्ों घराघवः । रुपित्वा विजयक्षेत्र गन्तुं प्रावतंतोद्धतः ॥३३६॥ 
त॑ श्रयान्त॑ सपत्नीक प्राप्त पद्मपुरान्तिकम | अवोचब्नेत्य तत्रस्था विश्शावद्टादयों द्विजाः ॥३३७॥ 
अधिकार स्वयं त्यकत्वा राजन्किमनुतप्यसे । कृतस्यानुशयो युक्तो न सतो नासतो5पि वा ॥३३८॥ 
न च ते दुमतो त्यक्ताः प्रजा एता मयेत्यपि । ध्यात्वा छनोः सम्नुचिता कतु दृष्टस्य वाच्यता ॥३३९॥ 
न यन्त्रपुत्रकस्येद शक्तिः कापि हि. भूथुजः । भवेत्साधुरसाधुवाँ सप्रजानां शुभाशुमैः ॥३४०॥ 
उज्ञन्ति यत्पयोवाहा जलानि तडितो5थ वा । वनस्पतीनां सदसत्कमंपाकस्य तत्फलम्‌ ॥३४१॥ 
यज्ञापथस्थितं पुत्र त्यक्तेच्छस्यासितूं सुखम्‌ | कोशं त्यक्त्वा प्रस्थितस्य घटते तत्कर्थं तब ॥३४२॥ 
घाराघिरूदसामध्य:. सदंशःशुचिमानपि | संस्पृश्यते क्षीणकोशः कृपाण इब के! पुमान्‌ ॥३४३॥ 


नहीं हुआ था ॥ ३२८ ॥ यह तो होनहार कुछ ऐसा था कि जिससे चण्डिकास्वरूपिणी रानी सूयमती उस समय 
देवालयमें मोनव्रत धारण करके जप कर रही थीं ॥ ३२०॥ अन्यथा यदि वे भी राजाक पास होतीं तो उस 
समय कलशका वध अथवा बन्धन ( कारागारसेवन ) हए बिना न रहता ॥ ३३०॥ तदननन्‍तर भयभीत तथा 
म्लान राजा कछशको बिज्ने तुरन्त उसकी प्रिय रानी दिल्हाके महलमें पहुँचा दिया।॥ ३३१॥ दिल्हा रानी 
पहले ही सब हाल जान चुकी थी । अतएव वह चतुर रानी 'महाराजके सिरसें दर्द हे” यह प्रचार करके उस 
भयभीत पनिके सिरपर तेल सलने लगी ॥| ३३२॥ इसी 'सिरददे! के बहाने उसने वहाँ लोगोंका आना-जाना 
बन्द कर दिया और बिज्जकों पहरेपर बेठाकर वह उसकी रक्षा करने छगी।॥ ३३३ ॥ जपकाय समाप्त करके 
जब रानी सूर्यमती राजा अनन्तदेवके पास गयी तो सब हाल सुनकर उसने राजाको बहुत डॉटा और कुशल 
पूछनेके बहाने कलझके पास जा पहुँची )। ३३० ॥ उसी प्रकार करशको केद करानेके विचारसे राजा अनन्त- 
देव भी वहाँ पहुँच गया, किन्तु बिज्ने अकेले राजाकों ही भीतर जाने दिया ॥ ३३५॥ इस प्रकार अपने 
अनुचरोंके रोक दिये जानेपर राजा अनन्तदेव क्रुद्ध हो उठा और तत्काल विजयेश्वर क्षेत्र चले जानेके लिए उद्यत 
हो गया ।| ३३६ ॥ उसी समय वह रानी सूर्यमतीको साथ लेकर चल पड़ा। चलते-चलते जब पद्मपुर पहुँचा 
तो वहाँ के निवासी विश्यञावट आदि ब्राह्मण आकर कहने रंगे--)| ३३७ ॥ 'राजन्‌ ! स्वतः राज्यका अधिकार 
व्यागकर अब आप पछतात क्‍यों हैं? भला या बुरा काम कर गुजरनके बाद उसके विषयमें पग्चात्ताप करना 
उचित नहीं होता ॥ ३३८ ॥ 'मैंने अपनी प्रिय प्रजा दुराचारी पृत्रके हाथों सौंप दी है” यह सोच करके अब अपने 
दुष्ट पुत्रकी बदनामी करना भी ठीक नहीं है ॥३३९॥ य॑त्रके सहारे नाचनेवाली कठपुतलछीके समान परतंत्र 
राजामें भी अपनी कोई शक्ति नहीं रहती। वह तो राज्यकी _पग्रजाके 2 मी कर्मकि फलस्वरूप सुजन या 
दुर्जन हो जाया करता है॥ ३४० ॥ क्योंकि वनस्पतियोंके भलेनन्ुरे कमके बरूप मेघ उनपर या तो 
गीतरू जल बरसाते हैं अथवा बिजली गिराकर भस्म कर देते हैं ॥ ३४१॥ हर आप॑ अपने कुमागेगामी पुत्रको 
व्यागकर दूसरी जगह सुखसे रहना चाहते हैं, परन्तु राज्यकोश छोड़कर निधन दशामें अन्यत्र जानेपर की 
आपको सुख केसे मिलेगा ?॥ ३४२॥ सवथा शक्तिसम्पन्न, उच्च कुलमें जायमान तथा पवित्र विचारवाल डे पुर 
भी कोष ( म्यान अथवा धन) के अभावमें ती#ण धारबाली, सरल ( सीधी ) ओर चमकती ४7882 नंगी तलब 
तरह भछा कौन छुणगा ९ ||, ३४३॥ उन ब्राक्षणोंके वचन सुनकर बह विचारबान राजा छोटठना ही चाहका 
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'श्रुत्वेत्येच्छन्णे यावद्म॒त्याबृत्ति विचारबान्‌ | तावत्स पुत्रेणाम्येत्प सभार्येण ग्रसादितः ॥३४४॥ 
अथ प्रविष्य. नगरं स॒प्रासादापवर्जिताम्‌ । अशान्तमन्युरादाय लक्ष्मी भूयो विनि्ययो ॥३४५॥ 
हयायुघतलुत्रादि स्वयं स्वीहृत्य निगंतः । देवीं प्रतीक्षमाणो5स्थात्सरित्पारे ततः क्षणम्‌ ॥३४६॥ 
नानाग्रकारानारोप्प कोशान्नोष॒ नृपाड़नाः । नायःशड्ूनपि गृहे निर्यान्त्यः पयशेषयन्‌ ॥३४७॥ 
अज्ञातवातः प्राक्तृष्णी तत्मस्थानेडभवजनः । ज्ञातवातस्तता त्वासीदाक्रन्दुखराननः ॥३४८॥ 
प्रतिमोक्त पुरे ताभ्यां दत्तपुष्पान्ललो जनः । बाष्पबिन्दुमिषादोज्ञीदीर्घधानधेकणानिव_ ॥३४९॥ 
- हा मातहाँ पितः क्वेत्थं गच्छतः परिदेवितात । 
इत्यस्मादपरः शब्दों मार्गेष न तदा श्रुतः ॥३७०॥ 
मार्गेंन्तरान्तराक्रन्दविरतो निम्नरध्वनिः | शैलानां शोकनिःश्वासशूत्कार इव शुश्रुवे ॥३५१॥ 
तयोराक्रन्दितेः शश्वत्पथि संजातसंस्तवों । कर्णो शूल्येज्प्यश्वूणुतामाक्रन्द्तमिवासकृत्‌ ॥ ३५२॥। 
पुत्रागसा ताइशो तो दृष्ठा मार्ग द्मोकसाम्‌ | खगानां शावभरणमपि छोको व्यगहत॑ ॥३५३॥ 


तयोः पुत्रानयोत्त प्रचेतसोविंजयेश्वरः । मनःप्रसादं॑_ संदृष्टः सलिग्धबन्धुरिवाकरोत्‌ ॥॥|३५४॥ 
 तत्तत्र भाण्डागाराश्वभृ त्याद्यावसथापणे! । संविधानक्रियाभिश्र व्यग्रयोरगमद्िनिम्‌ ॥३७८७।॥ 
, देशे फोशोपकरणपूर्णगोणीगणाबृते । आसन्निन्धनगण्डालीच्छन्नरथ्या  इवापणाः ॥३५६॥ 
तन्वद्भराजतुद्भादिज्ञातिपुत्रा नृपात्मजाः | त॑ ख़यव्मचन्द्राथा डामराश्वानुबबजु) ॥३७७॥ - 


था कि इतनेमें पत्नी समेत उसके पुत्र राजा करूहने पहुँचकर उन्हें वापस चलनेके लिए राजी कर लिया ॥३४५। 
इस प्रकार समझाने बुझानेपर राजा अनन्तदेव नगरमें वापस तो आ गया, पर उसका क्रोध नहीं शान्त हुआ 
था | अतएव केवछ राजभवनको छोड़ बाकी सब सम्पत्ति साथ छंकर वह फिर चल पड़ा ॥ ३४५ ॥ इस तरह 
अपने अश्व, शस्त्र तथा कवच आदिके साथ चलकर वह ॒बितस्ता नदीके उस पार जा पहुँचा । वहाँ कुछ समय 
रुककर वह अपनी रानियोंके आगमनकी प्रतीक्षा करने गा ॥ ३४६॥। क्यांकि वे रानियाँ भी विविध भाँति- 
के सामान तथा धनराशि नोकाओंपर छादकर अपने साथ ल आयी थीं । ब॒हाँसे चछते समय उन्‍होंने महलूमें 
लोहेकी एक सुई तक -नहीं छोड़ी थी॥ ३४७॥ पहले जब राजा अनन्तदेव चछा था, तब उसके जानकी 
बात किसीको नहीं मालूम हुई थी । इस कारण सब चुप थे। किन्तु इस बार उसके जानेका समाचार सर्वत्र 
फेल चुका था। अतएव सभी नागरिक अत्यन्त शोकाकुल होकर राने-चिल्लाने लगे ॥| ३४८ ॥ उस समय राज्य- 
की जनताने राजा अनन्तदेव तथा सूर्यमतीके चरणोंमें पुष्पांजलि अर्पित की ओर आँसुओंकी बड़ी-बड़ी बूँदोंका 
अध्य प्रदान किया ॥ ३४९ ॥ 'हाय माताजी, हाय पिताजी, आप हमको छोड़कर कहाँ जा रहे है? चारा ओर 
इस आतंनादके सिवाय ओर कुछ नहीं सुनायी देता था॥ २३५० ॥ रास्तेमें कहीं-कह्ों जब वह रोदनकी ध्वनि 
शान्‍्त हो जाती थी, तब पहाड़ोंके झरनों एवं पवतोंकी शोकमयों शूत्कारध्वान सुनायी पड़ने छग जाती थी 
|| ३०१ ॥ रास्ते भर अनवरत सुनायी देनेवाला शोकाकुछ जनताका करुणक्रन्दन चिरपरिचित होंनेके कारण 
निजन स्थानमें भी उन राजा-रानीके कानोंमें गूजता रहता था ॥ ३५२ ।। पुत्रके अपराधपर राज्य त्यागकर जाते 
हुए राजा-रानीको देखकर छोग बृक्षोंपर घोंसछे बनाकर अपने बच्चोंका पाछन करनेवाले प्रक्षियोंकी भो निन्‍्दा करने 
छगते थे ॥| ३५३ ॥ पुत्रके अनाचारसे सनन्‍्तप्त हृदयवाछे राजा-रानीको भगवान्‌ विजयेश्वरने एक स्‍्नेही बन्धुकी 
भाँति दशनमात्रसे गद्गद कर दिया ॥ ३५४ ॥| वर्हाँ पहुँचनेके बाद भाण्डागार ( खजाना ) घोड़े, सेवकंगण 
आदिके रहने योग्य स्थानकी तजबीज तथा तत्सम्बन्धी व्यवस्था करते-करते ही .खारा दिन व्यतीत हो गया 
॥ २५५ || वहाँ कहीं खजाना, कहाँ विभिन्न अकारके सामान ओर कहीं बोरोंमें भर अन्नके ढेर छगे हुए थे । 
अतएव वह स्थान उस समय इंधनकी छकड़ियोंसे ढँकी बाजारकी गली सरीखा दीख रहा था || ३५६॥| थोड़ी 
ही देरमें वहां तन्‍्ब॒द्जराज-तुज्ञ आदि ज्ञातिपुत्र, राजकुमार तथा सूर्यवर्मा-चन्द्र आदि डाम्र राजा अनन्तदेबकी 
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२१२ रॉजतरबड्लिणी ._ 


डामरान्श्वीरभू पादीत्राजा नोनगरादिषु । स्थानेषु स्वेषु निश्षिप्य रक्षित्वे शुप्तिमानभूत्‌ ॥रे७८॥ 
6५ ९५७< हे सवेगन्तु +श ८. ८ &. ७ 

विश्रान्तसवचित्तस्य श्रीमतोअ्नन्तभूपतेः । प्रावतन्तोत्सबेगन "०० दिनानि विजयेश्वरे ॥३७५९॥ 
राजपृत्रहयारोहशखिडामरम ग्डले; । कृत्स्नेरेव स्थितिबद्धा सविधे बृद्धभूशुजः ॥३६०॥ 


वत्सरे पञ्वपञश्चाशे ज्यैे मासि विनिर्गतः | आसाद्य विजयत्षेत्रं स स्वगसुखमन्वभूत्‌ ॥३६१॥ 
कलशस्तु गते राज्ञि प्राप वीतवसुं महीम्‌ | रक्षाहों चलिते यातरत्नां निधिमहीमिव ॥३६१२॥ 
स्व॒राज्यमुज्ज्वलीकतु रिक्तोडपि विहितोद्यमः । 
चक्रे संमन्‍्त्रय बिज्ञाद्यं)!ं संगमतानधिकारिणः ॥३६३॥ 
तेन सर्वाधिकारेषु. जयानन्दोी नियोजितः | दरें वराहदेवश्व.. वितस्तात्रपुरोद्धप/ ॥३६४॥ 
यो टम्बराधिकायांसीज़िन्द्राजस्‍य्य कम्पने । राज्ञा विजयमित्रः स कम्पनाधिपतिः कूतः) ॥३६७॥ 
यथाधिकारमन्यांथ्र. विनिधायाधिकारिणः । राजाउथचिन्तामारेभे संरब्ध! पितृविग्रहे ॥३६९॥ 
: जयानन्दः पदातीनां चिकीपरथ संग्रहम्‌ । यत्नादनुचितेम्योडपि घनिकेभ्यो5ग्रहीदणम्‌ ॥३६७॥ 
स्वीकृत्य पत्तीन्बिजादिराजपुत्रगणान्वितः । अथावन्तिपुरं श्राप योद्धुं. इद्धनराधिपस्‌ ॥३६4॥ 
अभ्यथ्य कारितो वेलां राज्ञा काराविनिर्गतः | शिमिकावर्त्मना योदूधुं जिन्दुराजो विनिययो ॥३६९॥ 
तेषामुद्योगमाकण्ये क्रुद्मा. इृद्धमहीश्ुजम । स्वे डामराश्ववाराद्राः संरम्भादुपतस्थिरे ॥३७०॥ 
अजायत न्यस्तगुडक्रीडत्तुरगमण्डला । शस्त्र! सत्राटवी कृत्खा संकटा विजयेश्वरे ॥३७९१। 
ततः ख़येमती यत्नात्पतिं परमकोपनस्‌ । ययाचे पृत्रवात्सल्यादयुद्धं दिवसद्यम्‌ ॥३७२॥ 


सेवामें आ उपस्थित हुए ॥ ३५७ ॥ तब राजाने क्षीरभूप आदि डामरोंको नौका तथा नगर आदिकी रक्षा एवं 
व्यवस्था आदिके काय्यॉपर नियुक्त करके उस न 


केत्र सर्वेया निधि सा व ये स्थानकों सब तरहसे सुरक्षित बना लिया ॥| ३५८ || जा 
पजयश्वरक्ेत्रम सवंथा निश्चिन्त तथा शान्तमनस्क श्रीमान्‌ राजा अनन्तदेवके दिन बड़े आनन्दके साथ 
लगे। ३५९॥ कितने ही राजपुत्र, अश्वारोही तथा सशस्त्र सैनिक और राजाओंके समुदाय वहाँ आकर राज 
_नन्‍्तदृवर्के पास रहने छगे ॥ ३६० ॥ इस प्रकार ४१५५ छौकिक वर्षके ज्येष्ठ मासमें अपनी राजधानी त्यागकर 
किक तरल बिजयेश्चरत्षेत्रमें पहुँचा और वहाँ स्वर्गोय सुखका अनुभव करने छंगा॥ ३६१॥ उधर राजा 
६70२ ज जानेपर राजा कलछशको जहाँसे निधि निकछ जानेपर निधिरक्षक सर्प भी चछा गया हो, ऐसे सम्पत्ति" 
ह.न शुन्य स्थलके समान राज्य मिला || ३६२॥ किन्तु निर्धन होते हुए भी उस नये राजा करूशने बिज्ञ आज. 
'अश्वस्त पुरुषोकों सम्म्तिसे राज्यको व्यवस्थाको सुन्दर बनानेके लिए थोग्य अधिकारियोंकी नियुक्ति की ॥ ३९ || 
तद्लुसार उसने जयानन्दको सर्वाधिकारीके पद्पर नियुक्त करके बितस्तात्रपुरनिवासो वराहदेवको द्वार्राध् 
08 ॥ २६४ ॥ % 54३६ सेनामें जो वसल्थाधिकारीके पद्पर नियुक्त था, उस विजयमित्रकों राजा कु 
कम्पनेशका पद प्रदान किया ॥ ३६५ । न्‍्यान्य पदों ग्रोंको नियुक्त करके राज 
कलश अपने पितासे लड़नेके लिए ०:४2.) 42 कान || बंद लक हक बकरी: जे यानन्दने पे 
अलिकोकों सभी कर न के नन्‍्तर सर्वाधिकारी ज॑ प्‌ 
पनिकाका सग्रह करनेके लिए अयोग्य धनिकोंसे भी ऋण लिया ॥ ३६७॥ उस संग्रहीत धनसे कुछ रा 
सानकाका सम्रह करके जयानन्दू-बिज आदि राजपुनत्रोंको साथ लेकर राजा कलश वृद्ध राजासे छड़नेके ४ क 
अबन्तिपुर जा पहुंचा ॥ ३६८ । | उसी समय जिन्दुराज भी जेलसे छूटा था और< राजा कलछशने उससे भी ६ 
- ० ०८००० * / के । सो वह शिमिकाके रास्ते युद्धेके लिए चछा॥ ३६०॥ इस वर: 
कलश तथ् या द्वारा किये गये युद्धोद्योगका | 
हें अंशारोही पर दम लेगक भी कक का समाचार सुना तो क्ुद्ध होकर उस बुद्ध राजा 00 
ने नकोंसे युद्धूंफे लिए सन्नद्ध हो गये ॥| ३७० ॥ उस समय विजयेश्वरतक्षेत्रका 
भूभाग सशस्त्र स।नकोंसे भर गया ओर 


ञे «| जगह-जगह अश्वगण अपने खाद्य गुड़के ढेरोंसे खेलते हुए दिखायी 
देने छगे॥ ३७९ | कलशके उस दुव्यवहारसे क्षुब्ध राजा अनन्तदेवसे पुत्रवात्सल्यवश रानी खूयमतीने 
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संप्तमस्तरद्ठः | २१३ 

अत्याप्तानथ मय्यादीन्द्रिजान्निशि विसृज्य सा । तन्युखेनातिवात्सल्यादिदमूचे रहः सुतम्‌ ॥३७३॥ 
... विनाशशंस्थयं पृत्र॒कस्ते मतिविषययः । तीत्रशौ्येण पित्राउ्य यदेव योद्धुमिच्छसि ॥३७४॥ 
यस्य अ्रूमज्ञमात्रेण. दरद्राजादयों हताः | तत्यकोपानले कस्मादीहसे शलभायितुम ॥३७५॥ 
अस्मिस्तु वीतिमारूढे वीतिहोत्रसमे ज्पे | कस्जाता स्याचदीयानां ठणानामिव शख्रिणाम्‌ ॥३७६॥ 
सेनाज: कतमेः केन शोर्येग. कतमेधनेः । भवाज्शक्तिमतां धुर्य योद्धुमेनं प्रधावति ॥३७७॥ 
दवात्संत्यक्तमेतेन श्रुंश्व राज्यमखण्डितम्‌ | पित्रा तीर्थोपविष्ेन किमिवापकृतं तव ॥३७८॥ 

हघेच्छुभिः पात्यमानों व्यसने5स्मिन्सुदारुणे । 
द प्रयास्यसि दिनेरेव रिक्तोउप्यत्यन्तरिक्तताम ॥३७९॥ 

नय सेनाः पितुर्भीतिजीवन्त्यां मयि नास्ति ते । ऋजुमेन॑ नयस्वाद्र | प्रत्युतानुनयोक्तिमिः ॥३८०॥ 
इति दूतमुखेगूह॑ पुत्रो मात्रा कृतार्थनः । सर्वाशाभ्यो3नयस्सैन्यं रात्रावेव निजान्तिकम्‌ ॥३८१॥ 
श्रुतापसारं सेन्यानां दुरतैश्वेत्य॒प्रसादितम्‌ । उपालेमे पति प्रावर्धृष्टा प्रत्युत वन्नमा ॥३८२॥ 
राश्या मिथस्तयोरेव॑ शमिताक्षेपयोरपि । पिशुनग्रेरणाआप कालुष्यं धीः क्षणे क्षणे ॥३८३॥ 
वेरस्थ रुपमेतद्धि भेद याति मुहुमहुः | संघीयमानमपि. यत्क्िज्ाम्बरमिवाशयम्‌ ॥३८४॥ 
पाह्याल्यादो सुतोदन्तं श्रुत्वा तप्ताशयों नृपः | गृह ग्रविष्टो  प्ृष्टख्नीभाषितैजंडतां ययौ ॥३८५॥ 
एवं प्रतिदिन तप्तस्त्यक्ततापः प्रतिक्षपम्‌ | स्वच्छाशयः शरत्तुच्छतडाकौपम्यमाययौ ॥३2६॥ 





युद्ध स्थगित रखनेका अनुरोध किया ॥ ३७२।॥| तदननन्‍्तर उस सनीने राजिके समय अपने अत्यधिक विश्वस्त 
सुय्य आदि विश्रोंको कलशके पास भेजकर अत्यन्त वात्सल्यपूर्ण शब्दोंमें यह सन्देश कहलाया--पुत्र ! 
. अपने हाथों अपना विनाश सूचित करनेवाला यह बुद्धिविषयेय तुझमें कैसे आ गया, जो तू अपने महान्‌ पराक्रमी 
पितासे युद्ध करने चढल्मा है ?॥ ३७३ ॥ ३७४॥ जिसके भों टेढ़ी करनेमात्रसे दरदराज जेसे ग्रतापी राजे ध्वस्त 
हो गये, उस वीर राजाके क्रोधरूपी अश्निमें फर्तिगा बनकर तू क्यों नष्ट होना चाहता है ?॥ ३७५ ॥ अग्निदेवके 
समान तेजस्वी तेरा पिता जब घोड़ेपर सवार होकर समरांगणमें पहुँचेगा, तब तिनके जेसे तुच्छ तेरे सेनिकोंको 
. कोन बचायेगा ?॥ ३७६॥ तेरे पास हाथी-घोड़े आदि सेनाके कितने अज्ञ हैं ! तुझमें कितना पराक्रम और 
कितना धन है, जिसे लेकर तू इस बीरामग्र्णीसे छड़ने आया हे १॥ ३७७॥ तेरा यह सौभाग्य है कि जो देवात्‌ 
इसले स्वयं वह राज्य त्याग दिया हें, अतणव अब तू निष्कण्टक होकर उस राज्यका उपभोग कर । ओर फिर 
इस तीथरमें रहकर तेरे पिताने कोनसा अपराध किया हूँ !॥ ३७८॥ पिता-पुत्रमें भेद डालनेकाले धूर्तोनि तुझे इस 
भहान्‌ संकट फँसा दिया है। एक तो तू पहलेसे ही निधन था, अब इस घातक कायसे तू ओर भी द्रिद्र हो 
जायगा ॥ ३७९ || अतएव तू तुरन्त अपनो सेना छोटा छे जा। मेरे जीवित रहते तुझे तेरे पिताका कोई भय नहीं 
रहेगा। मेरी बात मानकर तू अलुनय-बिनय करके अपने दयाछु पिताको मना ले! ॥ ३८०॥ इस प्रकार 
शुप्तरूपसे दूतों द्वारा माताके समझानेपर कछशने रात्रिमें ही चारों ओर बिखरी हुई अपनी सेना बापस बुला 
छी ॥| ३८१ ॥ दूतों द्वारा रानी सूर्यमतोने सेना हूटानेका समाचार पहले ही सुन लिया था। अतएब सबेरे ही 
उस ढीठ रानीने अपने पति राजा अनन्तदेवको खूब फटकारा ॥ ३८२॥ यद्यपि रानी सूयमलीने पिता-पुत्रका 
भ्रापसी झगड़ा समाप्त कर दिया था, किन्तु झगड़ा बढ़ानेवाले पिशुनोंकी कार्यवाहीसे उन दोनोंका हृदय क्षण” 
अणपर कलुषित होता रहता था ॥ ३८३ ॥ जेसे पुराना वस्र हो क्‌ बार सीनेपर भी फटता जावा है, उसी 
भकार्‌ बेर बार-बार सन्धि करनेपर भी भेद डाछता रहता है ॥ ३८४ ॥ बाहरो तथा द्रबारी छोगोंसे अपने 
उत्र कलशके कुकर्म सुनकर राजा अनन्तदेव क्रोधघसे बाखिछा उठता था, 2.2: के अन्तःपुरमें जाते ही अपनी ढीठ 
रानी सूयमतीके उछाहना भरे वचन सुनते ही वह जड़ हो जाता था ॥ ३८५॥ जैसे दिनभर धूपसे तपकर तालाब 
रत्रिके समय ठंढा हो जाता है, उसी प्रकार अतिदिन क्रोधीकी आगमसें प्लुलसकर वह राजा रातको रानौके 
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चकार पिठपक्ष्याणां पुत्रों वेश्मादिनाशनम्‌ | पिता तु पुत्रपक्ष्याणां न किंचित्त्ीवशीकृतः ॥३८७॥ 
पत्रस्नेहान्धया पत्न्‍या बाधितैथालुयायितिः । रुक्षोक्तिभिस्ताप्यमानस्तस्थो दुःस्थः सदा नृपः ॥ ३८८॥ 
राज्य जिहीएुः पुत्रस्यनिःशरं तद्वलं विदन्‌ | ईषत्स जिन्दुराजस्य गणनां पोरुषेःकरोत्‌ ॥३८९॥ 
पुत्राजिहीषुणा राज्य तेन तन्व्ननन्दनाः । आध्य॑न्ते सम तदा राज्यकृतये तत्पराड्मुखाः ॥३९०॥ 
संग्रेय त॑ तदा रात्रो स्वान्वयाशर्मशह्लिनी | हु देवी लृप॑ कतु दूतैराहूतवत्यभूत्‌ ॥३९१॥ 
स॒ पितामहयोद्तैराहतः. साहसोन्मुखः । बाह्याल्यां निगतः सज्जै रक्ष्यमाणोपि रक्षिमिः ॥३९२॥ 
दत्तपाष्णिकषाघातः क्षणार्घनोदलछ्न यत्‌ । मनोजवेनाभग्नोजा वाजिना पश्चयोजनीम्‌ ॥३९३॥ 
वाजिनं विजिताभ्यासमलुगन्तुं सम्रुधताः । अगच्छन्बहवों मार्ग दीनाः सेनाहयाः श्रमम्‌ ॥३९४॥ 
प्राप्त्य पादयोस्तस्थ पतितस्थ पितामहो । आनन्दाश्रुजलस्यन्द््‌रभिषेक प्रचक्रतुः ॥३९५॥ 
पुत्रे तन्निकर्ट प्राप्ते कलशः कम्पिताशयः । अग्नरियाचरणात्त्रोः संघित्सः स न्‍्यवतंत ॥३९६॥ 
स तस्य नगरात्पत्रीः पाश्व श्राज्ञो व्यसजयत्‌ | अकरोड्िसुते राष्ट्रे स्वभेदस्याप्रकाशनम्‌ ॥३९७॥ 
एवं प्रव्धमानेईषपि वेरे कलशभूपतिः । कंचित्काल॑ मते मातुखर्तिष्ट मनागिव ॥३९८॥ 
खशालाः कलशादेशाध्रियासोंः कम्पनापते) । तया प्रावर्तितनतेमाग संत्याजितः पतिः ॥३९९॥ 


अन्रान्तरे शमयितु वर देशोपघातकृत्‌ । ताबुद्दिश्य पितापुत्रो छ्विजाः प्राय शब्रचक्रिरे ॥४७००॥ 


समक्ष शीतल हो जाता था ॥ ३८६॥ यद्यपि राजा कलशने अपने पिताके पक्षपातियोंका धन-जन, नष्ट करना 


आरम्भ कर दिया था, किन्तु स्लीके. वशवर्ती वृद्ध राजा अनन्तदेवने करूशके पक्षपातियोंको कोई क्षति नहीं 


. पहुँचायी ॥ ३८७॥ पुत्रस्नेहसे अन्धी पत्नीके द्वारा पीड़ित सेवकोंकी रूखी बातें सुन-सुनकर राजा अनन्तदेव 
बहुत दुखी रहा करता था ॥ ३८८ ॥ अपने पुत्र कलशकी सेनाको वीरविहीन समझकर वह वृद्ध राजा कलछशको 
हराकर राज्य छीन छेना चाहता था। उसकी दृष्टिमें एकमात्र जिन्दुराज ही कुछ वीर जँचता था ॥ ३८९॥ 
पुत्रसे राज्य छीननेको उत्सुक राजाने तनन्‍्वंगके पुत्रोंको राज्याधिकार देनेकी बात सोची थी, किन्तु वे 
तन्वंगके पुत्र ही इस विचारसे सहमत नहीं हुए ।| ३९० ॥ राजाका यह मनोभाव जानकर रानी सूयमतीने अपनी 
वृंशपरम्पराके हाथसे राज्यका अधिकार निकल जानेकी आश्ञंकावश कलछहशके पुत्र हषको राज्य देनेके लिए 
दूत भेजकर रातोरात अपने पास बुलवा लिया ॥ ३९१॥ अपने पितामहके दूतों द्वारा बुछाये गये 
साहसोन्मुख हषने बाहर नियुक्त रक्षकोंकी कुछ भी चिन्ता न करते हुए अश्वपर सवार होकर तुरन्त पितामहके 
पास पहुंचनेके लिए प्रस्थान कर दिया ॥ ३९२॥ परम तेजस्वी हषका अश्व मनके समान वेगवान्‌ था। उसके 
पाश्चभागमें जेसे ही उसने एक चाबुक मारी, तैसे ही वह इतनी तेजीसे भागा कि आधे क्षणमें पॉच योजन रास्ता 
पार कर गया ॥ ३९३ ॥| उसके घोड़सवार अनुचरोंके घोड़े कमजोर थे । अतएव हषवाले अश्वके साथ दोड़नेपर 
वे शीघ्र ही थक गये ॥ ३९४७ ॥| इस प्रकार चलकर बिजयेश्वरमें पहुँचते ही उसने सबसे पहले पितामह” वथा 
पितामहीके दर्शन किये । जब वह उनको प्रणाम कर रहा था, तब वे दोनों आनन्दाश्रुओंके जलसे उसका 
राज्याभिषेक करने छगे ॥ ३९५ ॥| उधर अपने पुत्र हषको राजा अनन्तदेवके पास पहुँचा हुआ सुनकर कलश कॉप 
डठठा ओर समझौतेकी इच्छासे अपने माता-पितासे बिगाड़ करना बन्द कर दिया ॥ ३०६॥ उसने तत्काल हषके 
पास सन्धिका अस्ताव भेजा और अपने राज्यकी दुव्यवस्था तथा श्रजाके विद्रोहकी ओर्‌ ध्यान देते हुए ग्रत्यक्षरूपमें 
हषसे छष करना त्याग दिया ॥ ३९७॥ इस तरह भीतर ही. भीतर वर बहुत बढ़ जानेपर भी कलश कुछ समय 
तक अपनी माताके मतपर चला ॥| २९८ ।॥ कलशके आदेशसे उसका कम्पनापति ( सेनापति ) खशालछा प्रदेशको 
ओर होकर जाना चाहता था, उसे 'बह राजा अनन्तदेवको प्रणाम करनेके बाद जा सकता हे” इस झतंपर 
रानी सूयमतीने जानेकी आज्ञा दिका दी।॥ ३००।| उसी समय देशके लिए हानिकर पिता-पुत्रका पारस्परिक 
कुलह शान्त करनेके विचारसे उन दोनोंके विरुद्ध राज्यके सब ब्राह्मणोंने अनहान आरम्भ कर दिया।॥ ४०० ॥ 
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संधिबन्धे. समुत्यन्ने ततस्तदनुरोधतः । दंपती संगप्रविष्टो तो साथ मासद्यं पुरम ॥४०१॥ 
जयानन्दादिवुद्धचाथ बुद्ध्वा बन्धोद्यतं सुतम्‌ | भूयो5पि ययतुः खेदाज्निगंस्य विजयेश्वरम ॥४०२॥ 
तस्याश्रघासकूटानि पुत्री. रात्रावदाहयत्‌ । व्यापादयत्पदातींथ विषशख्राप्नियुक्तिभिः ॥४०३॥ 
तथा श्रवधमाने5पि विरोधे सत्यरोघयत्‌ । वात्सल्यविवशञा राज्ञी भतुंः प्रतिचिकीषिंतम्‌ ॥४०४॥ 
लुड्ढाभिधा<भूत्केवतंबन्धकी तद्रघियधीः । थकडामरनामा च तज्जारः खलतिस्तदा ॥४०५७॥ 
स॒ तन्नाम्नेव दुष्टात्मा कथ्यमानों समीपगेः । शुभ्राव पितरौ नित्यं लीलास्मितसिताननः ॥ युग्मम ४ ० ६॥ 
तो. दंपती पुनहमतुलापुरुषयुग्मदी । चित्राभिघेमचर्याभिमेनस्तापममुश्वतामर॒ ॥४०७॥ 
यदा पुनस्तयोदव्यमात्यत्वानत्न व्यहीयत । तदा सेष्यंः स दुष्पुत्रों रात्रों वहिमदापयत्‌ ॥४०८॥ 
तेनाभिनोवरीशस्यथ सर्वोपकरणेः . समस्‌ । भस्मावशेषमभवहिजयेश्वरपत्तनम ॥४०९॥ 
स्वनाशशुच्ाा दीना राज्ञी मत संमुद्यता। तन्व्ञपुत्रेथकृंपे क्थंचिज्ज्लतो. गृहात्‌ ॥४१०॥ 
त्यक्त्वांशुकाने शय्याभ्यो निशायां सुप्तमन॒त्थितम्‌ । निःशेष॑ राजसेन्यं तदजायत दिगम्बरस्‌ ॥४११॥ 
तद्राजघानीसौधाग्रात्पश्यन्कलशभू पति: | तोषादजृ त्यज्ज्वालोघेगगनालिड्लिभिः समम्‌ ॥४१२॥ 
अतरह्नष्टसवस्वः स॒ पार सरितो नृपः । निममज़ सजानिस्तु हुस्तरे शोकसागरे ॥४१३॥ 
संप्राप्प प्रातरप्लुष्ट रत्नलिड़ं नृपाड़ना । व्यक्रीणान्क्षसप्तत्या ठाकानां पाश्वमीयुषाम्‌ ॥४१४॥ 
क्रीत्वा च प्रददो पूव भृत्यानां भोजनांशके | घनेन तेन निद्दग्घान्यपि घामान्यशोघयत्‌ ॥४१५७॥ 


उस अनशनके प्रभावसे उन पिता-पुत्रमें सन्धि हो गयी और वे वृद्धदम्पती फिरसे राजधानीमें आकर ढाई महीने 
रहे ॥ ४०१॥ किन्तु जयानन्द आदि दुष्टोकी सछाहपर कलश हमें केद कर लेगा? यह अफवाह सुनकर वे दोनों 
शीघ्र ही विजयेश्वर क्षेत्रको लोट गये ॥ ४०१॥ उसके बाद कलइने राजा अनन्तदेवके धोड़ोंके लिए रक्खो हुई 
घासके अम्बारमें आग लगवा दी और विष, शस्त्र तथा अग्निके द्वारा उसके बहुतेरे पद सेनिकोंको मरवा डाला 
॥ ४०३ ॥ इस तरह पारस्परिक विरोधके अत्यधिक बढ़ जानेपर भी पुत्रवत्सला रानी सूयमतीने महाराज अनन्त- 
देवको पुत्रके अपकारोंका प्रतीकार नहीं करने दिया ॥ ४०४ ॥ छड्डा नामकीं एक धोवरकन्या तथा कुलटा स्त्री थी 
ओर थक्कल नामका एक खल्वाट ( गंजा ) उस दुराचारिणीका आज्ञाकारी यार था ॥ ४०४ ॥ कलइशके समीपवर्ता 
चापलूस और मसखरे उन दोनोंको राजा अनन्तदेव और रानी सूयमतीका नाम रखकर बुलाते थे ओर दुष्ट कछश 
उनकी बातें सुनकर आनन्दसे हँसने छग जाता था।॥| ४०६॥ कुछ समय बाद महाराज अनन्तदेव एवं रानी 
सूयमतीने सुबर्णका तुछादान किया । इसी प्रकार अनेक दान-धमसम्बन्धी शुभ कर्म करते हुए वे अपना मन स्थिर 
तथा प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करने छगे | ४०७ ॥ उन दोनोंके पास अपार सम्पदा थी। अतणव वे सब तरहसे 
निश्चिन्त तथा देन्‍्यशून्य थे । उनकी यह हृढ़तां देखकर पापी कलरशने ह्वषवश उनके विजैयेश्वरवाले निवासस्थानमें 
आग लगवा दी ।| ४७०८॥ उस भीषण अग्निकाण्डसे राजा अनन्तदेवके समस्त उपकरण एवं सारा विजयेश्वर- 
पत्तन जलकर अभस्न हो गया || ४०९॥ इस भयानक सवनाशके आघातसे रानी सूयमती अतिशय दीन और 
निराश हीकर मरनेको उद्यत हो गयी थी और उसे तन्वंगके पुत्रोंने जलते हुए घरमेंसे बड़ी कठिनाईसे बाहर निकाला 
॥ ४१० ॥ उस समय राजाके सेनिक वस्त्र उतारकर सोये हुए थे। अग्निकाण्डका कोछाहलछ सुनकर वे एकाएक 
घबड़ा उठे । उनके वस्य आगसे जलरू चुके थे, इसलिए अब उन्हें दिगम्बरता प्राप्त हो गयी थी ॥ ४११॥ 
राजा कछश्य उस समय अपने महलकी छतपर खड़ा-खड़ा यह्‌ भयानक दृश्य देखकर ताली पीटता हुआ उन 
गगनस्पर्शी आगकी लपटोंकी भाँति हषसे नाच रहा था।॥ ४१२॥ इस प्रकार सवसस्‍्व नष्ट हो जानेपर राजा 
अनन्तदेव राज़ी सूयमतीको लेकर बितस्ता नदोके उस पार चला गया । किन्तु वहाँ पहुँचकर बह शोकसागरसें 
डूब गया ॥ ४१३॥ दूसरे दिन सब्रेरे रानी सूयमतीको एक ऐसा शिवलिंग मिला, जो अग्निकांडमें जला नहीं 
था। उसे उसने सत्तर छाख दीनारमें अपने पास आये हुए एक टकदेशीय व्यापारीके हाथ बेच दिया॥ ४१४ ॥ 
जनमेंसे कुछ दीनारों ढारा सबसे. पहछे अन्न-बस्त्र खरीदकर उसने अपने सेवकोंको दिया और बाकी दीनारोंसे जके 





श्श्दः राजतरड्रिणी 


भस्मकूलतलात्तावन्नच्ध॑ स्वर्णाद भूथुजा | कथापि यावतों हन्त ग्रथयत्यद्य कौतुकम्‌ ॥४१६॥ 
राजा शून्याटवीभृते पत्तने तत्र सानुगः । नडत्वग्ग्रथितच्छत्रपटलाच्छादिते5बसत्‌ ॥४१७॥ 
(0 जहर ० ८5 जोचितामाज्न नि सिद्ध 
तावत्यप्यथसामथ्यें. चिकीषेस्तत्पुर॑ नवम्‌ । बिना राजोचितामाज्ञां न सिद्ध बृद्धभूपतेः ॥४१८॥ 
अद्शाभिमवो मातुरानुकूल्यात्वो नृप३ | परिताप॑ पितुस्तैस्तैद :संदेशः सदाउकरोत्‌ ॥४१९॥ 
५5 रण, >> शो 45 (5 ् दे 
निबन्धादथ पृत्रेण पर्णोत्सगमनं पिता । निर्वासनोत्सकेनोक्तः शश्चवद्तमुखेयंदा ॥४२०॥ 
तस्येव निष्पत्तये ० पी & 5 घत्तेप॑ 5 पक 
प्रभवन्त्या यदा चासीत्पत्न्या तस्येव वस्तुनः । ये प्रेयेमाणखः सार्शी क्षण क्षणे ॥४२१॥ 


तदा जातु रहः कुप्यंस्तन्वड़े थकने स्थिते । उवाचानुक्तपूव तामेव॑ स परुष वचः || तिलकम।।४२२॥ 


अभिमानो यश्ः शौय राज्यमोजो मतिधनम्‌ | मया जायाविधेयेन हन्त कि कि न हारितम्‌ ॥४२३॥ 


मिथ्योपकरणं नारीगंणयन्ति नृणां जनाः । परिणामे तु नारोणां क्रीडोपकरणं नराः ॥४२४॥ 
इृषोन्मेषात्ससक्ताभिर्विरक्ताभिरस्यया | के नाम नात्र कान्‍्ताभिः कृतान्तस्यातिथी कता। ॥॥४२५७॥ 
रूप काथिद्वरं काथ्रित्मज्ञां काश्चिच्च कामणेः । पुंस्त्व॑ काश्िदसन्काश्िद्धत णां जहरदनाः ॥४२६॥ 
हरन्ति ग्रावभिरिव क्ष्मां पुत्ररन्‍्यगोत्रजे! | मत्ताः पयोधरौन्नत्यात्तरन्विण्य इवाड्ननाः ॥४२७॥ 
पर्यन्ते वेतनमिमे कि जीणेरीव्शैरिति । पोषयन्ति खुतान्भत ब्शोषयन्ति तु योषितः ॥४२८॥ 
सवंकालं विदित्वापि दोषान्योपित्कृतानमून्‌ । अतिपत्त्यनुरोधेन. मयेयं नावधीरिता ॥७२९॥ 
प्रभविष्णुनिहत्येयमैहिकीः सुखसंपदः । परछोकसुखस्याशामपि हन्तुं. ममोद्यता ॥७३०॥ 


हुए मकानोंकी सफाई करायी ।।४१०॥ वहाँ उस राखकी ढेरसे राजाको इतना अधिक सोना आदि द्रव्य मिला कि 
जिसकी चचो भी आज हम छोगोंके मनमें विस्मयजनक कोतूहल उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकती ॥४१६॥ सूने 
वनके समान उस जले हुए नगरमें राजा अन-तदेव अब बाँसके टट्टरोंकी बनी छत्राकार झोपड़ियोंमें रहा करता था 
॥ ४१७॥ यद्यपि उसके पास धनकी कमी नहीं थी, किन्तु राज्याधिकारके अभावमें कारीगर-मजदूर आदि न 
मिलनेसे इच्छा रहते हुए भी वह राजा अपने उस जले हुए नगरका पुनर्निमोण नहीं करा सका॥ ४१८ ॥ नया 
राजा कलूश अपनी माता सूयमतीकी अनुकूलताके कारण सब तरहसे निर्भय होकर भौँति-भाँतिके दृषित सन्देशों 
द्वारा अपने पिता अनन्तदेवका हृदय जलाया करता था ॥ ४१९॥ कुछ समय बाद कलटा पिताको अपने देशसे 
निवोसित कर देनेके विचारसे दूतोंके द्वारा उसे बार-बार पर्णोत्स ग्रान्तमें चले जानेके लिए कहछाने लंगा। 
राजा अनन्तदेवपर अपना पूण्ण प्रभाव रखनेवाली रानी सू्यमती भी अपने पुत्रका पक्ष लेकर बार-बार ताने मारती 
हुई उसे वहांसे चल देनेको प्रेरित करने छगी। इससे अत्यन्त क्रुद्ध होकर राजा अनन्तदेवने एक दिन तन्‍्वंगके 
समक्ष एकान्तमें अपनो पत्नीको ऐसे कठोर बचन कहने आरम्भ किये, जैसे वाक्य. जीवनभरमें कभी नहीं कहे 


थे ॥ ४२०-४२२ ॥ उसने कहा--जल्री के अधीन होकर मैंने अपना मान, वीरता, यशा, राज्य, तेज, बुद्धि तथा 
धन, इनमेंसे क्या-क्या वस्तु नहीं खो दी ? ॥| ४२३॥ जो छोग स्त्रीजांतिको उपभोग्य वस्तु समझते हैं, वे भूल : 


करते हैं । अन्तमें पुरुषको सखत्रीके खेलका उपकरण बनना पड़ता हे ॥|४२४॥ द्वेषकी उत्पत्तिसे प्रसक्त (अपकारपरायंण)ं 
तथा मात्सयसे विरक्त स्तनियोंके द्वारा कितने पुरुष कृतान्त ( यमराज ) के अतिथि नहीं बनते ?॥ ४२०।। इन 
श्लियोंमेंसे कुछ महिलाओंने अपने जादूसे पतिका रूप, कुछने बुद्धि, कुछने पोरुष ओर कुछने तो प्राण तक ले 
डिये हैं ।। ४२६ |॥| ये अपने पयोधर ( कुच अथवा मेघ ) की उन्नतिके ग्रभावसे नदियोंकी भाँति उन्‍्मत्त नारियाँ 


अन्य्रगोत्रज ( दूसरे पवतॉपर उत्पन्न ) पत्थरोंकी तरह अन्यगोत्रज ( दूसरे बंशमें जायमान ) पुत्रोंके द्वारा प्रथ्वी- 


का अपहरण करती हैं ॥ ४२७॥ ये स्तल्रियाँ “अन्तमें इन्होंसे मेरा निस्तार होगा। अब इस बूढ़े पतिसे क्‍या 
छाभ ?' यह सोचकर पुत्रोंका पालन-पोषण तथा पतिका शोषण करती हैं | ४२८ ॥ स्त्रियोंमें नित्य रहनेवाले 
इन दोषोंको ज़ानते हुए भी मैंने अपनी उदारतावश इसका कभी भी तिरस्कार नहीं किया।। ४२९ ॥ किन्तु इसने 
मेरे ऊ*र अपना ग्रभुत्व बनाये रखनेके लिए मेरा ऐहलोकिक सुख तो नंष्ट कर ही डाछा, अब पारछोकिक 





१ 


२८ सप्तमस्तरक्ल॥ । २१७ 


वलीपलितयुक्तस्य नेदीयोमरणावधे! । विहाय विजयत्षेत्र कुत्र गन्‍्तुं ममोचितम्‌ ॥४३१॥ 
क्षपाकरकलामो छे: किल्बिषक्षपणक्षमा |. द्वारोपकण्ठ्संसेवोत्कण्ठा. कुण्टीमवेत्कथम्‌ ॥४३२॥ 


पुत्रों लोकद्बयत्राता कस्यान्यस्येद्शों भवेत्‌ | ती्थास्थापयन्मां यत्कुपणे खतमिच्छति ।॥॥४३३॥ 
प्रतिभात्यवगीतोड्य॑ श्रवादोी मेज्य चेतसि । अनयाउन्यकुलोंहतोी यदय॑ संग्रवेशितः ॥७३४॥ 
विसंवादिनमाकारांचारेबन्धुविरो धिनम्‌ | पुत्र॑ पितुरसंख्तिग्ध॑ जानीयादन्यरेतसम्‌ ॥४३७॥ 
सुचिराविष्द्रताकूतां त्यक्त्था प्राणाय यन्त्रणास॒ | एवं वदन्पतिस्तस्याश्रक्रे ममंसु ताडनम्‌ ॥४७३६॥ 
गोत्रजस्य पुरः पृत्रोत्पत्तिगुझ्य प्रकाशिते । आमृष्टविप्रियालापा. साथ्थूदधिकलज्िता ॥४३७॥ 
महत्तमस्य पुत्रो हि प्रशस्ताख्यस्थ सोज्भवत्‌ । विपन्नापत्ययोपात्तस्तयेत्यासीज्जनश्रुतिः . ॥९३८॥ 
उत्सिक्तमाषितं भतुयों षितो जितभतृकाः । जानन्त्यन्त्यांध्रिसंबत्तशिरस्ताडनसंनिभम ॥४३९॥ 
अतः सा सुदृढं प्रीढिसंस्कारपरुष॑ वचः । प्राकृतग्रमदेवोच्चेरित्युवाच .. रुषा पतिस्‌ ॥४४०॥। 
गतश्रीस्तापसो मन्दो जातमाग्यविपययः ।. बथा बृद्धः क्र कि वाच्यमिति मूढो न वेच््ययम्‌ ॥४४१॥ 
स्नाव्वोत्थितस्य यस्यास्य नाभूत्मावरणं पुरा | लोको जानात्ययं कि न तेन मां प्राप्य हारितम्‌ ॥४४२॥। 
स्वकुंलख्लीसमुचितं यत्किचिन्मामभाषथाः | क्रियते कि न कालोअंयं यत्मायश्रित्तसेवने ।:७४३॥ 
अकमण्यो गतबया देशात्पत्रेण वारितः । पत्न्यापि त्यक्त इत्यस्मात्परिवादाड्धि मे भयम्‌ ॥४४४॥ 





सुखको भी नष्ट कर देनेके लिए तैयार बठी हे ॥| ४३० ॥ जिसके सारे शरीरमें झुर्रियाँ पड़ गयी हैं, केश स्थेत हो 
गये हैं. ओर मसत्यु समीप आ गयी है, ऐसे मुझ जेसे वृद्धको यह विजयेश्वर सरीखा पुनीत तीथ त्यागकर 
अन्यत्र कहाँ जाना उचित हे १॥ ४३१॥ समस्त पापोंको नष्ट कर देनेमें समथ भगवान्‌ चन्द्रकछामौलि शिवजीके 
मन्दिरके द्वारकी उत्कण्ठापूबक सेवा करनेकी. मेरी कामनाको कोई कैसे कुण्ठित कर सकता है? ॥ ४३२ ॥ 
कहा जाता है कि पुत्र ही. पिताकों इहछोक तथा परलोकमें तारता हे। तब इस पवित्र तीथसे निर्वासित 
करके किसी गन्दी गछी-कूचीमें मेरी झ॒त्यु चाहनेवाले पुत्र जेसा पुत्र संसारमें और कहाँ होगा ?॥ ४३३ ॥ 
यह निद्य किंवदन्ती आज मुझें सत्य प्रतीत हो रही हे कि 'मेरी इस पत्नीने किसी दूसरे कुछमें उत्पन्न पुत्रको 
गुप्त रीतिसे मँगाकर राजमहलमें रख लिया है! ॥ ४३४॥ जिस पुत्रकी आकृति ओर आचार-उ्यबहार 
पिताके विपरीत हो, जो अपने बन्धुजनोंसे द्घ रखता हो ओर अपने पिताके साथ स्तेहविहीन व्यवहार 
करता हो, ऐसे पुत्रको किसी दूसरे ही मनुष्यसे उत्पन्न समझना चाहिये' ॥ ४३५ ॥ इस तरह अपनी प्राणपीडाको 
व्यक्त करते हुए उस कटुभाषी पतिने अपने ममस्पर्शी भाषण द्वारा चिरसंचित रोष निकालकर उस रानीके हृदयपर 
निर्मम प्रहार किया ॥ ४३६ ॥ अपने एक सगोत्र बान्धव तन्वंगके समक्ष पुत्रकी उत्पत्तिका रहस्य प्रकट करनेवाले 
राजाका वह कठोर वचन सुनकर रानी सूयमती बहुत लज्जित हुई | ४३७।। कलश महामंत्री प्रशस्त्का पुत्र 
था। अपने पुत्रके मर जानेपर रानी सूयमतीने उसे छे लिया था!। यह किंवदन्ती उन दिनों सारे देशमें फैली 
हुई थी ॥ ४३८ ॥ पतिको सदा अपने वहशमें रखनेवाली स्तियोंके लिए ऐसे कठोर वचन किसी नीच जातिवाले 
पुरुषके चरणप्रहारके सर॒श असच्य होते हैं ॥ ४३०।। अतएव रानी सूर्यमती अत्यन्त कुपित होकर एक साधारण 
सत्रीके समान ग्रोढ़ संस्कारसे दूषित ये वचन बड़े ऊँचे स्वरमें चिल्लाकर बोली--॥॥ ४४० ॥ “निर्थन 
अभागे, वृथाइद्ध तथा मूढ़ छोगोंको इस बातका भी ज्ञान नहीं रहता कि कब क्या कहना चाहिये || ७०२ ॥ 
मेरे मिलनेके पहले इसके पास स्नान करनेके समय पहिननेके लिए बस्तर तक नहीं था। इस बातकों भी सारा 

संसार जानता है कि मेरे मिलनेसे पहल इसने क्या क्‍या नहीं खोया था ॥ ४४२ ॥ तुमने अभी मेरे ऊपर जो 
दोषारोपण किये हैं, वे सब तुम्हारे ही वंशकी श्ियोंपर लागू होते हैं । यह्‌ समय तुम्हारे प्रायश्वित्त करनेका हे 
ड्से क्यों नहीं करते १॥| ४४३।॥॥ अब तुम अकमण्य ओर बृद्धू हो गये हो, तुम्हें तुम्हारे बेटेने देशसे निकाल 
दिया हे ओर अब पत्नीने भी तुमको त्याग दिया' छोग ऐसा न कहने छगें, इसी बातसे मैं डरती हूं ४५४ ॥ 


, भिखारी, 





२१८ राजतरड्िणी 


कुलदोषादिवृत्तान्तगरभोपालम्भनिभर! । वचोभिव्यंथितस्तस्यास्तस्थौ तृष्णीं यदा नुपः ॥४४५॥ 
तदा . तस्यासनगप्रान्तनिःसृतः प्रसरन्बहिः । निर्विकाराकृतेव्येिक्त ददशे.. रक्तनिक्षर: ॥४४६॥ 
संश्रान्तायां ततो राज्ष्यामपश्यत्थक्कनो रुदन्‌ । असिधेनुं गुदे तेन क्रधा राज्ञा प्रवेशिताम्‌ ॥४४७॥ 
ततो5तिधीरो राजेव त॑ं लज्जाचकितोउन्वशात्‌ । राज्ञो रक्तातिसरण्ं जातमित्युच्यतां बहिः ॥४४८॥ 

विधेया नारीणां तनयनिहिताशेषविभवाः हृतम्लानो भृत्ये पुनरुदितिविस्रम्भरभसाः । 

नयन्तो गण्यत्वं प्रसममभियोगैलघुमरिं नयत्यक्ताः क्ष्मापाः प्रलयम्नपगच्छन्ति न चिरात्‌ ॥४४९॥ 
नपतिवाहितहयः शरदातपखेदितः । वृष्यन्निपीय धान्यान्बु च्युतासुग्जात इत्यभूत्‌ ॥४५०॥ 
गम्भीर राजपुरुषस्तथा वार्ता प्रवर्तिता । यथा नाबुद्ध वृत्तान्तमेतं कोपि बहिजनः ॥ युग्मम ॥४५१॥ 
व॒त्सरे सप्तपश्चाशे पौणमास्यां स कार्तिके | विजयेशाग्रतो राजा जीवितेन व्ययुज्यत ॥४५२॥ 
पत्न्याः पुत्रस्य चोडगैस्त्यक्तो राजा सुखोचितः । प्रसाय पादौ निद्रातुं प्राप सोअ्वसरं चिरात्‌ ॥४५३॥ 
चुकोपासी न कस्मैचिच्चुकोपास्मे न कश्नन | चक्रे सुखी विमन्युश्व मरणेन महामनाः ॥४७४॥ 
संग्रामराजदायादोी न कस्यचिदिव प्रियः | अंशुकाच्छादितो भूमावनाथ इब सोअ्स्वपत्‌ ॥४५५॥ 
न॒ग्रियाक्रन्दितेः स्रह्यन्न कुप्यन्नप्रियोक्तिभिः | सवेत्यागी ययो राजा दीघनिद्रारसज्ञताम्‌ ॥४५६॥ 
दाक्षिण्योल्नद्वनप्रायश्रित्तायेवा. त्यजन्नसन्‌ । क्ृतज्ञया पतिः पत्न्या ततो निन्‍ये सनाथताम्‌ ॥४५७॥ 





उस रानोके ऐसे ममभदी तथा घरका भेद खोल देनेवाले वचन सुनकर राजा अतिशय दुःखित होता हुआ भी 
चुप रह गया || ४४०॥| उसी समय सहसा राजाके आसनके आस-पास बहती हुई रक्तधारा दीखी, किन्तु 
राजाका मुख पहले हीके समान तेजस्वी बना रहा॥ ४०६॥ वह रक्तधारां देखकर रानी घबड़ा गयी 
ओर थक्कन रोने छूगा । क्योंकि क्रोधके आवेञमें आकर. राजाने- अपनी गणुदामें छुरा भोंक लिया था 
|| ४४७।। तदनन्तर लज्जित होकर अतिशय धेयशाली राजाने उन लोगोंसे कहा--बाहरी छोगोंमें इस 
बातका ग्रचार कर देना कि राजाको रक्तातिसार हो गया था ॥ ४४८॥ ब्त्रियोंकी आज्ञा शिरोधाय करनेवाले, 
अपने पुत्रको राज्यशासनक्रा सब अधिकार दे देनेवाले, एक बार धोखा खा करके-भी अपने विश्वासधातक 
सेवकॉपर विश्वास करनेवाले और साधारण शात्रको अनावश्यक महत्त्व देते हुए तरह-तरहके लांछन छमाकर 
बार बार आक्रमण करनेवाल नीतिविहीन राजाओंका शीघ्र नाश हो जाता है ॥ ४४९५॥ घोड़ेपर सवार होकर 
राजा श्रमण करने गया था। वहाँसे छौटते समय वह शरत्कालीन तीकण घूपसे बहुत त्रस्त हो गया ओर उसे 
बेहद प्यास छगी | इसलिए उसने धनियाका पानी पी लिया | इसीसे उसे रक्तांतिसार हो गया.ओर यह घटना 
घट गयी! || ४५० ॥ कुशल एवं गम्भीर ग्रकृतिवाल राजसेवकोंने स्वंसाधारणमें ऐसा ही प्रचार किया । जिससे 
कोई बाहरी मन्नुष्य सच्चा वृत्तान्त नहीं जान सका | 9५१ ॥ इस प्रकार ४१५५ लोकिक वषकी कार्तिक शुक्ल 
पूर्णिमाकों विजयेश्वर शिवके समक्ष राजा अनन्तदेवने प्राण त्याग किया ॥ ४५२ ॥ ऐसा होनेसे सुखका उपभोग 
करने योग्य राजाको अपनी पत्नी तथा पुत्र द्वारा दी जानेबाली यातनाओंसे छुटकारा मिल गया और बहुत समय- 
के बाद उसे आरामसे पर फेलाकर सोनेका मौका मिला ॥ ४०३ ॥ प्राण त्यागते समय न राजाका किसीपर कोप 
था ओर न राजापर ही किसीका कोप था । अतएब म॒ृत्युने उस महामना राजाको क्रोधहीन तथा सूखी बना दिया 
| ४५४ ।| उस समय संग्रामराजका उत्तराधिकारी राजा अनन्तदेव जैसे किसीका प्रिय नहीं रह गया था 
ओर अनाथकी तरह एक साधारण चादर ओढ़कर सोया हुआ था ॥ ४०७५ ।। अब वह सबेस्वत्यागी राजा न 
प्रियजनोंके रूदनपर प्रसन्न ओर न शत्रुकी कट्ूक्तियोंसे विषण्ण ही हो रहा था । इस समय तो वह सब झंझटोंसे 


मुक्त होकर दीघकालीन निद्राका आनन्द ले रहा था।॥ ४५६ ।।| उस राजाने जीवन भर अपनी पत्नीके साथ 


उदारताका व्यवहार किया था। किन्तु अन्तमें उस दाक्षिण्यका उल्लंघन करके जो कु वचन कहे थे, जैसे 
उसका प्रायश्रित्त करने के लिए हो उपने प्राग त्याग दिया था। अतंणत्र अब बढ अपनों कृतज्ञ पत्नीसे सनाथ 
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सप्तमस्तरड्र! । क्‍ २१९ 


आराजपुत्रचण्डाल॑. देय॑ प्रत्यहवेतनम्‌ । ददौ स्वस्थेव भृत्येम्यः सा कतुमनृ्ण पतिम्‌ ॥४५८॥ 
गृहीतवेतना उत्याः कोशं सर्वे तया स्वयम्‌ । पुरस्तादिजयेशस्थ नमः क्षेमाय पायिताः ॥४७९॥ 
पादन्यस्तशिराः पौत्रो रुदन्नर्पितकोशया । मूधन्याप्राय कथितो मा पितुर्विश्वसीरिति ॥४६०॥ 
उत्थितेव ततो भूत्वा स्वयमात्तलता सती । ग्रातिहाय व्यधाडुतुः कारयन्त्यन्तमण्डनाम्‌ ॥४६१॥ 
सादिनां शतमादिश्य नप्तस्तत्रेव रक्षण | सा पुनः शिविकारूढमथ प्रास्थाप्यत्पतिम्‌ ॥|४६२॥ 
क्षपामेकां दिनाथ च स्थित्वैव पतिदेवता । प्रणम्य विजयेशानं दुग्यारूढा विनियेयों ॥७४६३॥ 
निर्यान्ती वीक्ष्य तौ प्रेततृयकन्लोलमिश्रितैः | लोकस्याक्रन्दतुम्ु॒लेभेग्मा इव॒दिशोज्मवन्‌ ॥४६४॥ 
विमानस्योत्पताकस्य परिष्कारेषु बिम्बिता; | प्रजा राज्ञोडन्तिके रेजुरनुगन्तुमिवोद्बता।! ॥४६७॥ 
राज्ञां वितीणस्कन्दानां मरुन्नोलाः शिरोरुहाः | विमानस्थस्य नृपतेरवहंश्रामरश्रियस ॥।४७६६॥ 

पश्यन्ती पश्चिमां सेवां सेन्‍्यानां नृपतिप्रिया । 

अस्ताभिलाषिणि दिने ग्रपेदे पितृकाननम्‌ ॥४६७॥ 
इस्त्यजात्सुतवात्सल्याद्यद्ा केनापि हेतुना | सा बभूव क्षण तस्मिस्तनयालोकनोत्खुका ॥४६८॥ 
जानन्ती पवनोडूत॑ रजः सेनाससुत्यितम्‌ । चकितोत्कण्ठिता साअभृत्कलशागमनाशया ॥४६९॥ 
तस्मिन्क्षणे जनाः केचिदायाता नगराध्वना । अक्ञ कि कलशः प्राप्त इति पृष्ठास्तया स्वयम्र्‌ ॥४७०॥ 
सतु पुत्रः क्षण तस्मिन्यियासुर्मातुरन्तिकम्‌ । दत्ता विभीषिकास्तास्ता निरुद्धो हंघकारिभिः ॥|४७१॥ 
ततो गृहीतनैराश्या राज्ञी पुत्रावलोकने । सा ग्राथयित्वा बैतस्त॑ वारि छोकमथापठत्‌ ॥४७२॥ 





हो गया ॥| ४५७ ।।| तदननन्‍्तर रानी सूय मतीने पतिको उऋण करनेके लिए राजपुत्रसे लठकर चण्डालूपयेन्‍त सब 
सेवकोंका सारा वेतन चुका दिया ॥ ४५८ ॥ इस प्रकार वतन देनेके बाद उसने समस्त सेवकोंको अपने पोत्र 
हरे जीवनकी रक्षाके लिए भगवान्‌ विजयेश्वरके समक्ष कोशपानपूर्वक शपथ दि्लिवायी ॥| ४५० | इस प्रकार 
सेवकोंको कोशपान करानेके बाद चरणोंपर गिरकर रोते हुए अपने पोत्र हषका साथा सूँघकर रानीने कहा-- 
“तू कभी भी अपने पितापर विश्वास न करना' ॥ ४६० ॥ तदनन्तर वह रानी सतीत्वके आवशमें खड़ी हो गयी 
ओर पतिका अन्तिम >ंगार कराती हुई हाथमें तछबार छलकर ग्रतिहार॒की तरह पहरा देने छगी।॥ ४६१॥ 
तद्नन्तर पौन्र हर्षकी रक्षाके लिए सो सैनिकोंको नियुक्त करके उसने पतिके शावकों पालकीमें रखवाकर वहसे 
विदा किया ॥| ४६२ ॥ इतना काम करनेमें एक रात और आधा दिन छगा। तत्पश्चात्‌ उसने भगवान्‌ विजयेश्वर- 
को प्रणाम किया और पालछकीमें बंठकर वहाँसे चल पड़ी ॥ ४६३ ॥ राजा-रानी दोनोंको वहांसे जाते देखकर 
वहाॉँकी शोकाकुछ जनता रोने छगी। इस तरह नागरिकोंके रोदन तथा ग्रेतवाद्यकी तुमुछ ध्वनिमिश्रित भीषण 
निनादसे जेसे दसों दिशायें विदी्ण होने छगीं॥ ४६४॥ प्रेतशिविकापर पताकायें फहरा रही थीं ओर उसमें 
जटित अल्कारोंपर प्रेतयात्रामें साथ चलनेवाल छोगोंके ग्रतिबिम्ब पड़ रहे थे। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि 
मानो वे सभी छोग द्विंगत राजाका अनुगमन करनेको भस्तुत हैं॥ ४६७॥ उस प्रतशिविकाको राजे अपने 

कन्धोंपर उठाये हुए थे । उनके नंगे माथेपरके केश पवनके झोंकेसे उड़ रहे थे, जिससे व ग्रेतपर चलनेवाले चमर 
_ सरीखे दीखते थे ॥ ४६६ ॥ सेनिकों छारा किये गये अन्तिम ग्रणामका निरांक्षण करती हुईं पतिप्रिया रानी सूर्यमती 
दिन डूबनेके समय श्मशानपर पहुँची ॥ ४६७॥ दुस्त्यज पुत्र॒स्नेह अथवा अन्य किसी कारणबवश वह उस समय 
अपने पुत्रको देखनेके लिए विकछ थी ॥| ४६८॥ सहसा सेनाको भीड़से उड़ती हुई धूलछको देखकर उसके मनमें 
कलशके आगमनकी आशासे आश्चयय तथा उत्कण्ठाका भाव जाग्रृत हो गया ॥| ४६९ ॥॥ उसी समय उसने कुछ 
नागरिकोंकी आया देखकर पूछा--'क्या कछश आ गया ?! ॥ ४७० ॥ रानी सूर्यमतीका छुत्र कछशा भी अपनी 
माताके पास जानेके लिए व्यग्न था, किन्तु परस्पर फूट डालनेवाले धूर्तेनि उसे तरह-तरहकी विभीषिकायय दिखा- 
कर नहीं जाने दिया ॥|४७१॥ अन्‍्तमें पुत्रदशनसे निराश होकर रानी सूयमती बितस्तानदीके जलको प्राथना करती 
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बेतस्तेन तु तोवेन जठरस्थेन ये मस्ताः | मोक्ष. गच्छन्त्यसंदेहं ते यथा बह्मवादिनः ॥४७३॥ 
उपनीतं बितस्ताम्बु पीत्वोपस्पृश्य चाथ सा | एवं. शशाप. पिशुनान्स्नेहसंक्षयकारिण! ॥४७४॥ 
जनितं प्राणहरं येः पुत्रेण सहावयोः । सान्वयानां क्षयस्तेषां भूयात्परिमितैर्दिनेः ॥४७५॥ 
तस्यास्तेनोपतप्तायाः शापेनाव्यमिंचारिणा । क्षिप्रमेव . जयानन्दजिन्दुराजादयोी म्ता। ॥४७६॥ 
चक्र हलघराप्तत्वजातकौलीनशान्तये । परलोक॑पणीकृत्य. युकक्‍त्या च शपर्थ सती ॥४७७॥ 


एवं विशुद्धशीलत्वं संग्रकाश्य शुचिस्मिता । कर्णीरथाददाज्झम्पां. ज्वलिते जातवेद्सि ॥७७८॥ . 


अजायत नभो वहिज्वालावलयमालितम्‌ | तदागमोत्सवे . दत्तसिन्दूरसिव निजरः ॥४७९॥ 
साक्रन्देन चटत्कारी दुःखोत्तप्तेन चोष्मलः । परमालेख्यलिखित इब जन्ने शिखी जनेः ॥७८०॥ 
गलज्ञाधरष्टक्किवुद्रो . झ॒ग्यवाहश्व॒ दण्डकः । तावुद्दा नोनिका वल्गा चेति दास्यस्तदाउन्वयुः ॥४८१॥ 
वष्पटोद्धरणोः कुल्यो सेनटक्षेमटावुभो । भूपालवल्न भावास्तां वेराग्याद्रिजयेश्वरे ॥४८२॥ 
भावा यन्त्रनिसगभद्गुरतरास्तिष्ठन्ति नेते चिरं चेतः काचघटस्य तस्य घटते दीर्घोयमेकी शुणः । 

यत्तस्मिन्निहितप्ररूढि न गलत्यायाति न म्लानतां घत्ते नापचयं चमत्कृतिपचों गीवाणगड्ापयः ।|४८३॥ 
एकपष्टिमतिक्रम्य  वर्षान्भूपतिरायुषः | सपत्नीकः पुरारातिगोरीसायुज्यमासदत्‌ ॥४८४॥ 
अथास्थीनि समादाय चतुथ दिवसे तयोः । पुत्रास्तन्वद्धराजस्य सर्वे गड्गां प्रतस्थिरे ॥४८५॥ 
पेतामहेन कोशेन परिवारेण चान्वितः | पित्रा विरोध जग्राह हषस्तु विजयेश्वरे ॥४८६॥ 


हुई यह श्छोक पढ़ने छगी--॥ ४७२ ॥ “जो छोग बितस्ता नदीका जल पीकर प्राण त्यागते हैं, उन्हें ब्रह्मवादियों 


( ज्ञानियों ) के समान मोक्ष अवश्य मिलता हे” ॥ ४७३ ॥| इस श्छोकका पाठ करनेके बाद उसने बितस्ताके जल्से 
हाथ-पार्व धोया ओर्‌ नेत्रोंमें उस पुनीत जलका स्पड कराके आचमन किया । उसके बाद पिता-पुत्रके स्वाभाविक 
स्नेहको नष्ट करनवाल चुगल्खोरोंकों श्ञाप देते हुए उसने कहा-॥ ४७०॥ “जिन छोगोंने हम दोनोंके साथ 
हमारे पुत्रका प्राणान्‍्तक वर कराया है, उनका तथा उनके कुटुम्बियोंका कतिपय दिनोंमें ही नाश हो जायगा' 
| ४७५ | उस शोकसन्तप्त सतीके अमोघ शापसे जयानन्द्‌-जिन्दुराज आदि शीघ्र ही मर गये ॥ ४७६ ॥ अपने 
ऊपर हलघरके साथ दुराचारसम्बन्धी अपवादके लिए उसने बड़ी युक्तिके साथ परछोकको दावकूँँपर रखकर 
कहा--यदि में निर्दोष न होऊँ तो मुझे स्व न प्राप्त हो! ॥ ४७७॥ बह शुचिस्मिता रानी इस प्रकार अपन 
शीछका परिचय देकर पाछकीसे उस धधकती चितामें कूद पड़ी ॥| ४७७८ ॥| उस समय उस चितासे ऊपरकी ओर 


उठती हुई ऊँची-ऊँची छपटोंको देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उसका स्वागतसमारोह मनाते हुए देव- _ 


ताओंने गगनमण्डलको सिन्दूरसे रंग दिया है ॥| ४७९ || बहाँपर उपस्थित छोगोंकी करुण रोदनथ्वनिके कारण 
जछती हुईं चिताकी चटत्कारकी ध्वनि नहीं सुनायो देती थी। बह॒के सभी लोग दुःखरूपी अग्निमें जले जा रहे थे । 
अतएव उन्हें चिताप़्िकों गर्मोीका अनुभव ही नहीं हो रहा था और वह चिताको अम्नमि चित्रलिखित-सी प्रतीत 
होती थी || ४८० ॥ उस समय गंगाधर, टकिबुद्ध और युग्मबाह ( पाछकी ढोनेवाछा ) दण्डक इन तीन सेवकों 
ओर उद्दा, नोनिका तथा बल्गा इन तीनों दासियोंने राजा-रानीके साथ अग्निमें प्रवेश किया ॥ ४८१॥ तद्नन्तर 
दिवंगत राजा अनन्तद॒वके परम प्रेमास्पद बप्पट एवं उद्धटके वंशज सेन तथ। क्षेमत ये दोनों बेराग्य धारण 
करके विजयेश्वर ज्षेत्रमें रहने छगे ॥| ४८२॥ इस संसारके सभी प्राणी स्वभावतः क्षणभंगुर होनके कारण 
अधिक समय तक नहीं टिक पाते, किन्तु मनुष्यके ह््द्य ओर काँचकी कुप्पीमें यह बड़ा गुण छः 
कि जिसके भीतर रक्‍्खी हुई अद्भुत बातें तथा गंगाजर कभी भी नहीं बिगड़ते ओर न कभी पुराने ही 
पड़ते हैं ॥| ४८३ ॥ इस प्रकार एकसठ बषे आयु भोगकर अनन्तदेवने अपनी पत्नीके साथ गौरीशंकरका सायुज्य 
प्राप्त किया ॥ ४८४॥ उनको सृत्युके चौथे दिन तन्वंगराजके पुत्र उन दोनोंकी अस्थिरयाँ एकत्रित करके 


गंगामें प्रवाहित करनेको छे गये ॥ :८५॥ तद्नन्तर अपने पितामहसे प्राप्त धनराशि तथा परिजनोंके साथ 
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आद्ये पिता पुरवरे पिता श्रीविजयेश्वरे । तस्मिन्पुत्रस्तु तत्रासीत्पिता तु नगरान्तिके ॥४८७॥ 
[० ३ ० दरिद्रो नीतिमान्पिता [4] ३, * दतैरयाचत 
ततो5तिव्ययिन पुत्र दरिद्रो न्पता । अभ्यथ्योनर्थभीत्ष॒ संधि. दु- ॥४८८॥ 
स॒तेरसकृदायातेरुत्सिक्तों. युक्तवादिभिः । राजपुत्रः सम॑ पित्रा संधि निन्‍ये कर्थंचन ॥४८९॥ 
रक्षां पेतामहे कोशे शरीरे चात्मजन्मने | प्रतिशश्राव जनकः . कृतप्रत्यहवेतनः ॥४९०॥ 
० ४ <२. ७ & छेग हैदर ( 
नूपतेः पुत्रमानेतुं विशतो विजयेश्वरम्‌ | दृष्टि: झुश्गृहेदंग्था श्रुतिश्चव जनगहँया ॥४९१॥ 
स पीतकोशः संगृह्य तनय॑ प्राविशत्पुरम । कोशं चास्थापयन्मुद्रां दत्वचा तदमिधाहझिताम्‌ ॥|४९२॥ 
घामिकी दारिद्रयच्छे दिनी दे 
अत्रान्तरे तस्य राज्ञों घार्मिकी धीरजायत । दारिद्रयच्छेदिनी धम्या धनबुद्धिश्व सबंतः ॥४९३॥ 
तनयो नयनाख्यस्य कल्यः सेल्यपुरोकेसः । 
कुडुम्बिनो जय्यकारू्यः क्रमाड्ामरतामगात्‌ ॥४९४॥ 
फोर | 40 ० ९ शनेलब्धो घनेशस्पधितां >> ५क बे ५ 
स्थलोत्पत्ति:; स दिग्देशविक्रीतान्नो वणिज्यया । संभृताथः शनेलुब्घो घनेशस्पर्धितां दघे ॥४९७॥ 
साध क्रोशं खनित्वा स नित्य दीक्नारराशिमिः । पूरितायाः क्षितेः पृष्ठ बहुन्त्रीहीनवापयत्‌ ॥४९६॥ 
दीज्ञारन्यसनं भृत्यैं! कारयित्वा प्रतिक्षपम््‌ | बहवो भेदभीतेन तेन गूढं निपातिताः ॥४९७॥ 
स॒भाज्विल लब्धुमिच्छन्बले5्कस्मात्पलायिते । द्राक्षाछतानिरुद्धाश्वो हतः केनापि 4 ३० पत्तिना ॥४९८॥ 
तदीयेनोपलब्धेन घनेन वसुधातलात । पर्याप्ेनात्यजद्राजा द्रताम्‌ ॥४९९॥ 
समृत्सु॒ क्षाल्यमानेषु तद्दीज्ारेष्वहर्निशम्‌ | कलुपाम्भा बहुन्मासान्बितस्ता समपद्यत ॥५००॥ 
विजयेश्वर क्षेत्रमें रहता हुआ हूपष अपने पितासे विरोधभाव रखने छूगा ॥ ४८६ ॥ पहले तो हषका पिता 
राजधानीमें ओर उसके पिताका पिता अनन्तदेव विजयेश्वरमें रहता था । अब राजपुत्र हष विजयेयश्वरमें ओर उसका 
पिता कछश राजधानीमें रहने गा ॥ ४८७॥ कुछ समय व्यतीत होनेके बाद अतिव्ययी अपने पुत्र हषसे 
उसके दरिद्र ओर नीतिज्ञ पिता कछगशने दूतों द्वारा सन्धिका प्रस्ताव किया ॥ ४८८ ॥ उस गर्वाछि राजपूुत्र 
हषको राजा कलशके दूतोंने बार-बार आकर विनयपूवक अनेकानेक युक्तियोंसे समझाया ओर किसी-किसी 
तरह उसे अपने पिताके साथ सन्धि करनेको राजी कर लिया ॥४८५९॥| उस सन्धिके अनुसार हषने प्रतिवर्ष अपने 
पिताको निश्चित परिंमाणमें धन देना स्वीकार किया ओर राजा कलशने हष तथा उसके पितामहके धन एवं 
परिजनकी रक्षा करनेका वचन दिया ॥ ४९० ॥ उसके बाद जब राजा कलश विजयेश्वर क्षेत्रकी बस्तीमें प्रविष्ट 
हुआ, तब वहाके जले हुए भ्रवनोंको देखकर बल नेत्र ओर वहाँवालोंके निन्दरावचन सुनकर उसके कान 
जलने लगे ॥| ४९१ ॥ जब राजा कलशने हाथमें तीथेजछ छेकर कसम खायी, तब हर उसको अपने साथ 
लेकर नगरमें गया। वहाँपर राजा कलूहने ह्षकी समस्त धनराशिपर _उसके नामकी सील-मुहर छगवायी ओर 
वह धन अलग रखवा दिया॥ ४५२॥ «उसके बाद ही राजा कलशके रा हृदयमें धार्मिक भावना जाग गयी 
और वह सभी काये धर्मके अनुसार करने रंग गया। इधर धनसंचयमें दत्तचित्त हो जानेके कारण उसकी 
आर्थिक स्थिति भी सुधर गयी ॥ ४९३ ॥ उन्हीं दिनों सेल्यपुरवासी नयनका पुत्र जय्यक धीरे-धीरे एक सुसम्पन्न 
डामर बन गया था॥ ४९४॥ दूर-दूरके प्रदेशोंमें अन्न तथा अन्यान्य प्रण्य बस्तुयें बेचकर उसने कुबेरसे 
स्पधों करंनेबाठी विपुल सम्पदा एकत्र कर ली ॥ ४९५ ॥ उस जय्यकने डेढ़ कोस तककी धरती खोद्वाकर उसमें 
दीनारोंसे भरे ताम्रकलश गड़वा दिये थे “ओर उस जमीनपर धानकी खेती करा रकक्‍खी थी ।। ४९६ ॥| बह प्रत्येक 
राज़िमें सेवकों द्वारा दीनार गड़बाया करता था ओर उस गुप्त धनका भेद्‌ न॒ खुले, इसछिए उनमेंसे किलने 
ही सेवकोंको उसने मरवा डाछा था ॥ ४९७॥ एक बार बह अपने सशस्त्र सेनिकोंके साथ भांगिल अदेशप्रर 
अधिकार “करनेके लिये गया हुआ था। बहसे उसको सेना अकस्मात्‌ भाग खड़ी हुई और उसका घोड़ा 
अंगूरकी छताओंमें फँस गया । उसी समय किसी पद्छ सनिकने उसकी ह॒त्या कर दी ॥॥४९८॥ इससे उसकी सारी 
धनराशि राजा करूशको मिल गयी । उस धनके मिलनेसे घह राजा जीवन भरक्रे छिए दारिद्वयसे मुक्त हो 
गया ॥ ४९७ ॥ जमीन खोद॒वाकर निकाले हुए दीनारोंको धोनेसे बितस्ता मदीका जल कई महीने तक 








“२२२ राजतरड्रिंणी 


दानोपभोगरहिताः काले क़्ेशेन भूयसा । अन्याथमर्थात्रश्चन्ति चित्र लुब्घा महाशयाः ॥५०१॥ 
प्राणान्धारयते निपीय मरुतः शेते तमोन्घे बिले संभोगे परदत्तमिच्छति पर्ट नम्नत्नपाझ्षान्तये । 
विस्ताय ति कदयतामहिरवत्यन्यस्य हेतोनिंधीन्नान्यः कोपि परं परोपकृतिषु प्रोढोस्ति छुब्ध॑ विना ॥५०२॥ 
अन्येश्र॒ बहुभिर्मागनद्रः सिन्धुमिवाविशन्‌ । नानाथसंपदस्तास्ता भाग्यभाजं महीश्रुजम्‌ ॥५०३॥ 
अर्था भाग्योदये जन्तुं विशन्ति शतशः स्वयम्‌ । दिग्स्योम्युपेत्य सर्वास्यः सायं तरुमिवाण्डजाः ॥५०४॥ 
स्रोतांसि प्रवलत्वमेत्य वसुधां मूलेषु पुष्णन्त्यधो व्योम्रोम्भः पतति त्यजन्ति हरितो वारि प्रणालीमुखः । 
इत्थं शुष्कसरः पयोद्समये संपूर्यते सवंतो भाग्यानामुदये विशन्ति शतशों द्वारेन के! संपदः ॥५०५॥ 
जनरक्षणदाक्षिण्पे ततः  पितुरिवान्वहम्‌ । कुशला कलशस्यासीत्मजापुण्योदयेमेति! ॥५०६॥ 
स्वयं व्णिगिवार्थानां गणनाकुशलो5पि सः 
विवेक्ता सत्पथत्यागे मुक्तंहस्तः सदाउभवत्‌ ॥५७०७॥ 
उपस्थितो भाविनो च पश्यज्नायव्ययो स्वयम्‌ | अन्तिकान्नात्यजह॒जखटिकादि नियोगिवत्‌ ॥५०८॥ 
तस्य स्वरूपमूल्येन रत्नादि क्रीणतः स्वयम्‌ | नाशकन्वश्वनां कतुके5पि विक्रयकारिणः ॥५०९॥ 
त्रिवग सेवमान!ः स विभज्य समय सुखी । मध्याह्द्ध्वमभवददश्य;ः. सवकार्यिणाम्‌ ॥५१ ०॥! 
तस्य स्वेषां परेषां च अत्यमन्विष्यतश्वरः | अज्ञातः स्वम्नवृत्तान्तः प्रजानामभवद्यादि ॥५१ १॥ 
स्ववेश्सेव गृहस्थस्य ध्यायतश्रास्य मण्डलम्‌ | जनो जनपदे जातु न कश्निदन्यमस्पृशत्‌ ॥५१२॥ 
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कलुषित बना. रहा ॥ ५०० ॥ छोभी धनिकगण उचित अवसरपर दान तथा 'उपभोगसे वंचित रहते हुए अनेका- 
नेक कष्ट सहकर दूसंरोंके लिए धनकी रक्षा करते हैँ, यह कितने आश्चथयकी बात हे ॥ ५०१॥ छोभी 
मनुष्य वायु पीकर जीता है, अन्धकाराच्छुन्न बिछमें सोता हे ओर नम्न होनेपर छाज बचानेके लिए वह ओरोंसे 
कपड़े मॉगकर पहनना चाहता हैं । इस प्रकार अपनी कृपणताका विस्तार करके वह दूसरोंके लिए धन 
बचाता हे । अतएव छोभी मनुष्यसे बढ़कर परोपकारपरायण व्यक्ति ओर कोई नहीं हो सकता ॥ ५०२ ॥ 
' जिस प्रकार अनेक मार्गोस़रे आकर नदियाँ समुद्रमें प्रविष्ट होती हे, उसी प्रकार उस भाग्यशाली राजा कलशके 
पास अनेक मार्गोसे विविध सम्पदायं आने लगीं।॥| ५०३॥ जेसे सन्ध्या समय पश्षिगण विभिन्न दिज्ञाओं 
से आकर वृक्षपर पहुंच जातें हैँ, उसी प्रकार भाग्योदयके समय सकड़ों प्रकारकोी सम्पत्तियाँ भाग्यशाली 
मनुष्यके पास पहुँच जाती है ॥ ५०४ ॥ बरसातके रूमय सूखे सरोवरमें उसके तलेसे अनेक अबंर सोते 
-फूटकर उसे जलसे भर देते हें, आकाशइसे मेघ जल बरसाते हैं ओर चारों ओरके नाले अछग जरू लाकर 
उसमें उंड़ेल देते हैं । इस प्रकार वर्षाऋतुमें वह सरोवर पूर्णरूपसे भर जाता'हें। इसी प्रकार भाग्योदयके 
समय मनुष्यके पास सकड़ों द्वारसे सर्म्पात्तियाँ दोड़ आती है ॥ ५०५ ॥ तद्नन्तर ग्रजाजनोंके पण्योदयसे राजा 
कलशकी सदूबुद्धि प्रजापालनके कायमें अपने पिताके सहंश उदार तथा निपुण हो चछो ॥ ५०६ ॥ यद्यपि वंह 
राजा वश्योंको तरह धनकी गणना करनेमें प्रवीण था | तथापि विचारशीछ होनेके कारण भले मार्गपर घन 
खच करते समय बह मुक्तहस्त हो जाता था ॥ ५०७॥ बहू वतंमान तथा भविष्यमें होनेवाले. आय-व्ययका 
बढ़ी सावधानीसे देख-रेख करता थां। एक साधारण कमेचारीको भाँति बह भोजपतन्र तथा खड़िया सदा 
अपने पास रखे रहता था ॥| ५०८ ॥ रत्नोंकी खरीदारीके समय वह स्वयं उनका स्वरूप देख तथा भरी-भाँति जाँच 
करनेके बाद ही खरोदता थां। अतएव कोई भी 'जौहरो उसे ठग नहीं सकता था।॥ ५०९ ॥ अपने समयका 
उचित रौतिसे विभाजन करके त्रिवर्ग अथातू घमं, अथे और कामका सेवन करता हुआ वह राजा दोपहरसे 
पहले किसी भी कमचारीसे नहीं मिलता था ॥ ५१०॥ स्वकीय तथा परकीय जनोंकी टोह लेनेके लिए नियुक्त 
गुप्तचरोंके द्वारा उसे अजाक स्वप्नसम्बन्धी वृत्तान्तको छोड़कर बाकी सब हाछ माकूम हो जाता था॥ ५११॥ 
जैसे कोई गृहस्थ अपने घरेलू कामकी ओर पूरा ध्यान रखता हैँ, उसी तरह अपने राज्यपर सदा सतक दृष्टि 











सप्तमस्तरह्ञ१ । २२३- 


कोलीनचकितो राजा कुवन्कण्टकशोधनम्‌ । प्रकर्ट नात्यजदण्ड चोरेभ्योडपि स जातुचित्‌ ॥५१३॥ 
न तस्याथः को<पि नष्टो मन्त्रिणो यमयोजयन्‌ । मन्त्रिणां स पुनश्चक्रे नष्टस्याथस्य योजनग््‌ ॥५१४॥ 


विवाहयज्ञयात्रादिमहोत्सवशताकुल: | नित्यप्रहष्टो निदन्यस्तद्राज्ये ददशे जनः ॥५१५॥ 
तेन. नीतिविदाक्रान्ताः श्माश्ुजः क्षित्यनन्तरा: | आहाराचरणेप्यासंस्तदध्यक्षान्विनाक्षमाः. ॥५१६॥ 
तन्वद्गभस्थकनादींख्लीनायातान्दिगन्तरात्‌ । व्ययितैकानुजान्मन्नग्रमन॒ुखान्गुज्ञजानपि ॥५१७॥ 


अप्रीणयह्वन्धुभ्ृत्यान्‍स्स. भव्याभिर्विभतिभिः । कलाभिरसताद्रोभिः सोमः सुरपितनिव ।।युग्मम्‌॥५ १८॥ 
अवाप्तपरिषाकोपि दोश्शील्येन न भूपतिः । कुदेशिकोपदिश्टेन  दृष्टाचारेण चोज्झितः ॥५१९॥ 
टर्केन बुल्लियाख्येन. कनन्‍्यकाः सम्मुपाहताः । क्रीतास्तस्य तुरुष्केम्यों नानादिग्देशसंभवा। ॥७२०॥ 


स॒ तामिः परदारेश्व रूपलोभादुपाहतेः । अवरोधपुरंध्रीणां द्वासप्रतिमहोकयत्‌ ॥५२१॥ 
बह्दीः कामयमानस्यथ योपषितः प्रतिवासरम्‌ । मत्स्ययूषादिभिवृष्येर्नास्य पुष्टिरीयत ॥५२२॥ 


महासमयपूजास॒ व्यग्रः स गुरुभिेः समसम्‌ | महाचरूणामाहारं नीतिसुत्सुज्य चाकरोत्‌ ॥५२३॥ 
एवं शबलकृत्येन पुर तेन नवीक्ृतम्‌ । निदग्धे विजयच्षेत्रे शिलावेश्म न शूलिनः ॥५२४॥ 
विजयेशशिलावेश्ममीलावातपवारणम्‌ । नृपो5म्बरशिस्थुम्बि जाम्बूनद्मयं व्यधात्‌ ॥५२७॥ 
व्ययस्थितिं चानपायां व्यधत्त त्रिपुरेश्वरे | पिनाकिनश्र प्रासादं स स्वर्णामलसारकम्‌ ॥॥४२६॥ 


ततः. सत्कमंकुशलश्रकार कलशेश्वरम्‌ । निःसंख्यहाटकघटीपटलाइ्शिलागृहम्‌ ॥५२७॥ 








रखनेवाल उस राजाके राज्यभरमें कोई भी मनुष्य गरीब नहीं दिखायी देता था॥ ५१२ ॥ बदनामीसे डरने 
वाला वह राजा कण्टकशोधन करते समय चोरोंको भी भ्रत्यक्ष रूपसे दण्ड नहीं देतो था।। ५१३॥ उससे 
कभी कोई ऐसी भूल नहीं होती थी कि जिसे सुधारनेके लिए मंत्री नियुक्त करना पड़ता। बल्कि वह तो कभी- 
कभी मंत्रियोंकी ही भूलें सुधार दिया करता था ॥ ५१४ ॥ उसके राज्यकीं प्रजा विवाह, यज्ञ, यात्रा आदि संकड़ों 
महोत्संवोंमें तन्‍न्मय होकर सदा प्रसन्न ओर देन्‍्यविहीन जीवन व्यतीत करती थी ॥ ५४१५ ॥ उस नीतिकुशाल 
राजाने अपने आस-पासके राजाओंपर इतना प्रबल प्रभाव डाल रक्खा था कि वें उसका दशन किये बिना 
भोजन भी नहीं कर सकते थे ॥ ५१६॥ जेसे चन्द्रमा अपनी अम्रतवर्षिणी किरणोंके द्वारा देवताओं तथा 
पितरों' सन्तुष्ट करता है, उसी प्रकार राजा करृशम अपनी विभूतियोंके द्वारा देशान्तरसे छोटे हुए अपने बान्धव 


. तन्वंगंके पत्र थक्कषन आदि तीनों भाइयों एवं अपना छोटा भाई खो देनेंवाले गुंगके पुत्र लल्ल आदि सच्चे राज्य- 


सेवकोंको भरपूर पारितोषिक देकर प्रसन्न किया ॥ ५१७॥ ५१८ ॥ यद्यपि दुंराचारकें कारण होनेवाल कितने 
ही 'दुष्परिणामोंका उसे पयाप्त अनुभव हो चुका था, तथापि दुजन'ने सिखा-पढ़ाकर जो कुटेव डाल दी . थी 
उन्हें वह नहीं छोड़ सका॥ ५१९॥ टक्कदेशके निवासी बुल्लिय नामके एक व्यापारीने तुकौंके व्यापारियोंसे 
विभिन्न देशोंसे लायी हुई बहुतेरी सुन्दरी बालिकायें खरीदकर राजा कछशको उपहारके रूपमें दी थीं ॥ ॥५२०॥ 
राजाने' उन सभी सुन्द्रियोंको अपने रनिवासमें रख लिया । उनके अतिरिक्त भी रूपके लोभसे बहुतेरी ख््िय्रों को 
उसने रक्खा था। इस प्रकार कुछ मिलाकर बहत्तर स्लियाँ उसके अन्तःपुस्में रहती थीं.॥॥ ५२१ ॥ बह 
प्रतिदिन अनेक स्लियोंके साथ भोग करता था। फिर भी मत्स्ययूष आदि वृष्य अथोतू पोष्टिक पदार्थोका सेवन 
करनेके कारण उसकी शक्ति नहीं क्षोण होने आती थी॥ ५२२ ॥ शञाक्तमतके नुसार अधराज्निमें की जानेबाली 
महासमय-पूजापर उसको बड़ी आस्था थी। उस समय वह नतिकता त्यागकर अपने शाक्त गुरुओंके साथभ्र 
खूब सद्यपान करता था ॥ ५२३ ॥ इस प्रकार भछे-बुरे सब तरहके काय करते हुए भी उस राज़ाने विजयेश्वर 
क्षेत्रकी जंछी हुईं बस्तीको नये सिरेसे बसाकर पाषाणका एक' नवीन शिवालय बंनवांया ॥ ५२४ ॥ विजयेश्वरक्े 
प्रेस्तरमय मन्दिरकें गगनचुम्बी शिखरपर उसने सोनेका छत्र भी 'छगवाया ॥ ५२५ ॥ विजयेश्वरमें विद्यमान 
ज्िपुरेधरके मन्दिरमें पूजा आदिके लिए उसने खचका स्थायी प्रबन्ध कर दिया-:। उसी क्षेत्रमें एक ओर 


'शिवारूय बनवाकर उसके शिखरपर स्वणकछश स्थापित कियां॥ ५२६ ।॥ तदनन्‍तर उस -सत्कमकुझल . राजाने 





२२४  शजवरड्धिणी 


कलशेशोपरि छत्र चिकीर्षों: काश्चनाश्वितम्‌ । तुरुष्कदेशजः शिल्पी राज्ञोउ्म्यणमुपाययों ॥५२८॥ 
सहस्रेभूरिभिहम्नश्छ्त्रसिद्धि वदन्‍्कलाम्‌ । स छादयन्निजां ताम्रे काश्वनारोपणं ब्रिदन्‌ ॥५२९॥ 
कानिचिद्वसान्यासीत्पाप्नवन्नपसत्क्ियाम_। ततो5ठितीशणगप्रज्नेन नोनकाख्येन मन्जिणा ॥७३०॥ 
अम्यृद्य शिक्षिकलो बविलक्षो5गाद्यथागतम्‌ | तच्च छत्र॑ ययो सिद्धिमत्यल्परेव काश्वनंः ॥५३१॥ 
अनन्तेशाभिधं बाणलिड्गमन्याश्र भूपतिः । प्रतिष्ठा विविधाश्रक्र स शक्राधिकवेमव! ॥५३२॥ 
नुपे सहजपालाख्ये शान्ति यातेउ्म्यषिच्यत । ततः संग्रामपालाख्यो राजपुर्या तदात्मजः ॥५३३॥ 
राज्य जिहीषृबॉलस्थ पितृव्यस्तस्य भूपतेः । भेंजे मदनपालाख्यो बलीयानुग्रम॑ मदात्‌ ॥५३४॥ 
तड़॒याच्छरणं प्रायात्रप साहायकार्थिनी । स्वसा संग्रामपालूस्य जस्सराजश्व - ठक्कुरः ॥७३५॥ 
कृतप्रसादोी नृपतिः साहायकक़ृते ददौ। तयोः पश्चाज़यानन्दं शूरेविंज़ादिभिः समम्‌ ॥५३६॥ 
तत्र विद्रावितामित्र!ः स स्फूजन्क्रान्तमण्डलः । संग्रामपालामात्यानां कार्यानते शझ्नडयतां ययो ॥५३७॥ 
कांक्षन्तो गमनं तस्य दच्चा तास्ता विभीषिकाः । ते त्रासमैच्छन्नाधातुं स वीरो न त्वकम्पत ॥५३८॥ 
मति राजपुरीयाणामसावेतामदादिति । शझ्ूमानेन तेनाथ बिज्ञ मन्युरुपाहतः ॥५३९॥ 
तेस्तत्र दत्तद्रविणः प्राथितोषष महामतिः । रक्षापदेशात्स॑ सन्‍्ये स्थापयित्वा न्‍्यवतंत ॥॥५४०॥। 
एवं राजपुरी तस्मिन्स्वीकंत्यान्तिकमागते | तुतोष कार्यम्मन्ञः प्राज्श। कलशभूपतिः ॥५७१॥ 
क्रमाद्राजायमानेषु बिज्ञादिष्वध पस्पृशे । आमयेन जयानन्दो. देवात्ममयहेतुना ॥५४२॥ 
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अपने नामसे कलशेश्वर मन्दिर बनवाया और उसमें अगणित स्वर्णघण्टिकाय बँधवायीं | २०७ ॥| उस कल- 
९ 
इंश्वरके मन्द्िरिपर भी वह स्वणछत्र चढ़ाना चाहता था। उन्हीं दिनों उसके पास तुर्कोका एक कारीगर 


आया ॥ ५२८॥ उस गिल्‍पीने छत्रके लिए कई हजार दीनारके खचका अन्दाज बताया। वह तामेके 


पत्रोपर सोना चढ़ाना जानता था, किन्तु उसने वह कारीगरी राजासे छिपा रक्खी थी।॥५२९॥ इस 
तरह कुछ दिन वह राजाके अतिथिभवनमें रहता हुआ सत्कार प्राप्त करता रहा | किन्तु कुछ ही समय बाद 
अत्यन्त तीक्ष्णबुद्धि नोनक नामके राजमंत्रीने अपनी चतुराईसे उसकी कारीगरीका पता छगाकर उस 
शिल्पीको छज्जित कर दिया । जिससे निराश होकर वह वहॉसे चला गया | उसके बाद नोनकने बहुत 
कम खच्में वह छत्र तैयार कराके राजाके सामने रख दिया ॥ ५३० ॥ ५३१ ॥ इसी तरह इन्द्रसे मी अधिक 
वभवशाली उस राजाने अनन्तेशनामक शिवलिंग तथा अनेकानेक देवमूर्तियोंकी स्थापना की ॥| ५३२॥ राजपुरी- 
के राजा सहजपालका देहान्त हो जानेपर उसके अल्पवयस्क पुत्र संग्रामपालका राज्यामिषेक किया गया ॥ ५३३ ॥ 
उसके बाद ही संग्रामपाछका चाचा बलवान मदनपाल अपने पराक्रमसे मदमत्त होकर उस बालकका राज्य 
छीननेके लिए उद्योग करन छगा ।| ५३४ ।॥ उससे भयभीत होकर संग्रामपाछकी बहिन ओर जस्सराज ठक्कर 
राजा कलशके पास सहायता मागन आये ॥ ५३५ ॥ उनकी प्राथना स्वीकार करके राजा कछूगलने ग्रसन्नतापूवक 
उनकी सहायताके लिए जयानन्द ओर बिज्जको उन दोनोंके साथ भेज दिया ॥ ५३६ | वहाँ पहुँचकर जयानन्दने 
झत्रओंकों मार भगाया ओर समस्त राज्य तथा उसके विभागोंपर अधिकार कर छिया। यह देखकर संग्राम- 
पालके मन्त्रियोंकों जयानन्दपर सन्देह हो गया || ५३७।। तब उन मन्त्रियोंने उसे वहाँ हटानके छिए नाना 
प्रकारकी विभीषिकार्ये दिखायीं ओर धमकाया भी । किन्तु जयानन्द इन बातोंसे नहीं डरा ॥ ५३८ ॥ राजपुरीके 
मन्त्रियोंको यह सलाह बिज्जन दी थी | इससे संशंक होकर जयानन्द बिज्जपर क्रद्धू हो गया ।| ५३० || तद्नन्तर 
जब वहाँवाले छोग प्रचुर घन देकर वहाँसे चले जानेके लिए कहन लगे, तब जयानन्द रक्षाके बहाने अपनी सेना 
राजपुरीमें ही छोड़कर स्वदेश चल पड़ा ॥ ५४० ॥| अत्यन्त चतुर तथा राजनीतिनिपुण राजा कछश जयानन्दके 
चातुयपूण कायसे राजपुरीपर अपना स्थायी प्रभ्॒त्व स्थापित समझकर बहुत प्रसन्न हुआ ॥ ५४१॥ इसी तरह 
बिज् आदि उसके क्ृपापात्र राजाके सद्दश ऐमय्रयंसमन्वित होकर रहने छगे, किन्तु कुछ ही दिनों बाद जया* 








२९ ..... सप्रमस्तरड्व । २२७ 


स्वास्थ्यवार्तोपलम्भाय.. भूपतिं गृहमागतम्‌ । वाच्यमस्ति रह; किंचिदित्यूचे स कथान्तरे ॥५४३॥ 
निर्यातेप्थ्य. सर्वेषु किंचिन्षेवात्रवीद्यदा | तदा ताम्बूलतित्यक्षाव्याजादिजो विनियेयों ॥५४४॥ 
आप्तेनोक्तोडपि निगच्छन्कि प्रयासीति भूथुजा | मन्त्रिणा चेत्य स प्राज्ञो बहिरेव व्यलम्बृत ॥७४५॥ 
जयानन्दोउ्भ्यधाहूपमुकक्‍्वा राजपुरीकथाम्‌ । व्यक्त नास्त्येव ते राज्यं बिज्ञे वृद्धिम॒पागते !७४६॥ 
आदीयमानाहिज्जेन  कार्येभ्यो बेतनादपि | दशयामास गणनां बहुमूल्यां. महीश्ुजे ॥५४७॥ 
प्राप्त. कलुषतां राजा पग्रयातः स्वगृहांस्ततः | याचितों गमनाजुज्नां बिज्जेनेड्जितवेदिना ॥७४८॥ 
निषेधन्निव दाक्षिण्यलेशानिबन्धकारिणः । तस्याजुज्ञां ददो गन्तुं सान्तस्तोषो महीपतिः ॥७४९॥ 
लब्धादेशो, शहान्गत्वा सर्वोपकरणेः समम्‌ । ग्रस्थाप्य सोअ्य्तो आतनाग्र्ट तृपति ययो ॥५५०॥ 
राजधमंगभीरत्वक्रयोः स्वामिभ् त्ययोः | काचिदेव  क्षणे. तस्मिश्रेण>भूदद्भुतावहा ॥५०१॥ 
न यद्मञश्च) प्रियं भ्रृत्यं गमनात्स न्‍्यवतयत्‌ । उपालेभे समन्युश्र न यद्भृत्यः प्रिय प्रशुम्‌ ॥७७र। 
सहोत्यितेन कतिचित्पदानि सह अभ्रूश्ुजा । चिरं कृत्वा कथां नीचेहंसन्बिज्ो विनियययो ॥७५७०३॥ 
जिन्दुरुजं हलघरो असुमूषुद्षयन्यथा । तथा बिज्ज जयानन्दः स व्यवारोपयत्पदात्‌ ॥«७४॥ 

तल॒क्ष्मीमात्रशेषां ए्ष्मां कृत्वा गच्छन्विधीयताम्‌ । 

हतार्थो बिज्ञ इत्युक्ति नाग्रहीन्मन्त्रिणां नृप: ॥५७७।॥ 
निवतयिष्यति. क्ष्माम्ृज्ञियतं गमनादंसुम्‌ । इस्याशंयाउन्वगाह्लिज राजवज जनो5खिलः ॥५०७६॥ 


७९ 


नन्‍्दको दुर्भाग्यवश एक प्राणान्तक रोग हो गया ॥५४२॥॥ उसका स्वास्थ्यससाचार पाने के लिए राजा कलश बिज्ज 
आदिके साथ जयानन्दके घर गया । वहाँपर वातोलापके प्रसंगमें जयानन्दने कहा--महाराज ! मैं एकान्‍्तमें 
आपसे कुछ कहना चाहता हूँ? । यह सुनकर बिज्को छोड़कर बाकी सब छोग वहाँसे हट गये । फिर भी जया- 
ननन्‍्दने कुछ नहीं कहा । तब पान थूकनके बहाने बिज्ज भी वहाँसे हट गया।। ५४३ | ५४४ ॥| उसके जाते समय 
राजा तथा जयानन्द दोनोंने ऊपरी मनसे कहा कि “आप क्यों जात हैं ?। फिर भी बिज्ज रुका नहीं ।| ५४५८ || 
तब जयानन्दने राजपुरीका सब बृत्तान्त बतानेके बाद कहा कि 'इस बिज्जका प्राबल्य तथा ऐय्वर्य देखकर कोन 
कह सकता है कि राजपुरीपर आपका अधिकार हे ?! ॥ ५४६॥ साथ ही जयानन्दने यह भी बताया कि राजकीय 
कार्योके द्वारा बिज्जने वहाँ खूब धन कमाया हे? । उस कमाईका ब्योरा भी उसने राजाकों समझाया ॥| ५४७ || 
यह हाल सुनकर राजाके मनमें कुछ मल आ गया। उसके बाद राजा राजमहल लौट आया । उसी समय 
इंगितमात्रसे हार्दिक अभिप्राय समझनमें निपुण बिज्जन राजाका मनोभाव समझकर उससे विदेश जानेकी 
अनुमति माँगी ॥| ५७४८ ॥ उसकी प्रार्थना सुनकर राजाने ऊपरी मनसे तो ऐसा करनेसे रोका, किन्तु विशेष 
अनुरोध करनेपर अन्तःकरणमें प्रसन्‍न होते हुए उसने उसे विदेश जानकी आज्ञा दे दी॥५४९॥ तब वह 
अपने घर गया और सब सामान भाइयोंके साथ आगे भेजकर राजासे मिलनके लिए राजमहलछ गया ॥| ५०५० ॥ 
राजनीतिक गास्भीयके कारण उस समय परस्पर कठोर व्यवहार करनेवाल स्वामी तथा सेवकका काम बड़ा 
विस्मयजनक दीख रहा था ।॥| ५७१ ॥ क्‍योंकि उस समय न राजाने अपने प्रिय सेवक बिज्जको विदेश जानेसे 
रोका न उस रुष्ट बिज्जने ही अपने आदरणीय स्वामीको इस विषयमें कोई उछाहन, दिया।॥ ८८२ ॥ 
तदनन्तर जाते समय राजा बिज्जके साथ कुछ दूर पहुँचाने गया । उस समय धीरे-धीरे उन्त दोनोंमें 
कुछ बातें भी होती रहीं और बादमें हँसता हुआ बिज्ज वहसे चला गया ॥ ५७३ ॥ पूवकालमें मरणशय्यापर 
पड़े हुए हलधरने जिन्दुराजको छांछित करके उसका उच्चाटन किया था। इसी तरह इस समय जया- 
नन्‍दने बिज्जका उच्चाटन कंरके उसकी पुनरावृत्ति कर दी ॥ ५७४॥ बिज्जको जाते देखकर राजाके 
मन्त्रियोंने कहा--'महाराज ! बिज्ज राज्यकी प्रचुर सम्पत्ति अपने साथ लिये जा रहा हे । यहाँ वह अपना कोई 
भी सामान नहीं छोड़ रहा है। अतएव उसकी सम्पत्ति छीन लछी जानी चाहिए'। किन्तु राजा कलशने मंत्रियों- 
की इस सलाहपर ध्यान नहीं दिया ॥ ५०७।। इस प्रकार जाते हुए बिज्जको राजा अवश्य रोक लेगा! यह्‌ 





२२६ . राजतरद्विणी 


आस्कन्दं गड्नमानोस्थाद्विज्ादाजा बलोजिंतात्‌ । तृणस्पन्दे5पि चकितो निनिद्रः पश्च यामिनीः ॥५७७॥ 
तस्मिज्श्रपुराद्राते निवृत्तेष्वनुगन्तषु । निवृत्तगड्डस्तां शट्भां प्रादश्कक्ते स मन्त्रिणाम ॥५७८॥ 
ते तदाकण्य य॑ मन्त्र विज्ञाथहरणेउब्रुबन्‌ । तस्याविधाने. भूमतुरमन्यन्त नयज्ञताम्‌ ॥५५५९॥। 
बिज्ञादयस्तु निद्रोहा' यं॑ य॑ देशमशिश्रयन्‌ । तत्र तत्रेव पूज्यत्व॑ रत्नानीव श्रपेदिरे ॥५६०॥ 
बिज्जो5धिक प्रवृद्धोडपि देवतस्येव भक्तिमान्‌ | पद्धयां कलशदेवरुय सत्यंकारः सदाउभवत्‌ ॥५६१॥ 
एवं निर्वास्थ. बिज्जादीनचिराबाप्वैभवः । क्षिप्रं सयमतीशापाज्जयानन्दः क्षय ययौ ॥५६२॥ 
राज्ञो विरोधकृदक्त शापस्याव्यभिचारिताम्‌ । प्रमयं जिन्दुराजो5पि तस्मिन्नेव क्षणे ययौ ॥५६३॥ 
तेडपि बिज्जादयः क्षिग्रमचिरावाप्तसंपदः । प्रापः शापोचितं सर्वे प्रसमयं गौडमण्डले ॥५६४॥ 
आकस्मिकेउथ प्रमये बिज्जः: प्रमयमाययौ । सुदीघबन्धनक्केशं. श्रापुस्तदनुजा  अपि ॥५६५॥ 
पलायितेषु कारायास्तेषु॒व्याप्रेण पाजकः | हतस्तदनुजाः शेषा अरुक्तक्नेशाः क्षय ययुः ॥५६६॥ 
दित्रास्तद्द्ंधकाराणां. नानश्यन्मदनादयः । अदीर्घणेव. कालेन.. ुसन्तैयेंभविष्यते ॥५६७॥ 
जयानन्द्सहायो5थ तत्पुत्रान्परिपालयन्‌ । स्वाधिकारी भूपेन वामनाख्यो व्यधीयत ॥४६८॥ 
यस्य तास्ता व्यवहतीर्नीतिज्ञस्याहभुतावहाः | वणयन्ति वयोइड्धा गोष्ठीष्ययापि घीमताम ॥५६९॥ 
ग्रामानवन्तिस्वाम्यादिभोग्यानाहत्य लुब्धधी! | राजा कलशगज्ञारूयं कर्मस्थानं विनिर्ममे ॥७७०॥ 
मन्त्रिण नोनकायासो धनोत्पादविदेउ्प्यदात्‌ | क्रौयत्रस्तोी न पादाग्रं जनरक्षणदक्षिण: ॥५७१॥ 


सोचकर राजाके सिवाय बाकी सभी छोग बिज्जके पीछे-पीछे चले ॥| ५५६ || तभीसे राजा करूश भी उस अत्यन्त 


बलवान्‌ बिज्॒के आक्रमणकी आश्कासे बेचैन रहने छगा। तिनका हिलनेपर भी वह भयभीत' हो उठता था । 
इस प्रकार जागते-जागते राजाकी पाँच रात्रियाँ गुजर गयीं ॥ ५०७ ॥ राजधानीसे चलकर बिज्ज जब शूरपुरसे 
आगे पहुँच गया ओर उसे पहुँचाने गये हुए छोग छोट आये, तब राजाकी कुछ शान्ति मिली ओर तभी उसने 
मंत्रियोंके समक्ष अपनी आशंका प्रकट की ॥| ५०८।॥ यह बात सुनकर मंत्रियोंने बिज्का सबसव अपहरण 
करनेके लिए दी गयी सलाह न मानना राजाकी नीतिज्ञता समझी ॥ ५०७, ।। वे बिज्ज आदि द्वोहसावनाविहीन 
छोग जहाँ कहीं भी गये, सर्वत्र र॒त्नोंके समान उनका सम्मान किया गया ॥ ५६० ॥ इस तरह सम्मान बढ़नेपर 


भी बिज्के हृदयमें राजा कलशके प्रति जो देवता सहश आदरभाव था, उसमें तन्िक भी न्यूनता नहीं आयी। 


वह सदा कलटझके चरणोंका अनन्य भक्त बना रहा ॥ ५६१ ॥| इस तरह बिज्न आदिको निकलवा देनेके बाद बहुत 

गेड़े समय तक अधिकारका वभव॒ भागकर रानी सू्यमतीके शापानुसार जयानन्द कालके गालमें समा गया 
९ 

|| ५६० || इसी तरह स्वर्गीय महाराज अनन्तदेवके साथ द्रोह करनेवाला जिन्दुराज भी सती सू्यमतीका शाप 


सत्य करनेके लिए शीघ्र ही यमपुरीकों पयान कर गया। ५६३॥ वे बिज्ज आदि भी कुछ दिन सम्पत्तिका 


आतन्द लछकर रानीके शापानुसार गोड़देशमें जाकर मर गये ॥ ५६४ ॥। वहाँपर एक आकस्मिक रोगसे बिज्जका 
प्राणान्‍्त हो गया ओर उसके भाई भी चिरकालतक जेलमें पड़े सड़ते रहे | ५६५ ॥| जब वे कारागारसे निकलछक्र 
भागे, तब बिज्जके भाई पाजकको रास्तेमें बाघ खा गया ओर शेष भाई भी अत्यधिक दुःख भोग-भोगक्र मर 
गये ॥| ५६६ ॥| इस तरह उन पिता-पुत्र अथोत्‌ राजा अनन्तदेव और कलशमें वर उत्पन्न करानेवाले धूतोमेंसे 
मदन आदि दो-तीन व्यक्ति यद्यपि तुरन्त नहीं मरे, तथापि काछान्तरमें उनन्‍्। बड़ी दुदंशा हुई ॥ ५६७ ॥ 
तदननन्‍तर जयानन्दके सहायक एवं राजाके पुत्रोंका पाछन करनेवाले वामनवों कलशने सवोधिकारीके पदपर 
बेठाया || ५६८ || वामन बड़ा चतुर एवं राजकायमें निपुण व्यक्ति था। उसके अद्भत चातुय एवं उत्तम कार्य- 
प्रणालीकी बड़े-बड़े वृद्ध पुरुष अब भी सराहना करते हैं | ५६० ॥ कुछ ही दिनों बाद राजा कलश बड़ा छोभी 
हो गया। उसने अवन्तिस्वामी आदिके मंद्रोंके नाम छगे गाँवोंको जब्त करके कलझगंज नामसे एक नयी कच- 
हुंरी स्थापित की || ५७० || यद्यपि उसका मंत्री नोनक धनसंग्रहमें बहुत निपुण था, किन्तु उसके ऋर स्वभावकों 








सप्तमस्तरड्र। । २२७ 


मन्तद्रणि. राजकलशापत्यान्यत्यन्तरड्रताम्‌ । लेमिरे क्‍्माश्ुजः पार्श प्रशस्तकलशादयः ॥७७२॥ 
सुताः स्वाच्छलद्वविवशाश्रीराः संध्यादिसंश्रयाः । युकत्या निदधिरे राज्ञा निबद्धस्वाधिकारिणः ॥५७३॥ 
पुनमंदनपालेत. क्रान्ते राजपुरीपतो । साहायकाय व्यसृजत्सेनान्यं बप्पट नुपफ ॥७७४॥ 
प्रतापेश्ृपतेस्तेन भृत्यांशेनापि निर्जितः । बद्धवा .मंदनपालो5पि कश्मीरान्संग्रवेशितः ॥७७०॥ 
आता वराहदेवस्थ कन्दपार्यों महीक्षुजा ।कृतो द्वाराधिषों वीरो विदधे डामरक्षयम्‌ ॥७७६॥ 
बभूव जिन्दुराजात्स शिक्षितों नयविक्रमों। भूम्यनन्तरसामन्तमुकुटस्पृष्टशासनः ॥५७७।॥। 
स॒ राजपुर्यादिजययी द्वारं परमकोपनः । क्षणे क्षणेड्त्यजद्राज्ञा प्रसाद्र ग्राहितः स्वयश्ल्‌ ॥४७८॥ 
मंदनः क्षितिपालेन प्रापितः कम्पनेशताम्‌। लब्धप्रकषोन्बोपादीन्डामरान्बहुशोवबघीतू. ॥५७९॥ 
सेवावशीकृतः उ्येनपाल॑ स॒ नगराधिपम्‌ । चक्रे विजयसिंहार्यं हसाशेषमलिम्लुचम्‌ ॥॥७८०॥ 
कन्दपोद्यसिंहाद्येः प्रहिते लोहरे सकृत्‌ । राजा श्ुुवनराजस्य दूरं निःसारणं व्यधात्‌ ॥५८१॥ 
कीर्तिराजस्य तनयां स॒च नीलपुरप्रभोः । लब्ध्वा श्रुवनमत्याख्यां रिपोश्छिन्नामयो5भवत्‌ ॥॥५८२॥ 
कार्यश्रतिग्रहे कतुं प्रबत्ति ग्राहितोअभवत्‌ । हत्वा विजयसिंहाथो नृपेण नगरेशताम्‌ ॥०८३॥ 
गुड़ात्मजः स मन्नोड्थ तेन द्वारपतिः कृतः'। राज्ञां मोलिमणिस्थाने स्वश्रतापमरोपयत्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥५८४७॥ 
शौय निष्परिवारस्थ पाथस्योत्तरगोग्रहे | उरशासंअ्रवेशे वा श्रुतं मन्नस्य मानिनः ॥७८५०।॥ 
पश्चाशेस्तुरगैयत्स कृष्णां तीर्ता व्यपाहरत्‌ । राज्य वाजित्रजेः साधमभयाख्यस्य भूथुजः ॥५८६॥ 
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ध्यानमें रखकर प्रजा-रक्षणकुशछ राजा कलहने उसको पादाग्रका अधिकार नहीं प्रदान किया ॥ ५७१॥ उस 
समय राजकछटा नामक मंत्रीके पुत्र प्रहस्तकलश आदि राजा कलशके प्रमपात्र तथा अन्तरंग सेवक बन गये थे. 
. ॥ ५७२ ॥ किन्तु उनमेंसे कुछ मंत्रिपुत्र स्वेच्छाचारी, असत्यभाषी, चोर ओर छूट-मार करनेवाल थे । इसीसे 
राजान उन्हें किसी भी अधिकारके पदपर नहीं बठायां॥ ५७३॥ काहलान्तरमें सदनपाछन फिर राजपुरीके 
राजापर आक्रमण किया । तब वहाँ के राजाकी सहायताके लिए सेनापति बप्पटकों भेजा ॥ ५७४ ॥ राजा कलशके 
प्रबल प्रतापसे बप्पट जेसे साधारण अधिकारीने मदनपालको परास्त करके केद कर लिया ओर उसे वहांसे कश्मीर 
भेज दिया ॥ ५७५ ॥ तदनन्तर राजा कलरने वराहदेवके भाई कन्दपदेवको द्वारपति बनाया ओर उस पराक्रमी 
वीरने आक्रमण करके डामरोंको सबंथा नष्ट कर दिया ॥| ५७६ ॥ बीर कन्दपदेवत्ते जिन्दुराजसे राजनीति तथा 
पराक्रमकी शिक्षा पायी थी। अतएव थोड़े ही समयमें उसने आस-पासके सामन्तोंपर अपनी धाक जमा छी। 
जिससे वे उसकी आज्ञाकों शिरोधाय. मानन छगे ॥ ५७७ ॥ उसका स्वभाव बहुत ही उग्र था । अतएब जब कभी 
बह कुपित होकर अपना पद त्यागनको उद्यत हो जाता था, तब राजा कलश उसे समझाकर पुनः उसके पद्पर 
प्रतिष्ठित कर देता था ॥ ५७८ ॥ बादमें राजान मदनपालकों कम्पनशं ( सेनाप।त ) बनाया तो उसने अपनी 
बीरतासे उदृण्डतामें बढ़े-चढ़े बोप आदि डामरोंको मार डाला ॥ "०७९ ॥| बाजोंको पाछनवाले विजयपारूकी 
सेवाओंसे प्रसन्न होकर राजान उसे नगरपाछ अथोत्‌ कोतवाल बना दिया। उस पदको पाते ही विजयपालने 
राज्यके सब चोरोंको पीस दिया ॥| ५८० ॥ तत्पश्चात्‌ राजा कलशन कन्दपदेव तथा उदयसिंह आदि वीरोंको 
लोहर प्रान्तमें भेजकर उनके द्वारा भुवनराजको वहसे निकलवाकर दूर कर दिया ॥ ५८१॥ नीलपुरके 
राजा कीर्तिराजकी कन्या आुवनमतीसे अपना विवाह करके राजा कलरूशन उसके साथ ग्राचीन शज्नताके 
झोगको सदाके लिए समाप्त कर दिया ॥ ५८२ ॥ गंगके पुत्र मल्‍ठको शासनकाय सिखानेके लिए राजा कलदने 
विजयसिंहसे कोतवालरूका पद छीनकर मल्लको दे दिया॥ ५८३ ॥ दिनों बाद उस मजन्लको राजाने द्वारपति 
बना दिया। इस पदपर पहुँचकर उसने सामनन्‍्त राजाओंके मुकुटोंमें जटित र॒त्नोंपर अपन प्रतापकी महिमा 
अंकित कर दी ॥ ५८४ ॥ जेसे उत्तरगोग्रहणकालमें एकाकी अज़ुंनकी वीरता संसारमें प्रसिद्ध हे, उसी प्रकार 
बरशानगरीमें प्रविष्ट होते. समय जबीर मल्ल द्वारा प्रदर्शित वीरता संसार भरमें प्रसिद्ध हो गयी।॥ ५८५॥ 
क्योंकि उस बीरने केवल पाँच-छ घुड़्सवारोंके सांथ कृष्णानदीको पार करके अभयराजके राज्यको ओर 
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एवं वशीक्रतअुवो भूपतेनयवेदिनः । सममेवाष्टभूपालाखिपष्टेब्देअविशन्पुरस ५८७) 
कीर्तिस्यव्बपुराधीशशराम्पेयो भूभूदासटः । तुक्कात्मजस्तु कलशो चन्नापुरनरेत्रः ॥५८८॥ 
राजा संग्रामपाछाख्यय स च राजपुरीपतिः । उत्कर्षो लोहरोवींभ्रदोबेशों मुड्जो नृप॥ ॥७८९॥ 
गाम्भोरसीहः कान्देशः कराष्ठवाटधराधिपः । श्रीमानुत्तमराजो5पि राजानग्ुपतस्थिरे | तिछकम्‌ ॥॥७९०॥ 
राजलोकः अ्रवृद्धोडपि घने जनपदेउभवत्‌ । दुलक्ष्यो वार्पिकसरित्यू्रों वारिनिधाविव ॥५९१॥ 
तस्मिन्‍क्षण शिलीभ्ृतबितस्तासलिले नृपैः । शीतक्षणेउ्प्यसंक्षीण छु्॑ तैरन्व यत ॥५९२॥ 
मनसापि हि भूूपाला यत्ते किंचिदचिन्तयन्‌। भ्राप्तमेव पुरेव्पश्यन्चामनेन.. तदाहतम ॥५९३॥ 
कोश्ल॑ मन््रिणस्तस्यथ रराजेतरदुरलभम् । निमित्त तदसंश्रान्तो नित्यवद्योउत्यवाहयत्‌ ॥॥५९४॥ 
पाथिवेध्वथ यातेषु मल्ले कार्यपराद्मुखे। क्षितिपालेन कन्दयों द्वारं स्वीकारितः पुनः ॥५९५॥ 
अभिमानधनो मनन्‍्त्री कृतारब्धिनिजैधने! | दुर्ग स स्वापिक नाम युक्‍त्या दुग्रहमग्रहीत्‌ ॥५९६॥ 
से भ्रविष्टोईपि नगरं खिन्न! केनापि हेतुना । पार्थिवास्यथ्यमानोउपि कार्य नेवाग्रहीयदा ॥९९७॥ 
तंदा प्रशस्तकलशो नित्यं दूत्यं समाचरन्‌ । तद॒त्सिक्तोक्तिसंतप्त: संस्पृशन्नभिमानिताम्‌ ॥५९८।॥ 
निजश्रियातिभूयस्या भूरीन्संगृद्य शत्निणः | तत्पदे. रनकरशं स्वश्रातरमकारयत्‌ ॥५९९॥ 
सोथः क्रोतप्रथो्प्यासीज्न कन्द्पसमः कचित्‌ । कि चित्रोल्लिखितः सिंहः सत्यसिंहक्रियां स्पृशेत्‌ ॥६०२९॥ 
ततः क्रमेण भरूभरत्रना भृत्यरत्न॑ कथंचन | राजस्थानाधिकारं स॒ नगरे ग्राहितः पुनः ॥६०१॥ 





3 थ हो सब आश्वोंकी भी छीन लिया ॥ ५८ ६॥ तदनन्तर प्रथिवीपर विजय प्राप्त करनेवाले एवं नीतिं- 
नए गा नगरमें ४१६३ छोकिक बर्षमें एक साथ आठ राजे अतिथि होकर आये || ५८७ ॥ वे हर 
संग्र 8 2, जा आसट, बल्लापुरके राजा तुक्कक्ा पुत्र कलश, राजपुरीका ४ 
/ “हि रआन्तका "जा उत्कषं, उरशाका राजा युगज, कान्ददेशका राजा गाम्भीरसीह ओर का४ 
तटका राजा श्रीमान्‌ उत्तमराज || ५८८-५९० ॥ उन सब राजाओंका समुदाय उस विज्ञाल राजधानीमें पडुव- 
ऊर समुद्र मिलनेवाली बरसातकी नदियोंके समान लुप्त हो गया, यह पता ही नहीं छगता था कि वे सर्ें 
“है हैं ॥ ५९१ || उस समय ठंढक विशेष थी, अतएंव बितस्ता नदीका पानी बर्फके समान शीत हो गया था | 
३ 3 आनक पड़ रहा था। फिर भी उन रांजाओंको वहाँ द 
कि बी गा बात मनमें सोचते थे, यह वस्तु मंत्रिशिरोमणि बामनके ढ्वारा पहलेसे 
बेला सरल अप था। ५९३॥ उस समय मन्त्री वामनने जो अद्भुत ए4ं सराहनीय कार्यकोौशल दिखिायो॥ 
 “»  श३ नहीं कर सकता था। क्योंकि उस नेमित्तिक कार्यका भी उसने नित्यकार्यके समान सम्पन्न 
क्या था रा | ५ | कुछ द्नि बाद वे राजे चले गये । उसी बीच मन्नने द्वारपतिका पद्‌ त्याग दिया | तब 
ध। केडशन उसके स्थानपर कन्द्पदेवको नियुक्त कर दिया ॥| ५९५ | उस स्वाभिमानी मन्त्री कन्दपने 
७ बसभह आदिका उद्योग करके अत्यन्त दम पर “कह लक बहाँले 
लोटनेपर किसी अज्ञात क णवश कन्दर्पदेवका " ढुमीह्य स्वापिक दुर्गपर कब्जा कर छिया॥ ५९६॥ 
भी उसने द्वारपति 00 * मन खिन्न हो गया, जिससे र जाके अनेकशः आग्रह क क्योंकि 
2 3 0४ स्वीकार किया ॥ ५९७॥ इस कायमें मुख्य ब।धक प्रशस्तकलश था। 0०. 
मान श्रकट करते हुए अपने घने 5 वचन कहे थे। अतणव तैशमें आकर प्रशस्तकछशने अपनास्वा 
पदपर अपने भाई रनकलशकी नियुक्ति ड़ी सेना एकत्रित करके राजाकी ओरसे उस सेनाके | 
अतएव उसे निजी सम्पत्तिके | बूतेपर 3 करा दी ॥ ५९८ || ५९९। । क्‍योंकि र॒त्नकलश घरका सम्पन्न हि 
योग्यता नहीं थी। चित्रलिखित रि पद श्राप्त करनेका अवसर मिर गया। किन्तु उसमें कन्दपदेवके सम ( 
|| ६० || “ हि 5.3 अत सह और वास्तविक सिंहका पराक्रम एक्‌ जैसा भछा कैसे हो सकता * 
डैंज दिना बाद राजाने बहुत अनुनय करके अत्प्रेल नरम राज॑स्थानापिकोरको पद स्वीकार 


शशि 








कूलशतनय हष अपने विविध 
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अतिताड़नतश्रोरे. विपन्रेष्य.. कृपाकुलः । त्यक्तवा तमप्यधोकारं विषण्णों जाह्वीमगात्‌ ॥६०२॥ 
पटान्तकृतसंरोधस्ताडयित्वा कर. श्रभोः । कोपादेशान्तरं यातस्तं प्रत्यास्ते सम मन्युमान्‌ ॥६०३॥ 
अत्यन्तखेदितो उप्यासीदानीतस्यान्तिक॑ पुनः । दप हतु ज्ृपसतस्थ संनद्भों नतु जीवितम्‌ ॥६०४॥ 
इत्थं पुरुषसिंहानां प्रोढदात्यों विसोढवान्‌ | आरोहमबरोह च सोह्त्तरज्ञः ल्लुमापतिः ॥६०५॥ 


उपाड्रगीतव्यसन नर्तकीसंग्रहादरः । देशान्तरोचितं राज्ञा तेनेवेह प्रवर्तितम्‌ ॥३६०३॥ 
ततो . जयबनोपान्ते निरन्तरमहागृहम्‌ । स्वनामाहू पुरं कतु प्रावतत विश्ञांपतिः ॥६०७॥ 
भठाग्रहारप्रासादमहागृहपरंपरा । । सत्तोयोपवनास्तत्र ययुः सिद्धि सहस्रधा ॥६०८॥ 


अत्रान्तरे. राजमलुहपः  सोत्कर्षपौरुषः । गुणले मे प्रकाशत्वमन्यभूपालदुलमेः ॥६०९॥ 
सोउ्शेषदेशभाषाज्ञ। सर्वभाषास सत्कविः । कल्लविद्यानिधिः श्राप ख्याति देशान्तरेष्वपि ॥६१०॥ 
लुब्धेन पित्रा संत्यक्ता जना नानादिगागताः | गुणशोर्योज्ज्वलास्तेन गृद्दीताः ऋृतवेतनाः ॥६११॥ 
अपर्याप्ते पितकृते बेतने व्ययज्ञालिनः । एकाहान्तरित तस्य भोजन त्यागिनो5भवत्‌ ॥६१२॥ 
पितरं गायन इव॒ व्यक्त गीतेः स रझ्ञयन | भर्तव्यम्रणं चक्रे तदत्तः पारितोषिकेः ॥६१३॥ 
उद्दायति पुरस्तस्मिन्कदाचिदथ पार्थिवः | स भ्येष्‌ प्रीयमाणेषु शौचायोत्थाय निययों ॥६१४॥ 


तेन.. प्रसड़भज्जेन जाततेजोबधः: ख॒धीः । ज्ञुभ्यन्वैलक्ष्यकोपाभ्यां कुमारः श्षितिमैक्षत ॥६१५॥ 
कराया ॥ ६०१॥ तदननन्‍्तर एक दिन राजाकी आज्ञासे एक पूरा गा झ स्व दिन राजाकी आज्ञासे एक चोरको इतना पीटा गया कि वह उसी मारसे. इतना पीटा गया कि वह उसी मारसे. 
सर गया। इस घटनासे सुकुमारहद्य . मल्लको बहुत खेद हुआ। जिससे पद त्यागकर वह गंगातटकी ओर 
चैल पड़ा ॥| ६०२ ॥ उसके जाते समय स्वयं राजा कलशने आगे आकर विनम्र भावसे उसका पल्ला पकड़ 
लिया और जानेसे रोका । किन्तु मल्‍छ राजाका हाथ झटकारकर क्रुद्धभावसे चला गया ॥ ६०३॥ उसकी. 
इस धृष्टतासे राजा भीं ऋुद्ध हो उठा ओर उसने है सन्तरियोंको भेजकर उसे पकड़वा मंगाया। उस समय 
राजा केवछ उसका दर्प दूर करना चाहता था। 57४ प्राणोंको लेनेकी इच्छा नहीं थी॥ ६०४॥ इस प्रकार 
सबके मनोभावका विज्ञ तथा दृढ़निश्चयी वह राजा अपने वीर अधिकारियोंके आरोह अथात्‌ अधिकार- 

क सह छेता था ॥ ६०५ ॥ अन्यान्य देशॉके समान 


नर नि ए 
स्वीकृति एवं अवरोह्‌ अर्थात्‌ पद॒त्यागकों वह शास्त्र कियोंके सं दोनों 
अपने कश्मीर देशमें भी उपांगगीतका' व्यसन उबर उच्चको 'टेकी नें संग्रहका आदर इन दोनों प्रथाओंका 


प्रचछन राजा कलशने ही किया था ॥ $०६॥ तदनन्तर उसने जयवनके निकट ३०० नामसे एक नया नगर 
बसाया। जिसमें बहुत बड़े-बड़े भवन बने हुए थे॥ ६०७॥ उसके बाद थोड़े ही दिनोंमें बहाँपर. सेकड़ों 
अग्रहार, हबेलियां, छोटे-बढ़े मकान, सरोवर, बगीचे और बाजार बनकर तैयार हो गये ।| ६०८॥ उधर 
। विध सदूगुणों तथा अनुपम पुरुषाथक कारण सारे संसारमें प्रसिद्ध हो गया था। अन्य 
राजाओंमें उसके समान गुणोंका मिलना कठिन था॥ ३? * ॥ वह सभी देशोंकी भाषायें जानता और उन 
विभिन्न भाषाओंमें कविता भी करता था। वह समस्त विद्याओं तथा कलाओंका निधान था। इसीसे उस 
राजपुत्रकी अन्य देशोंमें भी अच्छी ख्याति हो गयी थी ॥ ६१० ॥ अन्या[न्य देशोंसे आये हुए जिन विदेशी विद्वानों 
कछश आश्रय नहीं देता था, उन्हें हप अपने यहाँ रखकर उचित वेतन 


तथा कवियोंको उसका छोभी पिता कहूर 30:38, 
देला था॥ ६११॥ ऐसा करनेसे उसका खच बहुत बढ़ गया था ओर पिताकी ओरसे मिललनेवाले वेतनसे 
उसे इतनी कठिनाई उठानी पड़ती थी कि कभी-कभी उसको एक द्निकां अन्तर देकर तीसरे दिन भोजन करके 


गुजारा करना पड़ जाता था॥ ६१९॥। एक उत्कृष्ट गायकके समान वह राजसभामें गायन गाकर अपने 
मधुर गीतोंसे राजाको प्रसन्न कर देता था। उसके उपलक्ष्यमें जो पारितोषिक मिलता था, उस धनसे वह 
विद्वानोंका भरण-पोषण करता था॥ $९३॥ ४ रोज राजपुत्र ५ राजसभामें अपने पिताके समक्ष बड़ी 

उस गायनके माधुयेसे सभी सभासद गदुगद दो रहे थे। उसी समय 


. तन्‍्मयताके साथ उच्च स्व॒रमें . गा रहा था। 3 क्‍ 2 
क्‍ र्यसे चछा गया ॥ ६१४ ॥' राजाके इस प्रकार प्रसगभग क्रनेसे 


राजा कुछश किसी आवश्यक क उठकर बाहर 


0: 











२३० द राजतरद्िणी 
प्रशुरवीतक्षान्तिः सुहृदतिशठः ख््री परुषवाक्सुतो गर्वोन्नद्र: परिजन उदात्तप्रतिवचाः । 
इयान्सोढुं शक््यो ननु हृदयदारी परिकरों नतु श्रोतावज्ञालुलिदनयनान्त परिभवन ॥६१६॥ 
पितुरेव तदा भृत्यों विश्शावद्टाभिधो विठः | शाधि राज्य निहत्येम॑ नर्मणेवेत्युवाच तम्‌ ॥६१७। 
अधिक्षिपन्‍्स त॑ रोषान्नानेनोक्तमसांप्रतम । इत्यासन्ेेन हसता दा घम्मटेनाप्यकथ्यत ॥६१८। 
अग्रे भोगेच्छवश्छन्नाः कुमारानलुगान्पितुः । ख्नहं प्रद॒र्श्य वेश्या. कामिसखीरिव ॥६१९॥ 
पुनः सभां संग्रविष्टस्त॑ पिता पर्यतोषयत्‌ । प्रीतिदायेस्ततस्तैस्तेः साधुवादेश मानिनाम्‌ ॥६२०॥ 
अन्येद्यस्तु पितुः पार्शात्स भुक्त्वा स्वगृहान्गतः । अभ्येत्य विश्शावईइंन तदेव जगदे रह! ॥६२१॥ 
उपपन्न॑ तत्तदुक्‍तवा तेनाभीए्णं निषेघता । निर्बधन्नपि हस्तेन सोडथ कोपादताड्यत ॥६२२॥ 
लप्नाभिधात॑ रुघिरं वमन्त॑ प्राणवरत्म॑ना | त॑ वीए्ष्य सोभिजातोभूत्सदाक्षिण्यो न्पात्मजः ॥६२३॥ 
भृत्येः प्रक्षालयन्नस्॑ तस्येदक्पाप्मनों भवेत्‌ । 
उक्तेनापीति कथयन्स्मित्वा वासांस्यदापयत्‌ ॥६२४॥ 
. अनिच्छोरपि तस्वेच्छा दानात्तेनान्वमीयत । ढुःशीलेनान्यकामिन्याः स्मितमात्रादिव स्पृह्य ॥६२५॥ 
 अत्तयत्नः स ततः कालेन भूयसा | त॑ भ्रेर्यत्त्र कृत्ये मध्ये स्वीकृत्य घम्मटम ॥६२६॥ 
से रोहदद्रोहसंकल्पजन्मना पाप्मनां श्रितः ला ाणानों श्रितः | संमन्‍थय पितर हन्त संमन्त्य पितरं हन्तुं तीएणान्प्रायुदक्त स्वतः ॥६२७॥ 


कक ला द्ु जा के 3७ जलन इइजछताउआथकक कि पर : 
जकुमार हषके स्वाभिमानको असह्य चोट पहुँची। वह लज्ञा तथा क्रोधसे क्षुब्ध होकर घरतीकी ओर वाह 
लगा ।। ६१५ ॥ क्षमाहीन स्वामी, अतिशयशठ मित्र, कटुभाषिणी स्त्री, अत्यन्त अभिमानी पुत्र और उत्तर दे 
ताछा हृदयदाही भ्रृत्यवर्ग हे 


न है जा सकता हे, किन्तु श्रोताओंकी तिरस्कार भरी दृष्टि गायकों एवं 
जसझ्य हो जाता है॥ ६१६॥ उसी समय हट 


राजाके आश्रित वि के विट ( धूत ) ने हँसकर राजउते 
हषसे कहा--'इस राजाको त्रश्शावद्ट नामके विट ( धूत ) 


बे मारकर राज्य करिए!। सुनकर ने उसे घिक्कारा, किन्‍्ठ 
उसके पास ही बेठे हुए धम्मटने भी | ९१९७॥ यह सुनकर कुपित हषने उ 


हे असे विश्शावट्की बातका समर्थन करते हुए कहा--इसका कहना . 
३ नहीं है?॥ ६ :<॥| जेसे भावी सुखोपभोगकी छालसासे वेश्यायें अपने प्रेमीके मित्रोंसे भी श्रम 
3 राजप॒न्रोंके > करती हैं, बसे हो भविष्यमें सुखभोगकी कामना रखनेवाले राजाके अनुचर भी समय-समयपर 
आल सभा से अपनी भक्तिको गुप्तरूपसे प्रकट करते रहते हैं। ६१०॥ तदनन्‍्तर राजा कछ॒श जब 


छोटकर आया, तब उसने उस स्वाभिमानी राजपुत्रको सादर सप्रेम पारितोषिक और अनेकशः 
अन्‍्यवाद देकर प्रसन्न किया॥ ६२० 


| दूसरे रोज जब राजपुत्र हथ भोजन करके अपने पिताके धूर्वको 

घर छलोट रहा था, तब विश्शावद्टने एकान्तमें फिर वही बात छेड़ी | ६२१॥ सो सुनकर हषने उस धुृः 
हुए बहुतेरी बात कहाँ | तथापि उसने अपना दुराग्रह नहीं त्यागा | तब अत्यधिक 
रे एक केरारा थप्पड़ जड़ दिया 


ध्छ अंदलवा द्यि | फिर कहा न ५ गंति 
होती है? ॥ ६२४॥ इस -बातसे उस ह्‌ पा 5न भ्रकारकी पापमयी भावना मनमें छानेसे ऐसी ही ली 


क्योंकि बूत्तने यह समझ लिया कि हष मेरी सलाहसे : सहमत हे यद्यपि 5 
९ &०/% | 0० 840 पुरुष +रखोके सहज मुसकानको भी देखकर यह समझ लेता है. कि ५. 
कर दिया। इस कार्यकी ओ जज दिनों बाद . उस धूतने उसी बातके लिए उद्योग करना आ 


विश्शावद्द धम्मटके द्वारा हाजपमा की: ित ०३०५ लिए उसने धम्मटको मध्यस्थ बनाया। तदजुसार 
९ पत सी अन्तमें 
४ सतत भश्रेरणासे राजपुत्र हषके मनमें 5 फैरनेके लिए उकसाने छगा॥ ६२६॥ 
कु 


छ नीचोंकी सलाहसे उसमे गुप्रूपसे पि हरूपी पापमय वृक्ष अंकुरित तथा पल्छबित 


पापर प्रहार करनेके लिए स्थान-स्थानपर घातकोंको नियुक्ते 
ननणनककक... 








जनता 


: त्वत्मसादबलाद्राजन्नापन्नत्राणदीक्षितो 


सप्तमस्तरञ्ञः । २३९ 


शश्वत्त गोचरीथूतस्तेषां ल्ेहलवस्पृशाम्‌ । न घातितः खलुना च वजिता न च तत्कथा ॥६२८॥ 
आप्त्व॑ तीह्ष्मवर्ग्थ. प्रतिभेदेभयाद्वते | तां विश्शावइ एवाशु वार्ता राज्ञे न्‍्यवेदयत्‌ ॥३२९॥ 
बुद्धवात्राजपुत्रस्तत्तस्मिन्नहनि जातमीः । भोक्तुं नागात्पितुः पाश्चमपि दूतेः कृतार्थनः ॥६३०॥ 
सो5पि तस्मित्ननायाते तत्रा्थें शान्तसंशयः । दिने तत्र मनस्तापात्नाश्ुुड्क्त सपरिच्छदः ॥६३१॥ 
सआातृकस्य ग्राप्तस्य प्रात खं न्यवेदयत्‌ । रुचिरं थकनस्पाड्े शिरो विन्यस्य सो5हद॒त्‌ ॥६३२॥ 
उक्त्वा च धम्मटोदन्त बद्ध्वा तस्य समपणम्‌ । 
विभेहीत्यभ्यधान्नापि. त॑ भनज्जीमणितिक्रमें: ॥६३३॥ 
न कृताधिगमावावां कृत्यस्यास्थेत्युदीय तमर्‌ | अमापेतां. आतुरथे पुनस्तन्वद्धनन्दनो ॥६३४॥ 
| यावातां तठ्वेशाथ व्यक्तद्वारं निशास्वषि ॥६३५७॥ . 
कथ्थ लु॒ एथिवीपाल प्राप्त प्राणात्ययक्षणे । 
निर्दोषो वा सदोषों वा ताम्यां संत्यज्यतेः्छुजः ॥ बयुगलकम्‌ ॥६३६॥ 
सवामिद्रोह्पवादआ भवेत्तद्॒क्षणाद्धुवम्‌ । देशत्यागं तदुत्सृज्य शरण नान्यदावयों। ॥६३७॥ 
इत्यादि संभाष्य तयोः पादन्यस्तोत्तमाज्योंः । रुदित्ता गमनाञुज्ञां कर्थचित्याथिवों ददों ॥६३८॥ 
पथ्चि कश्रिद्म॑ हन्यान्मध्यीकृत्येति वम्मठम। तो विनिजम्मतुर्देशाचतः सबलवाहनो ॥६३९॥ 
तनन्‍्वड्जजेष. यातेषु॒ विविक्तीकृतमन्दिरः | सुतमानीयनृपतिः सान्त्वयन्निदमत्रवीत्‌ ॥६४०॥ 
आसंसारं॑ जगत्यस्मिन्सर्वतः ख्यातकीर्तिना । जनकेनेव_ जन्यर्थ जप्तिरुत्यागते जनेः ॥६४१॥ 











दिया॥ ६२७॥ इस योजनाके अछुसार राजा कछश कई बार उन घातकोंके चक्रमें फंसा, परन्तु हषने पिठृ- 

स्नेहवञ़् उन घातकोंको पिताका वध नहीं करने दिया! फिर भी उस योजनाका परित्याग उसने नहीं किया 
॥ ६२८।॥| तद्नन्तर स्वयं विश्शावट्टने घातक छोग ही राजासे मिलकर यह भेद खोल दंगे! इस भयसे उसे 
षड़्यंत्रका सारा; भेद राजा कलशको कह सुनाया ॥ ६९२९५॥ इस बातका पता लगानेपर रांजपुत्र हब भयभीत 
हो उठा और राजाके बुलानेपर भी नित्यकी तरह उस रोज उसके यहाँ भोजन करने नहीं गया ॥| ६३० ॥ 
राजपुत्रके इस व्यवदह्यास्से राजा कलशको उस गुप्त षड़यंत्रको सत्यतापर पूर्ण विश्वास हो गया। इस बातसे 
उसे बहुत दुःख हुआ और उस दिन उसने तथा उसके परिजनोंने भोजन नहीं किया | ६३१॥ अगले दिन थक्षनर 
तथा उसका आई राजासे मिलने गया, तब राजा कलइने अपने दुभोग्यका वह सारा वृत्तान्त उनसे कहा 
और उनकी गोदमें माथा रखकर बड़ी देरतक रोता रहा ॥ ६३९॥ उसने उन्र दोनोंसे धम्मटका भी सारा 
हाल कहा, किन्तु उसे कैद कर छे आओ ऐसा स्पष्ट आदेश नहीं दे सका॥ ६३३ ॥ सो सब सुनकर तन्वंग- 
के उन्त दोनों पुत्नोने कहा-राजन्‌ ! हम दोनोंको धम्मटके इस षड़यंत्रका कुछ भी पता नहीं था॥ ६३४ ॥ हम 
दोनों तो आपकी कृपासे आजतक विपत्तिश्नस्त छोगोंकी रक्षा करनेमें सदा तलर रहते आये थे और आपकी 
रक्षाके लिए सदा सावधान रहते हैं ॥६३५॥ हे एथिवीपाल । हमारा भाई दोषी हो या निर्दोष। अपने 
प्राणोंपर विपत्ति आ जानेपर भी उसे हम कैसे त्याग सकते हैं १॥ ६३६॥ ऐसी परिस्थितिमें यदि हम अपने 
भाई धम्मटकी रा करते हैं या उसका पक्ष छेते हैं तो हमारे हिस्सेमें स्वामिद्रोहका पातक आता है। 
अतएव हमारे छिए देशत्यागके सिवाय ओर दूसरा कोई मार्ग ही नहीं ०१५ रह जाता! ॥ ६३७॥ ऐसा कहकर 
उन दोनोंने राजा कलुशके पेरोंपर माथा रखकर जानेके लिए आज्ञा माँगी। तब राजाने भी आँखोंमें आँसू 
भरके किसी-किसी तरह बड़े कष्टसे अनुमति दी॥ ६३८ ॥ भागमें इसे कोई मार न सके' इस विचारसे उन 
दोनों भाइयोंने धम्मटको बीचमें रक्खा और अपना सब सामान, सेना तथा वाहन आदि अपने साथ लेकर 
वहाँसे चल पड़े ॥ ६३९॥ उन थक्तन आदि तन्वंगके पुत्नोंके चले जानेपर राजा कछटझने एकान्तमें राजकुमार 


दृषको बुढुबाकर सान्त्वना देते हुए कद्दा-॥ ६४० ॥ रृष्टिक आरम्भसे इस धरतोपर यबशल्बी पिताके द्वारा 
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पुत्र॒गशीतांशुनेवात्रि. दिग्दीपख्यातकीतिना । भवता तु सुपुत्रेण मां जानात्यखिली जनः ॥६४२॥ 
स॒ तव॑ गुणवतामग़्यो निरगलयशा भवन्‌ । असाधुसेव्यमध्वानं. वद कस्मालिंषेवसे ॥३४३॥ 
पैतामह निज॑ चाथ यज्न तुभ्यं समापयम्‌ | तत्र हेतुमनाकण्य॑ नाख््यां कतुमहंसि ॥६४४॥ 
रिक्तः स्वेभ्यः परेभ्यश्व प्राप्नोत्यभिभव॑ नृपः । इति निर्ध्याय हि मया क्रियते कोशरक्षणम्‌ ॥|६४५॥ 

पुरप्रतिष्ठां निष्पाद्य क्षिप्त्ता राज्यधुरं लथि। 

वाराणस्यां गमिष्यामि नन्दित्षेत्रेथ् वा पुनः ॥६४६॥ 
तद्राज्यकोशयोः स्वामी बुभूषुन चिराद्भवान । अतितात्पर्यतः कस्मादनायों चितमीहसे ॥॥६४७॥। 
संभाव्यते वयि न तद्नन्ममावेदितं खलेः | यथाथकथनात्तस्मात्कीलीन॑ विनिवार्यताम्‌ ॥६४८॥ 
विशुद्ये करोत्वेष. स्वकृतस्याप्रतिश्रवम्‌ | ख्लेहादितीच्छ॑स्तद्राजा सामित्रायं वचोउभ्यघात्‌ ॥६४९॥ 
अपलापवचोमात्र निनीषुस्तस्य हेतुताम्‌ | जनप्रत्यायने. सोउ्भूथस्मास्थ्षान्तिसमुत्छुकः ॥६७०॥ 
हपस्तु साधुवादेस्तत्पितुः संपूज्य भाषितम । वश्ष्याम्याप्तगुखे तत्वमित्यक्त्वा निर्ययी बहिः ॥६७१॥ 
सामान्यग्रेरणादेषा चिकीषाउभूदिति ब्रुवन्‌ | स पिठ्म्नहित॑ दूत॑ हीतः' स्वावसर्थ ययौ ॥६७२॥ 
दूत म्लानानन वीक्ष्य पाणिभ्यां ताडयज्शिरः । हा पुत्रेति वदन्नाजा तस्यास्कन्दमदापयत्‌ ॥६७३॥ 
हते5स्मिन्स्वशिरच्छिन्धामिति ग्रोक्तततः प्रभोः । निदेशाहेशयित्वेव तस्थुस्तदेश्म  शख्रिणः ॥६५४॥ 


ही प्रजाजनोमें पुत्रकी ख्याति होती रही है॥ ६४१॥ किन्तु छोकव्यापी यह्‌ नियम हमारे और तुम्दारे ऊपर नहीं 


छागू होता | क्योंकि जैसे चन्द्रमासे अत्रि ऋषिकी ख्याति होती है, वसे ही तुम जैसे विश्वविख्यात, यशस्वी 
एवं सुयोग्य पुत्रके सभ्बन्धसे मुझे भी सब छोग जानते हैं ॥ ६४२ || गुणियोंमें अग्रणी एवं विख्यात यशस्की 
होते हुए भी तुम इस नीचोंके सेवनीय मार्गपर क्‍यों चल रहे हो? ॥ ६४३॥ अब तक जो मैंने तुम्हारे 
पितामहकी ओर अपनी सम्पत्ति तुम्हें नहीं सौंपी, उसका कारण सुने बिना तुम्हें मेरे ऊपर क्षुब्ध न 
हो जाना चाहिए ॥ ६४४ ॥ “धनहीन राजा अपने और पराये दोनोंसे तिरस्क्ृत होता है? इस बातको 
ध्यानमें रखकर ही मैंने इस कोशकी रक्षा की है ॥ ६४५। यह जो नये नगरका निर्माण हो रहा हें, 
उसे पूरा करके मैं सारा राज्यभार तुम्हें देकर मैं काशी अथवा नन्दिक्षेत्र चछा जाऊँगा और वहाँ ही 


तप करूँगा ॥ ६४६ ।| यह राज्यसिंहासन और समस्त राज्यकोश शीघ्र तुम्हारे हाथ आनेवाला है। ऐसी 


परिस्थितिमें तुम जल्दबाजी तथा व्याकुछताके अधीन होकर अपनी शक्तिका ऐसे निंय एवं नीच कायमें 
क्यों अपव्यय कर रहे हो ? ॥६४७॥ उन झूठे तथा कुटिछ पुरुषोंने मेरे समक्ष जो बुरा-भला कहा है, उस बातकी 
संभावना मुझे तुम्हारी ओरसे होती नहीं दिखायी देती । अतणब जो यथाथ बात हो, उसे मेरे सामने कहकर 
तुम अपनेपर लगाये गये कलंकको धो डालो” ॥ ६४८ ॥ पुत्रस्नेकक अधीन होकर राजा कलइने हषसे ये 
वचन जान-बूझकर कहे थे। क्योंकि उसे विश्वास था कि अपनेको निर्दोष साबित करता हुआ वह यही कहेगा 
कि मेरे ऊपर किया गया आरोप सवथा मिथ्या है! ॥| ६४७९ ।॥ वह राजा राजपुत्र हषके उस अपराधको 
क्षमा कर देनेके लिए तैयार था। वह तो केवल जनसाधारणके मनमें यह बात बेठा देना चाहता था कि 
'हषके ऊपर लगाया गया छांछन एकदम झूठा है! ॥| ६०० ॥| राजपुत्र हपने पिताकी आज्ञाकों साधुवादपूबक 
अंगीकार करके कहा- महाराज ! मैं किसी आप्र पुरुषके द्वारा सच्चा बृत्तान्त कहला भेजूंगा'। इतना 
कहकर वह चल पड़ा ॥ ६५१ ॥ तदननन्‍्तर राजाके द्वारा भेजे गये विश्वासपात्र दूतसे उसने कहा--सच 
तो यह हे कि ओरोंके कहनेसे मैंने वह काम करनेका विचार किया था!। ऐसा कहकर लज्जित होता हुआ 
राजपुत्र हष अपने महलमें चछा गया।॥ ६५२। जब राजाने अपने भेजे हुए दूतकों मल्निमुख होकर 
छौटते देखा तो अपने दोनों हाथोंसे सिर पीटते हुए हायरे अभागे पुत्र ! ऐसा कहकर उसे तुरन्त केदः 
कर लेनेका आदेश दे दिया || ६५३।| उस आदेशके साथ ही उसने यह भी कह दिया कि “यदि वह मारा 
गया तो मैं भी प्राण दे दूँगा'। इस प्रकार राजाकी आज्ञा पाकर सहास्त्र राजपुरुषोंने राजपुत्रके महलूकों 
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तीक्ष्णास्तु पिहितद्वाराः परिवाय नृपात्मजम्‌ | ऊल्चः सुपरुषां वाचमेव निश्चितमृत्यवः ॥६८०७।॥ 
अस्मान्धृणी प्रग्णदी च विरुद्ध छत्य कारयन । घातयित्वा दुराचार क्त जीवन्स्थातुमिच्छसि ॥६०६॥ 
रक्षिष्यति सुतं स त्वां स पिता रक्षितस्त्वया । ज्ञातियं युवयोरस्ति वयभेव हताः पुनः ॥६७७)। 
युध्वस्व मध्यगोअ्स्माक तलां निहन्मोउन्यथा वयम््‌ । 

एवं सवग्रकारं ते व्यक्त नास्त्येव जीवितम्‌ ॥६७८॥ 

तां वार्ता भूपतेः श्र॒त्वा व्याकुलस्याग्रतः स्थितः । हर्षान्तिक दण्डकाख्यः प्रायात्षिजमहत्तरः ॥६७९॥ 
तीएणेनिजतया दत्तप्रवेशश! स नृपात्मजम । प्रसुत्योवाच मतिमानेव॑ सर्वान्विमोहयन्‌ ॥॥६६०॥ 
क्षत्रियापत्र॒ जीवित्वा कल्पानल्पेतरानपि । कारणेरपि गन्तव्यं नियमान्नियतेवशम ॥६६१॥ 
तदेतस्मिन्समासन्षे मरणे5व्यभिचारिणि । यदथ गृद्यते शर्त्रं स मानः पांल्यतां त्वया ॥६६२॥ 
कृतश्रुतः ख्यातयशा युवा सुक्षत्रियों भवान्‌ | तदाहवविलम्बेन काय किमिव पश्यसि ॥६६३॥ 
एतेषु सुसहायेष मयि चाग्रेसरेः्धुना । विपत्तिविंजयो वापि प्रतापिस्तव शोभते ॥६६४॥ 
उत्तिष्ठ नखकेशादियोजनं कारय द्रुतम्‌ | वीरपई बधानापि  स्वःखत्रीपरिणयस्रजम्‌ ॥६६७॥ 
इत्युकत्वा क्षुरकर्माथ राजपुत्र सनापितम्‌ । प्रावेशयत्पूज्यमानस्तीह्णराम्यन्तरं गृहम्‌ ॥६६६॥ 
न्यस्तासिधेनुहपण दत्तझम्पः क्षणात्स्वयम्‌ । पश्चात्रविश्य तद्ेश्म चक्रे सुनिहितागंलम्‌ ॥६६७॥ 
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चारों ओरसे घेर लिया ॥ ६५४ ॥| उधर उन घातकोंको भी उस षड़यंत्रका भेद खुल जानेकी बात मालूम हो 
गयी थी, जिससे उन्हें विश्वांस हो गया कि अब हमें प्राणदण्ड अवश्य मिलेगा। अतणव वे सब राजपुन्रके 
महलमें घुस गये ओर भीतरसे द्वार बन्द कर लिया। तदनन्तर वे राजकुमारकों चारों ओरसे घेरकर इस 
प्रकार कणेकद् वचन बोलने छरगे। उन्होंने कहा--॥ ६०५५ ॥ “अरे दुष्ट्र ! तू अत्यन्त प्रमादी ओर नीच है। 
बिना आगा-पीछा सोचे तू राजद्रोह करनेको तेयार हो गया ? अरे दुराचारी ! हमें इस प्रकार मोतके मुँहसमें 
ढकेलकर तू कहाँ ओर केसे जीवित रहेगा ? ॥ ६५६ ॥ जब हमलोग तेरे पिताको मारने चले, तब तूने बीचमें 
पड़कर उसे बचा लिया। अतएव वह भी तुझे अपना पुत्र समझकर बचा लेगा। क्‍योंकि तुम दोनोंमें पिता- 
पुत्र॒का सम्बन्ध है, लेकिन हम लोग व्यथे मारे जायेगे ॥ ६५७ || अतएव तू हमारे साथ रहकर राजाके सेनिकोंसे 
युद्ध कर । नहीं तो हमीं लोग तुझे मार डालेंगे। इस तरह अब सवबंथा तेरा जीवन संकटमें रहेगा! ॥ ६५८ ॥॥ 
उधर राजाको भी इस बातका पता छग गया था। अतएव वह बहुत घबरा गया। उस समय उसके पास 
दण्डक नामका वृद्ध प्रतीहार खड़ा था ॥ ६०७ ॥| राजमहलसे वह वृद्ध प्रतीहार राजपुत्र हषके महरूकी ओर 
गया । उसे देखकर उन घातकोंने उसको राजपुत्रका विश्वस्त सेवक समझकर भीतर जाने दिया। तदनन्तर 
उस बुद्धिमान्‌ दण्डकने उन सब घातकोंको चक्करमें डाछते हुए कहा--॥$६०॥ हे क्षत्रियपुत्र ! जब कि पाँच मुख्य 
देवताओं अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर ओर सदाशिवको भी निश्चितसंख्यक कल्पोंकी आयु भोगनेके बाद 
विधाताके अधीन हमेकर एक दिन चले जाना पड़ता है॥ ६६१॥ ऐसी परिस्थितिमें आपको यह सुनिश्चित तथा 
प्रशंसनीय स॒त्युका सुअवसर प्राप्त हो रहा है। अतएवं जिस आत्माकी रक्षाके लिए शखस्य धारण किया जाता हे, 
अपने उस स्वाभिमानकी रक्षा करिए ॥ ६६२। आप युवा, विद्वान, यशस्वी तथा छोकविख्यात क्षत्रिय हैं । 
तब आप युद्धमें विछम्ब किस लिए कर रहे हैं ? ॥ ६६३। इधर देखिए, ये .बीर आपकी सहायताके 
लिए तैयार खड़े हैं, साथ ही आपका सेवक मैं भी युद्धके लिए पू्ण रीतिसे तैयार हूँ । अतएव हे प्रतापिन ! 
अब तो हम छोगोंके लिए विजय और मरण दोनों ही श्रेयस्कर हैं ॥ ६६४।॥ अब उठिये ओर नख, केश 
तथा दाड़ी-मुछ्ल आदि साफ कराके स्वर्गीया अप्सराओंकी स्वयंवरमाछाके सह वीरपट्ट बाधिए' || ६६५ ॥। 
तद्नन्तर उस बृद्धने नाई बुलवाकर राजपुत्र हषको उसके साथ भीतर भेज दिया। भोतर जाते समय हषते 
अपनी तल्वार बाहर ही छोड़ दी । उस समय उन घातकोंने उस बूढ़े प्रतिहारकी बड़ी सराहना की ॥ ६६६॥। 
तद्नन्तर वह वृद्ध भी अपनी तलवार बाहर छोड़कर हषके पीछे-पीछे भीतर चछा गया ओर वहाँ पहुँचकर द्वारको 
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ततः स राजस्थानीयं॑ तमारादत्रवीद्गचः । रक्षितों राजपुत्रो5्य क्रियतां स्वोचितं त्वया ॥६६८॥ 
भूतग्रहादिभवमोषधिभिविरोधिजात॑ बलेः प्रहरणप्रभव॑ तलुत्र: 
निवाष्यते प्रतिभयं पृथिवीपतीनां सावंत्रिक तु रमसाहूवि बुद्धिवृद्धौ! ॥६६९॥ 
नदन्तस्तुमुलं योधास्ततोी राजसुतास्पदे । आरोहुमाययुवप्रहम्यादि प्रविवेक्षव: ।॥६७०॥। 
तीक्ष्णा दृढद्वारगृ हस्थितं त्यकत्वा नृपात्मजम्‌ । यावन्निगन्तुमिच्छन्ति हन्यमाना युखुत्सवश ॥६७१॥ 
ठित्राः प्रसड़रसांनिध्यान्मध्यपातं समाश्रिताः । तावद्विनियेयुवीरा निद्रोहा अभिमानिनः ॥६७२॥ 
ते नियाताः ख्यमतीगोरीशाश्रयिणो ग्रहात्‌ । 
सदाशिवान्तिकप्रापुप्तन्तो युधि विरोधिन! ॥६७३॥ 
रक्ष्यमाणोडपि भूभतुगिरा ज्ञातेयशालिनः । राजज्ञातिहंतस्तेष॒ प्रथम सहजाभिधः ॥६७४॥ 
हिजस्तिव्याभिधो वीरः पण्डितः शोयमण्डितः | रामदेवश्य केशी च कर्णाटो5उरिमणैहेतः ॥॥६७५७॥ 
केचित्त्यजन्तः शख्लनाणि स्वं घनतः केपि च स्वयम्‌ । लेमिरे वधबन्धादि पापा! कापुरुषीचितम ॥|६७६॥ 
सितपष्टयां सहस्यस्य चतुःपष्ठे स वत्सरे | बेरं नीत्वा पितापुत्रो विद्चवः कारितो विटेः ॥|६७७॥ 
हटत्यागासक्ति: प्रिययुवतिसंग्ररणवचः खलासड्भ४ पूर्वश्रणयपरिहारों जनयितुः । 
अमात्येन श्रात्रा समंमपरमात्राथ कलह? कुमाराणां बुद्धि पितरि विपरीतां प्रतनुते ॥६७८॥ 
एवं स खलसंगत्या कुमारो लब्धलाघवः । बन्ध॑ कारागृहे प्रापद्सुखानि सुखोचितः ॥६७९॥ 
राज्ञी भ्रुवनमत्यस्मिन्बद्धे माध्यस्थ्यसंविदि । स्थापिता मानिनी कण्ठच्छेदं कृत्वा जहावखल ।॥६८०॥ 


भीतरसे बन्द कर लिया ॥|६६७॥ तत्पश्चात्‌ पास ही खड़े राजाके एक विश्वस्त पुरुषसे खिड़कीके झरोखेमेंसे झाँकते 
हुए वृद्धने कहा कि 'राजपुत्र सुरक्षित हैं, अब तुम्हें जो उचित जँचे सो करो' ॥ ६६८ ।॥| इस धरतीपर ब॒द्धिमान 
मंत्री भूत-प्रह आदिसे ग्रस्त राजाकी ओषधियोंसे, झत्रुजनित संकटके समय सेनासे, शब््रसंकटके समय कवचसे 
और सावत्रिक संकटके अवसरपर उस भयसे भी भीषण भय उपस्थित करके राजाकी रक्षा करते हैं ॥ ६६० ॥। 
तदनन्तर वीरगजन करते हुए राजाके सनिक राजकुमारके महलमें घुसनेके लिए उसकी दीवारॉपर चढ़ने लगे 
॥ ६७० ॥| ऐसी स्थितिमें वे घातक छोग उस रढ कपाटवाले कमरेके भीतर गये हए राजकुमारको वहाँ ही छोड़कर 
लड़ते-मरते हुए बाहर निकलने लगे ॥| ६७१॥ वहाँ दो-तीन व्यक्ति ऐसे भी थे कि जिनका उस षड़यन्त्रसे कोई 
उम्बन्ध नहीं था, केवछ बीच-बचाव करनेके लिए वे वहाँ पहुँच गये थे। वे वहाँसे सकुशइल निकल गये ॥।| .६७२॥ 
बाहर निकले हए छोग विरोधियॉको मारते-काटते हुए सूयमती रानीके गोरीश्वर मन्दिरके पासवाले मकानसे 
होते हुए सदाशिब मन्दिरके पास जा पहुँचे || ६७३ ॥ राजा कलश अपने स्वजनोंको बहुत मानता था। इसीलिए 
उसने उनकी रक्षा करनेके लिए अपने सेनिकोंको आज्ञा दे रक्खी थी | तदनुसार रक्षा करनेपर भी राजा कलशका 
बान्धव सबसे पहले मारा गया ॥ ६७०॥ वीर, शोयसे मण्डित तथा विद्वान पण्डित तिव्य नामका ब्राह्मण, 
रामदेव तथो कनोटक देशनिवासी केशी ये तीन वीर शान्रपक्षवालोंके हाथों मारे गये | ६७५ || उनमेंसे कितने ही 
लोगोंने हथियार डाल दिये, कितनोंने आत्महत्या कर ली. कितने मार डाले गये ओर कितने ही कायर कैद कर 
लिये गये ॥ ६७६ ।॥। इस प्रकार ४१६४ लोकिक वषकी पौष शुक्ल प्रतिपदाकों उन यूतने पिता-पत्रमें वर कराके 
इस काण्डका सूत्रषात किया था ॥ ६७७ ॥ हठधर्मिता तथा दुराग्रहपर आसक्ति, प्रिय युवतीके प्ररणादायक तथा 
उत्तेजक वाक्य, हाठ पुरुषोंका संग, पिताके परव प्रममें अन्तर, अमात्य-बान्धव तथा सोतेली माताके साथ कलह, 
इन्हीं कारणोंसे राजपुत्रोंका मन अपने पिताके विषयमें विक्रत हो जाया करता हे ॥ ६७८॥ दुष्टोंकी संगतके 
कारण सुख भोगने योग्य राजपुत्र हषको इस प्रकार अविचारपूर्ण काय करनेसे भयानक कारागारके निवासका 
दःख झेलना पड़ा ॥ ६७९ || राजपुत्र हषके सम्बन्धमें राजा कछशके साथ जो शत निश्चित हुईं थी, उसमें मान- 
बती महारानी भुवनमती मध्यस्थ थीं। अतणएव राजाके द्वारा हषको कारागारका दण्ड दिये जानेपर उस रानीने 








सप्तमस्तरद्ग8 । श्र 


रक्षिणो मन्त्रिणामाप्तास्तस्थ विन्यस्य भूपतिः । श्राहिणोदुचितान्भोगान्सुतस्नेहादिनि. दिने ॥६८१॥ 
चक्रिकायामशक्ती5यमिति संचिन्त्य भ्ू्चुजा । भृत्यः प्रयागनामा5स्य निजः पार्थान्न वारितः ॥६८२॥ 
नोनकोी हृषझुद्दश्य स्वेनान्येश्व॒ महीश्ुजस्‌ | जीवित छोचने वास्य क्रृष्येतामित्यभाषत ॥६८३॥ 
नृप: स श्लीलवकल्ये पशुतुल्ये हिय॑ त्यजन | रिपोरिव तनूजस्य चकमे कतिचित्ियाः ॥६८४॥ 
तास. श्वशुरवान्नमभ्यमवाप्य सुगलाभिधा | बभूव.._ तुकभूभतनजी . भतृवधाथिनी ॥६८५॥ 
संमनन्‍्त्रय नोनकः सा च दो सद्ावशनान्तरे | रसं प्रदातुं हषस्थ पाप प्ररयतां तंतः ॥६८६॥ 
अन्यसदघुखाद्वार्ता प्रयागस्तामवाप्तवान्‌ । प्रश्ु : तद्प्यमानान्नपरिहारमकारयत्‌ ॥६८७॥ 
तेनात्नेन. परीक्षाथ दापितेनापजीवितो । हषः श्वानो निशम्याभूनिराशों निजजीविते ॥६८८॥ 
प्रयुक्ति गृढदण्डरय पितुरेव स तां विदन । ततः सर्वाणि भोज्यानि स्पृष्टेवोज्ञीदि ने दिने ॥६८९॥ 
प्रयागोपहतेनासीत्पर॑  बाह्येन सवंदा । भोज्येन येन केनापि - कुवज्लीवितधारणम्‌ ॥॥६९०॥ 
अन्नस्याभोजनं श्रत्वा राजा खदेनिवेदितम्‌ | तंतः प्रयागमानीय तत्र पमप्नच्छ कारणम्‌ ॥६९१॥ 
प्रयोजकोी च सदी च सोपलमभ्य न्यवेदयत्‌ । रसापणकथां कृत्खां तज्ज्ञानं च स्वयं प्रभोः ॥६९२॥ 
अथान्येष्वपि सद्देष पित्रा दत्तेषु शह्लितः | राजसनुन॑ बुश्ुजे प्रयागोपहुत॑ बिना ॥६९३॥ 
स॒ सर्वेषु विरुद्धेपे यद्यत्तत्रात्यवाहयत्‌ । मेने तत्तद्दिनं लब्धं शेशेष्वास्थापराडूमुखः ॥६९४॥ 
अत्रान्तरे सम्मुदभूदकस्मान्नाशस्त्चकः । अदृष्टपुवों... भूथतुः. सदाचारविपयेयः ॥६९५॥ 


अपने हाथसे अपनी गदन काटकर प्राण त्याग दिया ॥ ६८० ॥ राजा कछशने कारागारमें भी हर्षकी सम्हालके 
लिए विश्वस्त मंत्रियोंकोी पहरेपर नियुक्त किया था ओर पुत्रस्नेहके कारण उसके लिए राजकुमारोंके योग्य भोजन 
तथा भोगकी बस्तुयं भेजता था ॥ ६८१॥ बाल्यावस्थासे सदा साथ रहनेवाले प्रयाग नामके सेवकको सीधा- 
सादा तथा राजनोतिक कार्योंमें भाग न लेनेबाछा समझकर हूषके पास नियुक्त कर दिया था ॥ ६८२ ॥ तद्नन्तर 
मंत्रा नोनकने एकान्तमें राजाको सछाह दी कि 'या तो आप स्वयं अथवा कसी अन्य व्यक्तिके द्वारा हषको मरवा 
डालें। यांद यह संभव न हो तो उसकी दोनों आँखें तो अवश्य निकलवा छी जायें ॥ ६८३ ॥ उन नोनक्‌- जेसे 
दुष्ट मंत्रियोंकी मंत्रणासे राजा कलश फिर शीलश्रष्ट होकर पशुसदृर निलज्जतापूर्ण बतोब करने लगा । तद॒नुसार 
अपना पुत्रवधुओंमेंसे कुछ सुन्दारियांका अपहरण कराके उसने शत्रुकी स्ली समझकर उनके साथ दुराचार किया 
॥ ६८४ ॥ उनमेंसे राजा नुककी पुत्री सुलभा ससुर ( कछवशा ) का प्रम प्राप्त करके अपने पति ( हषका ) वध 
करा देनेका प्रयत्न करने छगी।॥ ६८५॥ उसने ओर मंत्री नोनकने परस्पर मंत्रणा करके दो रसोइयोंको हषको 
बिष [सश्नित. भोजन देने जेसे पापके लिए प्रेरित किया ॥ ६८६ ॥| एक अन्य रसोइयेके द्वारा प्रयागको इस षड़यंत्र- 
का पता छग गया, जससे उसने हषको वह भोजन नहीं करने दिया ॥ ६८७॥ परीक्षाके लिए उसने वह भोजन 
दो कुत्तोंकी खिछाया। जिसे खाते ही वे मर गये । इस घटनासे हष अपने जीवनसे निराश हो गया ॥ ६८८ ॥ 
उसने गुप्तरूपसे दण्ड देनेको उद्यत अपने पिता कछशका वह कार्य समझा | उसी द्निसे उसने राजाके यहाँसे 
आये हुए भोजनका स्पशं करके त्यागना आरम्भ कर दिया। ६८५॥ अब प्रयाग अन्यजत्रसे खान-पानकी जो 
सामग्री छाता था, उसे ही खाकर वह रहने छगा ॥ ६०० ॥ रसोइयोंके द्वारा जब राजा करछशको इस बातका 
पता छगा, तब उसने ग्रयागको बुछाकर इसका कारण पूछा ॥ ६५१ ॥ तब प्रयागने विष देनेकी प्रेरणा करनेवालढ्ों 

विष देनेवाले रसोइयों ओर विष देनेके ढंगका पूरा विवरण राजाकों कह सुनाया ओर यह भी कहा कि 'शोष 
बातोंका पता तो श्रीमानको स्वयं होगा! ॥। ६०२ ।॥ उसके बाद राजाने उन रसोइयोंको बदल दिया। फिर भी हषे 
अपने नियमपर अटल रहा | अब भी वह प्रयाग द्वारा छाया गया अज्ञ हो खाता था ॥ ६०३ ।। उन दिलों हष 
सबको अपने प्रतिकूछ समझकर जो-जो द्नि बीतता था, उसे अपना समझता था। शबष दिनोंपर उसकी कोई 

आस्था नहीं रह गयी थी।॥।६५४॥ इसी बीच राजा कछशके आचार-व्यवहारमें अदृष्टपूत एवं विनाशसूचक परिवतन 





२३६ राजतरब्रिणो 


उत्पाद ताम्रस्वाम्याख्यं पूच ताम्रमयं रविम्‌ | स रीतिग्रतिमाः स्वैरं विहारेम्योउप्यपाहरत ।॥६९६॥ 
धनानि निरपत्यानामाहतु व्यवसायिना । न्यवायंतायमयादा क्रौर्याक्रान्तेन भ्रूथुजा ॥६९७॥ 
ततो5तिशापसंतापव्यज्ञकेनाज्लसाउभवत्‌. _। अतिसंभोगजातेन  धातुक्षेण्येन सो्र्दितः ॥६९८॥ 
कुम्मप्रतिष्ठासंभारं चिकीोहिरमन्दिरे । तस्यापतन्महाकालकुम्मे. नासापुटादसक्‌ ॥६९९॥ 
आकस्मिक दुनिमित्त तत्नरतीकारसंविदा । न मनागप्यगाच्छान्ति प्रवृद्धि प्रत्युताययों ॥७००॥ 
अखरखत्यनुबन्धेधन तेन ग्लपितसोष्ठवः | शने। शब्याप्रणयितामन्तः स॒प्रत्यपद्यत ॥७०१॥ 
चलमांसकृबक्षेण्यमश्रिमान्याद्यपद्र व | कलाशेषेण शशिना तद्वपु+ साम्यमाययों ॥७०२॥ 

राज्यं स दित्सुहर्षाय दृष्ठाउमात्यान्पराड्मुखान । 

ततो5भिषेकमोत्कपमानिन्ये.. लोहराचलात्‌ ॥७०३॥ 
उच्चावचास्तेने सर्व संविभक्ता झुमूषुणा । परमीष्याविधेयेन न शुद्भान्तवधूजनः ॥७०४॥ 
कृत्वा धनापणं कुर्या देशादस्य प्रवासनम्‌ । इत्युकत्वा हषमानेतुं तेनाप्राथ्यन्त मन्त्रिण/ ॥७०५॥ 
ते तु॒ गोपनिवार्यात्यॉह्कराँल्लोहराअितान्‌ । विन्यस्य रक्षिभावे तमुत्कर्षाय न्‍्यवेदयन्‌ ।॥॥७०६॥ 
स॒ नाग्रमण्डपात्तेन निम्कृष्टः क्षामविग्रह! | निवेशितश्रतुःस्तम्भे बद्ध्वा बान्धववर्जितः ॥७०७॥ 
अथोजिगमिपृत्याणान्निःसामथ्यों.. विदन्न॒प: | मुमृपुरभवत्तीथप्रस्थानाय कृतत्वरः ॥७०८॥ 
स॒ जानन्देवतक्रोध॑ ताम्रस्वामिविपाटनात्‌ | इयेष शरणं कतुं मार्ताण्ड श्राणलब्धये ॥७०९॥ 
संत्यज्य॒ विजयज्षेत्ररत  एवापवर्गदम्‌ । महीश्वरोडपि प्रययो तत्र ब्रासव्शंवदः ॥७१०॥ 
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आ गया ॥ ६५५ ॥ तदनुसार उसने ताम्रस्वामीकी ताम्रमयी सूयग्रतिमा तोड़वा डाली ओर बोद्धविहारोंमें 
स्थापित पीतछकी मूर्तियांकों नकलबाकर तोड़वा दिया।। ६०६। अब उसने नेतिक मार्भ त्यागकर क्ररता 
धारण कर छी ओर नः/संतान होकर मरनेवाले प्रजाजनोंका धन हड़पना आरम्भ कर दिया ॥ ६०७ ॥ उसके 
कुछ ही दिनां बाद पीडित ग्रजाक सन्तापसे उत्पन्न शापके फल एबं अत्यधिक झ्लीप्रसंगजनित धातुक्षयके कारण 
वह रुग्ण हो गया ॥ ६०८ ॥ एक दिन राजा कछठदा शिवमन्द्रमें कुम्भप्रतिष्ठाके समारम्भका काय कर रहा था। 
सहसा उसो समय उसकी नाकसे रुधिरकी बूं दे निकछकर महाकालछके कुम्भमें जा गिरी।॥ ६००। इस 
आकस्मिक अपशकुनका प्रतीकार करनेके लिए |क्ये गये सभी प्रयत्न बेकार हो गये ओर उसका रोग उम्ररूपसे 
बढ़ने छग गया ॥| ७०० ॥ निरन्तर रक्तस्नलाव होते रहनेके कारण वह अत्यन्त दुबेऊ हो गया ओर उसे विवश 
ग़ेकर शय्याकी हरण लेनी पड़ी ।|७०९ मन्दाग्न आंद्‌ उपद्रवों तथा बल ओर मांसकी क्षीणताके कारण उसका 
शरीर सूखकर कछामात्र अवशिष्ट चन्द्रमाके सदृश क्षीण दीखने छगा ॥ ७०२॥ यद्यपि वह हषंको राज्य देना 
चाहता था, किन्तु मंत्रियोंको इस विचारके विरुद्ध देखकर उसने छोह्रप्रान्तसे अपने दूसरे पुत्र उत्क्षेको 
बुलवाया । ७०३ ॥ उस मरणासन्न राजाने अन्तःपुरकी सुन्द्रियोंकों छोड़कर बाकी सब सेवकोंको प्रचुर पारि- 
तोषिक प्रदान किया । अब उसके मनमें उन श्र्रियोंके प्रति रोष ओर ईष्यांकी भावना जाग गयी थी।॥। ७०४ ॥ 
तदनन्तर उसने अपने मांन्रयोंकोी बुछ॒वाकुर अभ्यथनाभरे दाब्दोंमें कहा कि 'ें हषका धन देकर उसे अपने 
देशसे निवासित कर देना चाहता हूँ? ।| ७०५॥ किन्तु मंत्रियोंने राजाकी बात नहीं मानी । उन्होंने हषंकी देख- 
रेखपर नियुक्त पुराने रक्षकोंको हूटा दिया ओर उनकी जगह छोहरप्रान्तके ठक्कुरोंकी नियुक्त करके हषको उत्कषके 
अधीन कर दिया ॥ ७०६॥ कुछ दिनों बाद उत्कृषने अत्यन्त दुबंछ ह्षको नाव्यमण्डपसे हटाकर चतुध्स्तम्भ 
मण्डपमें रक्‍्खा ॥ ७०७॥ तद्नन्तर अत्यधिक कमजोर राजा कलूशने अपनी मझृत्युकों समीप देखकर अतिशीतघ्र 
बहाँसे किसी तीथमें चले जानेकी इच्छा व्यक्त की ॥| ७०८॥ उस समय उसने सोचा कि ताम्रस्वामोकों प्रतिमा 
तोड़नेके कारण सूयभगवान मुझपर कुपित हो गये हैं? । ऐसा सोचकर प्राणरक्षाके निमित्त वह भगवान्‌ मातण्डको 
द्वरणमें जानेकी उद्यत हो गया ॥ ७०९,॥ यद्यपि वह राजा शव था, किन्तु इस मरणासन्न स्थितिमें झृत्युके 














सपम॒स्तरड्भर। । २३७ 


अघीकास्राप्त्या तृणमिव विदन्विश्वमखिलं नियोगी जाताततिनमति गशृहदासीरपि रुदन । 
नदन्पूर्खो ज्ञानी बहुदुरुपदेशाधिगमतः करोति ग्राणान्ते शिशुरिव च कि कि न विशगुणम्‌ ॥७११॥ 
ताइश्या कृपणप्रायसेव्यया क्रेब्यसंविदा । गुरूपदेशाहंकारस्तस्य हास्यलमाययो ॥७१२॥ 
शुक्कायां मागशीषस्य तृतीयस्यां निशामुखे । तलादेवाश्रितों युग्यं भ्ूभृन्मतुं विनिययो ॥७१३॥ 
स॒ भेरोतूयनिर्धेषिजनाक्रन्द॑ तिरोदधत्‌ । सामात्यान्तःपुरो नौमिः प्रतस्थे जलवत्मना ॥७१४॥ 
यामशेषे दिनेउन्यस्मिन्याप्तस्य चरणान्तिके । मातण्डस्य स्वजीवा प्त्ये सौवर्णी प्रतिमां व्यधात्‌ ॥७१५७॥ 
भृत्यैरगणिताज्ञस्य दिरक्षोज्यष्टमात्मजम्‌ । औत्सुक्येनारतिस्तस्य व्यथितस्याधिकाउमवत्‌ ॥७१६॥ 
बहिहपकृत॑ गीत॑ गायनानां स गायताम्‌ । विवृतद्वारविवरः श्रणोति सम विनिःश्वसन्‌ ॥७१७॥ 
प्राणावसानसमये परिसंकुचन्ती स्वमप्नप्रसज्ञः इब धावनशक्तिराज्ञा । 
प्रोचुयंदा खलु रुजो मरणोद्भवाया ममव्यथां प्रथयते पथिवीपतीनाम्‌ ॥७१८॥ 
प्रजाज्येष्ठ तनूज॑ च संविभक्तुं कृताथनः । उत्कष ग्राहयबज्थिक्षां बद्धजिद्ोड्मवत्ततः ॥७१९॥ 
अव्यक्तं वदतों हष॑ इति वा पुनः पुनः । निहोतुं नोनकी भाव॑ तस्यादशमढोकयत्‌ ॥७२०॥ . 
स॒तज्निवायं विहसन्दष्टोष्ठ). कम्पयज्शिरः | जपंन्किमपि साथें हे. बड्वागभवदिने ॥७२१॥ 
आसझ्मप्राणनिर्याण:  संज्ञयाहूय. मन्त्रिए. | ततः सस्‍्व॑ तैरसंमूढेमातिण्डाग्रमनाययत्‌ ॥७२२॥ 
वर्षानेकोनपश्चाशडभुक्तवान्स सितेज्हनि । मागस्य पश्चपष्ठेब्ब्दे पष्ठयां निष्ठामथासदत्‌ ॥७२३॥ 


भयसे उसने मोक्षदाता विजयेश्वर शंकरजीको छोड़कर मातण्डमन्दिरको जानेकी तैयारी को | ७१० ॥ अधिकारके 
मंदसे मदमत्त होकर समस्त विश्वको ठृणवत्‌ समझनेवाला अधिकारी विपत्तिमें घरकी दासियोंका भी पर पकड़- 
कर रोने छूगतां हे। किसी पाखंडी गुरुसे उपदेश छेकर अपने आपको सबसे बड़ा ज्ञानी माननेवाला मूर्रे मनुष्य 
संसारके समक्ष पाडित्यकी बड़ी-बड़ी बातें करता हे, किन्तु किसी प्राणान्तक प्रसंगके अवसरपर वह बच्चोंके 
समान किस-किस प्रकारके पागरूपन नहीं करता ।| ७११॥ उस राजाको भी गुरूपदेश ग्रहण करनेका बड़ा अभि- 
मान था, परन्तु दुबछ हृदयवाले साधारण मनुष्योंकी तरह क्लीबतायुक्त आचरणके कारण वह सवत्र हास्यका पात्र 
बना ॥ ७१२॥ अन्‍्तमें मागशीष शुक्त तठृतीयाको सायंकारहके समय अपनी हाय्यासे उठकर वह पालकीमें 
जा बैठा ओर मरनेके लिए चल पड़ा ॥ ७१३॥ वाद्योंकी तुमुछ ध्वनिसे जनताके रोदनकी ध्वनिको दबाता हुआ 
वह राजा अन्त+पुरकी स्त्रियों तथा मंत्रियोंके साथ नोकाओंके द्वारा रवाना हुआ ॥ ७१४॥ वहाँसे चछकर वह 
दूसरे दिन दोपहर बाद एक पहर दिन रहते मातण्ड भगवानके श्रीचरणोंमें जा पहुँचा। वहाँ उसने अपने 
प्राणोंकी रक्षाके निमित्त सुवणकी सूयप्रतिमा बनवाकर भेंट करनेकी सनोती मानी ॥| ७१४॥ उस समय उसके 
सेवक उसकी आज्ञा नहीं मान रहे थे ओर वह अपने ज्येष्ठ पुत्र हषको देखना चाहता था। उस व्यथित एव 
रुग्ण राजाको पुत्रदशनकी उत्कंठाके कारण बड़ी बेचेनीका अनुभव हो रहा था॥ ७१६॥ बाहरी छोगोंके द्वारा 
हंषके निर्मित गीतोंका गायन सुनकर वह बड़ी व्याकुछताके साथ वातायनके छिद्रोंसे देखने छगा, किन्तु कुछ न 
देखकर उसने रम्बी साँस छोड़ी ॥ ७१७॥ जेसे स्वप्नावस्थामें दोड़नेकी शक्ति कुंठित हो जाती हे, उसी प्रकार 
-मरणासन्न राजाकी आज्ञा नहीं चछती | ऐसी परिस्थितिमें उसे यह्‌ बात भीतर ही भीतर बाणकी तरह चुभती 
'है और मत्युके समय होनेवाली असह्य पीडाको ओर भी अधिक बढ़ा देती है ॥ ७१८॥॥| उस समय राजा कछश 
अपने ज्येष्ठ पुत्र हषको कुछ देनेके लिए उत्कषंसे कहना चाहता था, किन्तु तत्काछ उसकी जीभ जड़ हो गयी 
॥ ७१० ॥ वह अव्यक्तरूपसे बार बार ह॒ष-हष कर रहा था, यह देखकर मंत्री नोनकने उसके आगे द्पंण रख 
दिया ॥ ७५०॥ तब तनिक हँसकर उसने दाँतोंसे हांठ दबा लिया ओर दृपंण वहाँसे हटवाकर ओर कुछ 
अव्यक्त शब्द कहे । इस तरह ढाई दिन तक उसको बोली बन्द रही ॥ ७२१॥ जब ब्राण निकछनेका समय 
समीप समझा, तब संकेतसे मंत्रियोंको बुलाकर उसने अपने आपको मातंण्डभगवाबकी प्रतिमाके समक्ष रखवा 
दिया ॥ ७५२५॥ उस समय राजा कछशकी अवस्था उनचास बषकी थी। इस प्रकार ४१६५ छोकिक वषको 
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.. सप्त अम्मनिकामुख्या देव्यः परिणयाहताः । अवरुद्धाप. जयमत्यभिधाना. तमन्वगु) ॥७२४॥ 
असादवित्तया तस्थ पुनः कय्याभिधानया | अवरुद्धिकया अत्ख़ा खत्लीजातिरपवित्रिता ॥७२५॥ 
सर्वावरोधग्राधान्यप्रदानं नास्मरथदि | मा स्मार्पीन्राम भतुस्तदनुच्चाभिजनोड्भरवा ॥७२६॥ 
संभ्रत्य विंजयक्षेत्र.. क्रमाह्ममनियोगिनः । भेजे यच्तवरुद्धालमतो दुःखाकरोति नः ॥७२७॥ 
भूपालभोग्यं स्ववपुः सा भोगाभ्यासभासुरम । 
निनाय ग्राम्यभोग्यत्व॑ घिडनारीनीचचेतसः |७२८॥ 
उत्कपस्याभिषेकाय व्यग्रष्वखिलमन्धत्रिषु । अन्त्येष्टिकरोद्राज्ञः कृतज्ञो वामनः परम ॥७२९॥ 
घोषो5भिषेकत्‌र्याणामेकतो गीतमड्जलः । साक्रन्दः प्रेततूर्याणां नादोउ्यत्र समुद्ययो ॥७३०॥ 
जातः पद्मश्रियो देव्या: पुत्र: कलशभ्ृभ्रुजा | ततो विजयमन्नाख्यो आतुर्वेगत्यमादधे ॥७३१॥ 
यददाद्वपदेवस्थ पिता मत्यहवेतनम्‌ । प्रतिशश्षाव तस्मे स तदेवोत्कर्षभूपतिः ॥७३२॥ 
साय च अध्यस्थान्ददी सामन्तमन्त्रिणः | कस्यात्मजस्य चत्रे च जयराजस्य वेतनम्‌ ॥७३३॥ 
.+ “व तरला गत्वन्तरं योषितो योगत्षेमकथां चितान्तिकगता एवात्मजाः कुबंते । 

अन्येषां शतशोवसानसमये चर्चा विचायेंद्जी ख्रीपुत्रादिकृते कुकमंभिरहों संचिन्बतेड्थ' जडा; ॥७३४॥ 
भविवेश ततः शअ्रीमान्नगरं जृपतिनवः | न तु हषोंदेयाकांक्षि हृदयं॑ नगरौकसाम ॥७३५॥ 
 जामदिवतों जनस्याभोगद्पितः । सन्मपि प्रत्यभान्रेव स- रोगातें रिवोत्सवः ॥७३६॥ क्‍ 
जे पितरि श्रयाते मतुमातुरे । नवबद्धश्वतुःस्तम्भे न _तस्मिन्नह्ि भ्रुक्ततान ॥७३७॥ 
मागशीष शुक्ष न गाता हुआ ॥ ह0 । पवार > ज् हुआ ॥ 
जयमती नामकी रखेल ये आठों ल्लियें उसके साथ सती हो 
केग्र्याने सती न होकर सारी स्रीजातिको. कलंकित क्र 
(५ 7 5५० 20 ६२% स्थान दिया था। सो उसने राजाके दिये हुए उस फ्को 

लगी। यही बात मेरे हृदयको दिल मम भामीण बन्‍० करा 
दु है ॥ ७२७॥ राजाओंके भोगने योग्य एवं उत्त 


देदीयमान अपना शरीर उसने एक भामीणकों उपभोग करनेके लिए सौंप दिया। ऐसी नीच 


एवं क्षुद्र श्रकृतिवाली ख्रियोंको घिक् य्हे॥ जब को । शज्या सिपेक करेंगेके 
ह 3२८ ।। जब कि अन्यान्य मंत्री है कर 
लिए उताबले हो रहे थे, की कजअ मत्री उत्कषका राज्याभिषेक 


नेवी ॥ मात्र कृतज्ञ मंत्री वामन दिवंगत राजाकी अन्त्येष्टि कर रहा था ॥ ७२५ ॥| 
3७६५६ राज्याभिषेककी खुशियालीके उपलक्ष्यमें तुड़हियाँ बज रही थीं और दूसरी ओर छोगोंके विलछापको 
_। मतवाद्य बज रहे थे॥ हक | उसके कुछ दिनों बाद राजा कलशकी पत्नी पद्मश्री देवीसे उसन्न 

4 का इी टगा 3३१॥ तब जितना वेतन नित्थ राजा कछश राज- 
ना ही वेतन विजयमन्नको देनेके लिए उत्कर्षने प्रतिज्ञा की ॥ ७३२॥ यह प्रतिज्ञा करते 


समय उसने कुछ मंत्रियोंक्रो सध्यस्थ बनाया था। इसी तरह उसने कय्याके । # 
2 “3 पुत्र जयराजको भी कुछ 

"९६ ३६४ दिया ॥ ७३३ ॥ 4.3 अंसारी लोग सेकड़ों बार औरोंकी मृत्युके समय रोती हुई च॑ंचलचित्तवाली 

(अर ना आश्रय खोजते तथा चिताके पास खड़े पुत्रोंकों स्वतः प्राप्त होनेवाली सम्पत्तिके लिए परस्पर 

ढ्ते देखकर भी अपनी श्ली तथा पुत्रके लिए कुत्सित कर्मों द्वारा धनसंचय करते हैं, यह कितने अचम्भेकी 

बात है ॥ ७३४॥ तद्नन्तर शव . "जा श्रीमान्‌ उत्कषने राजधानीमें प्रवेश किया । किन्तु हषका अभ्युदय 

हब लिए उत्कण्ठित ४+ «३, हृदयमें बह नहीं प्रविष्ट हो सका || 3२५ ॥ उत्कषके राज्याभिषेकोत्सवर्की 


| सम || 
जिस दिन रोगसे आतुर पिवा कछश मरनेके 5३७४४ उत्सवके समान सूना-सा छग रहा था ॥ ७३६ टपमें 


९ 
+* म्तेण्डमन्दिरि गया, उस रोज चतुःस्तम्भ मण् 





७२३॥ मम्मनिका आदि सात ४ विवाहिता ओर 
गयीं ॥७२४॥ लेकिन उसकी अत्यन्त कृपापात्र प्रेमिका 
दिया ॥ ७२५॥ बह कोई उच्च कुलकी कन्या नहीं 











बहुमस्तरद्रः । २३९. 


0 ह १ कर्थाचत्तममोजयन्‌ 

सार्थअष्टमिवाध्वन्यमन्यस्मिन्नह्ला. ठक्कुराः । ते शोकमूक संप्राथ्य कर्थचत्तममोजयन्‌ ॥७३८॥ 
5 के देशे ९5 ० 0७० ७ 6७ &< 

राज्य दातु निजे देशे चक्रथास्य प्रतिश्रवम्‌ | राज्यह्वव नायमहत्येक एवॉत वादन। ॥७३९॥ 
मिलितचित्तस्तैविंपत्ति हट. ए 

ण्च : श्रुतवान्पितु: | कृतोपवासः सो्न्येदु शुभ्रावोत्कषमागतम्‌ ।।७४०॥ 


बोष्पैः पित्रे प्रयच्छन्त॑ निर्वापसलिलाझलीन्‌ । त॑ दूतैरतुजो राजा खातुं प्राथयताउथ सः ॥७४१॥ 
तस्य ख्ानक्षणे राज्ञि सज्जञे राज्याभिषेचने | घोषोठभिषेक््याणाम॒दभूत्सजयध्वानिः ॥७४२॥ 
स तेन सुनिमित्तेन प्राप्तां मेने निमित्तवित्‌ । विद्युदद्योतेन जीमूृतगर्जामिव नृपश्रियम्‌ ॥७४३॥ 
ततः अ्रभ्ृत्युन्मुखता  सुनिमित्तेरणद्यतः | तस्यात्यासन्नराज्यस्य भृत्येरिय दिने दिने ॥७४४॥ 
स भोजन कारयितुं दृतान्थ्रात्रा विसजितान्‌ । देशान्निर्वासयतु मां राजा संत्यज्य बन्धनात्‌ ॥७४५॥ 
स्थातुमप्रत्यवस्थित्या विदध्यां कोशसंविदम्‌ । प्रियेअन्यथा निरशनेः संदिश्येति व्यसजयत्‌ ।७४६॥ 
स्‌ तन्मिथ्या श्रतिश्रुत्य तं दूतेः प्रहितैस्ततः । कृतकोशं सान्त्वयित्वा राजा भोज्यमभोजयत्‌ ॥७४७॥ 
नित्यं च श्वो विधास्थे तदथ्यमान इति ब्रुवन्‌ | कालापहार कुर्वाणः शर्ढीं तस्योदपादयत्‌ ॥७४८॥ 
विश्वासाय स्वताडड्डपा्णि कृत्वा प्रयागकम्‌ । पाश्च विजयमल्ुस्य सो5थ गूढ व्यसजयत्‌ ॥७४९॥ 
तदेवोक्त्वा तमूचे स त्वां इते हुःस्थितों5ग्रजः । कुमारे त्वयि राज्येस्मिज्शुच्यामो बन्धने वयम्‌ ॥७५०॥। 
संक्रान्तदुः खः संचिन्त्य चिरेणापि तमत्रवीत्‌ । काय कुर्यात्कथमिदं मद्ठिरा नीतिमान्॒पः ॥७५१॥ 


७... 5 ८: 5 0 235 37० आज अंत ढक को तय टला पड 8 5 ७१० + ले 5 अमर 
केद हृषदेवने भोजन नहीं किया ॥| ७३७॥ अपने साथियोंसे बिछुड़े यात्रीकी भाँति शोकके कारण मोनभाव 
धारण किये हुए राजपुत्र हृषको पहरेपर तैनात ठछुरोंने दूसरे दिन अनेकशाः प्राथना करके बड़ी कठिनाईसे 
भोजन कराया || ७३८ ॥. उसके बाद उन ठकुरोंने कहा--यह अकेला राजा उत्कष कश्मीर ओर लोहर इन 
दोनोंपर राज्य नहीं कर सकता | अतणए्व हम छोग आपको लोहरका शासनसूत्र सम्हालनेके लिए ले 
-ऐसी बातें होनेके कारण हषका उन ठछरोंसे 


चलेंगे! यह कहकर उन्होंने प्रतिज्ञा की || ७२९॥ परस्पर ऐसी 
हो गया। तत्पश्चात्‌ उसे पिताके मरणका समाचार मिला तो उस दिन भी उसने उपवास किया। उसके 


दूसरे दिन उसे अभिषिक्त होकर उत्कर्षके राजधानीमें आनेकी बात मादूम हुई ॥ ७४० ॥ जब जेल्में बेठा हुआ 
दृ्ष अपने आँसओंसे दिवंगत पिताको जलांजलि दे रहा था, 4०208 7 2/ पड पड / भाई उत्कषने दूतके 
हारा स्नान >देडा भेजा ॥ ७४१॥ इधर जब हंप ता त्युके उपलक्ष्यम॑ स्नान कर रहा था, 

है दो सह कक बज रहे थे और चारों ओर जयघोषकी ध्वनि 


उसी समय संयोगवज्ञ उत्कर्षके राज्याभिषेकोत्सवर्में मंगलवाद्य तर 
के हर्षको यह शुभ शकुन देखकर विजली चमकनेवाले बादलछोंके 


ह गू ज़ शकुनशाखज्ञ राजपत्र का 
जिनके मामी ऑहि मई टृढ निश्चय हो गया कि मुझे राज्यश्रीका छाभ अवश्य होगा” ॥ ७४३॥ जेसे 
आसन्नश्रीक ( जिसे लक्ष्मी शीघ्र प्राप्त होनेवाली होती है) राजपुत्रका सेवक लोग विशेष आदर करने लगते 

, वेसे ही उस हर्षको भी विविध प्रकारके अभ्युदयदायक शुभ शकुन्‌ दीखने लगे ॥ ७४४॥ जब उत्कषने दूतके 
द्वारा भोजन करनेके लिए सन्देश भेजा, तब ज़्सके उत्तरमें हपने कहलाया कि “आप मुझे बन्धनमुक्त 
करके अपने देशकी सीमासे बाहर कर दीजिए । मैं तीर्थजलपानपूवक यह शपथ खानेके लिए तेयार हूँ कि आपके 
विरुद्ध में किसी प्रकारका कोई काम न करूँगा १5 यदि मेरी बात'मानकर मुझे न छोड़िएगा तो में अनशन करके 
अपने प्राण दे दूँगा! ॥ ७४५ ॥ ७४६॥ तब उत्कपन दूतके द्वारा झूठ-मूठ कहला भेजा कि 'ुझे आपकी बात 
मंजूर है! । ऐसा करके उसने हर्षके मनको धय॑ बंधा दिया और कोशपानपूवंक शपथ लेकर भोजन कराना 
आरम्भ किया ॥ ७४७ ॥ इसके बाद जब हंप अपनेको मुक्त करनेके लिए सन्देश भेजने छगा, तब आज-कछका 
बहाना करते हुए उत्कष उसे टरकाने लगा। उसके इस व्यवहार्से ह्षका मन कम १ उठा ॥ ७४८ ॥ 
तदनन्तर विश्वासके लिए अपना कणोाभूषण प्रयागकी देकर हपले उत्कषके छोटे भाई 22 पास 
यह्‌ सन्देश भेजा--॥ ७४९ ॥ “राजकुमार * तुम्हारे रहते हुए भी तुम्हारा अभागा वह ५५ हरे ० +५ ० 
दुःसह दुःख भोग रहा है? || ७५० ॥ इस सन्देशके द्वारा विजयमल्लको यह्‌ बात मादुम्त हुई, तई हुत कष्ट 











मं 
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तथाप्यस्मिन्यथाशक्ति यतिष्ये त्वड्मोक्षणे | त्वया तु सावधानेन रक्षणीयं स्वजीवितम्‌ ॥७५७२॥ 
त॑ पाश्व हषंदेवस्थ संदिश्येति व्यसजयत्‌ । उपायांश्रिन्तयन्नासीत्तस्य कारयस्य सिद्धये ॥७०३॥ 
उत्कषः आ्राप्रराज्यस्तु दैवतैरिव मोहितः । नादथे किंचिदारम्भ॑ व्यवस्थाग्रथनक्षमस ।७५४॥ 
समर्पिताधिकारोडपि कन्दर्पादीन्‍न्स मन्त्रिणः । राज्यक्र्त्थं न पग्रच्छ विदधे स च न स्वयम्‌ ॥७५७॥। 
परिमातुं परीमाणं कोशसंचयवीक्षणे । पर क्षमापतेस्तस्य दिनक्वत्यमजायत ॥७७६॥ 
कमणा निव्यय्रेनास्थ चिन्त्यमानस्य येन वा । सुदीघददर्शी लोकोअभूत्तेन लुब्घत्वनिश्रयी ॥७७७॥ 

सा तस्य लुब्धताख्यातिः समुद्गान्नप्रदायिनः । 

भूभतुः पितृपल्लीमिः स्वैरिणीमिः प्रवर्धिता ॥७७५८॥ 
स॒श्रोत्रिय इवोत्कम्पी व्यवहारमिताशयः | महाहृदयभोग्यानां प्रजानां नाभवत्यियः ॥७७९॥ 
ततो नियमितां बत्ति तस्मान्लुब्धादनापुवन्‌ । कुप्यन्विजयमल्लोउभृद्देशान्गन्तुं. कृतोद्यमः ॥७६०॥ 
स्व॑ रक्षितुं स मध्यस्थाननुत्रज्याकृतेडखिलान्‌ । प्राथयामास तेनापि सज्ञास्तमलुवत्रजुश ॥७६१॥ 
लवणोत्से निशामेकां पुरान्निगंत्य तस्थुषः । मध्यस्थसेन्यास्तस्थेव योधाः पक्षमशिश्रयन्‌ ॥॥७६२॥ 
हे बद्े त्वयि गते कृतक्ृत्यों भवेज्ञपः । तत्त निष्क्ृष्य काराया गमनं तब सांग्रतम्‌ ॥७६३॥ 
इति ते! प्रेयमाणः स राजसनुरुदायुधेः | विनिदृत्याकरोद्यात्रां प्रत्यूषे नगरोन्युखः ॥७६४॥ 
श्रुवा चिकोषिंतं तस्य व्यावृत्तत्य तथाविधम्‌ | सहायाः समपद्चन्त कतिचिड्टामर अपि ॥७६५॥ 
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हुआ ओर तनिक देर सोचकर उसने कहा कि 'परम नीतिज्ञ राजा उत्कष मेरे कहनेसे यह कार्य केसे करेगा ? 


॥ ७५११ फिर भी मैं आपको कारागारसे छुड़ानेकी यथाद्क्ति चेष्टा करूगा। किन्तु आप भी अपने जीवनकी 
रक्षाके लिए सदा सतक रहिएगा! ॥ ७५२॥ यह सन्देश देकर प्रयागको उसने हर्षदेवके पास वापस भेज 
दिया ओर तभीसे विजयमल्ल इस कायकी सिद्धिके लिए उपाय सोचने लगा ॥ ७५३॥ राज्य पानेके बाद 
देवताओंने उत्कषको पागल जेंसा कर दिया । अतएव वह राज्यव्यवस्थाकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं 
देता था ॥ ७५४ ॥ कन्दप आदि राज्यमंत्रियोंको उसने सब अधिकार सौंप दिये थे। किन्तु राज्यकी व्यवस्थाके 
सम्बन्धमें न वह उनसे कुछ पूछता था ओर न स्वयं ही कुछ करता था ॥७५५॥ निरन्तर राज्यकोशका 
 दशन, धनकी गणना तथा सोने-चाँदीकी तौल-नापमें ही उसका सब समय बीतता था ॥| ७५६ ।। जिन कामोंमें 
धनके खचकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उन्हें वह तुरन्त स्वीकार कर छेता था। किन्तु जिसमें व्यय॒की 
सम्भावना रहती थी, उस कामके विषयमें बहुत समय तक सोचता था। ऐसा करनेसे वह दूरदर्शी छोगोंकी 
दृष्टिमें लोभी सिद्ध हुआ ॥ ७५७॥ अब उप्तने अपनी सोतेली माताओंके भोजनमें मूँगकी दाल देना शुरू कर 
दिया था । अतएब उन स्वरिणियोंने उसके छोभीपनका खूब ग्रचार किया ॥ ७५८॥ बह श्रोत्रियके समान 
कृपण हो गया था ओर उसका व्यवहार भी बहुत निकृष्ट कोटिका था। इसी कारण उदार स्वामीको 
चाहनेब्ाली प्रजाकों वह प्रिय नहीं लगता था ॥| ७५० ॥ कुछ दिनों बाद उस लोभी उत्कषने विजयमल्लको 
पूबनिधारित वेतन देना बन्द कर दिया। इससे रुष्ट होकर वह उस देशको ही त्यागकर चल देनेका उपक्रम 
करने छगा ॥ ७६०। अपनी रक्षाके लिए विजयमन्लने मध्यस्थोंकों भी साथ चलनेके लिए कहा, तब वें भी 
तैयार होकर चल पड़े ॥ ७६१।॥। राजधानीसे चलकर वह एक रातके लिए पर्णोत्समें रुक ग़या। वहाँ- 
पर उन मध्यस्थोंके सेनिक भी उसीके पक्षमें शामिल हो गये ॥ ७६२॥ उन्होंने विजयमल्लसे कहा-- 
'राजपुत्र हृषदेवके काराबद्ध होने और आपके भी देश त्याग देनेसे उत्कर्ष निष्कण्टक राज्य पाकर सफल- 
मनोरथ ही जायग़ा । इस लिए हषदेवको कारागारसे छुड़ानेके बाद ही आप्रका यहाँसे चलना 
उचित होगा” ॥ ७६३ ॥ उन शब्रधारी वीरोंके वचन सुनकर विजयमल्ल आगे बढ़नेका विचार त्यागकर फिर 
राजधानीकों लोट पड़ा || ७६४ || इस प्रकार छोटकर आते हुए विजयमल्छका अभ्रिश्राय समझकर कुछ डामर 
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अकरोन्मधुरावहों हयसेनापतिः  सुतम्‌ । राजख्जुर्यियासुय मध्यस्थाननुयात्रिकम ॥।७६६॥ 
नागाहयो द्रोहहीनो राजपश्षमसंत्यजन्‌ | कैश्रित्सह हयारोहेः स  पद्मपुखत्मना ।७६७॥ 
आगच्छनज्नन्तिक॑ राज्ञो दुर्निमित्तहतत्वरः | न यावन्नगरं प्राप श्षिप्रकारी नृपात्मजः ॥७६८। 
शकुनेराहितोत्साहः शालाग्रोह्दीपिताभ्रिभिः । सेन्यैगृहान्दहंस्तावद्राजघानीमवेश्यत्‌ । चक्लकम|॥ ७ ६९॥ 
समयाय विनिर्यातं त्यक्त्वोत्क५ महीअुजम्‌ । तत्पक्ष॑  जयराजो“ंपि राजस्ूनुरशिश्रयत्‌ ॥७७०॥ 
हस्तस्थितो राजपुत्री तस्याचिन्तयतां गतिम्‌ | नवौ कवी व्यवहतिं सिद्धबाचः कवेरिद्र ॥७७१॥ 
हपदेवे परित्यक्त यास्याम इति वादिनः | स हस्तिमहिषादीनां शाला! सेन्येरदाहयत्‌ |॥७७२॥ 
त्यागप्रल्यजीमृतो हपदेवो5भिषिच्यतास । लुब्धः खशो वणिक्प्रायो राज्यादेष निवायताम ॥।७७३॥ 
एवं वदन्‍्तः सन्‍्तो5पि हषमेत्य पुरौकसः । पुष्पेः प्राच्छादयन्बद्धं तमोरिविवरापिंतेः ॥|७७४॥ 
उत्पिल्ले_तत्र संजाते भप्नसेन्यस्य भूपतेः । संग्रेष्य ठक्कुरान्हरषस्तटस्थं तद्धल॑ व्यघात्‌ ॥७७५॥ 


इत्थं बद्धोडपि तत्कृत्वा वैरिकायविरोधिनः । संदेहवेषमानाडस्ततस्तानेवमत्रवीत्‌ [७७६॥ 
वतउ्य संकटे दुष्टे तन्‍्मां म॒ुश्बत बन्धनात्‌ | न चेदाशु महीपालादनिष्ट॑ नियमाड्भवेत्‌ ॥७७७॥। 
इत्युच्यमानास्ते यावद्धिम्शन्ति सम तन्मुहु) । पादप्रहारा न्यपतंस्तावद्द्वारण॒हाद्वहि: |७७८॥ 


उच्चचार स॒ किं द्वोहः प्रक्रान्तोड्यं दुराशयेः | रे ठककुरा विव्वणत द्वारमित्युच्नकैबेचः ॥७७९॥ 
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भी सहायक बन गये ॥ ७६५॥ घोड़्सवारोंकी सेनाके सेनापति मधुराबट्रनने कुमार विजयमल्ल तथा उत्कषके 
आपसी झगड़ेमें निपटारेके समय सध्यस्थता की थी । अतएब जब विजयमल्ल राजधानी त्यागकर जाने लगा, 
तब उसने कुछ घोड़सवारोंके साथ अपने पुत्र नागको भी उसके संग भेज दिया था। नाग राजा उत्कषका अनन्य 
भक्त था। | सो जब विजयमल्ल पर्णोत्ससे छोटकर डामरोंके साथ राजधानीपर आक्रमण करने चला, तब 
राजा उत्कषको इस बातकी खबर देनेके लिए अपने घोड़सवारोंके साथ वह तुरन्त राजधानीकी ओर चल पड़ा | 
किन्तु मा्गमें अपशकुन हो जानेके कारण वह शीघ्र राजाके पास नहीं पहुँच सका। उधर तेजीसे काम करनमेमें 
निपुण विजयमल्लने शुभ शकुनोंसे उत्साहित होकर हाथमें मशालले लिये हुए सेनिकों द्वारा घरोंको जल्शते हुए 
उस राजधानीको चारों ओरसे घेर लिया ॥| ७६६-७६९ || उस समय जयराज अपनी सेनाके साथ विजय- 
. मल्लसे लड़नेके लछिए निकला, किन्तु सामना होते ही राजपक्षको छोड़कर वह विजयमल्लकी ओर मिल गया , 
॥ ७७० ॥ तदनन्तर जिस तरह दो नये कवि किसी महाकविक्के काव्यके अथपर विचार-विनिमय करते हैं, उसी 
तरह विजयमल्ल तथा जयराज ये दोनों उत्कषपर किये जानेवाले प्रहारकी योजनापर विचार करने लगे 
| ७७१ ॥ तबतक विजयमल्लके सनिकोंने राजा उत्कषकी हस्तिशाला तथा गोमहिषशालछा जलाकर भस्म कर दो 
ओर वे कहने छगे कि 'हमलछोग ह्षदेवको कारागारसे छुड़ानेके बाद ही यहाँसे चलेंगे! | ७७२ ॥ शअल्यकाछीन 
मेघोंके सहृश धनकी वर्षा करके प्रजाको सनन्‍्तुष्ट करनेवाले उदार हर्षदेवको राज्य मिले और बनियेके 
समान लोभी इस खश उत्कषको राज्यके बाहर निकाल दिया जाय! | ७७३ ॥ इस प्रकारका नारा छगाते हुए 
नागरिकोंने चतुःस्तम्भमण्डपके पास जाकर उस भवनकी खिड़कियोंसे हर्षदेवपर पुष्पोंकी वर्षा की || ७७७ || . 
विकट उपद्रव फेलनेपर हषदेवने ठकक्‍्कुरोंको भेजकर परास्त राजाके सेनिकोंको युद्धसे रोककर उन्हें तटस्थ 
रहनेका आदेश दिया ॥ ७७५॥ इस तरह बन्धन ( कारागार ) में रहते हुए भी उस चतुर हर्षने अपने शज्नु 
उत्कषको हानि _पहुँचायी और उसके बाद सन्देहसे कॉपते हुए उसने उन ठकक्‍कुरोंसे कहा--ममैं इस समय 
भीषण संकटमें फँसा हुआ हूँ । अतएव आप छोग शीघ्र इस कारागारसे मुझे छड़ाइए | नहीं तो निःसन्देह राजाकी 
ओरसे मुझपर बड़े बड़े अत्याचार किये जायँगे! ।| ७७६ || ७७७॥ हर्षदेवके इन वचनोंको सुन्कर वे परस्पर 
विचार करने छगे । उसी समय सहसा द्वारपर जोर-जोरसे छातोंके प्रहारकी ध्वनि सुनायी देने लगी || ७७८ || 
तभी किसीने बाहरसे कहा-इन दुष्टोंने क्‍यों इस प्रकार राज्यद्रोह आरम्भ कर दिया है ? ठक्कुरो ! शीघ्र द्वार 
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टक्क्रेप्वथ. भीतेषु. पैर्यादगणयन्मयम्‌ | अकारयद्धपदेव एवं... द्वारमपाइतम्‌ ।७८०॥ 
नेत्रमात्रस्थितप्राणा ददश  विशतस्ततः । छोहराज्शख्रिणो हन्तुं प्राप्तान्पोडश वार्षिकान्‌ ।७८१॥ 
ते हि छिक्वोज्ञिते हषशीर्ष सबमिदं क्षणात्‌ | शाम्येदिह भयं मन्त्र नोनकस्येति जल्पतः ॥७८२॥ 
उत्कर्षेणासकृच्छुत्ता त॑ निहन्तुं विसजिताः । विम्ृश्य चोकस्वा गच्छन्तः कायशेषं विम्ुश्वता ॥9८३॥ 
 कदाचित्तेन कृत्य स्थादहतेनेति तत्क्षणम्‌ | निवाय ठककुरात्रक्ष्यो हन्तव्यश्र यदोर्मिकाम्‌ ॥॥७८४॥ 
इमां द््ामभिज्ञानं यदा चेयं विसुज्यते | तदा तु बन्धनात्त्याज्य इत्युदीयोज्ुलीयकम्‌ ।७८५॥ 
पाणो दशयता चोक्ता विलम्बालम्बनं यतः । 
निवाय ठकरुरांस्तस्मिन्क्षिप्रं न प्राहरंस्ततः॥ कुलकम्‌ ॥॥७८६॥ 
स॒ तु प्रत्येकमाहय नामग्रहणपूवंकम्‌ । अजिग्रहत्तांस्ताम्बूलमप्युपावेशयत्पुरः ॥७८७॥ 
जहुस्ते कृ तसत्कारास्ताम्बूलग्रहणक्षणे । हीताः कराग्राच्छब्लाणि प्रजिहीर्षा च मानसात्‌ ॥७८८॥ 
धत्ते श्रियं सुजति कीर्तिमघं लुनीते मित्रत्वमानयति हन्त विरोधिनो5पि । 
यात्यध्वमिः प्रतिपदं समनोनुकूलेगों: कामधुक्कमिव नापहरत्यनथंम्‌ ॥७८९॥ 
राजपुत्रः स तानूचे कि हीता इब तिष्ठथ । निर्दोषाः सवथा ग्रेष्याः स्वाम्यादेशानुपालने ।॥७९०॥ 
विलम्ब्यतां तथाप्यत्र द्रष्टव्य॑ महदड्भुतम्‌ । यथोदेष्यत्यवस्थानामन्यथात्व॑ क्षणे क्षणे ॥७९१॥ 
. हिपद्वीपिक्रव्यादरगतुरगादिभश्रमकृतो यथाउस्यां भिय्न्ते दिवि किल त एवास्बुदलवाः । 
तथा सीम्यक्ररक्रमविकृतिभाजस्तजुभृतां क्षणानां नानात्वान्ननु हृदि विकारोमेय इमाः ॥७९२॥ 
खोलो” | ७७९ || यह सुनकर वे ठक्‍्कुर भयसे ठिठक गये, किन्तु निर्भीक हषदेवने उनके द्वारा द्वार तुरन्त 
खोलवा दया || ७८० ॥|_ द्वार खुलते ही उसने लोहरप्रान्तके सोलह सशजझख्त्र सिपाहियोंको भीतर घुसते देखा। 
उस समय हणष बहुत दुबंछ दीख रहा था। उसके प्राण उसकी आँखोंमें टिके हुए थे ॥ ७८१॥ नोनक मंत्रीने 
राजा उत्कंषसे कहा था कि हषका सिर काटकर बाहर दिखाते ही सब भय तथा उपद्रव शान्त हो जायगा' 
| ७८२ ॥| तदनुसार उत्कषने उन सोलह सशस्त्र सन्तरियोंको भेजनेका निणय किया था। किन्तु वह यह निम्चय 


नहीं कर सका था कि हृ्षका वध किया जाय या नहीं । बादमें उसने सोचा कि यदि वह जीवित रहेगा तो समय _ 


पड़नेपर काम आयेगा | अतएव उन सोलह सन्तरियोंको भेजते समय उसने कहा--आप लोग चतुःस्तम्भमण्डपमें 
जाकर वहाँ पहलेसे तैनात ठक्कुरोंकों हटाकर उनकी जगह स्वाय॑ पहरा दें | कुछ देर बाद मैं यह अंगूठी आप 
व्ोोगोंके पास भेजूँ तो हषको मार डालिएगा और यदि यह दूसरी अँगूठी भेज तो उसे बन्धनमुक्त कर दीजिएगा' । 
ऐसा कहकर उसने उन लोगोंकों दोनों अँगूठियाँ मलीभाँति दिखा दीं। इसी कारण इस समय चतुःस्तम्भमण्डप 
पहुँच करके वे सोलहों सन्‍्तरी केवछ ठकक्‍्कुरोंकों हटाकर स्वयं पहरा देने छगे। हषपर किसीने प्रहार नहीं 
किया ।| ७८३--७८६ || तदनन्तर ह्ने उनमेंसे प्रत्येक सन्‍्तरीका नाम छे छेकर पास बुलाया ओर ताम्बूल दे 
देकर अपने समक्ष बिठाया || ७८७ ।| उसके इस सत्कारसे वे सब लज्जित हो गये ओर पान छेते समय हाथसे 
उन्होंने अपने शस्त्र तथा हृदयसे उसके वधका विचार सवंथा त्याग दिया ॥ ७८८ ॥ मधुर वाणी छछमी प्रदान 
करती है, यश बढ़ाती है, पाप नष्ट करती है, शत्रुकों भी अपना मित्र बना देती है, अपने अनुकूल सज्जनोंको 
विरुद्ध नहीं होने देती और सभी अनर्थोका निवारण करती है। इस तरह कामघेनुस्वरूपा मधुर वाणी कोौन- 
सा काम सम्पन्न नहीं करती और किस अनिष्टको नष्ट नहीं कर देती !॥| ७८९ || तद्नन्तर हषने उन सन्‍्तरियों- 
से कहा--आप छोग लछज्जित क्यों हो रहे हैं ! अपने स्वामीकी आज्ञाका पालन करनेमें सेवकों क्री , कोई दोष 
नहीं छगता ॥| ७९० ॥। तर्थापि यदि आप छोग कुछ देर ठहर जायेँ तो आपको वंतमान स्थितिमें क्षण-क्षणपर 
होनेवाले अनेकानेक परिवतनोंका चमत्कार देखनेकों मिलेगा ॥ ७९१॥ जैसे आकाशमें दीखनेवाले बादोंमें 
हाथी, घोड़े, गेंढ़े, मांसाहारी पशुओं तथा सर्पोंकी आकृतिया बनती-बिगड़ती दिखायी देती हैं, उसी प्रकार 
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त्षणानुबृत्ति कुवाणास्तद्यथात्र स्थिता वयम्‌ | तथा सनन्‍्तु भवन्तो5पि कार्यान्तरदिदक्षवः ॥७९३॥ 
अपि चेबंविधा एवं वितन्वन्ती रसान्तरम्‌ | आसननराज्यशप्तीनां राज्ञां स्पृः प्राणसंशयाः ॥७९४॥ 
ग्रीष्मस्योष्मा त्रजति घनतां नूनमासन्नवृष्टेनर्श गाढीभव॒ति तिमिरं संनिकृश्म्रभातम | 
जन्तोरेव॑ प्रसभविभवस्फारसंपञ्नचाराज्निष्क्रामन्ती विपदुपचितोपद्रवोद्रेकमेति ॥७९७। 
प्राणचारेण शकुनं निश्ित्येति वदन्सताम्‌ | आचचक्षे शुभोदकोंः स्वोदन्तसदशीः कथा! ॥७९६॥ 
काल लेपुम्पन्यस्तशुद्धिव्यक्तीभवद्रसाम्‌ । तेम्यथ्चल कथयामास हरिश्रन्द्राअयां कथाम्‌ ॥७९७॥ 
तद्रज़ने. स्व॒रक्षायां बाह्यवार्तागवेषणे । व्यापृत॒त्व॑ गभीरस्य न तस्य समलद्यत ॥७९८॥ 
अत्रान्तरे तम्ुद्दिश्य मते जाते नवे नवे। राजश्रियश्च काल्याथ शतशो<भूहतागतम्‌ ॥७९९॥ 
उत्कर्षों भूमिपस्तस्थ परित्यागं ह्यममन्यत । आदिदेशानुगांस्तांस्तान्भूरिश्च॒ प्रमापणे ॥८००॥ 

अभिज्ञानोर्मिकादानं वधादेशे तु नास्मरत्‌ | 

ते नोक्ति तस्य दूतानामन्वतिष्ठन्त रक्षिण: ॥८०१॥ 
स तान्वन्ध्यश्रमान्वीक्ष्य स्मृत्वाभिज्ञानसंविद्म्‌ । सचात्मजं राजपुत्र शूराख्यं व्यसुजत्ततः ॥<८०२॥ 
अभिज्ञानं. वितरतस्तत्करे. तस्य मुदह्यतः । देवयोगारक्षणे तस्म्रिन्नूमिकाव्यत्ययो5भवत्‌ ।<०३॥ 
यः पाताथंज॒पाजिंतोउन्यशिरसस्तेनेव सिन्धुप्रशुवेद्धक्षेत्रधराधवः स्वशिरसः पातं वरेणान्वभूत्‌ । 


दिव्या स्वैब गदा श्रुतायुधनृपं हन्तावधीदाहवे यत्लाणाय विगण्यते जिधिवशात्तेनेव नाशों भवेत्‌ ॥॥८०४॥ 


मनुष्योंके मानसिक विकारोंमें म्रदु एवं तीछण विचारोंकी त्तरंगे बराबर उठती रहती हैं ॥| ७९२॥ जिस 
तरह में जो कुछ होनेवाछा हे, उसे झलनेके लिए तैयार बेठा हूँ। उसी प्रकार आप लोग भी जो कुछ होनेवालछा 

है, उसे देखनेके लिए तैयार रहिए || ७९३।| ओर फिर जिन्हें राज्य मिलनेवाला होता है, ऐसे राजाआंको 
विभिन्न रस उत्पन्न करनेवाले ऐसे-ऐसे ग्राणघातक श्रसंग प्राप्त होते ही रहते हैं॥ ७९४ | जब बरसात 
आनेवाली होती हे, तब गर्मी अपनी पराकाष्ठापर पहुँच जाती हे ओर प्रभात होनेको होता हे तो रातका अआँधेर। 
ओर भी घना हो जाता हे । उसी प्रकार जब विपुल सम्पदा आनेवाछी छोती हे, तब शीघ्र नष्ट हो जानेवाली 
विपत्तियाँ विशेष दुःखदायिनी हो जाती हैं || ७९५ । उस हथेको स्व॒रोदयश्ञास्त्रका भलोभाँति ज्ञान था। अतएबव 
वह उस बातको दृढ़ विश्वासके साथ कह रहा था । अन्तमें उसने उन छागांको अपने समान विपत्तिमें फँसे बहुतेर 
महपुरुषोंके दृष्टान्त कह सुनाये || ७६६॥ समय बितानेके लिए उसने कथाकों सरर बनाते हुए राजा हरिश्वन्द्रका 
भी विपत्तिगाथा सुनायी।| ७९७॥ उन सन्तरियोंका मनोरंजन, अपनी रक्षा ओर विद्यमान बाहरी उबद्रवका 
सूक्ष्म दृष्टिसे प्यवेक्षण करते हुए उस गम्भीर प्रकृतिके राजपुत्र हपने अपनी चतुराईका किसीको भी पता नहीं 
लगने दिया | ७९८ | उघर उसके सम्बन्धमें तबतक संकड़ों नये-नये विचार उत्पन्न हो होकर उत्कर्षके पास 
बार-बार राज्यल्कध््मी तथा महाकालीका आवागमन हो रहा था ॥ ७९९ ॥ 'हषको मारना चाहिए या बन्धनसुक्त 
कर देना चाहिए! इस बिषयमें राजा उत्कषे अपने सेवकोंको भिन्न-भिन्न प्रकारके आदेश देता रहा ॥ ८००॥ 
अन्तमें उसने हषको मार डालनेकी आज्ञा दे दी, किन्तु उन सेबकोंको बह अँगूठी देना भूल गया, (जेससे सन्त- 
रियॉने राजाके सेवकोंकी बात माननेसे साफ इनकार कर दिया ।।८०१॥ जब राजाको अँगूठी न देनेकी बात याद्‌ 
आयी, तब उसने सत्यके पुत्र शूरको उनके पीछे-पीछे भेजा ।। ८०२॥ परन्तु जब उसे भेजने छगा, तब भूछसे वह 
अंगूठी दे दी, जिसे देखकर हषेको बन्धनमुक्त कर देनेकी आज्ञा सन्तरियोंको पहलेसे ही मिली हुई थी ।| ८०३ ॥ 

बृद्धक्षेत्रक कुलमें जायमान एवं सिन्धुदेशके राजा जयद्रथके मस्तककों जो धरतीपर गिरा देगा उसकी तुरन्त 
मृत्यु हो जायगी, यह बर॒दान उसके पिताने पहलेसे ही प्राप्त कर रक्खा था । किन्तु जयद्रथका सिर स्वयं उसके 

पिताके हाथसे गिरकर उसीकी मत्युका कारण बन गया। इसी तरह राजा श्रुतायुधकी दिव्य गदा भी श्रुतायुधके 

ही भ्रस्तकपर गिरकर उसीकी सृत्युका कारण बन गयी। इस भ्रकार जो बस्तु रक्षाका उपाय समझी जांती है, 





२४४ राजतरब्विणो क्‍ द 
तथा चेकस्य विस्मृत्या व्यत्ययेनापरस्थ च। अभिन्नानस्य स नृपो नाशं प्रत्युत लब्धवान्‌ ॥८०५॥ 
आभिजन्येन हृपस्य ते क्षणादेव रक्षिणः । प्रपेदिरे हितेषित्वमुत्कर्षानज्नाविरोधिनः ॥८०६॥ 
द्वारमाक्रान्तमुत्रतोधो .. वधायायम्न॒पागतः । इति निर्ध्याय ते शुरं हन्तुमेच्छन्नुदायुधाः ॥८०७॥ 
उद्घाटिताररिपुण दृष्ठा तस्योर्मिकां करे। तेनेव साके नृत्यन्तो हष सम्ुपतस्थिरे ॥८०८॥ क्‍ 
पादन्यस्तो्तमाह्स्तैनिंगच्छेत्यथितस्ततः . । अविश्वसत्राजम् नुः क्षणमासीत्स चिन्तयन्‌ ॥८०९॥ क्‍ 
तस्मिन्क्षणे हषेदेवं हतं ज्ञात्वा रणे स्थितः | क्रुध्यन्विजयमन्नोअभूदधिकोद्रिक्तपोरुषः. ॥८१०॥ 


त॑ दम्धुम॒ध्॒तं राजधानों जीवति ते3ग्रजः | अभिधायेति रुरुधु!ः कथंचित्पाथिवानुगाः ॥८११॥ 
प्रत्ययाथ ततस्तस्य राज्ञा हषव्धूद तम्‌ | गृहीतभतताटड्डा सुगला ्रेष्यतान्तिकम्‌ ॥८१२॥ 
तां विलोक्यैव विरते वहिदाहान्ुपात्मजे । राजा अयप्रतीकारं हषेत्यागादमन्यत ॥८१३॥ 
गत्वामात्या/ स्वयं नोनग्रशस्तकलशादयः । हप निर्निंगडं क्ृत्वा कारागारात्ततो5त्यजन्‌ ॥८१४॥ 
मन्त्र; स तेषां शोकेन वक़्त्रात्कृतगतागतः । अन्त्यक्षणे श्वास इवं प्रससार , बहिश्वरन ॥॥८१५॥ 
हथ प्रच्छाद्ममानस्तु पौराणां पुष्पतृष्टिभिः । हयमारुद्य सामात्यो रणस्थं नृपमासदत्‌ ॥८१९॥ 
अभिनन्यानुजो राजा तमूचे आतरं रणात्‌ । निवार्यागम्यतां कुमः प्राप्तकाल॑ ततो वयम्‌ ॥८१७॥ 
तथेति प्रस्थिते तस्मिस्त्यक्त्वा तत्स रणाजिरम्‌ । प्राविशन्‍्मन्त्रिभिः साथ कोश हेमादिसंश्रयम््‌ ॥८१८॥ 











वही विधाताके विलक्षण विधानसे विनाशका कारण बन जाया करतो है ॥ ८०४ ॥ बेसे ही राजा उत्कषेके एक 
अभिज्ञान अर्थात्‌ पहचानकी अंगूठी बदलकर दे देनेसे उस राजाकों छाभके स्थानपर सब नाश प्राप्त हो गया 
॥८००।| राजपुत्र हृषदेव बड़ा ही मिछनसार और उदार था । इससे वे रक्षक बहुत अल्प समयमें उसके हि तैषी ओर 
. उत्कषकी आज्ञाके विरोधी बन गये ॥८०६॥ उसी समय क्रोधकी मुद्रामें शूरको आते देखकर उन्होंने यह अनुमान 
किया कि यह हृषदेवकी ह॒त्या करनेके छिए आ रहा हे? । ऐसा सोचकर हथके हितैषी रक्षकोंने शूरकों ही मार 
डालनेके लिए अपने-अपने शश्र सम्हाल लिये || ८०७॥ द्वार खोलकर शूर जब भीतर गया और रक्षकोंने उसके 
हाथमें वधके स्थानपर बन्धनमुक्त कर देनेवाली अंगूठी देखी तो आनन्दविभोर होकर उछलते-कूदते हुए वे हष- 
देवके पास गये ॥| ८०८ ॥ वहाँ उसके चरणोंमें मस्तक रखकर सविनय ग्रांथना करते हुए उन्होंने कहा कि अब  , 

$ 


आप तुरन्त बाहर निकल चलिए! | किन्तु उनकी इस बातपर हषको सहसा विश्वास नहीं हुआ ओर क्षणभर 
वह कुछ सोचता रहा ।| ८०९ || उसी समय 'राजा उत्कषने हषदेवकों मरवा डाला हे” ऐसा समझकर विजय- 
प्रल्लकी क्रोधाग्नि धधक उठी ओर उसने अपनी पूरी शक्तिसे राजाकी सेनाका संहार करना आरम्भ कर दिया 
॥ ८१० ॥| वह तो उसी आवेडमें सारी राजधानी भस्म कर देनेको उद्यत हो गया था, किन्तु उसी समय “आपका 
बड़ा भाई हर जीवित है? | ऐसा कहकर राजा उत्कषके अनुयायियोंने किसी-किसी तरह उसको रोका ॥ ८११॥ 
तब उत्कषले भी हषके जीवित रहनेका विश्वास दिलानेके लिए हषकी पत्नी सुगलादेबीको हर्षका ताटंक ( आमू- 
षण ) देकर 0 पास भेजा ॥ <१२९॥ उसे देखनेपर विजयमल्लने अग्निकांडका विचार त्याग दिया । 
उधर उत्कषने भी हषदेवको कारामुक्त कर देनेमें ही अपना कल्याण देखा ॥ ८१३॥ तदनुसार तत्काछ नोन और 
प्रशस्तकलश आदि राजमंत्री चतुःस्तम्भ्रमण्डप गये और हथकड़ी-बेड़ी खोलकर उन्होंने हृषदवकों कारागारसे 
मुक्त कर दिया ॥ <१४ ॥ राजा उत्कषका वह हथषके कारागारभुक्तिका मंत्र उन नोन-प्रहस्तकछशय आदि मंत्रियों- 
के मुखसे शोकके कारण अमूषु व्यक्तिके अन्तिम श्वासको भाँत कुछ देर तक आता-जातः हुआ बड़ी कठिनाईसे 
बाहर निकाला ॥| ८१०५ | तदनन्तर हषदेव घोड़ेपर सवार होकर वहाँसे चछा । जगह-जगह एकत्रित नागरिकों- 
की भीड़ द्वारा की गयी पुष्पवषासे आच्छादित होता हुआ वह अपने 2२2०2 साथ चलकर उस रणभूमिमें 
पहुँचा, जहाँ राजा उत्कष खड़ा था ॥ <१६॥ वहाँ लघुश्नाता उत्कषने भी का अभिनन्दन किया ओर 
क्हा-- आप तत्काछ विजयमल्लके पास जाकर युद्ध बन्द कराइए। उसके बाद आगेका कायक्रम हमलोग परस्पंर 
परामर्श करके निश्चित कर छेंगे'।॥| ८१७॥ तदनुसार हुष युद्ध बन्द करानेके छिए चल पड़ा ओर उत्कष अपने 
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सप्तमस्तरद्भध। । २४५८ 


उत्तीण॑ महतः . कृच्छाद्धषदेवम्न॒पस्थितम्‌ | दा विजयमन्नो5भूट्पहर्पान्निष्करियः क्षणम्‌ ॥८१९॥ 
ततो वबन्दे तत्पादी स चोल्क्राम्यालिलिड्र तम्‌ | तास्ताः. कथास्तयोरासल्ुपकनत्रंपकाययोः ॥८२०॥ 
व्यापादयेनमेवादी हर्षोत्तष ततो नृप३ । निष्कण्टको5सि भवितेत्याप्तस्थोपांशु जल्पतः ॥॥८२१॥ 
ततो विजयमल्लेन नाद्रोहेणादतं वचः । ज्ञात्वेद्षितज्ञो हषस्तत्ततस्तु चकितः क्षणस्‌॥। युग्मम ॥॥८२२॥ 
स्वदेहमामिषीभृत॑ स श्रात्रोः ब्येनयोरिव । निष्पत्रपक्षप्रतिमो ररक्षावगतश्वरन्‌ ॥८२३॥ 
आसन्नाभ्रजलस्य दावविगमे विद्युद्धयं शाखिनो नक्रास्याहलतश्र मज़नमयी शक्ढा भवेद्ारिधो । 
भोक्तव्यस्य विधिः शुभस्य रमसात्स्वादुत्वनिष्पत्तये जन्तोः संतनुते निराकृतभियो मीत्यन्तरोत्पादनम्‌ ॥८२४॥ 
त॑ हयश्रमणव्याजाद्रक्षितूं निजजीवितम्‌ । ज्ञातवार्ता निजाः केचित्पत्तयः पयवारयन्‌ ॥८२५॥ 
साक॑ विजयमल्लेन ततः संमन्त्रय स॒क्षणात्‌ । चचाल विश्लवापायमाख्यातुं_त॑ महीश्चुजे ॥८२६॥ 
अग्र॑ तद्ेश्मनः श्राप्तं विनिर्यान्तं ज्रपात्मजात्‌ | ततो विजयसिंहस्त॑ संग्रवेशान्न्यवारयत्‌ ॥८२७॥ 
ऊचे च मरणात्तीणों मतुं विशसि कि पुनः । निष्प्ज्ञ॒गत्वोपविश त्यक्तशइूं नृपासने ॥८२८॥ 
 एवमुक्तवतस्तस्य भृत्येः कोशादपाहते । सिंहासने हषदेवस्ततस्तृणम्रुपाविशत्‌ ॥८२९॥ 
वैयात्यच्छादितानन्तप्रतिकुल्या. _तदन्तिके | उपाविशच्च॒ सुगला  महादेवीत्वसिद्धये ॥८३०॥ 
तस्याभिषेकशब्देन समंपद्यन्त सवंतः । रसितेनाम्बुवाहस्थ चातका इव सन्त्रिणः ॥८३१॥ 
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मंत्रियोंके साथ सुव्ण-रत्न आदि बहुमूल्य वस्तुओंसे परिपूर्ण राजकीय' कोशागारकी ओर लरूपका ॥८१८॥ अत्यन्त 

भ्रीषण विपत्तिसे छूटकर आते हुए हषदवको. देखकर विजयमल्ल प्रसन्नताके आवेशमें कुछ देर तो स्तब्ध-सा खड़ा 
रह गया ॥ ८१९ ॥ तत्पश्वात्‌ वह हषके चरणोंमें छोट गया। तुरन्त हषने उसे उठाकर हृदयसे रूगा छिया। 

उसके बाद उन उपकर्ता तथा उपछृत दोनोंमें बड़ी देरतक बातें ; होती रहीं | ८२० ॥ उसो समय एक विश्वस्त 
पुरुष विजयमज्लके पास आया। उसने धीरेसे कहा--पहले हषको ओर उसके बाद उत्कषकों मारकर आप 
निष्कृण्टक राज्य भोगिए ॥ ८२१॥ किन्तु द्रोहभावसे विहीन विजयमल्लपर उसकी बातका कुछ भी प्रभाव नहीं 
पड़ा । परन्तु उन दोनोंके वार्ताछापकां ढंग देखकर चतुर हषदेवने उसका मनोभाव समझ लिया और चकित 
होकर इधर-उधर टहलने लगा ॥ ८२२ ॥ उस समंय वह एकाको था। उसके पक्षका कोई भी व्यक्ति उसके साथ . 
नहीं था। अतएव दो अतिद्वन्द्दी बाज पक्षियोंके बीच फेंसे पंखहीन एवं आणरक्षाके लिए आश्रय खोजनेवाडे 
पखेरूकी भाँति वह घोड़ेपर बठकर इधर-उधर घूम रहा था ॥ ८२३ ॥ वषोंसे वृक्षोंका दावानलछजनित करा नष्ठ 
हो जाता है, किन्तु उसके साथ ही बादलोंसे बिजली गिरनेका संकट सामने आ उपस्थित होता हे और समुद्रमें 
मगरके मुखसे बचकर निकले हुए मनुष्यको पानीमें डूब जानेका भय घेर छेता हे । उसी अकार निकटब॒तीं भावी 
शुभ फलका अधिकाधिक आनन्द देनेके लिए विधाता एक भयके दूर होते ही दूसरा भय सामने खड़ा कर देता 
है ॥| ८२४ ॥ तभी इस विचारपरिवतनका रहस्य जाननेवाले कुछ पेदुछ सॉनिक अपनी रक्षा करते हुए घोड़े 
टहलानेके बहाने हषके निकट आ उपस्थित. हुए ॥| <२५॥| तदनन्तर हष कुछ देरतक विजयमन्नस मंत्रणा 
करता रहा । फिर विद्रोद श्ान्त हो जानेका समाचार राजा उत्कषको देनेके लिए वह वहांसे चल पड़ा। ।८२६॥| 
' बहाँसे चछकर जब राजमहलके द्वार॒पर पहुंचा तो विजयसिंहने उसे भीतर नहीं जाने दिया। ८२७॥ उसने 
कफहा--राजपुत्र ! एक बार आप मोतके मुखमें जाकर बड़ी कठिनाईसे बाहर निकले हैं तो अब फिरसे 
क्यों स॒त्युके निकट जाना. चाहते हैं ? अतएवं हे: सररू स्वभाववाले राजपुत्र ! अब आप तुरन्त राजगहीपर 
बठ जाइए ॥ ८२८।॥ विजयसिहकी बात सुनकर उसके सेवक तत्कारू कोशागारसे राजसिंहासन बाहर 
'निकाछ छाये ओरं हषदेव तुरन्त उसपर बेठ गया ॥ ८२९॥ उसी समय हषषकी पत्नी सुगछा भी ढिठाईके 
साथ अपने बहुतेरे अक्षम्य अपराधोंको छिपाती हुई महादेवीका पद प्राप्त करनेके रिए उसको बगरूमें सिंहासम- 
पर बेठ गयी॥ ८३० ॥ उस अभिषेककालीन हृषेध्वनिको सुनकर मेघगर्जनसे एकन्न हो जानेवाछे चातकोंके 
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तद्वार्ताश्रवणेनातमुत्कष मन्दिरात्ततः । धृर्तों विजयसिंहोउपि क्ृृष्टाउन्यमनयदृगृहम्‌ ॥|८३२॥ 
आस्थानस्थस्य भूभतुरग्रेण स मितानुगः । नष्टश्रीदंदशे गच्छन्स्थाराः कस्य विभूतयः ॥॥८३३॥ 
तस्य वेश्मप्रविष्रयबहिरविन्यस्यथ रक्षिणः । राज्ञो विजयसिंहस्तत्कृत कार्य न्‍्यवेदयत्‌ ॥८३४॥ 
कारायां संस्तुतात्राजपाश्रमानीय ठकुरान्‌ । तत्सन्येअग्रस्थितेउत्याक्षीड्र्य॑ विजयमन्नतः ॥॥८३५॥ 
सोख्ष्यग्रज प्राप्तराज्ये श्रत्वा तत्सविधं व्रजन्‌ । 

निन्‍्ये संमान्य तद॒दृतेः स्वामेव वसतिं क्षणात्‌ ॥॥८३६॥ 


तत्सन्य स्वान्तिक ग्राप्तमथ वीक्ष्य क्षमापति! | आनिनाय तमम्यण क्षणमात्रेण नीतिवित्‌ ॥८३७॥ 


मद्य ग्राणाश्र राज्य चे वया दत्तमिति ब्र॒वन्‌ ।स प्राह्जलिस्तमकरोस्क्रशसाफल्यदायिनम्‌ ॥८३८॥ 
तस्य दैवानुकूल्येन नीत्येव सुप्रयुक्तया । तत्कालमेंव तद्राज्यशय्यायां सम्पाविशत्‌ ॥८३०॥ 
कारागृहान्तःसंवीतान्येव" वासांसि धारयन्‌ । सिंहासनेन शुशुभे श्रीसानिध्यात्ननों नुषः ॥८७०॥ 
तादक्साहससंरम्भपरिश्रान्तो दिनात्यये । कृतारोहो<थ शब्यायां त्यक्तमार इवापतत्‌ ॥८४१॥ 
पश्यन्निवसतामेव सवतो . विशरारुताम्‌ । न स निद्रासुखं तत्र मीलिताक्षोडपि लब्धवान्‌ ॥८७२॥ 
उत्कर्षो युधि बद्धस्तु मन्त्र पृच्छन्स्वमन्त्रिणः | आक्षिप्यान्यद्रयी रूश्नं नोनकेनेत्यकथ्यत ॥॥८४७३॥ 
प्रातः प्रोक्तोड्सि यन्मन्त्र तन्नाकार्पीमहीपते | पतितामनयादस्माद्भाविनीं शरण संबिदस ॥८४४॥ 
अध्याक्षिपो बन्धनस्थं तवं तमुच्छिष्टभोजिनाम्‌ | श्रः श्रमांसापिणां हस्ते स तु त्वामपेयिष्यति ॥८४०॥ 





समान उसके मंत्री भी चारों ओरसे आ-आकर वहाँ एकत्र हो गये ॥ ८३१॥ उधर हषदेवके राज्याभिषेकका 
समाचार सुनकर व्याकुछ उत्कषको धूत विजयसिहने जबदंस्ती राजमहलछसे हटाकर दूसरी जगह केद्‌ कर 
दिया ॥ ८३२ ॥ उस समय राजसभाक भीतर सिंहासनपर बठे हुए राजा हषंदवने इने-गिने सेबकॉके साथ 
जाते हुए राज्यश्रष्ट एवं श्रीहीन भूतपूव राजा उत्कर्षको देखा। सम्पदायें चिरकाछ तक भरा किसके पास 
टिंकती हैं ! ॥ ८३३॥ उत्कषकी निगरानीके लिए विश्वस्त रक्षकोंको नियुक्त करके विजयसिंहने राजा 
हषदेवके पास आकर सारा वृत्तान्त कह सुनाया॥ ८३४॥ तदनन्तर राजा हषदेवने कारावासके वकरालछ 
रख लिया । ऐसा करनेसे उसके मनसे विजयमल्लका भय दर हो गया।।८३०।॥| उसी समय अपन ज्येष्ठ भ्राता हपषदेव- 
के राज्याभिषेकका समाचार सुनकर विजयमल्ल हषके पास जा रहा था । किन्तु उसके दूत रास्तेसे होी। उसको उसके 
“ घर छोटा छे गये ॥| ८३६ || तदनन्तर विजयमल्लकी सेनाको अपने समक्ष उपस्थित देखकर नीतिांनपुण हषदेवने 
क्षणमात्रके भीतर विजयमल्लको . भी अपने पास बुछवा लिया ॥| ८३७॥ इसके बाद हाथ जोड़कर हूषदेवने 
कहा कि “ये प्राण आपकी ही देन हैं। आपको कृपासे मेरा परिश्रम उसी तरह सफछ हुआ हें। जेसे भाग्यके 
अनुकूल रहनेपर अच्छे ढंगसे ग्रयोग की गयी नीति सफल होती हे!'। यह कहकर हपषेंदेवने विजयमल्लको 
राजसिहासनपर बगलरमें बिठा लिया | ८३८ ॥ ८३० || हू अबतक वह कारागारबाछा ही वस्म पहने हुए था 
फिर भी राज्यश्रीके सम्पकके कारण उस राजसिंहासनपर बठकर वह नया राजा बड़ा ही सुन्दर छूुग रहा 
था ॥ ८४०॥ इस तरहके साहसिक कार्योंको करनेके कारण थका हुआ हष स|झके समय मसस्तकसे भार 
उतारकर थके हुए मजूरेके समान हाय्यापर पड़कर सो गया ॥ ८४१॥ किन्तु इस परिवतनशील संसारके 
प्राणियोंके भाग्यकी विचित्र चंचछतापर विचार करते हुए राजा हषदेवको आँखें मींचकर पड़े रहनेपर भी 
नींदका सुख नहीं प्राप्त हो सका ॥ ८<४२॥ युद्धमें विजयसहके छारा केद किया गया उत्कषने जेलमें ही अपने 
मंत्रियोंसे भावी कार्यक्रमके विषयमें सछाह माँगी। तब मंत्री नोनकने बड़े तिरस्कारके- साथ ये वचन कहे-- 
॥ ८४३ ॥ राजन ! आज सबेरे मैंने जो सछाह दी थी, उसे आपने नहीं माना। यह्‌ अनीतिमय व्यवहार करने 
से अब जो विपत्तियाँ भोगनी पड़ेंगी, बह सुनिए ॥ ८४४ ॥ उस समय काराबद्ध हषको आपने उच्छिष्टभोजियों 
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सप्तमस्तरद्भ। । २७७ 


शरण मरणादन्यत्तस्मादस्मिन्क्षणेडस्ति किम्‌ | त्यक्ताहवानामस्माक॑ तदष्यप्राप्यतां गतम्‌ ॥८४६॥ 
अवसादफलास्वादकालेउत्यन्तमरुंतुदम । यद्दोपालम्भपाण्डित्य॑ न॒विपक्तेषु शोभते ॥८४७॥ 
त्वयाउपायमनालोच्य य उपायः प्रवर्तितः | सवमेकपदे तेन . झुहतें नेव हारितम ॥८9८॥ 
संस्थाप्यमानो दुर्नीत्या ख़च्येव जरठझः पटः । प्रत्युतोपद्रवोल्पोडपि शतद्वारः ग्रजायते ॥८४७९॥ 
एवं श्रुत्वा स तन्‍्मध्यान्निगंत्याभ्यन्तरं गृहम्‌ | अवरुद्धिकया साथ विवेश सहजाख्यया ॥८७०॥ 
तत्र संध्यासमाधिस्थस्तिष्ठामीत्यभिघाय ताम्‌ । क्षणं तिरस्करिण्यन्तरेकाक्येवाकरोत्स्थितिस्‌ ॥॥८७१॥ 
निःशस्रेण गले क्षिप्वा पटच्छेदनकतरीम । नाव्यः प्राणहरास्तेन छिन्नाः खिन्नात्मना ततः॥८५७२॥ 
फणत्कारेण क॒तर्याश्च्युताया भ्रुवि शज्धिता | अपश्यत्सहजा रक्त श्च्योतजबनिकान्तरात्‌ ॥८७३॥ 


सोउथ लम्बशिरोनिय सान्द्रासग्दरशे तया । वज़ावभम्रश्ृज्ञान्तश्च्योतद्धातुरिवाचलः ॥८५७४॥ 
चित्यं आय (0 ७. ४७ 0 ० | 5 
तस्यास्तदानीमौचित्यं निव्यूढं येन योविताम्‌ | भत्नसादपात्राणामद्याप्युच्ेस्तरां शिरः ॥८५५॥ 


त्रजति रजनी त्यकत्वा क्ापि क्षये क्षणदाकरं पदम्मनुफ्गतस्यास्तं संध्या रवेरनुगच्छति । 

इति परिणतो प्रेमण्युच्चावचे परिचिन्तिते कचन नियमान्निन्धा वन्द्या न वा सुधियांर्शश्रयः ॥८५६॥ 
कुलाचारपतिप्रेमसादयेउप्यभवत्तदा । कय्यासहजयोयस्मानिन्या वन्द्या च पद्धति! ॥ युग्मम्‌ ॥॥८५७॥ . 
सापि हि बुसदो वेश्मनतंकी नाव्यमण्डपे । दृष्टा तेनावरुद्धात्व॑ निन्‍ये राजवधू? पुरा ॥८७८॥ 
फान्तास्रगेरिकास्यन्दकृ तसानद्रा्ररागया । प्रम्णो हेम्न इवोज्ज्वल्यं प्रविश्याग्रि तयापितम्‌ ॥८५९॥। 
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( जूठा खानेवालों ) के हाथ सोंपा था, अब वह आपको श्रपचों ( चाण्डाछों ) के हाथ सोंपेगा | ८४५ ॥ अब _ 
मरनेके सिवाय हम छोगोंके लिए ओर कोई भी गति नहीं हे, किन्तु युद्धसे अलग हो जानेके कारण झत्यु भी 
अप्राप्य बन गयी है ॥ ८४६ ।| अब हात्रु आपको अधिकसे अधिक कष्ट देनेमें कुछ भी उठा न रकक्‍्खेगा। वह 
कृष्टके हृदयको भी कष्ठ देनेवाले वचनोंका उपयोग करेगा ॥ ८४७॥ आपने उस समय अपने विनाशकी ओर 
ध्यान न देकर जो उपाय किया, वही अब सवनाशके रूपमें हमारे सामने उपस्थित है || ८४८ ॥ बहुत पुराने 
कपड़ेको सीकर ठीक भी किया जाय तो वह फिर फट जाता है। उसी प्रकार बिगड़ी बात बनानेकी चेष्टा 
करनेपर वह ओर भी बिगड़ जाती है? ॥ ८४९ ॥ अपने मंत्री नोनककी यह बात सुनकर उत्कष अपनी प्रिय 
रखेल सहजाको लेकर भीतरी कक्षमें चछा गया।। ८५० ॥ वहाँ पहुँचकर उसने सहजासे कहा--में यहाँ 
सन्ध्या-वन्दन करता हुआ क्षणभर एकान्तमें अकेला रहना चाहता हूँ?। यह कहकर वह परदेके पीछे चला 
गया। ८५१ ॥ यद्यपि उस समय वह निः्ांस् था, फिर भी खिन्न होकर उसने कपड़ा काटनेब्राली, केचोसे 
अपने गलेकी रक्तवाहिनी नसें काट डाछीं ॥ ८५२ || उसके बाद केची गिरनेकी आवाज सुनकर सहजाको 
सन्देह हुआ। तनिकर ही देर बाद उसने परदेके नीचेसे रक्तकी धारा बहती देखी।।७५३। तत्काछ भीतर 
जाकर उसने उत्कषकी गदनसे इस प्रकार रफक्तका प्रवाह होते देखा, जैसे बिजली गिरनेसे कोई पबत फट 
गया हो झोर उसके भीतरसे गेरू आदि धातुयं निकछकर बह चली हों | ८५० ॥| वह भीषण काण्ड देखकर 
सहजाने जो कुछ किया, उससे संसार भरकी पतिभक्तिपरायणा ब्तवियोंका मस्तक ऊँचा हो गया। ८५५॥ 
रात्रि चन्द्रमाको क्षीण देखकर उसका साथ छोड़ देती है, किन्तु सन्ध्या सूयंका साथ न छोड़कर उसके साथ अस्त 
हो जाती है । अतएव बुद्धिमानॉंको कदाचित्‌ प्रेमका परिपाक हो जानेके समय ही उसमें परिवर्तन दिखायी 
दे सकता है। ऐसी स्थितिमें स्त्रियोंको सबंधा निद्य अथवा वंद्य नहीं कहा जा सकता॥ ८५६ ॥ कुछाचार 
तथा पतिप्रेममें समान होती हुई भी कय्या और सहजा इन दोनों प्रेमिकाओंमेंसे एक निन्‍्द्नीय और दूसरी 
सबकी वन्द्नीया बन गयी ॥ ८५७ ॥ कय्याके समान ही सहजा भी एक दासी थी और देवमन्दिरमें नृत्य 
करती थी। एक दिन राजा उत्कषने उसे नाव्यमण्डपमें देखा और उसके सौन्दर्यपर आसक्त होकर अपने 
अन्तःपुरमें रख लिया ओर राजरानी बना दिया। ८५८।॥ तत्कारू उसने पतिके शरीरसे अंगारके समान 
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हर्षदेवस्थापि पू् वेश्यात्वे साउभवत्मिया | अतस्तेनाथ्यमानापि मरणान्न न्‍्यवतंत ॥८६०॥ 
चतुर्विशाब्ददेशीयों दिनद्वाविंगतोी नृष् । सतस्तिष्ठन्निशामैकां प्रातः सीउक्रियताग्निसात्‌ ॥८६१॥ 
तस्यावरोधलोलाक्ष्यो लोहराद्रिस्थिता अपि । कुशालुव॒त्मेना  काश्रित्पदवीं द्वुतमन्वयुः ॥८६२॥ 
शस्त्र संत्याज्यमानेषु तन्मन्त्रिष नृपानुगः । झुमृपु्नोनिकः शर्त्र न तत्याज क्षणं यदा ॥<८६३॥ 
. विनास्मान्मन्त्रदो राज्ञ: कोन्यः स्याइद्िनिरसो । मोक्ष्यत्यस्मांस्तवः ग्रायान्नोपेक्षिष्ठा विचारयन्‌ ॥८६४॥ 
स्वयूथ्य एवेति वचः ग्रशस्तकलशो वदन्‌ । 

तदा संत्याजयामास स्वयं तच्च समर्पितम्‌ | तिलकम्‌ ॥८६५॥! 


' नोनसिल्हारमट्टासप्शस्तकलशादयः । बद्घ्वाथ हपदेदेन कारागारं. प्रवेशिताः ॥८5६६॥ 
इत्येवमेकेनैवाह्दा ताइ्ग्राजविषययः | कृतथ्च॒ हर्षदेवेन  दैवेनेव.. महाहुतः ॥८६७॥ 
यथाक्थंचिद्युत्कान्ता बहवः पृथिवीम्रतः । प्रतीतिविषमो मा्गं/ कष्टमापतितो5घुना ॥८5६८॥ 
सर्वोत्साहो दक्त्षेत्रं सर्वानुल्लासदृतिका । सर्वव्यवस्थाजननी. सबनीतिव्यपोहकत्‌ ॥८६९॥ 
उद्रिक्तशसनस्फूर्तिरुद्रिक्ताज्ञाक्षयक्षिति!ः . ।ै उद्रिक्तत्यागसंपत्तिरुद्रिक्तहरणग्रहा ॥८७०॥ 


कारुण्योत्सेकसुभगा हिसोत्सेकमयंकरी | सत्कर्मोत्सिकललिता पापोत्सेककलड्डिता ॥॥।८७१॥ 
स्पृहणीया च वज्यों च वन्या निन्‍्धा च सवंतः । निश्रोौद्या चोपहास्या च काम्या शोच्या च धीमताम॥८७२॥ 





बहे हुए रक्तरूपी गेरूको सारे शरीरमें छगाया और अपने ग्रमको सुवणके समान उज्ज्वक तथा निष्कलंक 
. साबित करती हुई सहजा चितामें जल मरी ॥| ८५० || वेश्याकाल्में सहजा राजा हषदेवकी भी प्रमिका रह चुकी 
थी। अतएव अग्निप्रवेशके समय उसने रोका, किन्तु हषके अनुरोधका कुछ भी ख्याल न करके वह अपने 
निश्चयपर अडिग बनी रही ॥ ८६० ॥ जिस समय उत्कर्ष मरा, तब उसकी उम्र कुछ चोबीस वषषकी थी। 
उसने केवल बाईस दिन राज्य किया था। उसका शव रातभर रक्‍खा रहा। सवेरे अग्निसंस्कार किया गया 
॥ ८६१॥| उसकी अन्यान्य चपलनयनी रानियाँ लोहर प्रान्तमें रहा. करती थीं। उनमेंसे कुछने अग्निमें प्रविष्ट 
होकर तत्काल पतिके समागमका आनन्द प्राप्त कर लिया ॥ ८६२ ॥ राजा हषदेवके सेवकॉने जब दिवंगत उत्कष- 
के मन्त्रियोंका शस्त्रासत्र छनना आरम्भ किया, तब मरणोद्यत नोनकने अपने शास्त्र नहीं त्यागे। तब दूसरे 
मंत्री प्रशस्तकलझने कहा--इस- समय हमलोगोंके सिवाय दूसरा कौन राजा हषको सही सछाह दे सकेगा। 
अतणएव यह निश्चित हे कि हमछोग छूट जायँगे। ऐसा परिस्थितिमें आप अपने प्राणोंकी उपेक्षा न कर 
_॥ ८६३ ॥ ८६७ ॥ ऐसा कहकर मंत्री प्रह्मस्तकलशने नोनकसे रास्त्रास्त्र दिछा दिये ओर उसने अपना रास्त्रास्त्र 
भी उन राजसेवकोंके हवाले कर दिया।॥ ८६७५ ॥ तदनन्तर राजा हषदेवन नोनक, सिल्हार, भट्टार एवं 
प्रशस्तकलश आदि मंत्रियोंके हाथोंमें हथकड़ी तथा परोंमें बेड़ी पहनाकर कारागार भेज दिया॥ <56 ॥ 
इस तरह देवके समान विचित्र कार्य करनेमें समथ राजा हषदबन एक ही दिनमें राज्यपरिवतनका काम 
कर दिखाया || ८६७ ॥| हमने अपनी कथामें यहाँतक बहुतेरे मछे ओर बुरे राजाओंका इतिहास बतायां। अब 
दुर्भाग्यसे बुद्धिको सामथ्यंके बाहर कुछ भयंकर प्रसंग सामने आ रहे हैं ॥ ८६८ ॥ राजा हृषदेवके कथा- 
प्रसंगमें सब तरहके अच्छे कार्योंका सूत्रपात तथा उन कार्यॉकी असफलताका वर्णन करना पड़ेगा । साथ ही सब 
तरहकी सुव्यवस्थाका निश्चय और उस निश्चयमें राजनीतिक सूझ-बूझका अभाव भी दिखायी देगा। <$%॥ 
इसमें उद्विक्त ( कठोर ) झासनकी चमक और उस शासनका उल्लंघन करन के कारण उत्पन्न होनेवाली गड़बड़ी 
तथा इससे होनेवाली हानिका भी वर्णन किया जायगा। इस तरह राजा हपदेवकी कथा बहुत ही उद्ारता- 
भरी और परधन अपहरणकी पराकाष्ठासे ओतप्रोत है ।। ८७० ॥ इसमें करुणाके आधिक्यका सौन्दर्य तथा 
हिंसाकी अधिकताके कारण भीषणंता भी भरी पड़ी हे। धार्मिक सुकृत्यकी अधिकताके कारण यह कथा 
लाछित्ययुक्त हे ओर पापाचारकी बहुलतासे कलंकित भी है ॥। ८७१ ॥ इस ग्रकार यह कथा स्पृहणीय भी है ओर 
ब॒जनीय भी । यह कथा वन्दनीय होकर भी निन्दनीय हें । यह बुद्धिमानोंकी दृष्टिमें कोतुकप्रद होती हुई भी 
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आशास्या चापकीर्त्या च॒ स्मार्या त्याज्या च मानसात्‌। 

हप्राजाश्रया .. चर्चाकथाव्यावणयिष्यते ॥ कुलकम ॥८७३॥ 
नूनं स तैजसेरेव ससजे. परमाणमिः । कुतोउन्यथाउभू असबे दुष्प्ेक्यो महतामपि ॥८७४॥ 
न मत्येंप न देवेषु तद्ठ्ेषो दृश्यते क्चित्‌ । दानवेन्द्रेष स ग्राज्ञे! परमुओेक््यते यदि ॥८७७॥ 
प्रतिमाकपरीमाणज्वलत्कुण्डलमण्डितः । उत्तड्रमुकुटानद्धविकटोष्णीपमण्डलः ॥८७६॥ 
प्रसन्नसिहविग्रेक्षी नीचस्मश्रच्छटाशितः । वृषस्कन्धी महाबाहः श्यामलोहितविग्रहः ॥८७७॥| 
व्यूहवक्षाः क्षाममध्यो मेघघोषगभीरवाक्‌ | सोअमानुषाणामपि यञ्अतिभाभड्रकायभूत्‌ ।तिरूकम्‌)।८७८।। 
सिंहद्वारे महाघण्टाश्रतुर्दिकमबन्धयत्‌ । ज्ञातुं विज्ञप्तिकामान्स प्राप्तांस्तद्वाबसंज्ञया ॥८७९॥ 
आता च वाचमाकण्य तेषां तृष्णानिवारणम्‌ । प्राबषेण्यः पयोवाहश्वातकानामिवाकरोत्‌ ।।८८०॥ 
अचित्रवस्रो निहमभूषणोउल्पपरिच्छदः | दद्शे विगतोत्तापोे न कश्चिद्राजमन्दिरे |!८८१॥ 
सिंहद्वारे नरपतेनीनाजनसमाश्रिते | सवदेशश्रियो5श्रान्तमासत्राशीकृता इव ॥॥८८२॥। 
अपेतसंख्याः सोवणथ् हुलाकटकान्विताः । श्रेग्मुमन्त्रिप्रतीहारमुख्याः. ए्मापतिमन्दिरे ॥॥८८३॥ 
एवं स्फूजन्स  नृपतिनवसाम्राज्यसुन्दरः । अभूद्विजयमल्लस्य गुरोरिव मते स्थितः ॥८८४॥ 
आदोयमानवचसः  कृतज्ञेन महीश्ुजा । तस्यामभृत्पाथिवस्थेव सेवके! संकटा सभा ॥॥८८ 
स्वसेवकाननादत्य. रक्षन्संस्थाव्यतिक्रमम्‌ । पिज्येम्य एवं भन्त्रिम्प: सोडघिकारास्समपंयत्‌ ।८८६॥ 


उपहासास्पद हे ओर कमनीय होनेपर भी शोचनीय हे || ८७२॥ यह कथा वांछनीय होती हुई भी अपकीर्तिके 

योग्य हे । स्मरण रखने योग्य -होती हुई भी त्याज्य हे। इन विशेषताओंसे भरी हषदेवकी कथाका वणन 
किया जा रहा हे ॥ ८७३ ॥ राजा । ह्षदेवका निमोण अवश्य तेजस परमाणुओंसे किया गया था। यदि 
ऐसा न होता तो वह महापुरुषोंको भी सूयनारायणके सहश तेजस्वी. एवं दुष्प्रक्षणीय क्‍यों छगता । || ८७४ || 
राजा हएषे जेसा तेजस्वी पुरुष न मनुष्योंमें मिलना संभव हे ओर न देवताओंमें । यदि बड़े-बड़े विद्वान 
अनुसन्धान करे तो दानवेन्द्रोंमें भठ ही कोई उसके समान व्यक्ति मिछ जाय ॥ ८७५॥ उसके कानोंमें सूयके 
सद्ृश चमकील कुण्डल चमका करते थे ओर उसकी बहुत ऊंची पगड़ीपर ऊँचा मुकुट बँधा रहता था।॥ ८७६ ॥ 
प्रसन्न सिंहकी आँखोंकी भाँति उसकी आंखे थीं । उसकी रूम्बी तथा सुन्दर दाढ़ी उसके मुखारविन्दकी झोसा 
बढ़ाया करती थी । बेलकी गदंनकी तरह उसके सुपुष्ट कन्घे थे । बड़ी-बड़ी भुजायें थीं ओर काछा-छाछ मिश्रित 
रंगका शारीरिक वण्णे था| ८७७॥ उसकी चोड़ी छाती थी, कहा मध्यभाग था ओर मेघगजनके समान गम्भीर 
उसकी आवाज थी। इन सभी विशेषताओंके एकत्र हो जानेके कारण बड़े बड़े अतिमानव एवं सत्त्वसम्पन्न 
महापुरुषोंकी प्रतिभा भी उसके समक्ष जड़ बन जाती थी॥ <७८॥ उसने प्राथियोंकी प्राथेना सुननेके लिए 
अपने महलके चारों द्वारोंपर बड़े-बड़े घण्टे बँधबा दिये थे ओर उनकी ध्वनि सुनते ही बह प्रार्थोसि 
मिलनेके छिए तैयार हो जाता था ॥ <७९॥ जेसे वषोकाढीन बाद चातकोंकी करुण वाणी सुनकर 
उनकी प्यास बुझा देता हे, वसे ही वह भी प्राथियोंकी आकांक्षा पूण कर देता था ॥ ८८०॥ उसके 
आनन्दपरिपूर्ण महलमें रंग-बिरंगे तथा सुन्द्र बस्त्रों, सुवणके अल्ंकारोंसे रहित एवं अल्प सेवकोंवाछा कोई 
भी ब्यक्ति नहीं दिखायी देता था ॥| ८८१॥ राजा हषदेवके सिंहद्दारपर नित्य असंख्य मनुष्य खड़े दीखते थे 
ओर सभी देशोंकी सम्पदाओंकी राशि बिखरी पड़ी रहती थी ॥ ८८२॥ उसके राजप्रासादमें सोनेके 
कंकण तथा सोनकी ही कण्ठी पहने मनन्‍्त्री, प्रतीहार तथा सामन्तगण तगण इंधर-डघर घूमा करते थे ॥ ८८३ ॥ 
इस तरह नवीन साम्राज्य पानेके कारण अत्यन्त शोभासम्पन्न एवं ग्रतापसे जाज्वल्यमान राजा हष गुरुके सदृश 
आदरणीय विजयमल्लकी सलाहसे राज्यका सारा झासनकाय करता था।॥ ८८४॥ राजा हष बड़ी कृतज्ञताके 
साथ उसको बात सुनता था ओर विजयमल्छकोी सभा भी राजसभाके समान नित्य अगणित मनुष्योंसे 
भ्ररी रहती थी।॥ <८८५॥ राजा हषने' प्राचीन व्यवस्थाओंका भलीभाँति संचालन करने लिए अपने पिताके 
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द्वारे चकार कन्दर्प मदनं चापि कम्पने | अन्यान्विजयसिंहार्द न्कतव्ये च निजे निजे ॥८८७॥ 
तेन प्रशस्तकलशग्रग्मखाः. शान्तमन्युना । बन्धात्संत्यज्य कार्येषु निजेष्वेव नियोजिता। ।॥८८८॥ 
 स्मृत्वापकारान्सुबहूनमात्यो नोनकः परम्‌ | धात्रेयेण सम॑ आात्रा कोपाच्छुले विषादितः ॥८८९॥ 
काले काले तु कार्यषु संकटेषु महामतिम्‌ । संस्मरन्स्वाभिभक्त त॑ पश्चात्तापेन पस्पृशे ॥८९०॥ 
योग्य; कृतापकारोईपि कदाचिदृपयुज्यते | विहितागारदाहोअग्रिः शरणं भ्ोज्यसिद्धये ॥८९१॥ 
संदर्श्याग्रे स्वभार्यायाः कणनासावकतनम्‌ । विश्शावट्टो राजभृत्यैः शूलेनेव विपादितः ॥८९२॥ 
उदये संविभेजे स भृत्यान्काराविनिगतान्‌ | मधो प्रफुल्लः शाखीव भ्ृज्जान्भूविवरोत्यितान्‌ ॥८९३॥ 
राक्के! क्षेमस्थ यः पोत्रों वजजः स महीआुजा । सवामात्यग्रधानत्व॑ निन्‍ये सुत्च। सहानुजः ॥८९४॥ 
राज्ञों यात्रादिसमये प्रेक्षकाणां पदे पदे। एक एकोउभमवन्मन्त्री.. महीपालअ्रमग्रदः ॥८९७॥ 


सवग्रतीहारघटामूर्धानमधिरोपितः ॥ जयराजो5्लुजस्तस्थ जीवितादधिको5भवत्‌ ॥८९६॥ 
जाहवीयात्रया भ्रात्रोरानृशंस्याद्रिचक्षण/ . । धम्मठः सोडंपि तान्वज्ञेआतिपुत्रे! सहाययों ॥८९७॥ 
संमान्य त॑ नरपतिः स्वकृते हारिताग्रजम्‌ | सश्रातृपुत्रमद्राक्षीत्स्वाविशेषेण सवंदा ॥८९८॥ 


विभज्य अुख॒तो राज्य तस्थेव॑ प्रेरित! खले! | क्रमाद्िजयमन्नोड्थ दुद्गुक्लुविकृति. दघे ॥८९९॥ 
५ ट्जने (१ ५ 

राज्य प्रादा! किमन्यस्मे जिल्वेत्युक्तः स दुजनेः । तन्लिप्सुमंज्रयामास वर्ध प्रथमजन्मन! ॥९००॥ 

विजने मन्दिरे हन्यामिति संमन्त्य भूपतिः | यागं विधाय व्याजेन तेनागन्तुं निमन्त्रितः ॥९०१॥ 


समयके अनुभवी मंत्रियोंको सब अधिकार सौंपे थे । अतएव वह नये सेवकोंका मतानुयायी नहीं बना 
॥ ८८६ || कन्दप तथा मदनको उसने द्वाराधिकार तथा कम्पनेश ( सेनापति ) के पद्पर नियुक्त करके विजयसिंह 
आदिको भी उनके प्राचीन परदोपर तेनात कर दिया ॥ ८८७॥ कुछ दिनों बाद जब क्रोध शान्‍्त हो गया, तब 
हषने प्रशस्तकल आदि उत्कषके मन्त्रियोंकों भी जेलसे छोड़कर उनके योग्य कार्मोपर छगा दिया।॥ ८<८॥ 
किन्तु नोनक मन्त्री तथा उसके धात्रेय अआ्राताके अगणित अपकारोंका स्मरण करके उसने उन दोनोंको सूलीपर 
चढ़वाके मार डाला | ८८९॥ फिर भी महत्त्वपृण कार्योके अवसरपर राजा हषदेब बुद्धिमान्‌ तथा स्वामि- 
भक्त नोनककी याद करके पछताता था ॥ ८९० ॥ क्योंकि अपकारी मनुष्य भी किसी समय काम आ सकता 
है । जेसे घर जला डालनेवाली आगसे भी भोजन तो बन ही सकता हे ॥८९१॥ राजा हषके सेवकोंने उसकी स्त्रीके 
सामन बिश्शावट्टके नाक-कान काटकर सूलीपर चढ़ा दिया ॥ ८५२ ॥ जैसे वसन्‍्त ऋतुमें पुष्पित वृक्ष भूविवर तथी 
तरुकोटरसे निःस्त कृष्णमधु मक्षिकाओंका पालन करता है, उसी प्रकार राजा हषने अपनी उन्नतिके समय कारा- 
वाससे. मुक्त सेवकोको भी अपने भाग्योदयमें साझेदार बनाया और उन्हें उत्तमसे उत्तम इनाम दिये ॥८९३॥ रक्कके 
वंशज, क्षेमके पौत्र एवं वजके पुत्र सुन्न तथा उसके भ्राताको राजा हषने मंत्रियोंमें प्रधानपद्‌ प्रदान किया ।|८९४॥ 
राजा हथ जब अपने राज्यमें पर्यवेक्षणके लिए श्रमण करने निकछता था, उस समय उत्तम वस्चों तथा 
अल्कारोंसे विभूषित उसके मंत्रियांकों देखकर राजाका भ्रम होने छगता था अर्थात्‌ दशकगण प्रत्येक 
मंत्रीको राजा समझने लगते थे ।॥८९७॥ राजा हषने प्राणोंसे भी बढ़कर अपने प्रिय कनिष्ठ भाई जयराजकों समस्त 
प्रतीहारोंका अध्यक्ष बना दिया ॥ <८०६॥ अपने दोनों भाइयोंकी झत्यु हो जानेके बाद तन्‍वंगका पुत्र 
धम्मट नडके उपकारके ऋणसे उऋण होनेके लिए गंगाजीकी यात्रा करनेके बाद कश्मीर छोट आया था ॥<९७॥ 
धम्मटके बड़े भाईने मेरे लिए प्राण दे दिये थे! यह सोचकर राजा हषेने धम्मट ओर उसके भतीजोंका बहुत 
सम्मान किया और उन्हें ग्राणोंसे प्रिय समझने छगा ॥ ८०८ || इस प्रकार भोगोंका विभाजन करके राज्य 
करनेवाले हषदेवके साथ दुष्टोंकी बातोंमें आकर विजयमल् विद्रोह करनेके लिए उद्यत हो गया ॥ ८९९ ॥ उन 
खछोंने उससे कहा--राज्यको स्वयं जीतकर आपने गंरोंके-अधीन क्यों कर दिया ?! सो उनके भड़कावमें आकर 
विजयमल्ल पुनः राज्य हस्तगत करनेके लिए अपने बड़े भाई ह्षको मार डालनेका विचार करने छगा ॥ शो 
नगरसे बाहर निजन मन्दिरमें यह कुक्ृत्य सम्पन्न करनेके रिए उसने यज्ञके बहाने राजाकों आम 














सेप्ृम॑स्तरडूं) । २३१९ 


मन्त्रे श्रुतिगते राज्ः सोअथास्कन्दविशज्धितः | आदिदेश स्वसेन्यानां द्ुतं संनहनोग्रमम्‌ ॥९०२॥ 
संनद्धे राजसैन्येथ द्रुतं निरगत्य भूपतेः | हता विजयमल्लेन मन्हुराभ्यस्तुरंगमाः ॥९०३॥ 
संहरंस्तुरगान्वीक्ष्य प्रहरल्ुपततेबलम्‌ । कुवेन्महाहवय॑ वीरो निगन्तुं तत्वरे पुरात्‌ ॥९०४॥ 
आहिष्य पृष्ठ तिष्ठन्त्या जायया सहितो त्रजन्‌ । स चकार तुरंगस्थः संग्रामम्तिमानुपम्‌ ॥९०७॥ 
धारासारे: क्षणे तस्मिन्नकालजलदोज्झितैः | विपयेस्तेव प्रथिवी सबंतः समलक्ष्यत ॥९०६॥ 
भांकारमारुतारब्ध भूरिभेरीरवे रणे । आसारेण शरेश्रासीच्छाद्यमानो नृपात्मजः ॥९०७॥ 
त॑ क्षीयमाणप्तनं यान्‍्तं हन्तुं समुुवता। | कर्माणि प्राकृतानीव न चण्डकसुता जहुः ॥९०८॥ 
_भग्रसेतु पयोवेगैबिंतस्तासिन्धुरुं भमम्‌ । सजानिरतरदोभ्यामवतीय॑ स॒ वाजिनः ॥९०९॥ 
सच्ववानकरोत्पत्त्या मज़नं सिपुसंकटे । सिन्धु प्रवृद्धाप्नत्तीय तुरकझोौअपि तमन्वगात्‌ ॥९१०॥ 
द्वियां दग्गोचराद्रातः स ८ तमारुद्य वाजिनम्‌ । दरदेशोन्युखो वीरः प्रायान्नहखत्मना ॥९११॥ 
कन्दपद्राररतिना सवतो रुद्धपद्धति। | गिरीचुन्नद्यय. चाविक्षद्विरिशुप्तां दरत्पुरीम ॥९१२॥ 
दरदाभ्यचिंतं तत्र. श्रीविद्याधरदेहिना । केचिह्निजा/ः परिजनाः शनकैस्तं ग्रपेदिरे ॥९१३॥ 
श्रत्वा स्वीकाययमाणं च॒ संरम्भ॑ डामरादिभिः । प्रायुदक्त. हृषपृथ्वीभृ द॒पायांश्रकितोडन्वहस्‌ ॥९१४॥ 
तेषु वन्ध्येष्‌ शीततु सो5तिवाह्यदरत्पुरे । डामरः प्रहितालापश्चेत्रे यात्रामदान्मदात्‌ ॥९१७।॥ 


उत्तीय संक्ांस्तिष्ठन्मार्गान्तः पटमण्डपे । अकस्मादभवन्मानी हिमानीहतजीवितः ॥९१६॥ 


किया ॥ ९०१॥ उसी बीच राजा हषको उसके दूषित अभिप्रायका पता रूग गया। अतएव आक्रमणसे 
बचावके लिए उसने अपनी सेना तेयार कर छी ॥ ९०२॥ जब सेना तेयार हो रही थी, उसी समय विजय- 
मल्लने उसकी अश्चवशाछाके अश्वॉका अपहरण कर लिया ॥९०३॥ इस तरह घोड़ोंकी चोरी करते ससय 
राजाके सेनिकोने विजयमल्लपर प्रहार कर दिया। तब वह भी सेनापर श्रत्याक्रमण करके भीषण युद्ध 
करते हुए नगरसे निकल भागनेका प्रयत्न करने छगा ॥ ९०४॥ उस समय पीछेकी ओर पतिके शरीरसे 
चिपककर बेठी हुई अपनी पत्नीके साथ अखारूढ विजयमल्लने अपना पराक्रम प्रकट करते हुए बड़ा भयानक 
युद्ध किया ॥ ९०५ ।। उसी समय एकाएक जलवबृष्टि होने छगी ओर मूसलूधार॑ वषोसे सारी प्थिवी जलछमयी 
होकर विपरीतरूपमें दिखायी देने छगो ॥| ९.०६॥ उस युद्धमें झंझावातका हाहाकार रणभेरीके समान सुनायी 
देता था । उस समय विजयमल्ल मेघकी जलवषों तथा श॒त्रुकी बाणबषों दोनोंसे आच्छादित हो गया 
॥ ९०७॥ उसके सैनिक पराक्रमहीन होकर उसका साथ छोड़ रहे थे। उधर जेसे प्राणियोंके कम कतोका 
साथ नहीं छोड़ते, उसी प्रकार उसे मार डालनेके लिए सन्नद्धू चण्डके पुत्रोंने विजयमल्लका पीछा नहीं छोड़ा 
॥ ९०८॥ तबतक भागता-भागता विजयमल्ल बितस्ता नदीके तटपर पहुँच गया। उस समय भयानक 
बाढ़ आयी हुई थी। अतएब नदीका पुछ टूट गया था। तथापि बह बीर घोड़ेसे उतरकर हाथोंसे तेरता 
हुआ अपनी पत्नीके साथ नदी पार कर गया ॥ ९०९॥ वह बहुत बड़ा बीर था। अतएवं उस संकटके 
समय भी अपनी पत्नीके साथ नदीमें कूद पड़ा था। उसका घोड़ा भी उसके पीछे-पीछे तेरकर्‌ उस पार पहुँच 
गया ॥ ९१०। बहाँसे बह वीर शन्नुओंके देखते-देखते घोड़ेपर सवार होकर लहरके मागंसे दरददेशकी 
ओर चल पड़ा ॥ ९११॥ उस समय यद्यपि द्वाराध्यक्ष कन्द्पने सब ओरसे उसका साग अवरुद्ध कर रक्‍्खा 
था, फिर भी विजयमल्ल एक विकट पहाड़ी रास्तेसे पवतोंको छाॉँघकर द्रदपुरमें गा पहुँच गया ॥ ९.१२ ॥ वहाँके 
राजा विद्याधर शाहीने उसका भछी भाँति स्वागत-सत्कार किया। कुछ ही दिनों बाद विजयसल्लके बहुतेरे 


परिजन भी चुपकेसे उसके पास पहुँच गये ॥९१३॥ तद्नन्तर्‌ राजा हषदेवकोी जब यह मालूम हुआ कि 


डामर छोग भी विजयमल्लसे मिलकर राज्यमें उपद्रव कर रहे हैं, तब मे होकर राजा हथषे उन्‍हें 
दबानेका उद्योग करने छगा ॥ ९१४॥ परन्तु उसका यह उद्योग असफल रहा। क्या: शीतकाल दरदपुरमें 
बिताकर डामरोंके निमंत्रणपर चेन्नमासमें विजयमल्ल बड़े अभिमानके साथ विजययात्राके छिए चछा॥ ९१५॥ 


. २७२ राजतरद्जिणी क्‍ क्‍ 


यदल्लासाय संरम्भो धीरविंस्तायते महान्‌ | कृत्य॑ हिनस्ति तदेवमत्यल्पेनेब वस्तुना ॥९१७॥ 
उन्मीलनं तिम्मरुचिः प्रयत्रा्वेषां सहस्रेण करे! करोति । न्‍ 
उन्मूलयत्येककरेण तानि पत्मानि धाता कुपितो हिपेन ॥९१८॥ 
देराज्यशड्या कंचित्कात॑ संकुचितं ततः | भूयः प्रभवतो लग्म॑ राज्य हर्षमहीश्ुुजः ॥९१९॥ 
राजशब्दस्तदा सेहे न बुत्राप्यधिरोपणम्‌ । अत्युदग्रतया तस्मिन्लघुत्वेनान्‍्यराजसु ॥५२०॥ 
सुशोभादायनीभड्री: प्रावतंयत मण्डले । निर्मत्सरों नरपतिः पृष्पतुरिव कानने ॥९२१॥ 
उुक्तकेशा निरुष्णीपा निष्कलाभमरणाः पुरा। संत्यज्येक॑ महीपालमभवज्निह देहिनः ॥९२२॥ 
धम्मिल्लग्रन्थनाधत्र मंदनः कम्पनापतिः | जयानन्दोड्प्यमात्याग्यश्रित्राधोरुकधारणात्‌ू_ ॥९२३॥ 
अन्वभूत्याथिवक्रोधमविशेषेण मण्डले । तेन राज्योचितो वेषस्तत्र राज्ञा प्रवर्तितः ॥युग्मम्‌॥॥९२४।। 
स॒ केबांचिदमात्यानामाकल्पोन्नासशोभिनास्‌ । निरमत्सः . स्वदासीभिरारात्रिकमकारयत्‌ ॥९२५॥ 
दाक्षिणात्याउमवद्भड्लि! प्रिया तस्य विलासिनः । कर्णाठटानुगुणश्ड्डस्ततस्तेन प्रवर्तित: ॥९२६॥ 
लडत्तालीदलाः. स्थूलचन्दनस्थाससुन्दराः । रेजुजनास्तदास्थाने. ह्लाष्यदीर्घासिधेनवः ॥९२७॥ 
स्वणकेतकपत्राइजूटलम्बोजिंतस्रजः | चढुलातिलकाशलिष्टविछोलतिलकाहूराः ॥९२८॥ 
अपाड्रश्रोत्रयोबद्धसंधयो5झ्जन रेखया | निर्नीरद्धिककेशान्तबद्धहेमोपवी तकाः ॥९२९॥ 





वह स्वाभिमानी राजपुत्र अनेक बड़े बड़ संकटोंको पार कर चुका था। किन्तु उस यात्राके समय एक 

जगह तम्बू छगाकर ठहरा हुआ था। सहसा बड़े जोरोंसे बफ गिरने छगी और उसीमें दबकर उसे असमयमें 

ही कालकवलित हो जाना पड़ा ॥९१६।॥ जिस कार्यको सफल बनाने के लिए धेयंशाली छोग बड़े बड़े 

उपाय करते हैं, उस कायको दंव एक ननन्‍्हीं-सी घटनाके द्वारा तहस-नहस कर देता हे ॥ ९१७॥ तीध्ण 

दीप्रिवाले सूयभगवान्‌ अपनी हजारों किरणोंसे जिन कमछोंको विकसित करते हैं, उनको देवके कुपित 

होनेपर हाथीकी केव॒छ एक सूँड उखाड़ फेंकती हे ॥ ९१८॥ इस प्रकार हैराज्य अर्थात्‌ दो राजाओंके शासनकी 

आइ्ंकासे राजा ह॒षंदेवका राज्यवभव कुछ कालके लिए संकुचित जेंसा हो गया था, किन्तु विजयमल्लके नष्ट | 
हो जानेपर वह फिर उन्नतिकी ओर अग्रसर होने छगा ॥| ९१०॥ हषदेवका स्वभाव बड़ा तीखा था ओर 
उस समय अन्य राजे बहुत छोटे-छोटे थे । अतएव “रंजयति छोकानिति राजा' अर्थात्‌ जो प्रजाको आनन्दित करे, 
वह 'राजा' कहलाता है । इस अथको सार्थक करनेवाला 'राजा' उस हषके शासनकालमें कोई भी नहीं था ॥९२०॥ 
निमेत्सर राजा हपने उसी प्रकार कश्मीरमण्डलको सुन्दर बना दिया, जेसे वसन्‍्त ऋतु उपबनको सुन्दर बना 
देती हैं ॥ ९२१ ॥ प्राचीन कालमें कश्मीर राज्यके राजाको छोड़कर और किसी भी व्यक्तिके सिरपर न तो पगड़ी 
दिखायी देती थी और न कोई कुण्डल पहनता था ॥९२२॥ कम्पनेश मदनने अपने केश सँवारकर बाँघे 
थे ओर शरीरपर रंगीन तथा सुन्दर अँगरखा पहना था, जिसके कारण उसे राजाका कोपभाजन बनना पड़ा 
|| ९२३ || किन्तु राजा हने इस संकुचित मनोबृत्तिकी परिचायक प्रथाका सदाके लिए अन्त कर दिया और 
राज्यके सब छोगों अर्थात्‌ मंत्रियों एवं नागरिकोंको भी राजोचित वेष धारण करनेकी स्वतंत्रता दे दी गयी ॥९२७॥ 
सुन्दर वेष-भूषासे सुसज्नित कतिपय राज्यकमेचारियोंकी दर्शनीय सजावट देखकर उस. राजाने दासियों 
द्वारा उनकी आरती उतरबवायी थी ॥ ९२५।| रसिक राजा हूषकों दाक्षिणात्य पद्धति विशेष पसन्द थी, 
अतएव उसने अपने राज्यमें गोछाकार टंक ( सिक्के ) चछाये थे॥ ९२६॥ कर्णाटक देशकी ग्रथाके अनुसार 
उसकी राजसभामें ताड़के पंखेसे हवा की जाती थी, प्रत्येक सभ्य पुरुषके मस्तकपर बड़े-बड़े चन्दनतिलक़ 
छगे रहते थे ओर सब छोग अपनी-अपनी कमरमें बड़ी-बडी कटारें बाँधते थे ॥|९२७॥ राजा हष्षदेवके पास 
सदा रहनेवाली चंचल श्रुकुटियोंसे विभूषित सुन्दरियाँ पीठपर लहराती हुई वेणियोंमें स्वरणकेतकीके पन्न 
छूगाती थीं। उन वेणियोंमें फू्ोंकी माछायें गुँथी रहती थी और उनके माथेपर आभूषणोंसे आभूषित केशोंकी 








सप्तमस्तरद्भ) । २५३ 


अधराम्वरप॒च्छान्तैलम्बैश्रम्बितभूतला: । प्रच्छादिताघदोलेखकश्व॒काइूपयोघरा: ॥९३०॥ 
कपूरोद्धूलनस्मेरा अमन्त्यस्तरलभ्ुवः । बम्नुराश्रितपुवेषा झपाडूच्छलदड्डताम्‌॥।चकलकम॥९३ १॥ 


अन्योपजीव्यतां ग्रापुस्तस्यार्थिव्वेन मारगणाः । विश्वाप्यायकर्तां मेघाः प्रणयेनेव वारिधे! ॥९३२॥ 
प्रसादेस्त्यागिनस्तस्य राज्ञ। कनकृवर्षिणः । समस्ता गाथकगगाः पार्थिवस्पर्धितां ययु॥ ॥९३३॥ 
विद्वच्चूडामणिभ्रूभृत्पण्डितात्रत्मण्डितान्‌ू_। चकार युग्यतुरगच्छत्रादिश्रक्रियाभृ तः ॥९३४॥।॥) 
कश्मीरेभ्यो विनियान्‍्त राज्ये कलशभूपतेः | विद्यापतिं य॑ कर्णाटश्क्रे पर्मोडियूपतिः ॥१३५॥ 
प्रसपतः करटिभि!ः . कर्णाठकठकान्तरे । राज्नोअ्ग्रे ददशे तुड़ं यस्येवात५५रणम्‌ ॥९३६॥ 
त्यागिनं हषेदेव॑ स श्रुत्वा सुकविबान्धवम्‌ । बिल्हणो वश्चनां मेने विभूति तावतीमपि ॥९३७॥ 
सोवर्णामलसाराद्या राजधान्यो घरापतेः । सुबह्नयो5अश्रलिहगृहा अ्रेजिरे श्रुवनाहुताः ॥९३८॥ 
तदीये नन्‍्दनवने द्रुमेम्यो नो व्यधु; स्थितिम्‌ । त्यागिना निजितास्तेन केवर्ल कल्पपादपाः ॥९३९॥ 
विविधामिरशूल्याम्बु विहंगसगजातिशभिः । तेन व्याप्तदिगाभोगं चक्र पम्पाभिध॑ सर ॥९७०॥ 
सोउज्ञासीधावतीर्विद्यास्तासां नामापि निश्चितम्‌ । वक्त नास्त्येव सामथ्य व्यक्त वाचस्पतेरपि ॥९४१॥ 
गीतमाकण्यंतेज्यापि तस्य वाग्गेयकारिणः । विपक्षरपि पक्ष्माग्रलुठद्वाष्णेद्बिन्दुभिः ॥९४२॥ 
स्वपतो दिनयामौ दो सबंकाल विलासिनः । दत्तस्थानस्यथ तस्यासीद्यामिनीषु ग्रजागर। ॥९४७३॥ 
तस्य दीपसहस्राड़ं स्थितस्यास्थानमण्डपे । विद्वद्गीष्ठीगीतनृत्तप्रस्तावेन क्षपा ययु) ॥९४४॥ 


छटे बहुत सुन्दर छंगती थीं। उनके अपांगसे छेकर कणप्रान्ततक अंजनरेखा सुशोभित रहती थी। उनकी 
वेणीके अग्मभागमें सुनहलछी जरीके गुच्छे छटकते रहते थे। उनके लहँगोंकी छोर धरतीका स्पश करती रहती 
थी। उनके स्तन अधर्वेहियाँ कंचुकीसे ढँके रहते थे। उनका हास्‍्य कपूरकी धूलके समान उज्ज्वल रहता 
था। वे अपनी चपल श्रकुटियोंके विछासका प्रदशन करती हुई विचरा करती थीं। कदाचित््‌ वे सुन्दरियाँ 
यदि पुरुषवेश धारण कर लेतीं तो कामदेवसे कम सुन्दर न दीखतीं ॥ ९२८-९३१॥ जेसे समुद्रसे प्रेम 
करके मेघ सारे संसारको सुख देते हैं, उसी प्रकार जो याचक हषके सम्पकमें आता था, वह अन्य याचकोंकी 
आकांक्षा पूर्ण करनेमें समर्थ हो जाता था ॥ ९३२॥ उस उदार तथा सुवण्वर्षी राजाकी प्रसन्‍नतासे घनाव्य 
बने हुए गायक और वादक रहन-सहनमें राजाओंसे होड़ करते थे ॥ ९३३॥ विद्वत्शिरोमणि राजा हषदेवने 
विद्वानोंको विविध रत्नजटित अल्कारोंसे अलंकृत किया था। साथ ही उसने उन्हें पाछकी, रथ, छत्र आदि 
सभ्मानसूचक वस्तुयंं भी दी थीं ॥९३४॥ राजा कलःशके राज्यकालमें बिल्हण कवि कश्मीर छोड़कर 
कणोटक देशके राजा पर्मीडीके पास चढछा गया था। उस राजाने उस कविको अपने यहां विद्यापतिपदपर 
नियुक्त करके उसका बहुत सम्मान किया था। इसके सिवाय अपने देशके पव॑तीय स्थानॉपर यात्राके समय 
एकमात्र उसीको हाथीपर सवारी करके अ्रमण करते समय राजाके समक्ष छत्र धारण करनेका सम्मान 
प्राप्त था। तथापि बिल्हेणने राजा हषदेवक़ी प्रशंसा सुनकर कणोटकके समस्त वभवोंको तुच्छ समझ 
लिया ॥ ९३५-९३७॥ क्योंकि राजा हषदंवकी अनेक राजधानियोंमें बहुतेरे गगनचुम्बी एवं पवतोय 
प्रदेशमें सुवणकल्शोंसे विभूषित राजप्रासाद दशकोंके हृदयमें विस्मयभाव जाग्रत कर देते थे ओर 
वे विश्वके प्रमुख वस्तु समझे जाते थे ॥ €३८॥ उस राजाके छ्वारा लगवाये हुए उपवन नन्द्नवनसे होड़ करते 
थे। वहाँके वृक्ष अपनी उदारतासे कल्पवृक्षको भी छज्जित करते थे। इसी कारण उन उपवनोंमें अन्य वृक्षोंके 
रहते हुए भी कल्पवृतक्ष नहीं थे ॥ ९३९ ॥ विविध पशु-पक्षियसे परिपूर्ण पम्पासरोवरका निम्मोण उसी राजाने 
कराया था ॥ ९.७०॥ वह राजा हष जितनी विद्याओंको जानता था, उन सबका नाम जानना बहस्पतिके छिए भी 
अशक्य था ॥ ९४१॥ संगीतमय काव्यके निर्माणमें निपुण हषदेवके गीतकाव्यको सुनकर आज भी उसके शझाजत्र 
तक आंखोंसे आँसू बरसाने छगते हैं. ॥| ९४२॥ वह सदा आनन्द एवं विछासमय जीवन बिताता था। बह 
द्निमें दो पहर सो छेता था ओर रातको जागता हुआ सारा राजकाय करता था ॥ ९४३॥ वह जब राज़- 






















२७४ राजतरद्विणी 
कथान्ते शुभुवे तत्र पणचबंणजः परम्‌। कान्ताधम्मिल्लशेफालीजुटिजन्मा च मर्मरः ॥९४५॥ 
विताने! सपयोदेव साम्रिवश्रेव दीपकेः | रुक्मदण्डे: सशस्पेव सधूमेवासिमण्डलेः ॥९४६॥ 
ता सरा इव कान्‍्तामिः सनक्षत्रेव मन्त्रिभिः | सर्पिसंपेव विवुपरै: सगनन्‍्धर्वेब गायनें: ।२९४७॥ 
नित्यसंकेतवसतिधनदस्थ. यमस्यथ च | एक विहरणारण्यं दानस्थ च॑ मयस्य च |९४८॥ 
द क्षपास्थानस्थितिस्तस्य राज्नः गक्राधिकश्रियः । 
शत फस्य वाचस्पते्बाचा वक्तुं कात्स््येंन शक्यते || चक्‍्कलकम ॥९४९॥ 
थे राजतेथासीद्यवहारस्तदा घनः | मण्डले विरलाअमुष्मिन्दी न्ारेस्तात्रजेः पुनः ॥९७०॥ 
५ उनायकता ग्राप्य सुन्नः सर्वोच्नतिं भजन | तस्मिन्काले लथूल्लोभाज्नीचो इुष्टिंपचः परस्‌ ॥९५१॥| 
निजा जयबने सूर्यामूलके विजयेश्वरे | आख्यान्ति यस्य लुब्धत्वं नि्व्ययस्थितयों मठाः ।९७२॥ 
झथितव्याधितानाथदीनाद्यातिनिवारणमू। सुस्पष्ट प्राप पइस्य राज्यलक्ष्मीः कृताथताम ॥९७३॥ 
न्देलेत्र व्ययीक्षत्य प्रत्यव्द॑ सप्तवासरान्‌ । चम्पकः सफलां चक्रे सबकालाजिंतां श्रियम्‌ ॥९५४॥ 
बाय 8 हीकीक *“गाजिनोभयप्ुसीमुसूपैदानि: मर 'समाञुजा | अद्रिद्रीकृता विग्ना निः शेपा्तिच्छिदा्थिनाम॥5९५ 
0 लक /हिवशाध्या5करोत्‌ | मठाग्रहारान्नगरे पूज्ये च प्रिपुरेधरे ॥९५६॥ 
शनकैनवर्मन्त्रण: । पूर्वामात्यद्धिषो कि 3 मल्बडिबो,. राह मिभोई पचाहिरे ॥९०८॥ मतिमोह प्रचक्रिरे ॥९७८।| 


कार्य करनेके लिए मय 
था | वहाँ बठकर बनाना 0.) उस समय वह मण्डप हजारों दीपकोंके प्रकाशसे जगमगा उर्ठत 
करता था ॥ ९४४ ॥ बनाम हे हर) गीत पथा चृत्य आदि बिनोदके विविध साधनोंसे रात व्य 
सुन्दरियोंके केशकलापमें गुँथी पा  पणकाय >माप्तिहा जाता था, तब छोगोंके वाम्बूछचबंणजनित तक 
मण्डपर्मे छगे उज्ज्वछ चंदोवेसे व्‌ह्‌ पट है हंटनकी समरध्यनि ही सुनायी देती थी ॥ ९४५॥ उस सभा 
सुबर्णदण्डोंसे बिद्युल्टतायुक्त सरीखा  मएडप मेघाच्छादित जैसा, दीपकोंके प्रकाशपुंजसे प्राकारपरिवेधित ही क्‍ 
बुक्त जेसा, मन्त्रियोंसे नक्षत्रवान- ० अदायसे धूमयुक्तके समान, सुन्दरी स्रियोंकी जमघटसे अप्सर नस 
गन्धवंगणसे था, विद्वन्मण्डलीसे ऋषिगणोंसे युक्त सहृश एवं गायकोंके हक | 
दोनों  भामण्डपमें कुबेर ओर यमराज ये दोनों सदा विराजमान है. 
उह सभाभण्डप क्रोडास्थल बना हुआ था |. 
का पूर्ण 
थ ७४३ _ भला कौनसा बृहस्पति कर सकेगा ॥ ९४६-९४५ ॥ राज 
उपयोग बहुत कम किया जाता था का सोने-चादीके दीनारोंसे ही होता था। तामेके हा 
बह उन्‍नतिकी पराकाष्ठापर पहुँचा ॥ ॥ ९५० ॥ 'ाजा हेने सुन्तको दण्डनायक पद दे रक्खाथा। | 
सुन्‍्नके बनवाये हुए 285 ।। किन्तु बेसी परिस्थितिमें भी बह नीच कंजूस ही बना रहा | ०४ 
छोभीकी कंजूसीका ही सबूत दे रहे थे मूल एवं विजयेश्वरके मठ व्यवस्थासे विहीन होनेके कार! | 
द | +5२॥ उसके बिपरीत पढ़की भूखों, रोगियों, अनाथों 
+ मलुष्योंके कष्टनिवारणकार्यप पहुकी सम्पदा भूखों, रोगियों, अ 9 ॥ 
ऐसे ही चम्पक भी हर साल नन्दित्तेत्रमें दिनो | उपयुक्त होकर कृताथ मानी जाती थी ॥ “ .. 
सदुपयोग करता था॥ ९५४ । | यानिकी को से नी तक 5058 धन व्यय करके अपनी न्यांयोपार्जित सम्प 
उरन्तकी व्याई गौओंका दान देकर बाह्मणोंक ... ये नष्ट करनेवाले राजा हषेदेवने काछे रंगकी 
राजा हषकी रानी वसन्तलखाने नगर एवं दरिद्रता दूर कर दी थी ॥ ९५५॥ शाही कुछकी राजकन्य 
पे तरह राजा हषदेबके राज्यमें हे विधि तिपुरेश्वर्‌ क्षेत्रमें सठों एवं अग्रहारोंकी स्थापना की थी || ** 
गन त्‌ का 
उस राजाका शासनकार्य उद्गर व्यवहारसे पीत कछाका आ्रादुर्भाव होता दीखता था | 


६6 || 
किए 
.....“> दी ः ।;!)[क लगते जा सकता। [९०७ क्योंकि बादमें ++ 5 ता 


था वणता 
सम्पन्न नहीं 
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कुष्ठारताड्घियुगः शिखी बहुपदं शृह्ाति धावन्नहिं भालु! पादसहस्रभाकातिपदं संचायते5न्रुणा | 

वच्च्यन्ते बलिनो5पि यल्लघुबलेः सामर्थ्यहीनैश्व यद्धाम्यन्ते परिपृणबत्तय इदं दैवस्य लोलायितम्‌॥९७९॥ 
स॒सर्वशास्राधिगमग्रीदः परिवृढो विशास | यन्मोहितमतिश्रक्ते वेधेयेरपि मन्त्रिसिः ॥९६०॥ 
विपन्नस्य पितर्वेर्तरतीकारविधित्सया | स॒ राजधानीनामाइझमठादि._ निरलोठयत्‌ ॥९६१॥ 
त्यागी तत्कोशसंभारं॑ व्ययीकुन्नितस्ततः । लुब्धस्य चाभिघां तस्य पापसेन इति व्यधात्‌ ॥९६२॥ 
शुद्धान्ते शुद्धशोल्ञानां ढौकित॑ मृढ्येतसा । स्पष्ट पष्टयथिक राज्ञा स्रीणां तेन शतत्रयम्‌ ॥९६३॥ 
याद्शीस्ताइ्शीस्तत्र. नारीविन्यस्यतानिशम । नागृह्मन्त परं॑ डोम्बजनंगमकुलाडुनाः ॥९६४॥ 
अत्रान्तरे पूर्मभाणो गूढ॑ कोटपदातिमिः । पुनश्चवनराजो<भू्नहरालब्धिलुब्धधी: ॥९६५॥ 
स्‌ दर्पितपुर॑ प्राप्नडः. कन्दर्पद्वारनायकम्‌ । श्रुत्वा योडु विनिर्यातं ययो भूयोप्यद्ज्यताप ॥९६६॥ 
तस्मिन्यसद्झेडपि जुपो. दृष्यन्नाजपुरीपतिः । संग्रामपालः केनापि हेतुना विक्रियां ययो ॥९६७॥ 
कन्दर्प कोटशभृत्यानां भिन्नानां संग्रहोच्ते । क्रध्यन्राजपुरों राजा व्यसृजरृण्डनायकम्‌ ।।९६८॥ 
स महद्धिः सम॑ सेन्‍्येगन्छँल्लोहर्वत्मंना | अधीरः . कोटकच्छेष साध मास व्यलम्बत ॥९६९॥ 
प्रत्यासन्नाच्छुचेमासात्रतापाच्च विरोधिनाम्‌ । त्रस्यतस्तस्य यात्रायां न संकल्पोडप्यराजत ॥९७०॥ 
अविशेषज्ञभावेन भर्तुस्तिछन्निर्यमः | ततो जगाम कन्दर्ष एवोपालस्मपात्रताम्‌ ॥९७१॥ 
कृतप्रतिज्ञोडनाहारतया राजपुरीजये । उपालम्भार्दितः सोथ निःसामग्योप्यवाचलत्‌ ॥९७२॥ 





मन्त्रियोंकी जगह नये-नये मन्त्री आये और उनका अभात्र बढ़ने छगा। वे पुराने मन्त्रियोंसे हुष करन छगे 
और उन्होंने राजाके भी मनमें श्रम उत्पन्न कर दिया * ॥ ९५८ ॥ जिसके दोनो परोंमें गा कुष्टरोग रहता हे, 
बह मयूर बहुतेरे पेरोंवाले सपेको धर दबोचता हैं, सहला हा ( किरणों ) से सम्पन्न सूयको अनूरु ( बिना 
परका ) अरुण चलाता है, बड़े-बढ़े बलवान भी दुबे मनुष्यों द्वारा ठग ल्यि जाते हैं ओर असमथ छोग समथ 
पुरुषोंको नचा देते हैं, यह सब देवका खेल है ॥ ९५% ॥ क्योंकि समस्त शास्त्रों तथा सम्प् कलाओंका विज्ञ 
होता हुआ भी राजा ह॒ष उन मूखे मन्त्रियोंके बहकावेमें आकर मोहसागरमें जा गिरा॥ ९६० ॥ तदनुसार 
उसने मृत पिताके बेरका बदला लेनेके लिए उसके द्वारा स्थापित मठों तथा नगरों आदि उसके स्पारकचिह्रोंको 


उसने लूट-खसोटकर नष्ट कर डाछा ॥९६१॥ अपनी उदारताके आवेशमें आकर उसने पिताके द्वारा लोभस संचित 


सारा कोश खर्च डाछा और पिताका नाम पापसेन रख दिया ॥ 55३९ ॥ || उत्त मू्खे राजाने न जाने कहाँसे शुद्ध 
शीलवाली तीन सौ साठ ख्लियाँ छाकर अपने अन्तःपुरमें रख ढीं ॥९६३॥ उसने केवलछ डोमों ओर चण्डाल जाति- 
की ख्लिर्योको छोड़कर बाकी सभी जातिकी श्तियोंका अहर्निशि संग्रह किया ॥९६७।॥ उन्हीं दिनों सुबनराजने गुप्त- 
रूपसे किलेदारोंकों उभाड़कर उनकी सहायतासे फिर छोहर प्रान्तपर अधिकार करनेका संकल्प किया ॥९६५।| 
तदनुसार आगे बढ़ता हुआ बह दर्पितपुर तक पहुँच गया, किन्तु जब उसे पता लगा कि द्वारपति कन्दर्प छड़नेके 
लिए चल चुका हेतो चुपकेसे गायब हो गया ॥ ९६६॥ उसी समय राजपुरोका शासक संग्रामपाल भी 
घमण्डमें आकर न जाने क्‍यों राजा दर्षदेवके विरुद्ध हो गया था ॥<६७॥ उधर द्वारपति कन्द्॒प राजाके 
विरुद्ध विद्रोह करनेवाले बहाँके दुगरक्षकोंको दबा रहा था। अतछव राजा हषने क्रुद्ध होकर राजपुरीपर आक्रमण 
करनेके छिए दण्डनायक सुन्नकोी भेजा ॥९%६८॥ वह अपने साथ बहुत बड़ी सेना छेकर चछा । उसे 
वहाँ अति शीघ्र पहुँचना आवश्यक था। लेकिन उसने मूखेतावश छोहरकोटके पासवाले भ्रदेशोंमें डेढ़ महीने 
व्यर्थ बिता दिये ॥ ९६० ॥ इसी बीच आषाढ़ मास आ गया और शज्नुका दबाव प्रबछ देखकर बह भयभीत 
हो उठा, जिससे उसे आगे बढ़नेका साहस नहीं हुआ ॥| ९७० ॥ इस प्रकार राजा हषदेवकी विशेष जानकारी- 
के अभ चमें शान्त बेंठे द्वारपति कन्दर्षको ही उलाहने सुनने पड़े ॥ ५७१॥ इससे कन्दपको बहुत क्षोभ हुआ 
और बह राजपुरीपर विजय प्राप्त किये बिना अन्न न अहण करनेकी प्रतिज्ञा करके बिनों विशेष तैयारी किये ही 


कस सब... 
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निराहारस्थ वसतः . कन्दपस्याद्रिगहरे । पष्ठेष्हयभूद्राजपुरी योजनेउ्म्यधिके स्थिता ॥९७३॥ 
अव्याहतः सो5रिबलादूहिषच्छल्लाणि पातयन्‌ | कदलीपल्लवान्मृदूनन्वनं सिंह इवाविशत्‌ ॥९७४॥ 
दण्डनायकसन्येम्यः परमेकस्तमन्वगात्‌ । सेनानी! कुलराजाख्यों बुद्धराजकुलोद्भव/ |,९७७॥ 
त॑ बाह्याल्यां राजपुर्या हतासंख्याहितं द्विपः | निहत्य शुक्रच्छन्नाडूं कन्दप मेनिरे हतम्‌ ॥९७६॥ 
मध्याहे स तु कन्दपः स्वयं संग्राविशद्वी । राजधानीं राजपुर्या विंशत्रिशें! सम॑ मे! ॥९७७॥ 
द्विषां ब्रिंशत्सहखाणि योधानामनिवर्तिनाम्‌ | ररोध राजपुयग्रे. तत्पदातिशतत्रयम ॥९७८॥ 
काव्मीरिकाणां निहतं रणे तत्र शतद्यम्‌ । चत्वारि तु शतान्पुर्वी खशानाम्रप्यशेरत ||९७९॥ 
भग्रे.. रिपुबले. दूरमसंख्येयेश्रिताप्रिभिः | संस्कुवेद्धिहंतात्राशीत्रणो. स॒त्योम॑हानसः ॥९८०॥ 
तेनेव॑ स्वाम्पपालम्भवेतालो. रभसापितः । रणस्मशाने वीरेण शमितों मांसशोणितेः ॥९८१॥ 
याममात्रावशेपेन्‍द्धि.. पुनरेवाथ संहताः । द्विपः परिभवोत्तप्ताः कन्दप योद्घुमाययु) ॥९८२॥ 
ततस्तानथ नाराचान्निचित्षेप स॒ संयुगे । लिप्तानोषधितैलेन विद्धा ये प्राज्वलन्दिशः ॥९८३॥ 
आग्रेयं वेत््यसावश्रमिति मूठा बिशज्धिताः | ते दूर प्रययुर्भीता निन्‍्दन्तः पुनरागमम्‌ ॥९८४॥ 
प्रगल्भभावः . प्रतिभानमोजः  प्रयोगचात॒यमसंग्रमश्र । 
महाशयानामतिसंकटेषु धैेयोपनद्भधां न धियं जहाति ॥९८५॥ 
राजधानी प्रविष्ः स भानावस्ताभिलाषिणि । भूयोउप्यपश्यत्स छन्नमां बाह्यालों बहलेबले! ॥९८६॥ 
योद्धु यियास॒ः शुश्राव प्राप्त त॑ं दण्डनायकम्‌ । घोरां रणाटवीं .दृष्ठा भयात्स्थगित्सेनिकम्‌ ॥॥९८७॥। 


वहांसे चल पड़ा ॥ ९७२ ॥ पाँच दिन तक पवतकी कन्द्राओंमें निराहार रहकर टिकते हुए छठे दिन वह 


वीर राजपुरीके निकट पहुंच गया | वहाँसे राजपुरी केवल एक योजन ( चार कोस ) दूर रह गयी थी ॥| ९७३ ॥ 
अब वह शत्रुसेनाकी तनिक भी चिन्ता न करते हुए झन्रुओंके शस्त्रसमूहोंकोीं नष्ट-भ्रष्ट करता हुआ इस प्रकार 
आगे बढ़ा, जेसे सिंह केलेके पत्तोंको रोंदता हुआ कदलीवनमें ग्रविष्ट होता हे। इस प्रकार उसने राजपुरीमें 
प्रवेश किया ॥ ९७४ || दण्डनायक सुन्नके सनिकोंमेंसे युद्धराजके कुलमें उत्पन्न केवछ सेनापति कुछराज ही कन्दप- 
के साथ राजपुरीमें प्रविष्ट हुआ था ॥ ९७५ ।| राजमहलके बाहरी मेदानमें तुमुछ युद्ध करके उसने श॒त्रुके असंख्य 
सेनिकॉंकों मार डाछा था। किन्तु राजमहलके आगनमें श्वेत छत्र धारण किये रहनेसे कन्दपके धोखेमें शत्रुओंने 
सेनापति कुलराजको मार डाला | ९७६ ।| तदनन्तर दोपहरके समय बीस-तीस योद्धाओंके साथ द्वारपति 
कन्दर्प राजपुरीके राजमहल्में प्रविष्ट हो गया ॥| ९७७ ॥ उसके केवल तीन सो पेदछ सनिकोंने राजपुरीके राज- 
भवनके समक्ष झत्रुओंके तीस हजार ऐसे सनिकोंको रोक रक्खा था, जो असाधारण बीर थे ओर जिन्होंने युद्ध- 
में कभी भी पीठ नहीं दिखायी थी ॥ ९७८ ॥ उस संग्राममें दो सो कश्मीरी तथा चार सो खश्य सनिकोंको कटना 
पड़ा ॥ ९७९ || इस तरह हात्रुसेनाके परास्त हो जानेपर म्रत वीरोंके दाहसंस्कारके समय घधकती हुई चिताओंको 
देखकर ऐसा भान होता था कि वह रणभूमि नहीं है, बल्कि मृत्युका रसोईघर हे ॥ ९८० ॥ इस श्रकार बीर 
कन्दपने उस रणश्मशानमें अपने स्वामीके उपाल्म्भ ( उछाहना ) रूपी बेतालछको गचुर मांस तथा रुधिरकी बलि 
देकर ठृप्त कर दिया ॥ ९८१ ॥ किन्तु जब एक पहर दिन शेष था, तब पराजयसे सन्‍्तप्त शत्रुओंने एकाएक फिर 
कन्द्पपर आक्रमण कर दिया ॥ ९८२ || तब कन्दर्पने उन शत्रुओंपर औषधियुक्त तेलसे छिप्त बाणोंकी वर्षा कर 
दी । उन बाणोंके छगते ही शत्रुओंके कपड़े जलने लगे, जिसके प्रकाशसे दसों दिशायें जगमगा उठीं ॥ ९८३ ॥| इस 
चमत्कारसे शतन्रुओंने समझ लिया कि 'कन्दर्प आग्नेयास्त्रका उपयोग करना जानता है?। यह सोचकर अपने ग्रत्या- 
क्रमणकी निन्‍्दा करते हुए वे झत्रु रणभूमिसे भाग गये ॥|९८४॥ भीषण संकटकालूमें भी महापुरुषोंकी धये- 
शालिनी बुद्धिको प्रागल्भ्य (साहस), प्रतिभा, ओज, प्रयोग, चातुय तथा असंअ्रम ये गुण नहीं त्यागते ।|९८०।॥ 


कन्दपने 


तदुनन्तर सूयोस्‍तके समय कन्दपने फिर उस राजधानीको शन्नुओंकी असंख्य सेनासे घिरापाया ॥ &८६॥ यह 
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स्वीयरेएऐ! क्षती! केथ्रिद्वप्यन्त्यधिकमाहवे । पारकीयखसन्त्यन्ये को3न्तरं वेत्ति देहिनाम्‌ ॥?९८८॥ 
आनीतो5थ विनिर्गत्य तेनेव स भये ब्र॒ुडन्‌ | स्पथमानो यथाम्भोधौ मजन्हंसेन वायसः ॥९८९॥ 
रक्तप्रज॑ वीतसेन्यमभिन्नं बहुकोशवत्‌ । परराष्ट्र विशेदेव॑ स्ववीरयेंगेव. को5परः ॥९००॥ 
प्रणतात्कममादाय. ततो.. राजपुरीपतेः । मासमात्रेण कन्दपः पुनः स झुवमाययों ॥९९१॥ 
प्रत्युद्ठमादिसत्कारें, कृतपूजो. महीशवुजा ।स दण्डनायकादीनां शिरःशूलावहो5भवत्‌ ॥९९२॥ 
परिहासपुरे. पारिपाल्य कुर्वन्कठोरधीः । वातगण्डाख्यया ख्यातिं निन्‍ये यस्तत्र पषदा ॥९९३॥ 


प्रभूतोत्कीचसंप्रीतसचिवग्नेरणस्पृशञा | अपास्य वामन राज्ञा पादाग्रादो नियोजितः ॥९९४॥ 
आनन्द! स क्षणे तस्मिन्निच्छन्द्वाराधिकारिताम । कन्दपद्रपिणामासीन्मन्त्रिणामतिसंमतः ॥९९५।। 


तत्मेरितस्ततः पातुं छोहर॑ विज्वताहितम्‌ । मण्डलेश्वरतां दखा कन्दप प्राहिणोत्रुपः ॥९९६॥ 
मन्त्रविक्रमसंपत्न। कुभृत्येंः स्वोदयेप्सुमि! । युक्त्या तया राजपशोः समीपात्सो5पवाहितः ॥॥९९७॥। 
दृत्याहों3यमिति प्रहयय निकटाइशान्तरं वाग्मिनं छाररें बन्धुवियोगकृन्ननु वचोउस्युष्येति संत्यज्य च । 

श्रो राज्यमसो हरेदिति तया हित्वा विचारोज्झितो धृतग्रेरणयाबुधो नृपपशुर्नायाति नाशं चिरात्‌ ॥९९८॥ 


अद्शनास्सुबद्भापि कन्दर्पप्रोतिराशयात्‌ । राज्ञों जगाल कालेन सा युष्टेरिव बालुका ॥९९१॥ 
:उत्कदुनवादाय__ चिंकोडेहरेशलार। करों 'बतत इति खिल गलत 


देखा तो बह फिर लड़नेके छिए महलसे बाहर निकल आया, किन्तु शत्रुसे निकोंकी अपार भीड़ देखकर उसने अपने 
सैनिकोंको प्रहार करनेसे रोक दिया। उसी समय कन्दर्पको ज्ञात हुआ कि यह सेना शबत्रुकी नहीं, बल्कि अपने 
दण्डनायक सुन्नकी सेना है ॥ ९८७ ॥ कुछ छोगोंका ऐसा स्वभाव होता है कि जो अपने पक्षवाले सेनिकोंको रण- 
भूमिमें गिरे देखकर मारे क्रोधके तमतमा उठते हैं और कुछ ऐसे होते हैं. कि जो शन्रुपक्षके मरे हुए से निकोंको 
देखकर भयसे कॉपने लगते हैं। मनुष्यप्रकृतिके इस अन्तरकी विवेचना भछा कौन कर सकता है॥ *<८८ !| 
तत्पश्चात्‌ भयभीत दण्डनायक सुन्नको कन्द॒र्प राजधानीके भीतर छाया | यह घटना तो वेसी ही थी कि जेसे हँसके 
साथ होड़ करनेवाला कोई कौआ ससुद्रके जलमें गोता खाकर डूबने छगे और द्याछु हँस पानीसे निकाल 
उसके प्राण बचा ले ॥ ९८०९ ॥ राजभक्त प्रजा, प्रचुर सेना, ऐक्यबद्ध एवं भरे-पूरे परिपूर्ण शब्रुराज्यमें इल 
तरह अपने शौयके प्रभावसे कन्दपे जेसे बीरके सिवाय भछा और कोन प्रविष्ट हो सकता था ॥ ९**० || तद्नन्तर 
अपनी शरणमें आये हुए राजपुरीके राजासे कर लेकर कन्द॒प एक मासके भीतर ही कश्मीर छोट आया ॥ ९९९१ ॥ 
उस समय स्वयं राजा हर्षदेवने आगे बढ़कर कन्दर्पका स्वागत किया। उस सत्कारकों देखकर दशा 
सुन्न आदि राजकभेचारियोंका सिर दुखने छगा और वे सब मन ही मन जलने छगे ॥ ५%९।॥ परिहास- 
पुरकी व्यवस्था करनेवाछा कर्मचारी आनन्द बड़ा दुष्ट ओर क्रूर प्रकृतिका था| इस कारण वहाँकी सभाके ब्राह्मण 
उसे वातगंड कहते थे । बहुतेरे घूसखोर मंत्रियोंके अनुरोधपर राजा हषने वामन मंत्रीके स्थानपर उस आनन्द 
को पादामका अधिकार दे दिया । किन्तु वह द्वारपतिपद चाहूता था। इसी कारण कन्दपके विरोधियोंका 
बह अगुआ था ॥ ९०३-९९५ ।| आनन्दकी ही प्ररणासे राजा हषने छोहर प्रान्तमें फले हुए विद्रोहको शान्त 
करनेके लिए कन्द्पको मण्डलेश बनाकर वहाँ भेजा ॥९९६॥ अपना कल्याण चाहनेवाले दुष्ट संत्रियोंने इस युक्तिसे 
डस मंत्री तथा पराक्रमसम्पन्न कन्द्पको पशुओंकी भाँति राजनीतिक सूझ-बूझसे विहीन राजाके पाससे दूर कर 
दिया ॥ ९९७ ॥ जानबरोंके समान विचारहीन एवं मूर्ख राजे मिथ्यावादी तथा स्वार्थी छोगोंकी बातमें आकर 
विद्वान तथा वक्ताको अपने पास न रखकर यह सोचते हुए ये उसे बाहर भेज देते हैं कि यह दूतका काम 
भरी भाँति कर सकता है? । आप्तजनोंके साथ विरोध हो जानेके भयसे वे बुद्धिमान मंत्रीको त्याग देते हैं। यह 
कहीं राज्य ही न छीन ले” यह सोचकर वे प्रबल मंत्रीको पास नहीं रखते। धूतोकी प्रेरंणासे ऐसा करनेवाले राजे शीघ 
नष्ट हो जाते हैं ॥९०८॥ कन्दर्पके चछे जानेपर उसपर राजाकी पुरानी आस्था मुट्ठीमें रक्‍्खी हुईं बालुके समान 


€ 


खिसक गयी ॥ ९५० ॥ तद्नन्तर कन्दर्षके विरोधियोंने राजाको समझाया कि 'कद्पे उत्कषके पुत्रकों छोहर- 
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तथेति नपतिगृहन्चन्धु हन्तुमथाशु तम्‌ | ससेन्‍्य व्यसजत्प्ट ठक्क॑ चासिघराभिघम्‌ ॥|१००१॥ क्‍ 


तयोः संग्राप्तयोवार्ता तां लेखव्यत्ययादिदन | विम्खश्रकिता त्मा न्च्‌ कन्दपों5भृद्था मुह! ॥१००२॥। 
केलिग्रतक्षपे.. हस्त मृदनन्सेवकव॒त्पुरः | आसीदसिधरस्तस्थ बद्धुमम्युद्यतस्तदा ॥|१००३॥ 
ततः पार्णि विनिष्क्रत्य सो5डुष्ठाग्रेण तत्करम्‌ । अम्॒दनांद्ेन निस्त्वक-्वं क्लिक्नः पक्षीव सोगमत्‌ १ ००४॥ 
अनन्तरज्ञों भूभृच्च तेनात्मा च नृपाश्रितः | विगद्यते सम खिन्नेन पइश्नेवमकथ्यत ॥१००५॥ 
नेयाशयो नरपतिः कुटुम्ब॑ प्रहिणोतु में । अपयित्वा ततः कोर प्रयास्यामि दिगन्तरस ॥॥१००६॥ 
आनीय  दत्तांस्तैज्ञातीनादाय द्रोहवर्जितः । स विमुक्ताधिकारो5थ मन्जी वाराणसीं ययों ॥१००७॥ 
हत्वा गयायां सामन्तमेकमन्य निवेश्य च। काञ्मीरिकाणां चर्के ख श्राउ्शुल्कनिवारणप्र्‌ ॥|१००८॥ 
स॒ हत्वा चोरसेनान्यं ससेन्‍्ये दुगमेउध्वनि | पूर्वाशामध्वनीनां च व्यधान्नि्धृतकण्टकास्‌ ॥|१००९॥ 
व्याप्र॑ निहत्योग्रसक्ल॑ वाराणस्यां निरस्यता । पूर्वा दिग्भूषिता तेन मठें! सुकृतकरमठेः ॥१०१०॥ 
ते तब्निवासनादेव लब्घलक्षाः कुमन्त्रिणः | अन्योन्यास्त्यया जपघ्न॒रथ कार्याणि भूछझुजः ॥१०११॥ 
स्वैराह्रोदितगुरुमदाः श्रृद्धकण्ड्तिशान्त्ये दुर्वारेष्याकलुपमतयों यत्र दुर्मन्त्रिमेषाः । 
प्नन्त्यन्योन्यं भवति गणितैवासररेव कैश्रिन्मध्यस्थाणोरिव नरपतेस्तत्र सर्वाज्गनभद्गः ॥१०१२॥ 
अतिक्रामति कालेव्थ पार्थिवं हन्तुमुद्यतम्‌ । दुदुक्ुर्जातराज्येच्छस्तान्वज्धिधम्मडटोभमजत्‌ ॥१०१३॥ 








प्रान्तका राजा बनाना चाहता है? ॥ १००० ।| यह बात सही मानकर राजा हषने अपने भाई कन्दर्पषको मरवा 


डालनेके विचारसे मंत्री पट्र तथा टक्ददेशनिवासी असिधरको एक विद्ञाठ सेनाके साथ लोहर भेजा ॥ १००१॥ 
एक गुप्त पत्रके द्वारा जो कि भूछसे कन्दपके पास पहुँच गया था, सब भेद उसे ज्ञात हो गया। इससे उसको 
बड़ा दुःख हुआ और बड़ी देरतक वह आश्चयमें पड़ा रहा और उसका मन राजाकी ओरसे फिर गया 
॥१००२।॥| जब पट्ट तथा असिधर वहाँ पहुँचे, उस समय कन्द्प चोपड़ खेल रहा था| तत्काछ असिधरने सेवककी 
भाँति उसके समक्ष जाकर उसे कैद कर लेने सम्बन्धी राजाज्ञाकी सूचना दो और उसका हाथ पकड़ छिया 
॥ १००३ | कन्दपने तुरन्त अपना हाथ छुड़ा लिया और असिधरके हाथपर अपने अंगूठेका केवछ अग्न- 
भाग रगड़ दिया, जिससे उसके हाथकी चमड़ी छिल गयी और वह पंखकट पखेरूके समान विकर होकर 
छटपटाने छगा ॥१००४॥ उसने सेवकोंकी योग्यता न समझनेवाले राजा एवं उसके आश्रित बनकर अपनी दुदशा 
करानेवाले अपने आपको घिक्कारा। इसके बाद असिधर भागकर पट्ट मंत्रीके पास गया ओर उसे सब वृत्तान्तं 
कह सुनाया || १००५ ॥ उसने कहा कन्दपका कहना है कि -“महाराजमें स्वतंत्ररूपसे सोचने-समझनेकी सामथ्य 
पहीं हे । इस लिए वे औरोंकी सछाहपर चलते हैं | अतएव यदि व मेरे कुटुम्बको यहाँ भेज दें तो में यह किला 
ओड्कर किसी दूसरे देशको चला जाऊँगा! | १००६ ॥ तत्पश्चात्‌ राजाके द्वारा भेजवाये हुए अपने कुटुम्बियोंको 
साथ ले तथा समस्त राजकीय अधिकारोंका परित्याग करके कन्द्प वाराणसी चछा गया ॥ १००७ ॥ उस वीरने 
गयामें एक सामनन्‍्तको मारकर उसकी जगह दूसरेको गद्धीपर बिठा दिया। ऐसा करके उसने गयात्तित्रमें श्राद्ध 
करनेके लिए आंनेवाले कश्मीरियोंसे लिया जानेवाला कर बन्द करा दिया ॥ १००८ ॥ इसके अतिरिक्त सेनाके 
साथ उस मागसे जाते हुए कन्दर्पने यात्रियोंको सतानेवाले डाकुओंके सरदारोंका दमन करके वह मार्ग सदाके 
लिए निष्कण्टक बना दिया ॥ १००९ || वाराणसीमें पहुँचनेपर एक भयानक बाघको मारकर उसने वहाँवालोंका 
भय दूर किया और मठनिर्माण आदि बहुतेरे धार्मिक कार्य करके उसने देशके पूर्ती भागको अलंकृत कर दिया 
॥ १०१० ॥ इधर कन्दपकों निकलवानेके बाद अपना-अपना स्वार्थ साधकर वे 52 मन्त्री आपसी ईष्या-हेषबश 
परस्पर झगड़ते हुए राज्यकाय नष्ट करने छगे ॥ १०११॥ जैसे भरपूर भोजन मिलनेके कारण उन्मत्त भेढ़े 
सींगकी खुजली मिटानेके लिए परस्परमें ही लड़कर माथा टकराने छगते हैं और उन दोनोंके बीचका खम्भा 
उनकी टक्करसे चूर हो जाता है । उसी प्रकार मनमाना काम करनेके अभ्यासवद्ा उहण्ड, दुदमनीय तथा 
ईष्योसे कलुषित बुद्धिवाले मंत्री जब आपसमें ही छगते हैं. तो राजा अति शीघ्र नष्ट हो जाता है || १०१२ ॥ कुछ 
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द्रोहापवादभागेष. भवेद्राज्यमिदं. पुनः । मामेव वेश्यापुत्रत्वादनह5स्मिन्रुपेष्यत्ति ॥१०१४॥ 
इति संमन्‍्ञ्य सुचिरं निहन्तुं पृथिवीश्ुजम्‌ । 
प्रेरितोी जयराजो<भूत्तेनासरलचेतसा | युग्मम्‌ ॥॥१०१५॥ 
बिलावग्रामजान्क्षिप्त्ता तीश्णान्द्रोहाय भूपते! | सोज्वरोधव्धूदित्रा विदधे मध्यपातिनीः ॥१०१६॥ 
क्रमात्सिड्धयुन्मुखे तस्मिन्कायें राजपुरी नृपः । दृत्याय व्यसृजजातु बहुमानेन धम्मटस्‌ ॥१०१७॥ 
सहखमड्गलगृहे. सुदिनापेक्षया _ स्थितम्‌ । त॑ सिद्धिभज्नचकितो जयराजः समाययों ॥१०१८॥ 
तमथ मण्डपे गूढ॑ तयोमेन्‍्त्रायमाणयोः । प्रयागालुचरः कश्चिद्धित्तिब्यवहितोड्थृणोत्‌ ॥१०१९॥ 


तदावेद्तितद्वार्ताञयागात्तत्कथां ततः । बुद्ध्वा निवर्तयामास धम्मर्ट गमनाचुपः ॥१०२०॥ 
कुलक्षयभयात्तिष्ठस्तञ्रतीकारमन्थरः | स्वमेव केवल रक्षत्नासीत्स चकितोडन्च॒हम्‌ ॥॥१०२१॥ 


असिद्धिं जयराजस्तु दंड्रा दृतेः स्वसंमुखों | शमालडामरो बीरो वागपाजाभिधो व्यधात्‌ ॥१०२२॥ 
स्वभृत्येभेंदनिर्यातैर्यियासूं. त॑ निवेदितम्‌ । थ्रुत्वा क्षपायां क्षितिभ्रृद्दिक्षु चिक्षेप रक्षिणः ॥|१०२३॥ 
व्याजाद्ात्रां वदन्सज्ञः प्रातस्तान्वज्ञिरिव तम्‌ | चतुष्क॑ पूजने धूर्तों जयराजमुपानयत्‌ ॥१०२४॥ 
राज्ञो दत्तागले धाप्नि स्थितस्य स्थानमण्डपम्‌ | सत्रा स श्रातपुत्रेण धम्मटेन ततोअविशत्‌ ॥१०२७।॥ 
रक्षिणोथ बहिन्यस्य प्रयाग: पार्थिवाज्ञया | जयराजं बधानेति नीचेधम्मटमम्यघात्‌ ॥१०२६॥ 
धम्मटे.. विश्वसज्शर्त्त जयराजस्त्यजेद्धुवम्‌ । निदेशेनाप्नना वेतति स्वमन्नातं च घम्मठ; ॥१०२णी। 
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दी दिनों बाद राजद्रोही तथा राज्यलछोडुप तन्वंगका पुत्र धम्मट राजा हषको मार डालनेका उपक्रम करने 
लगा ॥ १०१३॥ उस राजद्रोहके कलंकसे बचनेके लिए उसने राजाके भाई जय॑राजको इस कायके लिए तैयार 
किया । क्योंकि उसे यह विश्वास था कि वेश्यापुत्र होनेके कारण: जयराज राज्य कदापि न पा सकेगा | अतएब्‌ 
शासनसूत्र मेरे हाथमें आना निश्चित हे॥ १०१४॥ १०१५॥ तदनुसांर- जयरजने राजाका बध करनेके लिए 
बिछाव आमवासी घातकोंको मिलाया ओर अन्तः्पुरकी दो-तीन रानियोंको भी उस कुचक्रमें सम्मिलित कर 
लिया ॥ १०१६॥ किन्तु संयोगबश उनका षड्यंत्र कायरूपमें परिणत होनेके कुछ पहले हो राजाने धम्मटको 
ससम्मान राजपुरीका राजदूत बनाकर भेजनेका निर्णय किया।॥ १०१७॥ राजाज्ञा पाकर धम्मट जब शुभ 
मुहृतकी प्रतोक्षामें मंगछके घरपर थ!। उसी समय षड्यंत्र विफल हो जानेकी आशंकासे व्याकुछ होकर -जय- 
राज उसके पास पहुँचा ॥ १०१८॥ जिस समय वे दोनों इस विषयपर गुप्तरूपसे मंत्रणा कर रहे थे, उसी 
समय प्रयागका ए+ सेवक वहाँ पहुँच गया ओर दीवारकी ओटमें खड़े होकर उसने उनकी सब बातें सुन छीं । 
तुरन्त जाकर उसने प्रयागको ओर प्रयागने उसी समय सब हाल राजाको बताया। यह सुनकर राजाने तत्काछ 
धस्मटको राजपुरी जानेसे रोक दिया ॥ १०१९ ॥ १०२० ॥ समस्त कुलके नष्ट हो जानेकी आशंकावश राजा हषने 
इस षड्यंत्रका बदछा कई दिनोंतक नहीं छिया ओर वह केवछ आत्मरक्षाका प्रबन्ध करनेमें व्यस्त रहा 
॥ १०२९ ॥ उसी बीच अपना षड्यंत्र व्यथें होता देखकर जयराजने पाज तथा वाज नामके शसाला ग्रामके दो 
बीर डामरोंको अपने पास बुलवा छिया ॥ १०२२॥ किन्तु जयराजके सेवकोंने सारा रहस्य प्रकट कर दिया 
और उसके पछायनका समाचार भी राजाकों बता दिया, जिससे राजाने रात्रिके समय चारों ओर रक्ष्कोंको 
नियुक्त कर दिया ॥ १०२३ ॥ अगले दिन सबेरे धूत धम्मट बहाँसे चलछ देनेके लिए अपने घरसे बाहर निकला 
ओर जयराजको साथ लेकर राजा हषके पास चतुष्कृमण्डपमें जा पहुँचा ॥ १०२४ ॥ किन्तु उस समय मण्डपके 
द्वार बन्द थे । अतएव वह अपने भतीजे तथा जयराजको साथ लिये हुण आस्थानमण्डपममंं गया ॥ १०२५॥ 
उसी समय प्रयागने राजाकोी आज्ञाके अनुसार मण्डपके चारों ओर रक्षकोंको तैनात करके चुपके-चुपके धम्मटसे 
कह[-- जयराजको केद कर छो' ॥ १०२६॥ उस नीतिनिपुण राजाने यह योजना इस विचारसे चालू को थी. 
कि जब धम्सट कैद करने जायगां तो उसएर विश्वास करके जयराज शस्त्र त्याग देगा ओर राजाका ऐसा 
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दयोरकस्य वा युद्धें तयोम्रत्यो हितं च नः । व्यक्तीकृतैक्ययोर्वापि वधो छोडकेउप्यगहिंतः ॥१०२८॥ 

इति निध्यायत!ः बश्वद्विरोधेने वेधसः ! 

प्रज्ञास्य प्रत्यभाद्राज्ञों मन्‍्त्रो युक्ततमस्तथा ॥तिलकम्‌ ॥|१०२९॥ 
नाबुद्ध मां ध्रुव राजा तान्वज्ञिरिति विश्वसन्‌ | जयराजमुपागंत्य ततो धाष्टर्याह्चोउब्बीत्‌ ॥१०३०॥ 
अप्रसन्नस्तवयि नृपो यद्यद्रोहोसि निश्चयात्‌ । तक्षयाशु विशुद्धयर्थमसिधेनुः समप्येताम्‌ ॥१०३१॥ 
देवेन वा मोहितः स तद्विश्वासेन वाउत्यजत्‌ । आक्षिप्यमाणः शब्राक्ककोबिदः शख्रमन्यवत्‌॥१०३२॥ 
वैक़व्यदशनास्सेष्यस्ततः स परुषां गिरम्‌ । तन्वड्भपौत्रष्टुल्लाख्यस्त॑ जगादाज़कात्मजः।| १०३३॥ 
न॒ लव निःसच्च कय्याया जातः कलशभूथ्ुजा | आसीजनयिता नुून॑ क्लीबो यः कश्िदेव ते ॥१०३४॥ 
निष्ठायां थेयचर्याणां परिणाममजानता । तेनेत्युक्तः स शीताम्बुसिक्तसुप्तोपमोभवत्‌ ॥युगलकम॥ १०३५॥ 
द्रोहोदन्तं पृच्छयमानों धीरस्तन्मध्यपातिनम्‌ | यातनाक्लेशितो5प्यूचे स्वमेव न तु धम्मठम ॥१०३६॥ 
विपप्नमन्त्रवी्येण ._ मोघीकतविषाशनः । रज्ज्वा निपीड्यग्री वाग्रं ततो निशि विषपादितः॥ १०३७॥ 
जय्यकेन पग्रतीहतरा शिरश्छिलोज्यितं ययौ | भट्टारनड्वबलातोये तद्पुमत्स्यभोज्यताम्‌ ॥१०३८॥ 
तमेकसप्तते वर्ष हत्वा भाद्रपदे नृपः । वर्ध गभोरहृदयों धम्मटस्याप्यचिन्तयत्‌ ॥१०३९॥ 
आदिदेशाथ तत्सिद्धये रहः श्रभ्रतां वरम्‌ | शूरं कलशराजाख्य॑ ठकुर॑ लोहराश्रयम्‌ ॥१०४०॥ 
प्रहिणोति यदा दूत॑ प्रयागस्ते तदा त्वया । संपाथमेतदित्यूचे त॑ चोप्रचितसत्कियम्‌ ॥१०४१॥ 
असिद्धिभीत्या स्व॑ दूत॑ स प्रहिण्वन्ययागकः । संमन्‍्त्रय क्रियतामेतदित्यूचे कुपितों तृपम्‌ ॥१०४२॥ 


आदेश पानेके कारण धम्मटको भी यह विश्वास हो जायगा कि राजा मुझे उस षडयंत्रसे निर्लिप्त समझ रहा है । 
यदि केद करते समय दोनोंमें झगड़ा हो गया तो दोनों आपससमें ही कट मरंगे। ऐसा होनेमें भी अपना ही 
: छाभ है। कदाचित्‌ वे दोनों परस्पर मिल गये तो उन्हें पकड़कर मार भी डाछा जायगा तो नागरिक मेरी निन्‍्दा 
न करंगे॥ १०२७-१०२९ ॥ तदलुसार धम्मटने यह समझते हुए कि इस षड़॒यंत्रसे मेरा कोई सरोकार नहीं 
है! । राजाका ऐसा विश्वास समझकर बड़े तपाकके साथ उसने जयराजसे कहा--॥। १०३० ॥ “महाराज आपके 
ऊपर नाराज हैं। अतएब यदि आप निर्दोष हों तो तुरन्त अपनी तलवार मुझे सौंप दीजिए? ।| १०३१ ॥ यद्यपि 
* जयराज खज्नयुद्धमें पूण निपुण था ओर सभी शब्मोंकी चालनक्रियाका उसे सम्यक्‌ ज्ञान था, तथापि दुर्भाग्यवश 
या धम्मटपर विश्वास होनेके कारण बड़ी सरछतासे उसने अपनी तलवार उसे दे दी ॥ १०३२ ॥ उसकी ऐसी 
शोचनीय एवं व्याकुछतामयी स्थिति देखकर तन्वंगके पोन्र एवं अज्जकके पुत्र टुल्लने जयराजसे बड़े तिरस्कार भरे 
कठोर वचन कहे ॥ १०३३ ॥ वह्‌ बोछा--ओ कायर '! ज्ञात होता हे कि 'तू राजा कलूशके द्वारा कय्याके गर्भसे 
* उत्पन्न होकर किसी नपुंसकके वीयंसे जायमान हुआ हे! । धेयंके परम भक्त और धेर्यहीनताका परिणाम जानने- 
वाले ठुल्कके वचन सुनकर जयराज उसी तरह ठंढा पड़ गया, जेसे शीतछ जछका छिड़काव होनेसे कोई मनुष्य 
सो जाय ॥ १०३४॥ १०३५ ॥ इस प्रकार केद कर लेनेके बाद जब उससे षड़्यंत्रविषयक प्रश्न पूछे गये तो भीषण 
यातनाओंकों सह करके भी उस धेयधारी वीरने एकमात्र अपनेको ही अपराधी बताया और धन्मटका नाम ही 
नहीं लिया || १०१६ ॥ बादमें उसको मारनेके लिए विष दिया गया। किन्तु जयराज विषध्न मंत्र सिद्ध किये 
हुए था, अतण्ब उसका उसपर कुछ भी असर नहीं हुआ। तब रात्रिके समय उसे फाँसीपर चढ़ाकर मारा 
गया | १०३७ ॥ तद्नन्तर जय्य नामके ग्रतीहारने उसका सिर काट छिया और उसकी छाश भट्ठारनड्वछा 
सरोवरमें मछलियोंके भोजनाथे डाछ दी गयी॥ १०३८ ॥ इस प्रकार उस गम्भीर £दय राजाने 9१७१ लछौकिक 
वर्षके भांद्रपद मासमें जयराजको मरवाकर मन ही मन धम्मटके भी वधका निश्चय करके तद्थ प्रयत्न आरम्भ 
कर दिया ॥ १०३९॥ इस कायको सम्पन्न करनेके छिए राजा हषदेवने छोहारप्रान्तनिवासी बीर कलशराज 
ठकुरको एकान्तमें आदेश देते हुए कह्य--“जब भ्रयाग तुम्हारे पास अपना दूत भेजे, उसी समय तुम धम्मेंटकां 
काम तमाम कर देना! । ऐसा कहकर राजाने उसका भ्रली-भाँति सम्मान किया ॥| १०४० | | १०४१ ॥ तदनुसार 
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राज्षि मज्रयमाणेव्थ पश्चानीयाउयमन्त्रिण. | वामनः सागले द्वारे त्यक्तदेहोवअवीदचः ॥१०४३॥ 
सन्त्श्च॒मन्त्रिणश्ेते न यावन्निःसता बहिः । तावत्क्रियेते चेदेतन्न भद्राणि दरिद्रति ॥१०४४॥ 
राजाज्षया प्रयागेन ततो दूते विसजिते। तीशए्णः कलशराजाख्यस्तनयाभ्यां सहाययो॥१०४५।॥ 
तस्मिन्प्रसड़े तान्वज्धिः श्येनस्थ दददातपम्‌ । राजघान्यन्तरेव्वासीदूहित्रेरतसुचरेः समम्‌ ॥१०४६॥ 
पुरः कलशराजं त॑ं दृ्डा पश्चाच्च तत्सुतो। यावत्साशइमाचख्यो तावद्भृत्यैनिजेजहे ॥१०४७॥ 
शक्तो5पि धम्मटः क्रई्टं कृपाणीमिति वादिनम्‌ । हन्तुं कलशराजं तु यावच्छंखरे व्यधात्करम्‌ ॥१०४८॥ 
तावत्तेनाग्रतः पश्चात्तत्पुत्राभ्यां क्रृताह॒तिः । आसनादुच्चलन्नेव क्षिप्र प्राणेमुच्यत ॥१०४९॥ 
मुमुषृणा . क्षतस्तेन  ज्यायान्कलशराजजः । चित्रमायुधवैगुण्यान्नाभीश्णत्रणितोडम्वत्‌ ॥१०७०॥ 
तस्य ह्ामाग्ययोगेन तेष्वेवाहःसु शद्विणः । निजा कृपाणी तुत्रोद तेनाभद्रायुधोडमवत्‌ ॥१०५७१॥ 
निहत्य पातितः पृष्ठात्स तैज्याधेरिवाण्डजः । शुनां ग्रासाय संत्यक्तः श्रपाकेः पार्थिवाज्ञया॥१०७२॥ 
राज्ञा तन्‍्वद्भनप्तारा स्वयं रल्हणमल्हणो । आगत्य प्रा़ने त्यक्तकृपाणी परिरक्षितों ॥१०७०३॥ 
दत्तास्कन्दास्तु उुल्लाद्ाः संरम्भेण युयुत्सवः | माययोदयसिंहेन दाम्मिकेनेत्य वश्चिताः ॥१०७४॥ 
युय॑ पुत्रा ममेत्युक्तततस्ते धार्मिकस्य यत्‌। प्रत्ययात्तस्य शख्नाणि तत्यजुर्जीवितेच्छवश ॥१०८०७।॥ 
राज्ञो विशुद्धिः क्रियतां पाश्चमेत्येति तदचः | तैः समागत्य जगृहे मार्गों राजशहान्प्रति ॥१०७६॥ 
तन्‍्वड्गजजयृहोच्छिएबाल. एवं विवर्धितः । उुल्लं ततो विहस्यैवं . स्वच्छत्रग्राहकीउबदत्‌ ॥१०५७७॥ 


अपने दूत भेजनेसे पहले कायसिद्धिमें बाधा पड़नेकी आशंकावर क्रुद्ध होकर प्रयागने राजा हषदेवसे कहा कि 'अपने 
मंत्रियोंसे मंत्रणा करनेके बाद ही यह काम करिए! ॥ २०४७२॥ उसके कथनानुसार पाँच मंत्रियोंको बुछाकर 
राजा उनके साथ मंत्रणा करने लगा। तत्कारू वामन मन्त्रीने उठकर आस्थानमण्डके सभी द्वार बन्द करा 
दिये ओर अगेलदण्ड युक्त प्रधान द्वारसे अपनी देह सँटाकर खड़े ही खड़े वह बोला-॥ १०४३ ॥ 'राजन्‌ ! आप 
मन्त्रणा करनेके बाद जो निश्चय करें, वह जबतक कायरूपमें न परिणत हो जाय, तबतक ये सभी अन्त्री इस 
मण्डपके बाहर न जाने पायें। तभी कायकी सिद्धि होगी--अन्यथा नहीं! ।| १०४४ ॥ तद्‌नन्तर राजाके आज्ञा- 
नुसार प्रयागने कलूशराजके पास दूत भेजा। तब कलशराज नामका घातक अपने दो पुत्रोंकी साथ लेकर 
धम्मटका वध करने गया ॥ १०४५॥ उस समय घम्मट राजधानीमें अपने दो-तीन सेवकोंके साथ बेठा हुआ 
बाज पक्षीको धूप खिला रहा था ॥ १०४६॥ सहसा सरास््र कलशराजको सामने तथा उसके दोनों पुत्रोंको 
अपने पीछे खड़ा देखकर धम्मट सशंक हो उठा । वह अपने सेवकोंसे कुछ कहना ही चाहता था कि इतनेमें वे 
सेवक उसे अकेला छोड़कर भाग गये ॥ १०४७ ॥ तब शक्तिमान्‌ धम्मट कलूशराजपर प्रहार करनेके लिए तलवार 
नकालने छगा। इतनेमें आगेसे कलशराज ओर पीछेसे उसके दोनों पुत्रोंने उसपर एक साथ प्रहार कर दिया, 
जिससे वह आसनसे उठनेके पहले ही मर गया ॥ १०४८ ॥ १०४९,।। घबराहटमें धम्मटने भी करूशराजके 
बड़े पुत्रपर तलवारसे प्रहार किया था, किन्तु तलवार खराब थी, अतएव वह उसे विशेष आहत नहीं कर 
सकी ॥| १०५० ॥ उसके दुर्भाग्यसे उन्हों दिनों उसकी तलवार टूट गयी थी, इसीसे वह ऐन मोकेपर काम नहीं 
॥ १०५१ ॥ जैसे बहेलिये पक्षियोंकों मारकर फ्रेंक देते हैं, उसी प्रकार कछशराज तथा उसके पुन्नोंने 
जब ,उसे मारकर फेंक दिया। तब राजाकी आज्ञासे चाण्डालोंने हल स्तक शरीरको दुकड़े-टुकड़े करके 
कुत्तोंकी खिला दिया ॥ १०४५२॥ तत्काल राजा हषने नीचे आकर तन्‍्वंगके उन दोनों पौज्रों 
अर्थात्‌ रल्हण ओर मल्हणकी रक्षा की, जिन्होंने अपनो तलवार पथ्वीपर रख दी थी ॥ १०५३॥ इसी 
समय ठुल्ल आदि कतिपय बोर क्रोधके वशीभूत होकर युद्धके लिए सनन्‍्नद्ध होने छगे। इतने ही में महान्‌ कपटी 
उदयसिंहने वहाँ पहुँचकर अपनी मांयासे उन्हें ठग लिया ॥ १०५४॥ उसने कहा--तुम सब मेरे पुत्र 
हो' ऐसी मीठी बात करनेवाले धमोत्मा उद्यसिंहकी बातपर विश्वास करके अपने जीवनकी रक्षाके लिए उन इुल्ल 
आदि वीरोंने अपने शलस्लाक्त रख दिये ॥ १०५५॥ उसीके कथनानुसार वे अपनेको निर्दोष प्रमाणित करनके 
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तन्वड्गनप्नयत्पू जयराजमभाषथाः । न त्वं निःसच्त कय्याया इति तहिस्मतं तब॥१०७०८॥ 
० वतते + किं थे 
स ते ताहश एवायं वतते संकटः क्षणः | किं घे्यावसरे मृह वैक़्व्यमवलम्बसे ॥१०७९॥ 
तस्माज़ातोडसि नियत मत्पित्रोच्छिष्टमुष्टिना | अहं तु तेन वीरेण त्वत्पित्रा कीरतिभागिना ॥१०६०॥ 
इत्युक्ला स रणे गृहन्खड्भघाराजलज़लम्‌ | पपात जन्ममालिन्यं मानी प्रक्षाछ॒यज्ञिव ॥१०६१॥ 
नृपान्तिक ग्रयास्थाम इति निश्चयतस्ततः । डुल्लादीत्राजपुरुषाः कारागारे निचिक्षिपुः ॥१०६२॥ 
ते योवनभरोन्मत्ता द्रुमा वासन्तिका इव । प्रत्यभमासन्त कारुण्याद्रक्षणीयाः क्षमाशुजः ॥९०६३॥ 
टक्‍्कस्तु बिम्बियो नाम पापः संग्रेश्य भूध्ुजम्‌ । न्‍्यजिग्रहत्तान्ग्रीवासु निशि पाशान्रिवेशयन्‌ ॥१०६४॥ 
ढुल्लो विजयराजश्र बुल्लो गुल्लश्र ते&लुठन । तन्वज्पोत्राअवारो. हता वध्यमहीतले ॥१०६५॥ 
हतानामपि सोन्दय तेषामद्रापि वण्यते । कथान्तरे वयोवृद्धबद्धाभ्रुस्यन्ददुर्दिनेः ॥१०६६॥ 
है सुचिरं 
सतताभ्यस्तताम्बूले: .. सस्तैस्तदशनाडुरेः | कीणशोणाश्ममालेव खुचिरं वध्यभूरभूत्‌ ॥१०६७॥ 
वृद्धिमानीतयी राज्ञाप्युत्कर्षापत्ययोस्ततः । ज्यायान्प्रमिम्ये डोम्बाख्यों गूहदण्डः कुलच्छिदा।१०६८॥ 
स्फुलिड्रमिव संभाव्य तेजोविस्फूर्जितं शिशुम्‌ | जघान जयमल्लं च तद्बद्विजयमल्लजम्‌ ॥१०६९॥ 
ै €- 0७. 3५ ७ “ही ८७ ० 
गोपुन्स्वगोत्रजान्हत्वा भोक्तुमेकस्य कस्यचित्‌ । कुवन्ति देवोपहता राज्य निष्कण्टक छुपा! ॥१०७०॥ 
«*_ ८५ मुच्चविटपव्यूहावलीगहरे है 0 कतुमकृच्छुदा । ५ ८. 

सरूढ मधुगोलमुच्चविटपठ मूढः च्छुह्ायमभितः कस्यापि भव्यात्मनः । 
देवप्रेरणया प्रकम्पविवशः पत्रअहारेदहं तद्लोपुन्मधुपान्िहत्य.. शमयत्यश्रत्थपृथ्वीरृदः ॥१०७१॥ 
लिए राजाके पास जानेको तैयार हो गये ॥ १०५६॥ बाल्यकाछसे ही तनन्‍्वंगके घर रहकर जूठनपर पले 
हुए उल्लके छत्रधारी एक सेवकने हँसकर कहद्ाा-हिे तन्वंगके पौत्र ुल्ल! आजके कुछ समय पूर्व आपने 
जयराजसे कहा था-- ठुम कय्याकी कोखसे नहीं उत्पन्न हुए हो! | क्या आप वह बचन भूल गये ? ॥ १०८७ 
| १०५८ ॥ आपके छिए भी बसा ही संकटका समय उपस्थित है । हे मूढ ! धेये घारण करनेके समय आप 
इस तरह घबड़ा क्‍यों रहे हैं ॥ १०५९ || इस समय. आपको देखकर ऐसा छगता है कि आप मेरे उच्छिष्टभोजी 
पिताके वीयसे उत्पन्न हुए हैं और मैं आपके यशस्वी पिताके वीयसे जनमा हूँ? ॥ १०६० ॥ ऐसा कहकर वह 
मनसस्‍्वे। वीर जेसे अपने जन्मकी मछिनताको धोनेके लिए खद्भधाराके जलमें कूद पड़ा अर्थात्‌ शश्न लेकर 
उसने शत्रुओंके साथ जमकर युद्ध किया ॥ १०६१॥ उधर राजाके पास जानेके लिए घरसे निकलते ही 
ढल्ल आदि वीरोंको राजपुरुषोंने पकड़कर कारागार॑ भेज दिया ॥ १०६२ ॥ - उस समय वे वीर यौवनके भारसे 
उन्‍्मत्त होकर वसन्‍्तकालीन वृक्षोंके सदृश सुन्दर छग रहे थे। उन्हें देखकर राजाके हृदयमें दयाभाव 
जाग गया, जिससे वह्‌ उनके प्राण बचानेका विचार करने छगा ॥ १०६३॥ किन्तु टक्देशनिबासी पापी 
बिम्बियने राजाकी ओर ऐसी दृष्टिसे देखा कि उसका मन फिर दूषित हो गया और उसके सामने वह बिम्बिय 
ठुल्ल आदि वोरोंको बरबस घसीट छे गया और रात्रिके समय उनके गढेमें फॉँसीका फन्‍्दा डालकर मार 
डाछा ॥ १०६४।। इस शअकार उुल्ल, बुल्ल, गुल्ल ओर विजयराज ये चारों तन्वंगके पौन्र मरकर वध्यभूमिमें 
लछोट गये ॥ १०६५।| मरजानेपर भी वे बड़े सुन्दर दीखते थे । 20 घुरातन गाथा कहनेवाले बृद्धुजन 
आज भी जब उनके मरणोत्तरकालीन सौन्दर्यका बर्णन करने छगते हैं. तो उनके नेज्नोंसे आँसुओंकी धारा बहने 
लग जाती हूं ॥ १०६६ ॥ सदा पान खानेके कारण उनकी छाछ दाँतोंकी पंक्ति वध्यभूमिपर चिर॒काछतक बिखरी 
हुईं माणिक्य माछा सरीखी दीखती रही ॥ १०६७।॥ अपने ही कुछको उच्छित्न करनेवाले राजा हर्षदेवने अपने 
प्रयत्नसे बढ़े हुए राजा उत्कषके ज्येष्ठ पुत्र डोम्बको गुप्तरीतिसे मरबवा डाछा ॥ १०६८॥ ऐसे ही विजयमन्नके 
चतुर एवं चंचल छोटे पुत्रको भी आगकी चिनगारी समझकर उस राजाने गुप्त रीतिसे मरवा दिया ॥१०६० ॥ 
बहुतेरे अभागे राजे अपने राज्यके आधारभूत एवं विश्वस्त स्वजनोंको अपना अतिद्नन्द्दी मानकर मार डालते 
हैं। ऐसा करके वे समझते हैं कि 'मैंने राज्यको निष्कुण्टक बना छिया!.। किन्तु प्रायः ऐसे राजाओंका यज्य 
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ज्ञातिद्रोहमहापाप्मनष्टधीरथ पाथिवः । डिम्बानामप्यसंसाव्यामभजद्विटभोज्यताम्‌ ॥१०७२॥ 
क्षेमस्तं ९5 चर ९, अहेमनि टैप 
वामनस्पात्मजः क्षेमस्तं॑ जानज्ञनकहिषम । ग्रेरयत्कलशेशस्थच्छश्रहेमनिवहणे ॥१०७३॥ 


तामिच्छामच्छिनत्तस्य भक्तों युक्‍त्या प्रयागकः । धावतः श्रश्नपातेच्छां धीरो यन्तेव दन्तिन। ॥|१०७४।। 
अनिशं नश्चेशनां शवानामिव भूश्ुजाम्‌ | अन्तःप्रवेशकुशलो यो वेताल इवामवत्‌ ॥१०७७॥ 
नप्ता हलूघरस्याथ विटो लोश्धराभिधः । जगाद निजने जातु राजानं रख़नेच्छया ।युग्मप्‌॥१०७६॥ 
हियतां ग्रामहेमादि. कलशेश्वरसंश्रयम्‌ । तत्द्रासादाइ्ममिः सेतुं बितस्तायां करोमि ते॥१०७७॥ 
आलेख्यं गगने लिखामि विसिनीसत्रवयाम्यम्बरं स्वम्नालोकितमानयामि कनक ग्रथ्नामि वन हिमैः । 
इत्याद्यक्तमपि स्फुटट जडमतिर्जानाति सत्य नृपो यस्ताइक्त्रपया न वक्ति स गतग्रीढिः परं बच्च्यते | १०७८॥ 
निषिषेध चिकीर्षा तु प्रयागस्तामपि प्रभोः | सदुपस्थायिकोउपथ्याभ्यथेनामिव रोगिणः ॥१०७९॥ 
अथ लोष्टघरो हास्यावसरे जातु भूपतिम्‌ | बद्धस्य मोक्षी देवस्यथ क्रियतामित्यभाषत ॥१०८०॥। 
स्मित्वा किमेतद्त्युक्तवन्तं तं स व्यजिज्ञपत्‌। उदभाण्डपुरे. दिव्ये भीमशाहिरभृत्युरा ॥१०८१॥ 
विरोधात्पारिषद्यानां  तत्कृतो भीमकेशवः । राज्ये कलशदेवस्य बद्धद्वारोई्भवच्चिरस्‌ ॥१०८२॥ 
तेः शान्तवेरविंदये सदाथ विवृताररिः | चौरापहतदुवणकचों. ददशे . तदा ॥१०८३॥ 
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कोई दूसरा ही भाग्यवान्‌ पुरुष भोगता है ॥ ११७० ॥ अज्ञानी पीपछका वृक्ष अपनी शाखाओंकी छायामें 
लगे मधके छत्तको चाहे कोई भी भाग्यशाली पुरुष निकाल ले, इस अभिप्रायसे बह उस डालीको धीरे-धीरे 
कैपाता है और उसकी रक्षक मधुमक्षिकाओंको अपने गिरते हुए पत्तोंके निर्देय प्रहारसे मार डालता 

॥ १०७१ ॥ इसी प्रकार ज्ञातिद्रोहस्वरूप महान्‌ पापसे नष्टबुद्धि राजा हष धूर्तोंके अधीन होकर ऐसे-ऐसे 
काम करने लगा, जिन्हें छोटे-छोटे बालक भी नहीं कर सकते ॥ १०७२॥ “अपने पिता कछशके प्रति राजाके 
मनमें विशेष द्ेघभाव हे” यह सोचकर वामनमंत्रीके पुत्र क्षेमने कल्शेश्वर मन्दिरके शिखरपर लग हुए 
छत्रके सुवणको निकाल लनेके लिए उसे उकसाया ॥| १०७३ ॥ किन्तु जैसे मतवाछा गजराज उन्मत्तावस्थामें दोड़ते 
दौड़ते जब किसी गढ़ेमें गिरने लगता है तो तत्काछ धैयेशाली महावत उसे रोककर मरनेसे बचा लेता है, उसी 
प्रकार राजाके परम भक्त तथा चतुर सेवक प्रयागने युक्तिसे राजाकी वह इच्छा नष्ट कर दी ॥ १-७४॥ जसे 
सदाके लिए निश्चेष्ट मृतकके शरीरमें बेताल आसानीसे घुस जाता है, उसी प्रकार म्रतकतुल्य चेष्टाशून्य राजा- 
ओके मनमें परम धूर्त विट छोग अनायास प्रविष्ट हो जाते हैं। इन्हीं गुगोंका गुणी हलघरपोत्र लोष्टधर 
था। सो एक बार एकानन्‍्तमें राजाको प्रसन्न करनेके छिए उसने कहा--॥ १०७५॥ १०७६॥ महाराज : 
कलशेश्वरके नाम जो गावँ हों और उसमें जो सुबर्ण आदि सम्पदा हो, वह सब छीन छीजिए तो मैं: उस मन्दिरके 
पत्थरोंसे बितस्ता नदीपर एक बड़ा अच्छा पुर बनवा दूँगा ॥ १०७७॥ 'में आकाशपर चित्र बना लछेता हूँ, 
मृणालतन्तुओंसे कपड़े बुन देता हूँ, स्वप्ममें देखो हुई स्वणेराशि छे आ सकता हूँ ओर बफसे प्राकाए्का निर्माण 
कर सकता हूँ? । इस तरह धूत मनुष्यके ढ्वारा कही हुई बातोंपर भी विश्वास करके मूख तथा जड्बुद्धिवाल राजे 
उन बातोंको सच मान लेते हैं। क्‍योंकि वे राजे अज्ञानी होनेके कारण लज्जावश कुछ कह नहीं पाते और धूत 
उनको ठग लछेते हैं॥ १०७८॥ जैसे भछी-भाँति रोगीकी परिचयोकी पद्धतिका बिज्ञ मनुष्य कुपथ्य करने- 
पर उतारू रोगीको क़ुपथ्यसे बचा लेता है । उसी तरह श्रयागने अपने प्रभुके सनको उस कार्येकी ओरसे फेर 
दिया ॥ १०७९ ॥ उसके कुछ दिनों बाद बातचीतके ग्रसंगमें उसी लोष्टधरन हँसकर राजा हषषसे कहा--'राजन ! 
एक देवता बन्धनमें पड़े हुए हैं, उन्हें आप मुक्त कर दीजिये! ॥ १०८० ॥ यह्‌ सुना तो राजाने हँसकर कहा - 
8ुम्हारे कथनका क्‍या तात्पय है ?!। छोष्टधर बोछा-- पुरातन॒कालमें उद्भाण्डपुरमें भीमशाही नामका एक- 
राजा रहता था ॥ १०८१॥ राजा कछूशके शासनकालमें उसने भीमकेशव नामके विष्णुभगवानको स्थापना 
को । कुछ दिनों बाद उस मन्दिरके टूस्टियोंमें परस्पर झगड़ा हो गया, जिसके कारण बहुत समयतक उस 
मन्द्रिमें ताछा छगा रहा ॥ १०८२ || जब उनका पारस्परिक विवाद समाप्त हुआ और ताछा खुछा, तब देखनेपर 








२६७ राजतरबद्विणी 


भ्रूयोउपि चक्रे तद्भीत्या कोशसामग्रयभागिति | ततः प्रभृत्यद्य यावद्धड्द्वाराररिः स्फुटम ॥१०८४॥ 
आदोयतां तदीयस्तत्कोशश्रोरभयावहः । सोषि बन्धादियुक्तोस्तु पृष्पदीपादिभोगभाक्‌ ॥१०८५॥ 
इति संग्रेरितस्तेन तथा चक्रे स भूपतिः | कोश ततः प्रपेदे च मणिस्वर्णादिनिभरम ॥१०८६॥ 
अचिन्तयच्च यत्रेहम्बस्तु॒ शृल्यसुरास्पदे । कीदक्तत्रापरेष स्यादाह्मप सुरवेश्मसु ॥१०८७॥ 
ऋतप्रायः स॒ तत्रत्येः पारिषश्नेस्ततो नृपः | निष्क्रय॑े रूढभारोढिवारणेन प्रदापितः ॥१०८८॥ 
क्रेण सेनानानाइव्ययव्यसनशालिनः । सुरार्थदरणे रूढा धीः संभावनया तया ॥१०८९॥ 
पूवराजापिंतान्कोशांस्ततः स्‌ अबनाहुतान्‌ । सबंगीर्वाणवेश्मभ्यो लुब्धबुद्धिरपाहरत्‌ ॥१०९०॥ 
हतेषु कोशेष्वानेतुं देवानां प्रतिमा अपि | चकारोदयराजाखूयं देवोत्पाटननायकम ॥!१०९१॥ 
वदनेषु॒ स नग्नाटेः शीर्णप्राणाड्प्रपाणिमि: | मृर्तिनाशाय देवानां 


कप नम शक्रन्मूत्राद्रपातयत्‌ ॥॥१०९२॥ 
५ आदिधोटेता गीर्वाणाक्ृतयो5लुठन्‌ । अध्वस्विन्धनगण्डाल्य इब सावस्करेष्वषि ॥१०९३॥ 
विवुधप्रतिमाथक्रुराकृष्ट युल्फदामसिः । धूत्कारहुसुमच्छन्ना.. अग्ननग्नाटकादयः ॥१०९४॥ 


8 परे नगरे श्रसादो न स कश्न | हषराजतुरुष्केण न यो निः्रतिमीकृत) ॥१०९५।॥ 
0 देवावध्ष्यों दो परमास्तां प्रभाविनो | नगरे श्रीरणस्वामी मार्त॑ण्ड: पत्तनेष्विव ॥ १ ०९६॥। 


महाग्रतिमामध्याहु द्वविम्बावरक्षताम्‌ | दानप्रसड़े ते जातु याचिय्वा त्यागिन नृपसम्‌ ॥ ५ ० ९9 || 


रे. अन्‍्यमेदिन्याँ कनकामिषः | गायनः जन्ममेदिन्यां कनकाभिधः । गायनः कुशलश्रीश्र श्रमणो नगरान्तरे ॥१०९८॥ 
५ के मी कायत व ढय 35 मी या तल न टत 
पता चला कि देवताकी अतिमापर जो चाँदीका कबच चढ़ा हुआ था, उसे कोई चुरा ले गया हे ॥| १०८३ ॥ उस 
ला सम्पदा चोरोंसे बचानेके लिए टूस्टियोंने उसमें फिरसे ताछा छगा दिया और तबसे अबतक वह 
रन्फ गा पड़ा हैं ॥ १०८४ ।॥ अतएवब्‌ अच्छा तो यह हो कि उस मन्दिरसे चोरका भय उत्पन्न करनेवाला सारा 
: लिया जाय। ऐसा करनेसे भगवान्‌ भीमकेशव बन्धनसुक्त हो जायेंगे और उन्हें पुष्प तथा धूप-दीप आदि 
2 > 8 अल उपभोगका सौभाग्य प्राप्त हो ८२38४) || १०८५ ॥ उस धूतंके द्वारा इस प्रकार प्रेरित होकर राजा 
दर्षन भोमकेशबका मन्दिर खोलवा दिया और वहाँकी सुवर्ण-रत्न आदिसे परिपूर्ण पुष्कलक धनराशि राजाकों 
ई 5 बाद राजाने सोचा कि जब इस तरह बहुत समयसे बन्द मन्दिरमें की 
पहुत अधिक धन होगा ॥ १०८७॥ तद्नन्तर उस मन्दिरका 
अनशन करके अपने ऊपर बोझा छादकर छे जानेवाछी बेगारकी 
करन दनन्तर राजा हषको धीरे-धीरे अपनी सेनाके विभिन्‍न विभागोंमें 
345 तथा उन्नति करनेके नामपर अत्यधिक न व्यय करनेका व्यसन जैसा हो गया और देवमन्दिरोंका धन 
अत श्रकार उस छोभी राजाते पुराने नें अर्पित स 
मन्दिरोंकी पुराने राजाओंके द्वारा अ हु 
की धातुनिर्भित मा. ल्पनातीत धनराशि छूट छी ॥ १०९० ॥| देवसस्पत्ति छूट लनेके बाद देवताओं 
धातुनिर्मित मूर्तियोंको भी निकलवानेके ६ 





३ दे रियोंके मन्दिरोंमें में हः मूत्र छिंडुत हे 
वाता था, जिनके नाकऊ-कान ओर हाथ-पेर रक्तविकारसे सड़े रहते थे || 2 कर सोने-चाँदी आदि धाठुओंकी 
बनी देवमूर्तियाँ जलावनकी छकड़ियोंके समान कूड़ा-ककंट भरे और एकद्म गन्दे रास्तोंपर घसीदी जाती 


४ था ॥ १०९४ ॥ उस हषेरूपी गाज्यमें भी गाव, 
3 तथा नगरका एक भी ऐसा मन्दिर नहीं छोड़ा था, जिर लि देबमूलि न तोढी गये” ४३ कल हरषेके 

उस अत्याचारसे नगरमें रणस्व्रामी तथा अन्य स्थानोंगर श्रीमातण्ड ये केबछ दो मन्दिर बाकी बचे थे ॥ १०९%६॥ 
किसी समय दानके असंगमें उस राजासे परिहासपुरमें उतपन्‍न प्रसिद्ध गायक कनक तथा एक दूसरे भामके 
निवासी कुछश्री नामके मिक्षुकने बहुत अनुनय-विनय ! बुद्धभगवानकी दो विज्ञाछ प्रतिमाओंकों उस 


॥ 









३४ सप्तमस्तरक्ञ: । २६५ 


अधिगतवतां लोके विश्वाद्भुतामपि संपद न खलु विरतिदु प्कममभ्यो धनाजनकांक्षिणाम्‌ । 
किमपि कमलावाप्त्ये पद्माकरोड्तिपातक भजति कमलालीलावासो मवन्नपि हि ढविपः ॥१०९९॥ 
पेतामहेन पिज्येण तथा राज्यचिकीया । लोहरादाहताथस्य कोशेनोत्कपंभू पते ॥॥११००॥ 
युक्तोडषपि पूबराजा्थ देवोकोभ्यों जहार यः। 
ऐच्छड्टनाजनं हा घिक्सो5पि वास्‍्तव्यपीडया ॥ युग्मम्‌ ॥११०१॥ 
पदाज्ञामात्रमादाय सचिवेरथ पापिशिः । ते ते नवनवायासनामाह्ला नायकाः क्ृता।॥११०२॥ 
अलाजुबत्तिपतां धिग्धिाग्राजोपजीबिनाम्‌ । यत्र मन्त्री वयःस्थः सन्‍्सदाचारो5पि गौरकः ॥११०३॥ 
सवेदेवगृहग्रामसरवस्वापहतित्रतम्‌ । स्वीचकाराज्ञया भतुरथनायकतामपि ।।युग्मम्‌ ॥॥११०४॥ 
गपैंदं! समरस्वामिदेवागरा सहेलकः । आप्तो विजयमन्नस्य यो राज्ञो देष्यतां ययो ११०५॥ 
दिगुणोत्पत्तिदानेन सो्र्थनायकतां गतः । लब्धावकाशो राजाग्र क्रमेणासीन्महत्तमः ॥॥११०६॥! 
“36०६ शी मिल५ ! तेन सर्वार्थान्सवनायकैः | व्यधीयत घनावाप्त्ये पुरीषस्यापि नायकः ॥११०७॥ 
। | तथाजितस्य कोशस्य सो<5नुरूपव्ययोज्मवत्‌ ॥११०८॥ 
मगीरशां दुलभतां हयानां श्रासान्विटानां कुबच!सहत्वम | 
वेतालिकानां च विकत्थनत्वं क्रेतुं क्षितीशाः; क्षपयान्ति लक्ष्मीम्‌ ॥११०९॥ 
कोपग्रसादैदयिताजनस्य हयादिवृत्तान्तगवेषणेन । 


भृत्यानुश्ृत्या सगयाकथाभी राज्ञां शिशूनामिव याति काल) ॥१११०॥ 
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पेपत्तिसे बचा लिया था ॥१०९७॥ १०९८ ॥ सारे संसारकी निगाहमें चकाचोंध उत्पन्न कर देनेवाली, 
बिलक्षण एवं अगणित धनराशि प्राप्त करके भी उसकी अपेक्षा ओर अधिक धन पानेके छोभी छोग 
भी प्रकारका कुकर्म करनेमें संकोच नहीं करते | क्योंकि हाथी लक्ष्मीजीके विछासभवनस्वरूप कमलॉको 
अखलाड़कर फेक देनेका पाप कर ही गुजरते हैं ॥ १०९०॥ यद्यपि राजा हषको उसके पितामह महाराज 

.. गन्तदेव तथा पिता कलूशके द्वारा संचित एवं छोहरनरेश उत्कर्ष जो अंपरिमित धन अपने साथ छाया था, 
ऐसी-ऐसी अनेक धनराशियाँ उसे मिल चुकी थीं। इसके सिवाय उसने अपनी संम्पदा बढ़ानेके लिए प्राचीन 
राजाओं द्वारा अर्पित देवमन्दिरोंकी धनराशि भी छीन ली थी। इतनेपर भी उस लोभी राजाने प्रजाको सताकर 
उठातू धन लेनेका निश्चय किया। ऐसे राजाओंको घिक्कार है ।॥। ११०० ॥ ११०१॥ उस राजासे केवल नोम- 
भाजको आज्ञा लेकर उसके पापी मंत्री प्रजाको सतानेके लिए नये-नये अधिकारी नियुक्त करते थे .ओर उन्‍हींके 
_ रूप उनके नाम भी रख देते थे | ११०२ ॥ राजाके सेवक समयकी गति-विधि देखकर उसीके अनुसार काम 
पर हैं। उनकी इस वृत्तिको धिक्कार है | क्योंकि वयोबृद्ध तथा सदाचारी होते हुए भी गोरक राजाकी आज्ञासे 
_ भेज्नीका पद स्वीकार करनेके बाद समस्त देवमन्दिरोंकी सेवा-पुजाके लिए अर्पित ग्रामोंका अपहरण करने 
गा ॥ ११०३॥ ११०४॥ समरस्वामीके मन्दिरके पाषंद सहेलककों विजयमल्लका विश्वस्त सलाहकार 
से पमझकर राजा उसपर कुपित था ॥११०७५॥ अतएव सहेलकने दूना करव सूछ करके राजाको दिया । उसके इस 
सन्तुष्ट होकर राजाने उसे अथनायक बना दिया। बादमें धीरे-धीरे उसकी राजाके पास पहुँच हो गयी, 

बह एक बहुत बड़ा आदमी बन गया ॥ ११०६.॥ ओर अधिक कहाँ तक कहें, उस राजाने अन्यान्य 

भा नियुक्त करनेके बाद पुरीषनायक ( मल्-मूत्रकी सम्हाठ करनेवाला अधिकारी ) को भी नियुक्त किया 
ढंगसे "| ११०७ ॥ श्रीगर्भपदके प्रच्छन्न जाउयके कारण उस राजाके द्वारा अर्जित सम्पत्तिका उपयोग भी उसी 
80७09 तात्पय यह कि जिस तरह अन्यान्यसे धन आता था, उसी तरह दुष्कर्मोके मार्गपर वह 
थे भी होता था ॥ ११०८ ॥ मझगनयनी सुन्दरियोंकी दुलेभता, अश्वोंके श्वास, धूर्तोंकी गाली-गछोजके श्रवण तथा 
शं ( प्रशंसक भाँटों ) की झूठी प्रशंसा खरीदनेमें ही राजे अपने धनको खचे करते हैं ॥ ११०९॥ 
प्रियतमाओंके कोप एवं प्रसन्नताकी खोज करने, हाथी-घोड़े आदिका वृत्तान्त सुनने, सेवकोंकी मनो- 
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विलछासहासासनयानदानपानाशनादा असतीः सतीवा | 
छायेव चेष्टाः क्षितिपालवर्गः परानुकारेण करोति सर्वाः ॥११११॥ 
अमानुषत्व॑ पुरुषाधिराजा विटस्तवें! स्वस्थ विचिन्त्य सत्यम्‌ । 
ततीयमक्तयम्यधिक श्ुजो वा ममेति मत्वा न विद॒न्ति मृत्युम ॥१११२॥ 
निशासु येषां प्रभवन्ति दारा दिनेष्वमात्या नियताधिकाराः । 
अहो अ्रमः स्वस्थ यदत्र तेडपि विदन्ति भूपा प्रभविष्णुभावस्‌ ॥१११३॥ 
स्वादूचितं स्वादुतयेव अुंक्ते थूक्ृत्य मुश्वत्यपि धूत्कृतानि । 
वित्रासितस्त्रासमुपेत्यकस्माइसूच बाल समानभावः ॥१११४॥ 
जाव्यमित्यादि यत्किंचिस्क्षितिपानां कटाक्षितम्‌ | तत्सव हषदेवस्थ जाब्येन लघुतां ययोौ ॥१११५॥ 
तुष्टः पटहवाद्यन हब्यातोद्यविद_ ददौ | भीमनायकनाम्ने स करिणं करिणीसखम्‌ ॥१११६॥ 
स्वशिष्यस्तेन तस्यासीद्वायन/ कनको5थ सः | चम्पकावरजः  खेंदाद्वीताभ्यासकृतोद्यमम/ ॥१११७॥ 
प्रसादीकृतमस्मे च. खेदच्छेदनमिच्छता । तेन काअनदीज्नारलक्षमक्षतचेतसा ॥१११८॥ 
कर्णाटभतुः पर्माण्डे! सुन्दरीं चन्दलाभिधाम्‌ । 
आलेख्यलिखितां वीक्ष्य सोअ्भृत्पुष्पायुधक्षतः ॥१११९॥ 
उत्तेजयन्ति संघर्ष हास्ये जडमतीन्विटाः | सारमेयानिवाजंस्र॑प्रोत्साह्य प्राकृताशयाः ॥११२०॥ 
स॒ विटोद्रेंचितो वीतत्रपश्चक्के सभान्तरे | प्रतिज्ञां चन्दलावाप्त्ये पर्माण्डेश् विलोडने ॥११२१॥ 
कृतापक्त्रिमकप्रपरित्यागं प्रतिज्ञया | तं च स्तुतिमिषादेव॑ जहसुः कविचारणा; ॥११२२॥ 
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वृत्तिका अनुसरण करने तथा बालकोंके समान शिकारसम्बन्धी बातोओंकों कहने-सुननेमें राजाओंका समय 


बीतता है ॥ १११०॥ ये राजे विछास, हास, आसन, गमन, दान, पान एवं भोजन आदि सभी कामोमें 
छायाकी भाँति ओरोंका ही अनुकरण करत हैं. ॥ ११११॥ धूर्तों द्वारा की गयी झूठी प्रशंसासे फूछकर ये राजे 
अपनेको अतिमानुष समझकर शिव अथवा विष्णुका अवतार या उससे भी अधिक कुछ मान लछेत हैं ओर 
मृत्युको भी कुछ नहीं समझते ॥ १११२॥ रात्रिके समय ये राजे श्वियोंके दास बने रहत हैं ओर दिनमें इन- 
पर मंत्रियोंका अधिकार रहता हे । फिर यह कितनी विडम्बना है कि सब कुछ होते हुए भी ये अपनेको सबका 
अभ्रु समझते हैं ॥ १११३ ॥ राजाओं और बालकोंका स्वभाव एक जसा होता हे । जेसे बालक मधुरभाषी व्यक्ति- 
को अच्छा समझते हैं, यदि कोई थू थू करता है तो वे भी थू थू करने छगते हैं. और यदि कोई धमकाता है तो 
उससे बिगड़ जाते हैं । ठीक यही हाल राजाओंका भी रहता है ॥ १११४॥ पुरातन कालमें राजाओंकी मूखता- 
पर जो कटाक्ष किये जाते थे, बे सब राजा हषकी मूखेताके समक्ष तुच्छ दीखने रंगे ॥ १११५॥ . राजा हषने 
उत्कृष्ट बाजा बजानेवाले भीमनांयकके पटहवाद्यसे प्रसन्न होकर उसे एक हाथी ओर हथिनी दे दी ॥ ११९६॥ 
चम्पकका छोटा भाई कनक संगीतविद्यार्में राजा हषदेवका शिष्य बन गया था। बड़े परिश्रमसे उसने संगीत- 
शास्त्र की साधना की थी। उसके श्रमको सफल करते हुए राजा दृषदेवने उस पारितं।षिकस्वरूप एक छाख स्वणे- 
दीनार दिये | १११७॥ १११८ ॥ एक बार राजा हषे कणोटक देशके शासक पमाोडेकी पत्नी चन्दछांका चित्र 
देखकर कामातुर हो उठा ॥ १११०॥ इन विचारविद्दीन ओर मन्दबुद्धि राजाओंको हँसी-हँसीमें धूते छोग कुत्तों- 


की भाँति प्रोत्साहित तथा संघषके लिए उत्तजित करते रहते हैं।। ११९० ॥ सो उन धूतोंके प्रोत्साहनसे उत्तेजित 


होकर उस निल्लज्ज हषने भरी सभामें चन्दल्शकी भ्राप्ति तथा राजा पर्मोर्डिको पराजित करनेकी प्रतिज्ञा कर ली 
॥ ११५१ ॥ इसके सिवाय जबतक चन्दला प्राप्त न हो जाय, तबतक कच्चे कपूरका सेवन न करनेकी भी प्रतिज्ञा 
की | उस समय कवियों तथा चारणोंने राजाकी स्तुतिके बहाने किसी अन्य व्यक्तिको छक्ष्य करके उसकी इस 
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सप्तमंस्तरद्र! । २६७ 


भाषावेषबिशेषतः परिगतस्त्वं दाक्षिणात्यो5ध्वगो गन्धादप्यवधारितं यढुत ते कप्रकोल करे। 
पकक्‍व॑चेदिदमड़ हपनृपतेस्तत्कल्पयोपायनं नो चेत्तिष्ठतु नारिकेलकुहरे संग्रत्यम्ुष्मिन्यतः ॥११२३॥ 
आकर्णाटवसुंधराधववधादाचन्द्लालिड्ननादाकल्याणपुरपवेशनविधेरापिम्मलादशनात्‌ । 
आराजाश्रयकाननान्तवसुधापारडिकौतू हलाइवैन प्रतिषिद्धमिद्ठमहसा पोताससंचचणम्‌ ॥११२४॥ 
विठः प्रसाद्य नृपति मदनः कम्पनापतिः । महत्तरत्व॑ जग्राह तस्‍्याश्रित्रार्पिताऋृतेः ॥११२५॥ 
वख्ालंकारनिर्वाहिकृतेअ्युष्याश्र वेतनम्‌ । नित्यमादत्त भूपालादायमीष्याशमाय च ॥११२६॥ 
विट वे निस्त्रपत्वे च मदनस्य कथाक्रमः । मौग्ध्ये पारिझ्वज्वे च नुपस्यथ निकषोउभवत्‌ ॥११२७॥ 
मातेयं॑ वष्पिका नाकात्तवानीतेति वादिभिः । संदश्य जरति नारीं मुषितः सोउपरेविंटे! ॥११२८॥ 
दासीथ्य देवता एता इत्युक्त्वान्येंः प्रवेशिताः | उन्नतिं च श्रियं चौज्झत्मणमज्ञरसे जनेः ॥११२९॥ 
दास्यो मदनसंलापमन्त्राद्यल्लेखकारिमिः । अध्यापिता विटेस्तस्थ मतिमोहं प्रचक्रिरे ॥११३०॥ 
ताभ्यः कामिरपि क्ष्माभृत्सुरतं समयोचितम्‌ । 
वाज्छत्तीमि! कृतः स्वाज्गस्पशाद्धाग्योदयोज्झितः ॥१३३१॥ 
आयुष्कामाय भूयांसं काल जीवितकांक्षिणे | आयुवषशतान्यस्मे ता मृढमतये दढुः ॥११३२॥ 
डोम्बेन पिण्डसिद्धार्थी केनाप्येतद्रसायनम्‌ । पिण्डसिद्धिकृदित्युक्त्वा पेयं किमणि पायितः ॥११३३॥ 
किं तस्य कथितैरन्यमौग्ध्यैयों याचितो विटेः | विद्यमानादिव घनादायुषो5पि व्ययं व्यधात्‌ ॥११३४॥ 














प्रकार हँसी उड़ाना आरम्भ कर दिया॥ ११२९॥ उन्होंने “कहा - पथिक ! तुस्हारी वेष-भूषा देखकर ऐसा 


लगता हे कि तुम कोई दाक्षिणात्य यात्री हो । सुगन्धिसे ऐसा भान होता हे कि तुम्हारे हाथमें कपूरका गोला हे । 

यदि वह कपूर पका हुआ हो तो तुम उसे राजा हषदेवको उपहारके रूपमें दे दो, किन्तु यदि बह कच्चा हो तो 

अपने ही पास रक्खे रहो । क्योंकि ऐसा कपूर तो नारियछके भीतरसे भी प्राप्त किया जा सकता है ॥११२३॥ ओर 

फिर कर्णाटक देशके नरेश परमार्डिका वध करके चन्द्लाकी प्राप्ति एवं उसके आलिंगनका आनन्द लूटना, कल्याण- 

पुरमें जाकर पिम्मलादेवीके दृश्नन करना तथा उस राजाके उपवनकी जमीनमें गड़ी हुई अपार धनराशिको हस्तगत 
करना, इतने कार्योके पूण न होनेतक हमारे परम प्रतापी राजा हृषने पोतास [कच्चे कपूर) का चबण न करनेकी 
प्रतिज्ञा की है ॥ ११२४७ ॥ कम्पनाधिपति ( सेनापति ) पद्पर नियुक्त मदन नाम॒के एक धूते विटने कहींसे चन्द्छा- 
का एक चित्र प्राप्त कर लिया था। तभीसे वह उस चित्रका प्रतीहार बन गया ॥ ११२५॥ उस चित्रछिंखित 
चन्द्छाके लिए वह राजासे वस्ध ओर आभूषणके वास्ते नित्य धन छेता था। कभी-कभी चन्द्छाकी ईष्यो एवं 
कोपको श्ञान्त करनेके बहाने वह कुछ पारितोषिक भी प्राप्त कर लिया करता था॥ ११२६॥ मदनके कथा- 
प्रसंगसे धूत विटोंकी निल्ज्जता एवं चंचछताका पता छूगता हे ओर इसी बातसे उस राजाकी मूखंता तथा 
उसके झक्की स्वभावका भी आभास मिल जाता है ॥ ११२७॥ कुछ धूत कहींसे एक इद्धाको ले आये ओर उसे 
दिखाकर राजासे कहा कि “यह चन्दछाकी माता हे । इसे हम आपके छिए स्वगंसे ले आये हैं ।” ऐसा करके 
उन्होंने राजा हषकों खूब ठगा ॥ ११२८ ॥ इसी भ्रकार कुछ धूर्तोनि कतिपय देवदासियोंकों यह कहकर राजाके 
पास भेजा कि “ये देवाद्शनायें चन्द्छाकी परिचारिकायें हैं?। राजा हषेने भी उन्हें सचमुच देवाद्भना समझकर 
प्रचुर धन भेंटस्वरूप दिया ओर अपना बड़प्पन त्यागकर उनके चरणोंको प्रणाम किया । इस का्यसे वह जन- 
साधारणमें उपहासका पात्र बन गया॥ ११२५॥ वे देवदासियाँ जन धू्तोंके शिक्षानुसार राजाके कामजनित 
सन्‍्तापको दूर करनेके छिए कामपीडाका निवारण करनेवाले मंत्र पढ़कर उसे मूर्ख बनाती थीं ॥| ११३० ॥ अपनेको 
देवांगना बतानेबाी उन देवदासियोंके साथ इच्छानुसार राजाने सम्भोग भी किया॥ ११३१॥ वह मूर्ते 
राजा चिरायु होकर बहुत समय तक जीना चाहता था। अतएब उन देवदासियोंने उसे सो व्षतक जीवित 
(7३४९७ आशीबोद भी दे दिया.था।॥ ११३२॥ पिण्डसिद्धिके इच्छुक उस राजाको किसी डोमने कोई रसायन 
'पिण्डसिद्धिससायन! बताकर पिछा दिया था ॥ ११३३॥ उस राजाकी मूखेताका वर्णन और कहाँ तक किया 
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बलरूपेच्छुरपरानुपायान्यानसेवत । कथयेत्कः सदाचारस्तानतो5पि त्रपावहान्‌ ॥११३५।॥ 
स एवमन्धतामिस्रे निक्षिप्तः शाश्वतीः समा: । सुग्धबुद्धिः स्वजाब्येन दुजातिश्च कुमल्रिसिः ॥११३६॥ 
मेघवाहनमुख्यानां कृत्ये लछोकोत्तरे यथा। सन्त्यद्राल्पधियः केचि:संदेहान्दोलिताशयाः ॥॥११३७॥ 
तथास्मिन्नपि दुष्कृत्ये वर््यंमानेहछूतावहे । भविष्यतीव कालेन नूनमप्रत्ययो जनः ॥१९३८॥ 
राज्ये बहुच्छले ताहग्दुनीत्योपहतो<्प्यभृत्‌ | आयुःशेषेण न वशे स रन्ध्रान्वेषिणां द्विषाम्‌ ॥११३९॥ 
नतंकीः शिक्षयन्‌ रात्रावुत्थायाभिनयं स्वयम्‌ । तिष्ठन्दीपोज्ज्वले घाम्नि द्रात्केनापि शत्रुणा ॥११४०॥ 
क्षिप्ेषपि नाभूधन्निहतो त्र्णितोन्‍्थ वा। फर्ल तस्यायुःशेषस्य प्रजानां कुकृतस्थ वा ॥११४१॥ 
कश्चिदेवाथ शुद्धान्ते पातदूृतोी महीपतेः | सर्वाशुद्धिनिधे!ः प्राभून्नारीचारित्रविद्ववः ॥११४२॥ 
ते युवानो मदोन्मत्तास्ताः खियो यौवनोन्मदाः | नाशाय हषदेवस्यथ तस्मिन्नेवाभवन्क्षणे ॥११४३॥ 
निमृहीतास्तेन रोषात्सजाराः काथ्रन ख्त्रियः । काश्रिचाकृष्य शुद्धान्ताज्जारेनीता दिगन्तरमस्‌ ॥११४४॥ 
स्वेन दोःशील्यदोषेण से एवं विशज्डलिताः । भृत्यास्तस्याशुभान्येच्छन्नयतन्त च श्ान्तये ॥११४५॥ 
तस्यापि शीलवेकल्यं तावत्सवत्र पत्रथे | यावत्कलशभूपालात्संजातस्योपपद्यते. ॥११४६॥ 
शेशवे वधितो याभिरडइमारुझ मातृझिः । सोज्छूमारोप्य ता एव चुम्बन्संबुशुजेडनिशम ॥११४७॥ 
संभोगं॑ भगिनीवर्गे कुबंता दुबचोरुषा | निगृहीता च भ्रुक्ता च नागा पुत्री पितस्वसुः ॥११४८॥ 
स॒ तुरुष्कशताधीशाननिशं पोषयन्धने: | निधनावधि दुबुद्धिबुअजे ग्राम्यस्करान्‌ ॥११४९॥ 


जाय ! बस, इतनेसे ही समझ छीजिए कि धूर्तोंकी माँगके अनुसार धनदानके साथ-साथ उसने अपनी आयु भी 

उन्हें दे डाछी थी ॥ ११३४॥ सुन्दर रूप ओर ग्रचुर पराक्रम प्राप्त करनेके लिए वह जिन उपायोंको काममें छाता 

था, उससे छज्जाजनक उपायोंका कोन सदाचारी कवि वणन कर सकेगा? ॥११३५॥ इस प्रकार अपनी मूखता तथा 

दुष्ट मंत्रियों द्वारा वह राजा सदाके लिए अन्धतामिसत्र नरकमें ढकेल दिया गया ॥११३६॥ जेसे मेघवाहन आदि 
प्राचीन राजाओंके विलक्षण कार्याका हाल सुनकर अल्प बुद्धिवाले मनुष्योंके हृदयमें सन्देह होने छगता हे।!११३७॥ 
वेसे ही कुछ समय बाद राजा हषके भी आश्चवयंजनक कुकर्मोंका वृत्तान्त सुनकर छोग विश्वास नहीं करेंगे।११३८॥ 
इस तरह विविध भाँतिके छुछ-कपटसे व्याप्त राज्यमें दुराचारके कारण पथश्रष्ट होनेपर भी आयु शेष रहनेसे बह 
राजा नित्य छिद्रान्वेषणमें तत्पर रहनेवाले शत्रुओंके वशीभूत नहीं हुआ ॥ ११३५९ ॥ रातके समय वह नतकियोंको 
नत्यकी शिक्षा देता था। उस समय दीपकोंको तेज रोशनोसे जगमगाते राजभवनसें उन नते कियोंके साथ स्वयं 
री अभिनय करते हुए राजा दृषपर दूरसे किसीने बाण चछाया तथापि न बह उस शजत्रुके बाणका 
लक्ष्य बनकर मरा और न घायल ही हुआ । कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह उसके आयुःशेषका परिणाम था 
या कि उसकी प्रजाके पापोंका फल था ॥ ११४० ॥ ॥ ११४१॥ कुछ ही समय बाद सब तरहकी अपविन्नताओंके 
निवासस्थानस्वरूप उस राजाके रनिवासमें उसके भीषण अधः्पातसूचक अन्तःपुरको रानियोंमें व्यभिचार व्याप्त 
हो गया ॥११४२॥ अन्तःपुरमें पहुँचे हुए नौजवान ओर योवनोन्मत्त नवयुवतियाँ राजा ह॒षका संहार करनेके लिए 
घडयंत्र रचने लगीं ।। ११४३ ॥ किन्तु भेद खुछ गया, जिससे राजाने कुछ तरुणियों ओर उनके यारोंकोी कठोर 
दण्ड दिया और छुछ युवक अपनी चह्ेतियोंको अन्तःपुरसे भगाकर परदेश चले गये।॥ ११४४॥ अब 
दुख रित्रतावश सभी सेवक राजासे सशंक रहते हुए अपनी चिन्ता दूर करनेके *अमित्त उसके बिनाशका उपाय 
करने छगे। ११४५ ॥ राजा ह॒षकी दुश्वरित्रता संसारमें उस सीमा तक विख्यात हो गयी थी कि जहाँ तक 
कछद्ासरीखे दुराचारी राजाके पुत्रकी कुख्याति हो सकती थी ॥११४६॥ बाल्यावस्थामें जिन माताओंने उसे अपनी 
गोदमें लेकर खेलाया ओर, पालन-पोषण किया था, उन्हींकोी उसने अपनी गोदसें बठाकर चुम्बन करते हुए उनके 
साथ भोग किया ॥ ११४७॥ एक बार उसके पिता राजा कलशको बहिनकी कन्या नागाने उसे कुछ कठु वचन 


कह दिये । इससे कुषित होकर हषने उसको पकड़वा मँगाया ओर पटठककर उसके साथ बलात्कार किया। इस: 


प्रकार उसने अपनी बहिनके साथ भी दुराचार कर डाछा॥ ११४८॥ जिनके साथ सो-सो तुकीं सिपाद्दी रद्द 


आय छः बल. " अ 
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अथ सेवामिसारेण कदापि कुपितों नृष।स मन्दबुद्धिरास्कन्दमदाद्राजपुरीं प्रति ॥११७०॥ 
विलोक्य सेन्‍्यसामग्रीमननन्‍्यसदशी.. पथि । त्रेलोक्याक्रान्तिसामथ्य पार्थिवेस्तस्य श्धितम्‌॥ १ १५१॥ 
स॒तु॒पृथ्वीगिरिं दुग दृष्ठा तद्ग्रहणोद्यतः | अप्रविशे राजपुरीं तन्मूले सम्ुपाविशत्‌ ॥११७२॥ 
मासमभ्यधिक॑ तेन तस्थुषा परिपीडिताः । प्रक्षीणान्नादिसंभारा बभूवुदुगरक्षिण: ॥११७८३॥ 
त्रातुं संग्रामणलस्तान्रीचक्रे. ध्रापतिः | कियन्तं न करं भीतः कियतीन च संविधाः ॥११५४॥ 
उपोददात्यय नृपतोी स तद्मतिणहति । लुब्धमुत्कीचदानेन स्वीचक्रे दण्डनायकम्‌ ॥११५५७॥ 
अमन्यमाने नृपतो व्यावृत्ति - ग्रेरिता रहः | प्रवासवेतनं भूरि मार्गितुं तेन शख्रिणः ॥११७६॥ 
ते; श्राये प्राकृतप्रायेः कृते सोल्लुण्ठभाषितेः । राज्ञो दृरस्थकोशस्य कटकः क्षोममाययौ ॥११७७॥ 
स॒ तत्समथनां यावच्चक्रे तावद्रिभीषिकाम्‌ । तुरुष्कास्कन्दजामन्यां प्रददौ दण्डनायकः ॥११५८॥ 
अथाल्पधेयों नृपतिरुत्थाप्प. कटक॑ ययौ । क्ृत्लां च कोशसामग्रीं तत्याजाध्वसु साध्वसात्‌॥ १ १५९॥ 
अपरीक्ष्यादती भृत्यः . स्वामिनामतिसंकटे | करोति व्यसनापातमजात्योडसिरिवाहवे ॥११६०॥ 
तेन स्वयमयोग्येन योग्यानन्याननिच्छता । कलझ्डलिता नरेन्‍्द्रश्रीः क्षुद्राश्वेनेच मन्दुरा ॥११६१॥ 
ततः श्रभ्नति निर्वाणप्रतापस्प महीपतेः । प्रतापचक्रवर्त्याख्या सबंतो म्लानिमाययो ॥११६२॥ 
म्लानाननो न यत्सिद्धं स्वेन भ्ृत्यैस्तथाखिले! । तत्कम कृतवन्तं स कन्दप बहमन्यत ॥११६३॥ 


ब+-तज-+++ 


करते थे, ऐसे तुरुष्कश्ताधीश सेवकोंको उसने अपनी सेवामें नियुक्त कर रक्खा था। वह उन्हें भरपूर वेतन 
देता था। वह दुष्ट राजा जीवनपयन्त ग्राम्यसूकरोंका मांस खाता रहा ॥ ११४५ ॥ एक बार राजपुरीके राजासे 
सेवामें कहीं कोई न्रुटि हो गयी। जिससे कुपित होकर राजा हषने उसपर चढ़ाई कर दी॥ ११५० ॥ रास्तेमें 
उसकी विलक्षण सेन्‍्यसामग्री देखकर अन्यान्य राजाओंके मनमें यह हाझ्डा)] समा गयी कि “यह राजा चाहे तो 
समस्त त्रिकोकीपर आक्रमण कर सकता हे! ॥ ११५१॥ चलते-चलते मागमें उसे प्रथ्वीगिरि नामका एक किला 
दीख गया । बस, राजपुरी न जाकर उसे हस्तगत कर छेनेके विचारसे वह्‌ उस किलेके चारों ओर घेरा डालकर 
वहाँ ही टिक गया ॥ १९५२ ॥ इस प्रकार वह महीनाभर उस किलेको घेरे रहा । इस बीच उसके भीतर रहनेवाले 
रक्षकोंका सब रसद चुक गया, इससे वे घबरा गये ॥ ११५३ ॥ उनकी रक्षाके लिए राजपुरीके राजा संग्रामपालने 
बड़ा प्रबछ प्रयत्त किया ओर वह डरकर राजा हषको कर तथा बहुतेरे उपहार भी देनेको उद्यत हो गया ॥९१८७॥ 
किन्तु हुठ करके हषने उसे नहीं स्वीकार. किया । बल्कि बहुत कड़ी-कड़ो शत उसके समक्ष रक्खों । अन्तमें विवश 
होकर राजा संग्रामपालने उसके दृण्डनायककों घूस देकर अपने अनुकूछ कर लिया॥ ११५५ ॥ तदनुसार 
दण्डनायकने राजासे किलेका घेरा हटा लछेनेका अनुरोध किया, किन्तु उसने उसकी भी बात नहीं मानी । तब 
दण्डनायकने धीरेसे सेनिकोंको प्रवासका विशेष वेतनं ओर भत्ता माँगनेके रहिए उभाड़ दिया॥ ११५६॥ वे 
सेनिक प्राय; निम्नकोटिके थे। अतणव उन्होंने राजाको बड़ी खरी-खोटी सुनायी और वेतनके लिए अड गये | 
राजाका खजाना वहाँसे बहुत दूर था। इस कारण सेनिकोंकी माँग पूरी नहीं हो सकी । जिससे वे सब क्षब्ध 
हो उठे ॥ ११५७ ॥ राजा उनका क्षोभ शान्‍्त क्रनेका प्रयत्न करने छगा । उसी समय दृण्डनायकने यद्द अफवाह 
फेलाकर राजाको भयभीत कर दिया कि 'तुक छोग शीघ्र उपद्रव मचानेवाले हैं” ।। ११५८ ॥ राजा ह्षमें घैरयकी 
बहुत करी थी। अतएव डरके मारे वह अपनी सेना वहाँसे लेकर चछ पड़ा ओर सारी कोश-सामग्ी रास्तेमें ही 
छोड़ दी ॥ ११५०॥ जेसे निम्नकोटिकी तलवार युद्धके समय धोखा दे जाती हे, उसी तरह बिना सोचे-समझे 
आगे बढ़ाया हुआ सेवक अपने स्वामीको संकटकालमें बहुत दुःख देता हे ॥ ११६० ॥| वह राजा रुहयं अयोग्य 
था ओर अन्य योग्य व्यक्तियोंको भी अपने पास नहीं रखता था। अतणंव जेसे एक अधम श्रेणीका अश्ब॒ अश्व« 
शालाके सभी अश्वोंको बिगाड़ देता है, वेसे ही उस राजाने राज्यके बेभवको छाॉछितः कर दिया था॥ ११६१॥ 
उसी द्निसे उसका प्रताप ठंढा पड़ू गया ओर प्रतापचक्रवर्ती! यह विख्यात नाम मछिन हो गया ॥ ११६२॥ 
उस समय छज्जासे म्छानमुख राजा हु जो काम स्वयं तथा सब सेवकोंसे पूरा नहों कर सका था, उसे अकेडे 
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आनिनीषोश्व॒त॑ तस्य -जडस्याकृत भूपतेः | दण्डनायक एवेच्छाच्छेद॑ पेशुनकंमंणा ॥११६४॥ 
ज्ञातद्रोहो5थ नृपतिरबश्नादण्डनायकम््‌ । ग्रातिपक्ष्यानुरोधेन न क्रुधा न्यग्रहीत्पुन। ॥११६५७॥ 
दु्गें संदिग्धजीवोंडपि निवसन्संचिकाय सः । क्षब्धस्ताम्बूलबस्रादि प्रहित॑ भृत्यवान्धवेः ॥११६६॥ 
आत्मनः स्नाशाय संजातं देवमोहितः | वधाह प्रत्युत पुनर्निन्ये त॑ स्वपद नुपः ॥११६७॥ 
त॑ विटाश्राठुभिभूेयों राजानमुदतेजयन्‌ । घोषयात्राजितं स्तोत्रेः कर्णाद्ा इब कौर ॥११६८॥ 
वादी वादपराजितः प्रतिभर्ट गालीभिरत्याक्षिपन्योषिन्नष्टसतीतव्रता कुकलहेरुद्देजयन्ती पतिस्‌ । 

कायस्थश्र हताखिलाथमहिमा कृच्छे नृप॑ पातयन्स्वस्यासन्नपराभवस्य कुरुते भूयः समुत्तम्भनम्‌ ॥११६९॥ 
भुक्ततेयवयनो. बिभ्यत्त सहेलमहत्तमः | उर्वीपतिं दुव्यसने प्रेर्यन्स्वार्थपण्डितः ॥११७०॥ 
रन्‍्धमन्विष्य दरदां लवन्ये! सह लोहरेः । दुगंधाताभिघं दुर्ग ग्रहीतुं तमचूचुद्त्‌ ॥११७१॥ 
तद्धि लक्कनचन्द्राख्ये पुरा गोप्तरि डामरे। जनकद्वारपतिना हतेउनन्तनुपानज्नया ॥११७२॥ 
प्रायोपविष्टया द्वारे तत्पत्यापि समर्पितम्‌ | कलशक्ष्माआुजा क्लुप्तोपेक्ष॑ प्राप दरचुपः ॥११७३॥ 
तद्धलाद्रदेः क्रान्तानन्तग्रामेज्र मण्डले । राजा च मन्त्रिणा चाथ बभूव स्वीकृतोद्यमः ॥११७४॥ 
निहेंदे तत्र गोपुणां वृत्तये संभृत हिमस। अवग्रहेण तत्तस्मिन्क्षणे निःशेषतां ययों ॥११७७॥ 
चारेस्तद्रन्धमालक्ष्य.. तद्ग्रहाय महत्तमः । अभीएणं ग्रेर्यन्द्मापं स च तत्रोग्रम व्यधात्‌ ॥११७६॥ 


कर डालनेवाले वीर कन्दपसेनकी अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ समझने छगा ॥ ११६३॥ तभी उसके मनमें कन्दर्पको 
बुलवानेका विचार उत्पन्न हुआ। किन्तु दुष्ट दण्डनायकने उस मूख राजाके इस सह्विचारको अपनी धूतंतासे 
दबा दिया ॥ ११६४ ॥ बादमें जब राजाको दण्डनायकके द्रोहभावका पता चछा, तब उसने उसको केद कराके 
जेलमें डाछ दिया । किन्तु सबूतके अभावमें वह उसके अक्षम्य अपराधोंका समुचित दृण्ड नहीं दे सका ॥११६०।॥ 
यद्यपि वह दण्डनायक एक सुदृढ़ दुगमें केद करके रक्खा गया था ओर उसका जीवन खतरेमें था, तथापि वह 
लोभी वहाँ भी अपने सेवकों तथा बान्धवोंके द्वारा भेजे हुए ताम्बूठ तथा वस्र आदिका संग्रह करता रहा॥११६६॥ 
फिर भी दुर्भाग्यके मारे हुए उस राजाने अपना सबनाश्ञ करनेंके छिए ग्राणदण्ड देनेके बजाय फिरसे उसे उसके 
पुराने पदपर नियुक्त कर दिया ॥ ११६७॥ जेसे घोषयात्राके समय परास्त होकर छोटे हुए दुर्योधनको कर्ण 
आदि धूर्तोंने झूठी प्रशंसा करके उत्साहिद किया था, उसी तरह राजा हृषको भी धूतंगण खुशामद्‌ कर-करके 
फिर उत्तजित करने छगे ॥ ११६८॥ मुकदमेमें हारा हुआ वादी प्रतिवादीको गालियें दृता हे, दुराचारिणी स्त्री 
झूठा झगड़ा खड़ा करके पतिको उद्विग्न करती है ओर अपना समस्त वेभव तथा प्रतिष्ठा गँवा देनेवाला कायस्थ 
सस्‍्वामीको संकटमें डालकर अपने पराभवका परिसाजन करने छगता हें ॥ ११६० ॥ राजा हपके महामंत्री 
सहेलने बहुतसा राज्यधन निजी कामोंमें खर्च कर दिया था। यदि राजा उस बातकों जान पायेगा तो बड़ी 
दुगंति होगी! इस भयसे अपनेको बचानेके लिए स्वार्थ साधनेमें निषुण मंत्रीने राजाकों विविध दुन्‍्येसनोंकी 
ओर ढकेलना आरम्भ कर दिया ॥ ११७० ॥ तदलन्लुसार उस धूतने दर॒द छोगोंका छिद्रान्वेषण करके लछोहस्प्रान्त- 
निवासी ल्वन्यों तथा दुर्गधात नामक दुगगको हंस्तगत करनेके लिए राजाकों उकसाया ॥ ११७१॥ प्राचीन 
कालमें राजा अनन्तदेवकी आज्ञासे द्वारपति जनकने उसके संरक्षक लक्कनचन्द्र नामके डामरकों मारकर उस 
दुगपर अधिकार किया था ॥ ११७२९ ॥ तदननन्‍्तर लक्कनचन्द्रकी पत्नीने राजद्वारपर अनशन करके बड़े आग्रहके 
साथ वह दुर्ग राजा कलछशक्रो सौंपा था। किन्तु कलशने उघर कुछ ध्यान नहीं दिया। अतएव द्रद्राजने 
उसेपर कब्जा कर लिया॥ ११७३॥ उस दुगके साथ ही द्र॒द्राजने आस-पासवालछे कश्मीर र्‌ ज्यके बहुतसे 
गाँवोंपर भी अधिकार कर लिया था। इसीसे उस सहेल ! मंत्रीके कहनेपर राजा हषने वह दुग्ग अपने कब्जेमें 
करनेके लिए उद्योग आरम्भ कर्‌ दिया ॥ ११७४ ॥ उस दुर्गके निवासी किसानोंके उपभोगके लिए बफ एकत्रित 
करके रकखा करते थे । उस वर्ष अनाबृष्टिके कारण सारी बफ चुक गयी थी ॥११७०।॥ गुप्तचरोंके द्वारा मंत्री सहेल- 
को इस बातका पता छग गया था। अतएवं उस दुगपर आक्रमण करके शीघ्र अपने अधीन कर छनेके लिए वह 
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वातगण्ड तदुद्योगे प्रतिष्ठासुं जृपाज्या | चम्पको.. द्वारकायस्थमभिसंघातुमैहत ॥॥११७७॥ 
द्वारं निवाय भूपेन प्रापितो मण्डलेशताम्‌ | सर्वः सहाभजद्ड्वारं स हि द्वाराधिकारिभिः ॥११७८॥ 
विस्नत्रितोषप. कठके . तेन द्वारपतिस्ततः । तीर्वा मधुमतीं सिन्धुं सेन्‍्यदु गमवेश्यत्‌ ॥११७९॥ 
समस्तानपि सामन्तान्य्रहिण्वन्सवेतः स्वयम्‌ | एकप्रयाणान्तरितः कोटेडपि न्‍्यवसच्ुप१ ॥११८०॥ 
त्यजद्धिगंण्डशैलादि दुगसंश्रयदुजये! । काश्मीरिकाः सह दरत्सेनिकेः समरं व्यघुः ॥११८१॥ 
विदधे प्राजिमठिकानाम्न्याघातपदे. वसन्‌ । सपुत्रो शुद्धजो मन्नः संभ्रमानतिदुःसहान्‌ ॥११८२॥ 
तत्पुत्नी देवविद्योक्तराज्यप्राप्ती तदिच्छया । मान व्यवधिषातां यो वीरावुच्चलसुस्सलों ॥११८३॥ 
अ्युद्यमस्तयोज्यायान्द्रिपन्नप. नृपासनम्‌ । आसीझ्धाव्यथमाहात्म्यायात्रायां तत्र निगंतः ॥११८४॥ 
अग्ग्रहेण भूपालप्रतपेन च शोषिताः । यथाकथंचित्तदुदुग॑ ररच्ुदारदा मठाः ॥११८५॥ 
अथाज्ञेव विधेहषप्रतापपरिपन्थिनी | पपात महती . बृष्टिरेकीकृतजलस्थला ॥११८६॥ 
दुर्गभृद्ध हिमेः कृत्ख दुर्भेश्कीं! पर्यवायंत | अनुकूलेव विधिना  संनाहैनिंहितैरिव ॥११८७॥ 
उथाने पातयन्कांश्रित्पतने कांश्िदुत्क्षिपन्‌ | वेघाः कन्दलुयत्येव कन्दुकक्रीडितअ्रमम्‌ ॥११८८॥ 
ततः स्मृत्वा गृहान्वृश्दुःस्थास्ते दुष्टमन्त्रिणः। चक्रिरे पूव॑वद्राज्ञ। स्कन्दावारे विश्यत्ृणम्‌ ॥११८९॥ 
उध्येश्नोतोलुसारीव तिमिः शैलहताननः । ततोअंपि चक्रे व्याज्त्ति राजा जयपराड्मुखः ॥११९०॥ 
मुक्तापणः शीर्णकोशः त्यक्तश्रीकश्च्युतायुध: | कटकः . सब ण्वामृत्पलायनपरायणः ॥११९१॥ 


बार-बार राजाको प्रेरित करने लगा ॥ ११७६॥ उन दिनों चवम्पक उस ग्रदेशका द्वारपति था और आक्रमणाथ बह 
यात्रा करने ही वाला था, किन्तु उसी बीच दरदराजकी आज्ञासे वातगंड आनन्दने उसपर अधिकार कर लिया 
॥ ११७७॥ राजाने उसको द्वारपतिपद्से हटाकर मण्डलेश बनाया था। बह उस प्रान्तके सभो द्वारपतियोसे 
बेर रखता था ॥ ११७८॥ उसने सेनामें अव्यवस्था फेला रक्खी थी। तथापि द्वारपति चम्पकने सघुमतो 
नदी पार करके अपनी सेनाके द्वारा उस दुगंको चारों ओरसे घेर लियां॥ ११७५ || उस समय राजा हथषने अपने 
सभी सामन्‍्तोंको चारों तरफसे एकत्र करके वहाँ भेज दिया ओर वह स्वयं मुख्य शिविरसे एक शिविर पीछे रहा 
करता था ॥ ११८० ॥ अब दुगमें रहनेवाल सनिकोंने बड़े-बड़े शिलाखण्ड गिराते हुए कश्मोरी सेनिकोंके 
साथ युद्ध छेड़ दिया ॥ ११८१॥ गुंगका पुत्र मल्छराज उच्चछ तथा सुस्सछ नामके दो पुत्रोंको साथ 
लेकर प्राजिमठिका मोचंपर डटकर द्रदोंपर दु/सह तथा भीषण प्रहार कर रहा था॥ ११८२ ॥ ज्योति- 
षियोंने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि “मल्लराजके पुत्र उच्चछ तथा सुस्सठ आगे चलकर राजा 
होंगे!। इसी आशापर वे वीर अपना प्रभाव तथा प्रतिष्ठा बढ़ा रहे थे।॥ ११८३॥ जन दोनोंमें जो अतिशय 
उहण्ड और राजह्ंषी था, वह ज्येष्ठ श्राता होनीकी प्रबछतावश इस ' युद्धेमें सम्मिलित नहीं हो सका। क्योंकि 
वह उस समय कहीं यात्रापर गया हुआ था ॥ ११८४॥ अनावृष्टिसे अथवा उस प्रतापशालो राजाके 
प्रतापसे शोषित दरद्राजके संनिक किसी-किसी तरह उस दुगको रक्षा कर रहे थे ॥ ११८५॥ तद्नन्तर 
राजा हषेंदेवके श्रतापका विरोध करनेवाले विधाताकी आज्ञाक्री भांति जछ तथा स्थरको एकाकारं कर देनेबाली 
भीषण जलबृष्टि हुई ॥ ११८६॥ उस बरसातसे सारा दुगशिखर अभेद्य बफेकी बड़ी-बड़ी चट्टानोंसे ढँक 
गया। जैसे अलुकूछ देवने बफेको उस दुरगंका कवच बनाकर भेज दिया था॥ ११८७॥ ऊपर उठते हुए कुछ 
मनुष्योंकी नीचे गिराकर ओर कुछ गिरते हुए छोगोंको ऊपर उठाकर विधाता जेसे अपनी सर॒ृष्टिके साथ गेंद 
खेल रहा था।| ११८८ ॥ उस भयंकर जल्वृष्टिसे अस्त दुष्ट मंत्रियोंको अपने-अपने घरकी याद्‌ आने छगी और उन 
धूर्तांने पहले. हीकी तरह इसी समय भी सेनामें अव्यवस्था उत्पन्न कर दी ॥११८९॥ तब जैसे जलप्रवाहके विपरीत 
चलनेबाली मछली चट्ठानकी टक्कर खाकर वापस छोट पड़ती हे, उसी तरह राजा हब भी विजयको आज्ञा 
त्यागकर छोट पड़ा ॥ ११००॥ उस समय राजाकी सारी सेना सब सेनिक सरंजास, बहुमूल्य बस्तुयें, 
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धावतः पथिभिस्तेस्तः साक्रन्दात्राजसनिकान्‌ । पृष्ठलग्गरिपून्दीया मार्गेंगग्रसिष्यतापगा ॥११९२॥ 
क्षोमे! सहंसमालेव साब्जपण्डेव खेटकेः । सशवलेव खड़ौघे!ः सशिलेव  तुरंगमः ॥११९३॥ 
सोवर्ण: सरथाड्रेव. राजतेर्भाजनैरपि | सफेनेव जनत्यक्तेरासीन्मधुमती सरित्‌ ॥११९४॥ 
नीतानां च हतानां च दरदेः प्रसुतोदये! | अभून्नदीहतानां च संख्या काचिन्न देहिनाम्‌ ११९५। 
अनाथवत्तथाभूत॑ सेनन्‍्यं त्रातुं कृतोद्यमः । एकस्तु सानुजों मानी नाचलन्मान्निरुत्चलः ॥११९६॥ 
दरद्धलाम्बुधिघोवनन्‍्स विश्वाक्रमणोद्यतः । ताभ्यां बेलागिरीन्द्राभ्यामिव संस्तम्भमितो खिल! ॥ १ १९७॥ 
तो रक्षित्वा बल प्राप्ती प्रसिद्धिमतुलां गतो । पर्तिवरेव राजश्रीमेंजे लक्ष्येणे तेजसा ॥११९८॥ 
ततः प्रश्नत छोकस्य सवस्यासीदसी मतिः । 
राज्याहों मानिनावेतो क्ीबोड्यं न तु भूपति! ॥११९९॥ 
तथा कृत्वापि यद्राज्ञे दशनं परिजहतुः । तौ प्रीतिदायविम्युखों बबन्धास्थां ततो जनः॥१२००॥ 
अथ शान्तरिपुत्रासो नगर प्राविशज्नुपः । प्रतापस्तु दिशः प्रायान्मन्लराजतनूजयोः ॥१२०१॥ 
तो रामलक्ष्मणावेताविति सवस्तदात्रवीत्‌ | रावणप्रतिसे राज्नि भाव्यर्थानुगुणं बचः ॥१२०२॥ 
राजा तु गतलज़ः स नित्यक्ृत्योपमं, जडः | कतु आररभताखिन्रः पुनमण्डलपीडनस्‌ ॥१२०३॥ 
अल्पापकारमपि पाश्वंगतं निहन्ति नीचो न दृर्मसमागसमप्यरातिस्‌ | 
श्रा निदेशत्युपलमन्तिकमापतन्तं तत्त्यागिनं न तु विदृरगुग्ररोष) ॥१२०४॥ 





शबल्बाख्य तथा धनराशि जहाँकी तहाँ छोड़कर भाग खड़ी हुई ॥ ११९१॥ राहमें कोलछाहलपूर्ण चीत्कार करते, 


शज्जुसेनिकों ढ्वारा अनुस्तत तथा विभिन्न मार्गोंसे भागते हुए राजा हषके सनिकोंको वर्षासे बढ़ी हुई मधुमती 
नदीने उद्रस्थ कर लिया ओर वे सब नदीमें ड्ूबकर मर गये ॥ ११९२।॥।| उस समय वह मधुमती नदी राज्य- 
सनिकों द्वारा परित्यक्त क्षोमवस्न्‍्नोसे हंसपंक्तियुक्त जैसी, ढालोंके समुदायसे कमलपुंजसहित सरीखी, खड्ठोंसे 
सरोवर युक्तकी नाई, धोड़ोंसे शिलाखण्डविमेण्डित जेसी, स्वणपात्रोंसे चक्रवाकयुगलसे अलंकृतकी भाँति 
एवं चादीके पात्रोंसेः फेनराशिसे सुशोभित सरीखी दिखायी देने छगी।॥ ११०३ ॥ ११९४॥ उस अवसरपर 
विजयी दरदराजके वीर सनिकोंने राजा हषके कितने ही सेनिकोंको मार डाला, कितने जीवित योद्धाओंको केद 
कर लिया ओर कितने नदीके बहावमें बह गये, उन सबकी गिनती करना कठिन ही नहीं, बल्कि असंभव हे 
॥ ११९७५ ॥| इस प्रकार उन अनाथ हषके सेनिकोंको दुदंशासे बचानेके लिए अकेले विजयमज्लके पुत्र उच्चलने 
अपने भाई सुस्सलकी सहायतासे साहसिक प्रयत्न किया॥ ११९६॥ राजा हषके सेन्यरूपी महान समुद्रको 
उन दोनों वीर भाइयोंने तटवर्ती प्वतोंके समान अचल बनकर जहाँका तहाँ रोक दिया ॥ ११०७ ॥ इस तरह 
राजा हथषेके सेन्‍्यकी रक्षा करके जब वे दोनों भाई राजधानी छोटे, तब उनकी असाधारण ख्याति हुई ओर 
पतिका वरण करनेके लिए उद्यत कन्‍्याके समान राजलक्ष्मी उन दोनों भाइयोंके देदीप्यमान तेजसे ओर भी 
जगमगा उठी ॥ १९९८ ।॥ उसी दिनसे प्रजाजनोंके हृदयमें यह विचार पक्का हो गया कि “ये दोनों स्वामि- 
मानी वीर ही वास्तवमें राज्य पाने योग्य हैं-यह नपुंसक राजा हणष नहीं! ।॥| ११९०९। इस तरह अनुपम 
वीरताका परिचय दे करके भी वे दोनों न राजासे मिलने गये ओर न उन्‍होंने इस महान्‌ कायके उपल्यमें 
कोई पारितोषिक पानेकी आकांक्षा की। इससे प्रजाजनोंके हृदयमें उन दोनोंके प्रति श्रद्धाभाव ओर भी 
टढ़ हों गया॥ १२०० ॥ शत्रुओंके भयसे छुटकारा पाकर राजा हष अपनी राजधानीमें प्रविष्ट हुआ और 
मल्लराजके दोनों पुत्रोंका प्रताप सवोत्र व्याप्त हो गया ॥ १२९०१॥ उन दोनों भाइयोंके भावी अभ्युद्यके अनुसार 
सब छोग उन्हें राम-लक्ष्मण एवं राजा हषको भावी अवनतिके अनुरूप रागब्ण कहने छगे ॥ १२०२॥ 
तत्पश्चात्‌ वह मूख ओर निलज्ज राजा ह खेदहीन होकर फिर अपनी प्रजाकों सतानें छगा ॥ १२०३ ॥ तनिकसे 
अपराधपर नीच मनुष्य अपने सेवकको मार डालता हे, किन्तु अत्यधिक अपराधी दूर देशके मनुष्यको कुछ 
नहीं कहता | जैसे क्रोधी कुत्ता अपने ऊपर गिरनेवाले पत्थरको कादने दोड़ता है, किन्तु दूरसे पत्थर फेंककर 








- ३७ सप्रमस्तरड्ग। । २७३ 


ततः पग्रविष्टः संप्रीत) सेवया दत्तकम्पनम्‌ | मदन सोअ्थृणोत्स्वरं शंसन्‍्तं तत्पराभवम्र्‌ ॥॥१२०७॥। 
तद्रोषेण जिधांसुस्तमागो जग्राह सोड्परम्‌ | तस्थ देवीविसृशज्ञालेखोल्लइ्ननलक्षणम्‌ ॥१२०६॥ 
प्राप्तो मडबराज्यात्स ध्माश्ुजादत्दशनः । भीतो लक्ष्मीघरस्यागान्मन्दिर ठक्कमन्त्रिणः ॥१२०७॥। 
ग़जा प्रसाद्ममानोअपि तत्कृतेउन्येन मन्त्रिणा | सस्मितं वीक्षितं सेन्‍्यैस्तं सपुत्रमघातयत्‌ ॥१२०८॥ 
कोपस्मितं नरपतेरकालकुसुमं॑ तरोः । वेतालस्याइहसितं नेवमेव प्रशाम्यति ॥१२००९॥ 
ये संप्ररूवविपुलप्रणयाभिमाना  निःशइमीश्वरनिषेवणमाचर्रान्त । 
मन्त्रानुषद्गरभसादुजगेन्द्रसख्य प्रर्यापयन्त इव ते प्रलयं प्रयान्ति ॥१२१०॥ 
कर्णेजपकुले तावन्मदनप्रल्यावधिः । शापः ख्यमर्तीदेव्याः प्रसारितक्नुजो3भवत्‌ ॥१२११॥ 
विक्रमालोकनोत्कम्पी निचिक्षेप क्षमापतिः । बद्घ्वा कलज्राजं त॑ लक्ष्मीघरनिवेशने ॥|१२१२॥ 
विरुद्टं तस्य बद्धस्य शिक्षापेक्षामिषाज्रपः | तेजोवधाय संविधम्न॒ुदयाख्यं व्यसजयत्‌ ॥१२१३॥ 
लक्ष्म्यां जाज्वल्यमान त॑ वीक्ष्य प्रज्वलितः क्रधा । 
लब्धासिधेनु! कस्माच्चिन्मनस्वी सहसाउवधीत्‌ ॥|१२१४॥ 
तद्भृत्येरथ संक्रुद्धेनिपत्य . स विपादितः । दुडुद्धेस्तस्थ भूभतुरेव॑ भृत्या विपेदिरे ॥१२१५॥ 
मण्डले राजदण्डेन क्षतेनेव परिक्षते । क्षारपातोपमाउन्यापि. श्राभूद॒दःखपरंपरा ॥१२१६॥ 
अहारि काश्वनस्थाली येः पार्थिवगृहादपि । सत्यप्यहस्करे जधुस्तस्करास्ताइशा बिशः ॥१२१७॥ 
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मारनेवाले मनुष्यपर कोप नहीं करता ॥| १२९०४ ॥ राजा हृ्षने किसी समय मदनपर प्रसन्न होकर उसे अपना 
सेनापति बनाया था। किन्तु जब बह दरंदराजसे पराजित होकर छोटा, तब राजाको ज्ञात हुआ कि इस 
पराजयके विषयमें मदनने बड़ी कड़ी आलोचना की थी॥ १२०५॥ इससे वह मदनपर बहुत कुपित हो 
हो उठा और उसका वध करा देनेका निश्चय कर लिया। इसके लिए आरोप यह लगाया कि “उसने महा- 
रानीके आज्ञापत्रका उल्लंघन किया है? ॥ १९०६॥ मडवराज्यसे छोटनेपर मदन राजासे मिलने गया था, किन्तु 
राजा उससे नहीं मिछा। इससे उसके मनमें भय तथा शहांका उत्पन्न हो गयी ओर वह वहाँसे टक्कदेश- 
निवासी मंत्री लक्ष्मीधरके घर चलछा गया॥ १२५०७॥ उसको क्षमा कर देनेके लिए मंत्री छक्ष्मीधरने बहुत 
चेष्टा की, किन्तु उसकी ग्राथनापर कुछ भी ध्यान न देकर राजाने पुत्रसहित मदनको मरवा डाछा । उसकी 
यह करतूत देखकर राजाकी मूखेतापर उसके सेनिक तक हँसने छगे थे ॥ १९०८॥ क्रोधपूबक राजाकी 
हँसी, असमयमें वृक्षोंका फूलना ओर बेताछ (प्रेत ) का अट्टहास ये उपद्रव घातक हुए बिना नहीं रहते 
॥ १२९०९ ।| सपका मंत्र जाननेके कारण असावधान मांत्रिक जेसे सपदंशसे ही मरता हे, उसी प्रकार जो 
छोग 'राजा मेरे ऊपर बहुत स्नेह रखता है” यह सोचकर निर्भयभावसे राजाकी सेवा करते हैं, उन्हें असीम 
दुदशा भोगनी पड़ती है | १९१० || इस तरह राजा अनन्तदेवकी पत्नी महारानी सू्यमतीका शाप राजा करूशके 
अन्तिम सछाहकार तथा चुगछखोर मदनपर घहराया ॥ १५११ ॥ राजा हष किसी भी पराक्रमी मनुष्यको देर्व- 
कर भयसे काॉँप उठता था। इसीलिए उसने बीर मंत्री कलशराजको हथकड़ी-बेड़ी डाठकर छक्ष्मीधर मंत्रीके 
घरमें केद कर दिया ॥ १२१२ ॥ कलशराजको अपमानितके करने लिए राजाने उसके विरोधी उदय नामके 
मंत्रीको शिक्षा देनेके लिए उसके पास भेजा ॥ १२१३॥ लक्ष्मीके मदसे उन्‍्मत्त एवं जाज्वल्यमान उदयको 
देखकर स्वाभिमानी कलूशराज मारे क्रोधोकें जल उठा ओर अपने समीप खड़े सेवककी तलवार लेकर उसने 
तुरन्त उसका सिर काट छिया ॥ १२१४॥ तदननन्‍तर उद्यके सेवकोने क्रुद्ध होकर कलूशराजको प्रथिवीपर पटक 
दिया ओर मार-मारकर उसके प्राण छे, छिये । इस तरह उस दुबेद्धि राजाके दो-दो मनन्‍्त्री एक साथ मर 
मिटे ॥ १९१५॥ राजा हषके अत्याचारोंसे पीडित कश्मीरमण्डलूमें घावपर नमक छिड़कनेके समान ठु)खोंकी 
अल्य परम्परार्य भी आने छगीं॥ १२१६।॥। जिन तस्करोंने द्न-दहाड़े राजमहलसे सोनेकी थाली चुरा छी, 
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प्रवधमाने मरके .. क्रन्दितध्वनिनिभरः । निर्घोषः प्रेतवाद्यानां न व्यरंसीदिवानिशम्‌ ॥१२१८॥ 
उदीपत्रुडितग्रामे. वत्सरे पश्चसप्ृते । अखण्ड सवभाण्डानां दुभिक्षम्न॒दजम्भत ॥१२१९॥ 
दीज्ञाराणां धान्यखारिः प्राप्याभृत्पश्चमि! जञतः । दीज्नारेणामवल्लम्यं मार्दकिस्य पलद्धयस्‌ ॥|१२२०॥ 
ऊर्णापलस्य॒दीज्ञारेः क्रयः पड़मिरजायत । लवणोषणहिंग्वादेरभिधाप्यास्त ढुलेभा ॥१२२१॥ 
शवेनदोउभमवन्नम्भःसंसेकोच्छूनविग्रहे । छन्चनतोीया. गिरिस्रस्तश्छिन्नदारुवनेरिव ॥ १२२२॥ 
एतद्यवहिता राजधानी दूरान्न इद्व्यते । ध्यात्वेति सबंतो राजा द्रमाणां छेदमादिशत्‌ ॥॥|१२२३॥ 
स प्रसनफला वृक्षा शृहस्था इब पातिताः । कुटुम्बेरिव रोल्म्बैरशोच्यन्त पदे पदे ॥१२२४॥ 
प्राणापह॑महादण्ड॑ तथात॑डपि जने नृपः | हलावरुग्णे बृद्धोक्षें गण्डशलमिवाक्षिपत्‌ ॥१२२५॥ 
निपीड्य लोक॑ कायस्थेमहादण्डव्यवस्थया । पुरग्रामादिषु क्वापि न मृदप्यवशेषिता ॥१२२६॥ 
अथोल्बणत्व॑ संप्राप्तान्निहन्तुं सवंडामरान्‌ | स दण्डभृदिव क्रध्यन्नादिक्षन्मण्डलेश्वरम्‌ ।|१२२७॥ 
पूव॑ मडवराज्यो्ग्या होलडान्तः स डामरान । दत्तास्कन्दोअ्वधीत्तांस्तान्कुलाये विहगानिव ॥१२२८॥ 


घता लवन्यानुन्नद्धकुन्तको5विकटाकू तिः | जीवन्सडवराज्यान्तस्तेन विश्री5पि नोज्ितः ॥१२२९॥ 
लावन्यबुद्धया शूलानि पान्थरप्यथ रोपिते! | भीमरूपाउभवहूमिभरवस्थ ..._ महानसः ॥१२३०॥ 


शूले लवन्यस्येकस्य क्रूरां विनस्यतो वधूम्‌ | ययुः सर्वे दिशों भीता लवन्या मण्डलेश्वरात्‌ ॥१२३१॥ 





जन आया ना प"परथथपतप पर 65 कन्‍ँचा- -_चच्चक्‍ीयत खिल घखततखझओ“तन्‍न्‍ऋ*त ७ बनना न नानी नया भूत पक अशनास>-> न 


ऐसे शातिर चोर राज्यके धनिकोंकों छटने रंगे ॥ १२१७ ॥| इस उपद्रवके साथ राज्यमें महामारी भी फछ गयी 
जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। स्थान-स्थानपर रोदन तथा पग्रतवाद्योंकी ध्वनि कभी नहीं रुकती थी 
॥ १२९१८॥ ४१७५ लोकिकवषमें उस राज्यमें इतनी भयानक बाढ़ आयी कि जिससे कश्मीरमण्डलके सभी 
ग्राम पानीमें डूब गये ओर सभी जीवनोपयोगी वस्तुओंका अकाल पड़ गया ॥ १२१९ ॥ जिससे मँहगी इतनी 
बढ़ी कि पाँच सो दीनारमें एक खारी चावछ और एक दीनारमें दो तोल द्वाक्षारस बिकने छगा 
॥ १२२० ॥ छ दीनारका एक पल ऊन मिलता था। नमक-मिच तथा हींगका तो दशान भी दुलेभ हो गया 
॥ १२२१ ॥ पानीमें पड़कर फूली तथा सड़कर भीषण दुगन्धि फेछानेबाली छाशोंसे सारी नदीका पानी ढँक 
गया। वे भुद ऐसे दीखते थे कि जसे पानीके बहावमें बड़ें-बढ़े पहाड़ी देवदारुके वन बह आये हों ॥ १२२२ ॥| 
उन्हीं दिनों दूरसे राजधानीके दिखलायी देनेमें बाधक समझफर उस मूख राजाने नगरके चारों ओर छगे हरे 
भरे वृक्षोंको काट डालनेका आदेश दे दिया ॥ १२२३ ॥ तदनुसार अच्छे-भले ग्रहस्थोंके समान फछों आ।र फूछोंसे 
लदे वृक्ष॒ काट-काटकर धराशायी कर दिये गये और कुटुम्बीके समान उनके प्रमी भोरे रुदन करने लगे 
|| १९२४ ॥ इसी प्रकार अत्यन्त द४खिनी प्रजापर भी वह राजा उसी तरह मदरान्‌ अत्याचार कर रहा था 
जैसे जीवनभर बोझा खींचनेके कारण शिथिल एवं ब्ृद्ध बलके सिरपर पत्थरोंकी मार पड़ रही हो || १२२५ |। 
उसने अपने कायस्थ कर्मचारियोंकी सछाहपर नानाप्रकारके कर लगाकर जनताको इतना त्रास दिया कि गाँवों 
ओर नगरोंमें मिट्टी भी राजकीय करसे नहीं बच सकी ।॥! १५२६ ।| तद्नन्तर डामरोंको उद्धत होते देखकर उस 
राजाने यमराजके समान क्रद्ध होकर उस प्रान्तके मण्डलथ्वर आनन्दको उन्हें उच्छिन्न कर देनेका आदेश दे दिया 
॥ १२२५७ ॥| तदनुसार मण्डल्श्वरने सबवेप्रथम मडवराज्यके अन्तगंत होछडा प्रान्तके बहुतेरे डामरोंको घोसलेमें 
रहनेवाल पक्षियोंके समान अपनी-अपनी जगह रोककर सामूहिक रूपमें मरवा डाछा ॥ १२२८ ॥ जिस समय वह 
लब॒नन्‍्य जातिके डामरोंका संहार कर रहा था, उस अवसरपर यदि कोई ब्राह्मण भी ऊपरकी ओर उठाकर केश बाँचे 
तथा विकट वेशधारी दीखता तो वह भी मार डाछा जाता था ॥ १२२० | कितने ही निरपराध पथिक भी छव॒न्य 
डामर मानकर सूलछीपर चढ़ा दिये जाते थे। अतणएव कुछ ही दिलनोंमें वह अ्रदेश भरवकी पाकशाला सहृझा 
भीषण ओर ज॑ंगलके समान सूना-सूना दीखने छंगा ॥ १५३०॥ उसने लवन्यजातिकी एक कर ख्लीको बड़ी 
निर्दंयताके साथ सूलीपर चढ़ाया था। यह देख सभी. छवन्य उस मंडलेश्वरसे . भयभीत होकर इधर-उधर भाग 
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केचिद्वुशु॒जिरे तेषां गोमांस स्लेच्छभूमिषु । अरघइघरटादिकृशः .- केचिदवालगन्‌ ॥१२३२॥ 
प्राहिणोआभूत॑ भूरि भरवाय महीभ्ुजे । लवन्यमण्डमालालीरखण्डा  मण्डलेश्वरः ॥१२३३॥ 
तोरणावलयो. राजद्वारेड्श्यन्त सबंतः | डामराणां करोटीमिघटीमसिरिव निभरा: ॥१२३४॥ 
द्वारे कछ्कूणवस्रादि लम्बसानं नृपोकसः । नेता डामरम॒ुण्डस्थ यः कोषि स किलासदत्‌ ॥|१२३५७।॥ 
भोक्त डामरमुण्डानि व्याप्तविस्तीणतोरणाः । विद्धुग॒धरकड्ञाया राजद्वारोपसेवनम्‌ ॥१२३६॥ 
यत्र यत्रास्त भरूषालस्तत्र तत्र व्यघुजनाः । लवन्यमुण्डरुचण्डर्विस्तीर्णास्तोरणस्लजः ॥१२३७॥ 
गन्धेनाशुचिना प्राणं कर्णो भीम: शिवारुतः | अखिद्रत शवाकी्ण श्मशान इब मण्डले ॥१२३८॥ 
बलेरकप्रपाप्रान्तान्लीकपुण्यावधि व्यघात्‌ । एकश्रेणीं मण्डलेशो डामरे! शूलकीलितः ॥१२३९॥ 
एवं .सडवराज्य से कृत्वा निनेष्टडामरम्‌ । अधावस्क्रमराज्योवी कतुं तामेव पद्धतिम्‌ ॥१२४०॥ 
अवश्य न भविष्याम इति निश्चित्य डामराः । चक्रिरे क्रमराज्यस्था लोलाहे सन्‍्यसंग्रहम्‌ ॥|१२४७१॥ 
ते: सर्वोद्ततसंग्रामेः कुर्बद्धि! कदन महत्‌ । आस्ते सम तत्र सुचिरं निरुढ़्ो मण्डलेश्वर;॥॥१२४२॥ 
किमन्यद्राक्षसः कश्रित्सुरतीथर्षिपूजितम्‌ । निहन्तुं मण्डलमिद हषंव्याजादवातरत्‌ ॥१२४३॥ 
उनल्लासो रात्रिष दिने स्वापः क्रोयमुदग्रता । अवाझायत्व॑ कतंव्ये दक्षिणेशोचिते रतिः ॥१२४४॥ 
इत्यादयस्तस्य केचिद्ठमोा नक्तंचरोचिताः । तथा हि तत्कालभवः प्रियाः प्राज्ञ: प्रकोतिताः ॥ १२४५०॥ 
अन्रान्तरे मन्नसलु!ः कनीयान्योवनोन्मदः । लक्ष्मीधरस्थ गेहिन्या हुदयाह्नादकोअभवत्‌ ॥१२४६॥ 


गये ॥ १२३१॥ उनमेंसे कुछ .लछवन्य स्लेच्छुराज्यमं जाकर गोमांस खाने छगे, कुछ रहठ खींचने ओर कुछ 


चक्की पीसने छगे ॥ १२३२ || उस आनन्द नामक मण्डलेश्वरने राजा हषदेवरूपी भेरवके पास उपहारके रूपमें 
बहुतेरे लवन्योंकी मुण्डमाछाये भेजीं । ११३३ ॥ जिससे राजद्वरके चारों ओर घण्टोंकी भाँति डामरोंकी खोप- 
डियोंको गू थकर बनायी गयी तोरणाबलियाँ टैगी दिखायी देती थीं। १९३४ ॥ जो भी मनुष्य किसी डामरका 
सिर काटकर छाता था, उसे पारितोषिकरूपमें देनेके छिए सोनेके कंकण तथा रेशमी वस्थय आदि राजमहलके 
द्वारपर टाँग दिये गये थे ।|। १२९३५ || डामरोंकी खोपड़ियोंका मांस खानेके छिए छाछायित गिद्ध-कोए आदि पक्षी 
उन नरमण्डके तोरणोंपर मँडराते हुए रात-द्न राजद्वारपर निवास करने छग्मे ॥ १९३६।॥॥ उस समय यह 
परिपाटी-सी बन गयी थी कि राज्यमें भ्रमण करते समय राजा हषदेवका जहाँ-जहाँ पड़ाव पड़ता था, वहाँ- 
वहाँक नागरिक उसके स्वागताथे छवन्य डामरोंकी खोपड़ियोंका बन्दनवार अपने-अपने द्वारपर छटकाते थे 
॥ १९३७॥ मतकोंके शरीरासे भरे श्मशानकी भाँति भयंकर उस भ्रदेशमें सड़े हुए श्वोंकी दुर्गन्धिसे नासिका 
तथा सियारोंकी चिल्छाहटसे कानोंको बड़ा क्श पहुँचता था ।| १२३८ ॥ उस निद्‌यी मण्डलेश्वर आनन्द॒ने बलेरक 
प्रपाप्रान्‍्तसे लेकर छोकपुण्य पयन्त मार्णके दोनों ओर डामरोंको सूछीपर चढ़ा-चढ़ाकर मागकी सीमा-सी 
बना दी थी ॥। १२३० ॥ इस तरह मडवराज्यके डामरोंका संहार करके वह मण्डलेश्वर - ऋ्रमराज्यके डामरोंका 
विनाश करनेके लिए चछा ॥ १२४० || उधर क्रमराज्यके डामरोंको यह विश्वास हो गया था कि हम जीवित 
नहीं बच सकेंगे। अतएव छोछाहमें एकत्र होकर उन डामरोंने विशाल सेनाका संग्रह किया ॥ १२४१॥ वे वहाँ 
मोर्चा बनाकर डट गये ओर उस ऋर मण्डलेश्वरके साथ उन्होंने भयंकर युद्ध किया। इसीसे आनन्द्को वहाँ 
कई दिन रुक जाना पड़ा ॥१२४२॥ उस राजा हषके विषयमें ओर अधिक कहाँतक कहूँ १ मेरे विचारमें तो इतना 
ही कहना पर्याप्त होगा कि जैसे कोई राक्षस देवताओं एवं ऋषियों द्वारा पूजित इस पविन्न कश्मीरसण्डरको नष्ट 
करनेके लिए हषका रूप धारण करके यहाँ पेदा हुआ था ॥ १२४३ ॥ क्योंकि तत्काछीन विद्वानोंका कहना हे 
कि रात्रिके समय उल्लास, दिनमें शयन, ऋरता, ओद्धत्य, बातचीतमें क्षुद्रत्ता ओर यमराजके करने योग्य 
प्राणह रण आदि कार्यमें प्रम ऐसे-ऐसे राक्षसोचित कर्म राजा हृषको बहुत ही प्रिय थे ॥ १२४४। १२४५॥ 
उस्री बीच जवानीके मदुसे उन्‍्मत्त मल्कराजका छोटा पुत्र सुस्सछ छक्ष्मीधर मन्त्रीकी पत्नीसे प्रेम करने छगा : 
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सा हि राजसुते तस्मिन्संसक्ता प्रातिवेश्मिके | नारज्यत निजे पत्यो वानरप्रतिमाकृतो ॥१२४७॥ 
ज्ञातीनगण्यान्हत्वान्यान्कस्माद्राज्याहलक्षणी । नावधीरुद्धतावेतो राजचुचचलसुस्सझो ॥॥१२४८॥ 
इति लक्ष्मीघरेणेष्यारोषादक्तोडषपि भूपतिः । न चुक्रोघानुतापातिं.. पू्वज्ञातिवधाद्वतः ॥१२४९॥ 
स्वयमन्यमरुखेनापि सतेनोक्तस्ततो5सकृत्‌ । प्रतिघाते तदोद्धत्यं ध्यात्वा साध्वसमादथे ॥१२७०॥ 
ज्ञातिप्रीत्यनुवृत््यादि तेन विस्मरता ततः । संमन्त्र्य मन्त्रिमिः साथ दध्ध तदघनिश्चयः ॥१२५७१॥ 
आसन्नवारवनिता थकनाख्याउथ त॑ व्यघात्‌ । भूमतुदु रभिप्रायं तयोः कर्णपथातिथिम््‌ ॥१२७२॥ 
सख्या दशशनपालेन तत्रार्थे छिन्नसंशयों | निरगातां निशी्िन्यां डिज्ेस्तावनुगै! समम्र्‌ ॥१२७३॥ 
पट्सप्ततेउब्दे नगरान्मार्गशीषेंध . निगतो । उत्रासवसतेः प्राप्तोी डामरस्योपवेशनम्‌ ॥१२५४॥ 
प्रशस्तराजों दुधुद्धः सिन्लराज॑ निजानुजम्‌ । सोभिसंधाय तो .निन्‍ये लवन्यों मण्डलान्तरम्‌॥|१२५५॥। 
ततो राजपुरीं ज्यायात्यायात्कल्हस्य भूपते! ! कनीयान्यययों पाश्चव कलिख्नरघरेशितुः ॥१२५६॥ 
तयोनिंगंतयो राज्य न कैश्रिच्छुदधीयत । निमित्तज्ञेन राज्षेव दुनिमित्तेस्वशड्यत ॥१२५७॥ 
लक्ष्मीघरमुखेनेव प्राथनां. हन्तुमुचच॒लम्‌ । चक्र संग्रामपालस्य सोअ्द्रीकृत्य धनं दतः ॥१२७८॥ 
स॒ त्वन्तिकागतस्येषन्मल्लसनो!ः कृतादरः | तया विशज्ञया शत्रोरासीदधिकगोरवः ॥१२५९॥ 
आसन्नाम्युदयं शत्र देशेव विधिचोदितः । शह्ढलाविष्करणाल्लोके नयेत्संभावनाओुवम्‌ ॥॥१२६०॥ 





॥ १२४६ ॥ सुस्सल छक्ष्मीधरका पड़ोसी था। इस लिए सुन्दर एवं नोजवान राजकुमार सुस्सछको देखकर 
सन्‍्त्रीको पत्नी उसपर मोहित हो गयी । क्‍योंकि बन्दर जेसी आकृतिवालरा रूक्ष्मीधर उसे तनिक भी नहीं भाता 
था ॥ १९४७॥ कुछ दिन बाद मन्त्री छक्ष्मीधरकों भी इस प्रेमलीछाका पता चला, तब उसने राजा हषसे 
कह।--राजन्‌ ! आपने अपने बहुतेरे सजातीय बान्धवोंको तो मरवा डाछा, तब अत्यन्त उदृण्ड और राज्यका 
अधिकार पाने योग्य उच्चछ तथा सुस्सछ इन दोनों भाइयोंको क्‍यों नहीं मरवा डालते ?” मन्त्री रक्ष्मीधरके इस 
ईष्यो तथा रोषभरे वचनको सुन करके भी राजा हष क्रद्ध नहीं हुआ। क्योंकि पूबकालमें मारे गये बान्धवोंकी 
ह॒त्यासे उसे बहुत पछतावा हो रहा था ॥ १२४८ ॥ १२४५ ॥| इसके बाद उस मन्त्रीने ओरोंसे भी यही बात कह- 
छायी ओर स्वयं भी कई बार इस प्रसंगकी चर्चा की। तथापि राजाने इधर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि उन 
दोनों भाइयोंकी बीरता तथा उद्ग्डताको सोचकर उसे डर लगता था ॥ १५५० || किन्तु कुछ ही दिनों बाद 
ज्ञातिप्रम, अनुबृत्ति तथा उपकार आदि सभी बातोंको भूछकर राजा हषने मन्त्रियोंसे मन्त्रणा करके उन 
ठढोनोंकों मरबा डाछनेके लिए पक्का निश्चय कर लिया ॥ १२०५१॥ राजाका यह दूषित अभिप्राय पड़ोसमें 
-हनेवाली वेश्या थकनाने उच्चछ तथा सुस्सछको बता दिया ॥ १२५२॥ उन दोनोंके मित्र दृशनपाछने भी 
इस बातका समंथन करके उनका सन्देह निवृत्त कर दिया । तब वे दोनों भाई दो-तोन सेवकोंको साथ लेकर 
रातके समय राजधानीसे निकछ भागे ॥ १९०३ ॥ इस्र प्रकार ४१७६ छोकिक वणषके मागशीषमासमें नगरसे 
भागकर वे उतन्नास ग्रामनिबासी डामरोंकी टोलीमें जा पहुँचे ॥ १२९५४ ॥ उसी समय अपने छोटे भाई सिल्लके 
साथ द्रोह करनेकी इच्छावश प्रशस्तराज नामके एक छव॒न्‍य डामरने उन्हें समझाकर अन्य प्रान्तमें भेज दिया 
॥ १५०० ॥| तद्नन्तर उनमेंसे बड़ा भाई उच्चछ राजपुरी ओर छोटा भाई सुस्सछ कारिजर चला गया 
| १९०६ || इस अकार उन दोनों आताओंके कश्मीरकी राजधानीसे चले जानेपर किसी भी मलुष्यको राजापरं 
विश्वास नहीं रद्द गया। विविध प्रकारके अपशकुनोंको देखकर शकुनशास्त्रके विज्ञ राजा दर्षके मनमें भी 
सन्देह होने छगा ॥ १५५७ ।॥ उसके बाद राजा हषने मन्त्री छक्ष्मीधरके ढ्वारा राजपुरीके राजा संग्रामपाछको 
घूस देकर उच्चलका वध करा देनेके लिए कहलछांया ॥ १२०८॥ संग्रामपालने अपने यहाँ आये हुए उच्चछका 
पहले तो बहुत कम आदर किया। लेकिन जब उसे हषसे डर छगा, तब बह उसका अत्यधिक आदर. 
करने छग गया ॥ १२०५० |। विधिकां विधान ही कुछ ऐसा है कि जिससे दुष्ट मनुष्य धेयहीम होकर अपना सन्देह 
तथा भय प्रकट करने छगता है। ऐसा करके वह अपने उद्योन्मुख शत्रुका महत्व बढ़ा देता है. ॥ १६६०॥ 





ह#०७७- मम्मी हि 


शशि :ििननगनरनगनगनरकिि  “झफ न 
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संप्तमस्तरब्! । ३७७ 


राजपुर्याः प्रकृत्येव काञ्मीरानथकांक्षिताः । प्रभविष्णो रिपौ ग्राप्ते चक्रिकायां किमुच्यताम॥?१२६१॥ 
कांथ्िन्निकृतिकप्रायान्पाश्यातानथोच्चल;. । गमागमान्क्ृतोशोगो . डामराणामकारयत्‌ ॥१२६२॥ 
डामरास्तु महोत्साहास्तमानेतुं व्यसजयन्‌ । राज्ञा विप्रक्ृता दृतान्वितीर्णोपायनान्बहून्‌ ॥१२६३॥ 
त॑ खयवमचन्द्रस्य तनयो - जनकामिधः । चकारोपचितोत्साहं मायादतैविंसजितैः ॥१२६४॥ 
वीक्ष्य डामरद्तांस्ताज्लहता राजतो भयम्‌ । व्यक्त संग्रामपालेन निन्‍्ये माहात्म्यग्रुच्चछ/ ॥१२६५७॥ 
स कार्गगौरवातहो मून्नि कपूरचूणनम्‌ | अत्वा तमविनाशाय यावदहिसखशुमैहत ॥१२६६॥ 
तावत्कलशराजाख्यस्तदेशे. म्ुख्यठबकुरः । हषदेवार्पितोत्कोचस्तमेत्य. विजनेउब्रवीत्‌ ॥१२६७॥ 
राज्ञः प्रसादनं त्यकवा तवोच्लहितैषिणः । कामघेनुं विनिधूय. छागकण्ठग्रहे ग्रह! ॥१२६८॥ 
को<यं काश्मीरभूपानां कास्य श्रक्तिस्तपस्विनः । आराधनेन तद्राज्ञो विधेहि स्वमसाध्वसम्‌ ॥१२६९॥ 
अय॑ राजगिरो दुर्ग स्थाप्यतां पार्थिवस्ततः । स्यान्मनीषितवर्षी वस्तासाल्मित्रं च सबंदा ॥१२७०॥ 
तेनेति प्रशुराख्यातः खशानां स मिताशयः । तद्भजीतः स्वाथलब्धश्ब॒तथेति प्रत्यपद्यत ॥१२७१॥ 
तमभ्यधाच्च नो बद्धुं शक्तोः्हमम्ुुम्र॒धतम्‌ | त्वयेव बध्यतामेष मिषततः प्रेषितोडन्तिकम्‌ ॥१२७२॥ 
इत्युक्वा त॑ स्ववसतिं विस ज्यावददुच्चलम्‌ | प्रातः कलशराजस्य त्वया गन्तव्यमन्तिकम्‌ ॥१२७३॥ 
इह प्रधानामात्योज्सो तेन ते स्यादनत्ययः । ततो विपक्षोच्छित्य त्वां प्रतिमोच्यामि सानुगम॥ १२७४॥ 
अथ तद्सतिं गन्तुं चलितोउन्येग्रुरुच्चलः । प्राग्दुनिमित्तेस्तत्कृत्यमापरथ.. विबोधितः ॥१२७७।॥ 


एक तो राजपुरीके छोग स्वतः कश्मीरमें होनेवाले अनर्थोॉका अभिनन्द्न किया करते थे, उसपर भी जब: 


हषका शत्रु एवं राज्य पानेका अधिकारी उच्चल वहाँ पहुँच गया, तब वहाँ रचे जानेवालछ षड़यंत्रोंका क्या 
कहना था ॥ १५६१॥ उसके बाद उच्चछ अपने यहाँ आने-जानेवाले पक्षपातियोंके द्वारो डामरॉको अपनी 
ओर मिलानेका प्रयत्न करने छगा ॥ १२९६२ ॥ राजा. हषके अत्याचारसे ज्रस्त डामर उच्चछका आश्रय पानेके 
लिए बढ़े उत्साहपूबंक अपने दूतों तथा उच्चछके अन्तरंग मित्रों द्वारा विविध प्रकारके उपहार भेज-भेजकर 
उससे कश्मीर छोट आनेका अनुरोध करने छगे ॥ १२६३॥ सूयवमचरन्द्रके पुत्र जनक डामरने भी अपने 
मायावी दूतोंको भेजकर उसे कश्मीर चछ आनेके लिए प्रोत्साहित किया ॥ १२६४ ॥ निरन्तर डामरोंके दूंतोंका 
आवागमन देखकर संग्रामपालने राजा हषका भय त्याग दिया और अब उच्चलका बहुत अधिक सम्मान 
करने लगा ॥ १२६५॥ संग्रामपालने कायका महत्त्व समझकर बड़े विनीत भावसे माथेपर कप्रचूणे चढ़ाकर 
उसे अभयदान दिया ओर युद्धकी विजययात्राके निमित्त ग्रयाण करनेको कहना ही चाहता था ॥ १२६६॥ 
इतनेमें राजा हषने उस प्रान्तके प्रधान ठक्‍्कुर कलशराजको पुष्कख धन देकर राजपुरी भेजा। वहाँ पहुँच 
कर कलदराजंने एकान्तमें संग्रामपाछसे .कह[--॥| १२९६७॥ “आप महाराज हृषदेवका आराधनं छोड़कर 
उच्चछकां कल्याण क्‍यों चाहते हैं? यह तो कामघेनु त्यागकर बकरीकी सेवा करनेके समान बड़ा ओछो 
काम है ॥ १२६८ ॥ कश्मीरनरेश समक्ष उच्चछ क्‍या चीज है? उसमें शक्ति ही क्‍या हे? अतएब आप राजा 
हषकी आराधना करके सदाके छिए निभय बन जाइए ॥ १२६०॥ अच्छा तो यह हो कि. आप उचश्चललको 
राजगिरिके किलेमें रख दीजिए । उसके वहाँ रहनसे हषको भी भय बना रहेगा, जिससे वह हम छोगोंका स्थायी 
मित्र बन कर हमारी इच्छायें पूण करता रहेगा? ॥ १९७० ॥ कलशराज ठकछ्ुरके वचन सुनकर स्वार्थी तथा विवेक- 
हीन संग्रामपाछने 'तथास्तु” कहकर उसकी बात मान छी॥ १९७१॥ तदननन्‍्तर उसने कलूशराजसे कहा+-ैं 
उच्चलको कैद करनेमें असमर्थ हूँ। अतएव उसे किसी बहाने आपके पास भेज दूँगा--आप स्वये उसको 
केद कर छीजिएगा” ॥ १२९७२॥ ऐसा कहकर संग्रामपालने कछशराजको उसके डेरेपर छोटा दिया और 
उच्चलछसे कहा कि आज ही आप कछशराजसे अवश्य मिंठ छीजिएगां ॥| १५७३॥ क्योंकि वह इस भ्रदेशका' 
अधिकारी है । उससे मिल लेनेपर आप भविष्यके लिए निरापद हो जायँगे। उसके बांदः में भी आपकी अपनी 
सेनां देकर शश्नुपक्षका विनाश करनेके लिए भेज सकूँगा' ॥ १९७४ ॥ संग्र!मपालके कथनानुसार. जब दूसरेः 





. ३७८ द राजतरब्लिणी 


मन्त्र भिन्ने निवृत्त तं श्रुत्वा खशनृपान्तिकम्‌ । कुप्यन्कलशराजो3थ सजसेन्यः समाययो ॥१२७६॥ 
तमास्कन्दाय संग्राप्तं जानज्शख्भूतां.. वरः । ऐच्छद्रणाय निगनन्‍्तुं निजभृत्ये! सहोच्च5ः ॥|१२७७॥ 
क्षोमे संप्रस्तुते तं स सान्त्रयित्वा खशाधिपः । तिष्ठन्कलशराजेन सहानिनन्‍्ये निजां सभाम्‌ ॥१२७८॥ 
निषेघाधायिनो भृत्यान्स विधूयोजसां निधि; | सज्ञ/ खशसमाजं त॑ कोपकम्प्राधरोडविशत्‌ ॥१२७९॥ 
द्र्टू त॑ नाशकत्कश्रित्कल्पान्ताकंमिवोल्बणम्‌ । क्रुद्धं ककशराजो वा राजा वा तेजसां निधिम्‌ ॥|१२८०॥ 
स विविक्तीकृते धाम्नि खशाधीशं समन्त्रिणम्‌ | सान्त्वयन्तं महातेजाः कोपरूुक्षाक्षरोउत्रवीत्‌ ॥१२८१॥ 
पूव दारवाभिसारेज्भूद्धारराजो नरो नृप | नरवाहननामास्य खलु! फुल्लमजीजनत्‌ ॥१२८२॥ 
स॒सातवाहनं तस्माच्चन्दो5भूत्तत्सुतः सुतो | गोपालसिंहराजाख्यों चन्द्राजो5प्यवाप्तवान्‌ ॥१२८३॥ 
बहात्मजः सिंहराजो दिद्ख्यां तनयां ददो | च्माअजे क्षेमगुप्ताय सावीरा आतृनन्दनम्‌ ॥१२८४॥ 
राज्ये संग्रामराजाख्य॑ व्यघादुद्यराजजम्‌ | आतापि कान्तिराजो5स्य जस्सराजमजीजनत्‌ ॥१२८५॥ 
पिता&नन्तस्य संग्रामो जस्सस्तन्वद्गभगुद्गयो! । अनन्तात्कलशक्ष्माभृद्गुद्भान्मल्लोउप्यजायत ॥१२८६॥ 
कलशाद्षदेवाया जाता मल्लात्तथा वयम्‌ | कोयमित्यादि तन्मन्देः क्रमेस्मिन्कथ्यते कथम्‌ ॥ १ २८७॥ 
प्रथिव्यां वीरमोज्यायां क्रमो वा क्ोपयुज्यते | वीरस्य च सहायो5्स्तु कः स्ववाहुद्यात्परः ॥|१२८८॥ 
दिष्टया तदनुकम्प्यानां मृन्ति हस्तमिवास्पृशन्‌ । काश्मोरिकाणां भूपानां नाभूव॑ कुलपांसनः ॥१२८९॥ 


दिन उच्चछ कलशराजसे मिलने चला तो सहसा अनेक प्रकारके अशकुन दीखे ओर अपने कुछ विश्वस्त 
मित्रों द्वारा उसे गुप्त षड़यंत्रकां भी पता छग गया ॥ १२५७५॥ इस ग्रकार रहस्यका भेद खुछ जानेपर उच्चछ 
संग्रामपालके पास जानेके लिए चल पड़ा । यह सुनकर कलशराज बड़े क्रोधके साथ उच्चछपर आक्रमण करनेके 
लिए बढ़ा ॥ १२७६॥ तब वीरश्रेष्ठ उच्चछ भी कलंशराजकों अपनेपर आक्रमण करनेके लिए आते देख 
अपने सेवकोको साथ लेकर उसका मुकाबछा करनेको जा डटा ॥ १२७७ ॥ इस प्रकार उन दोनोंमें संघषकी 
स्थिति देखकर संग्रामपालने मध्यस्थ बनकर उच्चछको श्ञान्त किया और उसको अपने द्रबारकी ओर छे चला 
॥ १२७८ || उस समय उच्चछके सेवकोंने कहा-इस समय उधर जाना ठीक नहीं हे! । किन्तु उसने उन्हें डॉट 
दिया ओर सुसज्जित होकर खशराज संग्रामपाछके साथ चल पड़ा। उस समय क्रोधसे उच्चछके होंठ काँप 
रहे थे || १२७९ ॥ ग्रठढयकालीन सूयके सदृश अत्यन्त तीदक्ष्ण, तेजसे भरे एवं कुपित वीर उच्चछकी ओर 
संग्रामपाल तथा कलदराज इन दोनोंमें कोई भी देखनेका साहस नहीं कर पा रहा था ॥| १९८० ॥ तदननन्‍्तर उस 
महान्‌ तेजस्वी उच्चलने एकान्तमें बुलाकर सानन्‍्त्वना देनेके बाद मंत्रियों समेत खशराज संग्रामपाछसे कठोर शब्दोंमें 
कहा--॥| ११८१ ॥ आजसे बहुत दिनों पहलछेकी बात हे, दावोभिसार देशमें नर नामका एक भारद्वाजगोन्नीय 
राजा था । उसका पुत्र था-नरवाहन । नरवाइनके यहाँ फुल्लनामके पुत्रने जन्म लिया ॥१५८२॥ कालान्तरमें फुल्लके 
यहाँ सातवाहन जनमा ओर सातवाहनका पुत्र चन्द्र हुआ। चन्दका पुत्र चन्दुराज ओर चन्दुराजके गोपाल तथा 
सिंहराज नामके दो पुत्र जनमे || १२८३ ।। उन दोनोंमेंसे सिंहराजके अनेक पुत्र हुए। उसने अपनी पुत्री दिद्वाका 
विवाह कश्मीरनरेश क्षेमगुप्तके साथ किया था। पतिका स्वगंबास हो जानेपर अपना कोई निजी पुत्र न होनेके 
कारण दिद्वारानीने अपने भाई डद॒यराजके पुत्र संग्रामराजकों राजगद्दीपर बिठाया। दिद्वारानीके दूसरे भाई 
कान्तिराजके यहाँ जस्सराज नामके पुत्रका जन्म हुआ ॥ १२८४ ॥ १२८५ ॥ संग्रामराजका पुत्र अनन्तंदेव हुआ 
ओर जस्सराजके तन्‍्वंग तथा गुंग ये दो पुत्र उत्पन्न हए । आगे चलकर अनन्तदेवसे कलश तथा गुंगसे मल्छराज- 
का जन्म हुआ ॥। १२८६ ॥| कलशराजके ह्षदेव आदि पुत्र जनमे ओर मल्लराजके पुत्र हम दोनों भाई उच्चछ तथा 
सुस्सल हैं । इस तरह हमारी बंशावलीका स्पष्ट क्रम होते हुए भी मूर्ख छोग यह प्रश्न करते हैं कि थे कश्मीर- 
दाजवंशके कोन हैं ?' ॥ १२८७॥ प्रथिवी सदासे बवीरभोग्या रही हैे। यहाँपर वंशपरम्पराके क्रमका उपयोग दी 
कहाँ होता है ओर वीर पुरुषोंके लिए अपनी दोनों अुजाओंके सिवाय अन्य कौन सहायक हो सकता हे ! 
॥१२९८८॥| आज तक मैंने कभी किसी दयनीय या शोचनीय व्यक्तिके समक्ष सिर॒पर हाथ रखकर अपने काश्मीरके 





सप्तमस्तरद्भ। । २७९ 


तस्माद्रक्ष्यथ मे शक्तिमित्यक्त्वा. निर्गंतस्ततः | विजयाय स॒पत्तीनां शतेनानुगतोअचलत ॥१२९०॥ 
निहतं शशमादाय तसयाग्रे कश्विदाययों | स तेन सुनिमित्तन प्राप्तां मेने रिपुअियस ॥१२९१॥ 
अरघइजरट्टादिक्ृशिमुत्स॒ज्य निगंताः | डामरा वाइदेवाद्यास्त॑ यान्तमुपतस्थिरे ॥१२९२॥। 
कटकस्थस्थ संग्रामपालस्यायातमन्तिकात्‌ । तद्देव्यो राजपुयन्तः खिन्नं निन्‍्युः प्रसन्ताम ॥१२९३॥। 
भुक्त्वा तहसतेगच्छन्स्वावासं स॒ दिनात्यये । सेन्ये: कलशराजस्य दत्तास्कन्दोउ्मवद्धहिः ॥१२९४॥ 
राज्षीभिनिंगमात्तस्मिन्द्ार'ं संरोध्य वारिते । तदीयाः सेनिका युद्धे लोशबद्दादयों हता। ॥१२९७॥ 
मध्य प्रविश्य शमिते प्रधानेस्तत्र  संयुगे । 
सोल्पसेन्योपि संबृत्तः सुतरामल्पसेनिक/ ॥१२९६॥ 
चैत्रस्य पौणमास्यन्तः. कृच्छु मप्यनुभूतवान्‌ । वैशाखासितपश्चम्यां यात्रामत्रस्तघीव्येघात्‌ ॥१२९७॥ 
विसृज्य वाइदेवादीन्विश्लवाय.. स्वव मंभिः । आलल्म्बे ग्रवेशेच्छां क्रमराज़्याध्वना स्वयम््‌ ॥१२९८॥ 
य॑ राजोदयसीहान्ते कपिल क्षेमजात्मजप्त्‌ । अस्थापयल्लोहरोथ्याँ स विशन्तं मुमोच तम्‌ ॥१२९९॥ 
स्वयमग्रे समग्राणां . खड़्चमंधरो. व्रजन्‌ । पलायने पूवंशिष्यान्पर्णोत्से तद्भटान्व्यघात्‌ ॥|१३००॥ 
बद्ध्वा निःशह्लमासीनं द्वारेशं सुज़कामिधम्‌। कश्मीरानामिषाकांक्षी श्षिप्रं श्येन इवापतत्‌ ।।१३०१॥ 
त॑ डामराथ कतिचित्खांशिकाश्राद्रिसंश्रया: । राजद्विषः प्राप्तमात्र स्वतः पर्यवारयन्‌ ॥१३०२॥ 


राजवंशको कलंकित नहीं किया हे, यह्‌ बड़े ही सोभाग्यका विषय है ॥ १२८९ । अब आप छोग मेर। शक्ति 
देखिएगा! । यह कहऋर बीर उच्चछ अपने केवल सो पेदुछ सनिकोंको साथ लेकर विजय प्राप्त करनेके निमित्त 
वहांसे चछ पड़ा ॥ १२९० ॥ वहांसे चछते समय सबसे पहले मारे हुए खरगोशको हाथमें लिय माममें: एक 
शिकारी मिला। वह शुभ शकुन देखकर उच्चलने शचत्नुका राज्यवेभव अपने हस्तगत हुआ-सा. मांन लिया 
॥ १२९१ ॥| कुछ आगे बढ़नेपर पूबकालमें कश्मीरसे निवोसित वाट्टदेव आदि डामर रहूट खींचने तथा चछी 
पीसने आदिके कार्मोंको छोड़कर उसके साथ हो गये ॥| १२०२ ॥| उस समय संग्रामपाछ् नगरके बाहरवाले अपने 
सेनाशिविरमें था। अत एब उच्चछ सीधे राजपुरीमें आया। वहाँपर संग्रामपालकी . रानियोंने उसका स्वागत 
किया ओर उसे खिन्न देखकर प्रसन्न करते हुए अनेकद्ाः सान्त्व॑ना दी ॥ १२९३ ॥ वहाँपर भोजन करके सायं- 
कालके समय वह अपने निवासस्थानकी ओर जैसे ही वा, उसी समय कल्शराज ठछुरके सेनलिकोंने उच्चलपर 
आक्रमण कर दिया ॥| १२९४ ॥ यह देखकर संग्रामपालकी रानियोंने उसे घरके भीतर खाँचकर द्वार बन्द्र कर 
लिया । उस स्थानपर कलदराज तथा उच्चलके सनिकोंमें जमकर लड़ाई हुई। जिसमें लछोष्ठावट्ट आदि उद्यचलछके 
सेनिक मार डाले गये ॥ १२९५॥ तदनन्तर वहाँके प्रधानोंने बीच-बचाव करके वह्‌ संघ समाप्त करा दिग्या। 
उच्चछके सनिक पहले ही बहुत थोड़े थे, कुछके उस युद्धमें मारे जानेके कारण उनकी संख्या और भी कम हो ग़ंयी 
॥ १२९६ ॥ इस प्रकार चेन्रमासकी पूर्णिमा तिथिको उसे इस संकटका सामना करना पड़ा, किन्तु इससे किसी 
प्रकार अस्त तथा विह॒ल न होकर वशाख्ख कृष्णपंचमीको उसने विजयके छिए फिरसे प्रयाण किया।॥ १२५९७॥ 
वाह्देव आदि अपने अनुयायियोंको उसने अपने-अपने मागसे छूटमार आदि उपद्रव करते हुए आगे बढ़नेका 
आदेश देकर स्वयं क्रमराज्यके रास्तेसे कश्मीरमें प्रविष्ट होनेकी योजना बनायी ॥ १२९८॥ उद्यसीहका 
स्वर्गंवास हो जानेके बाद राजा हृषदेवने क्षेमराजके पुत्र कपिलूको छोहर प्रान्तका द्वारपति बनाया था। उसमे 
अपनी सीमा पार करके कश्मीरमें प्रविष्ट होते हुए उच्चलको देख करके भी नहीं रोका ॥ १२९५० ॥। बल्कि कपिल 
अग्रणी बन तथा ढालछ-तलवार हाथमें छेकर चल पड़ा। आगे चलकर  पर्णोत्स प्रदेशमें कपिछके राजपक्षयाल्ते 
सनिकों तथा उच्चछके डामर सनिकोंसें घमासान लड़ाई छिड़ गयो। जिसमें वीर उच्चछने शज्नपक्षकी सेनाको 
मार भगाया ॥ १३०० ॥ डस समय राजा हषका सुज्क नासक द्वारपति गाफिलछ बेठा था, उसको उच्चछने कैद 
कर लिया ओर मांसके इच्छुक बाजकी तरह वंह कश्मीरपर झपटा ॥ १३०१ ॥ उसे उप्रस्थित देख राजा इषके 
विरोधी डार्मर तथा खाशिकगण चारों ओरसे आ:आकर उच्चछकी सहायतांके छिए तेयार हो गये ।| १३०२ ॥ 





२८० राजतरड्रिणी 


तमाकाशादिव स्रस्तं श्रुवो -गर्भादिवोत्थितम्‌ | निशम्यातकिंतं प्राप्त, चकम्पे हपभूषतिः ॥१३०३॥ 
मा भूदसो बद्धमूलः क्रमराज्यान्तरस्थितम्‌ | मा व्धीन्मण्डलेशं च ध्यायन्नित्याकुलोथ सः ॥१३०४॥ 
विलम्बमाने. संनद्धसेनिके. दण्डनायके । त्वरित ग्राहिणोत्पईं वितीर्णासंख्यनायकम्‌ ॥१३०५॥ 
देवोपहतवीर्यों वा क्रान्तो वा द्रोहचिन्तया | अभ्यमित्रीणतां त्यक्त्वा स तु मार्गे व्यलम्बत ॥॥१३०६॥ 
अन्याश्च॒ यान्यांस्तिलकराजादीन्व्यसृजन्ुपः | ते ते पट समासाद्य नाकुबेन्नग्रनिगमम्‌ ॥१३०७॥ 
दण्डनायकमुख्येजपि लोके राज्ञा विसर्जिते | याते विमृढतां ग्राप बद्धमृलत्वमुच्चलः ॥१३०८॥ 
वराहमूल प्रविशन्नागतां हिषतां बलात्‌ | अब्वां सुलक्षणोपेतां राजलक््मीमिवासदत्‌ ||१३०९॥ 
महावराहमौलिसक्तस्थ मूधचि पपात च। स्वदंतस्थितया प्रथ्व्या वरणाथंमिवापिता ॥१३१०॥ 
काकादवेद्यकुलजैयों पेः संरुद्धपद्धतिः । स हुष्कपुरमुत्सुज्य क्रमराज्योन्युखो ययो ॥१३११॥ 
अत्रान्तरे._ तमायान्तमाकण्योत्सिकमागतेः । विद्रवोन्युखतां निन्‍ये डामरेमण्डलेश्वरः ॥१३१२॥ 

तेहिं प्रागेव भ्ट स नीतो हत्वा महाभटान्‌ । 

यशोराजमुखान्भूरीन्ययोी. मन्दप्रतापताम ॥१३१३॥ 
शन रप्सरन्सो5थ तारमूलकमासदत्‌ । उच्चलाधिष्टितास्तेडप विद्विषन्तस्तमन्बयुः ॥१३१४॥ 
समेतानन्तसेन्येन तेन तत्र चिरं बृतः । उंच्चल्रल्याअ्रस्य पौरस्त्यानिलविश्रमः ॥१३१५॥ 


सेन्ययोरुभयोस्तत्र जयश्रीकरिणीकृते । बभूव तुल्यसंघषः सेष्येयोरिव दन्तिनोः ॥१३१६॥ 
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एकाएक आकाझसे गिरे अथवा जमीनके भीतरसे निकल हुएके समान उस वीर उच्चछको देखकर राजा हर्ष 
भयके मारे कॉपतले लगा ॥ १३०३ ॥ कहीं उसने क्रमराज्यके मण्डलेश आनन्दका वध करके अपनी स्थिति तो 
मजबूत नहीं कर ली हे” इस प्रकार सोच-विचार करके वह राजा अतिशय व्याकुल हो उठा ॥ १२०४॥ जब 
उसने देखा कि दण्डनायक सेना जुटानेमें विलम्ब कर रहा है, तब स्वयं पट्टको एक बहुत बड़ी सेना देकर शत्रुसे 
लड़नेके लिए भेजा ।॥ १३०५॥ किन्तु न जाने भाग्यके फेरसे निकम्मा हो जानेके कारण अथवा स्वामि- 
द्रोह करनेके अंभिप्रायसे पट्ट शत्रुपर आक्रमण करनेके समयकी उपेक्षा करके मागगमें ही बिलम्ब करने लगं 
गया ॥ १३०६ ॥ उसके अतिरिक्त तिछकराज आदि जिन-जिन वीरोंको राजाने शात्रुसे छड़नेके निमित्त भेजा, 
वे सब पट्टके पास पहुँच-पहुँचकर वहाँ ही रुक गये, उनमेंसे कोई आगे नहीं बढ़ा॥ १३०७॥ तदनन्तर राजाने 
दण्डनायककी मुखिया बनाकर एक बहुत बड़ी सेनाके साथ भेजा। किन्तु वह भी मागमें ही जड़ बन 
गया ओर ऐसा होनेसे उच्चछके पर मजबूत होते गये ॥ १३०८ ॥ जब्र उच्चछ वराहमूल क्षेत्रमें पहुँचा तो वहां 
उसे शत्रुकी सेनासे बिछुड़ी हुई राजलक्ष्मीकी भाँति एक सुलक्षण घोड़ी अपने आप आकर मिछ गयी ॥ १३०९ ॥ 
जब वह वराह भगवानका दर्शन करनेके लिए मन्दिरमें गया तो भगवानके मस्तकसे एक माला खिसककर उच्चलके 
म्रस्तकपर आ गिरी | उसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि जेसे बाराह भगवानकी दुंष्टापर निवास करनबाली प्रथिवी- 
ने स्वयं उसके गल़में वरमाला डाल दी हो।॥।|१३१०॥ वद्यकुलमें जायमान काक आदि वीरोंन मार्गमें उच्चछको रोका, 
तब वह हुष्कपुरका मागे छोड़कर क्रमराज्यके रास्तेसे चल पड़ा ॥ १३११॥ उघर उच्चलके आगमनका समाचार 
सुनतेद्दी डामरोंने उत्साहित होकर मण्डलेश्वरकों भाग जानके लिए विवश कर दिया ॥।१३१२।॥ क्योंकि उन्होंने मण्ड- 
लेखवरके साथी यशोराजं आदि बड़े-बड़े बोरोंको मारकर उसको परास्त तथा हतोत्साह कर दिया, जिससे उसका 
प्रभाव अत्यन्त क्षीण हो गया।। १३१३ ॥ तदनन्तर दण्डनायक पीछेकी तरफ हटते-हटते तारकमूल पहुँच गया । 
उधर उच्चलछके साथ-साथ डामर लोग भी उसका पीछा करत हुए वहाँ पहुँच गये ॥ १३५९४ !। तब अगणित 
सनिकोंको साथ छेकर दृण्डनायकन उच्चलरूपी प्रछयकालीन मेघको रोकनके लिए झंझावात ( वर्षामिश्रित 
आँधी ) का रूप धारण कर लिया ॥ १३१५॥ वहाँपर विजयश्रीरूपिणी हस्तिनीके लिए ईष्योबश जूझनेवाले 
दो मदमत्त हाथियोंकी तरह उन दोनों सेन्‍्योंमें चिरकारू तक भीषण संग्राम चलता रहा ॥ १३१६॥ 


वि मम 
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आनन्दनामाप्युत्पिल्लोत्थानमुच्चलमातुछऊः। चक्र. मडवराज्येड्थ निविडीकृतडामरः ॥१३१७॥ 
तहिस्वे डामसेघा दिग्देशेम्यःः सहख्रश) । उन्ममज्जुहिसापाये रन्ध्रभ्य इव पटपदाः ॥१३१८॥ 
तत्क्षणं क्षीणभाग्यस्थ यथा द्वारपतिस्तथां । कायस्थः कम्पने राज्ञ। सहेलो<भून्महत्तमः ॥१३१९॥ 
आनन्देन कतास्कन्दी बहुशों विहिताहवः । ओज्झीन्मडवराज्यं स न यक्तद्वहभूत्तदा ॥१३२०॥ 
अथारुुतप्रतापेन वेश्यित्ता महाचम्‌म्‌ । उच्चलेनाहवे बड्धः ससेन्‍्यो मण्डलेश्वरः ॥१३२१॥ 
न विद्यः कि तदा वृत्तं योधानां यत्किलाविदन्‌ । ते सखन्नाश्वसंनाहा बद्धा वयमिति स्फुटम ॥१३२२॥ 
तथा बद्धघो5पि निदध्यो सभव्यः प्रभवे हितम्‌ । स्वामिभक्तिविंपयति पर्यन्तेषि न मानिनाम्‌ ॥१३२३॥ 
तूण पुरप्रवेशाय सोथ्थ प्रेर्यदुच्चलम्‌ । विश्वास्य नेद्गन्योस्तिक्षण इत्यसकृद्न्रुवन्‌ ॥१३२४॥ 
विशतस्तस्थ चानेकेः पुरम्रामाद्लुण्ठयत्‌ । कमंणानेन कौलीनमस्यास्सविति विचिन्तयन्‌ ॥१३२५७॥ 
परिहासपुरे तेन स॒ ततः संग्रवेशितः । श्रभ्राम्बुविषमाथस्मान्निगमोउल्यन्तदुगंम!ः ॥१३२६॥ 
तत्रोचल॑ चतु/शाले स्व॑च दुग्धुमचूचुदत्‌ । निजान्स निशि ते तत्तु न चक्रुस्तड्धितेषिणः ॥१३२७॥ 
यथा चित्त तथास्य स्यात्कायश्रेत्साहसक्षमः । तदात्मनिरपेक्षस्य कि न सिद्धयेन्मनीषितम्‌ ॥१३२८॥ 
क़ीबच्छन्नवपुस्त्वचा सह वसत्यच्छेधया कच्छपो निबर्मा रणकंमेसाहसमहोत्साहश्र सिंह सदा । 
धिकादुष्कृतपक्षपातरभसो नीचेषु मुग्धो विधिवीराणां कुरुते शरीरमभितो वेकल्यशल्याहतम्‌ ॥१३२९॥ 
संदिदेशाथ स॒ क्ष्मापमाकृष्यायं ममाग्रतः । श्रगाल इव ते क्षिप्तः क्षिप्रं निर्गंत्य वध्यताम्‌ ॥१३३०॥ 











उसी. संमय उच्चलके मामा आननदेने बहुतेरे डामरोंको जुटाकर मडवराज्यमें भी उत्पात मचाना आरम्भ 


कर दिया।॥ १३१७॥ जेसे शीतकालछके बीतते ही धरतीके छिद्रोंसे असंख्य भोंरे बाहर निकल आत हैं, उसी प्रकार 
उस विप्लवके समय चारों ओरसे असंख्य वीर आ-आकर वहाँ एकत्र हो गये ॥१३१८॥ उस समय अभागे राजोां 
हषेका कायस्थ महत्तम सुहेल ही द्वारपति तथा कम्पनेश ( सेनापति ) दोनों था।| १३१९॥ यद्यपि उच्चछके 
सामा आनन्दने कई बार उसके ऊपर भीषण प्रहार करके तुमुल युद्ध किया, तथापि सुद्देलने मडवराज्यको 
नहीं ही छोड़ा। यह कोई साधारण वीरताकी बात नहीं थी॥ १९३२० ॥ तदनन्तर विलक्षण ग्रतापी उच्चछने उस 
विज्ञाऊ सेनाको चारों ओरसे घेरकर सेन्‍्य समेत मण्डलेश्वरको कैद कर लिया ॥ १३२१ ॥ यह हमें नहीं 
मालूम कि सराश्य, सकवच तथा अश्वारूढ़ होते हुए भी मण्डलेश्वरके वे बोर सनिक केसे इस तरह घिरकर 
केद हो गये॥ १३२२॥ शज्रुके द्वारा इस प्रकार बाँध लिये जानेपर भी वह भव्य द्वारपति अपने स्वामीके 
कल्याणकी ही बात सोचता रहा क्योंकि स्वाभिमानी पुरुषोंके हृदयसे स्वामिभक्ति सरण पयन्‍्त दूर नहीं 


'होती ॥ १३२३॥ तब केदी द्वारपति सुहेलने अपने हृदयमें विश्वास उत्पन्न करके कहा--राजधानीमें ग्रविष्ट 


होनेके लिए इससे अच्छा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा' । इसी बातको कई बार दुहुराकर उसने उच्चछको 
शीघ्र नगरमें प्रवेश करनेके लिए प्रेरित किया ॥१३२४॥ उसके कथनानुसार जब उच्चलछ नगरमें ग्रविष्ट होने रंगा, 
तब सुहेलने उसके सेनिकों द्वारा यह सोचकर छूट-मार मचवा दी कि ऐसा करनेसे उच्चछकी बदनामी होगी 
॥ १३२५ ॥| तद्ननतर उसने उच्चलको परिहासपुर भेज दिया। क्‍योंकि उन दिनों पानी भरे गड्ढे तथा भयंकर 
दलूदूछ होनेके कारण वहाँसे निकलना बहुत मुश्किक था॥ १३२६॥ वहाँ एक चोकमें उच्चछ तथा दूसरे 
चौकमें मण्डलेश्वरने डेरा डाछा। उन दोनों चोकोंमें आग लगाकर जछा देनेके लिए मण्डलेश्व रने अपने सेवकोंको 
आदेश दिया, किन्तु उच्चछके प्रति आदर भाव होनेके कारण उन्न सेबकोंने बेसा नहीं किया॥ १३२७॥ 
मनुष्यका जेसा चित्त हो, उसी प्रकार साहसी यदि शरीर भी हो तो उस आत्मनिरपेक्ष पुरुषका कोनसा 
मनोर॒थ नहीं सिद्ध हो जाता ?॥ १३२८॥ कछुआ दुबंल तथा भीरु होता हैे। अतएणव दारीरपर अच्छेय कवच 
धारण किये रहता है, किन्तु युद्धकर्ममें साहसी एवं उत्साही सिंह कवचविहीन होता हे। जिसका तात्पय 
यह निकला कि मूढ विधाता नीच छोगोंका बिशेष पक्षपातं करके उनकी रक्षा करता हे ओर व्रीरोंके शरीर- 
को असुरक्षित रखकर चारों ओर बाणसे छेदृवाता हे। ऐसे बिधाताकों घिक्कार हे, ॥ १३२०॥ इसके बाद 
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ततः समस्तसामन्तसेन्यसंततिसंयुतः । .अद्य मृत्युजयों वेति निश्चित्य निरणाज्ञुप: ॥१३३१॥ 
स॒ प्राणसंशये सर्वायाम्रशसमादिशत्‌ । पटहोद्धोषणेनासीत्पररलुगतो5खिलेः ॥१३३२॥ 


प्राप्त मरतसेत्वग्र ध्नन्तः सेन्‍्यं विरोधिनम्‌ | आजानेये राजभृत्याः क्षणान्मागमलझयन्‌ ॥१३३३॥ 
ज्ञुभितेज्व्धाविवायाते राजसेन्ये हिपद्धलम्‌ | मण्डलेथर णवान्तःप्रविशे निरनाशयत्‌ ॥१३३४॥ 
अथोच्चलबले भग्ने विद॒द्रः केडपि जाब्विकाः । श्रान्ता राजविहारं च प्राविशन्केडपि डामराः ॥१३३५७॥ 
त्रिल्लसेनामिध दृष्टाी प्रविष्ट डामर परे । उच्चलोञ्साविति आन्त्या विहारं तमदाहयन्‌ ॥१३३६॥ 
सोमपालाभिषेनारिहयारोहान्तरे चिरम्‌ । कुतेन्दशनपालस्य पितृव्येण सहाहबस ॥१३३७॥ 
यत्राज़नकचन्द्राद्यर्मानी व्यावर्तितो रणात्‌ | परिहासपुराआयान्मृत्युवक्नादिबोच्चहश  ॥१३३८॥ 
बितस्तां गोरिकाबालग्रामात्तीत्वा हयान्वितः | स डामरेः सह पुनः प्रययो तारमूछकस्‌ ॥१३३९॥ 
जयेन तावन्मात्रेण कितवोउल्प इवोन्मद! । राजा प्रशंसन्नानन्द॑ राजधानीं न्‍्यवतेत ॥१३४०॥ 
जीवन्तमप्यरिं श्रुव्वा न पश्चादलूगत्स यत्‌ | आसनुच्छवसितास्तेन भज्ञभाजोपि डामराः ॥१३४१॥ 
यातान्पलाय्य ताउ्ज्येठ्ठामूलीये मासि स्वतः | भूयोअपि संघटयितुं स स्थिरधीरेच्छदुच्चछश ॥१३४२॥ 
स्वदोर्मात्रसहायस्य परायत्तस्य मानिनंः । दुभिक्षान्तमहोथोगः स तस्य विषमोब्मवत्‌ ॥१३४१३॥ 
तन्मध्येतिदरिद्रोजप संग्रापं स ररक्ष यत्‌ | तमुत्पाव्यानयद्राजा श्रीपरीहासकेशवम्‌ ॥१३४४॥ 
तस्मिन्विघटिते  पांसः कपोतच्छदधूसरः । रोदसीच्छादनं हपशोषच्छेदावधि व्यघात्‌ ॥१३४५७॥ 
 मण्डलेश्वर आनन्दने राजा हर्षके* पास यह सन्देश भेजा कि इस उच्चलरूपी सियारका शिकार मैंने आपके हर्षके* पास यह सन्देश भेजा कि इस उच्चलछरूपी सियारका शिकार मैंने आपके | 
लिए रख छोड़ा है। अब आप शीघ्र आकर इसे अपने शस्रका लक्ष्य बना दीजिए! ॥ १३३० ॥ तब राजा 
हष समस्त सेना तथा सामन्तोंको साथ लेकर इस निश्चयके साथ घरसे चछा कि आज या तो विजय प्राप्त 
होगी,अथवा मृत्युका आलिंगन करना होगा” ॥ १३३१॥ इस प्राणसझुटके समय उसने जेलके अपराधियोंको 
क्षमा प्रदान करनेका ढिंढोरा पिटवा दिया। ऐसा करनेसे उसे विरोधियोंकी भी सहानुभूति प्राप्त हो गयी 


॥ १३३२ || तबतक शझत्रुसेना भरतसेतुपर आ पहुँची। अतएवं राजाके सनिक अपने घोड़ोंको दोड़ाकर - 


क्षणभरमें उस स्थानपर जा पहुँचे ओर वहाँ पहुँचते ही उन्होंने शत्रुसेनाको ध्वस्त करना आरम्भ कर दिया 
॥ १३३३ ॥ क्षुब्ध समुद्रके समान कोछाहछ मंचाती हुई राजाकी सेनाकों आती देखकर मण्डलेश्बर शत्रुसेनाके 
भीतर घुसा गया ओर उसे नष्ट कर डाला ॥ "३३४ ॥ इस पराजयके बाद उच्चलके डामरसनिकोंमें जो चश्ल 
स्वभावके थे, वे तो निकछ भागे और जो थक गये थे वे भागकर राजविहारमें जा छिपे ॥ १३३५॥ उनके 
'वायक भिल्लछसेन नामके डामरको विहारके भीतर जाते देखकर राजाके छोगोंने उसे उच्चछ समझ लिया ओर 
उस विहारमें आग लगा दी ॥ १३३६।॥ उस समय दशनपालके चाचा सोमपालकों अपने संग लेकर उच्चल 
झत्रुके घोड़सवार सनिकोंके साथ बड़ी देरतक लड़ता रहा। उस स्वाभिमानी वीर उच्चलछको उसी समय बड़ी 
युक्तिसे जनकचन्द्र आदि डामरोंने मृत्युमुख सदृहा उस भीषण युद्धमेंसे बाहर निकार लिया।। १३३७ ॥ १३३४ ॥ 
तदननन्‍्तर उच्चछ बल गोरिका बाल्ग्रामके पाससे बिवस्तानदीकों पार करके डामरोंके साथ फिरसे तारमूछकको 
वापस चला गया। १३३० | किसी क्षुद्र जुआड़ीके समान राजा हर्ष इस छोटी-सी विजयसे सन्तुष्ट होकर मण्ड- 
लेश्वर आनन्दकी सराहना करता हुआ अपने नगरकोचछा गया ॥ १३४०॥ “अभी शत्रु जीवित है? यह जानते 
हुए भी राजा हषने उसका पीछा नहीं किया। जिससे वे पराजित डामर पुनः सि( उठाने छगे ॥ १३४१ ॥ उस 
समय रणभूमि त्यागकर भागे हुए डामर अपने-अपने घर चले गये थे। उन सबको फिर एकत्रित करनेके लिए 
ब्येष्टमासमें स्थिरबुद्धि उच्चलने पुनः इच्छा की ॥ १३४२ ॥ उसकी दोनों भुजायं ही सहायक थीं, वह पराधीन था, 
फिर भी स्वाभिमानी था | उस दुमिक्षमें वह महान उद्योग करना चाहता था, किन्तु उसके सामने बड़ी-बड़ी 
बाधायें थीं ॥१३४३॥ उसी समय अत्यन्त द्रिद्र होते हुए भी उच्चलने जिसकी रक्षा की थी, उस परिदहासकेशवकी 


झूर्तिकों राजा हुए उखड़वाकर उठा छे गया॥ १३४४॥ उस मूर्तिके उखड़ते. ही जंगली कबूतरके पंख़की भाँति 


सप्तमस्तरड्र) । २८३ 


प्रागन्धकारो देशे5स्मिन्दिवसेजपि व्यजुम्भत । रूपिकादिवसालोक इति यत्पग्रथे जने ॥१३४६॥ 
निवेशिते परीहासकेशवे प्रशशाम तत्‌। तस्मिनुन्मूलिते भूयः साध मासमजम्मत ॥१३४७॥ 
किंचिदृच्छूसिते राज्ञि मन्दोद्रेकतया रियो! | दिशा शूर॒पुरस्थाथ सुस्सरः प्रत्यदश्यत ॥१३४८॥ 
अवनाहे स हि. वसन्नुपालम्भपरेः पितुः । संदेशैः शंसतो ज्येष्ठमोदासोन्यादपाहुतः ॥१३४९॥ 

दत्तान्कल्हक्षितीशेन कांश्विदादाय वाजिनः । 

चिरेण राजदाध्षिण्यप्रोज्ञीत्तेन व्यलम्बत ॥१३७०॥ 
आरम्भादुद्यान्त॑ च तिष्ठन्बरेडपि निष्ठरे | साम प्रयुयुजे मोहावहं म्ायानिधी रिपोः ॥१३७१॥ 
जित्वा माणिक््यनामानं तेन सेनापतिं रणे। प्रापि .शूरपुरद्रद्भाज्ञयश्रीः श्रीश्ष भूयसी ॥१३७०२॥ 
तस्याभ्युदयमात्रस्य तया संग्राप्या श्रिया | आरब्धिसमयः कृत्सः स विभूत्यद्धुतोउभवत्‌ ॥१३७३॥ 
मण्डलेश्वरपट्टादीनविचिन्त्योच्चल॑. ततः । प्राहिणोन्नपतियोंद्ध सुस्सर् क्षिप्रकारिणम्‌ ॥१३७४॥ 
तेन शूरपुरे भम्नास्तथोघाः शौयशालिना | भूयांसः प्ररूयं प्रापुमंम्ा वैतरणीजले ॥१३८७॥ 
तंत्र _ दर्शनपालस्य स्वामिद्रोहकनती वषुः | विक्रामतो न संस्पर्ट खिन्रयेब जयश्रिया ॥१३७६॥ 
राजसेन्यं तदन्येब्रुहंतशेष॑ पलायितम्‌ । लोकपुण्ये निवसतः सहेलस्यान्तिक ययों ॥१३७५७॥ ' 
सुस्सलापातकल्पान्त॑ विश्डयापि सहेलकः । तैस्तैमेग्रेबले! साक॑ नगर प्राविशत्ततः ॥१३७८८॥ 
एवमभ्येत्य. तृपतोी सुस्सलेन विख़तत्रिते । अवाप तारमूलस्थः अतिष्ठां पुनरुच्चलः ॥१३५८९॥ 


धूसरवर्ण धूछ उड़ने लगी, जिससे सभी दिश्ञायें ढँक गयीं वह और घूछ तबतक उड़ती रही, जबतक हषका सिर 
नहीं कट गया ॥ १३४५॥ उस धूलसे सब ओर इतना भीषण अन्धकार छा गया कि दिनमें भी कुछ दिखायी 
नहीं देता था। वह अन्धकार तभी कुछ कम हुआ, जब परिहासकेशवबकी मूर्ति फिर यथास्थान स्थापित कर 
दी गयी । उस देशके निवासियोंका कहना हे कि जब मूर्ति पुनः प्रतिष्ठित हो गयी, तब उसके तेजसे चारों ओर 
उजाला हो गया । उसके बाद हषने जब फिर वह मूर्ति उखड़वायी तो डेढ़ महीने तक घोर अन्धकार छाया 
रहा ॥१३४६॥|१३४७॥ इधर दात्र॒ुका उपद्रव थम्ह जानेसे राजाकों कुछ शान्ति मिली थी, किन्तु इतनेमें शूरपुरकी 
तरफसे सुस्सछ उभड़ा ओर उस प्रदेशमें उसने भीषण उत्पात मचाना आरम्भ कर दिया।॥ १३१४८ ॥ उन दिनों 
वह अबनाह गञममें रहता था। उसे निरुपाय देखकर उसके पिताने कई बार उलाहनेभरे कड़े सन्देश भेजवाये, 
जिससे सुस्सल तन्द्रा त्यागकर सक्रिय हो उठा ॥ १३४५॥ तदनुसार राजा कल्हसे प्राप्त कुछ घोड़े छेकर वह 
वहाँसे चछा । बहुत समय तक उसके हृदयमें राजा हषके प्रति श्रद्धाभाव बना रहा। इससे उसने विलम्ब 
किया ॥ १३५० ॥ सुस्सल बड़ा मायावी था.। अतएब राजाके साथ प्रबल बर होनेपर भी बह आदिसे अन्ततक्‌ 
अपना हार्दिक भाव छिपाये ऊपरसे प्रमभाव दिखलछाता रहा। १३०५१ ॥ श्रपुरकी सश्हदपर उसने माणिक्य 
सेनापतिको परास्त करके विजयश्रीके साथ-साथ विपुल सम्पत्ति ग्राप्त की ॥ १३५२॥ अभ्युदयके पात्र सुस्सल- 
का उस सम्पत्तिसे सारा भविष्यकालीन प्रश्न सुलझल गया ओर आश्रयेज़नक रीतिसे उसका ऐस्वर्य बढ़ने छगा 
॥ १३५३॥ अतएव जच्चछकी ओरसे ध्यान हटाकर राजा हषने मण्डल्ेश्वर तथा पद्ट आदि बीरोंको उस क्षिप्र- 
कायकारी सुस्सलसे छड़नेके लिए भेजा ॥ १३५४ ॥ किन्तु परम पराक्रमी वीर सुस्सछने उन सबको तुरन्त परास्त 
कर दिया ओर उनमेंसे बहुतेरे योद्धा बेतरणी नदीमें ड्ूबकर मर गये ॥ १३५०५ ॥ उस समय स्वामिद्रोही दशन- 
पालने अपना असाधारण पराक्रम प्रदर्शित किया। किन्तु स्वामिद्रोहसे खिन्न विजयल्मीने उसके अपविश्न 
शरोरका रपश नहीं किया। १३५६॥ उस युद्धसे बाकी बचे ओर भागे हुए कितने ही भगोड़े सेनिक दूसरे विन 
पासके ही लोकपुण्य ग्रास्ममें रहनेवाले सहेलके पास जा पहुँचे ॥| १३५७ ॥ तब सुस्सरूरूपी प्रछझयकालके आगभनकी 
आशंकासे तन्रस्‍्त होकर उन भगोड़ों तथा अपनी.निजी सेनाको साथ लेकर सहेल राजधानीकी ओर चला ॥१३५८॥ 
उधर जब सुस्सलने राजा हृ॒षकी भरपूर दुगंति कर डाली, तब तारमूछकर्में विद्यमान उच्चछका प्रभाव फिर बढ़ने 


२८४ शैजतराड्रिणी 


विभ्यद्धिस्तुरगानीकात्पत्तित्रायेः स डामरेः | आनिन्ये शैलदुर्गेग भूयों लहरवत्मना ॥१३६०॥ 
राजाप्युदयाराजाख्यं क्ृत्वा द्वारपतिं पुनः । प्राहिणोदुच्च॑ जेतुं लहर मण्डलेश्वरम ॥१३६१॥ 
ततः पद्मपुर प्राप्त मातुले मन्नजन्मनो; । न कोपि कम्पनं भूपान्मल्त्री त्रासातुरोग्रहीत्‌ ॥१३६२॥ 
को मेस्तीति विनिःश्वस्य वदतो5थ महीपतेः | अधिकारस्रजं॑ हस्ताच्चम्पराजः समाददे ॥१३६३॥ 
अनाशीः शयने मसृत्युयंषां तेषां स वंशजः । श्रीजिन्दुराजझ्ुख्यानामौचित्यं प्रत्यपाद्यत ॥१३६४॥ 
स द्रौणिरिव निनश्टे काले सेनापतिः क्ृतः | निर्गत्य तत्पद्मपुरादरिसेन्य॑ न्यवारयत्‌ ॥१३६७॥ 
विपक्ष: कम्पनेशः स तेन #मां क्रामता शने। | नवम्यां शुक्रनभसो हतोअवन्तिपुरान्तरे ॥१३६६॥ 
स॒ हि. गोवधनघरोपान्ते कुव्द्धिराहवम्‌ । स्वसेन्यैवजितो गीतं श्रृण्वन्परिमितानुगः ॥१३६७॥ 
प्रविश्यारिहयारोहैर्बितस्तातीखत्मना | प्राप्तोडकस्माह्धं लेभे प्रमत्तानां शुर्भ कुतः ॥१३६८॥ 
प्रहितं चन्द्रराजेन  क्ष्मापतिवीक्ष्य .तच्छिरः | भूयोी जयाशामकरोदानुकूल्यं विदन्विधे! ॥१३६९॥ 
वेम्ुब्येणग व्रजन्कुर्यात्सांमुख्यैरन्‍्तरा विधिः । प्रत्यागमश्रम॑ सिंह इव व्याबृत्य वीक्षितः ॥१३७०॥ 
अथ लब्धबलबश्रन्द्रराजो मन्दोद्यमोडविशत्‌ । विजयत्षेत्रमाकपन्कटक दशाघाउष्टघा ॥१३७१॥ 
तुलाधर इव स्रष्टा साम्यभड्ूं न चक्षमे | तदा दयोः कटठकयोस्तुलायाः पुटयोरिव ॥१३७२॥ 
प्राप्त ततस्तृतीयस्मिन्दिवसे मण्डलेशितु) । अकालवृश्टिविव्श॑ लहरे. व्यद्रवद्वऊम ॥१३७३॥ 
शीतवातहता योधा मग्नाः केदारकदमे । तुरगासितलुत्रादि द्राक्तियेश्व  इवामुचन्‌ ॥१३७४॥ 
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लगा ॥ १३५७, ॥ उच्चलके सहायक डामर पेदुर सेनिक होनेके कारण अश्वारोही सेनिकोंसे दहलते थे । इसी 
कारण वे सब अबकी बार उच्चलछको लोहरप्रान्तके पहाड़ी एवं दुगंम मार्गसे राजा हषपर आक्रमण करनेके लिए 
ले आये ॥ १३६० ॥| उस समय राजाने उदयराजको द्वारपतिपद्पर नियुक्त करके मण्डलेश्वरकों उच्चलछको हरानेके 
लिए भेज दिया ॥ १३६१॥ दूसरी ओर उच्चलका मामा आनन्द जब पद्मपुर पहुँचा तो राजाके सब मंत्री 
इतने डर गये कि उनमेंसे कोई भी सेनापति बननेको राजी नहीं हुआ ।। १३६२ ॥| तब बहुत खिन्न होकर दीघश्वास 
लते हुए राजा हषने कहा--मेरा हितैषो कोन हे उसी समय चन्द्रराजने आगे बढ़कर राजाके हाथमें विद्यमान 
कम्पनेशके अधिकारकी माछा छे ली॥ १३६३ ॥ चन्द्रराज उन जिन्दुराज आदि वीरोंके कुछमें जनमा था, जिनके 
यहाँ चारपाईपर पड़े रहकर मरना अभिशाप समझा जाता था। अतएव उस वीरने वही किया, जो उसके 
कुछकी मयांदाके अनुरूप था ॥ १३६४ ॥ द्रोणतनय अश्वत्थामाके सदहृश चन्द्रराज भी सब कुछ नष्ट हो जानेके 
बाद सेनापति बनाया गया था। सो उसने नगरसे निकलकर पद्मपुरसे शत्रुकी सेनाको भगा दिया ॥ २३६५॥ 
तद्नन्तर वह धीरे-धीरे आगेके प्रदेशोंको जीतने छगा । उसने श्रावण शुक्ल नवमीको दाज्नुपक्षके कम्पनेश आनन्दको 
अवन्तिपुरमें मार डाछा ॥१३६६॥ उसके सनिक गोवधेनधरके पास शत्रुओंसे छड़ रहे थे ओर आनन्द उन्हें बसे ही 
छोड़कर पासके ही प्रदेशमें कुछ सेवकोंके साथ संगीत सुन रहा था॥ १३६७॥ उसी समय शज्रुके घोड़सवार 
सनिकोंने बितस्ता नदीके तटव॒र्तों मार्गसे वहाँ पहुँचकर उसे देख लिया और अचानक आक्रमण करके मार 
डाछा । इस भ्रकारके प्रमादी मनुष्योंका कल्याण केसे हो सकता है ? ॥१३६८॥ चन्द्रराजने उसका मस्तक राजाके 
पास भेज दिया। उसे देखकर राजाने देवको अपने अनुकूल माना ओर विजयकी आशा-करने छूगा ॥ १३६० ॥ 
जैसे मागपर चलता हुआ सिंह कभी-कभी पीछे ताककर पुनः छोट पड॒नेका सन्देह उत्पन्न कर देता हे, उसो प्रकार 
प्रतिकूल देव भी कभी-कभी अनुकूलता द्खिांकर मानव मनमें आशाका संचार कर देता है ॥ १३७० ॥ त॑द्नन्तर 
रास्तेमें संन्‍्य संग्रह करता हुआ चन्द्रराज सेनाकी अठारह टुकड़ियाँ लिये यत्र-त्त्र पराक्रम प्रदर्शित करता हुआ 
विजयक्षेत्रमें जा पहुँचा॥ १३७१॥ उस अवसरपर तौलाई करनेवाले बणल्षियेकी तरह विधाता तराजूके दो 
पलड़ोंकी भाँति उस पक्ष-विपक्षकी दोनों सेनाऑओंकी असमानता नहीं सह सका ॥ १३७२॥ क्‍योंकि तोसरे दिन 
एकॉाएक बड़ी प्रबल जलवृष्टि होनेके कारण मण्डलेश्वरकी सेनाको छाचार होकर छोहर प्रॉन्‍न्तकी ओर भागना 
पड़ा || १३७३ ॥ उस समय शीत तथा ब्रॉतसे पीडित सेनिक मार्गके कीचड़ भरे खेताँमें बुरी तरह फेस 
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उच्चलेन ततो. श्क्यमाणमप्याद्रचेतसा । प्राप जनकचन्द्राद्या निजष्लुमण्डलेश्वर्म ॥१३७५७॥ 
हपभूभृद्धत्यव्गं.. द्रोहशह्जाड्लिति. परम्‌ । कलेवरव्ययात्कीतिंः क्रीता तेनेव मन्त्रिणा ॥१३७६॥ 
भ्रुव॑ संस्पधतो वन्धा देवशर्मादयोज्स्थ ते। न चेत्कोपि विपर्यासे दोषमुद्धोषयेज़नश ॥१२७७॥ 
लवन्योन्यूलनारातिव्यूहव्यामोहनादयः. । विध्यघीने फले ध्याते स्तुत्याः कस्य न तत्क्रिया:॥ १३७८॥ 
किं पातालतमों न हन्ति हिमगु) कि नो विष॑ भीतये पानीयं गिलुतः किमान्तरशिखिध्वस्त्ये न धन्वन्तरिः । 
स्वत्रेकपदे प्रयात्यफलतां वाच्यो जडो नाम्बुधिः सिद्धेद्वविधेयतां विम्शतां स्तुत्यैव वस्तुज्ञता ॥१३७९॥ 
स्वामिकृत्योद्यमस्तुत्यस्नतिषु स्त्रीपु पूज्यताम्‌ | गज़ा तज़ननी स्वस्य नमस्यन्त्यविशच्चिताम्‌ ॥१३८०॥ 
साहसे सा हि तनये यत्र तत्र महीशभ्रुजा। प्रहीयमाणे त॑ स्लेहमोहिताह सम भ्रूशुजस्‌ ॥१२८१॥ 
अनन्यसंततेरेक॑ सुतमेत॑ प्रभो मम । मा नियुक्था यत्र तत्र कायें संदेहितासुनि ॥१३८२॥ 
स॒ तामकथयन्मातयंथा तेअ्नन्यसंततेः । तथा मेज्नन्यभ्ृत्यस्थ सोउयमेको5वलम्बनम्‌ ॥१३८३॥ 
स्वत्ृंमवस्यतां भतुभक्तिपंभावनामसौ । भ्राप्प्रतिष्ठानिष्ठायां मेने मानवती सती ॥१३८४॥ 
उच्चलस्य क्षणे तस्समिन्हिरण्यपुरमीयुषः । राज्याभिषेक संभूय तत्रत्या ब्राह्मणा ददु; ॥१३८५॥ 
नृपमत्यन्तविवर्श श्रसद्रे तत्र मन्त्रिणः । भूयांसः सन्ति ते! साथ त्रज तन्लोहराचलूम ॥१३८६॥ 
प्रजा एव ततः शान्‍्तोत्कण्ठा नवनृपं प्रति। त्वामानेष्यन्ति न चिराहिनेवां स्वयमेष्यसि ॥१३८७॥ 


गये । जिससे हताइश होकर. पशुओंकी तरह उन्होंने अपने घोड़े, तछबवारें तथा कवच आदि सब सामान जहाँका 
तहाँ छोड़ दिया | १३७४ ॥ ऐसी द्यनीय स्थितिमें दयाछु उच्चछ मण्डलेश्वरको बचा लना चाहता था, किन्तु 
जनकचन्द्र आदि डाम्रोंने उसे मार डाछा ॥ १३७५॥ स्वामिद्रोहकी आशंकासे कलंकित राजा हषके सेवकोंमें 
एक वही ऐसा मंत्रिरत्न था, जिसने अपने शरीरको मूल्यरूपमें देकर कीति खरीदी थी ॥| १३७६ ॥ उस बीर 
न्द्रराजके विषयमें यदि कहा जाय कि 'वह देवशमो आदि स्वामिभक्तोंके साथ होड़ करना चाहता था' त्तो 
जनसाधारणके कुछ छोग मुझे विपरीत इतिहास लिखनेका दोषी कहने छगेंगे ॥ १३७७॥ संसारके प्रत्येक का्यमें 
यश तथा अपयश देवके अधीन रहता हे । फिर भी लवन्योंकी पराजय एवं नाश तथा शज्ञके षड्य॑त्रको विफल 
क्र देने आदि उसके महान कार्योकी सराहना कोन नहीं करेगा १॥ १३७८ ॥ क्या चन्द्रमा पातालके अन्धकार- 
को नहीं दूर करता ? क्‍या संसार भरके समसुद्रोंका जल सोखनेवाले बड़बवानठको हलाहल विषका भय नहीं 
रहता ? उस विषकी भी शक्तिको ध्वस्त करनेके लिए क्‍या भगवान धन्वन्तरि नहीं विद्यमान हैं ? इस तरह इस 
संसारमें एकके लिए दूसरा अतियोगी खड़ा ही रहता है। अतएव समुद्रको जड़ मानकर दोष देना उचित नहीं 
कहा जा सकता । क्योंकि कार्यकी सिद्धि-असिद्धि देवके अधीन मानकर समुद्रकों समुचित स्तुति करनेसे ही व्यक्ति- 
की गुणग्राहकता ब्यक्त होगी।। १३७९॥ स्वामिकायके लिए सतत प्रयत्नशीलू सन्तानोंको जन्म देनेवाली एवं 
श्लियोंमें आद्रणीया उसकी माता गज्जा अपना गोरव प्रदर्शित करती हुई चितामें जल गयी ॥| १३८० ॥ जब कभी 
राजा ह चन्द्रराजको कोई साहसिक कार्य सोंपता था, तब स्नेहसे मोहित होकर गज्जा उस राजासे कहा करती 
थी-॥| १३८१॥ “महाराज ! इस पुत्रके सिवाय मेरे ओर कोई सनन्‍्तान नहीं हे । इसलिए आप मेरे इस इकछौते 
बेटेको किसी ऐसे कामपर मत लगाइएगा, जहाँ प्राण जानेका भय हो! ॥ १३८२॥ यह सुनकर राजा कहता-- 
भाताजी ! जैसे आपके पांस इसके सिवाय ओर कोई दूसरी सनन्‍्तान नहीं हे, बसे ही मेरे पास भी उसके समान 
दूसरा कोई सच्चा सेवक नहीं है । मेरा तो एकमात्र वद्दी अवरम्ब है! ॥ १३८३॥ अपले ओऔरस पुत्रपर राजाकी 
ऐसी निष्ठा देखकर वह सती-साध्वी गज्जा बड़े आनन्दका अनुभव करती थी।॥| १३८४॥ उन दिनों उच्चर 
ह्िरिण्मपुर गया हुआ था । तभी वहाँके ब्राह्मणोंने उसका राज्याभिषेक कर दिया ॥ १३८५ || यह समाचार 
सुनकर व्याकुछ राजा हषसे उसके मंत्रियोंने कह्द--महाराज ! इस समय आपके झाज्ञ बहुत प्रबछ पड़ गये हैं । 
अशणएवब आप सपरिवार छोहराचछ चले जाइए ॥ १३८६॥ कुछ समय बांद नये शांजाकी अभिवाषिणी प्रजाकी 
उत्कण्ढीं जब ज्ञॉन्त हो जायगी, तब वंह स्वयं वहाँ जांकर आपको बुला छायेगी, अथवा आप चाहेंगे तो सक्‍ल॥ 
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सो<भ्यघादवरोघस्रीकोशसिंहासनाथ्हम्‌ | असामान्य परित्यज्य गन्तुं सपदि नोत्सहे ॥१३८८॥ 
पुनस्तेव्कथयन्नाप्ता यान्‍्तो<्ध्यारुद्य वाजिनः । पृष्ठे विन्‍्यस्य नेष्ियन्ति कोशान्तःपुरयोषितः ॥१३८९॥ 
श्रपाकीकामुकोप्यासीद्रस्मिस्तदपरोडपि चेत्‌ । सिंहासनं समारोहेत्काउभिमानक्षतिस्ततः ॥१३९०॥ 
आस्तामेतत्परं ब्रूथ. मन्त्रमित्यथ चोदिताः । 
ते पार्थिवेन भूयो5पि ससंरम्भ॑ बभाषिरे ॥१३९१॥ 
क्षत्रवम पुरस्कृत्य शासतां क्ष्मां क्षमाओुजाम्‌ । को दैन्यस्यावकाशः स्यादाशीयेंपां खथे वधः ॥१३९२॥ 
अनुद्ोगश्र लजाच भयं द्वेव॑ च मन्त्रिणा । भूथुजां व्यंसनोन्नासे शत्रवों न तु गोत्रिण: ॥१३९३॥ 
काय न पश्येदलसः स्वयं यो भृत्येषु विन्यस्तसमस्तकृत्यः । 
यथ्याश्रयस्येव विनष्टदृष्टः पढे पदे तस्य किलोपघातः ॥१३९०४॥ 
लजे5हमस्य स्वयमात्तशत्र! स्वल्पस्य शत्रो! कलयन्नवज्ञास । 
एवं किलादीघमतिदंदाति स्वयं प्रवृद्धि त्रपया विश्युग्धः ॥१२९५।॥ 
कालेन याति क्रिमितां महेन्द्रो महेन्द्रभाव॑ क्रिमिरप्युपेति । 
: अय॑ प्रथीयानयमम्रतिष्ठ. इत्येष निष्ठाउनुचितोडभिमान! ॥१३९६॥ 
पराभवाघायि भय॑ जिगीषोः  सर्वाह्वेकल्यवताहितेन । 
येनाभियुक्त।ः स समस्तसंपत्पूर्णोपि वेकल्यहतत्वमेति ॥१३९७॥ 
लब्घस्थिति!ः स्फीतविभूतिपात्र दीनोउभियोक्ता परपिण्डबृत्ति! । 
आद्य कथं नाम पराभवः स्याड्भयं भवेच्चेह न तत्र भावः ॥१३९८॥ 


आ जायँगे' ॥१३८७॥ यह परामश सुनकर राजा बोला-'अन्तःपुरकी श्लियों, कोश तथा राजसिंहासन आदि त्याग- 
कर में अभी वहाँ नहीं जाना चाहता” ॥ १३८८ ॥ उन विश्वस्त सचिबोंने कहा--'महाराज ! आप धघोड़ेपर सवार 
होकर चल दीजिए । आपके पीछे-पीछे घोड़सवार सेनिक अन्तःपुरकी श्लरियों तथा कोश आदि कीमती वस्तुओंको 
ले जाकर शीघ्र आपके पास पहुँचा देंगे।। १३८९ ॥| रही सिंहासनकी बात, सो उसपर तो आपके पहले चण्डाली- 
के चहेते राजे भी बेठ चुके हैं। अब उसपर यदि कोई दूसरा राजा बेठ ही जायगा तो आपकी कोन बड़ी 
अग्नतिष्ठा हो जायगी' ॥ १३९५० ॥। इसपर राजाने कहा--“अभी आप इस सछाहको अपने पास रहने दीजिए-- 
कोई दूसरा रास्ता बताइए” । इस प्रकार राजाके द्वारा प्ररित मंत्री कुछ तैशमें आकर कहने छगे ॥ १३०१॥ 
“राजन ! क्षात्रधमको अपना आदर्श मानकर प्रथिवीपर शासन करनेवाले राजाओंको देन्‍्य प्रदर्शित करनेका मोका 
- ही कहाँ सिलता है ? क्‍योंकि वे तो युद्धमें मरणको आशीबोद समझते हैं. ॥ १३९२ ॥ विपत्तिमें पड़े हुए राजाओंके 
वास्तविक शत्रु उनके बन्धु-बान्धव आप्तजन तथा मंत्री नहीं होते । वास्तविक शत्रु तो होते हैं--निरुद्योग, लज्जा, 
अय तथा मंत्रियोंक साथ मतभेद ॥| १३०३॥ जो आहलूसी राजा अपना सारा काम सेवकोंकों सोंप देता हे, 
उसे पद-पदपर उसी तरह ठोकरें खानी पड़ती हैं, जेसे आँखोंका अन्धा मनुष्य छाठीके सहारे चछता हुआ बराबर 
गिरता-पड़ता रहता है॥ १३०४ ॥ सशझख्नञ हो हुआ भी जो राजा अपने शत्रुकोी छोटा समझकर सोचता हे कि 
"मैं इसपर प्रहार करनेमें छज्ताकां अनुभव करता हूँ” और इसी विचारके आधारपर अवज्ञापूतरक उसे छोड़ 
देता है तो आगे चछकर . उस अदूरदर्शी राजाकों उससे परास्त होकर छज्जित होना पड़ता हे ॥ १३०७ ॥ 
सझमयके प्रभावसे एक साधारण कृमि इन्द्र बन जाता है और . इन्द्रको कृमि बनना पड़ता है । अतण््ब यह सोच ना 
मिथ्या अभिमानमात्र हे कि अम्नुक व्यक्ति बहुत बड़ा आंदमी है और अमुक व्यक्ति तुच्छ हैे॥। १३०६॥ जिस 
विजिग्मीषु राजाके हृदयमें भय समा जाता है, उसकी पराजय अवश्य होती है। कभी-कभी तो सबंथा विकल 
( क्रकिंच न ) शत्रुओं द्वारा सभी सम्पदाओंसे परिपूर्ण राजाकों हार खानी पड़ जाती है॥ १३०७ ॥ जिसकी उच्च 
. स्थिति है, जो निभय है ओर जिंसके पास उत्कृष्ट विभूतियाँ विद्यमान हैं, वह पुरुष उन छोगोंके द्वारा केसे 
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अमात्यवैम॒त्यवशेन निष्ठा दृष्टा न कायस्य तनीयसोऊंपि । 

वैशाखरजोरिव कषकाम्यां पर्याययोगेन कृते विकर्ष ॥१३९९॥ 
समग्रशक्तरेकेनाप्याशाक्रान्तस्थ भूपतेः । वैरी सर्वाद्भहीनो5पि राज्यमायुथ्च॒ कषति ॥१४००॥ 
यत्र ढिपस्तत्र याहि क्रान्तां क्रान्तां च मेदिनीस । पातार्थी न. चिरादेव॑ पुनजयमवाप्स्यसि ॥१४०१॥ 
विधुरेषि. विधो. श्रसहस्रपरिवारतेः । पतद्धिराहवे भूपेः ख्यात्याभिख्योपलम्यते ॥१४०२॥ 
नृत्यच्छिन्नशिरोधरोद्धुरनटे  ज्यालाबुवीणागुणप्रक्ागिन्युद्यच्छिवाम्ुखशिखिज्वालाग्रदीपाडु रे । 
घन्याः के>प्युपलभ्य वीरशयने शान्ताभिमानज्वरोल्लापछ्लाष्यशरीरतासफलितस्िग्धाशिषः शेरते ॥१४०३॥ 
उदात्तमित्यन्तकृत्य॑ संचित्य. कितवा इव । राज्ये भजन्ते'दीव्यन्तः क्षत्रियात्रासहीनताम ॥१४०४॥ 
मन्त्रान्तराजुयोक्तार॑ तदप्युत्सुज्य मन्त्रितम्‌ | परुष॑ ग्राप्तकाल च ते निःश्वस्थ तमत्रुवन्‌ ॥१४०५॥ 
उत्कर्षवदरस्त्यक्तमपि.. शक्कतोषि._ संकटे । अन्यथालुचितं किंचित्याप्स्यस्यहितचिन्तितम्‌ । १४० ६॥ 
स तान॒ुवाच स्व॑ं हन्तुं न शक्तो5हं ततो मयि | भवद्धिरेव विषमे ग्रहतंव्यम्नपस्थिते ॥|१४०७॥ 
गिरं कापुरुषस्थेव क्लेब्यग्रस्तस्थ ता प्रभोः । सबाष्पास्तेज्ुशोचन्तः पुनरेव॑ बभाषिरे ॥१४०८।॥ 
प्रतिकाराय नः शक्तिन चेदेवहतौजसाम । प्रत्युतिबंविधे कृत्ये प्रसरेयुः कराः कथम्‌ ॥१४०९॥ 


पशून्पुरुषरूपान्‍्स नून॑ भूभृत्पोष तान्‌ । दुःखेनोदखनंस्तस्थ ये ताहम्देन्यमीउुपः ॥१४१०॥ 

पराजित या भयभीत हो सकता हे ? जो दीन हैं, कायर हैं ओर परसुखापेक्षी हैं ॥| १३०८ ॥ मंत्रियोंके आपसी 
मतभेदसे मामूली काम भी बनना कठिन हो जाता हे । क्योंकि क्षकोंकी वेशाखरज्जु ( पशु बाँधनेके लिए 
बटी जानेवाली रस्सी ) के खींच-तानकी तरह मंत्रियोंके दो दलोंमें ही रस्साकशी होने छग जाती हे ॥ १३९० | 
सर्वाक्नविहीन एक तुच्छ व्यक्ति भी समस्त शक्तियोंसे परिपूर्ण किन्तु आशाबादी राजाके राज्य तंथा आयुध्य 
दोनोंको नष्ट कर सकता हे॥ १४०० ॥ राजाके तो सवोत्र शन्नु होते हैं ओर इस धरतीपर एकके बाद 
दूसरा राजा होता ही है। अतएवं आप यदि हमारे बताये मागपर चलेंगे तो आपको फिरसे राज्य प्राप्त हो 
जायगा ॥ १४०१॥ यदि भाग्यकी ग्रतिकूछताबश राज्य न भी मिला तो हजारों वीरोंसे घिरे हुए राजाओंको 
रणभूमिमें पराक्रम प्रदर्शित करके मरनेसे जो ख्याति और शोभा प्राप्त होती है, वह तो आपको अवश्य मिलंगी 
॥ १४०२ ॥ किसी वीर पुरुषका जब मस्तक कट जाता हे और उसका मस्तकविद्दीन कबन्ध रणाह्ञणमें नाचने 
लगता है, तब धनुषकी प्रत्यव्वाका टंकार वीणाके तारोंकी झंकारके समान उस नृत्यमें संगत करता हे ओर 
सियारोंके झुण्ड उसके समक्ष जाकर मुखसे निकलनेवाली आगकी छलपटोंके दीपकों द्वारा उसकी 
आरती उतारते हैं। उस समय उसका शारीरिक अभिमान श्ान्त हो गया रहता है ओर हशरीरछाभकी 
सफलतासे पूर्णकाम तथा धन्य होकर वह वीर सानन्द म॒ृत्युशय्यापर सोता है ॥। ११०३॥ इस तरह जुआड़ीके 
समान क्षत्रिय छोग इस अन्तिम कृत्यको श्रेयस्कर समझकर राज्यकी बाजी छगाकर खेल खेलते हुए सदाके 
लिए निभय हो जाते हैं? ॥| १४०४॥ मंत्रियोंकी इस सलछाहको भी जब राजा हषने नहीं माना ओर दूसरी सलाह 
देनेके लिए प्रेरित किया, तब शोकाकुछ भावसे दीघश्वास छोड़ते हुए वे मन्त्री समयानुकूछ कठोर वर्चन बोले-- 
॥ १४०५॥ महाराज ! यदि आप अपने प्राणोंकी तनिक भी चिन्ता न करके अपने पिता उत्कषके समान गब्राण 
त्याग सके तो बहुत अच्छा हो । नहीं तो आपको शात्रुओंकी ओरसे क्रिसो अकारके भीषण अपमानका सामना 
करना पड़ जायगा? ॥ १४०६।॥ यह सुनकर राजाने कहा--ैं आत्महत्या करनेमें सब तरहसे असम हूँ । 
अतएव जब कभी शज्नुसे अपमानित होनेका अवसर आ पड़े तो आप ही छोग मुझे मार डाछिएगा! ॥ १४०७ ॥ 
एक साधारण श्रेणीके कायर पुरुषकी तरह राजाके भयभरे वचन सुनकर मन्न्रियोंके नेत्रोंमें आँसू उमड़ आये 
ओर अत्यन्त शोक प्रकट करते हुए उन्होंने कहा--॥ १४०८॥ “राजन ! अभाग्यवश यदि ऐसा बिकट ग्रसंग 
आ ही गया ओर हमछोग उसका प्रतीकार नहीं कर सके तो भी उस समय आपके कथनानुसार आपकी 
हत्या जेसा भयंकर दुष्कर्म करनेके लिए हमारे हाथ केसे उठंंगे !॥ १४०९५॥ सच तो यह है कि उस राजाने 
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युगान्तानपि जीवित्वा कायः सापाय एवं यः । तक्त्यागमात्रसाध्ये<्यें घिग्दैन्‍्यमनुजीविनाम ॥१७११॥ 
योषितोपि विशन्त्यत्रि य॑ ध्यात्वा विस्मृ्तिं ब्रजेत । भठृखेहः स पुंसोषि यस्य कोन्यस्ततो5घम) ।॥१७१२॥ द 
शैलूपस्येत: ये शोकभयद्दैन्याद्रविक्रियाः । भतुंः पश्यन्ति तैरेषा भू सतीर्थाप्यपावनी ॥१४१३॥ 
सुल्क्षामस्तनयी वधू: परगणृहग्रेष्यावसन्नः सुहरृग्धा गोरशनाद्रभावविवशा हम्बारवोद्वारिणी । 

निष्पथ्यो पितरावद्रमरणो स्वामी दिपज्निजितो दृष्टो येन परं न तस्य निरये भोक्तव्यमस्त्यप्रियम ॥॥१४१४॥ 
भूयोरषप॑ मालुषप्शल्स तान्रुपतिरतरबीत्‌ । उदात्तक॒त्योउ्प्याविज्य भूतैरिव विमोहितः ॥१४१५॥ 
एतस्सिन्पश्रिमे काले भ्रुक्त राज्यं यथा मया । जाने विश्ञालेच्छतया तथात्यों नोपभोश्यते ॥ १४१६॥ 
यमः कुवेस्थोष्ठाग्र राज्ञां तिष्ठत इत्यसौ। मदेकशरणेवाभूत्ख्यातिरस्मिन्कलौ. युगे ॥१४१७॥ 


/ प्रयातारो यदध्वना। 
उपस्थितायां पे 
उपस्थितायां नियतौ तत्र मत्यस्य काः शुचः ॥१४१८॥ 


कि तु दूये यदेषा भूभूल्वा छुलबधूरिव । मदोषादरइचेटीव प्राप्ता प्रसमभोग्यताम्‌ ॥१४१९॥ 
इतः प्रभृति यः कश्िद्राज्यस्यास्य गतौजसः | चक्रिकामात्रसाध्यत्व॑ जानन्नाशां करिष्यति ॥१४२०॥ 


अलोकिके कृते यथत्तद्वीक्षय फलवन्ध्यताभ्‌ । प्राप्तोदयैरल्पसच्चेदर्पाचून हसिष्यते ॥ १४२१॥ 
कार्योरम्भः फलोन्नासमालोक्य प्रायशो जनेः | अनानुगुण्यगणनां कुर्वाणेन विगद्यते ॥ १४७२२॥ 


सन्‍्त्री नहीं, बल्कि उन पुरुषरूपधारी पशुओंका पालन किया था, जो इस प्रकार दीन तथा ह॒ताश उस 
राजाके उन करुण वचनोंको सुन करके भी उसके दुःखका ग्रतीकार नहीं किया। | १४१० ॥ युगके अन्ततर्क 
जीनेवाला-भी जो शरीर एक दिन नष्ट होने ही वाला है, उसके त्यागसे होनेवाले कायमें जो सेवक शरीर 
त्यागनेमें पीछे हट जाते हैं, ऐसे सेवकोंकों घिक्कार है ॥ १४११॥ जिस स्वामिस्नेहका स्मरण करके खिंयाँ 
भी धधकती चितामें जल मरती हैं, उस स्वामिस्नेहको जो छोग पुरुष होते हुए भी भूल जाते हैं, उनसे बढ़कर 
अधम भला ओर कोन होगा १॥ १४१२॥ जो सेवक स्वामीको अभिनेताके समान शोक, भय, देन्य आदि 
विकारोंका अद्शन करते देखकर भी निर्विकारभावसे मजेमें बठे रहते हैं, उन नराधमोंके कारण अनेकानेर्क 
तीर्थोंसे परिषृण होती हुई भी धरती अपवित्न बनी रह जाती है ॥१४१३॥ जो अपने घरमें भूखों मरते बच्चों, परा? 
घर से. कम करनेवाली स्त्री, दुःख सहते हुए सच्चे मित्र, क्षुधासे पीडित दुधार गाय, रुग्णावस्थामें पे 
मिलनेसे मरते हुए पिता एवं शत्रुसे पराजित होते हुए स्वामीको देख चुका हो, उसे इससे बढ़कर नरकमें ही 
सो यातना सहनी पड़ेगी ?॥ १४१४॥ फिर भी उस राजाने उन नरपशुओंसे कहा--'देखिए, मैंने ट् 
'बड़े काम किये हैं। तथापि इस समय एक भूताविष्ट प्राणीके समान मेरी बुद्धिमें मोह उत्पन्न 
गया है हा ४१५॥ ४० जमानेमें (३४ | मैंने राज्यका उपभोग किया है, बेसा राज्य विश्ञाल पट 
सम्पन्न कक जे हुआ अन्य राजा नहीं भोग सकेगा। इस बातका पूण विश्वास है ॥ १४१६ ॥ ई 
कलिकालमें यह. छोकोक्ति बस्तुतः मेरे ही विषयमें चरितार्थ हुई है कि हि का और कुबेर ये 
दोनों दी देवता निवास करते हैं? ॥ १४९७॥ जब नियतिका निर्दिष्ट समय आ जानेपर रुद्र, उपेन्द्र एवं महेन्द्रकी 
भी झत्युके मागंसे अवश्य जाना पड़ता है, तब उसके विषय्ें मनुष्य क्यों शोक करे ॥ १४१८ ॥ किन्तु सुझे खेद 
बल इसी बातका है कि मेरे राज्यकाठमें जो घरती एक ऊँलवधूके समान उच्चस्थितिमें थी, अब वह बाजार 
।। १४१९ ॥ अबसे जो मनुष्य कुचक्र रचनेमें निपुण होगा, बह 
इस हतग्रभ राज्यक्ो प्राप्त करनेक्ी आशा कर सकेगा॥ १४२०॥ इस राज्यको प्राप्त करनेके लिए मेंने जो छो*” 
की + 3; है वे सब विफ़छ ९ गये। अतणब॒ थोड़े. परिश्रमसे सफलता प्राप्त करके अविष्यकी 0028: है ती 
झञ . मरा उपहास कर ॥ १४२१॥ मनुष्यको यदि किसी भी उद्योगमें जा 
कोई इसे घुरा नहीं छदता बा के पर उपोण उस धाम न यही सोचता है कि वह योग का के सफलता भरा शो 


0 उद्योग उस समयके अनुरूप था या नहीं ॥ ९ ४४ क्‍ 








२७ सप्तमस्तरद्भ$ । २८९ 


पक्षान्तकोरिस्वलम्बनभू! स नेत्र दुग्घेन यस्य मरणं धियि कैरिवेत्थम । 

पार॑ गते मथनकमंणि मन्दराद्रेदोषोउप्यंते विशुणहेतुपरीक्षणेन ॥|१४२३॥ 
शास्रसंदभविच्वेषि श्री गर्भत्वमदशयम्‌ | जनोपजीवनाथ. यत्तज्ञातं जाब्वसिद्धये ॥१३२४॥ 
उच्चलेनापि सल्कृत्ये हस्ताग्रोच्चेयचेतसा । दर्शितश्यामदशनं करिष्यन्ते विडम्बनाः ॥१४२५॥ 
ततो<बमानान्न त्रासात्संग्राप्तोन्‍्य विहस्तताम्‌ | समथनेच्छुर्वा्॒छामि. म॒त्युमीदशमप्यहम्‌ ॥१४२६॥ 
स्वेरेव स हतो नो चेत्कस्तस्माइसुधां हरेत्‌ | रब्धां रक्षित॒मिच्छामि ख्यातिमेतेन हेतुना ॥१४२७॥ 
मुक्तापीड: पुरा राजा ज्वलित्वा मून्नि भूशुजाम्‌ । कार्पण्यश्रणयं ग्राप लब्धरन्धों विरोधिभिः ॥१४२८॥ 
स॒ छुत्तरापथे नानापथस्थगितसेनिकः । मितानुगो5हिते रुद्धमार्गोउ्भूद्दुग मेउध्वनि ॥१४२९॥ 
त॑ शल्यो नाम सामस्यवैरल्यविवर्श नृपः | बद्धुं प्रतिज्ञामकरोद्वाजिलक्षेयुतोड््टमिः ॥१४३०॥ 
से सामगप्रम्मुखोपायापायध्यानावसन्नधीः । भवस्वाम्यमिधं कृत्यमप्ृच्छन्युख्यमन्त्रिणम्‌ ॥१४३९१॥ 
असाध्यां सोपि निर्ध्याय विनिपातश्रतिक्रियाम्‌ । न्‍्याये निश्चित्य नेयत्यं कतंव्ये प्रत्युवाच तम्‌॥॥१४३२॥ 
उपाययुक्तिप्रत्युक्ते कृत्ये कीत्यमिमानिनाम्‌ | निःसंभ्रमेव प्रतिभा लोभेनाक्षोमिते हृदि ॥१४३३॥ 
कैत्य॑ कृत्यविदों लब्धप्रसिद्धिपरिरक्षणम्‌ । साम्राज्योपाजनम्ुखो व्यापारस्त्वानुषन्निकः ॥१४३४॥ 
गच्छज्शरीरविच्छेदादपि. भस्मावशेषताम्‌ । कपूर; सौरभेणेव जन्तुः ख्यात्याउन्लुमीयते ॥१४३७०॥ 
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समुद्रमन्‍्थनके महान्‌ कार्यमें सफछता मिलनेकी सम्भावना देखकर इस कायमें पबतोंके पंख काटनेवाले 
इन्द्र ओर विषधर वासुक्री नागके रखज्जुरूपमें विद्यमान रहनेपर भी उपयुक्त दोनों सहायकोंके विपरीत 
व्यवहारका परीक्षण न करके तन्‍्मयतापूबक मथानीका काम करनेवाले मन्द्र पव्रतकों क्या कोई दोषी ठहराता 
है !॥ १४२३ ॥ शाखसन्दर्भका विज्ञ होते हुए भी मैंने जनताकी भलाईके लिए समय-समयपर श्रीग्भत्व 
अदृ्शित करते हुए अपने धनसे जनसाधारणकों सुखी तथा सम्पन्न बनानेका श्रयत्न किया है। मेरे उन्हीं 
उदार कार्योने आज मुझे मूख साबित कर दिया ॥ १४२४ ॥ डँगलीकी पोरके समान 20% अल्पबुद्धि उच्चल 
भी अब अपने काछे-काले दाँत दिखाता हुआ मुझे नीचा दिखायेगा ॥ १४२० ॥ में जो आज अपनेको इतना 
विवश्ञ पा रहा हूँ, उसका एकमात्र कारण अपमान हँ--भेय नहीं । इस।| बातको प्रमाणित करनेके निमित्त में 
अकाल सृत्युकी कामना कर रहा हूँ ॥१४२६॥| इस प्रकारकी किबदन्ती द्वारा में अपनी प्रसिद्धिको रक्षा करना 
चाहता हूँ. कि यदि अपने ही छोगोंने इस राजाकी ह॒त्या न कर दी होती तो उससे प्रथिवीको भला कोन छीन 
सकता था| १४२७ ॥ प्राचीनकारुमें मुक्तापीड नामका एक राजा बहुतेरे राजाओंके सिर॒पर तप रहा था। किन्तु 
रान्ुओंने मौका पाकर उसे प्राणसंकटमें डाछ दिया ॥ १४२८॥ बात यह हुई कि राजा मुक्तापीड उस समय 
उत्तरापथके सार्गोपर भ्रमण कर रहा था। सुरक्षाकी दृष्टिसे उसने उन मार्गोपर जगह-जगह संनिक तैनात कर 
ये थे। इस प्रकार निहवन्द्र होकर जब वह अपने इने-गिने अनुचरोंके साथ धूम रहा था, उसी समय किसी 
दुगस स्थानपर शाह्रओंने उसे घेर लिया ॥१४२७॥ युद्धोपयोगी सामग्रीकी कमीके कारण विवश राजा मुक्तापीडको 
आठ छाख घोडसवारोंकी सेनाके साथ जाकर राजा शल्यने केद कर लेनेकी प्रतिज्ञा की थीं॥ १४३० ॥ 
उस समय साम-दान आदि उपायोंसे अपना छुटकारा असम्भव समझकर राजाने अपने घबड़ाये हुए प्रधान 
भन्‍त्री जिवस्वामीसे समयके अनुकूछ कतंव्य पूछा ॥ १४३१ का ॥ प्रधान मनन्‍्त्रीने भी उस भीषण संकटसे निस्तार- 
फा उपाय असाध्य समझकर उचित कतंव्यका निधोरणे करके राजासे कहा-॥ १४३२॥ “अपने निष्कलंक 
अशभिमान रखनेवाले मनस्वी पुरुषोंके छोभ तथा क्षोभशून्य शुद्ध हृदयमें बिराजमान अकुंठित प्रतिभा ही 
युक्तिसंगत क॒तव्य सुझा दिया करती है॥ १४३३॥ जीबनमें संचित ख्यातिको सुरक्षित किये रहना ही कमेठ 
एवं बुद्धिमान्र मनुष्योंका “मुख्य कर्तव्य हे। साम्राज्य उपाजन आदिका काम तो गोौण होता है॥ १४३४॥ 
जैसे जलता हुआ कपूर अपनी सुगन्धिसे. पहचाना जाता है। बसे ही शरीरके नष्ट हो जानेपर भस्मावशिष् 
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शान्तयोजीवितस्थानं दृयमत्यद्भुत॑ दयोः । अनड्गस्याज्ञनापाड़: स्तोत॒जिहा यशस्विनः ॥|१४३६॥ 
ख्यातिसंरक्षणं नाम जन्तोः कल्पान्तरस्थितिः | वतने कीतिकायस्य संपूर्णाः परमाणवः ॥१४३७॥ 
धीरेविंधिश्र निध्येयो विरोधिष्ववधानवान्‌ । यस्तेषामुन्नतिधनध्वंसाय... यततेउन्वहम्‌ ॥१४३८॥ 
तुड्भावपातनहठव्यसनी विधाता स्वोत्पत्तिपञ्मकुलजेडपि सरोजपण्डे | | 
संकोचिनि हिंजपतावपि शुद्धिबन्ध्ये मातज्नहस्तपतनेः कुरुतेडवमानम्‌ ॥१४३९॥ 
ये हठापातिनो धातुधियं ख्यातिनिपातने । रक्षितुं समुपेक्षन्ते ते! कि नाम रक्षितम्‌ ॥१४४०॥ 
जातिः क्ष्माम्ृति वंशजाश्रयतया ख्यातिप्रतिष्ठामिमामुद्दीप्यानलम्नुज्ञितस्ववपुषः केप्यत्र वेत्राह्डुराः । 
त्रातुं हन्‍्त विदन्ति ये न विधिना क्रड्ेन एृथ्वीभृता द्वारि द्वाःस्थकरेग तागतखलीकाराणि संग्रापिता:॥ १४४ १॥ 
भोगान्निदाणभूयिष्ठानिशन्प्राप्तानवेत्य तत्‌ । प्रतिष्ठासोष्ठवत्राणे संरू्धु देव सांप्रतम्‌ ॥१७४४२॥ 
दण्डकालसकाख्यस्य तद्रोगस्याशुकारिणः । पार्थिवाकस्मिकोत्थानं मिषादद्य प्रकाश्यताम्‌ ॥|१४४३॥ 
श्रो वक्ताउस्म्यथ कतब्यं व्यापत्मक्षपणक्षमम्र्‌ । उक्त्वेति स महामात्यो नित्य स्वगृहानगात्‌ ॥१४४४॥ 
दण्डकालसक॑ दण्डघरो व्यज्ञन्मिषात्ततः | अधीर इव चक्रन्द लुठब्निस्पन्दलीचन ! ॥१४४७५॥ 














स्वेदसंवाहनस्नेहवमनाद्रुपक्रमै: । निःशेथिल्यव्यथं तेन मुमूषृु त॑ जनोअबद॒त्‌ ॥१४४६॥ 

ततो निश्चितम्ृत्युत्वं॑ पत्यु; कथयता क्ृतः । वह्निप्रवेशो 5मात्येन कृतज्ञत्वनिवेदक! ॥१४४७॥। 
0 शोष॑ योक्तनिष्ठ दे 

कतंव्य दाक्षिण्यादनाचक्षाणमग्रतः । युकत्योक्तनिष्ठराचारमन्तस्तुष्ाय॒ त॑ नृपश ॥१४४८॥ 


प्राणी अपनी ख्यातिसे ही जाना जाता हे ॥ १४३५॥ शान्‍्त ( मरे हुए ) यशस्त्री पुरुष ओर शान्‍्त कामदेव 
इन दोनोंके लिए क्रमशः स्तुतिपाठक ( बन्दीजन ) की जिह्नला ओर सुन्दरी ञ््रीके कटाक्ष ये दोनों विलछक्षण जीवन 
स्थान हैं ॥ १४३६ ॥ अपनी ख्यातिकी रक्षा करनेसे ही प्राणी कल्पान्तपयन्त अपना स्थायित्व सिद्ध कर सकता 
है | क्योंकि कीर्तिरपी शरीरकों स्थिर रखनेसे ही परमाणुओंका काम पूरा होता हे ॥ १४३७॥ घेयशाढी 
पुरुषोंको चाहिए कि अपने विरोधियोंके विषयमें सदा सावधान रखनेवाली विधिकी ओर ध्यान देते रहें । 
क्योंकि विरोधी नित्य उनकी उन्नति टथा धनका विनाश करनेके लिए सचेष्ट रहता हे ॥ १४३२८ ॥ उन्नत पुरुषको 
बरबस नीचे गिरा देनेका विधाताको जेसे व्यसन हो गया है । इस व्यसनके अनुसार वह अपने ही उत्पत्ति के 
स्थानस्वरूप कमलवनको चन्द्रमाके उदित होते ही संकुचित तथा मतवाले हाथियोंकी सूँड़से अपमानित कराता 
है ॥ १४३० || ऐसी परिस्थितिमें जो छोग बढात्‌ लछोगोंकी कीर्ति नष्ट करनेवाले विधाताकी बुद्धिकी उपेक्षा करके 
अपनी कीर्तिकी रक्षा नहीं करते तो उन्होंने आखिर जीवनमें किस वस्तुकी रक्षा की ? ॥| १४४० ॥| उच्च कुलमें 
जन्म लेनेके कारण राजाओंमें अपनी ख्यातिको उज्ज्वल करके अच्छी किस्मके वेत्रांकुरकी भाँति जो अपनेको आगमें 
उ.छाकर भस्म कर डालते हैं, ऐसे साहसी राजे संसारमें बिरले ही हैं। इसके विपरीत जो अपनी ख्याति 
तथा प्रतिष्ठाकी रक्षा नहीं करते, उन्हें विधाताके कोपसे शात्र, राजाओंके द्वारपालोंका हाथ थाम्हकर 
बार-बार राजद्वारपर आना-जाना पड़ता है ॥ १४४१ ॥ अतएव हे मद्दाराज ! पूव समयमें आपने जिन भोगोंका 
उपभोग किया था, वे सब प्रायः नष्ट हो चुके हैं। ऐसा सोचकर अब आप प्राणपणसे अपनी प्रतिष्ठा ओर 
अपने महत्त्वकी रक्षा करिए॥ १४४२ ॥ तदनुसार आज ही आप यह प्रसिद्ध कर दीजिए कि 'मुझे अकस्मात्‌ 
ञीघ्रपरिणामी दण्डकाल्सक रोग हो गया हे ॥ २१०४३ ॥ इस भीषण विपत्तिसे त्राण पानेका उपाय में कछ 
आपको बताऊँगा! | यह कहकर वह मुख्य मंत्री अपने घर चला गया ॥ १४४४ ॥। ठइनन्‍्तर मंत्रीके कथनानुसार 
राजाने दण्डकालसक रोगका बहाना करके जोर-जोरसे कराहना आरम्भ 6र दिया ओर मरणासन्न 
अवस्था प्रदर्शित करता हुआ आँखें मूँदकर धरतीपर छटपटाने छगा ॥ १४४५ ।| जब स्वेदन, संवाहन एवं वमन 
आदि उपचारोंसे भी उसका रोग शान्त नहीं हुआ, तब छोगोंकी यह धारणा हो गयी कि राजा अब अवश्य 
मर जायगा || १४४६ ॥| वह उपाय बतानेवाला प्रधान मंत्री ऋतज्ञता प्रदर्शित करता हुआ अग्निमें जरू गया। 
क्योंकि उसने अपने स्वामीकोी मृत्यु निश्चित समझ छी थी ॥ १४४७ ॥ ऐसा करके मन्त्रीने अपने दाक्षिण्यवश्ञ 








संप्नमंस्तरड्र$ । २९१ 


अग्रोढः सोहुम॒द्यामां व्यथामस्मीति वादिना । राज्ञाउप्यनलसादेह। ततश्रक्रेडभिमानिना ॥ १४४९॥ 
रे आओ 2 धिरो हा * 6" जकीतनात्‌ 

तेन श्राणालुपेक्ष्येबमन्यरूयातेमनस्विना | ऊर्ध्बाधिरोहे सोपानं कृत न निजकीतनात्‌ ॥१७४५०॥ 

एवं देवोपनीतानामख्यातीनां चिकित्सितस्‌ | स्वधियामात्यबुद्धया वा पारमेति मतस्विनाम्‌ ॥१४७१॥ 
विरतो * १ 
इत्युक्वा विरतो वंशनत्रीजरक्षाथमात्मजः । 
भोजो विसृज्यतां 2 रल्न्‍न्ट मे मन्जिमिः ॥ १४७२॥ 
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त॑ राजपुत्र प्रस्थानमद्गलान्ते विनिगेतम््‌ । पुनव्योवतयामास दण्डनायकमोहितः ॥१४७३॥ 
सा धीः स साहसारम्भस्तदवेहल्यमापदि । नष्टमेकपदे तस्य नाशकाले बुपस्थिते ॥१४५४॥ 
लक्ष्मीतडिल्लता कीर्तिबलाका शोयंगर्जितम्‌ । प्रतापशक्रचाप॑ च  भागंधेयाम्बुदानुगम्‌ ॥ १४७५७) 
धीशोर्यादिगुणेन भाग्यसमये प्रांगेष एको नृप३ शक्रस्याक्रमणं क्रियेत न कुतोअ्नेनेति संभाव्यते | 

मोग्ध्यं पद्लुजडान्धवच्च स ततो गच्छन्नभाग्योदये दत्तोनेन पदक्रमो श्रुवि कथं नामेति संचिन्त्यते ॥ १ ४७५६॥ 
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विरोधिप्रतिरोधाय तन्जिसेन्यं विसर्जितम्‌ । नगरस्थमपि क्ष्मापाथ्वासधनमादघे ॥|१४७७॥ 
दायादाश्रयणं राजभृत्याः सर्वडपि चक्रिरे । ये केचिच्वसन्गेहे ते देहेरेव केवलम्‌ ॥१४५७८॥ 
पराश्रयपरं॑ दित्रा न संकल्पमपि व्यधुः | कि वा स्तुतेस्तेयं ख्रीवदमुश्वन्नचिरादसन्‌ ॥१४५९॥ 
यां काणश्रावतीनतक्यन्बये कापि नतकी । परुत्रीचक्र क्रापि जातां जयमत्यभिधाथ सा ॥१४६०॥ 
राजाको रोग अथवा संकटसे मुक्तिका उपाय टाब्दों द्वारान बताकर कतेंव्यके द्वारा करके दिखा दिया । इस 
प्रकार युक्तिपूबक कतेव्यपथका ग्रद्शन करनेवाले मुख्यमन्त्रीकी छोगोंने बड़ी सराहना की ॥१४४८॥ तद्नन्तर यह 

कहकर कि 'में यह भीषण वेदना सहनेमें असमथ हूँ” उस राजाने भी अभिमानके साथ अग्निप्रवेश किया 
॥ १४४९० || इस तरह उस मनस्वी राजा मुक्तापीडने कुख्यातिसे बचनेके छिए ग्राणोंकी उपेक्षा करके अपने 
लिए स्वगरोहिणीकी सीढ़ी-सी तैयार कर छी ॥ १४५० || इस प्रकार भाग्यव॒श आयी हुई अपकोर्तिका मनस्बी 
राजे अपनी बुद्धि तथा मन्त्रियोंकी सछाहसे परिहार कर लिया करते हैं? ॥ १४५१॥ ऐसा कहकर राजा हष 
चुप हो गया । तद्नन्तर मन्त्रियोंने राजवंशके बीजकी रक्षाके लिए राजकुमार भोजको छोह्रके किलेमें भेज 
देनेकी सलाह दी।॥ १४५२॥ तद्नुसार राजकुमार मांगलिक प्रस्थान करके यात्रा करनेको घरसे निकछा ही था 
कि इतनेमें दण्डनायककी बातोंके चक्करमें पड़कर राजाने उसे वापस छोटा छिया। १४५३ ॥ विनाशकालछ 
आ उपस्थित होनेके कारण राजा हषकी वह्‌ पहलेवाली तीकण बुद्धि, वे साहसिक हा ओर विपत्तिमें भी 
असाधारण घधेये,ये सब गुण सवथा नष्ट हो गये ॥ १४५४ ।। छक्ष्मीरूपिणी तडिल्लता ( कोंधनेवाली बिजली ), 
कीर्तिरूपिणी बगुड़ियाँ, शोयरूपी गजन ओर प्रतापरूपी इन्द्रधनुष ये सब भाग्यरूपी नस ही आधारपर 
टिकते हैं ॥ १४५५ ।॥ जिस समय किसी राजाका भाग्य प्रबल होता हे, तब उसके शोये, बीय, धय॑ आदि 
सदूगुणोंको देखकर लछोग सोचने लगते हैं. कि “यह इन्द्रपर आक्रमण क्‍यों नहीं कर देता ?! किन्तु जब उसी 
राजाके दुभोग्यका उदय होता हे ओर वह सर्वथा पंगु, जड़, अन्ध, विमूढ़ एवं निबल हो जाता है। तब वे 
ही छोग यद्द सोचने छग जाते हैं कि इस राजाके पर धरतीपर कैसे टिके हुए हैं ?!॥ १४५६।॥ राजा हषने 
_ शतुसे संघ करनेके लिए तंत्रियोंकी जो सेना तयार की थी, उस सेनाके सेनिक जो अभी नगरमें ही विद्यमान 
थे, वे राजासे अ्वासधन ( यात्राका भत्ता ) सागने छग गये ॥ १४५७॥ उसी समय बहुतेरे राजसेवक दाज्नुसे 
जा मिल्ले । इस ग्रकार बहुत थोड़ेसे सनिक राजभवनमें रह ५ गये थे। किन्तु बे भी केवल अपने शरीरमाजत्रसे 
बहाँ थे । उनका मन शन्रुकी ही ओर था॥ १४५८ ॥ हाँ, दो-तीन व्यक्ति ऐसे अवश्य थे कि जिन्होंने 
इत्र की ओर जानेका विचार भी नहीं किया था। किन्तु यहाँ उनकी प्रशंसा करना व्यथे है। क्योंकि 
उन्होंने स्लियोंके समान शीघ्र ही प्राण त्याग दिये।| १४५९।| काणबती नामकी एक [नतेकीने अज्ञांतकुछवाली 
एक बालिका जयमतीको अपनी पुत्रीके समान पाला-पोसा था । जब कौमार अवस्थाको पीछे छोड़कर 
बह तरुणी हुईं, तब उच्चछसे भ्रम करने छंगी। किन्तु कुछ ही दिनों बाद धनके' छोभवश वह मणड- 
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भूव्वा ग्ृहीतकोमारा तरुण्युच्चलरागिणी । घनलुब्घावरुद्धात्यमभजन्मण्डलेशितुः ॥१४६१॥ 
तस्मिन्हते. तदैवास्तापत्रपोच्चलमाययों । तयेव देवयोगेन पट्टदेव्या भविष्यते ॥ तिलूकम्‌ ॥१४६२॥ 
आबडद्भपदक्तयश्रर्चामुच्चछाश्रयिणी.. व्यधुः । भूषपालदशनेप्यस्तमीतयो.._ राजसेवकाः ॥१४६३॥ 
वेतनस्वीकृतें! सब! शिक्षाघायी पुरस्कृतः | लोभावमानावुद्धोष्प योघश्रद्धां हरन्युधि ॥१४६४॥ 
मन्दप्रतापतावाप्तो नर्मोक्त्या मर्मभेदकत्‌ । आहारादिक्षणे कर्ता प्रकियाथनया कले। ॥१४६५॥ 
अतीव प्रश्॒दानादिमाहात्म्याख्यानकोविदः । 
एक एकोअकरोद्योधः प्रतनानां विम्नत्रणम्‌ ॥ युमग्मम्‌ ॥१४६६॥ 


खाभ्रावस्ननोयस्तनयो _तीयकोपेन 6" 
श्रीले व्यड्मद्भलः । मन्नज्ञा स राज्ञास्कन्य घातितः ॥१४६७॥ 
मातुल्स्यात्मजा मन्नापत्ययोस्तस्य गेहिनी । श्रश्ता सम स्ववसतीरादीप्य दहने मृता ॥|१४६८॥ 
मोनत्रतादिनियमच्छन्नक्रोयोउन्तको पमः | करोत्यभ्यन्तरान्भिज्ञान्मन्नः परमदाम्मिकः ॥१४६९॥ 


तदेष पुत्रराज्येच्छुवध्यतां. निर्भेयं रिपुः । शाहियुत्रीमिरित्यूेचे. तस्मिन्नवसरे नूपश ॥१४७०॥ 
स्वयं प्रादात्समास्कन्दं द्वारि स्थितवतः पुरः । तस्य ग्राणार्थिनो वाञ्छापूरत्यें मन्नश्च नियेयो ॥१४७१॥ 
स हि इराज्यसजाम्यां पुत्राभ्यां ग्रारथितोषि सन्‌ | मुनित्रतः. सदाचाराजुरोधान्नात्यजनुपम्‌ ॥१४७२॥ 
विश्वासाय परं राज्ञो आततन्राज्ञोभ॑विष्यतोः | इमातुरान्सल्हणादीज्नीविं दच्यावसद्‌गुद्दे ॥१४७३॥ 


लेश्वर आनन्दका रखंछ बन गयी ॥ १४६० || जब मण्डछेश्वर मार डाछा गया, तब वह जयमती निलेज्न 
बनकर फिर उच्चछक पास जा पहुंची ओर उससे पूबवत्‌ प्रम करने छगी | दंवयोगसे कुछ ही समय बाद वह 
नतंकी पटरानी बन जायगा ॥| १४६५ ॥| अब तो राजा ह॒षेक॑ सेवक सबवंथा निर्भीक भावसे उच्चछके ही विषयमें 
बातें करन छगे । एस समय यांद्‌ राजा स्वयं वहाँ दीख जाता, तब भी उन्हें कोई झिझक नहां होती थी 
॥ १४६२ ॥ उधर कंव॒ल व॒तन्नक॑ भक्त राजस।नेक किसी एक सॉनेकको अपना मुखिया चुन लेते थे ओर वह 
यह घांषणा कर देता था कक 'राज्यसेनाके सभी अधिकारी छोभी हैं?। इस घोषणाके द्वारा वह्‌ सभी योद्धाओं- 
का धरय्ये ध्वस्त कर दृता था ॥ १४६३ ॥| १४६४ ॥| इसो तरह स्वयं अनुपयुक्त होता हुआ भी वह निवाचित मुखिया 
अन्यान्य छागाका हँसा उड़ाता तथा ममेकी वातें उचेड़ता था। रसद्‌ |मेलते समय वह अपने आधकारक लिए 
बड़े-बड़ आधकांरयास छड़ जाता था ॥ १४६०॥ वह अपने स्वामी ( किसी सामन्त राजा ) की दानवीरताका 
वर्णन बड़े कोशछसे करता था। इस तरहके व्यवहारसे प्रत्येक सामन्त राजाका प्रत्येक सेनिक अपने जत्थेका 
नायक बनकर सेनामें फूट डालनेकी चेष्टा करता था ॥ १४६६ ।।| राजा हर्ष मल्लछकुछपर विशेष कुपित था। 
अतएुव उसने मललकुछमें उत्पन्न एवं रानी श्रीछ्खाके भतीजेके पुत्र व्यडुमज्ललको अचानक आक्रमण कराके 
धरवा डाछा ॥ ९१४६७।॥ मलल्‍लके सालेकी कन्या व्यडुमदड्गलकी पत्नी थी । सो पतिके मरणोपरान्त 
उसने तथा उसकी सास ( व्यडडमड्गलकी माता ) ने अपने ही घरमें आग छगा दी ओर वे दोनों उर्सामें जल मर 
॥ १४७६८ ॥ उन्हीं दिनों शाहीकुरूमें उत्पन्न रानियोंने राजा हषके पास यह सन्देश भेजा कि “मल्लराज 
ऊपर-ऊपरसे तो मुनियोंके समान बड़ा पवित्र ओर धमोत्मा दिखायी देता हे, किन्तु भोतरसे यमराजके 
समान क्रूर हें। मोनत्रत आदि पाखण्डोंके ढ्वारा यह हमारे मन्त्रिवर्गमें भेदभाव उत्पन्न कर रहा हे । अपने 
पुत्रको राज्य दिललनेके लिए यह्‌ विशेषरूपसे सचेष्ट हे। अतएवं इस भयानक शत्रु को निभेय होकर शीघ्र मरवा 
डालिए! || १४६० ॥ १४७० ॥ रानियोंका सन्देश पाकर राजा हूषने स्वयं मल्लराज़के वधकी तैयारी की ओर 
सेना साथ लेकर उसके घरकों चारों ओरसे घेर लिया। उघर मल्‍्लराज भी अपने द्रवाजेपर खड़े एबं 
प्राणोंके याचक हषदेवकी कामना पूर्ण करनेके लिए राजमहलसे बाहर निकल ॥ १४७१॥ मुनिजनोंकी भांति 
सरल वथा श्ञान्त अकृति मल्लराजने राज्यके इच्छुक अपने पुत्र उच्चछ ओर सुस्सछकी प्राथना ठुकराकर 
सदाचारको ध्यानमें रखते हुए हृषदेवके पक्षकों नहीं त्यागा था ॥ १४७२॥ अपनी ओर्से सुदृढ़ विश्वास उत्पन्न 
करनेके लिए मल्छराजने अपनी दूसरी पत्नीके सल्हण आदि कई पुन्नोंको राजा ह्षके पास जमानतके रूपमें 





सप्तमस्तरद्गज। । २९३ 


आसेदपे मुनिद्शामाजन्मग्री णिताग्नये | तदा स॒तस्मे चुक्रोघ प्रत्यासन्ननधों नुपः ॥|१४७४॥ 
स॒सुराम्यचंन॑ कुवन्नाहतः परिपन्थिमिः | रेजे तेनेव वेषेण समराय विनिर्गतः ॥१०७७॥ 
उपवीत्यक्ष्नत्राहपाणिद्भोज्ज्वलाहुलि । | भस्मस्मेरललाटाह्लो जामदग्न्य इवापर) ॥१४७६॥ 
ख्ानाद्रधवलश्यामलोलघम्मिन्नलीलया | देहत्यागे ग्रयागाम्बु घारयज्निव मूधेनि ॥१४७७॥ 


उष्णीषी -वौरपईन . खेटकेनोप्णवारणी । सो5सिधारातीथपान्थो दण्डी खड़्डेन दिद्युते ॥१४७८॥ 
भोगे पुरस्करशः केचित्तद्भ्ृत्याः पूवनिगंताः | अमत्यनारीमोगेईषपि तस्यासन्नग्रमागिनः ॥ १४७९॥ 
द्वी रय्यावइ्वविजयों हद्विजो पोरोगवस्तथा। कोष्ठकः सज्ञकाख्यश्र योद्धा युद्धे हता बश्चः ॥ १४८०॥ 
क्षतोउप्युदूयराजाख्यः शतायु; शेषसत्तया | ग्राणनियोगभागाजौ नाज़को5उपि व्ययुज्यत ॥१४८१॥ 
विरोधियोधेनीरन्ध॑ द्वारमालोक्य सबंतः । त्यक्तकम्पो ददौ झम्पां स तेषामेव मूधनि ॥१४८२॥ 
शेवलेष्विव खड्गेषु खेटकेष्वम्बुजेष्विव | जरसा घवल्ो शभ्राम्यत्राजहंस .इवाबभो ॥१४८३॥ 
क्षणाच्च दरशे शातशरशछुशताचितः | प्रवीरो वीरशयने सुप्ती भीष्म इवापरः ॥१४८४॥ 
शोच्य गतायुषो राज्ञ: कि नाभृत्तस्य तादशः । चिच्छेद यः शिरः पृष्ठे हय॑ च भ्रमयन्स्मयात्‌ ॥ १४८५॥ 
राज्ञी कुमुदलेखाख्या मल्लस्याला च वल्लभा । ग्रहेष्वजुहुतां वीतिहोत्रे गात्राणि संभ्ृते ॥१४८६॥ 
राजावकल्ययोः पत्न्यों बाले सल्हणरल्हयो; । स्नुषे मलल्‍्लस्पासमती सहजा चाग्निसाद्वते ॥१५८७॥ 
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रख [दया था ओर अब वह शान्‍्तपूर्वकं अपन घरपर रह रहा था ॥ १४७३ ॥ ऋषियों जंसा पवित्र जीवन 
बितानेवाले तथा जीवनपयेन्त अग्निके उपासक उस महात्मा मल्लूराजपर वह अभागा ओर आसज्ञम्रत्यु 
राजा हषे अचानक नाराज हो गया था॥ १४७४ ॥ राजाके सनिकोंने जब उसे युद्धके छिए छछकारा, उस 
समय वह देवपूजन कर रहा था। सेनिकोंकी आवाज सुनकर उसी पूजाके वेशमें बाहर निकुछ आया | उस 
अवसरपर वह बहुत हं। सुन्दर दौख रहा था॥ १४७५॥। वह जनेऊ पहने था, उसके हाथमें रुद्राक्षकी माला 
ओर कुशमु्ट |बद्यमान था, उसक मस्तकपर छगी हुई भस्मकी रेखायें मुस्कुरा रही थीं।इन उपकरणोंसे 
वह साक्षात्‌ परशुरामके समान दं।ख रहा था ॥ १४७६।॥ अभी कुछ ही. देर पहले उसने स्नान किया था | 
अतएव काले तथा सफेद बालोंस 'मेलछी-जुर्ली उसकी जटा देहत्यागके समय मस्तकपर चढ़ाये गये प्रयागक्रे 
गंगा-यमुना-संगमके जलक॑ भांति दीख रहं। थी ॥ १४७७ ।॥| उस समय मल्लछराज मस्तकपर विद्यमान वीरपट्रसे 
साफाधारी तथा खंटक (ढाल) से छत्रयुक्त एवं म्यानविहदीन तलबारसे दण्डघधारी यम जेसा दीखता हुआ असिधारा 
तीथेका यात्री मालूम पड़ रहा था ॥ १४७८ ॥ उसके साथ रहकर आनन्द भोगनेवाले कुछ अच्छे सेवक पहले 
ही शत्रुओंसे छड़ने तथा मरकर देवांगनाओंके साथ विहार करनेकी अभिलाषासे बाहर आ चुके थे॥ १४७९॥ 
उनके [सेवाय र॒य्यावट्ट, विजय, पुरोहित, कोष्ठक ( कोठारका प्रमुख अधिकारी ) एवं वीर सनिक सज्जक ये लछोग 
लड़कर मृत्युको प्राप्त हो चुके थे । इससे उनका यश समस्त संसारमें व्याप्त हो गया ॥| १४८०॥ सल्लराजका द्वारपाल 
उदयराज युद्धमें आहत हो करके भी आयु शेष रहनेके कारण नहीं मरा । इसी तरह उसका कमंचारी अब्जक भी 
घायल होकर बच गया ॥ १४८९१ ॥ अपने द्वारको चारों ओरसे शत्रुओं ढ्वारा घिरा देखकर वीर मल्लराज निरभय 
भावसे उनके मस्तकोंपर कूद पड़ा | १४८२ ॥ सेवारसरीखी तलवारों तथा कमछ जेसे खेटकों (ढाछों) के बीचमें 
घूमता हुआ बुढ़ापेके कारण श्वेत केशोंबाला वीर मल्छराज राजहंसके समान सुन्दर छग रहा था ॥१४८३॥ किन्तु 
कुछ ही क्षणमें तीकण बाणोंकी मारसे उसका शरीर छिल्न-भिन्न हो गया ओर भीष्मपितामहके समान वह 
सदाके लिए बीरहाय्यापर सो गया ॥ १४८४॥ इस प्रकार अनन्तकालके लिए रणभूमिमें म्॒त्युका आलिंगन 
करके चिरनिद्रामें सोये हुए मल्ठराजका मस्तक काटकर हषने बड़े घमण्डके साथ उसकी पीठपर घोड़ा दौड़ाया । 
आसन्नम्॒त्यु राजा हषका यह कार्य क्‍या शोचनीय नहीं था? ॥ १४८५॥ राजकुरमें उत्पन्न कुमुदलेखा 
तथा उसकी बहिन वल्लभा ये दोनों पतिके मर जानेपर महलरके भीतर ही आगमें जल मरीं॥ १४८६॥ राज 
तथा अवकल्यकी कन्यायें आसभती और सहजा ये दोनों मल्कराजकी पतोहुएँ रल्हण तथा सल्हणकी पत्नियां 





२९४ 
सर्वोपभोगभागिन्यस्तदन्तःपुरयोषिताम्‌ 





| परिवाराज्ञना वह्नौं पट चात्रेव विपेदिरे ॥१४८८॥ 


महागृहाप्रितापेन शोकोष्णश्न जलाथुभिः । तप्ताम्मसो बितस्तायास्तीरे वामे बभूव तत्‌ ॥१४८९॥ 
प्रवधितायाः स्तन्येन द्रष्टमक्षमया पयः | 
दास्यमान निवापेषु पुत्याश्रान्द्रयांड्यया समम्‌ ॥|१४९०॥। 
घात्र्या परस्मिन्‍्वे तस्सिस्तीरे स्वान्तःपुरे स्थिता । माता भविष्यतो राज्ञो्नन्दाउनिन्धकुलोड्धवा ॥१४९१॥ 
महानसाभ्रिधूमेन संलक्ष्यावीन्‍्य पृत्रयोः । सोत्कण्ठं कटको सौधादुदरदक्षिणदिक्स्थयों: ॥१४९२॥ 
क्रियतां दिवसेरेव पुत्रों शत्रोः' पितृद्धिपः | जामदरगन्पायितं वंशे शप्त्वेति नृपतिं सती ॥१४९३॥ 
अनिषण्णेव दीघ्ताग्तो ग्रहे सत्र 'निरदाहयत्‌ । प्रनृत्यन्तीभिरालीभिरिव ज्वालाभिराबता ॥१४९४॥ 
वधे दशनपालस्तु जपे श्राप्ते प्रतिक्षणम्‌ । अत्यद्भुतेरन्तरायैरायुःशेपेण रक्षितः ॥१०९५॥। 
वष॑मात्रावशेषायुयद्रा द्रोहेण. रक्षितः । सोज्यमानस्थ पूयस्य रोगजस्य च भ्क्तवे ॥११९६॥ 
ऋष्णभाद्रनवम्यां_त॑ व्ध श्रुतवतो! पितुः | मल्लात्मजन्मनों! शोक) कोपेन निरपीयत ॥॥१४९७॥ 


आवहिपुरकग्रामान्प्ज्वलन्क्रोधवहिना 


| अधावद्विजय्षेत्र सोज्न्येद्ररथ सुस्सलः ॥१४९८॥ 


योद्धुमभ्यापतंतं त॑ चन्द्रराजोड्थ निर्गतः | पहदर्शनपालात्ै; . ससैस्ये: पर्यवर्ज्यत ॥१४९९॥ 





भविष्यमें के होनेवाले राजा उच्चल एवं सुस्सछको माता नन्‍्दा उ 
अन्तःपुरमें थी। उस" महलके शिखरपर चढ़कर बह उत्तर- 
रसोईंघरसे उठनेवाले धुएँको बड़ी बेचेनीके साथ देख रही 


हानेवाले भीषण काण्डोंको देखकर अम्निमें 
तब उस सतीने कहा भेरे प्यारे पुत्रो ! 
दोनों वीर परशुरामकी , तरह शीघ्र उच्छेद 
कूद पड़ी। उस समय सहेलियों सरीखी 
धाय का कन्याके समान प्रिय राजरानीको 
अ  कूदकर जल मरी || १४९०- 
रहता था। किन्तु उसकी आयु अभी शे 
॥ १ ४९६ ।। अथवा यह भी कहा जा 
एक वष ओर जीवित रहा ॥ १ ४९६ ॥| 


समाचार भाद्रपद कृष्ण नवमीको मिला, उससे उन्हें अपार 


दब गया ।॥| १४९७॥ उसके दूसरे ही दिन 


जलाकर भस्म करता हुआ विजयक्षेत्रकी ओर 
खबर पाकर चन्द्रराज भी चढा। पढ्ट तथा 
दूसरी ओर चल पड़े ॥ १४९९॥ इस तरह 
लेकर शत्रुकी विशाल सेनाके साथ बहुत 


हषके आत्मीय अश्षोटमल्न एवं चाचरिबंशसें 





निजेरुपेश्षितश्क्ते स॒चिरं.तत्र दुष्करम । स्वल्पसन्योपि संग्राम॑ भूरिसेन्येन झत्रुणा ॥१७००॥ 
अक्षोटमन्नः समरे तत्र मन्नत चाचरिः । अगातां जप उस 753. पाचरि: | अगातां राजगृद्यो दो स्वर्गे्सीमोगभागताम्‌ ॥ १५० १॥ 
थीं। सो वे दोनों भी अग्निदेवकी आहुति बनकर मर गयीं ॥ 


१४८७।। इस प्रकार मल्लराजके अन्तःपुरमें 


सारा जल गरम हो गया था ॥ १४८९ || 
स समय मन्नराजके दाहिने तटवर्ती मह॒लके 
दक्षिण दोनों ओरसे अपने पुत्रोंके सेनाशिविरकें 
थी। सो उसने भी नदीके बायें तटके 


प्राण दे देनेका संकल्प कर लिया। जब वह अग्निमें ्विष्ट होने छगी, 
अपने पिताकी इस प्रकार निर्मम हत्या करनेवाले शत्रुके वंशका ठुमे 
कर डाछोगे' । _ऐसा शाप देकर खड़ी-खड़ी वह सती अम्निकुण्डमें 


आगकी छपटें उसे सब ओरसे घेरकर नाचने छगीं । 
तिलांजलि देनेका कारुणिक दृश्य देखनेमें असमर्थ होकर धंधकते 


१४९४ ॥ राजा हुष दश्शनपालकी भी हत्या करनेके लिए सदा छाछायिवते 
पेथी, हे लिए अत्यन्त विलक्षण ब धाओंके कारण वह बच गया 
पकता हैं कि भविष्यमें अपसानरूपी कडुआ फल चखनेके लिए वह 


ज्यर उच्च तथा सुस्सछको अपने पिताकी भीषणं ह॒त्याकी 


| उत्पन्न 


कोधाविष्ट सुस्सल मार्गपर पड़नेवाले वहिपुर तकके सभी गाँवोंतिं 


शोक हुआ, किन्तु बह शोक क्रोधके आवे'ः 


की 
« »। | १४९८ ॥ युद्ध करनेके लिए सुस्सलके आगमनकी 


डानप्रा् आदि भी उसे छोड़कर अपनी-अपनी सेनाके सर्थ 
आत्मीय जनोंके धोखा देनेपर भी चन्द्रराजने बची-खुची सेना 
दिनोंत॒क घमासान युद्ध किया | | ९५०० || उस युद्धमें फ्र 


सन्न भज्न ये दोनों वीर देवांगनाओंके साथ सुखोपभोगके 
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. रजोन्धकारे उत्रन्ददद्योतिन्यालिड्रितो हतः । चन्द्राजः सुरस्त्रीमिरिन्दुराजो5स्य चानुग! ॥१५०२॥ 


तसिमिन्नपि हते वीरे चक्र _हषमहीशुजः । आशारविन्दिनीमूलकन्दनिदेलन_ विधिः ॥१५०३॥ . 
'डीदयः प्रविश्याथ विजयेशाडुसं भयात्‌ । प्रविश्टे सुस्सले देशं द्वारं दत्तागल व्यधुः ॥१५०४॥ 
“स्थानीय; पर पद्मनामा युदृध्वा हतो बहिः । लक्ष्मीघरो मतुमिच्छुबद्ध्वा नीतः स डामरे; || १७०५॥ 
विजयेश्वरगज्ञाग्सौधारूठोउ्थ सुस्सलः । अधो ददश तान्सर्वान्पशूनिव भयाकुलान्‌ ॥१५०६॥।; 
 स॑ दत्तमध्यस्थोी हसन्नानीतवान्पुनः | पहुदर्शनपालौ हौ तेषां पूव निजान्तिकम्‌ ॥॥|१५०७।' 


. नि;  भाषादारोहुमक्ष्मा सुस्सलाजुगैः | तौ मृताबिव निबद्धपाणी रज्ज्वाधिरोपितो ॥१७०८॥ 


त्रीडादरथायमानयोः । प्रतिश्रुत्याकरोद्धीमान्सुस्सलो म्लानिमाजनम्‌ ॥१५०९॥ 
'भग्धोक्त्या ता भ्रष्टमांसादिभोगैस्तस्याग्रतस्तयोः । तस्मिन्नेवाह्वि मन्दत्वं विदेशौत्सुक्यमाययौं |१०१०॥ 
फैनाप्यधिष्ठितश्क्रे परेब्ुयत्स सुस्सलः । जाने विश्वसृजोप्यड्ढं रोमाश्वयति तत्स्मृतिः ॥१५१ १॥ 


5 आडों नृपतिहषेभूभतुर्मातुछात्मजः । उमाधरसुखाश्रान्ये राजानो यत्र च त्रयः ॥१५१२॥ 
५ तहयारोहतन्त्रिसामन्तसंतते: | न यत्र गणना काचित्सन्येष्वष्टादशस्वभूत ॥१५१३॥ 


पजयेशाज्रणस्थानां द्वारम॒त्पात्यसो5विशत्‌ । एकाक्येवान्तरं तेषां सासिराक्षेपरूक्षवाक्‌ ॥१५१४॥ 
पत्र, साक्षिणं कृत्वा क्षमावान्विजयेश्वरम । प्रतिश्रुत्याभयं तेभ्यः प्रणतेम्यों विनिययों ॥१५१५॥ . 


| पनकर स्वरग॒ंवासी हो गये ॥ २१५०१ || इसी तरह भीषण संघषके कारण उड़नेबाली घूलके अन्धकारसें 
ब्धान _.जत्र चन्द्रमाके समान चमकता था, वह वीर चन्द्रराज भी अपने अच्छे सेवक इन्दुराजके साथ देव- 
जैसे पूटियोंका आहलिगन करनेके लिए स्वग चला गया ॥ १५०२॥ उस वीर चन्द्रराजके मर जानेसे विधाताने 
न राजा हषदेवकी आश्ञारूपिणी कमलिनीकी जड़को ही नष्ट कर दिया ॥ १५०३॥ रा वीर . सुस्सलको 
वर ज्षेत्रमें घुसते देखकर पट्ट आदि हषपक्षके योद्धा घबड़ाकर विजयेश्वरके मन्दिरमें घुस गये ओर 
है अन्द्रसे उसका विज्ञाल द्रबाजा भली भाँति बन्द कर लिया ॥ १५०४॥ वि जयेश्वरका आस्था- 
की ( महन्त ) पद्ममन्द्रिके बाहरवाले मंदानमें ,लड़ता हुआ मार डाछा गया। उसी: प्रकार अपने ग्रार्णों- 
भी चिन्ता न करके शह्रुप्ते लड़ता हुआ लक्ष्मीधर डामरों द्वारा केद कर लिया गया ॥| १५०५। 3०५५ उसी 
यू 'विजयेश्वरके कोशभवनकी छतपर चढ़कर सुस्सलने नीचेकी ओर निहारा तो देखा कि मंदानमें ; 
उत ५ निक पशुओंके सदृश भयसे घबड़ाये हुए खड़े हैं ॥ १५०६॥ सुस्सल बड़ा धूत था। सो उसने 
हिल मेंस पट तथा दर्शनपालको अभयदान देकर अपने पास बुलवाया | उन्‍हें १ 8 जद ॥ उस छुतपर जानेके ध 
न पापान नहीं था” 4जलाब सुस्सलके सेवकोंने रस्सी थम्हाकर उन्हें मुर्देके समान ऊपर खींचा 
५६... .जैस्सलके समक्ष लज्ञित होकर उन दोनोंने विदेश जानेकी आज्ञा देनेको प्राथेना को। तब बुद्धि- 
बम उस्सलछतने भी उनकी प्रार्थनाके अनुसार विदेशयात्रा की आज्ञा दे देनेकी प्रतिज्ञा करके उनकी घबड़ाहट 
भोज दी ॥ १५०९ | तदनन्तर मधुर भाषण करते हुए उसने पट्ट तथा द्शनपालको मांसादि स्निग्ध पदार्थोका 
उसके राया। उसके इस व्यवहारसे उन दोनोंका विदेश जानेका उत्साह कुछ ठंढा पड काका ॥ १५१० | 
जिसे इसरे रोज पिशाचके द्वारा आविष्ट मनुष्यकी तरह सुस्सछने ऐसा भीषण तथा निर्दय कर्म किया कि 
! स्मरण करके विश्वस्नष्टाके भी रोंगटे खड़े दो गये होंगे ॥ १५११॥ उस समय वहाँपर राजा हषे- 

तंत्री " भेमेरा भाई जासट एवं उमाधर आदि तीन राजे, राजपुत्र, सम्पन्न, प्रतिष्ठित, अश्वारोही, वीर, 
आ अठारह सैन्य विभागोंके अध्यक्ष आदि असंख्य छोग एकत्र थे ॥ १५१२॥ १५१३॥ वे सब 
घुसा । शरणागत हो चुके थे | उसी समय मन्दिरका द्वार खोछकर सुस्सल हाथमें नंगी तलछबार लिये भीतर 
साक्षी ब> 7 उसने उन छोगोंको खूब डॉटा-फटकारा, किन्तु बादमें शरणागत जानकर विजयेश्वरको 


बनाते हुए . «हटाए 2 किक्रल+ ४ आप उन्हें अभयदान दिया ओर फिर मन्दिरिकी छतपर वापस छोट गया ॥ १५१४७ ॥ 
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पुनः सोधाग्रमारूठस्तान्सर्वानर्पितायुधान्‌ । रज्जुबद्धकरान्भृ त्यैगनिनाय. ततोउन्तिकम्‌ ॥१७१६॥ 
स्वणरूप्यत्सरुश्रेणिपूर्णायुधपरिष्क ता । कीणपुष्पोपकारेव. सुस्सलास्थानसूरभूत्‌ ॥१५१७॥ 
विन्यस्थ पशुपालानां पशूनिव स तान्‍्करे | संरक्षितुं डामराणां ज्यहं तत्राकरोस्स्थितिम्‌ ॥१४७१८॥ 
ततः सुवणसान्‌र्ग्रामं स॒ प्राप्य बन्धनात्‌ | पडदशनपालो दावोज्झीदेशान्तरोन्सुखो ॥१५१९॥ 
पट्ठ: शूर॒पुरं प्राप्तों भाययागतया गृहात्‌ । संसृष्टमानो5्प्यस्मापीदल्पसच्चो दिगन्तरम्‌ ॥|१५७२०॥ 
यावन्मात्राप्योचिती सा विदेशौन्युख्यलक्षणा । द्रोग्धुदर्शनपाठस्थय पहइमैज्या बिखत्रिता ॥१७२१॥ 


अहंपूर्विकया राज्यं जिघ्वज्ञुस्थ सुस्सलः । नगरासादनादेच्छदमिसंधातुमग्रजम्‌ ॥१७५२२।। 
समानग्रायवयसोः सवंदोद्मयोरभू त्‌ । यस्माज्येष्ठकनिष्ठत्व॑ग्रक्रियारहितं तयो; ॥१५२३॥ 


दिजिष्वहःस यातेपु क्रामंस्तां तां भुवं बली । उदतिष्ठद्राजघान्याः सविधादेव सुस्सछ। ॥ १७२४॥। 
निदंग्पु कलशाख्यं तत्प्रस्तुतं भूपते!ः सुतः । बुष्पापराभिधों भोजदेवों योद्धुं विनियययो ॥॥१७२५।॥ 
आत्मवच्छइमानेन कुमाराणां. प्रदुष्टताम । यो मसाव्यथेबलात्पित्रा हतौजा विदधे सदा ॥१७२६॥ 
कृतो गत्यन्तराभमावात्तदानीं तु निरड्डृशः | केषु केषु न युद्धेप योधानामग्रणीरभूत्‌ ॥१५२७॥ 
प्रपितामहतुल्य; स॒स्याच्चेआगेव वर्धितः । कुर्यादुत्साहसंपन्नो निदोयादा न कि दिशः ॥१७२८।॥ 
नानीतिविज्ञाम कश्चित्रयोगस्तु विहीयते । अख्रविज्नम्यते सर्वो विपषयज्ञस्तु दुलेभ। ॥१७२९॥ 
स॒ राजसनुरुद्यामविक्रमस्य रिपोरभूत्‌ । अत्युद्यमोडधिक जातस्तिमेरिव ति्मिंगिलः ॥१७३०॥ 


॥ १५१० || वहॉपर बेठकर उसने उन सबके शस्परास्त छीन लिये ओर उन्हें केद कराके सेवकोंके द्वारा अपने 
समीप 'बुलवाया ॥ १५१६॥ जिस छुतपर उस सप्रय सुस्सछ बठा था, वह हपके सनिकोंसे छिनी तलवारों- 
की सुनहरी तथा रुपहली मूृठोंकी ढेरसे पुष्पित उपवनके समान दिखायी देती थी | १५१७ ॥. उसने उन निःशस्त्र 
सनिकोंकी पशुओंके समान बँधवाकर डामरोंके अधीन कर दिया। उसके बाद भी तीन दिन तक वह वहाँ 
ओर ठहरा ॥ १५१८॥ तदनन्तर वहाँसे चलकर वह सुवर्णसानूर ग्राम पहुँचा। वहाँ उसने पट्ट तथा 
दशनपालछको इच्छानुसार विदेश जानेकी आज्ञा दे दी ॥ १५१० | तदनुसार पट्ट वहांसे चछकर शूरपुर 
गया । वहाँपर उसकी पत्नी घरसे आकर मिली। उससे' मिलनेके बाद उस अल्पसत्त्व प्राणीने विदेश जाने- 
का विचार त्याग दिया ॥ १५२०॥ उस समय दशनपालने आवेशमें आकर विदेश जानेकी बात कह दी 
थी, किन्तु बादमें उसने पट्टकी मेत्रीके बहाने विदेशयात्राका विचार छोड़ दिया॥ १०५२१॥ सुस्सल स्वयं 
राज्य हस्तगत करना चाहता था, अतएवं वह इस बातसे चोकज्ना रहा करता था कि कहीं बड़ा भाई 
उच्चछ न पहले राज्यपर कब्जा कर ले ॥ १०२२॥ उच्चछ तथा सुस्सल दोनोंकी प्रायः समान अवस्था थी 
और दोनोंका स्वभाव उदण्ड था । अतएव उनमें परस्पर ज्येष्ठता तथा कनिष्ठताका कोई लिहाज 
नहीं रहता था ॥ १५२३॥ सो उस वीर सुस्सलने दो ही तीन दिनोंमें आस-पासके बहुतेरे स्थार्नोपर 
केब्जा कर लिया और वहाँसे आगे बढ़कर राजधानीके समीप पहुँच गया ॥ १०२४॥ मागरमें पड़ने- 
वाल कलशपुरको वह जलाना ही चाहता था कि इतनेमें बुप्पा अथात्‌ भोजदेव नामक राजा कछशका 
पुत्र उससे लड़नेके लिए नगरसे बाहर निकला ॥ १०२५१ राजा हणषने यह सोचकर कि 'मेरे ही समान 
वह भी दुष्ट स्वभावका होनेके कारण दुःखदायी होगा, उस राजकुमार भोजदेवको भावी दुभाग्यके 
प्रभावसे सदा निबंछ बनाकर रक्‍खा था ॥ १५२०६ ॥ उस समय तो निरुषाय होकर भोजदेवको सुस्सछय 
स्वतंत्र कर दिया, किन्तु आगे चलछूकर बह बीर किन-किन संग्रामोंमें सेनाका अग्मणी नहीं बना ॥ १५२७॥ 
यदि ग्रपितामह अनन्तदेवके समान उसका पालन-पोषण करके अच्छी शिक्षा मिली होती तो उत्साहसे 
सम्पन्न होकर उसने दसों दिशाओंको शन्रुह्दीन कर दिया होता || १५२८॥ संसारमें हा तो नीतिज्ञ ही 
बहुत थोड़े हैं. ओर के भी नीतिका प्रयोग करनेकी विधि जाननेबाल' ओर भी कम हैं । जेसे अल्नविद्याके 
जानकार तो सब होते हैं, किन्तु अचूक निश्ञाना -छगाना बिरल ही छोगोंको आता हे .॥ १५२०५॥ आगे 
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क्तप्नभाव॑ पितरि प्रपन्ने विगहंणां नाहति ततमस्नतिः । 

कल्कीभवेच्चेत्तिलमुज्ञयते कि तेलेन दत्तः कुसुमाधिवासः ॥॥|१७३१॥ 
देवेश्वरात्मजः पित्थः पार्थिवेनाधिगोौरवम्‌ । वर्धितो5प्यभजत्पापः प्रतिपक्षसमाश्रयम्त ॥॥ १७३२॥ 
ततस्तदात्मजोी मिन्नः प्रस्थिते सुस्सलाहवे | नृपेणाथायमानोअ्थं खेदात्सावज्ञमीक्षितः ॥१७३३॥ 
ज्ञास्यस्यचान्तरं राजन्ममेत्युक्या विनिर्गंतः । खद्भधाराजलेममानी म्लानिमक्षालयद्रणे |१५३४॥ 
सवनाशादभूददुःख तथा न हृदि भूपतेः | तदन्तरापरिज्ञानात्कृतज़्ज्य यथाधिकम्‌ ॥।१५३५॥। 
विभवैनित्यसंगृहा जानते. ल्वन्तरं नृपाः | तदा शक्‍या यदा तेषां प्रलापैरेव सत्किया ॥१७३६॥ 
भोजेन निर्जितानीको बिद्रुतः सुस्सलो रणात्‌ | लवणोत्सं पलाय्यागादुद्विदशितगतागतः ॥१७३७॥ 
प्रत्यावत्तस्ततो भोजस्तीव्रातपकदर्थितः । उद्यानान्तस्तनुं तल्पे पित्रा सह मुहुजहो ॥१७३८॥ 
अथोत्तरेणोदतिष्ठ न्नाद: पारान्ुपोकसः । ज्यायान्मल्लात्मजः प्राप्तः सेतुराज्छिद्यतामिति ॥ १५३९॥ 
सुस्सलेन ह॒तं राज्यं नाग्रायासि द्गुतं यदि | स दण्डनायकेनाभूत्संदिश इति पापिना ॥१५७४०॥ 
अतो जबेन चाबिश्वत्नथ्म॑ चावधीन्मथे । नरेन्‍द्रेश्व रदेवाग्रवर्तिनं देवनायकम्‌ ॥|१५४१॥ 
अथोज़गाम स्थामस्थः सह व्यूहेन सादिनाम्‌ | नगराधिकृतो नागस्तस्याग्राइूरिसेनिकः ॥१७७२॥ 
यत्रास्थां पार्थिवोव्वप्नाअधानपृतनान्विते | बमार नोच्चलाशड्ं सुस्सलाहवनिगंतः ॥ १७५४३॥ 


चलकर युवराज भोजदेव तिमि मत्स्यके लिए तिमिंगिठके समान अत्यन्त पराक्रमी सुस्सठके लिए उससे 
भी बहुत बढ़-चढ़कर पराक्रमी होनेके कारण दुःसह् हो उठा ॥ १५३० ॥ जिसका पिता क्ृतघ्न हो, उसको 
सन्‍्तान भी यदि कृतध्न हो जाय तो उसे अनुचित केसे कहा जा सकता है। तिल घुने हुए ही क्यों न हों, सुर॒भित 
सुमनोंके सहवाससे जायमान होनेवाली सुगन्धि उनके तेलसे केसे अछूग हो सकती हे, कदापि नहीं ॥ १०३१॥ 
राजा हने देवेश्वरके पुत्र पित्थका बहुत अधिक गौरव बढ़ा दिया था, किन्तु बह पापी राजाका साथ छोड़कर 
तत्रुपक्षमें जा मिला ॥ १५३२॥ बादमें जब राजा हषका सुस्सल्से युद्ध छिड़ा, तब पित्थके पुत्र मिल्लके 
प्रति अनादर भाव प्रकट करते हुए राजा हषने उससे अपने घोड़े वापस माँग लिये ॥ १५३३ ॥ राजाके इस 
बर्तावसे खिन्न होकर मिल्लने कहा--'राजन्‌ ! आज आपको मेरी वास्तविक योग्यताका पता लगेग्ह” यह कहकर 
बह वहाँसे चछ पड़ा और उस बीरने रणभूमिमें उंतरकर तलवारकी धाररूपी जछसे अपना कलूंक थो डाला 
अर्थात्‌ कटकर मर गया।॥ १५३४ ॥ यह्‌ सुनकर उस ऋृतज्ञ राजाके हृद्यकों उस वीरका वास्तविक स्वरूप न 
जाननेके कारण अपना सब्स्व नष्ट हो जानेकी अपेक्षा भी अधिक क्लश हुआ ॥ १५३५॥ सबदा वभवसे 
मोहग्स्त राजे अपने सेवककी सच्ची योग्यता तब समझ पाते हैं, जब कि उनके पास शाब्दिक पुरस्कार प्रदान 
करनेके सिबाय ओर कुछ शेष नहीं रह जाता ॥ १५३६ || अबकी बार भोजदेवसे परास्त होकर सुस्सलछ रणभूमि 
छोड़कर भाग गया और उसने लवणोत्समें अपना अड्डा जमाया। वहाँसे वह फिर एक-दो बार आया था 
॥ १५३७ ॥ एक रोज सूयकी तीत्र धूप तथा युद्धके श्रमसे थका हुआ युवराज भोज शिविरमें वापस आया ओर 
राजाके साथ एक बगीचेमें पलंगपर छेट गया १५३८।॥ उसी समय उसे राजमहलके उत्तर नदीके उस पारसे 
यह कोछाहल सुनायी पड़ा कि मन्लराजका ज्येष्ठ पुत्र उच्चछ आक्रमण करने आ रहा है, इसलिए नदीका पुल 
तुरन्त तोड़ दिया जाय” ॥ १५३९॥ तत्कारू राजाके दुष्ट तथा कृतघ्न दण्डनायकने उच्चछके पास यह 
सन्देश भेजा ,क यदि आप आज ही राजधानीमें न पहँच जायँगे तो राज्यसिंहासन सुस्सछके हाथ छग जायगा' 
॥ ९५४० ॥ यह सन्देश पाकर उच्चछ बड़े वेगसे आक्रमण करनेके छिए आगे बढ़ा। मागमें नरेन्‍्द्रेश्वरके पास 
लड़नेके छिए उद्यत देवनायकको रणभूमिमें पराजित करके उच्चलने यम॒पुर भेज दिया ॥ १५४१ ॥ तदनन्तर 
नगरका अधिकारी नाग घोड़सवारोंका व्यूह बना तथा बहुत बड़ी सेना साथ छेकर उससे छड़ने चछा ॥ १५४२॥। 
क्योंकि उसीके पास राज्यकी प्रधान सेना थी ओर अभी ह्ालमें बह सुस्सठको पराजित करके आया था। इसी 
कारण राजाको उसपर बहुत अधिक विश्वास था ओर उसे उच्चलसे न कोई भय था और कोई आशंका थी 











२९८ राजतरड्विणी 


अल्पसन्यो मल्लख्‌नुर्यावत्तस्मादशइझ्त । अपनीतशिरखाणस्ताव ःस तमवन्दत ॥१७४४॥ 
मण्डलेश्वरवत्त स॒ प्रियें शत्रोरविश्वसन्‌ | ऊचे स्ववेश्म याहीति स च पापस्तथाक्रोत्‌ ॥ १५४५॥ 
तस्य द्रोहफल दृष्टमेत॑स्मिन्नेव जन्मनि । मण्डले यदनन्यस्मिन्मिश्षित्वा जीवितं जहो ॥१५४६॥ 
ततो राजा सरित्तीरं प्राप्तः प्रेक्ष। डामरान्‌ | सेत्वग्रे श्यामविक्ृतान्दावदग्धान्द्रमानिव ॥१५४७॥ 
बलक्षवारबाणस्यथ तेषां मध्ये . वषुबभी | पर जनकचन्द्रस्य शुक्रस्येवः तमोन्तरे ॥१५४८॥ 
महासेतुः स घटितो राज्ञा नोभिः स्वेसिड्धये | पयवस्यन्विधिवश्ञाच्छत्रूणां सिद्धये पुनः ॥१५४९॥ 
 अथारुरुहरादाय वहि. हम्यंचतुष्किकाम्‌ | शतद्वारे मतुकामा देव्य६ शाहिसुतादिकाः ॥१५७७०॥ 

'लोकी विरक्तः सेत्वग्रे दायादेः सह संगरम्‌ । 

दर्दर्शाश्वयुजीलागिमिव निर्विक्रिय!ः प्रभोः ॥१५५०१॥ 
विजये सावशेषेड्सो वह्विदानोद्यताः प्रिया! | अनिशं वारयत्राजा सेत्वग्रे रणमग्रहीत्‌ ॥१७५७५२॥ 
अथ॒ विन्यस्तवर्माणं. राजसेनागज शरे । सेतोजनकचन्द्राथाः प्रग्मुखस्थमताडयन्‌ ॥१५५३॥ 
स॒विद्धों ममंसु शरेः पूत्कारोद्गारक्ृद्रजः | स्वचमृमेव चरणरमृद्वाद्विमुखीकृतः ॥१५५४॥ 
विधिनेव विरुद्धेनं सिन्धुरुेण कदर्थिता | अ्रश्यत्पत्तिहयारोहा समपद्मयत वाहिनी ॥१५५५७॥ 
सेतुं_ तीणस्ततो वैरिसेनिकैविमुखीकृतः । शंतद्वाराद्गणं त्रस्तः साश्वारोहो5विशज्नप: ॥१५५६॥ 


॥ १५४३ ।। उस समय उज्ञछके पास बहुत कम सेना थी, इसलिए वह नागसे डरता था। किन्तु नागने उच्चछको 
देखा तो पगड़ी उतारकर बड़े विनम्रभावसे उसको प्रणाम किया ॥ १५४७४ ॥ किन्तु उच्चलने मण्डलेश्वर 
आनन्दके समान ही उसे भी अपने हात्र राजा हषका ग्रमपात्र समझकर उसपर विश्वास नहीं ही किया। 
लेकिन जब उच्चलने उसे अपने घर चले जानेको कहा तो उस पापी नागन वसा ही किया ॥ १५४५ ॥ आगे 
चलकर उस क्ृतध्न नागको स्वामिंद्रोह तथा राजद्रोहका फल इसी जन्ममें और बहुत जल्द मिल गया। 
क्योंकि कुछ ही समय बाद वह. दुष्ट विपत्तिग्रस्त होकर उसी मण्डरुमें भिक्षावृत्तिके द्वारा शेष |जीवन 
बिताकर मर गया॥ १५४६ ॥ तदनन्तर राजा हषने बितस्ता नदीके तटपरं पहुँचकर दावानलसे जले हुए 
हुए वृक्षोंकी भांति अत्यन्त काले तथा विकृत वेष धारण किये डामरोंको नदीके पुछपर देखा।॥ १५७७॥ 
उनके बीचमें क्ृष्णपक्षकी रातमें चमकनवाले शुक्रग्रहके समान देदीप्यमान तथा उज्ज्वल कबच धांरण 
किये जनकचन्द्र सुशोभित हो रहा था॥ ९"४८ ॥ नोकाओंके उस विशाल पुलको राजा हषंन अपन छाभके 
लिए बनवाया था । किन्तु दुर्भाग्यवशा इस समय वह पुल शात्रुओंकी कायसिद्धिमें सहायक हो रहा था. 
!| १५४९ || जब दात्र बहत ससीप आ गया तो उसे देखकर राजरानियाँ घबड़ा गयीं। तत्काल उन्होंन प्राण- 
यागका निश्चय कर छिया ओर वे हाथमें जलती हुई मशालें लेकर हातद्वार नामके राजमहलके ऊपर 
चतुष्किकाके प्रकोष्ठर चढ़ गयीं ॥| १५०० ।| उस समय नगरनिवासिनी जनता बिरक्तभावसे सेतुके अग्रभागमें 
इत्र ओंके साथ किये जानेवाले युद्धको आश्विनमासमें किये जानंबाले क्रीडायुद्धक्ी भाँति किनारे 
खड़ी-खड़ी देख -रही थी ॥| १५०१। उस यद्धमें राजाको विजय प्राप्त होनेकी आशा थी, इसीलिए उसने 
रानियोंको राजमहलमें आग न छगानेकी चेतावनी दी ओर स्वयं पुलके द्वारपर जाकर तुमुल युद्ध करने छगा 
॥ १०८२ || पुलके अग्रभागपर खड़े राजाके हाथीका कवच धनुधरोंके बाणग्रह्रमसे कटकर गिर गया। 
अतएव जनकचन्द्र आदि डामरोंने ओर भी अधिक उत्साहके साथ उस हाथीपर बाणवषों आरम्भ कर दी 
॥ १०७३ ॥। उस भीषण बाणप्रह्म रसे व्यथित गजराज चीत्कार करता हुआ छोट पड़ा ओर परोंसे- अपनी ही 
सेनाको रोंदने लगा।। १५७४ || इससे राजा हषके प्रतिकूल भाग्यके समान उस विम्मुख गजराजके द्वारा 
हतोत्साहित राज्यसेनाके घोड़सवार तथा पेंदर सनिक व्याकुछ होकर इधर-उधर भाग गये ॥ ९५७५ ।| उधर 
' जत्रुसेनिकोंके भीषण प्रहारसे विताडित राजा हु रणभूमिसे मुँह मोड़ तथा सेतुको छाँघकर इस पार आं 

गया और भयभीत भावसे अपने अश्वारोह्दी सेनिकोंके साथ .हतदह्वार महुछ॒के ऑगनमें घुस गया। १५५६ ॥ 
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सप्तमस्तरद्भ। । २९९ 


उदात्तवेषहितोी रहोडपि ददशे न यश | अुज्ञानस्यापि यस्यास्य मुद्रा नेव व्यभाव्यत ॥१७७७॥। 
स भयहिगुणाकाशुस्वेदप्रस्वि ऋविग्रहः | पुनः पुनः क्षिप्यमाणस्रस्तवर्मासयोनिजे! ॥१०७०८॥ 
अनवस्थितपाण्ण्यन्ताघातप्रचलित॑ हयम्‌ । निरोद्धुं बहुश!ः कपन्नष्टवल्गाग्रह। करम्‌ ॥१५७९॥ 
खल्वाटशीषपयन्तलूम्बिनीः कुन्तलच्छठाः । प्रापयञ्श्रवणोपान्त॑ करेण गलितासिना ॥१५६०॥ 
लडठालम्बनिभूषश्रोत्रपालिलताच्छलात्‌ । कालो5हिनेव मूर्तेन वेशितोच्छुष्ककन्दरः ॥१०६१॥ 

निस्ताम्बूलतयोच्छुष्फकी. जतुपीताविवासकृत । 

ओष्ठावुत्क्षिप्प $च्छेण विह॒ली जिहयया लिहन्‌ ॥१५६२॥ 
कनीनिकासक्त रेणु क्षामधूसरमाननस्‌ । उत्तानीकृत्य पृष्ठस्थाः पश्यन्दीनमनाः प्रिया; ॥ १५६३॥ 
परिभ्रमन्नड्रनान्‍तखस्तः स ददशे जनेः | वहिदानोद्तास्ताथ वारयन्करसंज्ञया ॥|१५६४॥ 
मन्नराजस्थ वेश्मा5भूद्राजधान्यन्तिकेषपि यत्‌ | तीर्खा जनकचन्द्रेण तत्र, वह्चिरदीयत ॥१५६५॥ 
राजधान्युन्युख॑ दृष्टा ज्वलन्तं वह्निमागतम्‌ | भेजे पलायन भोजो राज्यं निश्रित्य हारितम्‌ ॥१५७३६॥ 
स॒शूलैविंदििषां भीमैनंडेरिव तिरोहितम्‌ । द्वारं भिक्चा तुरंगस्थः प्राज्नणान्निययों बहिः ॥१७५६७॥ 
पञ्चपै! सादिभिः साथ लोहरोन्मुख्यमाश्रितः । प्रतस्थे  सेतुमुत्तीय॑ सिंहराजमठाग्रगम्‌ ॥१०५६८॥ 
यातस्य दृक्पथात्खनोः साथ्रु रालोकयर्दिशम्‌ । राजाश्ववारं! सहितो वेश्मनां बहिरअ्रमीत्‌ ॥१५६३॥॥ 


अत्रान्तरे. मतुंकामाखातुं काश्रिज्रुपाज्ञनाः । अश्मभिस्तत्परिजनेरभज्यत. चतुष्किका ॥१५७७०।॥। 
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जो राजा हर्ष कभी एकान्तमें भी उज्ज्वल वस्त्र धारण किये बिना नहीं देखा गया था। जिसका मुख भोजनके 
समय भी अस्वच्छ नहीं रहता था ॥ १०७७ ।॥ उसी राजाका शरीर उस समय सूयके तीथ्ष्ण आतपके 
ताप तथा शत्रु के भयसे पसीना-पसीना दो रहा था। उसके कन्वेसे खिसकते हुंए कबचको उसके सेवक 
बार-बार दुरुस्त करते थे।| १५५८ ॥ उसका घोड़ा बार-बार एंड़ीकी रगड़ छगनेके कारण दोडनेके लिए व्याकुछ 
हो रहा था। उसे रोकनेके निमित्त राजा उसकी लगाम बार-बार जोरसे खींचता था ॥ १०५० ।। उसके सिर- 
पर केश बहुत कम रह गये थे, अतएब खल्वाटता आ गयी थी। किन्तु आस-पासक अव॒शिष्ट ओर अस्तव्यस्त 
बालोंको वह तलवार ।लये हुए हाथसे कानोंके पीछुकी ओर हटा रहा था ॥ १५६० ॥ उसके कान कुण्डलविहीन 
थे। उसकी लम्बी कर्णपाली कृष्ण सर्पिणी सद्ृश उसकी शुष्क ग्रीवापर छटकी हुई थी ॥ १०५६१ ॥ काफी देरसे 
पान न मिलनेके कारण उसके सू वे होंठ ऐसे दीख रहे थे, जेसे उनपर छाख पोत दी गयी हो । वह उन होठोंको 
बड़े कष्टके साथ जिह्नाके अग्रभागसे बार-बार चाट रहा था।॥ १५६२॥ उसकी आँखोंमें धुछ भर गयी थी, 
इसलिए उसका मुँह: रूखा तथा घुँधठा दीख रहा था। वह बड़ी निराशाके साथ राजमह॒छकी छुतपर खड़ी 
रानियोंको ऊँचा मुख करके बार-बार निहार रहा था ॥ १५६३॥ बाहरके छोगोंने भी देखा कि आगमें जल 
जानेके लिए सन्नद्धु रानियोंकों संकेतसे वैसा न करनेका अनुरोध करता हुआ राजा ह॒ष उस राजमहलके ऑगनमें 
टहल रहा था।॥ १५६४ ॥ राजमहलके पास ही मल्लराजका भी भ्रव्यमवन था। सो जनकचन्द्रने नदीके . 
इसपार आकर उसमें आग छगा छगा दी ॥ १५६०॥ उस घधकती हुई आगको धीरे-धीरे राजधानीकी ओर 
आती देखकर युवराज भोजदेवको अपने पिताके हाथसे राज्य निकछ जानेका पक्का विश्वास हो गया। अतरडव 
वह पलायनकी तैयारीमें छय गया ॥ १५६६ || तनिक देर बाद बह बीर राजपुत्र घोड़ेपर सवार होकर पाँच- 
सात घोड़सवारोंके साथ नरकुछ घासके समान राजभवनके द्वारको रोककर खड़े सशस्त्र सैनिकोंको तितर-बितर 
करके महरूसे निकछा और सिंहराज मठके पासवाछे पुलको पार करके छोहार आन्तकी ओर चल पह़ा 
॥ १५६७॥ १५६८ ॥ इस प्रकार राजपुन्र भोज जब राजा हषकी आँखोंसे ओझछ हो गया, तब वह आखाम 
आँसू भरके कुछ घोड़सवार सेनिकोंके साथ महृलसे बाहर आकर जिधर युवराज गया था, उसी ओर ताकता 
हुआ धीरे-धीरे दहुलने छगा ॥ १५६५ ॥ उसी समय आगमें जछ जानेके छिए उद्यत रानियोंको बचानेके छिए 
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शाहिपुत्यस्तदज्ञात्ता जत्रवः पतिता इति | मत्वा चतुष्किकाथ्रुड़े ततोउमग्रिम्नददीपयन ।॥१७०७१॥ 
वास्तव्या डामराश्राथ प्नन्तोअ्न्योन्यम्ुदायुधाः | ज्वऊूतः क्ष्मापतिगृहाड्राण्डागाराग्रलुण्डथन्‌ ॥|१७७२॥ 
केचित्तत्र वर्ध प्रापुर्विएदं केचनात्यजन्‌ । अच्श्टवस्तुसंग्राप्तिः केषांचिद्धास्यदाउभवत्‌ ॥|१७०७३॥ 
सितेय॑ शकरेत्येक:ः कपूर वदनेउक्षिपत्‌ । ततः सरिति तद्भाण्ड निद्दंग्धवदनों व्यधात्‌ ॥१०७४॥ 
पामरेः स्वणंचित्राण केश्रित्स्वणग्रहेच्छया । विनिदग्धानि वासांसि विचितं भस्म चादरात्‌ ॥| १७७५॥ 
अविद्धमोक्तिकस्तोम: .. सिततण्डुलुविश्रमात्‌ | क्चित्पामरनारीभिघरद्वेषु विचू णितः ॥१५७६॥ 

वसन्त्यव्श्ये देशेउस्मिन्खलीकारेण ताद्शा । 

एवं विडम्बिता लक्ष्मीनं पुनः क्राप्यदश्यत ॥॥१७५७७॥ 
विद्याघरीरिवोदात्तवेषाः इ_मापतिसुन्दरी। । हरन्तो डामराः क्ररा दृश्यन्ते सम पदे पदे ॥|१५७८॥ 
वसन्तलेखाप्रमुखाः सख्॒पास्तत्र चक्रिरे | निर्यातशेषाः स्वान्देहात्राज्ष्यः सप्तदशाग्रिसात्‌ ॥| १७७९॥ 
गृहाणां दल्यमानानामश्रयत चटत्कृतिः | गाढोष्मक्रथमानाशअ्रसिन्धुधोपप्रतीतिक्ृतू ॥१५८०॥ 
श्रीपगश्रीत्रपा थ्वेस्थितस्तद्वी क्ष्य पार्थिवः । आप छोकमिमं शोकात्स्म्वत्वापाठीत्पुनः पुनः ॥ १७८१॥ 
प्रजापीडनसंतापा त्समुझुतो हुताशनः । राज्ञः कुल श्रियं प्राणान्नादग्ध्वा विनिवतंते ॥१५८२॥ 
दग्ध्वाउथ राजधानीं तामचलो डामरान्वितः । अत्यक्तसन्यं वीक्ष्यारिं पारमेबातरत्पुनः ॥१७४०८३॥ 
ततो युद्ध्वा मतुमिच्छनिन्ये राजा कुलात्मताम्‌ । उच्चावचेमंतिदरधे! पदातीनां क्षणे क्षण ॥|१५८४॥ 
गच्छन्ननन्तपालादिरिाजपुत्रधिया सधमस्‌ । दण्डनायकवाक्येन न्‍्यपिध्यत पदे पढे ॥१७०८५७।॥ 





कुछ राजसेवक महलकी चतुष्किका तोड़ने छगे ॥| १५७० ॥| डसे टूटते देखकर रानियोंने उनका तात्पय न समझते 
हुए राजमहलछके ऊपरी हस्सेमें आग छगा दी ॥| १५७१ ॥ वह रृश्य देखकर राजाके नोकर-चाकर तथा डामर 
आदि विद्रोही आपसमें लड़ते हुए राजमहछके भीतर घुसकर लूटने छगे ॥ १५७२९ ॥ उस लूटमें बहुतोंके प्राण 
गये, बहुतोंके जीवन भरका दारिद्रय दूर हो. गया ओर बहुतेरे लुटेरोंके हाथ ऐसी-ऐसी बस्तुय्यें छगीं कि जिनसे 
उन्हें हास्यास्पद बनना पड़ा ॥ १५७३ ॥| उस छूटके समय किसी मूखने कपरखण्डको मिसिरीकी डछी समझंकर 
मुहमें रख लिया, किन्तु जब मुख जलने छगा तब उसने उसे नदीमें फंक दिया ॥ १५७७॥ बहुतेरे लुठेरोंने 
सुनह॒लछे बेल-बूटोंवाल वस्मोंको जछा डाला ओर सुवणग्राप्तिको आशासे उसकी राख बटोर डी ॥| १५७५ ॥ कहीं- 
कहीं अविद्ध ( बिना छिदी ) मोतियोंकी राशि पाकर कुछ मूख स्त्रियोंने उन्हें चावछ समझ लिया 
चकीमें पीस डाछा ।| १५७६ || इस तरह उन नीच लुटेरोंके द्वारा छुटी हुई कश्मीरकी अतुछनीय सम्पत्ति इस 
प्रकार नष्ट हुई कि भविष्यमें फिर कभी वहाँ बसी सम्पदा देखनेमें नहीं आयी ॥ १५७७॥ विद्याधरियों सदृश 
उज्ज्वल वेष धारण किये अतीव सुन्दरी रानियोंको वे उपद्रवी तथा क्रर डामर बलछातू उठा ले गये ॥| १५७८ ॥ 
उस समय वसन्तलेखा आदि पटरानिर्या, उनकी पतोहुएँ ओर राजकन्यायें कुछ मिलाकर सन्नह स्त्रियाँ बचनेकी 
कोई राह न देखकर आगमें जल मरीं। बाकी सबको डामर जड़ा ले गये ॥ १५७९।| उन जलते हुए राज- 
भवनोंके काष्ठस्तम्भोंके चटकनेका शब्द अत्यधिक उष्णताके कारण उबलती हुई आकाशगंगाके भीषण निनाद 
सरीखा छग रहा था ॥| १५८० ॥ उस समय पद्मश्री नामक ग्रपा ( पोसरे ) के पीछेकी ओर छिपकर खड़ा 
राजा हष यह दृश्य देखता हुआ परम शोकाकुछभावसे इस आप श्छोकका बार-बार मनन कर रहा था-- 
॥ १५८१ ॥ अ्रजापीडनके सन्‍्तापसे उत्पन्न अग्नि राजाके कुछ, ऐश्रय तथा प्राणोंकों भस्मीभूत किये बिना नहीं 
शानत होती ॥१५८९॥ अभी भी राजा हषके पास कुछ सम्पदा बाकी बची हुई थी । इसलिए उच्चछ राजमहलूमें आग 
छगाकर डामरॉके साथ नदीके उस पार चला गया ॥ १५८३ ॥ राजा हर रणभमिसें छड़कर मरना चाहता था 
किन्तु उसके पंदछ सनिकॉमें पद-पदपर मतभेद हो जाता था। अतएब अत्यन्त व्याकुछ हो जानेके कारण यह' 
नहीं सोच पांता थां कि अब क्‍या किया जाय ॥ १५८४ ।॥ अनन्तपांठ आदि राजपुत्रोंकी सलछाहसे वह युद्धंके 
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लिए अग्मसर होता था तो दण्डनायक उसे युद्धमें जानेसे रोक देता था।॥ १५८५ ।| चम्पक कहता था कि “युद्ध 


संप्रेमस्तरद्भ। । ३०९ 
युध्यस्व छोहर वापि याहीत्यूचे च चम्पकः । प्रयागस्योत्तरंः पक्षः प्रत्यभान्नाग्रिमः पुन! ॥१५८६॥ 
वार्तामब॒द्ध्वा पुत्रस्य नृपतिव्याकुलीमवन्‌ । पदवीं भोजदेवस्य याहीत्याह सम चम्पकम्‌ ॥१५८७॥ 
प्रयागमात्रानुचरो राजन्संपत्स्यसे क्षणात्‌ । तस्मान्मामपि मा त्याक्षीरित्यूचे तं सनिःश्वसन्‌ ॥ १५८८॥ 
सोञ्न्तर्बाष्पस्तं बभाषे निद्रोंडहोसीति कथ्यते | त्वयाप्यस्मिन्क्षणे कस्मात्तस्मादल्नइचयते वचः ॥|१७८९॥। 
विना पुत्र न पश्यामि सार्केंपि दिवसे दिशः । त्व॑ तस्मिन्नड्डसंबृद्धे न मन्युं कतुमहंसि ॥१७९०॥ 
अश्वानिमित्त कलहस्तेष्वेव. दिवसेष्वभूत्‌ | मन्त्रिणो राजपुत्रेण तेन तस्याभिमानिना ॥१५९१॥ 
गिरा प्रभोरुपालब्धस्तदागूरणगर्भया | स॒ लज्जानम्रवदनो राजपुत्रानुसायगात्‌ ॥१९९२॥ : 
पश्चाशताश्वार: स आतृभ्ृत्यादिभिः समम्‌ | उत्तीणं: सरितः पारमात्मना पश्चमो3भवत्‌ !।१५९३॥ 
आतहयेउश्वारे च शेषाराजात्मजे पथि | हताश्वे पतिते सो5भूद्धनकेनान्वितो श्रमन ॥|१७९४,। 
अनाप्लुवन्नाजसनोवाता वा वत्म॑नाप्यटन्‌ | गलितेज्हनि संग्राप बितस्तासिन्धुसंगमस ॥१५९५॥। 
एवमाप्तान्परान्पुत्र मन्वेष्टं प्राहिणोन्नप: । अन्येपि तन्मिषं लब्ध्वा तस्य पार्श्वादवाचलन्‌ ॥१५९६॥ 
उत्कोचादायिना क्रुड् राजपुर्यादिविग्नहे । योग्यानसहता भृत्यानत्रिःसारः कटकः कृतः ॥१५९७॥ 
लोहरप्रस्थितों विघ्नं राजा पृत्रस्य कारितः | प्रवेशितः पुरं वेरी राजन्यन्याहवाकुले ॥१५९८॥ 
सवस्वध्यंसिना येन स एवं नृपतेरभूत्‌ । 
तदाप्याचतकतंव्यानपेड्धा दण्डनायकाः ॥ तिलकम्‌ ॥ १७९९ 





करिए या छलोहार ग्रान्तकी ओर चले जाइए! । किन्तु प्रयाग लोहारको चले जाना ही ठीक समझता था । 


उसे युद्ध करना ठीक नहीं जँचता था ॥ १५८६ || युवराज भोजदेवके चले जानेपर फिर उसका कोई समाचार 


न मिलनेके कारण व्याकुछ राजाने चम्पकको उसका पता लगानेके छिए जानेको कहा ।॥| १५८७ ॥ चम्पक हरुम्बी 
साँस लेकर बोछा - 'महाराज ! मेरे चले जानेपर अकेछा प्रयाग ही आपके पास रह जाएगा । अतणब जेसे 
भी हो, मुझे अपने समीपसे दूर न करिए! ॥| १५८८ ।॥ तब आंखोंमें आंसू भरके राजाने कहा--“चम्पक ! यह 
बात जगजाहिर हे कि तुम कृतष्न नहा हा, तब इस सकटक समय मरा आशज्ञाका उल्लघन क्‍या करते हो 
॥ १५८५९ ॥ पुत्रके अभावमें सूयसे प्रकाशित दिनिके समय भी मुझे दसों द्शायें अंधकारपूण दिखायी देती हें । 
मैंने उसे अपनी गोदमें खेलाकर पाछा हे । अतणब तुम्हें उसके ऊपर क्रोध नहों करना चाहिए! || १५०० ॥ मन्त्री 
चम्पकसे युवराज भोजदेवका एक घोड़ीके लिए कुछ झगड़ा हो गया था। इसीसे राजाने उस समय यह्‌ व्य॑ग्य 
बचन कहा था। ऐसी बात सुनकर चम्पक छज्जित तथा दुखी होकर युवराजकी टोह लनेके लिए चल पड़ा 
॥ १५०१ ॥ १५०२ ॥ चलते समय उसके साथ उसके भाई तथा सेवक आदि कुछ मिलाकर पचास घोड़सवार 
वीर थे, किन्तु नदीके पार पहुँचते-पहुँचते उसके साथ उसके समेत केवल पाँच व्यक्ति रह गये ॥ १५०३ || उन 
चार साथियोंमें चम्पकके दोनों भाई तथा अश्वारोही शेषराजका पुत्र ये ही चार वीर थे। मागमें शेषराजका 
अश्व मर गया। अतणव उसे पंदछ ही चलना पड़ा ॥ १५०४॥ वे पाँचों वीर बड़ी देरतक राजकुमार भोजदेव- 
को खोजते रहे । परन्तु कहीं उसका पता नहीं छगा । शामतक वे बितस्ता तथा सिन्घधु नदीके संगमपर जा पहुँचे 
॥ १५९५ ॥ उनके अतिरिक्त ओर भी बहुत-से आप्तजनोंको राजाने युवराजका पता छगानेके लिए भेजा । किन्तु 
उनमेंसे अधिकांश छोग तो इसी बहाने उसके पाससे निकल भागे ॥ १५५९६ ।| राजपुरी आदिकी लड़ाइयोमें 
जिन सेनानायकने दन्नुपक्षसे घूस छकर राजाकों धोखा दिया था, जिसने राजासे चिढ़कर सेनासे योग्य 
व्यक्तियोंको निकाछ दिया था ओर ऐसा करके सारी सेनाको निःसार बना दिया था।॥ १५०५७ ॥ जब राजा 
युवराजको छोहर प्रान्त भेज रहा था, तब जिस दुष्टने उसमें विष्न डाछा था। जिसने राजाको युद्धल्प्ति देख" 
फर शचन्र॒कों राजधानीमें घुसा दिया था ॥ १५०८ | जिसने राजा हषका सबस्व नष्ट कर डांछां था, वही पांपी 








इंगर,.. रांजतरड्रिणी 


राक्ः कृत्ल्ावसन्नस्थ श्रण्वतो बहुमन्त्रितम्‌ | नेकत्र रूढिः कतंव्ये क्राप्यधीरधियो5भवत्‌ ॥१६००॥ 


सवयथा निखिलरन्प्रग्नखेन वंशः संपूरितो न खलु शब्दमपाकरोति । 

तैस्तेस्तथा बहुपथप्रचयेन मन्त्र: संकल्पितः किल न निश्चयमभ्युपैति ॥१६०१॥ 
भाग्यक्षयस्येतदेव लक्षणं प्राकृतो5पि यत्‌ | अध्व ष्टः कथयेद्भार्टर्यान्मन्त्र स्वहृदयोचितम्‌ ॥१६०२॥ 
त्रलोक्यनाम्ना खतेन शंसता दण्डनायकम्‌ | निरोध्य वल्गामित्यूचे भूयः श्माभृद्रणोन्युखः ॥१६०३॥ 
एकाहु साश्ववारः प्राग्जिगाय त्वत्पितामहः । तहच्छामो5क्षपटलोपान्त तत्संग्रहेच्छया ॥१६०४॥ 
पदातिग्रामसन्यांस्तान्रिहन्मः  संहतान्निपून्‌ | पश्चान्निपत्य ते! साक॑ श्येना इव विहंगमान्‌ ॥१६०७॥ 
ततश्रिचलिषावेव राज्ञि तत्कदकों दिश! । सृध्टयम्बृहती रप्प्नेक्षेकोक इवागमत्‌ ॥१६०६॥ 
पारे बितस्तां प्राप्तेम्यः पाथेयायात्मजन्मनः | स शेषाराजजन्मभ्यो रत्ग्रवेयकाष्दात्‌ ॥१६०७॥ 
आरामिकेस्तः संग्राप्ते राजचिह्ने क्षणादिव । तेजःस्फारोजिंतो राजा गतश्रीदंदशे जनेः ॥१६०८॥ 
पदे पदे भ्रश्यमानसन्योअक्षपटलादिषु । स्थानेषु चाश्रमीत्कथ्रिन्न च तस्यापदन्तिकम्‌ ॥|१६०६॥ 
संश्रयाथ्येथ बश्नाम सायं वेश्मानि मन्त्रिणाम । प्रवेश प्रददो चास्य न को5पि द्वारि तस्थुषः ॥॥१६१०॥ 
प्रायोपवेशकुशछाः शक्तास्त्वन्ते न कुत्रचित्‌ | मिथ्यासंभावनाभूमिभूपानां. बह्बन्धव१ ॥१६११॥ 
ये के5पि देशे सन्त्यस्मिस्तद्गेहेष्वास्थया भ्रमन्‌ । श्रविविज्षुगृहान्श्राप कपिलाख्यस्य मन्त्रिण; ॥१६१२॥ 


दण्डनायक उस समय भी उचित कतंव्यके पाछनमें बाधक बन गया ।| १५०० || उस समय राजा भीषण संकट- 
में फंस गया था, बहुतेरी सछाहें पा करके भी वह कतंव्यका निमग्चय नहों कर सकता था। उसका धय जवाब 
दे गया था ओर उसकी बुद्धि श्रममें पड़ गयी थी ॥ १६०० ॥ जेसे बाँसुरीके सभी छिद्रोंमें एक साथ हवा भर 
जानेसे मधुर स्वर निकलना असम्भव हो जाता है, वैसे ही परस्परविरुद्ध अनेक मतोंसे बाधित विचार कोई 
एक निश्चित स्वरूप नहीं प्राप्त कर पाते ॥| १६०१॥ राजाके भाग्यक्षयका सबसे उत्कृष्ट लक्षण यह हैँ कि उस 
अभागेको साधारण मनुष्य भी बिना पूछे स्वेच्छासे ओर मनमानी सलाह देनेकी ध्रृष्टता करन लगता हैं 
॥ १६०२ ॥| जब राजा हष युद्धुके लिए चलनेको उद्यत हुआ, तब त्रेछोक्य नामके सारथीने घोड़ेकी छगाम 
थाम्हकर दण्डनायककी बहुत सराहना की ओर कुहा--॥ १६०३ ॥ 'राजन्‌ ! आचीनकारमें आपके पितामह 
अनन्तदेवने एकाज्ञों तथा घोड़सवारोंको साथ छे जाकर विजय प्राप्त की थी । अतएवब उन्हें एकत्र करनेके लिए 
हमें अक्षपटल अथोत्‌ कचहरीके पासवालछ स्थानपर चलना चाहिए ॥| १६०७ ॥ उनको साथ लेकर हमछोग - 
शजके ग्रायः कुछ पंदछ सनिकोंकी सेनापर पीछेकी तरफ एकाएक बाजकी तरह हमछा करके साधारण पक्षियों 
: जैसे उन तुच्छ सनिकोंको नष्ट कर डालेंगे ॥ १६०५ ॥ राजा हु जब इस कायकी तैयारी कर रहा था, उसी 
समय उसकी सेनामें सहसा बड़े जोरोंसे कोछाहछल होने छगा। जेसे घनघोर वषषों होने छगनेपर तमाशाई छोग 
तमाशा छोड़कर भाग जात हैं, उसी तरह उस राजाके सब सेनिक उसे त्यागकर भाग गये ॥ २५०६ ॥| बितस्ता 
नदी पार करके आये हुए शेषराजके पुत्रोंको राजा हषने युवराज भोजदेवका पता छगानेके छिए मागेव्ययस्वरूप 
अपने गलका कण्ठहार तथा अन्यान्य आभषण दे दिये थे ॥ १६०७ ॥ शेषराजके वे पुत्र बागवानीका काम करते 
थे | उनको अपना समस्त राजचिह्न स्वरूप आभषण दे देनेके बाद वह राजा सव॒था निस्तेज दिखायी देने 
लगा ॥ १६०८॥ उसके बचे-खुचे सेनिक भी पग-पगपर उसे छोड्-छोड्कर भाग रहे थे। वह अक्षपटल तथा 
अन्यान्य कायस्थानोंमें बहुत देरतक भटकता रहा, पर वहाँ उसे कोई नहीं मिला ॥ १६०९ || इस तरह सब 
ओरसे निराश होकर सायंकाछके समय राजा हष आश्रय पानेके छिए अपने श्रत्येक मन्त्रीके द्वारपर गया, किन्तु 
उसे किसीने अपने घरके भीतर नहीं बुछाया ॥ १६१० ॥ केवल अनशनके कायमें कुशल दुष्ट श्राह्मणोंसे गाढ़े 
समयपर कोई काम नहीं बन पड़ता । अतएवं इन नीचोंपर राजाओंको कदापि विश्वास: नहीं करना चाहिए 
॥ १६११ ॥ इस तरह वह राजा नगरके प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्तिके यहां आश्रयके छिए टक्कर खाता हुआ कृपिछ 


सप्तमस्तरद्भ। | ३० 


तस्मिल्लोहरकीइस्थे तत्पत्न्या स्थातुमर्थितः | नौभिश्व कोई गन्तुं न ग्राविक्षदवमोहितः ॥१६१३॥ 
आतंस्य तस्द तत्पुत्रेः पितृवद्द्रोहकारिभिः | ऋणिकैरुत्तमणंस्थ स्व॑ निःस्वेरिव गोपितः ॥१६१४॥ 
सदोषोस्मीति सोउज्ञासीत्स्वयं श्रण्वन्विगहणाम्‌ । तदेव गोपिताशेषक्ृत्यो दुमन्त्रेभिः पुरा ॥१६१५॥ 
गृहीतसवनेराजय! पाश्चस्थेष्वप्यविश्वसन्‌ । अभ्ूद्रद्युम्नमुत्तीणों नितरां विरलानुगः ॥१६१६॥ 
प्र्यापयन्तः संभूतिं पटत्रिंशति कुलेषु ये। तेजस्विनों भास्वतोषि सहन्ते नोचकेः स्थितिम॥ १६१७॥ 
तेप्यन्तेनउन्तपालादया. राजपृत्रास्तमत्यजन्त । सान्द्रतां दधति ध्वान्ते स्थगिताश्वाः पदे पदे ॥१६१८॥ 
वाहनाजेहिलमठोपान्त॑ प्राप्यावतीणवान्‌ । स दण्डनायकेनापि तत्यजे सानुजन्मना ॥१६१९॥ 

इहास्मच्छूशुरावासस्तत्र वस्तुमिमाँ. निशम्‌ । 

वीक्ष्य ते स्थानमेष्यामीत्युकत्वा व्याजेन सोडअचलत्‌ ॥१६२०॥। 
यियासोरलुजं तस्य पाथेयाथ पग्रयागकः । ययाचेज्ब्जभदमस्मै स प्रादात्सक्तून्न तत्युनः ॥१६२१॥ 
एकांशुकावशेषश्रीस्ततोी वा शेषजीवितः .। प्रयागशेषानुचरोी_ जृपतिः समपद्यत ॥१६२२॥ 
सदश्रम्पकभ्ृ त्यय्य जलकाख्यस्य तत्क्षणम्‌ । मुक्तो नामान्तिक ग्राप्तो नृपतेराप्ततामगात्‌ ॥१६२३॥ 
उदीपविहितेः खातैरग्र दुःसंचरा क्षितिः । आम्यतस्तानुवाचेति नारी काचिद्शुहान्तरात्‌॥१६२४॥ 
ततस्तीरे बितस्ताया निषण्णेउस्मिन्ययागकः । गन्तुं जयपुर कोइमाजुहाव स नाव्रिकान्‌ ॥१६२५॥ 
स॒ हि प्राक्संविदं चक्र तत्रत्येः सह शब्रिभिः | नृप॑ प्रेयाश्रयं नेतुं भीमादेवस्य मन्दिर्म ॥१६२६॥ 
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मन्त्रीके द्वारपर जा पहुंचा || १६१२९॥ उस समय मंत्री छोहरकोट गया हुआ था। सो उसकी पत्नीने राजा 

हष से रातभर उसके यहाँ ठहरकर सबेरे नोकासे लोहरकोट चले जानेकी प्राथना की, किन्तु उस अभागे 

'राजाने मन्त्रिपत्नीकी वह हितकर बात नहीं मानी ॥ १६१३।। अपने पिताकी तरह ही द्रोह करनेमें 

निपुण उस कपिल मंत्रीके पुत्रोंने दुखी राजा हषको देखकर वसे ही अपना मुँह छिपा लिया, जसे कजदार 

साहकारको देखकर मुँह छिपाता हे ॥ १६१४७ ॥ अब राजा हषको अपनी सदोषताका पता छगा। क्‍योंकि इसके 

पहल तो दुष्ट हृद्यवाल मन्त्री उसके द्वारा किये गये दुराचारोंसे रुष्ट प्रजा द्वारा की गयी निनन्‍्दाऑपर परदा 
डालकर उन्हें दबा देते थे ॥| १६१५ ॥ किन्तु इस समय वह सब ओरसे निराहा हो चुका था । अब उसके मनमें 
अपने निकटवर्ती सेवकॉपर भी विश्वास नहीं रह गया था। वहाँसे चलकर वह प्रद्यम्नतीथकी पहाडीपर जा 
पहुँचा । वहाँसे कुछ आगे बढ़नेपर उसके साथ बहुत थोड़े सेवक रह गये ॥ १६१६॥ जो छत्तीस उच्चतम 
कुछोंमें उत्पन्न होनेके कारण उत्तम, तेजस्वी एवं प्रभावशाली सूयसे भी अपनेको श्रष्ठ मानते थे, वे ही अनन्तपाल 
आदि राजपुत्र शामको आँघेरा होते ही अपने-अपने घोड़े सम्हार तथा राजा हषको राहमें ही छोड़कर भाग 
गये ॥ १६१७॥ १६१८॥ चलछते-चछते राजा जब जोहिलमठ पहुँचा तो वहाँ वह घोड़ेपरसे उतर पड़ा। वहां 
ही अपने छोटे भाई समेत दण्डनायकने भी राजाका साथ छोड दिया ॥ १६१९ ॥ बात यह हुई कि जोहिलमठ 
पहुँचनेपर दण्डनायकने राजा हषसे कहा--'यहीं मेरी ससुराछ है । सो आजकी रात बितानेके निमित्त कोई उत्तम 
स्थान देखकर में अभी आता हूँ? | ऐसा बहाना करके वह धूत दण्डनायक चछा गया ॥ १६२० ॥ दण्डनायक जब 
पलायनकी तैयारी कर रहा था, तब ग्रयागने उसके छोटे भाईसे राजाके लिए कुछ राहूखच देनेको कहा, 
तब उसने थोडा सा सत्त उसे दिया ॥ १६२५१॥ इस प्रकार अब उस राजाके पास उसके बस्ञमात्रकी सम्पत्ति 

प्रयाग सेवक और उसका अपना जीव ये ही साथी रह गये ॥| १६०२॥ उसी समय चम्पक महांमात्यके सेवक- 
“ जेलकका रसोइया मक्त अनायास उससे आ मिला ओर थोड़ी ही देरमें वह राजाका विश्वस्त सेवक बन्न गया 
॥ १६२३ ॥ जब वे तीनों इधर-उधर भटक रहे थे तो पास ही की पवतीय गुफाके भीतर रहनेवाली एक ख्ीने 
बताया कि “आगेका रास्ता नदीकी बाढ़के कारण बड़ा दुगम है ओर बहुतेरे गढ़े हैं' ॥| १६२४ ॥ यह सुनकर राजा 
जब वितस्ता नदीके तटपर टिक गया। तब प्रयागने नदीके उस पार ज़यपुरकोट जानेके निमित्त नाविकोंको 
बुछठाया ॥ १६२५॥ क्योंकि प्रयागने पहले ही राजाकों भीमादेवके. घर पहुँचानेके छिए उसके कुछ सशजझ्ले 
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उच्चलाश्रयिणाप्यूचे भोमादेवेन येने सः । राज्ञोड्लुगों गमिष्याप्ति प्रविष्स्योपवेशनम्‌ ॥१६२७॥ 
नौचरराहतां नावमारुरोह न भूपतिः । नाशोन्मुख/ः समासन्नदश्टिपातमयाकुठः ॥१६२८॥ 
पर्यापतत्कालकरस्थभोगिसंदश नेनेव मतिग्रदीपः । 

क्षिग्रन॑ ग्रशान्त्युन्यमुखताम॒पेति विनाशकालेषु शरीरभाजाम ॥१६२९॥ 
तस्मिन्द्रोहसुभिक्षेजपि यस्य मानवतः परम्‌ | अनस्यालोकिनी दृष्टि जे कुलवधृूब्रतम्‌ ॥|१६३०॥ 
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नीलाश्रीयः स॒बिम्बाख्यो डामरो मिलितो5हितेः । 
तदापि प्रथयो राज्ञो विस्मृतिं संश्रयाथिनः ॥ युगलकम्‌ ॥१६३१॥ 
0 ५ शो पु शो 5 जज ऐ हक 
ततः प्रावतंत त्यक्त वार वारिम्॒ुचाँ गणः । क्षमामिव क्षालयतु द्रोहस्प्शन दृषिताम्‌ ॥१६३२॥ 
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भूर्निजना वृष्टिपातस्तमिस्रा. दुःसहायिता । वैरिभीतिरिति प्राभूत्कि किं तस्थ न दुःखदस्‌ ॥१६३३॥ 
इति वृत्तानुरोधेन घिर्दष्कमविधायिनाम्‌ । अस्मतेव्यमपि व्यक्त नाम ग्राहिष्यतेडधुना ॥१६३४॥ 
सोमानन्दाभिधानस्य पूज्याः सिद्धस्य देवता: | सोमेश्वरामिधा! सन्ति काशित्पितृवनान्तरें ॥|१६३५॥ 
तल्लाञ्छिताड़ना तुड्गतरुप्रच्छन्नवाटिका | अभूदूगुणामिधानस्थ छुटी क्षुद्रतपस्विनः ॥१६३६॥ 
वारखिया स॒ विरहश्जुजंगीतिप्रसिद्धया । भिश्वाख्यया सम॑ भेजे चेशितं कुट्टिनोचितम्‌ ॥१६३७॥| 
तस्य प्रतापगोरीशदेवागारान्तिकस्थिते! । कुटीं सुक्तेन तां निन्‍ये क्ष्माभृद्स्तुं स तां क्षपाम्‌ ॥१६३८॥ 

मुक्तमालम्न्य नृपतिस्तमालम्ब्य प्रयागकः । 

यान्ति सम विद्यदयोतेन क्ष्मां पश्यन्तोड्न्तरान्तरा ॥|१६३९॥ 


सनिकोंसे परामझ कर छिया था॥ १६२६॥ यद्यपि भीमादेव उच्चछके पक्षपातियोंमेंसे था। तथापि उसने 
कहा था कि यदि राजा हष मेरे घर आयेंगे तो मैं उनन्‍्हींका साथ दूँगा?।॥ १६२७ ॥ किन्तु अभागा, अपने 
विनाशके लिए अग्नमसर ओर किसी नजदीकी आदमीकी भी दृष्टिपातमात्रसे भयभीत हो जानेवाछा वह राजा 
नाविकों द्वारा छायी हुई नावपर नहीं बेठा ॥ १६२८॥ जेसे सपके निहारते ही दीपक बुझने छग जाता हे, 
उसी प्रकार श्रत्येक प्राणीका बुद्धिर्पी दीपक विनाशकालर उपस्थित होनेपर समयरूपी सपकी दृष्टि पड़ते ही बुझ 
जाता है ॥ १६२९ || यद्यपि उस समय स्वामिद्रोहका सुभिक्ष चल रहा था, ऐसे अवसरपर भी अपने स्वामीको 
छोड़कर ओर किसीकी ओर आँख उठा करके भी न देखनेवाली एक उच्च कुछकी स्लरीके समान जिस नीलाश्ववंशज 
डामर बिम्बने अन्त॒वक राजाका साथ नहीं छोड़ा था, उसको भी दुभोग्यवश वह आश्रयाभिछाषी राजा नहीं 
स्मरण कर सका ॥ १६३० ॥ १६३१ ॥ तदनन्तर जेसे स्वामिद्रोहके महापापसे दूषित प्रथिवीको धोनेके लिए 
बादलोंका समुदाय उमड़ पड़ा ओर बड़े जोरोंसे बषों होने लगी ॥ १६३०॥ निजन भूमि, अनवरत मूसलूधार 
बषों, घोर अन्धकार तथा क्षण-क्षणपर शत्रुका भय इस तरह उस राजाके लिए कौनसी दुःखदायिनी बिपत्ति 
बाकी रही ! उसपर सभी विपत्तियाँ एक साथ घहरा पड़ी थीं।| १६३३।| यद्यपि उस समय राजाके साथ 
विद्रोह करनेबाले पापियोंका नाम गिनाना कदापि उचित न होता, तथापि ऐतिहासिक ग्रसंगके अनुरोधवश 
मुझे उनका नामोल्लेख विवश होकर करना पड रहा हे ॥ १६३४ ।॥॥ चलते-चछते राजा अब जिस स्थानपर 
पहुँचा था, वह श्मशान था। वहाँ सोमानन्द नामक सिद्ध योगीके द्वारा स्थापित सोमेश्वर नामका शिवमंदिर 
था ॥| १६३१५ || उस मन्दिरके चारों ओर बड़े ऊंचे-ऊंचे वृक्ष थे ओर उन वृक्षोंके बीचमें एक वाटिका थी। 
उस वाटिंकाके भीतर गुण नामके एक क्षुद्र तपस्वीकी कुटिया थी ॥ १६३६॥ उस कुटियामें बह छ्ुद्र भिक्षुक 
“विरहभआुजक्की” नामसे विख्यात भिश्वा नाम्नी वृद्धा वेश्याके साथ रहता हुआ कुटनेका धंधा करता था ॥ १६३७ ॥ 
वह कुटी प्रतापगौरीश मन्दिरके पास थी और मुक्तके साथ राजा हे उसी कुटीमें रन बसेरा करने जा रहा था 
॥ १६३८ ॥॥ उस आँधेरी रातमें राजा मुक्तके सहारे ओर प्रयाग राजाके सहारे चल रहा था। इस प्रकार वे तीनों 
उस थोर अन्धकारभरी रात्रिमें कभी-कभी चमकनेवाली विजलीके प्रकाशझसे छ्रथिवीको देखते हुए चल रहे थे 
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निरुष्णीषोउड्डसंस्यृतक्रूतवासाः.. स्खलन्नुपः । स तां प्रयागमुक्ताभ्यां कर्थंचित्मापितः कुटीम॥ १६४ ०॥ 
तदा कुमन्त्रिनिष्कृ्ट स॒व्यापद्वारणक्षमम्‌ । शोचन्सस्मार कन्दष रुद्र देत्यमिवोत्पलठः ॥१६४१॥ 
प्राकारमूर्धा मुक्तेन प्रविष्टेन हतागलाम्‌ | न्षः कुटीपज्भणोवी विवेशास्थिततापसास्‌ ॥१६४२॥ 
विशतो5श्सक्षतः पादस्तस्यासृगर्दक्षिणोउत्यजत्‌ । मेने तेनानिमित्तेन स मृत्यु समझुपस्थितस्‌ ॥१६४३॥ 
कुत्यामगलरुद्धायां  निषण्णस्याड्रणे. ययौ । रात्रिभीतिमतो भीमा तस्य घोराभ्रमालिनी ॥१६४४॥ 
पड्मोपलिप्तः पड्ढाइ्डस्थण्डिलस्थो निनाय ताम्‌ । दासकम्बलिकाच्छन्नगात्रों वृष्टयुत्तरां निशम्‌ ॥१६४५७॥ 
विसस्मारान्तराददःखमासीनप्रचलायितेः | निर्निद्रस्वभवच्छूआ्वश्यन्निव समाकुछः ॥१६४०६॥ 
को5हं केनाभिभूतोड्य क्व वर्ते कोनुगोउ्धुना | कि क्ृत्यमिति निर्ध्याय झुहुमुंहुर्कम्पत ॥१३४७॥ 
हतं राज्यं प्रिया दग्धा अ्रष्टः खनुरबान्धवः । जातोस्म्येकाक्यपाथेयो लुठन्मिश्षाश्लुजोड्दड्रणे ॥१६४८॥ 
इत्येकेक च निर्ध्याय दुःखं नेक्षिणट सोपरम्‌ । प्राप्तावसादं शोचन्तमात्मतुल्यंकथास्वपि ।।युग्मम॥१६४९॥ 
भोजस्तु॒ वाजिभिदित्रेर्शिष्टेः सम॑ व्रजन्‌ । हस्तिकर्णान्तरं प्राप निर्गत्थ नगरान्तरात्‌ ॥१६७०॥ 
त्रजतस्तस्य धीरासीज्ियतं पश्चवेदिने! । पुनः संप्राझुयां राज्यं यदीन्‍्द्रोडपि भवेद्रिपुः ॥१६७१॥ 

गर्भवास इव पौरुषे स्फुरन्कि न कर्म पुरुषश्चिकीषति । 

कर्मवायुरिव संस्प्र॒शन्‍्हठान्मृढमेव कुरुते तु त॑ विधि! ॥१६७२॥ 
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॥ १६३० || उस समय राजाके मस्तकपर उष्णीष ( पहाड़ी या साफा ) नहीं था, व्षोसे भींग जानेके कारण उसके 


वस्त्र शरीरमें चिपक गये थे और बह मार्गमें बार-बार फिसल पड़ता था। इस तरह प्रयाग ओर मुक्त उसे बड़ी 

कठिनाईसे उस कुटी तक छे गये ॥ १६४० ॥ जैसे कभी किसी विकट समयमें उत्पछको रुद्रका स्मरण आया 

था, उसी प्रकार उस झोकाकुछ' राजाको दुष्ट मंत्रियोंकी सछाहपर निवोसित एवं समस्त विपत्तियोंका निवारण 

करनेमें समर्थ परम वीर कन्दर्पक स्मरण आया॥ १६४१॥ वे तीनों जब उस कुटीपर पहुँचे, तब भिश्लुक गुण 
कहीं गया हुआ था| अतएव मुक्त दीवार फाँदकर आँगनमें कूदा और आँगनके द्वारकी अगली खोली। तब वे 
सब उस कुटीके आँगनमें पहुँचे।। १६४७२॥ आँगनमें जाते समय राजाके दायें परमें ठोकर्‌ छण गयी, जिससे 
रुधिर बहने छगा । यह अपडकुन देखकर राजाने समझ लिया कि “अब मेरी मत्यु समीप है? ॥ १६४३ ॥ उस 
कुटियाके द्वारपर ताछा रूगा हुआ था। अतएव बह भीषण मेघसे आच्छादित तथा घोर अन्धकारपू्ण 
रात्रि उस राजाकों कुटीके आँगनमें बेठकर डरते-डरते बितानी पड़ी ॥ १६४४ ।| उस समय राजा हषका सारा 
शरीर कीचड्से भरा हुआ था । वर्षो रुकनेपर उसने अपने सेवक ग्रयागके कम्बल्से शरीर ढॉककर उस कोचड्- 
भरी जमीनपर प्रायः खड़े ही खड़े बाकी रात्रि व्यतीत की ॥ १६४५ ।| उस समय वह कभी उठता था, कभी बेठता 
था और कभी चलने छूगता था। इस तरह वह किसी काममें उलझकर अपना ठुःख भूलनेकी चेष्टा कर रहा 


' था। रह-रहकर वह अपनेको ऊँचे स्थानसे किसी गहरे गत में गिरा हुआ अनुभव करने छगता था॥ १६४६॥। 


मैं कौन हैँ, आज मुझपर कौन हावी है, मैं कहां हूँ, इस समय मेरा कौन अनुचर है ओर अब मेरा कया 
कतंव्य हे? इन बातोंको सोचकर वह राजा बार-बार काँप उठता था॥ १६४७ ॥ मेरा राज्य छिन गया हे, मेरी 
रानियाँ अग्निमें जल मरी हैं, मेरा पुत्र न जाने कहाँ चला गया हे, मैं बान्धवविहदीन अकेला और पाथेय 
रहित हूँ, आज मुझे एक भिखारीकी कुटियाके आँगनमें बेठकर समय व्यतीत करना पड्‌ रहा है! इस तरह एक- 
एक दुःखपर गंभीर विचार करनेवाले उस राजाको अपने जेसा दुखिया ओर ऐसी दुदंशा भोगनेवाला मनुष्य 
सारे विश्वके पुराणों तथा इतिहासोंमें भी नहीं दिखायो देता था ॥ १६४८॥ १३४९, || उधर युवराज भोजदेव 
अपने अवशिष्ट दो-तीन अश्वारोहियोंके साथ नगरके समीपवाछे भागसे निकछकर हस्तिकण जा पहुँचा ॥१६५०॥। 
राजधानीसे चलते समय युवराज भोजदेवको इस बातका पूरा विश्वास था कि यदि इन्द्र भी मेरा शत्रु होगा तो 
मैं पाँच-छः दिनोंमें उससे अपना राज्य छीन छूगा ॥ १६५१॥ माताके गभमें बठे हुए जीवके समान मनुष्य 
अपनेपौरुषसे क्या-क्या नहीं करना चाहता, किन्तु जैसे गर्भसे बाहर आते ही प्रारब्धकी हवा जीवको मोहमे 
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मातृभिदत्तपाथेयं भृत्य॑ नागेश्वरामिघम्‌ । प्रतीक्षमाणश्रक्रे स रघ्भवाटान्तरे स्थिति ॥१६५७३॥ 
शूत्ये देवगृहे तत्र तिष्ठव्श्रुत्ा तमागतम्‌ | स निययो तेन तस्मिन्निःशड्क॑ प्रहतं पुनः ॥१६७४॥ 
तत्र प्रादृष्कृतद्रोहे. क्षत्रधर्मादविच्युतः । राजपुत्रः स यच्चक्रे न तत्कस्याद्भुतावहम्‌ ॥१६५५७।। 
स॒सिंह इव संहारं कृत्वा युधि विरोधिनाम्‌ । अखाइ्रागलिप्ताह्नो. वीरशय्यामभूषयत्‌ ॥१६५६॥। 
आतास्य मातुलापत्यं विपेद्‌ पद्मकाभिघः । खेलो लालितवच्चेव संख्येड्संखयपराक्रमः ॥१६५७॥ 
मठं खयमतीदेव्याः शर्वर्यामुच्चछो5विशत्‌ । अ्राताप्यस्य रणश्रान्तो लवणोत्सात्समाययौ ॥१६५७८॥। 
हत॑ भोज श्रुतवतोहषमात्रे स्थिते तयो । मनस्युत्खातशूलेडअररेवेका पर्यशिष्यत ॥१६५९॥ 
प्राप्तमग्राप्तवद्राज्य॑ तथापि प्रत्यभात्तयोः । भ्रवासे विस्मृते राज्यसुखे लब्धे च कुत्नचित्‌ ॥१६६०॥ 
क्‍ ग्राप्ते कुतथ्रिदानीतो मुक्तेनान्विष्य तापसः । 
प्रणम्य नृपतिं चक्रे स्वकुटीं तां निरगंलाम ॥१६६१॥ 

तां  दंशमशकाकीर्णामास्तीणतृ णविष्टराम्‌ । कृताम्बुसेकां मुक्तेन नृपतिः प्राविशत्कुटीम ॥१६६२॥ 
यद्विरा बहुमानो5भूच्छुतया भ्ूश्रुजामपि । स भूभृच्चाडुकारित्वं भीतो भिक्षाभुजोप्यगात्‌॥ १६६३॥ 
भिक्षाकस्योचितं ग्राम्यमनुदात्त त्रपावहम्‌ | आलापाभ्यवहाराभ्यां तस्य श्रृण्वन्स विव्यथे ।१६६४॥। 
स॒भिक्षाकः प्रयागेन विक्रयायाधरांशुकम्‌ । निज दत्ता विससृजे विषणि भोज्यसिद्धये ॥१६६५॥ 
कदक्तिः कड॒वागग्रे परोक्ष भेदभीतिकृत्‌ । कुतापसो , दौस्थ्यहेतुनुपस्थारियथाप्यभूत्‌ ॥१६६६॥ 


डाल देती है, वसे ही बड़े लम्बे-दौड़े मंसूबे बाधनेवाले मन्ुष्यकोी भी देव बरबस मोहित कर देता है ॥ १६८२ ॥ 
उसका “ नागेश्वर नामक सेवक माताओंके दिये हुए पाथेय ( राहखच ) लानेके लिए गया हुआ था। 
उसकी ग्रतीक्षामें युवराज हस्तिकणके पास रंगबाट नामकी वाटिकामें टिका था ॥ १६५३ || उस शून्य 
देवमन्दिरमें बंठे हुए राजकुमार भोजदेवको जैसे ही नागेश्वरके आनेकी आहट मिली, तैसे ही वह बाहर निकल 
आया | उसी समय नागेश्वर तथा उसके साथियोंने भोजदेवपर प्रहार कर दिया ॥ १६५४७ ॥| उन लोगोंकी 
कृतघ्नता देखकर क्षुब्ध तथा अपने क्षात्रधमपर दृढ़, उस थुवराजने जो पराक्रम प्रदर्शित किया, उसपर किसको 
आश्रय न होगा ॥ १६७५ ॥| उस युद्धमें अपने विरोधियोंकों धराशायी करते हुए सिंहके समान उस वीरने रुधिर- 
का अंगराग सारे शरीरमें लगाकर बीरहय्या ( मरण ) को विभूषित किया ॥ १६०५६ ॥ साथ ही उसके मामाका 
पुत्र एवं असाधारण पराक्रमी पद्मक तथा बालसाथी खेल ये दोनों वीर भी उस युद्धमें मारे गये ॥ १६०७ ॥ 
उधर उच्चछ रातके समय शूरमतीके मठमें डेरा डाले हुए था। वहाँ ही युद्धसे थका हुआ उसका भाई सुस्सल 
भी लछवणोत्सवसे जा पहुँचा ॥| १६५८ ॥ “'राजपुत्र भोजदेव मार डाछा गया और अब केवल हथषे बाकी रह गया 
है? यह समाचार सुनकर उन्हें ऐसा भान हुआ कि मानो उनके हृदयका काँटा निकल गया, अबे केवल 
उसका अग्रभाग निकलना बाकी है ॥ १६०० ॥ उच्चछ तथा सुस्सछ इन दोनों भाइयोंको राजा हर्षके कारण 
देशान्तरमें भटकनेका जो कष्ट उठाना पड़ा था, अब वे उसे भूल चुके थे। उन्हें इस समय कुछ राज्यसुख भी 
सुलभ हो गया था, तथापि उनको वह राज्यप्राप्ति अग्राप्तिके समान ही प्रतीत हो रही थी ॥ १६६० ॥ इधर दूसरे 
दिन सबेरे मुक्त उस कुटियाके भिक्षुकको कहींसे खोज छाया । तब राजाको अभिवादन करके उसने कुटीका 
ठ्वार खोछा ॥| १६६१ ॥ उस कुटीमें डॉसों एवं मच्छरॉकी भरमार थी। प्थिवीपर पुआल बिछा हुआ था| 
सो मुक्तने उसके भीतर थोड़ा-सा पानी छिड़का, तब राजा उसके भीतर गया ॥| *६६२ ॥ जिसकी वाणी सुनकर 
बड़े-बड़े राजे भी अपनेको धन्य मानते थ्रे, वही राजा उस समय भयभीत होनेके कारण उस भिक्षुककी खुशामद्‌ 
करता हुआं बड़े विनम्र वचन बोछता था ॥ १६६३ ॥ उस भिक्षुककी भिक्षुकों जेसी नीरस बातें, आ्राम्य भोजन 
एवं चातुयह्दीन बतोव आदि देखकर राजा बहुत दुखी हुआ ॥ १६६७ ।॥ तदननन्‍तर प्रयागने अपना अन्तवख्र 
( भीतर पहिननेका कपड़ा ) बेचने तथा प्राप्त द्ृव्यसे भोजनसामग्री खरीद छानेके लिए भिक्षुकको भेजा ॥१६६०॥ 
सामने कठु तथा कुत्सित वचन बोलनेवाछा तथा पीठ पीछे रहस्य भेदुन करनेके कारण भयोत्पादक वहूं नोच 
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मध्याहे स्कन्धविन्यस्तभोज्यभाण्डकरण्डिका | तपस्विन्याप्यथानिन्ये तेन क्ुद्रतपस्विना ॥१६६७॥ 
भृत्यभिक्षाकयोः पूव खतरिया अप्यथ पार्थिवः । स्वं वीक्ष्य गोचरीभूतं निराशों जीवितेञ्मभवत्‌ ॥१६६८॥ 
तेन ग्रयागोपहत॑ भोज्यं तदनुरोधतः । स्पृष्टमेव न सुक्त तु तीव्रदु।खोल्बणात्मना ॥१६६९॥ 
का वातंति प्रयागेन श्राज्गणस्थेन पृष्टया । तापस्या ग्राम्यया व्यक्तमुक्तो मोजबधस्ततः ॥१६७०॥ 
मिथ्येतदिति तेनाथ कथ्यमानो<पि- पार्थिवः । श्रुति तामद्गशकुनं परीक्ष्याबुद्ध नान्‍्यथा ॥|१६७१॥ 
नारोहति गिरं भत्रोरप्रियाख्यायिनो5पि यत्‌ | तस्य संवबते दुःख निमप्रस्य तदापदि ॥१३७२॥ 
स शोचन्नात्मजं बाल्ये नीत्ये यां यन्त्रणां व्यधात्‌ । आजन्म दुःखदायित्वं मेने तस्यात्मनस्तथा ॥१६७३॥ 
हत!ः स समरे वृत्त्या प्रवीरस्पृहणीयया । जज्ञे तेनातिवात्सल्यादड्शायीव घातितः ॥१६७४॥ 
गात्रेष हारान्पुत्रस्य यौवनव्यूढवक्षसि । पश्यन्नात्मनि संकल्पेविंदलः सो5कृताशिषः ॥१६७५॥ 
रक्षणीयों हतो बालो बृद्धस्त्वेवे स्वजीवितम । रक्षाम्य्नचिताचारजिंहांयेति स चिन्तयन्‌ ॥१६७६॥ 
एवं स पुत्रशोकेन ध्तावाच्यव्यथोी व्यथन्‌ | निन्नाय तापसावासे द्वितीयामपि यामिनीस्‌ ।।१६७७॥ 
कृताथनः प्रयागेन प्रयातूं॑ भगवन्मठम्‌ । शोकहारितधी रात्रो न संकल्पमपि व्यघात्‌ ॥१६७८॥ 
लम्बेन्दुवदनसान्द्रावश्यायाम्भोश्रुवर्षिणी | रथाज्वाक्रन्दिनी रात्रि: सशोकेवाथ सागमत्‌ ॥॥१६७९॥ 
ज्षुत्पिपासापरिक्षामं प्रश्चुं वीक्य स॒तापसः । ग्राथ्यते सम प्रयागेन प्रातर्भोक्तिव्यसिद्धये ॥१६८०॥ 





भिक्षुक राजा हषको शात्रुकी तरह दुःखदायी दीख रहा था ॥ १६६६ ।। दोपहरके समय वह क्षुद्र तपस्वी अपनी 
साथिन तपस्बिनीके साथ भोजनपात्रको मस्तक रक्खे हुए वहाँ आया ॥ १६६७ ॥ उस भिक्षुकीको देखकर राजा- 
ने अपने मनमें सोचा कि अबतक तो मुझे मुक्त तथा भिक्षुक इन्हीं दो व्यक्तियोंने देखा था। अब इस तपस्विनीको 
भी मेरा सब हाल सालूम हो गया होगा । अतएबव अब मेरे जीनेकी आशा कम ही है ॥ १६६८ ॥ तद्नन्तर 
प्रयागके द्वारा समक्ष छाकर रकक्‍खे हुए भोजनका राजाने उसके अनुरोधसे केवछ स्पश भर कर द्या-खाया 
नहीं । क्योंकि उसका हृदय तीत्र दुःखके कारण बहुत ही व्याकुछ था ॥ १६६५ ॥। कुछ देरके बाद आँगनमें 
खड़े प्रयागने उस भिक्षुकीसे पूछा--क्या कोई नया समाचार हूँ ?” तब उसने अपनी आमीण बोछीमें भोजदेवके 
सरणका वृत्तान्त साफ-साफ बता दिया ॥ १६७० ॥ सो सुनकर प्रयागने कहा--यह बात सवथा मिथ्या है! । 
किन्तु राजाने अपने वामनेत्र तथा वामबाहुके फड़कने आदि अपशकुनोंको देखकर उस समाचारकों असत्य 
नहीं माना ॥ १६७१ ।| यह अत्यन्त दुःखदायी समाचार सुनकर राजा हु दुःखकी जिस स्थितिसें पहुँच गया था 
उसका वणन 'राजाका प्रबछसे ग्रबछतम हात्रु भी अनायास न कर सकेगा ॥ १६७२॥ राजनीतिकी कृपटभरी 
चालोंमें आकर राजाने युवराजको जो क्कश दिये थे, उन्हें सोचकर उसने आदिसिे छेकर अन्ततक भोजदेवको 
विपत्तिमें डालनेका प्रधान अपराधी अपने आपको माना ॥ १६७३॥ युवराज भोजदेव यद्यपि असाधारण 
शोयके साथ युद्ध करनेके बाद मरा था, तथापि उस समय उमड़े हुए बात्सल्यातिरेकके कारण राजा हषको 
ऐसा छगा कि 'मानो युवराज उसकी गोदमें सोया हुआ हे ओर बचपनमें हो उसको मझत्यु हो गयी हे! 
॥ १६७४ ।। सहसा वह राजा कल्पना करने छगा कि जवानीसे उभड़ी हुई सुपुष्ट गदनमें सुन्दर सुक्ताहार पहने 
हुए युवराज सामने खड़ा है? | उसे इस रूपमें खड़े देखकर आशीवाद देते हुए राजाकी बड़ी ही विह्नछ दशा ही 
गयी ॥ १६७५ ॥| “जिसकी रक्षा होनी चाहिए थी, वह राजकुमार तो मर गया ओर मैं बुढ़ापेके इस शरीरकी 
अनुचित उपायोंसे अबतक रक्षा कर रहा हूँ” यह सोचकर वह बहुत छज्जित हुआ ॥ १६७६ ॥| पुत्रशोकके कारण 
अनिवचनीय पीड़ासे पीडित होकर राजा हपने उसी तपस्वीकी कुटियामें दूसरी रात भरी बितायी।॥| १६७७ ॥ 
रात्रि बीतनेपर प्रांतःकाल होते ही प्रयागने भगवन्मठ चल देनेकी प्राथना की, किन्तु शोकसे उसकी बुद्धि लुप्त हो 
गयी थी। इस कारण बह' ग्रयागकी सलछाहपर कोई संकल्प-विकल्प नहीं कर सका ।| १६७८॥ चन्द्रबिम्बसे 
टपकनेवाले ओसरूपी आँसू बरसाती तथा चकवा-चकवीके करुणक्रन्द्न द्वारा जेसे बह रात्रि भी राजाके साथ 
दो रही थी।॥ १६७०॥ सबेरे प्रयागने अंपने स्वामीकों भूख-प्याससे भुरझाया देखकर उस तापससे भोजन 








३०८ राजतरद्विणी 


उपनिन्ये. विनिर्गत्य प्रविष्टस्तापसंस्तयोः । सव्यझ्ञनानज्नपूर्ण हे पात्रे तद्दीक्षणात्पुरः ॥१६८१॥ 
कस्यापि गृहिणो यागोत्सवादेते मयाहते । तस्मिनित्युक्तवत्यूचे विनिःश्वस्य प्रयागकः ॥१६८२॥ 
राजन्स्वामिवियोगेस्मिन्पश्य लोकस्य सुस्थताम्‌ । स त॑ जगाद विहसन्कि सूह इब भाषसे ॥१६८३॥ 
यो गतो गत णवासो तत्क्षत्या नापरः क्षतः | सर्वो निजसुखापेक्षी न किंचित्कोषि शोचति ॥१६८४॥ 

लोकैकचक्षुषि गते परछोकमर्के छोकः स्वपित्यखिल एवं सुर गृहेषु । 

कोन्यो विचिन्तयितुमहँति विश्वमेतत्तिष्टेन्मया विरहमेत्य कथं किलेति ॥१६८५॥ 
पुत्रस्य स्लेहविश्वासः पूवमास्त क्षये श्रुते | यथैकः प्रभवेज्नान्यस्तथा स्नेहोषि देहिनः ॥१६८६॥ 
अहमेव हत॑ पुत्र श्रुव्वा जीवितजीवितम्‌ | तिष्ठामि स्वस्थवद्यत्र तत्रान्यो निन्‍्धतां कथम्‌ ॥॥|१६८७॥। 
इत्युक्वा विरते राज्षि पुनगृह प्रयागकः । ग्रेर्यत्तापसं भोज्यं कतुं ते भाजने त्यजन्‌ ॥१६८८॥ 
द्यस्तनव्ययशिष्ट मे पर्याप्त नास्ति वेतनम । यते तथापीत्युक्त्वा स सखेद इव निययो ॥१६८९॥ 
गोष्यं रहस्यभणितमत्यल्पहृद्यातिथि । अम्ृतं पारतमिव नोल्पसच्चेः सुदुजर्म ॥१६९०॥ 
कुल्यो मनोरथो नाम विग्रस्थ वनवासिनः । सुहृत्तपस्विनस्तस्थ तां कथामुपलब्धवान्‌ ॥१६९१॥ 
राज्ञ: संदश्य दायादं भवावों भूतिभाजनम्‌ | इत्युक्त्वा तेन निन्‍येस द्रोग्शतां क्षुद्रतापसः ॥१६९२॥ 
जन्े भृत्येन गल्मेंण जातः सोन्त्येन केनचित्‌ | सदर्श यत्सदसतोज्ञापक जन्मकर्मणोः ॥१६९३॥ 
इल्लाराजस्तां प्रवृत्ति बुद्ध्वा ताभ्यां न्‍्यवेदयत्‌ | उच्चलाय समादिक्षत्कार्ये तत्र तमेव सः ॥१६९४॥ 


छानेकी ग्राथना की ॥| १६८० ॥। उसके ग्राथनानुसार तापस तुरन्त चल पड़ा ओर शीघ्र ही छोटकर उनके समक्ष 
व्यंजन तथा उत्तम भोजनसामग्रीसे भरे दो पात्र रख दिये | १६८१ ॥ साथ ही उसने कहा - एक अच्छे ग्रहस्थके 
यहाँ यज्ञ था, वहाँसे ही ये दोनों पात्र लाया हूँ?। यह सुनकर लम्बी तथा गरम सॉस छोड़ते हुए प्रयागने कहा-- 
| १६८२ ॥ 'राजन्‌ ! आपके वियोगसे प्रजा कितनी सुस्थ हो गयी हे ? तभी तो उसे यज्ञ-याग सूझ रहा हे ।' 
तब राजाने सूखी हँसी हँसते हुए कहा-'तुम मूर्लोकी तरह वकवास क्‍यों कर हो ?! ॥ १६८३ ॥ जो गया, 
सों गया । उसके चछे जानेपर ओरोंकी क्‍या हानि हुई ! सारा संसार अपने लिए सुख चाहता हे, दूसरेके 
लिए कोई शोक नहीं करता ॥ १६८४ ॥| जब कि समस्त विश्वको प्रकाश देनेवाले सूर्य भगवानके अन्य छोक 
चले जानेपर सब छोग अपने-अपने घरोंमें आनन्दपूर्वक सोते हैं। तब दूसरे किसी पुरुषको यह सोचनेकीा 
क्या अधिकार हे कि मेरे न रहनेपर संसार कैसे टिकेगा ?! ॥ १६८५ | मुझे पहले अपने पुत्रस्नेहपर जितना 
विश्वास था, अब उसके मर जानेपर उतने गाढ़ स्नेहका विश्वास अन्य किसीपर नहीं हो सकता | यही बात दूसरे 
लोगोंपर भी छागू होती है। औरोंकी बात ही क्या है, मुझे ही देखो कि अपने जीवनके जीवनस्वरूप पुत्र के 
मर जानेका समाचार सुन करके भी कैसे स्वस्थके समान जी रहा हूँ । ऐसी स्थितिमें दूसरोंको केसे दोष दिया जाय! 
॥ १६८६ || १६८७ ॥ इतना कहकर राजा चुप हो गया | उसके बाद प्रयागने चुपकेसे उन भोजनपात्रोंको हटाकर 
उस भिक्षकसे दूसरा अन्न छानेकी बात कही ॥ १६८८ ॥ यह सुनकर डस तापसने कहा--“कल खच करनेके 
बाद इतने पेसे नहीं बचे हैं कि आजका भी काम चल सके, तथापि कोशिश करके देखता हूँ” यह कहकर वह 
भिक्षुक खेद अदर्शित करता हुआ चछा गया ॥ १६८०॥ जेसे. पारेकी भस्मको कोई दुबलछ व्यक्ति नहीं पचा 
सकता, उसी प्रकार क्षुद्रह्नदय मनुष्य किसी रहस्यको अपने मनमें नहीं रख 'तता ॥ १६०० ॥ उस वनवासी 
भिक्षुकका मनोरथ नामक एक विश्वस्त ब्राह्मण मित्र था, उससे उसन यह्ढ रहस्य कह दिया।॥ १६०१॥ यह 
सुनकर मनोरथ बोछा--“यह राजा उच्चलका शहर हे। अतएब उसको इस बातकी सूचना देसनेसे हम दोनोंको 
प्रचुर पारितोषिक मिलेगा, जिससे हम शीघ्र धनी बन जायँगे' | यह सल्शाह देकर मनोरथन उम्र भिक्षुकको भी 
राजाका विद्रोही बना दिया ॥ १६००॥ वह ब्राह्मण नहा, बल्कि किसी नीच कुछमें उत्पन्न दासका पुत्र था। 


९ 


क्‍योंकि भछे या बुरे कर्म और स्वभाव ही कुछके परिचायक होते हैं. ॥ १६०३॥ सो उन दोनोंने यह रहस्यकी 


बतायी ९ है: 
बात इलाराजको बतायी और उसने उच्चछको इसकी सूचना दी । तद्नन्तर उच्चलने राजा हृषको पकड़नका काम 





सप्तेमस्तरद्र) । ३०९ 
केचितु... भूतिभिश्वाख्यमिल्लाराजोपसपेणे । कायस्थं कारणं श्राहुस्तयोस्तापसविग्रयोः ॥१६९५॥ 
वार्ता चेदबगीतेये. सुबहुभ्रोत्रसंकुले । काले तद्भुत्यपाशस्य तस्यैव द्रोहम्मुख्यता ॥१६९६॥ 
श्वपाकस्कन्धमारूढो लब्ध्वा तास्ता विमाननाः । 
विपेदे यत्स कारायां युक्त तत्तस्य कमंणग; ॥१६९७॥ 
छुत्ततो हषदेवस्तु प्रयागेनार्थितोड्सकत । प्रत्यग्रे पुत्रशोकेषपि भोजनायाकरोन्मनः ॥१५९८॥ 
गृहीतभोजनं जानन्पराप्तं श्रापतं स तापसम्‌ । तमोरेबहिरेक्षिशण नीडाच्छिशुरिवाण्डजः ॥१६९९॥ 
अपश्यच्च कुटों कृत्खां वेशितामेत्य शस्त्रिभिः | 
शुश्रावः चाड्भणद्ाराद्मयमाणागलाद्ध्वनिम्‌ ॥|१७००॥ 
जानज्ञातं ततो द्रोहमद्गणात्तापसाधमम्‌ । सशस्त्रिणं मुक्तमेहीत्याहयन्तं व्यलोकयत्‌ ॥१७०१॥ 
मुक्त विसृज्य कृत्वा च द्वारस॒द्घाटिताररे । त्यक्तभीरादधे लघ्बीं जुरिकामन्तिकस्थिताम्‌ ॥|१७०२॥ 
एकस्तत्सविध क्रूरः साहसाहंक्रियोन्मदः । आरुरोहाथ कृष्टासेघेनुटः कवचितों भटः ॥१७०३॥ 
त॑ . राजा संकटकुटीरुद्धायामो5प्यपातयत्‌ । क्षितो व्यायामकुशलो नावघीत्कृपया पुनः ॥१७०४॥ 
पतितेन हतेनाथों वराकेणामुना न में | इत्यूचे . दुरहंकारग्रस्तस्तस्मिन्नपि क्षणे ॥ १७०५॥ 


_ नीधमुत्पाव्य. निपतन्नेकोन्यो5्प्युत्पतन्भटः । भयाहमो न्‍्यपततां तू विलोक्योद्रतायुघम ॥१७०६॥ 
पृष्ठ पूव॑ प्रविष्स्य तिष्ठन्स्थानकनिष्ठरः । स रुरोरिव चामण्डा रेजे दण्डाकृ तिः क्षणम्‌ ॥|१७०७॥ 


इल्लाराजको ही सोंप दिया ।। १६०० ॥ इस प्रसंगमें कुछ इतिहासविदोंका कहना हे कि 'मनोरथ ब्राह्मण तथा 
उस क्षुद्र भिक्षकको भूतिभिश्व कायस्थने इल्लाराजके पास पहुँचाया था'॥ १६००॥ संभव हे कि इस झूठी 
बातका किसीने बादमें प्रचार कर दिया हो । फिर भी ऐसी किंवदन्ती प्रचारित होनका कारण उस कायस्थ 
का बदनाम बतोव ही हो सकता हे ॥ १६०६।। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे एक चण्डालके कन्घेपर बिठा- 
कर चारों ओर घुमाया गया ओर अनेक तरहसे वह अपमानित हुआ । अन्‍्तमें जेलकी अनेक यंत्रणायें भोगनेके 
पश्चात्‌ वहाँ ही उसकी मृत्यु हुई। जेसे उसके कम थे, उन्हींके अनुरूप दण्ड भी उसे मिला--जो ठीक ही था 
॥ १६९७ ॥ बादसें प्रयागके अनेकशः आग्रह करनपर क्षुधासे सन्‍्तप्त एवं पुत्रशोकसे व्यथित उस राजान किसी 
तरह भोजन करना स्वीकार किया ॥ १६९८ ॥ जेसे कोटरमें बेठा हुआ पक्षिशावक कुछ खाद्य-पदाथ छानके 
निमित्त गये हुए अपने माता-पिताके छोटनेकी भ्रतीक्षामें बार-बार कोटरके बाहर मुँह निकालता है, उसी 
प्रकार भोजन छानेको गये हुए उस क्षुद्र तपस्बीको देखनके लिए प्रयाग खिड़कीसे गदंन निकाछता था॥ १६९०९ ।। 
उसी समय उसन कुटीको चारों ओरसे सशख्त्र सेनिकों द्वारा घिरी देखा ओर आँगनके अगलद॒ण्डको तोड़नेकी 
आवाज सुनी ॥ १७०० ॥ इस तरह अपने साथ किये जानेवाले विश्वासघासको राजान जान लिया। तब भी 
उसने निर्भीक भावसे आँगनमें खड़े होकर मुक्तको अपनी ओर बुछाते हुए उस विश्वासघाती भिक्षुकको 
सेनिकोंके साथ खड़े देखा ॥ १७०१॥ तथापि निर्भय होकर राजाने कुटीका द्वार खोल दिया। फिर मुक्तको 
बाहर भेजकर अपने पासकी कटारको म्यानसे निकालकर हाथमें छे छिया ॥ १७०२॥ उसी समय एक कर, 
साहसी, अहंकारसे उन्मत्त एवं कवचधारी सेनिक हाथमें नंगी तलवार लिये कुटीके भीतर घुसा ॥ १७०३ ॥ 
उस सँकरी कुटियाके भीतर बड़ी कठिनाईसे खड़े उस सेनिकको व्यायामनिषुण राजा हषने ध्रतीपर्‌ पटक 
द्या, किन्तु दयावश उसे मारा नहीं।| १७०४ ॥ इस तरह व्य्थ अहंकारसे अस्त उस राजान अपन मनमें 

सोचा कि 'धरती पर गिरे हुए इस बेचारेको मारनेंसे क्या छाभ होगा? ॥ १७०५ ॥ उधर एक अन्य सनिक कुटीकी 
छाजन उठाकर भीतर उतर रहा था और तीसरा ऊपर चढ़ रहा था। उन दोनोंने जब देखा कि राजा पहलेबाले 
सेनिकको पटककर हाथमें कटार लिये उसकी पीठपर खड़ा है, तब वे दोनों सेनिक भयसे मूछित होकद 
जमीनपर गिर पड़े ॥१७०६॥ कटार लेकर उस पहलेबाले सेनिककी पीठपर खड़ा राजा हब क्षण भरके लिए ऐसा 
दीखने छगा, जैसे हाथमें दण्ड लेकर रुरू नामक: दानब॒की पीठप्रर, भगवती चामुण्डा खड़ी हों ॥/९७०७.॥|- 
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न सिंहनादैनों भेरीतूयघोषैन वोन्मदेः । शस्त्रशब्देः स शुशुभे भ्रूषस्यान्तक्षणे रणः ॥ १७०८॥ 
आखोभांण्डप्रवेशस्य बिडाला इव डामरा! । परं प्रवेशितास्तस्य निःशब्दं शख्रिणः कुटोम ॥ १७०९॥ 
अथान्यो नीघध्रमार्गण संग्रविष्टः प्रयागकर्म्‌ । 
हत्वा दोष्णि च शीर्ष च राजानं सम्ुपाद्रवत्‌ ॥१७१०॥ 
राज्ञः प्रहरतः शस्त्र वश्चयित्वा स शख्भृत्‌ | वक्षसि छ्लुरिकाघातद्यं प्रादात्कृतत्वरः ॥ १७११॥ 
वर्णान्महेश्वरेत्येनान्द्रिसकक्‍्वा .. गतजीवितः । पपात निहतो भूमी छिन्नमूल इव द्वमः ॥१७१२॥ 
० ग्रविशतो श्रोरस्य है ० वेश्मनि है; 
पलाय्य सं योग्य यादशः | चक्रव॒त्येपि स ग्राप वध वेश्मनि ताइशम्‌ ॥१७१३॥ 
नान्‍्यः स इव काले5स्मिन्ददशे भूतिमान्नुप: । 
९7८ ७ ६ ० आर ८5 
गह्मनिहरणत्व॑ च तस्येवान्यस्य नेश्षितम्‌ ॥॥१७१४॥ 
यह केनेव ७ भवैग्नुख्येनो ता 0 ० + 5 
संग्रामवैश्यस्येनोत्रतात्मनः । सवप्रकारस॒भगं माहात्म्यं तस्थ खण्डितम्‌ ॥१७१७०॥ 
नेयबुद्धित्वमेवासीदथ वा तस्य दृषणम्‌ । स्क्केशावहा दोषाः क्ृ त्स्नास्तन्मन्त्रिणां पुनः | १७१६॥ 
द्ाचत्वारिंशतिः सान्‍्टमासा यस्य वयःसमाः । स शुक्कमाद्रपश्चम्यां हतोडब्दे सप्तसप्तते ॥१७१७॥ 
राजा दर्योधन इव स्ववंशच्छेदममिच्छता । सोज्भूजातकयोगेन कारितः स्वकुलक्षयम्‌ ॥१७१८॥ 
(0 
तस्यासन्क्ष्माकजी जीवबुधी शुक्रोष्णगू शशों | तनयामित्रजामित्रखेष_ककेटजन्मनः ॥ १७१९॥ 
चन्द्रदेत्येज्यपापेषच.. खमदात्मजगेषु यत्‌ । आहुः सुसंहिताकाराः कोरवादीन्कुलान्तकान्‌ ॥| १७२०॥। 
राजा हषेदेवके जीवनका वह अन्तिम युद्ध वीरोंके सिंहनाद, रणभेरीके उत्साहवर्धक शब्द तथा शस्होंके झनकारकी 
ध्वनिसे सुशोभित नहीं था ॥-१७०८ ॥ बल्कि जैसे कोई चूहा किसी गहरे बतनमें अन्न खानको उतरे ओर उसे 
पकड़नेके लिए बिलाबोंका झुण्ड उस बतनको चारों ओरसे घेर छे, उसी तरह कुछ शस्ग्रधारी डामर उस 
कुटीके भीतर घुस गये थे ओर राजाको चारों ओरसे घेरकर खड़े थे | १७०९ ॥ तद्नन्तर एक अन्य सशख््र 
सेनिक कुटाकी छाजनपरसे भीतर डतरा ओर उसने प्रयागके कन्धे तथा मस्तकपर प्रहार करके _सहसा उसने 
राजापर भी आक्रमण कर दिया ॥ १७१ ० ॥ तत्पश्वात्‌ राजाके दो प्रहारोंसे बचकर उसने राजा हष॑देव के वक्षश- 
स्थलमें जल्दी-जल्दी दो बार खंजर भोंक दिया ॥ १७११॥ उस प्रह्मरसे बायछ होकर राजाने दो बार 
'हेश्वर-महेश्वरर कहा और जड़से कटे वृक्षकी नाईं मरकर धरतीपर वह छोट गया ॥ १७१२ ॥ यद्यपि राजा 
हर्ष एक चक्रवर्ती रोजा था, फिर भी उसे भयभीत होकर भागनेके बाद चोरकी तरह उस संकरी ओर 
गन्दी कुटियामें छिपकर रहते समय मरना पड़ा॥ १७१३ ॥ वतमान काल्‍्में हु जैसा ऐश्वयशाछी राजा ओर 
कोई नहीं हुआ। उसी प्रकार उसके समान ग्ित झत्यु भी ओर किसीकी नहीं हुई ॥। १७१४ ॥ उस महामनस्वी 
राजा हषकी जन्मकुण्डली राजाकों अपने वेभव तथा सुखसे इसीलिए वंचित होना पड़ा कि 
कर वह सग्मामसे विमुख हो गया था ॥१७१०॥ अथवा उस राजाका 
7 22 लि ३ » । खबसे बड़ा दोष यह था कि वह स्वयं कुछ भी न सोचकर सारा 
25200. १ काम मंत्रियोंके सुझावपर करता था | बस, उसका यही एक दोष 
४4 02229 शक था, बाकी सब अनर्थोके मूछ कारण तो उसके मंत्री ही थे ॥९७१६॥ 
2 आर इस ग्रकार राजा हर ४१७७ लछोकिक वषके भाद्रपद शुक्ल पंचमीको 
च्‌० उस अबध्था ७ र 
। मरा । उस समय उसकी अवस्था बयाछीस वष आठमहीनेकी थी 
2सू० शु० | ५ ॥ १७१७ ॥ राजा हषकी जन्‍्मकुण्डलीमें दुर्योधनको तरह अपनी 
हू ३६९९ 25-67 मे अपने व॑ गेच्छेद्‌ 
आम 5  । ही करनीसे अपने वंशका मूलोच्छेद्योग पड़ा हुआ था ॥१७१८॥ 
किट बर 0 *|_ | डउसकी जन्मकुण्डलीमें जन्मछग्न कक था। शनि-मंगल पंचम भवन 
#75 के: कक, ११५ भें और बुध तथा बृहस्पति पष्ठ स्थानमें बठे हुए थे.। सूर्य तथा शुक्र 
सप्तम स्थान एवं चन्द्रमा दशम स्थानमें स्थित था॥ १७१५॥ ज्योतिषशासत्रके संहिताकारोंका कहना:ह कि जब. 
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निन्नह्मण्यो जनः कृत्लो देशेस्मिग्वैरिणोअन्तिकम्‌ । 
दस्योरिव शिरश्छित्वा स्वामिनोषपि निनाय तत्‌ ॥१७२१॥ 
तस्योत्तमाड़े. भूभतंश्छियमाने. ससागरा । चकम्पे भूर्निरआ्रापि द्योइटिं महतीं जहौ ॥१७२२॥ 
तन्मुण्डे लगुडारूढे यदयुक्त जनो व्यधात्‌ । अभूत्तेनाभिशापेन सोग्रे दीर्घोपसगमभाक्‌ ॥|१७२३॥ 
मण्डले देवबिम्बानां यथामृष्मिन्विपाटनम्‌ । 
तथा नवं अ्वबृते भूपतेम्ुण्डखण्डनम्‌ ॥१७२४॥ 
नेक्षिष्ठ॒ तच्छिरः प्राप्तमौचित्यादुच्चलो नृपः | भ्रृत्वा चिरमुदश्र॒स्तु कारयामास वहिसात्‌ ॥१७२७॥ 
धिकष्ट॑ तस्करस्येव ताद्शश्रक्रवर्तिनः । नोच्चलाज्ञां विना ग्राप्ता शरीरेणान्तसल्किया ॥ १७२६॥ 
भ्ृत्यत्यक्तोी नष्टंशों गौरकाख्येन केनचित्‌ । 
स काष्ठागारिणा चक्र नग्नोड्ज़ाथ इवाभिसात्‌ ॥१७२७॥ 
दीर्घों हंपनृपोदन्तः सोय कोषप्यद्भुतावहः | रामायणस्य नियतं प्रकारों भारतस्य वा ॥१७२८॥ 
भाग्याम्बुवाहतडितस्तरलाः श्रियस्तास्तच्चावसात्विरसं प्रसभो न्तत्वम्‌ । 
तत्रापि नेष बत मोहहताशयानां शान्ति प्रयाति विभवानुभवाभिमानः ॥ १७२९॥ 
तावत्यप्येबरोधिकापरिकरे नेकापि चक्रन्द त॑ 
तावत्स्वप्यनुगषु नानुसृतवान्कोपष्यास्त ती्थे न वा । 
लोकस्य स्वसुखोपंलिप्रमनसो वीक्ष्येति निःस्नेहतां 
निवेदं समुपेत्य नाश्रयति घिक्स्वान्तं वनान्ते रतिम्‌ ॥१७३०॥ 


चन्द्रमा, शुक्र एवं पापग्रह क्रमदः द्शाम, सप्तम तथा पंचम स्थानमें थे, ऐसे ही कुयोगमें उत्पन्न कोरवोने अपना वंश नष्ट 
. कर दिया था ॥१७२०॥ उस समय सारा कश्मीर अन्नह्मण्य ( सदाचारहीन ) हो गया था। इसी कारण प्रभु होते हुए 
भी चोरोंके समान राजा हषका सिर काटकर शत्रु उच्चलके पास भेजा गया ॥ १७२१॥ जिस समय उस राजा- 
का मस्तक कटा तो समुद्रों समेत धरती काँपने छगी और बिना बादलके ही आकाशसे जर बरसने छगा 
.॥ १७२२ ॥ उसके मस्तककों छाठीके सिरेपर रखकर तरह-तरहकी दुदंशा करते हुए चारों ओर नचाया 
गया। ऐसा करनेवाले पापियोंकों अपने इस दुष्कमके परिणामस्वरूप बहुत कष्ट भोगना पड़ा॥ १७२३॥ 
जिस तरह हषके शासनकालल्‍से ही देवमूर्तियोंको तोड़ने तथा उखाड़नेकी परिपाटी चछी, उसी तरह राजाके 
सिर काटनेकी प्रथा भी उसके शिरश्छेद्से ही चालू हुई॥ १७२४॥ हृषका मस्तक जब उच्चलछके सामने गया, 
तब ओचित्यके नाते उसने उस सिरकी ओर निहारा ही नहीं, बल्कि आँखोंमें आँसू भरके वह बड़ी देर तक 
रोता रहा। तदनन्तर उसने उस मस्तकका दाहसंस्कार कराया ॥ १७२५॥ यह कितने बड़े कष्ट ओर छज्जाको 
बात है कि हु जेसे चक्रवर्ती राजाके शबका दाहसंस्कार किसी चोरकी तरह छउच्चलकी आज्ञा बिना नहीं 
हो सका॥ १७२६॥ जिसके सेवकोंने उसे त्याग दिया था ओर सारा वंश नष्ट हो चुका था, उस राजा 
हषके नंगे ही शवको गौरक नामके रूकड॒हारेने एके अनाथ सुर्देके समान जछा दिया।॥ १७२७ ॥ रामायण 
तथा महाभारतकी कथाके समान राजा हषकी कथा भी बड़ी छम्बी, वर्णनातीत एवं आश्थर्यजनक घटना 
ओत-प्रोत है ॥॥ १७२८॥ सम्पदायें भाग्यरूपी' मेंघमें चमकनेबवाली बिजलीके समान चंचल होती हैं । उसी 
प्रकार अत्यन्त उत्कट वेभवका अन्त भी नीरस होता है । फिर भी मोहसे जिनकी बुद्धि नष्ट हो गयी रहती 
है, उनका कल्पित बेभवके अनुभवका अभिमान कभी भी शानन्‍्त नहीं होने आता॥ १७२५॥ राजा हृषके 
रनिवासमें इतनी अधिक स्वथियाँ थीं, तथापि उनमेंसे एकने भी शोकाकुरूभावसे रुदन नहीं किया। उसके 
हजारों सेवक थे, पर उनमेंसे किसीने भी उसकी सृत्युसे खिन्न होकर प्राणत्याग तथा तीथवास नहीं 
'स्वीकार किया।. इस तरह अपने-अपने सुखमें तन्‍्मय रहनेवालोंकी स्नेहशून्यता देख करके भी विरक्त 








३१२ राजतरब्रिणी 


नादौ किंचिद्गवति नियतं यच्च पश्चान्न किंचित्‌ 
मध्ये5कस्मात्सपदि घटयन्सोस्थ्यदोस्थ्यानुरोधम । 
निःशीर्षाड्ध्रिनंट इव मुहुः कोपि जन्तुनटित्वा 
नो जानीमी भवजवनिकान्तर्हितः क्क प्रयाति ॥१७३१॥ 
श्रीसातवाहनकुले5कत कान्तिराजवंशे त्यजन्त्युद्यराजकुले प्रतिष्ठाम॒ । 
श्रृक्ग सुरेविरहितं जहती हिमाद्रेदिंव्ये तटे सुरगिरेरिव वासरश्री: ॥|१७३२॥ 
इति काश्मीरिकमहामात्यचम्पकप्रभुसूनो; कल्हणस्य कवेः कृतो राजतरक्ञिण्यां सप्तमस्तरद्भध | ७॥ 
समाष्टानवतावस्यां व्यहोनायां महीभुजः । षडत्नोदयराजस्य वंशे जाताः प्रकीर्तिताः | राजानः ६ श्छोकाः १७३२ ॥ 


---९११३+4७०४७६:१--- 


होकर वनवासमें रुचि नहीं लेता, उसे धिक्कार है ॥ १७३० ॥ आदिसें कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती ओर 
यही दशा अन्तमें भी होती हे। मध्यमें एकाएक सुखद या दुःखद स्थितिवश कोई कृति अल्प समयके 
लिए सम्पन्न हो जाती हे ओर वह प्राणी बिना सिर-परवाले अभिनेताके समान इस मिथ्या भासमान संसार- 
रूपी परदेके पीछे छिपकर कहाँ चला जाता हे, इस रहस्यको हम नहीं जानते॥ १७३१॥ जेसे दिनश्री 
देवताओंके द्वारा त्यागे हुए हिमालयके शिखरको त्यागकर देवगिरि सुमेरु पवतकी दिव्य तछूटीपर जाकर 
विश्राम करती. हे, उसी प्रकार महाराज सातवाहनके वंशमें उत्पन्न उदयराजके वंशका निवासस्थान 
त्याग कर राज्यश्री कान्ति राजके कुछमें जाकर विराजमान हो गयी ।॥ १७३२ ॥ 

इति श्रीकाश्मीरिक महामात्य चम्पक प्रभ्ञुके पुत्र कल्हण महाक्विविरचित राजतरंगिणीका सप्तम तरद्ध समाप्त ॥७॥ 


इस तरंगमें तीन दिन कम ९.८ वषमें उदयराजके वंशज छ राजाओंके शासनकारूका वर्णन किया गया 
है । और कुछ मिछाकर १७३२ श्लोक हैं। 





५9० 


अथ अटष्टनस्तरक़्ः । 


प्रोढाः कश्व॒किनों जरदरबषः कुब्जस्तुषारदुतिनित्याप्ती5पि बंहिष्कृतः परिकरः सो5यं समस्तो5प्यहो । 

अर्धाद्यदसतीक ताद़्गवता चार्त्रिचर्याविदा सा भियाद्दरितं चराचरयुरोरन्तःपुरं . पावती ॥१॥ 
छन्नकोपग्र सादोअभूत्क॑चित्कारू॑ नवो नृपः । प्राद्न्थादिव पाथोधिरव्यज्ञितविषामतः ।।२॥ 
सोदरो डामरोघश् तस्याभूतां भ्रृशोन्मदो | मेघस्येतव पुरो वातावग्रहो स्फूर्तिहारिणो ॥३॥ 
यत्किचनविधाय्यासीद्धाता. यद्योवनोन्मदः । राज्ञो दुष्प्रक्रिया दोःस्थ्यकारी वात्सल्यशालिनः ॥।४॥ 
सोडनिशं हि गजारूढो विकोशासिः परिभ्रमन्‌ | आत्तसारां महीं पीतरसां रविरिवाकरोत्‌ ॥५॥ 
एकीभूतानसून्सर्वाण्डामराज्निदेहाग्निन. । इत्युक्तं तेन नोवीभृत्सच्चेकाग्रो वचोग्रहीत्‌ ॥६॥ 
दस्यवो मन्त्रिसामन्ता हराज्येच्छुः सहोदरः । भूनिष्कोशेत्यभूत्कि न भूपतेस्तस्यथ संकटम्‌ ॥७॥ 
अधिराज्याभिषेकेण सत्कृत्यः भ्रातरं ततः | पातुं लोहरसम्बन्ध॑ प्राहिणोन्मण्डलान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
दिरिदायुधपत्त्यश्रकोशामात्याद_ स व्रजन्‌ | निनाय सब वात्सल्यादनिषिद्धोअ्ग्रजन्मना ॥ ९॥ 
आशय कोइयृत्येभ्यः प्रवेशे प्रत्यवस्थितिम । उत्कषज प्रतापार्यं सह निन्येअत्रवीच तान्‌ ॥१०॥ 
कुर्याममुुं नृपमह॑ ग्रातिहाय समाचरन्‌ । नम्राः स्वभृत्यवत्तस्थुभूथुजो भृम्यनन्तराः ॥११॥ 


जिनके समक्ष ग्रोढ़ (सुशिक्षित ) कंचुकी खड़े रहते हैं, बृढ़ा ओर कुबड़ा बेल जिनका वाहन हे, 
जिनके माथेपर चन्द्रमा विद्यमान हे, जिन्होंने अपना समस्त परिकर त्याग दिया हे, चारित्र आचरणके आचाये 
एवं चराचरगुरु जिन भगवान हांकरके अधोक्नमें उनके अन्तशपुरकी अधिष्ठात्री भगवतों पावेती विराजमान 
हैं, वे शिवजी सब छोगोंके समस्त पापोंको नष्ट कर दें॥१॥ नया राजा उच्चछ कुछ दिन ऐसा बना 
रहा कि उसके कोप तथा प्रसन्नताका पता ही नहीं चछता था। जेसे मनन्‍्थनके पहले क्षीरसमुद्रके भीतर विद्यमान 
विष तथा अम्रतका पता नहीं छगा था ॥ २॥ उच्चछका सहोदर भाई सुस्सठ तथा डामरसमुदाय ये दोलनों 
उस समय उसी प्रकार अतिशाय उन्मत्त हो गये थे, जेसे बरसात होनेके पहले वायु रुक जानेके कारण 
आणिमाज्रको स्फूर्ति गायब हो जाती हे॥३॥ जवानीके जोझमें उन्मत्त उसे राजाका भाई सुस्सछ जो 
: मनमें आता, सो कर गुजरता था। छोटे भाईके वात्सल्यवश उच्चछ कुछ नहीं बोलता था। इससे उसकी 
उदण्डता ओर भी बढ़ी जाती थी ॥ ४॥ सुस्सछ हाथमें नंगी तलवार लेकर हाथीपर सवार हो जाता 
ओर मनमाने तोरपर राज्यभरमें घूमता हुआ प्रजाको छूटता फिरता था। जिससे कुछ ही दिनोंमें उसने 
राज्यके सारी धरतीको इस प्रकार निःसार कर दिया, जैसे सूर्य प्रथिवीका रस सोखकर उसे शुष्क कर 
डालता है ॥| ५॥ एक दिन सुस्सछने अपने बड़े भाई राजा उच्चछकों यह सलाह दी कि समस्त डामरोंको 
एकत्र करके आगममें भून दीजिए'। किन्तु सतोगुणी स्वभावके राजा उच्चछने उसकी बातपर ध्यान ही 
नहीं दिया॥ ६॥ उस नये राजाके हाथमें राज्य आते ही चोरों, मंत्रियों, सामन्तों, राज्यका दो भाग करा 
लेनेके इच्छुक छोटे भाई और धनहीन धरती इन सबने उस राजापर कोन-कोन-सा संकट नहीं छादा ॥|७॥ 
अन्तमें राजा उच्चलने बड़े सत्कारपूवक छोटे भाई सुस्सठछका अधिराज्यपद्पर अभिषेक करके राज्यके 
छोहर प्रान्तका शासन करनेके लिए उसे अन्य मण्डलमें भेज दिया। ८॥ सुस्सछ जब लछोहर जाने छगा, 
तब उसने राज्यके सभी हाथी-घोड़े, शस्त्रास्त्र, पंदल सेना, कोश तथा मंत्री सब कुछ अपने साथ ले गया | 
स्नेहवश बड़े भाईने उस समय भी कुछ नहीं कहा॥ ९॥ सुस्सछको छोहरके किलमें रहनेवाले सेवकोंसे 
भय था कि कहीं वहाँवाले हमारा प्रतिरोध न करने छगें। इसी आश्ंकाबश उसने उत्कषके पुत्र श्रतापको 
भी अपने साथ छे छिया था। बादमें उसने कहा-- १०॥ 'मैं चाहता हँ कि राजा उत्कष के पुत्रको 
इस देशका राजा बनाया जाय ओर हमछोग इसके प्रतीह्रकी तरह रहें । उस समय कश्मीर देशसे सँट 














३१४ क्‍ द राजंतरज्जिणी 


दिनानि सप्त सरुद्धे मार्ग तदलुयायिनाम्‌ | गायन! कनको लब्धान्तरों देशान्तरं ययो ॥१२॥ 
वाराणस्यां विजहता निर्वेदातेन जीवितम्‌ | हपभूभतृभृत्येषु व्यक्त निन्‍ये ऋृतज्ञता ॥१३॥ 
ऊध्वाधिरोहं दाक्षिण्याइस्यूनामुचलः पुनः । सेवास्म॒त्या सुधीः सेहे चन्दनों भोगिनामिव ॥१४॥ 
तथा जनकचन्द्रेण. दर्पाइयबहुत॑ तदा । राजान्ये डामराश्रासन्यथा नश्टप्नणा इब ॥१७॥ 
अभयस्योरशामतुस्तनयायामजीजनत्‌ | राज््यां विभवमत्यां ये मोजो हषनृपात्मजः ॥१६॥ 
जात॑ गतदित्रिपुत्रानन्तरं शुरुभः शिशुम्‌ । आयुष्कामैस्तमाबद्धाभव्यभिक्षाचराभिधम्‌ ॥१७॥ 
दृयब्दमप्यरिसंतानतन्तुत्वेनाप्रियोचितम्‌ । ररक्ष तद्विरा राजा राश्ष्याश्राह्ने समापयत्‌ ।। तिलकम्‌ ॥१८॥ 
तपम्तादाय स्वयं वासो यावद्राज्येज्करोन्मनः । तावद्वभारेज्ञितज्ञो नीतिकोटिल्यमुच॒लः ॥१९॥ 
तुल्योत्साहासहिष्णुत्वादस्मे कुप्यन्तु डामराः। एप एवातिसत्काराबद्वास्तु विशदाशयः ॥२०॥ 
इति संचिन्त्य स द्वारदित्सां तस्योदघोषयत्‌ | यथा विकार प्रययुर्भीमादेवादयो5खिलाः ॥२१॥ 
तेषां तस्य च मात्सय यदा पर्याप्तिमाययो । तदान्योन्याश्रिता भृत्याः पर चक्रयुयुत्सवः ॥२२॥ 
दिवक्ुः क्ष्मापतिस्तेषां सेतुपृष्ठे रणं. मिथः । वायमाणो5पि सचिवैरारुरोह चतुष्किकाम्‌ ॥२३॥ 
इन्द्युद्धे प्रदत्त तु डामररुमयाश्रिते! | अथ प्रारमभ्यताकस्मात्संरब्घे्दरणो. रणः ॥२४॥ 
सेतुद्ययाध्वना युद्धे लगने राज्षि सरित्तटात्‌। योधा जनकचन्द्रस्य शरवषमवाकिरन्‌ ॥२५॥ 


राज्यके राजे भृत्योँके समान नतमस्तक होकर खड़े थे ॥ ११॥ जब सुस्सलके कार्यक्रमके अनुसार सब 


अनुचर सात दिनों तक मागमें रोक दिये गये, तब कनक नामका एक गायक मोका पाकर उस समुदायसे 
निकल भागा ओर वहाँसे किसी दूसरे देशको चछा गया ॥ १२॥ चलते-चछते वह वाराणसी 
पहुँचा । वहाँ मानसिक वेदनासे त्रस्त होकर उसने प्राण त्याग दिया। ऐसा करके उसने राजा हषके सेवकोंमें 
अपना एक क्ृतज्ञतापूण स्थान बना लिया॥ ९३ ॥ उधर राजा उच्चछ अपनी उदारतावश राज्यके 
दस्युओंकी उच्छुंखछताको उसी प्रकार सह रहा था, जसे चन्दनका वृक्ष विषेले सर्पोको अपने शरीरपर 
बिठाता हे ॥ १9७॥ उस समय जनकचन्द्रका भी व्यवहार बड़ा ही दपपूर्ण था। उसके आगे अन्यान्य 
राजे तथा डामर हतग्रभ हो गये थे ॥ १५॥ डरशा राज्यके नरेशकी पुत्री विभवमतीसे राजा 
हषके पुत्र भोजदेवने दो-तीन सन्‍्तानें उत्पन्न होकर मर जानेपर जो सन्‍्तति उत्पन्न की थी, उसे जीवित 
(खनेकी इच्छासे गुरुजनोंने उसका नाम भिक्षाचर रक्खा और दो वर्ष तक उसे ५ पाछा- 
पोसा | तदनन्तर उन छोगोंने राजा उच्चछकों भी सब सही-सही हालऊ बना दिया। उन दिनों दो वषको भी 
शतठकी सन्‍्तानको जीवित देखना एक राजाके लिए बड़ी अग्रिय बात थी। तथापि उसने उसको रक्षाका 
संकल्प करके अपनी रानीके हाथोंमें सौंप दिया ॥ १६--१८॥ इस प्रकार उसकी ओरसे निश्चिन्त होकर राजा 
उच्चलने राजकार्यमें मन लगाया और राज्यके कार्यक्ताओंकी भाव-भंगिमा तथा उनको कुटिऊ नीतियोंको देखने 
छगा ॥ २९० ॥ बादमें उसने सोचा कि यदि उत्साह और असहिष्णुता दोनोंका समान उपयोग किया जाता है 
तो डामर कुपित हो जाते हैं ओर यदि इनका अत्यधिक सत्कार किया जाय तो संभव है कि इनका हृदय 
शुद्ध हो जाय ॥| २० ॥ ऐसा विचार करके उसने उन्हें सुधरनेके लिए अवसर देनेकी घोंषणा कर दी । किन्तु इससे 
भीमादेव आदि प्रमुख डामरगण बिगड़ गये।॥| २१॥ भीतर ही भीतर सुलूगते-सुछ्गते जब उनकी मात्सयंरूपी 
अग्नि बहुत तीत्र हो गयी, तब उन अन्योन्याश्वित राजसेवकोंने आपसमें ही युद्ध ठान लेनेकी अतिज्ञा की ॥ २२॥ 
राजाको जब इस बातका पता चढछा तो पुलके पिछवाड़े उन भ्र॒त्योंका वह पारस्परिक युद्ध देखनेके लिए मंत्रियोंके 
रोकनेपर भी अपने मह॒रूकी छत॒वाले चौवारेमें जा पहुँचा ॥ २३।॥ उसी समय दोनों पक्षके डामरोंमें पहले 
दन्द्द युद्ध आरम्भ हुआ ओर उसके बाद जब उनका क्रोध बढ़ा तो भयंकर संग्राम होने छगा ॥ २४॥ राजाके 
राजमहल एवं नदीतटसे सँटकर पुलके दोनों ओर जानेवाले[मागपर जनकचन्द्रके योद्धा बाणबषों कर रहे थे 





थ का 





अष्टम॑स्तरद्भ$ | ३१५८ 


यान्‍्तं! शराः ससीत्कारास्ते स्पृष्टनृपविग्रहाः | मग्नाः स्तम्भेष्वदश्यन्त कोपेनेव प्रकम्पिनः ॥२६॥ 
आक्ृष्य दोभ्यां भूपालं बलादिव ततोउनुगाः । प्रविश्ट मण्डपद्वारं चक्रिरे निहितागलम्‌ ॥२७॥ 
गर्त्त जनकचन्द्राद्या भीमादेवादयो5पि ते। चतुष्किकायां चक्ृषुस्ततोउन्योन्य जिधांसवः) ॥२८॥ 

तुमुले तत्र शस्त्याहुं भीमादेवानुगोउमिनत्‌ । 

तीक्ष्णो जनकचन्द्रस्य कालपाशात्मजोड्जुनः ॥२९॥ क्‍ 
स॒वीक्ष्य खवं क्षत द्वोहं प्रयुक्त भूुजा विदन्‌ । पादप्रहारान्विदधे. क्रोधादूद्ारि नुपोकसः ॥३०॥ 
अभग्ने तत्र संत्रासात्स्नानद्रोण्यन्तरं गतम्‌ । अधावत्कृष्टटख्तीको भीमादेवोी जिघांसया ॥३१॥ 
स्तम्भच्छन्नस्तद्धेछोक्य तद्गेहगणनापतिः । मध्यं जनकचन्द्रस्य कपाणेन द्विधा व्यघात्‌ ॥३२॥ 
तस्मिन्हते तदलुजो गणग्गसड्ो अ्रधावितो।। एवं करवालेनालक्षितो5कृत विक्षतों ॥३३॥ 
अवभज्य तरु वज्ञः खुचिरं नावतिष्ठते | उदग्रकमा च पृमान्निहत्यात्युन्नतं रिपुर््‌ ॥३४॥ 
स हि द्विभाद़े तत्राब्दे हर्षान्ताहदनन्तरम्‌ । अन्यूनानतिरिक्तियत्रिभिः पक्षरहन्यत ॥३५॥ 
यद्दोपकतुरप्येष द्रोह यत्स्वामिनो व्यधात्‌ । औत्कण्य्यात्पाप्मनस्तस्य क्षिप्रमेव क्षय ययौ ॥३६॥ 
सान्तस्तोषे कोपशोकावाविष्कुवति क्ृत्रिमो | भीमादेवः पलायिष्ट  गग्गस्तु व्यश्वसीनुपे ॥३७॥ 
प्रहिते लोहरं गग्गे स्वमुनल्लापयितुं क्षतय्‌ । त्रस्तास्तेन व्यसृज्यन्त स्वोवीरन्येडपि डामराः ॥३८॥ 
उपयापक्ृतेः प्राप्य राज्यं दस्युभिरुज्ञितम्‌ | एवं शनेरवष्टम्भ॑ भेजे भूपतिरुच्चकः ॥३९॥ 


॥ २० ॥ वे बाण सूँ सूँ. करके उड़ते तथा कभी-कभी राजाके शरीरका स्पश करते हुए निकलते ओर महलके किसी 
खम्भेमें घुस जाते तो उसे कँपा देते थे ॥| २६ ॥ ऐसी परिस्थितिमें अनुचरगण राजाको जबदुस्ती दोनों हाथोंसे 
पकड़कर मण्डपद्दवारमें छे आये ओर भ्रगछदण्ड छगाकर उसका द्वार भीतरसे बन्द कर छिया।॥ २७॥ अब 
परस्पर एक दूसरेका ग्राण लेनेको उद्यत जनकचन्द्र तथा भीमादेव आदि योद्धा उस चोवारेपर भीषण शजस्मोंकी 
वषों करने छंगे || २८ ॥ उस तुमुल युद्धमें भीमादेवके अज्नचर एवं कालपाशके पुत्र अजुनने अपने शख्रसे जनक- 
चन्द्रका अद्भ छिन्न-भिन्न कर दिया ॥| २०॥ इस प्रकार अपनेको घायछख देखकर जनकचन्द्रने समझा कि राजा 
उच्चलकी भ्रेरणासे ही मेरी यह दुदंशा हुई हे। बस, वह बड़े क्रोधके साथ राजद्वारपर गया ओर उसे बन्द 
देख छात मार-मार कर खोलनेका प्रयत्न करने छगा ॥ ३० ॥ किन्तु ऐसा करनेपर भी जब द्वार नहीं टूटा ओर 
न खुला ही, तब वह्‌ भ्यवश भागकर स्नान करनेकी टंकीमें घुस गया । उसी समय भीमादेव उसे सार डालनेके 
लिए हाथमें नंगी तलवार लिये जनकचन्द्रकी ओर दौड़ा ॥ ३१॥ पास पहुँचकर उसने जनकचन्द्रकों एक 
स्तम्भके पीछे छिपा देखा ओर देखते ही तलबारके प्रहारसे उसे बीचो-बीच काटकर दो टुकड़े कर डाछा ॥ ३२॥ 
इस प्रकार जनकचन्द्रके मारे जानेपर उसके दो भाई गग्ग ओर सड्ड बड़े वेगसे भीमादेवपर झपटे, किन्तु भीमाने 
उसी तलवारसे घायल करके उन्हें भी जमीनपर सुला दिया ॥ ३३॥ जेसे इन्द्रका वजञ ( बिजली ) वृक्षको 
गिराकर अधिक देर वहाँ नहीं ठहरता, बसे ही भीमा जेसे महान्‌ काय करनेवाले पुरुष शत्रुको मारकर उस जगह 
देरतक नहीं रुकते ॥ ३४ ॥ जिस छोकिक वषमें राजा हू मरा था, उसी वर्ष उससे ठीक तीन पक्ष बाद सल- 
मासके हितीय भाद्रपदमें जनकचन्द्र मरा॥ ३५॥ उसने अपने उपकारी स्वामीके साथ जो द्रोह किया था, 
उस पापके फरूस्वरूप वह शीघ्र ही नष्ट हो गया ॥ ३६॥ तब तक गग्ग तथा सड्ड भी होशमें आ गये ओर प्राण 
बच जानेसे उनकी आत्माको कुछ सनन्‍्तोष हुआ, किन्तु श्राताके मरणसे जब वे कृत्रिम कोप॑ तथा शोकका 
प्रद्शन करने छगे, तभी भीमादेव बहाँसे निकछ भागा। किन्तु गग्गका राजा उचद्चलपर विश्वास बढ़ गया 
॥ ३७ ॥ उसके बाद सड़डने तछवारके घावका इलाज करानेके लिए गग्गकों छोहर भेजां | उसके साथ उससे उन 
डामरोंको भी भेज दिया, जो राजधानीका खून-खराबा देखकर द्हछ उठे थे॥ ३८॥ इस प्रकार लुठेरोँके आपसी 
संघषेसे दस्युओंका दल राज्य छोड़कर भाग गया। जिससे राजा उच्चछकी स्थिति धीरे-धीरे सुधरने छंगी ॥। ३९॥॥ 





शेश्६ राजतरक्विणी 


तेनाथ लब्धस्थैरेंग दिनेरेव. जिगीषुणा । त्याजिताः क्रमराज्यान्तहयसेन्यादि_ डामराः ॥४०॥ 
ततो मडवराज्य स श्रस्थितो विश्रियप्रियान्‌ | डामरान्कालियमुखान्बद्ध्वा शूले व्यपादयत्‌ ॥४१॥ 
इजन्नाराजोउपि बलवांस्तेन क्रान्तक्षितिः क्रमात्‌ । बलैनगर णवोग्रेरवस्कन्देन घातितः ॥४२॥ 
प्राग्जन्मग्रेमसंस्कारादन्तरज्ञतया5थ वा । तस्य पुत्र इब प्रीतिगंग्ग एवं व्यवधत ॥७३॥ 
न सेहे नाममात्रं यः कण्टकानां प्रियप्रजः | नुपो गग्गाय चुक्रोध सापराधाय न क्चित्‌ ॥४४॥ 
राज्यारम्मेडनुय॒ुक्तेन भीमादेवेन धीमता । उक्ते शुभावहे शिक्षे हें स॒मन्त्रवदस्मरत्‌ ॥४५॥ 
एकया लोकवार्ताथ प्राह्मञ्रभृति निर्गंतः | बहिरुद्दिश्य बाह्यालीरचारीदादिनक्षयम्‌ ॥४६॥ 
अन्ययोत्यथानशीलेन श्रुत्वा नामापि वेरिणः । अथरात्रेडपि यात्राभिस्तेनाच्छियरत  विज्ववः ॥४७॥ 
तस्यैवालुप्रथेयस्थ राज्ञां मध्ये मनस्विनः । कार्पण्योपहत॑ बृत्त नाप्यमूदमलीमसम्‌ ॥४८॥ 





अद्योच्चलसदाचारजाह्बीजलमजनात्‌ | कुनृपोदीरणोद्ती गिरः पाप्मापनेष्यते ॥७९॥ 
तेनानुपचिताड्ेन ग्रायशो विनिवारिताः । अनूरुणेव सद्दृश्घ्विंसिनो ध्वान्तसंचया। ॥५०॥ | 
प्रायोपविष्टप्र मये देहत्यागग्रतिज्ञया | निबद्धया प्रत्यवेक्षां धर्माध्यक्षानकारयत्‌ ॥५१॥ । 


निशम्य क्ृपणस्यात क्रन्दितं तदनिष्टकृत | बभूव तस्य स्वात्मापि नानिग्राह्मो महात्मन! ॥५२॥ 
कार्यिणों यस्य वा दोषादाताक्रन्दितमुद्ययो । 
तस्य स्ववान्धवाक्रन्देस्तस्मिन्क्रुड़्े शशाम- तत्‌ ॥५३॥ 

अबलानुग्रहव्यग्रे . तस्मित्राजनन सवंतः । वास्तव्या. बलिनस्तस्थुरबलास्त्वधिकारिणः ॥५४॥ 


है... बहिन का. - 
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विजिगीषु वीर उच्चलकी स्थिति दृढ़ होते ही उसने कुछ ही दिनोंमें क्रम राज्यके डामरोंको अश्व तथा सेनासे 
विहीन कर दिया || ४० ॥ तदनन्तर वह. मडवराज्यमें गया ओर वहाँके उपद्रवप्रिय कालिय आदि प्रमुख 
डामरोंकों पकड़कर सूलीपर चढ़वा दिया ॥| ४१ ॥ बलवान्‌ इल्लाराजको भी उसने धीरे-धीरे नगरमें ही घेरकर 
उग्म नामके गुप्तचरों द्वारा मरवा डाछा॥ ४२॥ पूबजन्मके प्रेमसंस्कार अथवा अनन्‍्तरात्माके झुकावके कारण क्‍ 
राजा उच्चछ गग्गको पुत्रके समान मानने छगा और उसका वह प्रम॒ उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया ॥ ४३ ॥ प्रजाका 


प्रिय जो राजा उच्चलछ कण्टकोंका नाम भी अपने राज्यमें नहीं रहने देना चाहता था, वही राजा अपराधी गग्गके 
ऊपर कभी भी कुपित नहीं होता था॥ ४७४॥ राज्यके संचालनकायपर नियुक्त बुद्धिमान भीमादेवकी दो 
कल्याणकारिणी शिक्षाओंको राजा मंत्रकी तरह सदा स्मरण रखता था ॥ ४५॥ उनमेंसे एक शिक्षाके द्वारा वह 
छोककल्याणके निमित्त सबेरे ही घरसे निकछ पड़ता और श्ञामकों सू्योस्त तक राज्यकी स्थिति देखता हुआ 
घूमता रहता था ॥ ४६ ॥ उसकी दूसरी शिक्षाकों हृद्यंगम करके वह राजा यदि अधरात्रिके समय भी शत्रुकी 
कोई कायवाही सुनता तो तुरन्त चलछ पड़ता था और उस विप्छवको यथास्थान कुचल देता था ॥ ४७॥ इसी 
कारण तत्कालीन राजाओंमें राजा उच्चल असाधारण धेयंवान्‌ ओर मनस्वी माना जाता था। उसके उदात्त » 
चरित्रपर कहीं कोई दाग नहीं छग सका था ॥ ४८॥ उस समय राजा उच्चलके सदाचाररूपी गंगाजलूमें 

स्नान करनेसे दुष्ट राजाओंकी दूषित वाणियोंका पाप दूर हो . जाता था ॥ ४५॥ जैसे भगवान सूर्यके सारथी ह 
अरुणदेव संसारका अन्धकार दूर कर देते हैं, उसी प्रकार राजा उच्चलने अपनी तत्परतासे राज्यका अन्धकार 
दूर कर दिया था। ५० ॥ राज्यके जो छोग किसी विशेष कारुणवश 'देह्‌ त्यागनेके लिए अनशनकी शरण छेते 
थे, उनके उन विशेष कारणोंको जाननेके लिए वह राज्यके धर्माध्यक्ष छारा सूक्ष्म रीतिसे विवेचन कराता था 
॥ ५१ ॥| यदि कभी वह किसी दुखियाका करुण क्रन्दन सुनता था तो उसकी. आत्मा रो पड़ती थी और 
कितना ही सोचनेपर भी वह अपने आपको काबूमें नहीं कर पाता था ॥५२॥ जिस किसी भी कार्यार्थकि 
कायमें किसीके दोषसे बाधा पड़ती थी, जिससे वह आते हो उठता था तो राजा उच्चलके - कुपित होनेपर वह 
बाधक शान्त हो जाता था ॥ ५३॥ वह राजा निबछ व्यक्तिपर अनुग्रह करनेके लिए सदा व्यप्म रहता था। 





अध्मस्तरज्ञई । ३९७ 


सो<श्वेनेकश्रत्राजेत्यज्ञातवा कथितं॑ जनेः । य॑ य॑ स्वदोषमश्रौषीत्त त॑ त्वरितमत्यजत्‌ ॥५७॥ 
येन केनापि संग्राप्तः प्राप्त्युपायेन पार्थिवः | अमोघदश्शनः सोअ्भूत्कल्पतृक्ष  इवार्थिनाम ॥५६॥ 
सुधावर्षी प्रियालापग्रीतिदायैजनप्रियः | नाशकः्सेवकांस्त्यक्तु विश्रम्भमवनेष्वपि ॥५७॥। 
लाध्यश्रमैः प्रतिकर्ल तस्य सेवाविधायिश्निः । प्राप्त त्रिचतुरान्वारान्क्षणदास्वपि. दशनम्‌ ॥५८॥ 
सेव्यमानः सदाक्षिण्यः क्षणेनेव फलग्रदः । कस्यैन्द्रजालिकेरुपःः शाखीव न बभूव सः ॥५९॥ 
वास्तव्यानां निशम्यातिं तेन देन्‍्यनिवारणम्‌ | चक्रे पित्रेव पुत्राणां संत्यक्तेतरकमंणा ॥६०॥ 
स्वसंचितानि सोउन्नानि विक्रीणानो3ल्पवेतनः । दु्भिक्षय्र॒ह्ठतावेव.. जघान जनवत्सलः ॥६१॥ 
निवाय चोर्याचरणात्कृपाद्रेस्तस्करानपि । कोशाध्यक्षान्‍स्स विद्धच्चकारागद्येजीविकान्‌ ॥६२॥ 
कः संविभाग्यश्छेत्तत्या विपदः कस्य मण्डले | इत्यन्विष्यन्सदेकिके.चारेश्रिन्तापरोड्भवत्‌ ॥६३॥ 
तस्येकोप्यथनेस्पृ्मं नाम को5पि महान्गुणः । अनुषक्तो गुणेस्तैस्ते राज! पन्नवितोउमवत्‌ ॥६४॥ 
स॒स्थित्ये दण्डयन्दण्ड्यानघाललेषभयाद्धनम्‌ | तेषां नादत सत्कर्म शुद्धये तांस््वकारयत्‌ ॥६५॥ 
प्रस्तुतस्यार्थिने दातुं वस्तु तस्पेकसंख्यया । सहस्लसंख्यया दानश्रद्धागात्पूणता यदि ॥६६॥ 
श्रूयतेज्थीं यथा मह्य॑ं देहि देहीति गा वदन्‌ | तथाअस्मे देहि देहीति वदन्दाता स शुश्रुवे ॥६७॥ 
अनुदात्त क्षिप्तकाल. क्षीणसंख्यमसत्कृतम्‌ ! नेतृदूतादुनीताथध_ न तद्त्तमदश्यत ॥६८॥ 





अतणएव उस राज्यके निवासी अब और अधिकारी निबछू पड़ते थ ॥ ५४७॥ प्रायः वह राजा वेष बदल 
ओर घोड़ेपर सवार होकर राज्यकी गति-विधि देखनेके छिए अकेला ही निकछ पड़ताथा। उस अवसरपर 
जिस किसी अधिकारीको दोषी पाता, उसे तत्काल नोकरीसे प्रथक्‌ कर देता था ॥ ५० ॥ जो प्रार्थी जिस किसी 
भी उपायसे उसके पास पहुँच जाता था तो कल्पवृक्षके समान उसका दुृशन कभी व्यथ नहीं जाता था अर्थात्‌ 
प्रार्थीकी अभिछाषा पूर्ण हो जाती थी-॥ ५६ ॥| बात करते समय तो वह जसे अम्रत बरसाने लूगता था। छोगों- 
को सतत श्रेमदान करनेके कारण वह बहुत छोकप्रिय हो गया था। एकान्तमें भी वह अपने सेवकोंको 
साथ रखता था ॥ ५७ ॥ पूर्ण तन्‍्मयंता तथा मेहनतके साथ काम करनेवाले उसके सेवक रात्रिके समय 
भी तीन-चार बार राजासे मिलते थे ॥ ५८॥ वह उदार राजा सेवा करनेपर क्षण भरमें ही उस सेवा- 
का उसी तरह फल दे देता था, जसे कुशछ बाजीगर खेल दिखाते समय तुरन्त बीज बोता है और फल 
लगा हुआ वृक्ष तैयार करके दिखा देता हे । उन दोनोंमें अन्तर यही था कि बाजीगरका वृक्ष फछसमेत 
क्षणभर बाद छुप्त हो जाता हे, किन्तु राजाका दिया हुआ फल चिर॒स्थायी होता था॥ ५०॥ अपने राज्यनिवा- 
सियोंके कष्ट सुनता तो वह सारा काम छोड़कर तुरन्त उनका दुःख उसी तरह दूर कर देता था, जेसे पिता 
पुत्नकी विपत्ति दूर करता है ॥ ६० ॥ राज्यमें कभी यदि दुर्भिक्ष पड़ जाता था तो वह राज्यका संचित अन्न 
बहुत सस्ते भावपर बेच डाछता था। इस श्रकार दुभिक्षके उत्पन्न होते ही उसका अन्त कर देता था 
॥ ६१॥ ऋृपासे आद्रहृद्यवालला वह राजा चोरोंको भी चोरीकी आदत छुड़ाकर कोशाध्यक्ष तक बना 
देता था | जिससे वे वह नीच वृत्ति त्यागकर सोम्य बन जाते थे ॥ ६२॥ राज्यमें किसका विभाजन करना है 
ओर किसकी विषत्ति' दूर करनी है, गुप्तचरोंके द्वारा इन बातोंका पता छगाकर वह इन समस्याओंफें समाधानकी 
किधिपर विचार करता था ॥ ६३ ॥ वह अपने विभिन्न गुणोंके साथ निसरुष्ृहृतारूषी महान्‌ गुणको दिलालु- 
दिन बढ़ा रहा था ॥ ६४ ॥ वह राज्यकौ संत्ताकी स्थिर करनेके लिए दृण्डनीय व्यक्तियोंकों दण्ड देंता था, पापषके 
संम्पर्कसे बचनेके लिए प्रजासे धन नहीं लेता था और सबके कल्याणाथे तथा आत्म शुद्धिके निमित्त सबफो सत्कर्थे 
करनेके छिए उत्साहित करता था॥६५॥ यदि कोई याचक उससे कुछ माँगने: जाता और कहे उसे एक वस्थु 
देनेको उद्यत होता तो देते-देते उसका हजारणुना देनेकी श्रद्धा बढ़ जाती थी ॥ ६६॥ ऐसा सुना जाता है कि 
राजा उच्चलके समक्ष पहुँच॑कर जेसे याक्‍्क दो दो कहता था, उसी प्रकार राजा अफ्न सेवकोंकी दो-दों कहकर 
देनेकी आज्ञा प्रदान करता था॥ ६७॥ डस' रॉंजाका दाम असत्कृतं, सभये टालूंकूह और माँगसे कम संख्यामें 
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उत्सवे दैन्यविज्ञप्तो रझ्नने .कार्यसाधने । आलेख्यडलीनशाखीव न सोउलम्यफलोमवत्‌ ॥६९॥ 
उत्सवे शिवरात्यादा जनतां सो5सिचड्धनेः | ग्रहयोगे पयःपूरमहेन्द्र इध मेदिनीम्‌ ॥७०॥ 
ताम्बूलदानव्यसनं - पराध्योत्सतता तथा । नाभृद्धपनृपस्यापि तादक्तस्यास्त यादशी ॥७१॥ 
लोष्टमात्रावशेषेदपि लब्घे नृपपदे व्यधात्‌ । स दानविश्रमांस्तान्ये धनदेनापि दुष्कराः ॥७२॥ 
निर्माणलोठनेर्धाम्नामजर्स्स वाजिनां क्रयेः । 
काश्मीरिको5पि चक्र स न मसत्तस्करसाद्धनम्‌ ॥७३॥ 
अध्वन्यध्वनि योगेन प्राणविन्यासनेस्तथा | बभूव सबकृत्यज्ञ। सोड्न्तरात्मेव देहिनाम्‌ ॥७४॥ 
भोगात्राजोचितान्विग्रा मैषज्यं व्याधिपीडिताः | वेतन वृत्तिहीनाश्र तस्मात्सम्ुपलेमिरे ॥७५॥ 


पिच्योपरागकेत्वादिदर्निमित्तोपशान्तिषु । गोसहस्राश्व हेमादिसंभवे:!_ सोड्मजद्द्विजान ॥७६॥ 
नन्दिक्षेत्रे पुर कृत्ख दग्धमुत्पातवहिना | पूर्वाधिकगुणं तेन नव राज्ये व्यधीयत ॥७७॥। 
श्रीचक्रधरयोगेशस्व यंभूस्थान यो जनम्‌ | जीर्णोद्श्वतिव्यसनिना ऋत॑ तेन खुकमंणा ॥७८॥ 


हपदेवेन यो निनन्‍ये श्रीपरीहासकेशवः । परिहासपुरे तं स॒ नव नरपतिव्यघात्‌ ॥७९॥ 
प्राववर्णिशशुकावल्या भूषितों हषेनीतया । तेन त्रिश्रुवनस्वामी निलों मेन महीझ्जा ॥८०॥ 
जयापीडाहत॑ हर्षोत्पाटने.. प्लुश्मग्निना । सिंहासन नव चक्रे स राज्यककुद नुप: ॥८१॥ 
_रूब्घ्वा तदर्घाध्यारोह भतुः प्रेम्णातिदुलेभम्‌ | सामान्ययापि देवीत्व॑ जयम॒त्या न दृषितस्‌ ॥८२॥ . 
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दिया हुआ नहीं होता था ओर उसके दानमें कोई नेता तथा दूत घूसस्वरूप कुछ काट-कपट नहीं कर पाता था 
॥ ६८ ॥-किसी उत्सवके अवसरपर, देन्यप्रदशानके समय, मनोरंजनके अवसरपर ओर काय साधन करते समय : 
वह राजा चित्ररिखित फलवान्‌ वृक्षके समान अल्भ्यफल नहीं होता था, अ्रथीत्‌ उन अवसरोंपर बह तत्कार 
उन कर्मोका फछ अदान करता था॥ ६०॥ जेसे ग्रहोंका योग होनेपर इन्द्र प्रचुर जरू बरसाकर प्रथिवीको 
सींचता हे, वसे ही शिवरात्रि आदि पर्वोपर वह राजा धनकी वषों करके जनताकों सींचता था।॥ ७० ॥ जैसा 
सत्कारपूर्वक ताम्बूलदानका व्यसन एवं बड़े बड़े उत्सवोंका आयोजन उस समय हो रहा था, बेसा राजा 
हषके राज्यकारमें भी नहीं होता था | ७१॥ उस राजाके पास यदि मिट्टीका ढेला भी रहता तो बह दानका 
ऐसा तूमार खड़ा कर देता था कि जो कुबेरके छिए भी अशक्य होता ॥ ७२॥ उसके राज्यकालरूमें पुराने मकान 
गिरा-गिराकर बराबर नये-नये . भवन बनते जा रहे थे और अच्छे-अच्छे घोड़ोंकी खरीद होती रहती थी, इस 
प्रकार ग्रत्येक कश्मीरी अर्जित धनको मकान आदि बनवाकर या तो मिदट्टीके हवाले कर देता था अथवा बचाकर 
रखनेपर वह धन स्वतः चोरोंके पास चछा जाता था ॥ ७३॥ प्रत्येक मागपर योगविद्या तथा प्राणायाम-शिक्षाके 
केन्द्र बने हुए थे। इस ग्रकार वह राजा पग्राणिमात्रकी अन्तरात्माके समान सब कामोंका विज्ञ बन गया था 
॥ ७४ ॥ उस राजाके पाससे ब्राह्मण राजोचित भोग, रोगी ओषधि' ओर बेकार छोग जीविकाके लिए वेतन 
पाते थे ॥ ७५॥ पिद्श्राद्ध, सूय-चन्द्रके अहणकाल तथा केतु आदि ग्रहोंकी शान्तिके अवसरपर बह ब्राह्मणोंको 
हजारों गो-घोड़े तथा र॒त्नोंका दान करके देता था ॥ ७६॥ उन्हीं दिनों सहसा नन्दिपुर क्षेत्रमें आग छग गयी, 
जिससे सारा नगर जलकर भस्म हो गया । किन्तु उस राजाने तत्काछ पहलेसे अच्छा तथा सर्वेगुणसम्पन्न नगर 
बनवाकर तेयार करा दिया ॥ ७७ ॥ जीर्णोद्धारके व्यसनी एवं सुकृती राजा उच्चलने श्रीचक्रधर योगेश भगवाबका 
एक बहुत सुन्दर मन्दिर बनवाया | ७८॥ पूबकालमें परिहासकेशवकी जो मूर्ति हषदेव उखड़वा छे गया था, 
उसके स्थानपर नयी मूर्ति बनवाकर इस राजाने स्थापित की ॥| ७९,॥ पूर्वोक्त जिस शुकावछीको हष उठा छे गया 
था, उसे फिर यथास्थान स्थापित करके उस निर्ेभि राजाने त्रिभुवनस्वामीकी शोभा फिरसे बढ़ा दी ॥ <० ॥ 
अप्निदग्ध जिस सिंहासनकों ह्षने उखड़वाया ओर जिसे जयापीडने चुरा छिया, राज्यके अलंकारस्वरूप उस 
सिंहासनको बिल्कुछ नये ढंगसे बनवाकर उसने तैयार करा दिया ॥८१॥ एक साधारण स्री होकर भी रानी जयमतीत्ते 
अपने पतिके प्रेमसे जिस दुलभ सिंहासनपर बठनेका सुयोंग प्राप्त किया, सो उसने कभी भी अपने देवीत्वपर 














अष्टमस्तरद्भ। । शशशुर्‌ 


* ५5 भातंपरि ख्यैभव्याभवद्गुणे रे 
सा ह्यानुशंस्यमाधुयत्यागसत्यियतानयेः । अस्तम्भातपस्त्रिणमुख्येमंव्याभवद्गुण: ॥८३॥ 
फै 
लब्घभूपालवान्नन्या नायेः क्रोधात्मजासु यत्‌ । राक्षस्य इव भद्भजायः लावण्यलूलिता अपि ॥८४॥ 
पट 
प्रियप्रजस्यायमन्यों शुण: सबशुणाग्रणी। | उच्चलक्ष्मापतेरासीदथनेस्एह्यशालिनः (८७॥। 


जिधांसवः पापकामाः परस्वादायिनश्व ता । रक्षांस्पधिकृृता नाम तेभ्यों रक्तेदिमाः प्रजा: |॥८६॥ 
तेनेतिहासिनीं. नीति. अद्धानेन सवंदा । येन संपठता छोक कायस्थोन्मूलनं कृतस्‌ ॥८७॥ 
यत्ते विषूचिकाशूलसंन्यासेम्यः किलेतरे । घन्त्याशुकारिणो विश्व॑ प्रजारोगा नियोगिनः ॥८८॥ 
पितरं ककटो हंन्ति मातरं हन्ति पुत्तिका | हन्ति सर्व तु कायस्थः कृतध्नः प्राप्संभवः ॥८९॥ 
गुणान्समप्य॑ स्फुरता येनैवोत्थाप्यते शठः | वेताल इब कायस्थस्तमेवाहन्ति -हेलया ॥॥९०॥ 
विषश्कक्षो नियोगी च यदेवाश्रित्य वधते | चित्र करोति तस्येव स्थानस्थानभिगम्यताम्‌ ॥९१॥ 
तेन ते क्ष्माशुजा मानक्षतिकायनिवारणः । काराप्रवेशेश्व खलाः शर्म नीताः पदे पदे ॥९२॥ 
कार्यान्षिवाय बहुशः सहेलाद्ान्महत्तमान्‌ । भद्भाछ॒त्रमयं॑ वासः कारायां पर्यधापयत्‌ ॥॥९३॥ 
स॒कायवेष॑ हास्याय सभाय चारणोचितम्‌ | अकारयड्तभिश्वं धावनं_ डोम्बयोघवत्‌ ॥९४॥ 
स्‌ प्रांशुवष्टितश्मश्रुरुष्णीपेणोत्फलग्पुन। । शूलहरुतः सजानूरुः केषामासीन हास्यक्ृत्‌ ॥९५॥ 
स॒शीषदश नं साम्यवादवेश्याबिटान्वितम्‌ । प्रियवेश्य॑ कंचिदग्रे. नृत्तवाद्यममकारयत्‌ ॥९६॥ 
बद्ध्वान्य॑ शकटे नग्नं ज्ञुर्ठनाधमस्तकम्‌ । अकारयत्सटान्यस्तचीनपिष्टच्छटाह्लितम्‌ ॥९७॥ 


आँच नहीं आने दी ॥ <२॥ बह अपनी दयालुता, माधुये, त्याग, सज्जनोंसे प्रेम, न्याय, धेय ओर दुखियोंकी 
रक्षा आदि गुणोंसे: भव्य बन गयी थी ॥| ८३ ॥ : कितनी ही रानिययाँ अपने सौन्दयसे राजाका श्रम पाकर अपने 
क्रोध द्वारा राक्षसियोंके समान ग्रजाका सबनाश करनेको उद्यत हो जाती हैं, किन्तु रानी जयमती ऐसी नहीं 
थी ॥ ८४ ॥ धनकी छाछचसे दूर और परम लोकप्रिय राजा उच्चलकी यह सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह पूर्ण 
. निस्पृह था ॥ ८५॥ बहुतेरे ग्राणी घातक, पापी और परधनापहारी होते हैं। वे एक ग्रकारसे राक्षसाविष्ट प्राणी 
होते हैं, उनसे प्रजाकी रक्षा करनी चाहिए।। ८६।। वह राजा ऐतिहासिक नीतिपर अपार श्रद्धा रखता था। 
उन्हीं नीतिके हछोक पढ़कर उस राजाने अपने राज्यमें कायस्थोंका ५मूलोच्छेद॑ कर डाछा ॥| <८७॥ क्‍योंकि ये 
कायस्थ विषूचिका ( हेजा ), शूछ ओर संन्यास आदि रोगोंसे भी भयानक होते हैं। क्योंकि ये राजाकी ओरसे 
तो प्रजाकी रक्षाके लिए नियुक्त किए जाते हैं, किन्तु ये उसी प्रजाके लिए रोग बनकर शीघ्र ही उसे नष्ट कर डालते 
हैं॥ ८८॥ ककट ( केकड़ा ) अपने पिताकों ओर मकड़े अपनी माताको नष्ट कर देते हैं, किन्तु ये कृतघ्न 
कायस्थ यदि मौका पाते हैं तो सबको मार डालते हैं ॥ ८९॥ अपने गुर्णोका उपयोग करके जो भी व्यक्ति इनको 
आगे बढ़ाता हे तो प्रेतकी तरह भयानक ये शठ उसीको खेल-खलमें मार डालते हैं ॥ ९० ॥ विषबृक्ष ओर कायस्थ 
जिसके सहारे उन्नत होते हैं, उसीको समूल नष्ट करके ये उसका चिह्न भी शेष नहीं रहने देते || ९१ ॥| इसी कारण 
राजा उच्चछचने अपमानित करके, कामसे हटाकर ओर जेछ भेजकर पद-पद्पर इन्हें शान्‍्त किया।| ९२॥ 
बहुतेरे उच्च पदपर बठे हुए घूसखोर कायस्थोंको नोकरीसे हटा तथा जेल भेजकर उस राजाने इन खलोंको भाँगके 
सूतसे निर्मित भँगरा ( टाट ) पहननेके लिए बाध्य किया ॥ ९३॥ कितने ही कायस्थों तथा उनकी स्लियोंको 
चारणों ( जोकरों ) जैसे कपड़े पहनाकर भरी सड़कपर डोमोंकी तरह दोड़ाया गया ॥ ९४ ॥] जब उनकी दाढ़ी- 
समूछपर कपड़े लपेट दिये गये, बहुत ही ऊँची टोपी पहना दी गयी ओर हाथयमें बल्लम थम्हा दिया गया, तब 
कौन ऐसा व्यक्ति था कि जो उन्हें देखकर न हँस पड़ता ॥ ९५।॥| किसी-किसी कायस्थको तड़क-भड़कवाला वस्ञ 
पहना तथा माथेपर ख्तियों जेसी मॉगदार केशराशि छगाकर कुछ साम्यवादियों ( मँडुओं ), वेश्याओं तथा धूर्तोकि 
साथ भरो सभामें बाजोंके ताछपर नचाया जाता था॥ ९६॥ किसीके मस्तक. तथा दाढ़ी-मूछके एक-एक 
ओरका आधा बाल छुरेसे बनवा दिया जाता ओर एकद्म नंगा क्रके बेलगाड़ीमें बेलकी जगह जोतक्र चाबुक 








३२० शजतरड्रिणी 


ते कुम्भवादनेमुण्डमण्डनेश्राड्डितामिधाः । नियोगिनों भग्नमानाः सवंतः ख्यातिमाययु) ॥९८॥ 
0 
काय भ्रष्ट मलक्षिन्नक्षीणवद्रावगुण्ठना; । सर्वार्थिनो व्यभाव्यन्त के5्प्यटन्तः प्रततिक्षपप््‌ ॥९९॥ 


वृथावृद्धाः सुखप्राप्यं॑ पाण्डित्यं भूजवत्परे । मत्वा बाला इवाचार्यशहे प्रारेभिरे श्रृतप्‌ ॥१००॥ 
के5प्युच्चेरइ्डभिक्षाकाः सादर स्तोत्रपाठिनः । क्ृतानुपाठा! स्वापत्यंः प्राह्दे लोकमहासयन्‌ ॥१०१॥ 
माता स्वसा सुता भार्या स्वापि कैरप्यकार्यंत | सामन्तसेवनं कायशआप्त्ये. सुरतसेवया ॥॥|१०२॥ 
जातकस्वम्नशकुनसुलक्षणनिरीक्षणम्‌ | कारयड्रिः झठरन्येगंणकाः परिखेदिताः ॥१०३॥ 
पिशाचा इव शुष्कास्या रुक्षश्मश्रुकवाः कृशाः | 
बद़ाः परेव्यभाव्यन्त श्रृह्डलामुखराड्घयः ॥१०४॥ 


नुपेण कार्यिणां दपलिद्रनाशे विपाटिते। अएणोज्ञातिपरिज्नानक्षमत्व॑ समजायत ॥१०५॥ 
भारतस्तवराजादिस्तोत्रपाठमशिश्रियन्‌ । ते दुर्गोत्तारिणीविद्याजपं चोदश्रुलीचनाः ॥१०६॥ 
इत्थं दौःस्थ्योदये दीर्घे मज़न्तो नित्यदुजनाः । तस्मित्राजनि कायस्था व्यलोक्यन्त पदे पढे ॥१०७॥ 
भिन्नसंघानभूयथंदानमोज्यादिटोकनेः | न हि मोहयितु शक्ताः प्राज्ञं त॑ तेडन्यराजवत्‌ ॥१०८॥ 
तान्प्रजाकण्टकान्दुशन्कृतघीरक् तानिशम्‌ ।ै तैस्ते! शुचिभिरध्यक्षे! स विशामीश्वरो वशान्‌ ॥१०९॥ 


भूतेशस्य यथा पुरी हुतवहप्लुश्टा त्वदाज्ञाबलाहूयः.स्वां श्रियमाससाद सहसा तद्वत्समस्तामिमाम्‌ । 


सं कायस्थकुटुम्बिक्नप्िसचिवप्रायां च पश्चानडीलीढामुच्चलदेव निश्वतिसुखस्थित्या पुरी स्वां क्रिया: ॥११०॥ 


सार-मारकर उससे भरी सड़कपर गाड़ी खिचवायी जाती थी ॥ ९७॥ किसी-किसीसे घड़ा बजवाया जाता 
ओर दारीर भरमें मानवमुण्डका चिह्न बनाकर सारे दझहरमें घुमाया जाता था। ऐसा करनेसे उन देशद्रोही 
कायस्थोंका मानभंग हो गया और उनकी काछी करतूतोंको सब छोग जान गये ॥ ९८ ॥ कितने नौकरीसे हटा 
दिये जानेपर मेले-कुचेले चीथड़े पहने मिखारियोंकी तरह रातके समय इधर-उधर घूमते दिखायी देते थे ॥९०॥ 
उनमेंसे कितने ही बूढ़े तथा भड़भूजों जेसी आक्ृतिवाले कायस्थ पाण्डित्य प्राप्त करमेकी कछाको आसान समझकर 
बच्चोंकी तरह आचायके घर जाकर फिरसे पढ़ने छगे।॥ १००॥ कितने ही कुछ स्तोत्र कण्ठस्थ करके अपने 
बच्चोंके साथ घर-घर भीख माँगते हुए अपनी हँसायी कराने छगे ॥| १०१॥ कुछ कायस्थ नौकरी पानेके लिए 
अपनी माता, बहिन, पुत्री ओर स्लीको सामन्तोंके पास भेजकर उनसे सुरत कर्म कराते हुए खुशामद करने 
छगे ॥ १०२ ॥ कितने झठ ज्योतिषियों, स्वप्नका शुभाशुभ फल बतानेवाढों, शकुनशास्त्रके जानकारों, सुलक्षण पह- 
चाननेवालों ओर ग णत करके भविष्य बतानेवालोॉंकों तंग करने छगे ॥ १०३॥ कितने कायस्थ अपने कुकर्मोंसे 
केद्‌ हो चुके थे और उनके परोंमें झनझनाती बेडियाँ डाल दी गयी थीं। उनका मुख रूख गया था, दाढ़ी-मूछके 
बाल रूखे हो गये थे ओर शरीर एक दम दुबछ हो गया था। इसलिए वे पिशाचकी तरह भयंकर दिखायी 
देते थे | १०४॥ राज्यके कायस्थोंका जाति सम्बन्धी मिथ्या गब दूर हो गया था। अतणएब राजाके समक्ष 
जो का्योर्थों पहुँचता था, उसके नेत्रोंको देखकर ही वह उनकी जाति तथा जीविका समझ छेनेमें निपुण हो गया 
था ॥ १०५॥ कितने ही भारतस्तवराज आदि स्तोत्रोंकी याद करके उनका पाठ करते थे ओर बहुतेरे शठ 
कायस्थ नेत्रोंमें आँसू भरके दुर्गोत्तारिणी विधिके मंत्रका जप करने छगे ॥ १०६॥ इस प्रकारकी दु रबस्थाओंके 
उदय होनेपर वे सदाके दुजन कायस्थ पद्‌-पद्पर अगाध दुशखसागरमें ड्ूबते-उतराते दिखायी देते थे | १०७॥ 
वे दुष्ट तोड़-जोड़, अचुर धनदान, भोज तथा उपहार आदिके द्वारा अन्य राजाओंकी भाँति राजा उच्चछको नहीं 
ठग सके ॥ १०८ ॥ वह स्थिरप्रज्ञ राजा ईमानदार अधिकारियोंको नियुक्त करके प्रजाके कण्टकों तथा 
दुष्टोंकी अहर्निशि अपने वश़में रखता था॥ १०९॥ हे महाराज उच्चलदेव ! भूतेश भगवान शंकरकी पुरी जब 
आगसे जलकर भस्म हो गयी थी, तब आपकी आज्ञासे उसका पुनर्निमोण हो गया था । जिससे सहसा. उसने 
फिर अपनी पुरानी शोभा प्राप्त कर ली। उसी प्रकार आप कायस्थ कुटुम्बियोंके सचिवोंसे भरे रहनेके कारण 
उनके पद्ल अनलसे जलकर राख बनी हुई अपनी पुरीका पुनरुद्धार करके इसे पुनः सुखकी स्थितिमें छाइए ॥११०॥ 





७९ अष्टंमस्तरज् | डै२१ 


शिवराग्युत्सवे छीकममझ॑ शिवरथाभिप्रः । विद्वान्पठंस्तेन हटठात्सवाध्यक्षों व्यधीयत ॥१११॥ 
व्यवहारानभिज्ञोईपि.. कंचित्कालमदीद्शत्‌ । शुचित्वादायंसाजः स॒क्रामन्क्ृतयुगस्थितिम्‌ ॥११२॥ 
शीघ्रदण्डत्वमुच्चण्डतेजसस्तस्य भूपतेः । क्ररालुद्दिश्य. कायस्थान्धीमद्धिबहमन्यत ॥११३॥ 
न हि क्षुद्राश्वकायस्थपिशाचाविश्वेरिणाम्‌ । शंसन्त्यन्तरितं दण्ड दण्डनीतिविशारदाः ॥११४॥ 
चिरेण दण्डिता बझ्ोते कुयुंदण्डभयाद्धवम्‌ । लब्धान्तराः प्राणहरं कृच्छुं किंचित्मशासितुः ॥११५॥ 
दण्ड्यानां दण्व्यमानानां पुत्रस्नीमित्रवान्धवाः । राज्ञा विचारशीलेन न तेनोपद्रुताः कचित्‌ ॥११९॥ 
कण्णजपांन्नोश्टधरप्रग्नुखांस्तेन दुःखदे! । कमभिः क्लिक्षताध्वापि पेशुत्यस्य खिलीकृतः ॥११७॥ 
विस्थृति लब्घराज्यानां पूवसंकल्पवासनाः । प्रयान्ति प्राप्तजलुपां गर्भवासस्पृह्दा इवे ॥११८॥ 
प्राग्राज्याधिगमात्किचित्सद्सद््बथचिन्तयत्‌ | राज्ये तन्न विसस्मार जातिस्मर इवोच्चछः ॥११९॥ 
ददश बशत्रोरद्रोहान्यान्द्रोग्धन्वा पुराजुगान्‌ । कतंव्यानुग्रुणं॑तेषां श्रतिपत्तिमदशयत्‌ ॥१२०॥ 
स्मरेन्ोपपतिः . पूव्रपतिद्रोहई कुयोषितः । पू्व॑स्वाम्यरितां चाद्य कुमृत्यस्येश्वरो जडः ॥१२१॥ 
शेषाहिदेहान्मेदिन्या सम॑ प्रज्ञापि राक्ष्यभूत्‌ | तस्मिन्परिणता नून॑ रृत्याकृत्यविवेक्तारि ॥१२२॥ 
तथा होकस्यथ वणिजों व्यवहतुश सोउ्भवत्‌ | विवादे संशय छिन्दक्नेब स्थेयाध्गोचरे ॥१२३॥ 
सोहदागूठसद्भावे व्यापदोषयिक॑ धनी । न्‍्यासीचकार दीज्नारलक्ष को5पि व्णिग्गृहे ॥१२४॥ 
तेनोपयुज्यमाना च व्ययेषु वणिजः करात्‌ | कियत्यपि गहीताभूदात्तमात्रान्तरान्तरा ॥१२५॥ 


शिवरात्रिके उत्सवपर शिवरथ नामके विद्वानने राजाके समक्ष इस जछोकका पाठ किया था, जिससे वह राज्यके 
सभी विभागोंका अध्यक्ष बना दिया गया ॥ १११ ॥ यद्यपि वह विद्वान्‌ कुछ समय तक तो छोकव्यवहारसे 
अनभिज्ञ जेसा दिखायी पड़ा। किन्तु बादमें अपनी ईमानदारीके कारण उसने इतना अच्छा काम किया कि 
जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होने छूगा कि मानो कश्मीर राज्य सत्ययुगकी .स्थितिसे भी उन्नत अवस्थामें पहुँच 
जायगा ॥ ११२॥ प्रचण्ड तेजस्वी राजा उच्चलके ऋर कायस्थोंको शीघ्र दण्ड देनेसे सभी बुद्धिमान्‌ नागरिक 
बहुत प्रसन्न हुण ओर उन्होंने उसे राज्यका सबसे बड़ा काम सम्पन्न समझा ॥ ११३॥ दण्डनीतिके विज्ञविद्वानों- 
का कथन है कि छुद्र, अश्व, कायस्थ, पिशाचाविष्ट व्यक्ति ओर बरी इनके दण्डमें कोई' भेद नहीं हे अथोत्‌ ये 
ये सब समान रूपसे शीघ्र दण्डदानके पात्र हैं ॥ ११४॥ क्योंकि इन्हें दण्डित करनेमें यदि बिलम्ब किया जाता 
है तो ये दण्डके भयसे अवसर पाते ही प्रशासकके लिए कोई ग्राणहारी संकट खड़ा कर देते हैं॥ ११५ ॥ द॒ण्डनीय 
तथा दण्ड पाये हुए अपराधियोंके ब्ली-पुत्र-बान्धवोंको विचारशील राजा किसी ग्रकारका कष्ट न दे | ११६॥। 
उसे चाहिए कि कान भरनेवालों तथा ढेला फेंकनेबाले जैसे अपराधियोंके दुष्कर्मोपर सदा सतक दृष्टि रक्खे 
और चुगलछी खानेबालों तथा राह चलते छोगोंको मार्गपर कष्ट देनेबालोंकों समाप्त कर दे॥ ११७॥ राज्य 
प्राप्त करनेके बाद जो राजे पूर्वंसंकल्पित बासनाओंकों भूल जाते हैं. तो वे मरनेके बाद जब पुनजन्म भ्राप्त 
करने चलते हैं, तब वे बासनायें गभवासके समय ही उन्हें घेर लेती हैं. ॥ ११८॥ राज्य प्राप्त करनेके पहले 
उच्चलने जो भली-बुरी बात सोची थी, वे पूर्बजन्मकी स्मृतिके समान उसे नहीं भूली थीं।॥| ११९ ॥। वह शबज्रुमें 
विद्यमान शुणोंपर दृष्टि रखता था और. द्रोहभाव अपनाये हुए पुराने सेवकोंके गुणोंका आदर करता हुआ 
उनके कर्तव्यके अनुरूप सत्कार भी करता था ॥ १२० ॥ कुछटा स्त्रीके पूवकृत पतिद्रोहको नवीन उपपति नहीं 
देखता । उसी प्रकार जड़ स्वभावका राजा सेवक द्वारा पुराने स्वामीके साथ किये गये द्रोह्ाचरणकी ओर नहीं 
निहारता ॥ १२१॥ कृत्य और अकृत्यका विवेचन करनेमें निपुण राजा उच्चछको शेष भगवान॒की देहसे प्राप्त 
प्थिवीके साथ-साथ परिपक प्रज्ञा भी प्राप्त हुई थी ॥ १२९९॥ जेसे एक कुशल व्यापारी तथा साहूकार अपने 
ग्राहकको सब तरहसे समझा-बुझाकर राजी करता है, उसी प्रकार बह राजा भी सबका सन्देह दूर करता हुआ 
उन्हें सन्तुष्ट रखता था ॥ १२३॥ एक समयकी बात है कि किसी धनीने एक बनियेके पास एक छाख दीनार 
धरोहरके रूपमें रख दिया। उस बनियेके साथ घनीकी गाढ़ी मेत्री थी ॥ १९४॥ बनियेने वह धन व्यापारसें 





३२३. ...._ शजतरज्विणी 


. ब्रिशदिंशासु यातासु समासु न्यासधारिणम्‌ | गृहीतशेष॑ दातूँ स घन प्राथयताथ तम्र ॥१२६॥ 


._वणिक्तु कुकृती तस्य न्‍्यासग्रासाय सोद्यमः । कालापहारमकरोत्तस्तेः कलुषधीमिंषे! ॥१२७॥ 





स्रोतोभिव्यस्तमम्भोधौ लम्य मेघमुखेः पयः । प्राप्तिभूयस्तु नास्त्येव वणिड्न्यस्तस्य वस्तुनः ॥१२८॥ 
तैललिग्घमुखः स्वल्पालापो मृद्वाकृतिभवन्‌ । न्‍्यासग्रासविवादोग्रो वणिग्व्याप्राडिशिष्यते ॥१२९॥ 
क्‍ विवादे श्रेष्ठिना शाव्यं स्मितेः प्राक्सख्यदशनेः । 
क्‍ मुक्त मुक्त ज्ञायमान प्राणान्तेडपि न मुच्यते ॥१३०॥ 
निसगवश्चका वेश्याः कायस्थो दिविरों वणिक्‌ | गुरूपदेशोपस्कारेविंशिश! .. सविषादिषोः ॥१३१॥ 
अन्दनाड्रालिके श्वेतांशुके धृषाधिवासिनि । विश्वस्तः स्यात्किराते यो विप्रकृष्टेडस्य नापदः ॥१३२॥ 
ललाटदक्पुटश्रोत्रदन्दहन्न्यस्तचन्दनः | पड्किन्दुजृश्विक इव क्षणाल्आाणान्तकृद्णिक्‌ ॥१३१३॥ 
पाण्डड्यामो5ग्निधू मां! खूच्यास्यो गहनोदरः । तुम्बीफलोपमः श्रेष्ठी रक्‍्तं मांसं च क्षति ॥१३४॥ 
सोथ निःशेषितमिषः क्रद्धों निबन्धकारिणः | गणनापत्रिकां तस्थ सश्रूभन्नमदशयत्‌ ॥१३५॥ 
यदादी श्रेयस इति न्यस्तमश्रेयसे पदम्‌ । आतरेष्वत्यये सेतोगृहीता पदशती त्वया ॥१३६॥ 
छिन्नोपानत्कषाबन्धे . शत चमकृते&पितम । विपादिकाकंते दास्या नीत॑ पश्चशतों घृतस ॥१३७॥ 


स्फोटने भाण्डमारस्य क्रन्दन्त्याः कृपयापिंतम्‌ । कुलाल्या बहुशः पश्य भूर्ज लग्नं शतत्रयम्‌ ॥१३८॥ 


छगा दिया । आबश्यकतानुसार धनी उस बनियेसे समय-समयपर कुछ धन ले लिया करता था ॥ १२५॥। 
बीस-तीस साल बीतनेके बाद घधन्ीने उस धरोहर रखनेवाले बनियेसे अपनी बाकी रकम माँगी।। २१२६॥ 
बनियेकी नीयत साफ नहीं थी। वह उसकी रकम हजम कर छेना चाहता था। इसलिए तरह-तरहके बहाने 
बताकर समय बिताने छरूगा ॥ १२७॥ जेसे नदियोंका पानी जब समुद्रमें जा मिलता हे तो वह 
नदियोंको यथावत्‌ रूपमें न मिलकरं बादछोंसे वर्षाफके रूपमें मिल भी जाता है, किन्तु बनियोंको 
दिया हुआ धन ज्योंका त्यों कदापि नहीं. मिल पाता॥ १२९८॥ धन लेनेके समय तो बनिया तेलके समान 
स्नेहपूण तथा मसकानभरी मृदु आकृतिसे कम और बड़ी मीठी-मीठी बात करता है, किन्तु जब देनेका 
समय आता है तो वह बाघसे भी बढ़कर उप्ररूप दिखाता तथा वाद-विवाद करता हुआ सारी धरोहर हड्प 
लेनेका उपक्रम कंरने लग जाता है।। १२०॥ इन बनियोंमें यह बड़ी विशेषता होती है कि उम्र विवादमें 
शठता करते हुए भी ये पुरानी मित्रता प्रदर्शित करते और मुसकराते रहते हैं। यद्यपि ऊपरसे तो 


. ऐसा ज्ञात होता है कि वह शठता त्याग रहा है, किन्त वह श्राणान्‍्त तक उससे नहीं छूटता ॥ १३०॥ वेश्या, 


कायस्थ, धूते और बेश्य ये स्वभावसे ही वंचक होते हैं। यदि इन्हें उपयुक्त गुरुका उपदेश भी प्राप्त हो 
जाय, तब तो ये विषले बाणसे भी अधिक घातक हो जाते हैं ॥ १३१॥ जो मनुष्य इनके चन्दनचचित मस्तक 
तथा धूपसे सुवासित वद्थोंकी तड़क-भड़कपर रीझकर इन मायाबी बहेलियोंपर विश्वास कर छेता है, उसे फाँस- . 
कर ये निहंग बना देते हैं। जो इनसे दूर रहता है, वही विपत्तिसे बच सकता है॥ १३२ ॥ ललाट, दोनों नेत्रोंकी 
पलकों, दोनों कानों तथा हृदय इन छ स्थानोंमें चन्दन छगानेवाला बनिया छ बिन्दुआंवाले बिच्छूकी तरह तुरन्त 
प्राण ले लेता है ॥ १३३ ॥ पीछा-काछा मिश्रित वर्ण, आगके धघुएँसे गीले, सुईके समान मुख ओर गहरे पेटवाली 
तुम्बी सरीखे ये सेठ जिसको फाँसते हैं, उसका रक्त और मांस दोनों खींच छेते हैँ ॥ १३४॥ सो बहाने बनाते- 
बनाते जब उस बनियेने काफी लम्बा समय छे लिया, तब एक दिन क्रोधसे झुँझलाकर धनीके सामने अपने हिसाब 
की बही रक्खी ओर हिसाब समझाता हुआ कहने छगा--)। १३५ ॥ क्या बतायें, समय द्वी ऐसा है कि जिसकी 
भलाई करो, उसीसे बुराई मिलती है| अस्तु, अब आप अपनी धरोहरका हिसाब समझिए--एक बार जब आप 
नदीके उस पार गये थे, तब उतराई देंनेके लिए आपने छ सो दीनार लिये थे ॥ १३६ ॥ जब आपके जूते फट 
गये थे, तब उसकी सिछाईके छिए सौ दीनार मोचीको दिये गये थे। आपके परमें जब बिवोय फटी थी, तब 


पाँच सौ दीनारका घी आपकी दासी छे गयी थी ॥ १३७॥ एक बार एक कुम्हारिन मिट्टीके बतंनोंका बोझ! 


अंट्टमस्तरब्ड! | . ३१३ 
शिशुभ्यो5स्य विडालस्य क्रीताः पोषाय मूषिकाः । त्वया शतेन बात्सल्याडड्वान्मत्स्यससस्तथा ॥१३९॥ 
चरणोह्ठतनं सर्पिः शालिचूण च सप्तमिः । क्रीत॑ शतेन श्राद्धपक्षत्लाने च घृतमाक्षिकम्‌ ॥१४०॥ 
नीतं क्षोद्रादके कासायासायादमकेण ते । सो्व्यक्तजिहः कि वेत्ति वक्तुं लग्न शर्त ततः ॥१४१॥ 


धषणोत्पाटको भिक्षाचरस्ते_ हठयाचकः । यो वारितो युद्धपटुस्तस्मे दत्त शतत्रण्स ॥१४२॥ 
आनीते भइपादानां मध्य स्वव्ययोपरि | शर्त शतद्वयं धूपशन्दामू लपलाण्ड्षु ॥१४३॥ 


इत्याब्चिन्त्यतायुक्तान्परिहायेव्ययानसौ | तस्येकीकृत्य गणनां लाभेजपि शनकैव्यघात्‌ ॥१४४॥ 
वषमासग्रहतिथिग्रत्याइत्तिः पुनः. पुनः । संसारस्येव तस्थान्तं न ययौ नतिंताडुलेः.॥१४५॥ 
स॒मूलग्रहणं पिण्डीकृत्याथ सकलान्तरम्‌ | ग्रसारितोष्ठस्तन्नेत्रे... मीलयन्रभ्यघान्मदु ॥१४९६॥ 


शल्यमुद्धर निक्षेप नयोज़ासघनं. ल्िदस्‌ । विश्रम्भदत्तं निर्दम्भ दीयतां सकलान्तरम्‌ ॥१४७॥ 

तत्स धम्य वचो जानन्क्षणमुच्छूसितोउभवत्‌ । कछ्ुरं क्षौद्रोपलिप्तं तु ध्यात्वा पश्चादतप्यत ॥१४८॥ 
है: ४क क्रौर्यानाय भ (१ ज्जेतु । - 

युक्तापह्नतसवस्व थाथकः । विवादे नाशकज्जेतुं नापि स्थेया विचारकाः ॥१४९॥ 

स्थेयेरनिश्चितन्यायं पुरो न्‍्यस्तं ततो नृपः । तदित्थिमिति निश्रित्य॒ वणिज तमभाषत ॥|१५०॥ 

अद्यापि न्यासदीज्नाराः सन्ति चेत्तत्मद्श्यंताम्‌ | अंशः क्ियानपि ततस्ततो वच्मि यथोचितम्‌ ॥१५१॥ 

तथा कृते तेन वीक्ष्य दीज्ञारान्मन्त्रिणोओबीत्‌ । राजभिभांविनां राज्ञां नाम्ना टड्ढू। क्रियेत किम॥ १५२॥ 


लिये जा रही थी। वह बोझा आपकी टक्करसे गिर पड़ा ओर उसके सब बतन फूट गये | जिससे कुम्हारिन 
रोने छगी ओर आपने दयावश उसे तीन सो दीनार दिलाये थे ॥ १३८॥ आपने जो दुलारी बिल्ली पाल रक्‍्खी 
है, उसके बच्चोंको खिछानेके लिए सो दीनारके चूहे तथा मत्स्यरस खरीदे गये ॥ १३०॥ पिठ्पक्षमें श्राद्ध 
समय सात सो दीनारसे पाँवोंमें छगानेके लिए मक्खन, चावलूका आँटा,. घी ओर हह॒द खरीदी गयी ॥ १४० ॥ 
एक बार आपके दुधमुँहे बच्चेको खाँसी आने लगी थी। उसके लिए सो दीनारकी- अद्रख तथा शहद 
आयी थी । इस बातको कोन जानता हे ओर वह अंनबोछता बच्चा भी केसे बतायेगा ? ॥ १४१॥ वह जो बड़ा 
हठीला तथा लड़ाका भिक्षुक बरबस जानवरोंके अण्ड़कोष निकाछ लिया करता था, उसको उस कामसे विरत 
करनेके लिए आपने तीन सो दीनार दिलवाये थे ॥ १४७२॥ जब आपके आराकष्य भट्टपादमहोद्य पधारे थे, तब 
उनका सत्कार करनेके लिए तीन सो दीनारके धूप, कन्दमूंठ ओर प्याज आये थे ॥ १४३॥ ऐसे-एसे अनेक 
प्रकारके बेकार खच दिखाकर उस बनियेने धनीके धनको छाभके बदले घाठेके रूपमें परिणत करके हिसाब 
समझा दिया ॥ १४४ ॥ जब वह डेँंगलियें नचा-नचाकर वष, मास ओर तिथियोंको बार-बार दुहराता था, तब 
इस विशाल संसारके समान उसके हिसाबका अन्त ही. नहीं होने आता था।॥ १४५ ॥ इस प्रकार मूल धनको 
जोड़कर खचखातेके हिसाबमें बाकी दिखाते हुए होंठ फ़ेछा तथा आँखें मीचकर अत्यन्त म्ृदु स्वरमें बोछा-- 
॥ १४६ ॥ आप्रका इतना मूलधन था, सो सब खचे होकर इतना दीनार हमारा बाकी निकछता है। इसे चुका- 
कर उऋण हो जाइए । मैंने कोई हीलछा-हृ॒त़ाछा न करके आपके विश्वासपर यह रकम दी थी । अब आज उसे दे 
दीजिए! ॥१४७॥ उस धनीने शहद लपेदे हुए छुरेके समान. उसके मधुर वचन सुनकर उसे पूण धर्मात्मा समझ रक्‍्खा 
था, किन्तु अब उसकी चालबाजी देखकर उसने लम्बी सांस छी ॥ १४८।॥ उस सेठने जो हिसाब समझाया 
था, उसमें आदिसे. अन्ततक झुठाई, ऋरता, निदेयता और अनर्थंका नम्नअद्शन था। धनीने कुछ ग्रतिवाद 
किया, किन्तु विवादमें वह उसे नहीं जीत सका ओर .न्यायालूयके विचारक भी निर्णय करनेमें असमथ हो गये 
॥ १४५ ॥ अन्‍्तमें:अधिकारियों द्वारा. अनिर्णीत बहू मामछा राज़ा उच्चछके समक्ष पहुँचा। बनियेका बनाया 
हिसाब देखकर राजाते उससे कहा--॥| १५० ॥ 'इस धनीने तुम्हारे पास जो दीनार जमा किये थे, उनमेंसे 
जो अंश धुम्हारे प्रास बचा हुआ हो उसे छाकर दिखाओ, तभी मामलेका निपंटारा हो सकेगा'।॥ १५१ ॥ जब 
शेष दीनार.छे जाकर राजाके समक्ष रक्खे , तब उन्हें. देखकर राजाने मंजियोंसे कहा - क्या जो राजें 








३२४ राजतरद्विणी 


न चेत्कलशभूपालकाले न्यासीकृतेष्वमी । दीज्ञारेषु कुतष्टक्ला मन्नामाहझ्ा अपि स्थिता। ॥१५७३॥ 
निक्षिपनेष लक्षण वणिक्तस्माह्थवाहरत्‌ । वणिजो. द्रविणेनायमप्यात्तेनानतरान्तरा ॥१५४॥ 


तस्माद्ददा यदेतेन गृहीत॑ दीयतां त॒त) | तदा प्रभ्ृ॒त्यद्ययावल्लाभोड्स्मे वणिजोड्थिन) ॥१००॥ . 


न्‍्यसनानेहसश्रेप अभृत्यस्मे. प्रयच्छतु । लक्षाद्खण्डितान्नाभं कि वाच्य मौलिके घने ॥१५६॥ 
अवधारयितुं शक्य॑ माहशे। सघृणरियत्‌ । श्रीयशस्करवद्रौश्यमीदक्तेष तु युज्यते ॥१५७॥ 
विवादे संदिहानस्य युक्त क्षान्त्यानुशासनम्‌ । भाग्य दण्डघराचारेः प्रयुक्तकुसुतेशः पुनः ॥१५८॥ 
अनिहायेंषु_ शल्येषु महाममंगतेष्विव । सविवादेषु चोपेक्षां कालापेक्षी व्यघानह्नप: ॥१५९॥ 
पग्नथे पार्थिवस्येत्थं निश्रो्च तस्य पालनम्‌ । प्रजासु जागरूकस्य मनोरिव मनस्विनं) ॥१६०॥ 
सख्यं कारणनिव्यपेक्षमिनताइंकारदीना सतीभावो वीतजनापवाद उचितोक्तित्व॑ समस्तप्रियम्र्‌ । 

विद्त्ता विभवान्विता तरुणिमा पारिश्नवत्वोज्ितो राजत्वं विकलछ्टमत्र चरमे काले किलेत्यन्यथा॥ १६१॥ 
स॒ताद्शो5पि राजेन्द्रचन्द्रमाः सन्किलाभवत्‌ । मात्सर्याविश्वेवश्यादोषोल्कावपभीषणः ॥१६२॥ 
ओढायशोौय घीमेयगुणतारुण्यमत्सरः । बभूवसंख्यातीतान्नां मानग्राणहरो नृणाम् ॥१६३॥ 
मानोततैश॒ भूयोडपि वाक्पारुष्यरुपाहते! । लाघवं प्रत्युपालम्भेः पार्थिवोञ्प्यनुभावितः ॥१६४॥ 
प्रसुपानां फर्णीन्द्राणामिव कोषोद्भब॑ बिना । तेजो विस्फूजितं ज्ञेयं न हि नाम शरीरिणाम्‌ ॥१६५७॥ 


विविधे भ्रूतसगोंडस्मिन्न च कश्चित्स विद्यते | वपुवशचरित्रादि यस्य दोषेन दूषितस्‌ ॥१६६॥ - 


भविष्यमें होनेवाल होते हैं, उनका नाम भी दीनारोंपर छापा जाता है ? ॥ १५२॥ यदि ऐसा नहीं होता तो 


महाराज कलछठगके राज्यकालमें रक्खी धरोहरमें मेरे नामके सिक्के केसे आये ? ॥ १५३॥ ओर फिर धनीने 

एक लाख दीनार तुम्हारे पास जमा किये थे। उन्हें तुमने व्यापारमें लगाकर छाभं किया । यदि इस धमीने 
समय-समयपर कुछ छिया भी तो वह छाभांग था, मूछधन नहीं ।. अतएबव जब तुमने इस धनीसे धन लेकर 
व्यापारमें छगाया, तबसे छकर आजतक तुमने जो छाभ किया हो, वह सब इस धनीको दे दो ॥ १५४ ॥ २५७ ॥ 
इस ग्रकार लाभांश देनेपर भी इसंकी धरोहरवाली एक छाख दीनारकी रकम ज्योंकी त्यों बनी रहेगी ।| १०५६ ॥। 
मेरे जेसे दयाल राजे नर्मीके साथ ऐसा फसछा दे सकते हैं। वास्तवमें तो ऐसे बेईमान बनियेके छिए श्रीय- 
शस्कर जेसे रूखे स्वभाववाल राजाकी आवश्यकता थी।॥ ९५७॥ जिस मामलेमें सन्देहकी गुंजाइश हो, उसके 
फेसलमें शासकको क्षमानीतिसे काम लेना चाहिए । किन्तु जिस विवादमें वादी या ग्रतिवादी अनीतिके 
पथपर चल रहे हों, उसमें श्ासकको यमरांजके समान कठोर बनकर न्याय करना उचित होता है? ॥ १५८॥ 
राजा उच्चछ किसी ममस्थानमें चुभे हुए काँठेके सह खटकनेवबाल विवादोंकी वास्तविक स्थिति समझनेके 
ढछिए उपेक्षापूजक कुछ समयतक्‌ ग्रतीक्षा करता था ॥ १५०,॥ इस प्रकार महाराज मन्ुके समांन मनस्वी तथा 
प्रजापाछनके कायमें सतत जागरूक राजा उच्चछकी शासनशंलढी अल्पकाछमें ही विख्यात हो गयी ॥| १६० ॥ 
बिना कारण किसीसे किसीकी मिन्नता नहीं दोती, अहंकॉरहीन तथा जनापवादसे शून्य सतीभाव नहीं होता 
उचित बात सबको प्रिय नहीं छग सकती, विद्धान्‌ धनाव्यं नहीं होता, यौवन प्ाचंचलछ नहीं रहता ओर राज- 
कार्य अन्ततक 'नष्कूछंक नहीं रह पाता ॥ १६१॥ तदनुसार चन्द्रमा सदहृ॥झ सबके छिए सुखदायो राजा 
उच्चछ कुछ ही समय बाद मात्सय युक्त होकर दोषरूपिणीः उल्काओंकी वषों करनेके कारण बहुत ही भयंकर 
ढी उठा ॥ १६२ ॥ डद्ारता, घेयं, शोय, बुद्धि आदि गुणों तथा तारुण्यके कारण सहसा ईष्योछु होकर वह 
अखंख्य सम्मानित मनुष्योंका मानरूपी आ्राण हूरने छगा ॥ १६३।॥ जब उसने यह रुख अपनाया तो बहुतेरे 
खुसम्मानित व्यक्तियों ढारा कठोर शब्दोंमें उस राजाक़ो उछाहने भी सहने पड़े ॥ १६४॥ जेसे सोये हुए सपका 
तेज दबा रहता है । उसी प्रकार जबतक्‌ मनुष्य क्षोभ नहों प्रदर्शित करता, तबतक उसका तेज छिपा रहता 
है | १६० || विविध प्रकारके प्राणियोंसे भरे. इस संसारमें कोई भी ऐसा ग्राणी नहीं है, जिसका शरीर दुग्रिघत्रत्ा 


अंश्मस्तरंड्रं | ३२७ 


जातिः पह्ूरुहमद्॒पु) कपिलताक्रान्तं शिरः खण्डनप्रभ्रश्यच्छु चिशीलतादिविशु णाचारप्रदुर्श यशञः । 


विश्वस्न शरिति प्रभृतविषयव्याप्तिस्पृशों दुःसहा दोषा यत्र पुरोउ्स्तु तत्र कतमो निर्दोषितोत्सेकभू! ॥१६७॥ 


अविचार्येति भूपाछ: स चकाराजुजीविनाम्‌ । वंशचारत्रिदेहादिदोषोद्रीपणमन्वहम्‌ ॥१६८॥ 

अन्योन्यह्ेषसुत्पात्य रुंखयातीता महाभठाः । युद्धश्रद्धालुना तेन इन्हयुद्भेपु घातिताः ॥१६९॥ 
कि धान्संनद्वानन्योन्यप्रधनैधेनस्‌ हे 

मासाधंदिनमाहेन्द्रमहाद्यवसरेषु सः । निनाय. योघान्संनडद्धानन ॥१७०॥ 


स नाभूदुत्सवः कश्चित्तदा यत्र नृपाहुणे। भूमिन सिक्ता रक्तेन हाहाकारों न चोद्ययो ॥१७१॥ 
ृत्यन्त इव नियाता ग्हेभ्यों वंशशोभिनः । वान्धवैनिन्यिरे योधा लूनाज्ञाः पार्थिवाह्णात्‌ ॥१७२॥ 
लिग्घश्यामकचां ब्रारुश्मभूनाकल्‍्पशोसिनः | हतान्वीक््य अठात्राजा झुझुदे नतु विव्यथे ॥१७३॥ 


नायों राजण॒हं गत्वा प्रत्यायातेषु भतृघु | मेनिरे दिवस लब्घमनास्था नित्यमन्यथा ॥१७४॥ 


भवेचधदह॑ क्ुर्यामित्यइंक्रियया. बदन्‌ । साचिव्यमव्याहतवास्येस्तेसृल्येरेजिग्रहत्‌.._ ॥१७५॥ 
प्रवर्धमानांस्तानेव विदषकलुषाशयः । हृताधिकारान्विदधे बहुशाश्व॒ विमानितान्‌ ॥१७६॥ 


दुज्छकः कम्पनाधीशः प्रवृद्धों तत्र सक्रुधि । विद्रुतो विषलाटायां निपत्य निहतः खशेः ॥१७७॥ 


तेन स्ववर्धितो द्वाराधीश्वरो रक्कामिष! | हताधिकारों विदधे विभूति वीक्ष्य भूयसोम्‌ ॥१७८।॥ 


माणिक्यसेन्यपतिना. द्वारे>कस्मान्ििवारिते | खिन्नेन विजयज्षेत्रे चक्रे बतपरिग्रहश ॥१७९॥ 
कम्पनाद्रधिकारस्थाः. अवीरास्तिलकादयः । काकवंशा मादवेन तत्कोप नाहुभाविताः ॥१८०॥ 


आदि छांछनोंसे छांछित न हो ॥ १६६।॥| जिनका जन्म कमलछसे हुआ, हारीरपर पीछांपन छा गया, शिवजीके 
हाथों जिनका सिर कटा ओर अपनी ही पतन्नीके प्रति दुभोव प्रदृशित करनेके कारण जिनकी शुचिता-शीछता 
आदि सद्गुणोंकी कड़ी आछोचना हुईं, उन सबेव्यापी विश्वरचयिता त्ह्मामें जब इतने दुःसह् दोष विद्यमान हैं, तब 
उनकी सृष्टिमें भमछा कोई सबथा निर्दोष व्यक्ति केसे उत्पन्न हो सकता हे ॥ १६७॥ अब वह राजा नित्य बिना 
सोचे-समझे अपने अनुचरोंके वंश, चरित्र तथा देवताओंके दूषण दि्खा-दिखाकर कोसने छगा॥ १६८ ॥ 
बहुतेरे बड़े-बड़े वीरोंमें आपसी कलह उत्पन्न करा-करके युद्धप्नेसी राजा उच्चलने पारस्परिक इन्दह्ययुद्धमें उन्हें मरवा 
डाछा ॥ १६०॥ महीने-आध महोनेमें महेन्द्र पवे आदि अवसरोंपर वह बहुतसे योद्धाओंको एकत्र करके दंगल 
कराता और उसकी सारी आमदनी स्वयं छे लिया करता था ॥ १७० ॥। उस समय ऐसा कोई भी उत्सव नहीं 
होता था कि जब राजाके आँगनमें रुधिर नगिरे और उससे हाह्ाकार न मचे ॥ १७१ ॥ अपने-अपने कुछोंके 
दीपकस्वरूप नौजवान लड़के खुशीसे नाचते हुए घरसे उत्सब देखने जाते थे ओर बादमें राजाके आंगनस 
हाथ-पेर तोड़वा या कपार फोड़वाकर बान्धवोंके कन्वेपर लरुदकर छोटते थे ॥ १७२॥ चिकने, घुघराल 
तथा श्यामव्णके सुन्दर बालों एवं तनिक-तनिक रेख सरीखी उभड़ती मूछोंवाले नोजवान योद्धाओंको 
अपने आँगनमें मरते देखकर राजा प्रसन्न होता था--इसके छिए उसे कुछ भी व्यथा नहीं होती थी॥ १९७३ ॥ उन 
दिलों स्लियाँ राजाके आँगनमें गये हुए पतिको अपने घर सकुझछ छोटा देखकर ही कुशछ समझती थीं। अन्यथा उन्हें 
सक्कुशछ छोटनेकी आशा नहीं रहती थी ॥१७४॥ कभी-कभी हृठ करके वह किसी मंत्रीसे उछझ जाता ओर कहता 
कि जो में कह रहा हूँ, वही ठोक है--तुम्हारा कहना ठीक नहीं हे” । यों कहकर जिद पकड़ लता ओर बादें 
किसी बहाने वह उस मंत्रीकोी अपमानित करके निकाछ दिया करता था ॥ १७५॥ १७६॥ इछः 
उसका सेनापति था। राजा उसके भी पीछे पढ़ गया और बात जब बहुत बढ़ गयी, तब वह्द नोकरी 
छोड़कर भागा । इस प्रकार भागकर जब वह विषछाटामें पहुँचा, तब वहाँ उसे खशोंने मार डाछा॥ ६७७ ॥ 
इसी प्रकार उसने रक्तको द्वाराधीशा बनाकर आगे बढ़ाया। बादमें जब राजाको पता चछा कि रुक बड़ा 
मालदार हो गया है, तब उसे निकाल दिया।॥ १७८॥ सेनापति माणिक्यको एके दिन उस राजाने अपने 
द्वारसे लौटा दिया। इससे उस बेचारेको इतना कष्ट हुआ कि विजयच्षेत्रमें जाकर उसने संन्यास छे लिया 
॥ १७५ ॥ तिछूक आदि महान काकवंशी योद्धा सेनापति आदि पदोंपर रहते हुए भी अपने म॒दु स्वभावके 











३१६ राजतरब्विणी 


भोगसेनो निरनुगः क्षोणवासा अवन्क्ृतः | तेनातिसेवाप्रीतीत. राजस्थानाधिकारभाकू ॥१८१॥ 
यस्येन्द्रद्मादशीयुद्धे सान्द्रसेन्योजपि विद्वुतः । क्षुद्रवहग्गचन्द्रोडपि रौद्रमालोक्य विक्रमम्‌ ॥१८२॥ 
येजप सड्डाभिधानस्य पुत्राः सामान्यशब्तरिणः | तान्रइच्छु इृव्यड्वान्स मन्त्रिणः समपादयत्‌ ॥१८३॥ 
पुत्रों विजयसिंहरय तत्सेवात्यक्तदुदशो | तितको. जनकथ्ास्ताममात्यश्रेणिमध्यगो ॥१८४॥ 
यमैलामयबाणादियुख्या. द्वारादिनायकाः । कस्तान्सम्थंः संख्यातुं तडित्तररूसंपद! ॥१८५॥ 
दित्रा: अशस्तकलशादयः पूर्व तदन्तरे । श्रापुर्वालद्रुमान्तःस्थजी्णानोकहविश्रमम्त ॥१८६॥ 
कन्दपः ध््माथुजा दूते! समानोतो5पि नाददे | तस्यासहनतां वी्ष्य ग्रार्थितोउप्यधिकारिताम ॥१८७॥ 
आस्थानाचारसंलापव्यवहारादि मण्डले । नवमेवाभवत्सव॑ तस्मिन्नभिनवे... नृपे ॥१८४॥ 
लक्ष्मी: कामणचूर्णाह्ला वेश्येव वशवर्तिनः | धीरानपि विधायेयं॑ करोत्युन्मागंवर्तिनः! ॥१८९॥ 
सपिण्डानामपि व्यक्तशूलवीक्षणतत्परा । ग्रेततेव नरेन्द्रश्रीजातिस्नेहापकारिणी ॥१९०॥ 
समस्तसंपत्पूणोंपि. यस्मात्ुस्सलभूपतिः | दध्यों आतुरवस्कन्द॑ राज्यापहरणोद्यतः ॥१९१॥ 
अकस्मादशृणोच्छयेनमिव त॑ शीघ्रपातिनम्‌ । स्थान वराहवाताख्यमुल्नइचायातमग्रज!ः ॥१९२॥ 
क्षिश्क्रारीविनिगंत्य तमप्राप्पतदद॑ ततः | निपत्य. सेन्‍्येबहुलेः सोपकारमकारयत्‌ ॥१९३॥ 
विद्वतस्यास्पदूं.. तस्थ नानोपकरणश्च्युतेः । ताम्बूलवन्लीकूटेश्व सामग्री. समभाव्यत ॥१९४॥ 
कृतकायपराइत्त्यासावरूढो5पि पार्थिवः । प्रत्यावृत्त तमश्ृणोदन्येद्रः क्रविक्रमम्‌ ॥१९५॥ 





कारण उसके कोपभाजन नहीं बने ॥ १८०॥ भोगसेन कुछ दिन पहले फटे चीथड़े पहने अनाथकी तरह मारा- 
मारा फिरता था। सो उसकी अतिशय सेवासे ग्रसन्न होकर राजा उच्चछने उसको अपने समीप रहनेका 
अधिकारी बना दिया ॥ १८१॥ इन्द्रद्गादशीके युद्ध?में विपुल सेनाका सेनापति गग्गचन्द्र उस भोगसेनका 
भीषण पराक्रम देखकर एक क्षुद्र व्यक्तिके समान मंदान छोड़कर भाग गया ।॥ १८२॥ साधारण शखधारी 
सडुके पुत्र रड, छुड़ ओर. व्यडुको उसने मन्त्री बना दिया।॥ १८३॥ विजयसिंहके दो पुत्र उसकी सेवा 
त्यागकर दुदंशा भोगने छगे, किन्तु शेष दो तिछक तथा जनक मंत्रिमण्डलमें छे लिये गये ॥| १८७॥ यम, 
ऐछ, अभय तथा बाण आदि द्वाराधीश जेसे कितने ही अमुख अधिकारी बादलमें बिजलीकी चमक 
जैसी क्षणिक सम्पदाके प्रभु बनकर देखते-देखते कंगाल हो गये॥ १८५॥ हाँ, प्रशस्तकलश आदि दो-तीन 
व्यक्ति अलबत्त ऐसे थे कि जो एक नन्हे पोधेके समान रोपे गये थे ओर अब जीण वृक्षका रूप धारण किये 
 दीख रहे थे।। १८६।॥ उस राजाने अपने दूतों द्वारा कन्दपको बुलाया था, किन्तु वह राजाकी असहनशीलता 
देखकर अनुरोध करनेपर भी कोई पद ग्रहण करनेको राजी नहीं हुआ ॥ १८७॥ उस नये राजाके राज्यकालूसें 
राजद्रबार, आचार, बातचीत आदि सभी व्यवहार बिल्कुछ नये ढंगके दिखायी देते थे ।। १८८ ॥ कार्मण 
( समूल नष्ट कर देनेवाले पदाथ ) के चूणंसे अंकित वेश्याके समान लक्ष्मी कितने ही धीर-गम्भीर एवं अपने चहझा- 
बर्ती छोगोंको कुमागंकी ओर अग्रसर कर दिया करती है ॥ १८०॥ राजाओंकी राज्यश्री अपने कुछके 
लोगांका भा दूषण देखती रहती हे ओर प्रतकी नाई जातिस्नेहको दूर भगा देती है॥ १९०॥ इधर समस्त 
सम्पत्तियोंसे परिपूण होते हुए भी राजा सुस्सछ अपने बड़े भाई उच्चछका राज्य हस्तगत करं॑नेकी फिक्रमें 
था ॥ १९१॥ सो अकस्मातू राजा उच्चछको यह समाचार मिछा कि सुस्सछ बाजकी तरह झपटता हुआ 
बढ़े वेगसे राजघानीकी ओर बढ़ा आ रहा है। वह वराह॒वार्तानामक स्थानको राँघ चुका है ॥ १९२ ॥ यह 
समाचार सुनते ही उच्चछ विशाल सेना साथ छेकर गया ओर रास्ते हीमें सुस्सलसे मिछा और बहुतेस 
पुरस्कार देकर उसका सम्मान किग्रा ॥ १९३ ॥ बातकी बातमें उसने सुस्सठके आगे ताम्बूछ आदि उपहार 
सामग्रियोंका अम्बार छगा दिया॥ १५४॥ इस सम्मानसे ही अपनेको कृताथंको समझकर सुस्सर रास्तेसे ही 
पीछेक्नो छोढ पढ़ा। सबेरे ही उच्चछने यह समाचार सुना कि वह ऋर पराक्रमी फिर छोट पढ़ा है॥ १०७॥ 


अष्टमस्तरद्ग१ । ३२७ 


गग्गचन्द्रस्तदादेशाहत्वा वहलसेनिकः | चक्रे सुस्सलभूषालबलनिदेलनं ततः ॥१९६॥ 
असंख्येः . सौस्सलैयोधिराहवायासनिःसहैः । क्लान्तिविंमानोयानेषु._ बुनारीणाममुच्यत ॥१९७॥ 
पे ० प्राणेयुधि हे करे सहदेवरयुएि 
भतप्रसादस्यानृण्यं प्राणयुधि समर्पित: । राजपुत्रो गतो तत्र घष्ठिरो ॥१९८॥ 
वराश्चान्सुस्सलानीकाहर्गस्तात्माप  विद्वुतान्‌ | चक्रे भूरितुरंगस्य येभूषस्थापि कौतुकम्‌ ॥१९९॥ 
_निविष्टकटर्क त॑ स श्रुत्वा सेल्यपुराध्वना । कूमराज्योन्यसुखं यान्‍्त॑ द्वुतमन्वसरन्॒प१ ॥२००॥ 
. अन्विष्यमाणसरणिः प्रयत्ादग्रजन्मना । प्रविवेश. दरदेश॑ परिमेयपरिच्छदः ॥२०१॥ 
दत्तमाग तस्य राजा डामरं छोश्कामिधम्‌ | स सेल्यपुरज हत्वा नगर प्राविशत्ततः ॥२०२॥ 
तस्मिन्द्र गते वेरकलुषोषपि स नाददे । आतस्नेहेन संरम्भं ग्रहीतुं लोहरं गिरिम्‌ ॥२०३॥ 
कलह; कालिखराधीशो दौहित्रीं पुत्रवद्ग है | यामव्धयत खेहादपृत्रः पिठवर्जिताम्‌ ॥२०४॥ 
राज्ञो विजयपालस्य सुतां सुस्सलभूषतिः | उपयेमे स तां श्रीमाननघां मेघमझ्जरीमू ॥२०७॥ 
तस्य प्रभावाधिष्ठानाच्छिशोरषि न लोहरे । शक्तिरासीहिरुद्वानामपि वाधाय वेरिणाम्‌ ॥२०६॥ 
घीरः सुस्सलदेवो5पि मागनिंगत्य दुर्गमे! | आसदडूरिभिर्मासेः स्वोरवीं दुगिरिवित्मंना ॥२०७॥ 
प्रशान्ते व्यसने तस्मिन्धीरस्योचलभूपते! । अन्येअपि व्यसनाभासा उत्पन्नध्वंसिनोईभवन्‌ ॥२०८॥ 
भीमादेवः समादाय भोज॑ कलशदेवजम्‌ । साहायकाथमानिन्ये . दर्धाज॑ जगदलम्‌ ॥२०९॥ 
सल्हो हषमहीभतुरवरुद्धात्मजोउभवत्‌ । आता दश्शनपालस्य -सज्जपालस्तु तद्धलम्‌ ॥२१०॥ 
नीतिजश्ञेन ततो राज्ञा साम्नेव दरदीश्वरः । आक्षेपाद्ारितः प्रायात्रत्यावृत्य निजां शुवम्‌ ॥२११॥ 
सल्हस्तमन्वगाच्छन्न॑ भोजो<विक्ष॒तस्वमण्डलम्‌ । भेजे सुस्सलदेवस्य सज़पालोअ्चुजीविताम्‌ ॥२१२॥ 


यह्‌ सुनकर उसने एक विश्ञांल सेनाके साथ गंग्गचन्द्रकों भेजा और उसने जाकर.सुस्सलकी सारी सेना छिन्न-मिन्‍्न 
कर दी ॥ १९६ ॥ जिससे सुस्सलके जैसे अगणित योद्धां--जो युद्धके कष्टको नहीं सह सकते थे - गग्गचन्द्रके ह्वाथों 
मरकर देवाहृुनाओंके विमानोंपर जाकर अपनी थकान मिटाने छगे ॥ १५७॥ उस युद्धमें अपने प्राण देकर 
राजपुत्र सहदेव और युधिष्ठिर स्वामीके ऋणसे उऋण हो गये ॥ १९८ ॥ उस समय गग्गचन्द्रको सुस्सछके 
बहुतसे भागे हुए कीमती घोड़े अनायास प्राप्त हो गये। उनकी संख्या इतनो विशाल थी कि जिन्हें देखकर 
उच्चछ भी चकपका गया था।॥ ९९० ॥ तबतक राजा उच्चछको यह समाचार मिला कि सुस्सल सेना संग्रह करके 


सेल्यपुरके मार्गसे क्रमराज्यकी ओर बढ़ रहा है ।। २०० ॥ यह सुनते ही उच्चछ अपनी थोड़ीसी सेनाके साथ 


उसके पीछे-पीछे चछा और जाते-जाते द्रददेशमें प्रविष्ट हुआ।॥ २०१॥ वहाँ सेल्यपुरमें उत्पन्न छोष्टक नामंक 
डामरका घध करके वह नगरके भीतर घुसा ॥ २०२॥ किन्तु जब उसने देखा कि सुस्सछ बहुत दूर निकल: 


गया है तो बेरवश कलछुषित चित्त होनेपर भी अ्राठस्नेहके कारण उच्चल लोहर पवतकी ओर नहीं बढ़ा 


॥ २०३ ॥ कारलिजर देशके अधिपति कल्हणने निःसन्तान होनेके कारण,अपनी दोहित्रीको बड़े स्नेहसे पालछा था, 
क्योंकि उस बच्चीका पिता मर चुका था ॥ २०४ ॥ तद्नन्तर श्रीमान्‌ सुस्सछ राजाने महाराज विजयपाछकौ 
पुनीत पुत्री मेघमंजरीके साथ अपना विवाह किया ॥ २०५॥ ऐसा करनेसे सुस्सछका प्रभाव इतना अधिक 
बढ़ गया कि कोई शत्रु छोहर राज्यके एक बच्चेको भी कष्ट नहीं पहुँचा सकता था ॥ २०६॥ धघेयेशाली सुस्सछ 
दुर्गम पहाड़ी मार्गोंसे चछता हुआ कई मासमें अपनी भूमिपर अथौत्‌ छोहर राज्य पहुँचा ॥ २०७॥ राजा 
उच्चछकी ओरसे आनेवाछे महान संकटसे छुटकारा पाकर सुस्सछके अन्य छोटे-मोट संकटाभास उत्पन्न 
होकर ही अनायास समाप्त हो गये ॥ २०८॥ तदननन्‍तर भीमादेव कछशदेवके पुत्र भोजकों साथ छेकर 
. दरद देशके नरेश जगहलकी सहायता'करनेके लिए जा पहुँचा ॥ २०९॥ राजा हर्षदेवकी रखेछका पुत्र भोज, 
सलल्‍्हः और दर्शनपाछका भाई सझ्लपाछ भी अपनी सेना लेकर वहाँ पहुँच गये ॥ २१० ॥ किन्तु. नीतिश्न राजा 
उच्चंछने सामनीतिकां उपयोग करके डसे समझाया, जिससे द्रदीध्वर अपने देशं छोढ गया ॥ २११॥ उनमें 








३२८ राज॑तरद्धिणी 


गृहीताथेन. स्॒त्येन. निजेनेव प्रदर्शितः | भोजः क्षित्रं नुपातआप निग्रह तस्करोचितः ॥३*६ ह 
देवेश्वरात्मजः  पित्थकोडपि इहराज्यलालसः । डामरानाश्रिते राज्षि निर्याते व्यद्रवर्दिशः १ १४॥ 
विचारपरिहरेण धावन्तः सर्वतो जडाः । तिर्यज्व इब हास्याय असिद्धिशरणा जना ।! १५॥ 
मल्लस्य रामलाख्यो5ह खलुरासं दिगन्तरे । अइस्दः कश्चिदेव॑ चक्रिकाचतुरो. वंदव ॥२१६॥ 
निन्‍ये . प्रवृद्धि व्यामूढेबहुभिविं्धव्रियेः | घनमानादिदानेन भ्रूमिपैभूम्यनन्तर: ॥ युग्मस्‌ ॥२९७॥ 


ओष्से प्रविष्टः कश्मीरानेकाकी घर्मपीडितः | व्यधीयत छिन्ननासः परिज्ञाय लुपालुगः । १९८॥ 
कटके पर्यटन्राज्/ स एवं दहशे पुनः । स्वजात्युचितमश््यादिविक्रयी सस्मितं जनेः 7 
मिथ्येव नीतिकोटिल्येः क्रियते3भ्युदय श्रमः | शक्यतेड्परथा कतु न देवस्य मनीषितस ॥ २ २०॥॥ 
ज्ान्तापि ज्वलति क्ापि क्रचिद्ीप्तापि शाम्यति । दैववातवशाच्छक्तिः पुंसः कक्षाप्रिसंनिमा 2 _ १॥ 
पलायनै्नापयाति निश्रट. भवितव्यता | देहिनः पुच्छसंलीना वह्िज्वालेव पक्षिणः ॥*+ 7 

नाच्छिन्नवह्दि विषशस्रशसत्रयोगैन श्रश्रपातरभमसेन न चाभिचारे । 

शकक्‍या निहन्तुमसवो विधुरेरकाण्डे भोक्तव्यभोगनियतोच्छूसितस्य जन्तोः ॥ २ २ है ।| 
मिक्षाचरः _ समादिष्टवणो. जयमतीग्रहत्‌ । नक्त वध्यश्॒वं निन्‍ये वधकैः पार्थिवाज्ञया | 


ग्राव्णि प्रस्फोव्य निक्षिप्तो बितस्तायां समीरणेः । क्षिप्तस्तट क्षणं स्पन्द्मानवक्षाः. कृपालुना ॥* * के 
सल्ह द्रदीश्वरके साथ ग्रच्छुन्न रूपसे चछा गया, भोज अपनी भूमिपर छोट गया ओर सञ्ञपालछने जाकर 
सुस्सलके यहाँ नोकरी कर छी ॥ २१२ ॥ उसी समय राजा उच्चलसे धन लिये हुये एक भ्र॒त्यने भोजको देखते ही 
राजाको सूचित कर दिया, जिससे चोरकी तरह पकड़कर भोज कारागारमें बन्द कर दिया गया ॥२१ ३ै।। देवेश्वर- 
का पुत्र पित्थक भी अपनेको राज्यका हकदार समझता था । किन्तु जब राजा हृषको डामरोंकी सहायता नहीं 
मिली, जिससे राजाकों भागना पड़ा तो उसी समय पित्थक भी निकल भागा || २१४ ॥ जड़ पुरुष दृढ़ निश्चयके 
अभावमें किसी प्रसिद्ध पुरुषका नाम ले-लेकर पशु-पक्षियोंके समान इधर-उधर दोड़ते हुए उपह्दासके पाज् 
बनते हैं ॥ २१५ | षड़यंत्र रचनेमें चतुर इसी प्रकारका एक अट्टसूद ( खाने-पीनेकी चीजें फेरी छगाकर बेचने 
वाला ) चारों ओर घूम-घूमकर अपनेको मलल्‍्लका पुत्र रामछ बताया करता था ॥ २१६ ॥ ऐसा करके उसने 
बहुतेरे बिगड़ मस्किष्कवाले उपद्रवी छोगोंको जुटा लिया। जिससे उसे कई राजाओंसे घन तथा से मान 
भीश्राप्त हो गया ॥ २१७॥ बह अट्टसूद गर्मोके दिनोंमें तापसे सन्तप्त होकर अकेला ही कश्मीर जा पड हा 
वहाँ जब राजपुरुषोंको उसके आगमनका पता चला, तब उन्होंने उसकी नाक काट छी॥ २१८ ॥ छुछ सम्रय 
बाद उस नकटे फेरीवालेको फिर अपनी जातिके अनुरूप तरह तरहकी चीजें बेचते देखकर लोग हँसने लगे 
॥ २१९॥ कितने ही लोग विविध प्रकारकी कुटिल नीतियोंका उपयोग करके अपने अभ्युद्यके लिए परिश्रम 
करते हैं, किन्तु कप यह नहीं जानते कि देव उनकी इच्छाओंके विपरीत परिस्थिति भी छा सकता है ॥२२०॥ 

: जैसे खलि लगी हुई आग कहीं शान्त हो करके भी फिर भ्रभक उठती है ओर कहीं धधकती हुई भी आग 
_बुझ जाती है। इसी प्रकार देवकी प्रेरणासे कभी कोई अकिंचन व्यक्ति भी श्रीमान बन जाता है और 
कभी श्रीमान्‌ व्यक्ति अकिंचन बन जाता है ॥ २२१ ॥ जेसे किसी पश्षीकी पूँछमें ठगी आग डसके भागनेसे 
नहीं शानन्‍त होती। उसी प्रकार मनुष्यकी भी भवितव्यता उसके पलायन करनेसे पीछा नहीं छोड़ती ॥२२२॥ 
जिस प्राणीको नियति द्वारा निधोरित जो भोग भोगने हैं, वे प्रचण्ड अग्नि, विष, शझस्म, बाणप्रयोग, किसी 
गढ़ेमें कूद जाने, अभिचार क्रिया करने तथा ऐसे झ्ोगाघीन श्राणियोंका बध कर देनेसे भी .निद्वत्त नहीं 
किये जा सकते ॥| २२३ ॥ क्योंकि एक भिक्षुक प्राणदण्डसे बचनेके छिए भागकर रानी जयमतीके महल्में 
छिप गया था। किन्तु राज़ाकी आज्ञासे वधिकोंने राज़िके समय वहाँ जाकर उसे पकड़ा और वध्यभूमिको ले 
गये ॥ २९४ ।| एक मनुष्यको भीषण आँधी उड़ाकर बितस्ता नदी तक छे गयी और वहाँ एक चट्टानपर पटक 
दिया, जिससे उसके जीवित रहनेकी कोई आशा नहीं रह गयी थी। किन्तु कृपादु दवने उसके शरीरमें प्राण 
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डिजेनेकेन संग्राप्श्निराद.द्ूतचेतनः । आसमत्यभिधानाया ज्ञातिर्दिदेति गौरबात्‌ ॥२२६॥ 
शाहिपृत्रीभिरुक्ती या दत्तअतुरया तया। नीतो देशान्तरं गृढं वबधे दक्षिणापथे ।। तिलकम्‌ ॥२२७॥ 
स॒ वत्तप्रत्यभिज्ञोज्थय पुत्रवन्नरवंणा । मालवेन्द्रेण शख्राखविद्याम्यासमकारयत ॥२२८॥ 


अन्यदीयं घातयित्वा तत्तुल्यवयसं शिशुम्‌ । रक्षितों जयमत्येब स किलेत्यपरे<्ब्रुवत ॥॥२२९॥। 
देशान्तरागताददुतात्तां वार्तामुपलब्धवान्‌ू | अत श्वाभवत्तस्या  भूभृहद्विलितादर। ॥२३०॥ 
बहिरप्रतिभिन्दंस्तत्स घीरो मार्गवर्तिभिः | चक्रे तदबप्रवेशाय सम्बन्ध पार्थिवेः समस ॥२३१॥ 
ईष्यामगोपयज्नाया: शझ्रामच्छादयत्रिपो: । स्वयमन्थाभिगम्यत्व॑ करोति हि जडो जनः ॥२३२॥। 


भिक्षाचरे हते बाल कंचिदादाय तत्समम्‌ । तन्नाम्ना ख्यातिमनयदिदिवेत्यपरेउश्ुवत्‌ ॥॥२३३॥ 

तथ्येन सोअ्स्तु मिथ्या वा प्रतिष्ठां तां तथाप्तवान्‌ । यया लघुत्वमानेतुं न देवेनाप्यशक्यत ॥॥२३४॥। 
कप &- मेबेरि 3] येविग्रष 

स्वम्नन्द्रजालमायानामपि निर्विष्या इमाः । कमवेचित््यजनिताः काशथ्रिदाश्रय॑विश्वषश ।॥२३५।। 


ले राजबीजी नाशाय विशां गूढं व्यवधघंत । पुरग्रामादिदाहाय कक्षान्तरिव पावकः ॥२३६॥ 
रोहत्यन्तिकसीमनि प्रतिविषावीरुद्धिषक्ष्मारुहः काले प्राइडुपद्रुताच्छसलिले मूछत्यगस्त्योदयः । 
सग्गच्छेदविधिक्षमानुदयतो दृष्टा किलोपद्रवान्संधत्ते ग्रतिकारकल्पनमहो दीर्घावडोकी विधिः।॥॥२३७॥। 

अजायत विपन्मजजगढदुद्धरणक्षम! । तस्मिल्नेव क्षणे यस्मात्सुस्सलक्ष्मापतेः सुतः ॥२३८॥ 

 तजन्मकालादारभ्य सबतो._ जयमजयन्‌ । नामान्वथ ज्ुपसस्‍्तस्य जयसिंह इति व्यधात्‌ ॥२३९॥ 


संचार कर दिया और वह फिर भछा-चंगा हो गया ॥ २२५॥ आसमती अर्थात्‌ दिद्वारानीको शाहीकी 
पुत्रियोंने एक नवजात शिशु कहींसे छाकर दे दिया, उसके नाम-धाम तथा जाति-गोन्नका कुछ भी पता नहीं 
था। सो दिद्दारानीनी उस शिशुको छिपाकर दक्षिणापथ भेज दिया। वह बालक बहाँ ही रहकर पछा ओर 
बढ़ा । इस प्रकार जब वह सयान हुआ, तब देवी प्ररणासे उसे अपने आप अपनी जातिका स्मरण हो आया 
॥ २०६ ॥| २०९७ ।॥। जब उसका वचृत्तान्त ज्ञात हुआ, तब मारलवानरेश नरबवमाने पुत्रको तरह मानकर उसे 
. शब्लात्नविद्याका अभ्यास कराया ॥| २२८ ॥ कुछ छोगोंका कहना है कि रानी जयमतीने उसीके समान अबस्था- 
वाले एक अन्य बाछकको मरवाकर उस बालककी रक्षा की थी ॥। २९० ।॥। किसी अन्य देशस्रे आये हुए दूतने 
राजाको यह बृत्तान्त बताया था। तभीसे रानी जयमतीके प्रति राजाका आद्रभाव कम हो गया था ।. २३० ॥। 
उसी समयसे राजाने रानी आसमतीका बाहर निकछना तथा किसी अजनबी मल॒ुष्यस उसका मिलछना-जुछना 
बन्द कर दिया ॥ २३१ ॥ मू्ख मनुष्य स्तवियोंके ईष्यौभावकों न छिपाकर शजन्रुकी झ्लंकाको आच्छादित करके 
नारियोंको स्वयं परपुरुषके साथ सम्पक स्थापित करनेके लिए बाध्य कर देते हैं ॥ २३९॥ कुछ लोग कहते 
हैं कि दिद्दाशनीने एक भिक्षुकका वध करके किसीके एक बालकको लछेकर उसने उसे भिक्षुकके ज्ञामसे 
विख्यात किया था।॥| २३३॥| यह बात सच हो या झूठ, किन्तु उस अज्ञात बालछकने ऐसी श्रतिष्ठा भाप्त को कि 
देज भी उसे.हीन बनानेमें समथथ नहीं हुआ ॥ २३४ ॥ संसारमें कमकी कुछ ऐसी विचित्र गतियाँ देखी जाती 
हैं कि उनके आगे स्वप्न, इन्द्रजाल ( बाजीगरीका खेल ) तथा माया भी तुच्छ प्रतीत होने छगती है।। २३५॥| 
जसे नगर-आाम आदिको भस्म करनेके छिए ही तठृणके ढेरमें आग छगती हे, उसी प्रकार वह राजबीजी घाठक 
घूर्तोंका बिनाश करनेके लिए ही शुप्तरूपसे पछा ओर बढ़ा था ॥। २३६। बिषदवृक्षके पास ही प्रतिविष अथोतू 
विषकी शक्तिको शमन करनेवाछा घृक्ष उग आंता है ओर बषोके उपद्रवसे जब नदियों तथा सरोबरोंका जल 
गन्दा होता है, तब अगस्त्यका उदय हो जाता है। इस प्रकार अपनी स्वृष्टिमं बाधा डालनेके लिए उदोयमान 
उपद्रवोंकी शान्तिके हेतु वह दूरदर्शी विधाता पहुलसे ही प्रतीकारकी कल्पना कर छेता है. ॥ २३१७॥ उसी 
समय घिपत्तिरूपी सागरसें डूबते हुए संसारका उद्धार करनेमें समर्थ एक पुत्र सुस्सठ राजाके घर जन्‍्मा 
॥ २३८ ॥| ज़ब बह बारूक उत्पन्न हुआ, तबसे सुस्सलछको सर्वत्र विजय प्राप्त हुई। इसी कारण जसने उसका 








३३० राजतरक्िणी 


शास्तुः सर्वाथंसिद्धार्या यथा सर्वार्थसिद्धिमिः | तथा तस्याभिधान्वर्था नात्यजद्रढिशब्दताम ॥२४०॥ 
मुद्रां स॒ कुट्डूमस्यांघेस्तदीयस्याम्युपागताम्‌ । विलोक्योचलदेवो5भूठिमन्युआ्रोतर प्रति ॥२४१॥ 
बालस्येवांधिमुद्रास्य. वर पितपितृव्ययो! । निवारयन्ती विदधे सुस्थितं मण्डलदयस्‌ ॥॥२४२॥ 
स॒स्वर्गिणः पितुर्नान्ना ततः सुक्ृतसिद्धयये | चकारोचलभूपालः पेतके स्थण्डिले मठम ॥२४३॥ 
गोभूमिहेमवर्खान्दाता 'तस्मिन्महोत्सवे । आश्रयकल्पवृक्षत्व॑ त्यागी सर्वाथिनामगात्‌ ॥२४४॥ 
प्रसादेः प्रहितिस्तेन महाघः श्ाध्यसंपदा । महान्तो5पि दिगन्तेषु पार्थिवा विस्मयं ययुः ॥२४५॥ 
भतृग्रसादाधिगतां श्रियं नेतुं पराध्यताम्‌ । विहारं सम देवी जयमत्यपि निर्ममे ॥२७६॥ 
केषांचित्यूवंपुण्यानां विरेण.. महीश्षुजः । हताभीष्ठभिधानो5भून्मठो. नवमठारू्यया ॥२४७॥ 
सुन्नां स्वसारम्॒द्िश्य परस्मिन्स्थण्डिले पितुः | विहारो5पि क्ृतस्तेन नोचितां ख्यातिमाययों ॥२४८॥ 
सत्योमस्तकपातित्व॑ तस्याकलयतः किल । न निष्ठां स्वप्रतिष्ठास संप्रपेदे व्ययस्थितिः ॥२४६॥ 
कदाचित्क्रमराज्यस्थी द्र॒ष्टम्मि स्वयंश्र॒वम्‌ | ययो वहंटचक्राख्यं गिरिग्रामं स भूषतिः ॥२७०॥ 
त॑ कम्बलेश्वरग्रामाध्वना . यान्तमवेष्टयन्‌ । अकस्मादेत्य तत्रत्याश्रीराश्वण्डालशख्निण: ॥२५१॥ 
प्रजिहीष॑भिरप्याशु तस्मिञ्नत्यल्पसेनिके । न॒तेः प्रहतमुत्तेजोअवष्ट म्मस्तम्भितायुधैः ॥२५२॥ 
अथ  हारितमाग: स गहने गिरिगहरे | अमजल्पानुयाय्येकां. क्षणदामत्यवाहयत्‌ ॥२५३॥ 
उच्चचार क्षणे तस्मिन्स्कन्दावारेषु दुःसहा । नास्ति राजेति दुर्वा्ता सवतः क्षोभकारिणी ॥२५४॥ 


“जयसिंह” नाम रक्खा || २३०॥ जसे सब मनोरथ सिद्ध हो जानेके कारण सुस्सल 'सर्वाथसिद्ध' इस नामसे 
भी पुकारा जाने छगा था, उसी प्रकार जयसिंहसे उसे सबंत्र बिजय प्राप्त होने लगी।॥ २४०॥ जिस दिन 
उसने उस बालकका कुंकुमचचित चरण देखा, उसी दिन उसका अपने छोटे भाई उच्चलके ग्रति होनेवाला कोप 
शान्त हो गया २४१ ॥ इस प्रकार उस बालककी चरणमसुद्राने अपने पिता ओर पितृठ्यमें चिरकालसे चला 
आनेवाला बर समाप्त कर दिया और कश्मीर तथा लोहरमण्डल दोनों जगह स्थायी शान्ति स्थापित हो गयी 
॥ २४२।। तदनन्तर राजा उच्चलने अपने पिताकी आत्माके कल्याणाथ उसके स्थानपर एक मठ बनबाया 
: ॥ २०३ ॥| उस मठस्थापन-महोत्सवके अवसरपर राजा उच्चल गो, भूमि, सुवण तथा वस्त्रका विपुल दान देकर 
सब याचकोॉके लिए एक आश्थरयजनक कल्पवृक्ष बन गया ।। २४४ ॥ उस उत्सवकी समाप्तिपर छाघनीय सम्प- 
दाओंसे परिपूर्ण जो प्रसाद भेजा गया था, उसे देखकर दिग्दिगन्तके बड़े-बड़े राजे भी विस्मित हो उठे थे 
॥ २४७५ । अपने पतिकी कृपासे प्राप्त धनका महत्त्व बढ़ानेके लिए रानी जयमतीने भी मठ तथा विहारका 
निर्मोण कराया ॥ २४६॥ किन्तु राजा उच्चलके प्‌वसंचित पुण्यके अभाववश उसके बनवाये मठकी विशेष 
ख्याति नहीं हो सकी ओर वह नया मठ ही कहलाता रहा॥ २४७७।। इसी कारण अपने पिताके स्थानको 
छोड़कर अन्यत्र अपनो बहिन सुल्छाके नामपर उसने एक विहार बनवाया, किन्तु वह भी उचित ख्याति नहीं 
प्राप्त कर सका।॥| २४०८॥ राजा उच्चलको यह पता नहीं था कि मृत्यु सिरपर मँडरा रही है, अतएवं वह अपनी 
प्रतिष्ठाके अनुसार व्यवस्था करनेमें कुछ शिथिलू पड़ गया ॥ २४५० ॥ उन्हीं दिनों किसी कायवश बह क्रम 
राज्य गया। वहाँसे अपने आप उत्पन्न अग्निको देखनेके लिए वह वहंटचक्न नामके पवतीय भ्रामकी ओर 
चला || २०५० ॥ जब कम्बलेश्व र ग्रामकी राहसे बह चछा जा रहा था, तभी अकस्मात्‌ आस-पास रहनेवाले 
सगस्त्र चोरों ओर चण्डालॉने उसे घेर लिया ॥ २५१॥ उस समय राजाके साथ इने-गिने सेनिक थे। 
अतएब वह बलप्रयोग करके उन्हें रोकनेमें समथ नहीं था। इसी कारण उसके शजझ्ञात्र स्तम्मित हो गये और 
वे चोर-चण्डाल सब तरहसे संघष करके छूटनेके लिए तैयार होकर आये थे।। २५२ ॥ ऐसी स्थितिमें राजा किसी 
तरह दो-चार अनुचरोंकों साथ छकर उनके घेरेसे निकल भागा। किन्तु कुछ ही दूर जाकर रास्ता भूछ गया 
और एक रात उसने भटकते हुए बितायी ॥ २५३ ॥ सबेरे सेनाशिबिरके छोगोंको यह दुशसद् ओर दूषित समाचार 


्ञ्व्क 


अष्टमस्तरड्ग! । ३३९१ 


कटकाज्निःसृतात्यल्पा वात्येव गिरिगहरात्‌ । सा दुष्णवृत्तिदघित्व॑ पुरेज्रण्य. इवासदत्‌ ।।२७७॥ 
नगराधिक्रतस्तस्मिन्क्षणफे. छुड्डामिधोज्मवत्‌। शख्रिणः. कामदेवस्य कुल्यो रह्टादिसोदरः ॥॥२७६॥। 
कृत्वा पुरक्षोमशान्ति शख्रोक! स नृपास्पदे | प्रविश्य आठ्मिः साथ कायशेषमचिन्तयत्‌ ॥२७७॥ 
नुप॑ के कु हइत्येव तान्विचिन्तयतोअब्रवीत्‌ । सट्ाभिघोडषि कायस्थः कुठुम्बिकुटिलाशयः ॥|२७८॥ 


_ यूयमेव सुहृद्गन्धुभृत्यवाहुल्यदुजयाः । राज्य कुरुत संप्राप्प राष्ट्रमकमकण्टकम्‌ ॥२७०९॥ 


तेनेवमुक्तास्ते पापा जांतराज्यस्पृहास्ततः | सिंहासनाधिरोहाय प्षिग्रमासन्समुद्रताः ॥२६०॥ 
श्रीयशस्करदेवस्य वंश्या एत इति श्रुति! | तदन्वयेव्भूत्सवपां. राज्यौत्सुक्यप्रदायिनी ॥२६१॥ 
अत एवामजत्क्रोधं तेषां कुसुहृदक्तिभिः | सा वासनानन्‍्त!संलीना सदाचारानपेक्षिणाप्र्‌ ॥२६२॥ 
कर्थ न भ्रतिभात्वेषा सडइस्यापि कुपद्धतिः | भारिकस्य कुले जातो लवटस्य हि सोज्घयमः ॥२६३॥ 
क्षेमदेवाभिधानस्य पुत्रोउप्यल्पनियोगिनः । कृरांशबलमभजन्महासाहसिकोचितम्‌ ॥२६४॥ 
चौर्येंग. स्वणभ्ृड्धारं हतवान्भूपतेगृहात्‌ | संभावितोषि गाम्मीर्यान्नाज्ञायि स किलेड्ितेः ॥२६५॥ 
सासिधेलुनिरुष्णीपी.. विहसन्नखिलान्स्मयात्‌ । राजपुत्र इवात्यल्प॑ स त्रेलोक्यममन्यत ॥२६६॥ 
तस्य चिन्ता काचिदासीत्सदा दोलायतोज्छुली। | या राज्यहेतुः ऋरेण फलेन समभाव्यत ॥२६७॥ 
तद्विरा निजसंकल्पादपि ते राज्यलालसाः । नृप॑ जीवन्तमाकण्य॑ ततो<भूवन्हतस्पृह्म/ ॥२६८॥ 


सुनायी पड़ा कि राजा उच्चछ अब संसारमें नहीं रहे.। इससे चारों ओर शोक तथा शक्षोभका वातावरण व्याप्त 
हो गया ॥ २०४ ॥| किसी गिरिकन्द्रासे उठे हुए एक छोटेसे बवण्डरके समान सेनासे फेल इस दुःखदायी समा- 
चारने समस्त जंगलों तथ्रा नगरोंको अपनी लपेटमें ले लिया ॥ २५०५० ।॥ उस समय दास््रधारी कामदेवका 
वंशज ओर रडु आदिका सहोदर भाई छुड़ड नगरपाछ था ॥ २५६॥ इस समाचारसे नगरमें व्याप्त क्षोभको 
शान्‍्त करके अपने भाइयोंके साथ चलकर वह शीघ्र उस स्थानपर जा पहुँचा, जहाँ राजाका हशाव पड़ा था। 
वहाँ वह आगे किये जानेवाल कायके विषयमें विचार करने छगा ॥| २०७ || विचारका मुख्य विषय यह था 


कि “अब राजा किसे बनाया जाय” । उसी समय एक विश्ञाल कुटुम्बी ओर कुटिल प्रकृतिके सड्ड नामक कायस्थने 


कहा--॥।२५८।॥ सबसे अच्छा उपाय तो यह हे कि अपने संभी बन्धु-बान्धवों तथा भ्रृत्योंको संगठित करके दजय 
बनते हुए तुम्हीं छोग इस अकण्टक राज्यको हस्तगत करके राज्य करो” ॥ २५० ॥ उसके यह कहनेपर वे पापी 
राज्यप्राप्तिके लिए छालायित हो उठे ओर राज्यसिहासनपर बठनेको उद्यत हो गये ॥ २६० ॥ ऐसा सुना जाता 
है कि ये छोग राजा यशस्करदेवके वंशज थे ओर यह जनश्रति ही उस बंगमें उत्पन्न सभी छोगोंको राज्य ग्राप्त 
करनेको उत्सुक बना रही थी।। २६१ ।॥ आगे चलकर उनके मनमें यह बासना इतने उग्ररूपमें घर कर गयी 
कि उनमेंसे कछ असदाचारी छोग बोखलाकर ऐसी अनाप-हनाप बात करने छगे कि जिससे आपसमें ही क्षोभ 
फेल गया ॥| २६२ ॥ जब वातावरण बहुत विषाक्त हो गया, तब छबट नामक एक कछीके पुत्र सडडने अपनी 
दूषित योजना छोगोंके समक्ष रक्खी ॥ २६३॥ उसी समय मुट्ठी भर छोगोंको साथ लेकर क्षेमदेवका पुत्र भी 
ऋरता तथा साहसिकतापूर्ण कदम उठाने छगा ॥ २६४।। उसने चोरी करके राजभवनसे राजाका स्वर्णश्वंगार 
उड़ा लिया । ऊपर-ऊपरसे बह इतना गम्भीर बना हुआ था कि चाल-चलछन देखकर उसपर किसीको चोर होनेका 
सन्देह ही नहीं हो सकता था ॥२६०।॥ वह तलवार लटकाये, नंगे सिर एवं अभिमानवश सबकी हँसी उड़ाता तथा 
त्रछोक्यको तुच्छ समझता हुआ राजकुमारकी तरह विचरता था ॥| २६६।। वह सदा उँगलियें नचाता हुआ 
किसी विशेष प्रकारको चिन्तामें छीन रहा करता था। उसके कर कमफलोंको देखकर यही अनुमान किया जा 
सकता था कि उसकी वह चिन्ता राज्य प्राप्त करनेकी थी ॥२६७॥ उसकी बातों और संकल्पसे यही ज्ञात होता था 
कि वह राज्यप्राप्तिके छिए अत्यधिक उत्सुक था। किन्तु जब सहसा उसे यह समाचार सिछा कि महाराज 
अभी जीवित हैं. तो उत्साह ठंढा पढ़ गया ॥०६८।॥ अब उनमें न चपछता थी ओर न कायपटुता थी। बें 








३३२ रांजतरब्रनिणी 


न स्फुरज च संमीलज्न वा सुप्त इव्रानिशम्‌ । तेषां चेतसि संकल्पस्तदा शब्रभ्भुति सोउमबत्‌ ॥|२६९॥ 
असुस्थिरादरेणाथ. शनकेः . प्ृथिवीश्वुजा । निन्यिरे मध्यमां वृत्ति राजस्थानान्निवाय ते ||२७०॥ 
प्रकृत्या रूक्षवाग्राजा सर्वेपामेव सबंदा । तेषामप्यकरोदत्रान्तरे ममस्पृशः कथा। ॥|२७१॥ 
ते राज्ये हषमअभतुं) पितरि प्रमयं गते । मातुस्तारुण्यमत्ताया विधवाया गशृहेड्वसन |॥२७२॥ 
तैमंय्यामत्तकों नॉम शख्रभृत्रातिवेश्मिक। । सुहृद्धतोईथ विश्वस्तोीं जननीजारशइ्या |॥२७३॥ 
असतीमपि कि नेते न्यगृह्लाज्ञिति भूषतिः | विचाय॑ कोपात्तन्मातुर्नासाच्छेदमकारयत्‌ ॥२७४॥ 
तां कथां स॒ नृपस्तेषां परोक्षग्ुद्धोषयत्‌ । क्व पृत्राश्छिन्ननासाया वदन्नित्यन्वियेष वे ॥२७५।॥ 
' बृहद््लाधिगल्लेश कृत्वा. कार्यान्‍न्‍यवारयत्‌ | स कायस्थक्रतान्तस्व॑ मजन्सड्डमपि ग्रश्च! ॥२७६।॥ 
पीडितस्तेन रौद्रेण. निजो3थ गणनापतिः । कोशोत्पक््यपहतारं त॑ नृपाय न्‍्यवेदयत्‌ ॥|२७७॥ 
प्रवेशभागिकपदे हते राज्ञा रुषा ततः।स क्रो रइच्छुडादीन्प्ररयत्पूवेचिन्तिते ॥२७८॥ 
जिघांसवस्ते नृपतिं प्रसद्भापेक्षिण: परे; | समगंसत दुष्प्रशरथ. हंसरथादिभिः ॥२७९॥ 
प्रजिहीषभमिरुवीशं॑ पीतकोशः _ समेत्य तेः । चतुष्पश्चानि व्षोणि नावाप्यबसरः क्षचित्‌ ॥२८०॥ 
बहमिबंहधा भिनलेबहुकालू॑ विचिन्तितः । न भेदमगमन्मन्त्र! स चित्र लोकदुष्कृतेः ॥२८१॥ 
तबेतां कुरुते शश्वन्ञणो ममस्पृ्शं कथाम्‌ । इति भ्रत्येकम्ुक्त्वा ते विरागं पार्थिवेडभजन्‌ ॥॥२८२॥ 


च्ल्नों 


तेरुरः पाश्चपृष्ठादि गृढंवंमेभिरायसेः । प्रच्छाद्य पार्थिवोअजस्रमनुसख्े जिघांसुभिः ॥२८३॥ 
असहो विरहं सोढुं यां प्रसादयितुं न काम | राजाउपि संदधे चेश्टां प्राक्राकृतझुजंगवत्‌ ॥२८४७॥ 


रात-दिन अलसाये-से पड़े रहते थे ओर उनके विचारोंमें परिवरतन आ गया था ॥ २६० ॥ राजाकी ओरंसे भी 
अब धीरे-धीरे उनके प्रति आद्र-भाबमें कमी आ गयी ओर बे राज्यके कायस्थानोंसे अछग करके मब्यवृत्ति- 
वाल्य नागरिक बना दिये गये ॥| २७० ॥| सबके प्रति ओर सबदा राजाओंकी बाणी स्वभावतः रूखी हुआ करती 
है, अतएव इस बीच राजाने उन्हें बड़ी ही मभस्पशिनी ओर जछी*“कटी बातें कह डाढीं॥ २७१॥ राजा हप॑- 
देवके शासनकालमें जब उनका पिता मर गया, तब बे जबानीके मदसे मतबालढी अपनी बिधवा माताके पास 
रहने छगे || २७२ ॥| कुछ दिनों बाद उन्होंने मय्यामत्त नामके एक शखस्यधारी ओर बिश्वस्त पड़ोसोको अपनी माता- 
का यार समझकर मार डाछा | २७३ ।| बादमें कृपित राजाने यह सोचकर कि उस दुराचारिणी माताको उसके 
पत्रोने क्‍यों नहीं दुराचारसे रोका, उनकी माताका नाक कटंबा छी ॥| २७७४ ॥ यह बात राजा हषने उनके पराक्षमें 
घोषित की ओर यह कहकर खोज करायी कि उस नकटीके बेटे कहों हैं॥| २७५।॥| एक समय राजा हफ्ते उन्हें 
खजानेका सबसे बड़ा हाकिम बना दिया था, किन्तु बादमें उन्हें उस पद्से हटा दिया ओर बे सब सड्डके 
यहां जाकर कारिन्देका काम करने छगे ॥| २७६ ।॥ इस अपमानसे पीडित होकर उन सबने खजानेके मुख्य 
अधिकारापर राज्यकोशके अपहरणका दोष छगाया ओर राजाको भी इस बातसे अवगत करा दिया ॥ २७७॥ 
इससे कुपित होकर राजाने उस अधिकारीकों खजानेके कामसे हटाकर राज्यमें प्रविष्ट होनेवा्ोंको देख-रेखके 
पदपर नियुक्त कर दिया। तब उस करने रहइु-छुड आदिको पूबंनिश्चित योजनाके अन्नुसार उपद्रबके लिए 
उभाड़ा ॥। २७८ ॥| तदनुसार राजाकी हस्याके लिए अबसर ढंढत हुए वे। दुबुद्धि हंसरथ आदि उपद्रबियों के गरोहमें 
जा मिल ।। २७९ || अब उन सबने कोशपानपूर्वेक रांजाके अपहरणकी प्रतिज्ञा को । किन्तु चार-पाँच वषतक 
उन्हें अपना काम करनेका अबसर ही नहीं मिला | २८० ॥ तब वे बहुत समय तक विभिन्न प्रकारसे विचार 
करके राजपुरुषोंमं भेद डाछनेके उपाय करने छगे, किन्तु डन पापियोंकी यह चार भी नहीं छह्ठी || २८१ ॥ 
तब वे एक-एक राजपुरुषसे अछूग-अछग कहने छगे कि 'राजा तुम्हें बहुत बुरा-भछा कहता है! । यह कहकर 
उन्हें राजासे अछग करनेके लिए उकसाने छगे ॥| २८२॥ तबसे बे राजपुरुष राजाको फोछादी कवच पहनाकर 
इस विचारसे सेवा करने छगे कि कहीं कोई हात्रु राजापर वार न कर दे ॥ २८३॥ उधर राजा उच्चछ भी 











अष्टमस्तरक$ । क्‍ है है डे 


स्वभाववेपरीत्येन नाशचिह्नेन स॒स्थिरास्‌ । जयमत्या सहाप्रीति तदादाइत्सरहयम्‌ ॥२८५॥। 
रक्षा. भिक्षाचरस्याहुर्निमित्त तत्र केचन । केचित्तु विश्॒त्सदरशी प्रेम्णां तरलबृत्तिताम्‌ ॥२८६॥ 
अथ वतुलभूभतृरात्मजा . विजलाभिघा । क्रतपाणिग्रहस्यागाद्मान्लग्य॑ वसुघाशुजः ॥२८७॥ 
संग्रामणाले नृपतोी तस्मिन्ननसरे  सते । तत्खूनु! सोमपालाख्यः पित्यं राज्य समादधे ॥२८८॥ 
राज्याहमग्रजं बद्घ्वा सोउभ्यषिच्यत चाक्रिकेः | इति कोपान्नरेन्द्रोउभूस्कुष्यन्नाजपुरी प्रति ॥२८९। 
लक्ष्मीस्थैयग्रतिशुवः पुत्याः पाणिमजिग्रहत्‌ । त॑ प्रेष्ठ सवलोकानां श्रेष्ठ सर्वेक्षमामुजाम्‌ ॥।२९०॥ 
अर्थिचिन्तामणेस्तस्य प्रीणतो निखिलाः प्रजा। । नानाव्ययोजितो रेजे पश्चिम! स महोत्सवः ॥२९१॥ 
याते जामातरि ह्ष्माभ्ृच्क्रे निखिलतन्त्रिण/ | निवृत्तीन्किमपि क्रुध्यन्दभुक्तृं्तु व्यसजयत्‌ ॥२९२॥ 
भोगसेनोडपि भूपेन काले तस्मिन्समन्युना । निवारितो द्वारकार्यात्सवेरः समपद्यत ॥२९३॥ 
विक्रान्तः स हि कार्यस्थो निर्जिताखिलडामरः । सुस्सलक्ष्मापतिं जेतुं प्रतस्थे लोहरं पुरा ॥२९४॥ 
वात्सल्यमिश्रवेरूण. वारितो5थ महीश्चुजा । तत्परीवादमकरोचुक्रोधावेत्य . तच्च॒ सः ॥२९५०॥ 


प्रवेशयत्र इच्छुडड झुखान्स समयान्तरम । तमादिंसुहृदं वीरं तदा राज्ञा विमानितम्‌ ॥२९६॥ 
विमानिता विद्ञालेच्छाः संहता हतवृत्तयः | न ते बहिष्कृतास्तेव यमराष्र जिगीषता ॥२९७॥ 
तान्भोगसेनविन्यस्तसद्भावान्कुटिलकाशथ!. । सड्डो निनिन्‍्द वीरत्वात्तं जानन्सरलान्तरम्‌ ॥२९८॥ 
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प्राचीन कामुकोंकी तरह किसी स्लीपर आसक्त हो गया। उसका विरह उसे असह्य हो उठा, जिससे उसको प्रसन्न 
करनेके लिए वह विविध चेष्टायं करने छगा ॥ २८० || अपने स्वभावके विपरीत ओर स्थायी विनाशके चिह्स्वरूप 
उसने दो वष तकके लिए रानी जयमतीसे बिगाड़ कर छिया ॥ २८५ || इस विषयमें कुछ छोगोंका कहना है कि 
रानी जयमतीके महलसें छिपकर रहते हुए किसी मिक्षुककों राजाने देख लिया था। इसीसे बिगाडु हुआ | 
इसके विपरीत कुछ छोग बिजलीकी चमकके समान प्रमकी चम्बल्ताको इसका कारण बताते हैं।॥२८६॥ 
तद्नन्तर बतुलराजकी कन्या विज्जछाके साथ राजा उच्चलने अपना दूसरा विवाह कर लिया ओर बह उसी 
नयी स्वीसे प्रेम करने छगा।। २८७॥ उन्हीं दिनों राजपुरीके राजा संग्रामपालकी मृत्यु हो गयी ओर उसके पुत्र 
सोमपालछने अपने पिताकी गद्दी सम्हाली॥ २८८ ॥ किन्तु घड़्यंत्रकारी दुष्टोने राज्य पाने योग्य सोमपालके बड़े 
भाईको केद कराके छोटे भाईका राज्याभिषेक कराया था। यह समाचार सुनकर राजा उच्चछ क्रोधसे तमतमा - 
उठा और उसने राजपुरीकी ओर भ्रस्थान कर दिया॥ २८५॥ वहाँ पहुँचकर उच्चलने छक्ष्मी ओर स्थेयेकी 
. प्रतिभस्वरूपा राजा सोमपालछकी पुन्नीका पाणिप्रहण क्रिया ॥ २९.०॥ याचकोंके छिए चिन्तामणिस्वरूप राजा 
उच्चलछने इस विवाहके उपलक्षमें एक बहुत बड़ा उत्सत आयोजित किया ॥ २९१॥ इस प्रकार विवाह करके 
जब जामाता उच्चछ अपनी राजधानीको चला गया, तब राजा सोमपालछने राज्यकायमें रंगे हुए कुछ अफसरोंकी 
तरक्षी करके उन्हें आनन्दित किया और जो उसके द्रोही थे, उन्हें उनके पदसे हटा दिया॥ न | उन्हीं 
द्रोहियोंमें मोगसेन भी था, जिसे क्रोधपूबक राजाने द्वाराधीशके पद्से हटाया था। इस अ्कार्‌ जानेपर 
भोगसेन राजा सोमपालका बेरी बन गया ॥ २०५३ ॥ धीरे-धीरे सेन्यसंग्रह करके भोगसेनने पहले समस्त डामरों: 
पर विजय प्राप्त की और उसके बाद राजा सुस्सलको पराजित करनेके लिए उसने छोहर राज्यकी ओर प्रस्थान 
किया ॥ २५४॥ किन्तु बात्सल्यमिश्रित बेर होनेके कारण राजा सुस्सछने उसे संघर्ष करनेसे रोका | किन्तु 
क्रोधके वशीभूत होकर भोगसेनने राजाके परामशंका अनादर किया ॥ २९७॥ उसके कुछ दिलों 3 उसने 
अपने सदाके शुभचिन्तक राजा सुस्सठको अपमानित करनेके लिए रइ-छुइ आदि साथियोंको लोहर 
राज्यमें घुसा दिया ॥ २९६॥ उनकी उंस विशाल इच्छासे | सम्पन्न तथा सुसज्ञठित टोछीको अपने राज्यमें 
उपस्थित देखकर राजा सुस्सलछने सबको बुलवाकर डॉटा-फटकारा, किन्तु उन्हें राज्यसे बाहर नहीं 
फैकाछा। क्योंकि उसे यमराष्ट्रपप विजय पानेकी इच्छा थी ओर उस कांयेमें उसे यो उनका. उपयोग करना 
॥ २९७ ॥ जब कुटिल हृदय सड्डको यह बात मालूम हुई कि रइ-छुड आदि छोहरमें जाकर राजा सुस्सऊः 
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३३४ शी आई 


ऊचे चाद्यव हित्वापि प्राणान्व्यापाद्यतां नृपः | भोगसेनोउन्यथा भेद कुर्यादगहनाशयः ॥२९९॥ 
अन्यथाभून्न सड्डोक्तं भोगसेनो यदब्रवीत्‌ | किंचिद्रहोउस्मि वक्‍तेति नृपतिं भेदरालसः ॥|३००॥ 
सतु कि वक्षि न द्वारं तव दधामिति- ब्रुवन्‌ | दुधुल्लुपक्षत्रणयंं. निन्‍ये तमवमानयन्‌ ॥३०१॥ 
प्रवोधाधायिनो. देष्टि. नियतिप्रणयीभवन्‌ । तपात्ययाहनिद्रान्‍्त इब॒ जन्‍्तुगंतस्मृतिः ॥३०२॥ 
तन्त्रिणो यामिका भूत्वा स्वस्मिन्वारे ततो5विशन्‌ । ते राजधानी संनड़ें! स्वसेन्येः सह संहताः ॥॥३० ३॥ 
यामिन्यां य॑ं वय॑ हन्मस्तं॑ हतेत्यभिधाय च । प्रावेशयन्त्यस्तचिह्ांश्रण्डालान्मण्डपान्तरम ॥३०४॥ 
भुक्तोत्तरं स्थिते राज्ञि ते बाह्य मण्डपे स्थिताः | सरोषो नप इत्युक्वा सेवकोत्सारणं व्यथु॥ ॥३०७॥ 
राजा च बिजलावेश्म यियासुमण्डपान्तरात्‌ | दीपिकामिः कृताछोकी निर्ययों मदनालूसः ॥३०६॥ 
मध्यम मण्डप तस्समिन्पाप्ते स्वल्पे! सहानुगे ; । तक्त्यक्तं मण्डपं सड्डो रुद्ध्वान्यानरुणज़नान्‌ ।। ३०७ |। 
अन्येरप्यग्रिमे हरे निरुद्धे सर्व एवं ते। जिधांसवः सपम्रुत्थाय नुपतिं परयवारयन्‌ ॥३०४॥ 
विज्ञप्तिदम्भादेकेन. रुद्धमग्रे. निषेद॒षा | त॑ ढिजो दि्नजस्तेजः शस्त्या कष्टकचोउमिनत्‌ ॥३०९॥ 
ततः काश्चनगोराणि तस्याज्वान्यसिधेनवः । बहयः सुमेरुबद्भाणि महोरम्य इबाविशन्‌ ॥३१०॥ 
स द्रोहो द्रोह इत्युक्वा केशान्कृशटान्वमोचयन्‌ । क्रीडाशसूयाः कपां रुद्धपरष्टिं दन्तैर पंपाटयत्‌ ॥३११॥ 
सुजनाकरनामा हि भृत्यः कट्ठारक॑ वहन्‌ | तस्थान्तिकात्पलायिष्ट प्रहरत्सु विरोधिषु ॥३१२॥ 


; बालोचितां ७५५ ४० (0 0 कर कप विनि ए 
अतो बालोचितां रघ्बीं ज्लुग्कां स चक्ष ताम्‌ । मुष्ठावगलिता कोशात्सा कृच्छेण विनियंयों ॥३१३॥ 
विनय पा की भर 


के अ्रभावमें आकर उसके हितचिन्तक बन गये हैं, तब उसने भोगसेनको सरलहृदय समझकर बहुत धिक्कारा 
|| ९९८॥ साथ ही उसने कहा कि 'जेसे भी हो, आज सुस्सलकी हत्या कर देनी चाहिए। अन्यथा यह क्षुद्रह्नदय 
भोगसेन सारा भेद खोल देगा? || २९०९ ॥ तब भोगसेन बोछा--सइुक्ी बात टालने योग्य नहीं है। किन्तु राजा 
9... भवनीतिका ग्रयोग करनेके लिए मैं कुछ रहस्यकी बात बताना चाहता हूँ ॥। ३०० ।| इसपर सड्ने कहा- 
या कहते हो ? अब मैं तुम्हें कुछ भी कहने-सुननेका मौका नहीं दूँगा। क्‍योंकि तुमने अपने बेरियोंके पक्षपर 
प्रम॒ प्रदर्शित किया हू ॥ ३०१॥ जो व्यक्ति भाग्यके अधीन हो जावा हे, वह सही सलाह देनेवाले छोगोंसे ढेष 
करने लगता है। जैसे जाड़ेमें सोये हुए छोगोंको कुछ स्मरण नहीं रहता ॥| ३२०२॥ अबकी बार बड़े-बड़े पड़यंत्र- 
की अपनी देख-रेखमें सेनाको ५००५ सुसंगठित करके सामूहिक रूपसे लोहरकी राजधार्नीमें घुसे || ३०३ ॥| 

् समय हमलोग जिनको *+०5७ लिए कहें, तुमछोग उन्हींको म।रना” ऐसा कहकर उन्होंने विशेष चिहृसे 
त चाण्डालोंको राजमहलूमें उलाया ॥ ३०४॥॥ उस समय भोजन करके राजा मण्डपमें बेठा हुआ था | 


चण्डाल उसके बाहर बठे थे। अतएव जो भी सेवक 
पक भोतर राजाके पास जाना चाह यह कहकर 
बे छोटा देते थे कि 'इस समय राज़ा क्रद्ध हैं शी 


॥ २००।॥॥ उसी समय राजा काम तर होकर दीपकोंके प्रकाशमें 

कल 5०३० ओर जानेको निकछा ॥ ३०६॥ राजा थोड़ेसे अनुचरोंके सा बे लंणडपसे निकलछऋर 
प् अण्डपम्म पहुँचा, तैसे ही सइने आगे बढ़कर जहांसे राजा चला था, उस मण्डपको घेरकर 

सब लोगोंको 8 रोक लिया ॥ ३०७॥ इसी प्रकार अगले मण्डपको अवरुद्ध करके डन घातकोंने राजाको 
भी अपने घेरेमें ले छिया॥ ३०८॥ उसी समय विज्ञप्तिके दम्भसे दृप्त एक मनुष्य जो आगे बेठा हुआ था, 
ए>बम व 0 2 उच्चछका केश पकड़कर कटारसे प्रह्मर कर दिया।॥ ३०९, ॥| उसके 
अं अद्भगंमें एक हे न्‍ 

आते सिलरोम बढ़ीजज रहने साथ कई तलवारें घुस गयीं। इससे ऐसा छगा कि जैसे सुमेरु 


मुद्दीमें दाँ | ॥ ३६०॥ तद्नन्तर राजा उच्चलने '्रोह-द्रोह” चिल्लाते हुए 
कैश पकड़े मनुष्यकी अुद्ठीमें दाँत काटकर अपने केश छुड़ाये ॥ ३११॥ जब गधे शाजापर प्रह्ा6 करने छगे; 


तब हाथमें कटार लिये हुए सुजनाकर नामका राजशृत्य उसके पाससे 
भाग खड़ा बह 
भागने छूगा, तब रांजाने उसकी बह नन्‍्द्दीसी कटार छीन ली । के ली हुआ ॥ ३१९ ॥ जब 





कृठिनाईसे म्यानके बाहर ही 


अश्मस्तरड्) | ३९७ 


नियातालः शत्रभिस्तैस्त्यक्तकेशो दृबन्ध तम ! धम्मिन्लमथ तां श्री जालुइन्द्रन्तरपेयन्‌ ॥३१४॥ 
प्रहरंस्तेज क्षितो 0 €< 
नदित्वा प्रहरंस्तेज ताहम्वीयोंडपि सोउमवत्‌ | येन क्षितों निपतितः संवममस्विवाहतः ॥३१५७॥ 
अभिनत्च ततो रडूडं प्रहरन्तं च प्रष्ठठः | नदन्सिंह इब व्यड्ड परिवृत्य व्यदारयत्‌ ॥३१६॥ 
अन्यं च बख्रिणं कंचित्सवर्माणमपातयत्‌ । विचेश्मानो यः प्राणरचिरेण व्ययुज्यत ॥३१७॥ 
जब्घार € ५ ९- # ९... 
>व्धान्तरे प्रवासाय तस्मिन्धावति मण्डपः | रक्षिमिभूमिपालो5यमित्यबुद्ध्वा कवाटितः ॥३१८॥ 
दारसन्यत्सपंन्स क्व॒ प्रयासाति जल्पता | छुड्डेन रुद्ठमागेंण. खज्जपातैरहन्यत ॥३१९॥ 
भोगसेन॑ ततो5पश्यद्द्वारस्यान्ते समनत्यितम्‌ | दारुतूलिकया भित्तिमालिखन्त॑ पराड्मुखम्‌ ॥३२०॥ 
भोगसेनेक्षसे कस्मादममं त्वमिति वादिनम्‌ । सो5व्यक्तं किमपि हीतः प्रधावन्तं जगाद तम्‌ । ३२३॥ 
| र्यावद्टामिधो दीपधरस्तिष्ठज्िरायुध! । अयोदीपिकयारब्धयुद्धस्तैविक्षतो3पतत्‌ ॥३२२॥ 
- ब्रैे 

चाम्पेयः सोमपालाख्यराजपुत्रः क्षताहितः । प्रहारेः प्राप्तवैक़ब्यो न गर््माचारतामगात्‌ ॥३२३॥ 

त्रः श्रीश्रपालठस्थ. राजकापत्यमज़कः । विदद्रो श्रेव संछाद्य श्री पुच्छच्छटोपमाम्‌ ॥३२४॥ 

ततः प्रधावश्ग्रीवमारुरुुः . क्षितीश्वरः । निक्रत्तजाजुश्रण्डालेरालिलिज्ञ वसुंधराम्‌ ॥३२५॥ 

तत्पूप्ठं स्त्र॑ क्षिपन्देह प्रहारेजजरीकृतः । शद्भारनामा कायस्थो निद्रोहो वारितो&रिमि! ॥३२६॥ 
पुनरुत्थातुकामस्य सर्वे. शब्ावलीहिंपः । न्‍्यपातयंस्तस्य काल्या नीलाब्जवरणस्रजम्‌ ॥र३२७॥। 
'तिप्ेत्कदाचिद्धूतोंडयमवियज्ञो. विपन्नवत्‌ | कन्धरामधमः सड्डस्तस्येति स्वयमच्छिनत्‌ ॥३२८॥ 
निकली ॥ ३१३ ॥ यद्यपि शत्रुओंके पहले ही प्रह्मारसे राजा उच्चलकी अँतड़ियाँ बाहर निकछ आयी थीं, फिर 

शत्रसे बाल छुड़ा तथा कटा रको दोनों घुटनोंसे थाम्हकर उसने अपने केश बाँघे । । ३१४ | उसके बाद 

बड़े जोरसे गर्जन करके उसने उसी कटारसे तेजपर प्रहार कर दिया, जिससे सभी ममंस्थानोंके आहत हो 

कारण वह धरतीपर छोट गया ॥ ३१० | तदनन्तर पीठ पीछे प्रहार करनेके लिए उद्यत रडडको उसने 

| फटारसे ही चीर डाला और सिंह सद्ृश गजन करके व्यडुका भी सारा शरीर विदीण कर दिया ॥ ३१६ ॥ 
उसके बाद शझ्न एवं कबचधारी एक अन्य शत्रुपर टूट पड़ा ओर ऐसा ग्रह्मर किया कि जिससे आहत होकर 
बह घरतीपर गिरा और तनिक देर छुटपटाकर मर गया ॥ ३१७॥ इसी बीच कुछ मोका मिला, जिससे 
निफ़लछ भागनेके लिए वह दोड़ा, किन्तु राजपुरुषोंने उसे नहीं पहचाना कि ये राजा हैं। अतएव उन्होंने झपटकर 
फाटक बन्द कर दिया ॥ ३१८ ॥ वहाँसे राजा उच्चल दूसरे द्वारी ओर लपका, तब व्यड्डने कहाँ जाते 
हो! यह कहकर तलबार चला दी ॥ ३१०॥ तभी उसने द्वारके पास ही खड़े भोगसेनको देखा। उस समय वह 
खड़ा छकड़ीकी कलठमसे दीवारपर कुछ लिख रहा था ॥ ३२०॥ उसी समय एक मनुष्य दोड़ता 
, ईंआ आया और कहने छगा--तुम खड़े-खड़े क्‍या देख रहे हो? इसपर प्रह्मर क्यों नहीं करते ?। तब 
कुछ छज्नित होकर उसने उस दोड़ते हुए मनुष्यसे अव्यक्त भाषामें कहा ॥३२१॥ '्यावट्ट मशारूची 
'शर्र था। सो तलवारोंकी चमकके प्रकाशमें उसने युद्ध आरम्भ कर दिया ओर तनिक ही देर बाद घायछ . 
होकर गिर गया।। ३२२ || चम्पका सोमपाछ नामक राजपुत्र शत्रुसे खूब लड़ा। यद्यपि उसपर बहुतेरे प्रद्मर 
हुए, फिर भी उसने अपनी वीरताकों क्ंकित नहीं होने दिया ॥ ३२३॥ श्रीशुरपालका पोत्र ओर राजकका 
पुन्न सज्ञक कुत्तेकी पूँछ जैसी कटार छिपाकर भाग खड़ा हुआ! ॥ ३२४॥ तबतक वड़ी तेजीसे दोड़ते हुए 
हुए राजा उच्चलछने मण्डपकी चहारदीवारी छाँधघकर भागनेकी चेष्टा की, किन्तु उसी समय चण्डालोंने उसकी टांग 
फाट दी, जिससे बह गिरकर घरतीपर छोट गया ॥१९५॥ उसी समय झूंगार नामके का अपने ३७००६ 

राकर राजाको बचानेकी चेष्ठा की, सो उसपर इतने प्रहार हुए कि वह एकदम जजंर हो गया। बाद 
रानुओंसे ड्से हटाकर अछग किया । ॥ ३२६॥ तदनन्तर जब राजाने फिर उठनेकी चेष्टा की, तब शब्ुओंने 
सके ऊपर कई श्तोंसे एक साथ प्रहार कर दिया, जिससे उसका प्राणान्त हो गया। सो देखकर ऐसा मालूम 


7 आआादग शो तल पं तीड शमी सा पड़ा कि जैसे भगवती कालीने उसके गलेमें नील़कमछोंकी माछा डाल दी हो ॥ १९७॥ सम्भव है कि यह धूते 

















३डै६ गजतग्ड़िणी 


कृत परदापहरणं यस्य सोजहमिति ब्रवन्‌ | छिल्वाडुलींअकर्षापि रब्ाह्माममिकावलीम ॥३२९॥ .. 
एकपादस्थितोपान व्खस्तमाल्ये:.. शिरोरुहे! । छन्नवक्‍त्रः स दहशे सुप्तो दीघेश्चुजः क्षितों ॥३३०॥ , 
पर्याप्रवाउस्य पर्यन्ते वीरबृत््या महोजसः । निर्दोषितामीपदगानिल्रिंशत्व॑ जनाम्मति ॥श११॥ . 
सेवकः शूरटो नाम पूत्कुवन्द्रोहमुचकैः । निर्गेत्य भोगसेनेन बहिः क्रोघान्निपातितः ॥३३२॥ 
प्रस्थितो दयितावासं स दिड्मोहबशादिव । पन्थानं पृथिवीनाथः काल्या जग्राह वेश्मनि ॥३३३॥ 

राज्योद्याने नपतिमधुषा मोगकिल्लल्कलोलाश्रेतों नानावसनकुंसुमश्रेणिप्रिः प्रीणयन्तः । 

हा घिग्देवानिलतरलया पात्यमाना नियत्या वल्ल्येवैते किमपि सहसा दृष्टनश्टा भवन्ति ॥१३४॥ 
तियग्भ्यखिजगज़यी परिभवं लक्षेश्वरो लब्धवान्य्रापाशेषनुपोत्तमः कुरुपतिः पादाहति मूथेनि । 
इत्यन्ते बहुमानहत्परिभवः स्वस्य सामान्यवत्तत्को नाम मवेन्महानहमिति ध्यायन्द्वताहंक्रियः ॥३३७०॥ 
परासुमहितिस्त्यक्त॑ तमनाथमिव . प्रश्णुम | नग्नं॑ हुताशसात्कतु स्वच्छल्ग्राहिणोडनयन्‌ ॥३३६॥ 
भ्ुजो कण्ठे गृहीत्वैकः कराभ्यां चरणों परः | त॑ अग्नग्नीवमालोलकुन्तर्क॑  रुधिरोक्षितम्‌ ॥३३७॥ 
सशूत्काखणं नग्नमनाथमिव पार्थिवम्‌ । राजधान्या विनिष्कृष्ट न्‍्यघधत्तां पितृकानने ॥३३८॥ 
महासरिह्धितस्ताम्भःसंभेदद्वीप भू तले | अह्वाय वह्विसंस्कारं ते भीतास्तस्य चक्रिरे ॥३३९॥ 
न हतो नापि निदंग्धः स केनापि व्यलोक्यत । उड़डीयेव गतस्त्वाशु नेत्रनिर्विषयोउमवत्‌ ॥३४०॥ 
व्यताीतीनी स वर्षकचत्वारिंशतमायुषा । सप्ताशीत्यब्दपौषस्यथ शुक्लषष्ठयां व्ययुज्यत ॥३४७१॥ 


जीवित होता हुआ भी मुदो बनकर छोट गया हो” यह सोचकर स्वयं सडडने अपनी तलवारसे उसका सिर काट 
लिया ॥ ३२८ ॥| जिसको राजा उच्चलने अपने पदसे प्रथक्‌ कर दिया था, उसने राजाकी डँगलियें काटकर 
अंगूठियं निकाल लीं।॥| ३९० || उस समय म्रत राजा उच्चछके केवछ एक परमें जूता था, केशोंके फूछ गिर 
गये थे ओर मुँह ढेका था | इसलिए विदज्ञाठ भुजाओंवाछा बह वीर घरतीपर सोया हुआ-सा दीख रहा था 
॥| ३३० ॥ उस महान तेजस्वी वीरने अन्तमें असाधारण बीरता प्रदर्शित की थी। अतएब इस प्रकार मरनेसे 
भी उसके लिए जनसाधारणमें कोई लज्जाकी बात नहीं थी ॥| ३३१॥ उसी समय शूरट नामका एक राजसेवक 
. बहुत जोरसे रोता हुआ द्वोहबुद्धिसे शत्रुओपर झपटा, किन्तु भोगसेनने क्रोधपू्वक उसे पकड़कर बाहर फेक 
. दिया ॥ ३३२॥ कहाँ वह राजा दिद्ला-अ्रमवशा अपनी ग्रियतमाके मण्डपकी ओर जा रहा था, किन्तु काली 
उसे रोककर अपने घर खींच छे गयी।| ३३३ ॥ राज्यरूपी उद्यानमें भोगरसके छोभी राजारूपी भोरे विविध 
प्रकारके बसनाभरणस्वरूप फूछोंसे अपना मन बहलाते हैं। किन्तु हा घिक्‌ , देबरूपी चंचल बायुकी चपेटमें 
पड़ तथा नियतिरूपिणी बल्लरीसे गिरकर वे देखते-देखते नष्ट हो जाते हैं ॥| ३३४॥ तीनों छोक जीत लेनेवाला 
राबण बन्दरोंसे हार गया था और समस्त राजाओंमें श्रेष्ठ कुरुपति दुर्योधनको सिरपर चरणप्रहार सहना पड़ा 
था। इस प्रकार अन्तकालमें बड़े-बड़े अभिमानियोंकों भी अपमानपू्वक पराजय प्राप्त करनी पड़ती है, तब 
कौन ऐसा पुरुष हे जो अहंकारके साथ अपनेको मद्दान्‌ कह सकता हो ॥ ३३५॥ इस प्रकार शत्रुओं द्वारा मार- 
कर छोड़े एबं अनाथकी तरह मेदानमें पड़े, नम्न एबं अनाथ राजा डच्चलके शबको दाहसंस्कार करनेके लिए 
उसके छुत्रग्राही छोग उठा ले गये ॥ ३३६॥ उनमेंसे एक मनुष्यने राजाका सिर ओर दोनों आुजायें उठायीं, 
दूसरेने दोनों पर उठाये और अन्य कई व्यक्तियोंने उसका धड़ उठाया। उस समय उसकी गदन टेढ़ी हो गयी 
थी और सिरके केदा रुधिरसे सन गये थे।। ३३७॥ उसके घावोंसे सूत्कार करके अब भी रुधिर बह रहा था 
ऐसे एकदम नंगे ओर अनाथ राजाको उठाकर वे छोग राजधानीसे कुछ दूरीपर विद्यमान श्मशानमें लें गये 
ओर बहाँ रक्ख़ा ॥ ३३८ || तदननन्‍तर भयभीत होनेके कारण शीघ्र ही वे छोग डस शवको बितस्ता नदीके 
तंटबर्ती ढीपमें छे गये और तुरन्त दाह-संस्कार कर दिया ॥ ३३० ॥ इस ग्रकार राजा उच्चलछको न किसीने मरते 
देखा और न जलते ही देख पाया | वह तो एक पंछीकी तरह उड़कर सहसा सब छोगोंकी आँखोंसे ओझल हो 
गया ॥ ३४० ॥ इस तरह ४१८७ छौकिक, वर्षके पौष शुक्तकी षष्ठी तिथिकों राजा उच्चलका देहान्त हुआ 

















अष्टमस्तरड्र) | ३३७ 


. चक्रेथ सासिकवचों रड्‌डः शोणितमण्डितः । श्मशानाश्मनि वेताल इव सिंहासने पदम्‌ ॥३४२॥ 
समूते हव पिष्नोध अकालजलदोदयः । स दोषेबेद्धमूलानामाद्यानां तन्न दिद़ुते ॥३४३॥ 
 तस्यावरोहतः सिंहासनाधोद्धु पुरो युधि | विक्रामन्तो बन्धुभृत्या युद्धभ्रूमिमभूषयन्‌ ॥॥३४४॥ 
तन्त्रिणो वट्डप्टाख्यों युद्ध्वा तद्घान्धवी चिर्म्‌ | योधाश्र कइटस्याधाः सिंहद्वारेडपतन्हता; ॥३४५०॥ 
रणरज्ननटो.. जृत्यन्निव_ राजगृहाड्णे | सखद्खेटकी रहः खण्डयन्रहितान्वभो ॥३४६॥ 
दिशन्विजयसंदेहमहितानां. क्षण. क्षणे | प्रहार: सुबहून्मिखा स चिरेणापतद्रणे ॥३४७॥ 
राजद्रोहोचितं तस्थ निहतस्यांपि निग्रहम । वैशसत्यक्तमर्यादोा गगं! कोपादकारयत्‌ ॥३४८॥ 
दिद्यामठान्तिके व्यड्डः पोरभस्माश्मवर्षिभिः | अवस्कस्रणालान्तमंग्रवक्नो..._ न्‍्यपात्यत ॥३४९॥ 
ते गुल्फादामभिः कृष्टाः स्थाने स्थाने प्रश॒द्र॒हः । 
तरक्षणं लोकधथूत्कारपूजां कृत्योचितां दूधु। ॥३५०॥ 
 पलाय्य प्रययु! क्वापि सड्ड हंसरथादयः । मरणाभ्यधिकां कंचित्कालं सोह विपद्वयथाम्‌ ॥३५१॥ 
दृष्यन्पराजितं गग नष्टे तदनुजे विदन्‌ | भोगसेनोअथ ता वार्तामश्रणोत्यलूयोपमास्‌ ॥३७२॥ 
व्यावृत्य प्रत्यवस्थातुकामः पश्यन्पलायिनः । योधान्स्वेः सहितः कैश्रित्ततः कापि भयादगात्‌ ॥ ३५३॥ 
इत्थं निहतविध्वस्तनायका द्रोग्श्संहतिः । स्वदोर्माग्सहायेन गगचन्द्रेण सा कुता ॥३५४॥ 
सत्वं साहससिद्धि च नेतिहासेष्वपि क्चित्‌ । अश्रोष॑ ताइशं यादक्तस्यास्ते सम प्रतापिनः ॥३७७॥ 
निश्वां प्रहरमहृथभ् राज्य कृत्वा स लब्धवान्‌। द्रोहकच्छल्डराजाख्यां गति कुकृतिनामगात्‌ ।।|३७६॥ 


॥ ३४१ ॥ तदनन्तर रुधिरसे स्नान करके तलछ॒वार तथा कवच धारण किये हुए रड्ड उसी तरह कश्मीरके 
राजसिंहासनपर बेठा, जैसे कोई प्रेत श्मशानकी चद्टानपर जा बठा हो ॥ ३४२॥ मूतिमान्‌ विध्नसमूह तथा 
असमयमें उदीयमान मेघकी तरह अज्ोभन एवं अतीतछालके विविध दोषोंसे बद्धमूल होनेके कारण वह सड॒ड 
राजा बन करके भी शोभित नहीं हुआ ॥ ३४३॥ जेसे ही वह सिंहासनपर बंठा, वेसे ही उसके बन्धुजन 
तथा भ्रृत्यगण पराक्रम प्रदर्शित करते हुए युद्धभूमिमें उससे लड़नेके लिए संनद्ध दिखायी दिये।॥ ३४४ ॥ बद्द 
तथा पद्ट नामके दोनों प्रड़यंत्रकारी उसके दोनों भाइ्योंसे देरतक छड़ते रहे । कट्टसूये आदि योद्धा 
उस युद्धमें मरकर सिंहद्वारपर गिर गये ॥'३४५॥ रणरूपिणी रंगभूमिके अभिनेतास्वरूप रड्ड राजमहलके 
आंगनमें जेसे नाचता हुआ ढाछ-तलवार लेकर छोगोंके सिर काट रहा था ॥ ३४६॥ क्षण-क्षणपर वह 
जसे शात्रुओंके हृदयमें विजयप्राप्तिका संशय उत्पन्न करता हुआ अपने भीषण प्रह्मरसे बहुतोंके सिर 
.काटनके बड़ी देर बाद मार खाकर धरतीपर गिरा ॥ ३४७७।॥ उसके उस तरह बलगप्रदशन करनेपर 
भो कुपित गग्गने अहिंसाकी मयोदा त्यागकर उसका वध करते हुए राजद्रोहोचित निग्नटर किया।॥ ३४८ ॥ 
इसी प्रकार व्यड्डको द्द्वामठके पास नागरिकोंने राख ओर पत्थरोंसे मारकर धराशायी कर दिया। इस मारके 
कारण उसका माथा फट गया और बह कूड़ेके ढेरमें जा गिरा ॥ ३४०॥ स्थान-स्थानपर उन म्रत राजद्रोहियोंके 
परमें रस्सी बाँधकर उन्हें सड़कोंपर घसीटा गया ओर छोगोंने उनके मुँहपर थूक-थूककर उनकी करनीके अनुसार 
यथोचित पूजा की ॥। ३५०॥ नये राजा सड्डको मरणसे भी भीषण कष्टका अनुभव करानेके लिए हंसरथ आदि 
उसके अनुयायी कहीं भाग गये ॥ ३५१ ॥ बादमें भोगसेनने गग्गकी पराजय तथा अपने भाईके मरणका प्ररूयो- 
पम समाचार सुना ॥ ३५० ॥ उसके बाद वह राजधानीमें ही रहनेके विचारसे वहाँ पहुँचा । किन्तु जब उसने 
देखा कि उसके सब सनिक भाग गये हैं, तब वह भी मारे डरके अपने कुछ अनुचरोंके साथ भाग गया ॥३५३॥ 
इस प्रकार राजद्रोहियोंका वह जत्था नायकबिहीन हो गया और अपने भुजबलके सहारे केवल गगेचन्द्र बचा 
रह गया ॥ ३५४ ॥ इतिहासोंमें भी विद्रोहियोंका ऐसा बछ, साहस ओर सिद्धि कहीं नहीं देखी या सुनी गयी, 
जैसा कि इन प्रतापियोमें थी॥ ३५५ ॥ इस प्रकार केवछ एक रात तथा दिनिमें एक पहर राज्य करके सडड भी 
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यशस्करकुले जन्म द्रोग्ध्मिस्तेः प्रमाणितम्‌ । क्षणभद्गयभजद्राज्यं यस्माहणंटदेववत्‌ ॥३५७॥ 
दावोद्दीपनकूटयन्त्रघटने! सिंहादिसंहारिणो यान्त्याकस्मिकगण्डशेलपतनेरन्तं किरांता बने । 
एकेनेव ननु ग्रधावति जनः सर्बोपि मृत्योः पथा हन्ताह निहतोयमेष तु मितं काल विभेदग्रह। ।।३७८॥। 

स्वोद्माहे ललनौघमड्जलखो यैहपुलेः श्रुयते दीनेस्तैदेयिताविलाप उदयज्नाकण्यतेउन्तक्षणे । 

द्योपि पन्नहित॑ प्रहृष्यति परः स्वं घ्नन्तमन्ते मुदोद्वत्तं सो5प्यवछोकयत्यहह घिख्योहोयमांन्ध्यावहः ॥ ३५९॥ 

सायं विचिन्तितो रात्रों फलितोड्न्यत्र वासरे | दुर्विपाकग्रदाताउपृदोग्धगां.. साइसद्रमः ॥३६०॥ 

अथ सिंहासनस्यान्तः कार्यान्‍्ते त्यक्तविग्रहः | गर्गः प्रक्षालितामर्षश्रक्रन्द स्वामिन चिरमस्‌ ॥३६१॥ 

तस्मिन्हदति स्वोडपि पोरलोकी भयोज्ड्ितः | संग्राप्ताबसरो भूप॑ व्यलापीज्ञोकवत्सलम्‌ ॥|३६२॥ 

कारुण्योत्पत्तये दक्चा कोश जीवितकामया | जयमत्या तदावादि गगे कपट्शीलया ॥३६३॥ 

कुरु मे संविदं श्रातरिति सच्वमयस्तु सः । तत्प्रक्रियावचो ज्ञात्वा चितिं तस्था अकल्पयत्‌ ॥|३६४॥ 
चिकुरनिचये यत्कीटिल्यं विडोचनयोशथ्व या तरलूतरता यत्काठिन्यं तथा कुचऊुम्भयोः । 
वसति हृदि तदथ्यासां पिण्डीमवन्ननु ता इमा गहनहृदया विज्ञायन्ते न कैथवन योपित) ॥३६५७॥ 

दोःशील्यमप्याचरन्त्यो घातयन्त्योअपि वन्न भान्‌ । हेलया प्रविशनत्यग्नि न स्त्रीषु प्रत्ययः क्चित्‌ ॥३१६६॥ 

युग्याधिरूढा सा यान्‍्ती यावन्मागें व्यलम्बत । अग्रतो बिज़ला तावन्निगत्य प्राविशश्विताम्‌ ॥३६७॥ 


अथ तस्याश्रितारोह कुबन्त्या भूषणाधित्िः । लुण्ठकैलुण्व्यमानाया व्यथा गात्रेषु पत्नथे ॥३६८॥ 


राजद्रोहका फल पाकर विद्रोही राजा शंख जेसे कुकर्मियोंकी गतिको प्राप्त हुआ ॥ ३५६ || उन विद्रोही छोगोंने 
ऐसा करके यह प्रमाणित कर दिया कि उनका जन्म यशस्करके बंशमें हुआ था. ओर उन्होंने वर्णटदेवके समान 
क्षणभंगुर राज्य प्राप्त किया था ॥ ३५७ ॥ दवानलके भड़कने तथा छिपे हुए जाढोंमें फैसाकर सिंह आदि बड़े-बड़े 
जानवरोंकों मारनेवाले किरात वनमें अकस्मात्‌ प्वेतकी किसी चट्टानसे गिरकर मर जाते हैं। संसारके सब 
प्राणी एकमात्र मृत्युके पथंपर तेजीसे दौड़ रहे हैं। फिर भी बड़े दुःखसे कहना पड़ता है कि छोग यह कहते हैं 
कि मैंने अमुक व्यक्तिको मार डाछा या अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्तिके हाथों मारा गया ॥ ३५८ ॥ अपने विवाहके 
अवसरपर लोग नारियोंके मुखसे मंगछगीत सुनते हैं ओर वे ही मरणकालमें उन्हीं स्लियोंके मुखसे विछापकी भी 
ध्वनि सनते हैं। अभी कल जो मनुष्य अपने शन्रुकों मारकर खुशी मना रहा था, वही आज उस शत्रुके साथियों 
द्वारा स्वय॑ मारा जा रहा है। अहर्निंशि होते हुए इस खेलकों देख करके भी लोग अन्धा बना देनेवाले मोहके 
चकरमें पड़ जाते हैं, यही सबसे बड़े आश्च्यकी बात है ॥ ३५० || उन विद्रोहियोंने सायंकालके समय जो बात 
सोची थी, वह रातको कार्यरूपमें परिणत हो गयी और रातको जो किया था, उसका फल उन्हें. सबेरे मिल 
गया । इस प्रकार उनके साहसरूपी वृक्षने उनके दुष्कमॉका फल तत्काल दे दिया। ३६० ॥ इस प्रकार राज- 
सिंहासन सूना हो जाने और सब झगड़ा निबट जानेपर जब सब अमष मिट गया, तब गगचन्द्र अपने स्वामी 
राजा उच्चलछके लिए बड़ी देरतक . रोता रहा ॥ ३६१॥ उसका रुदन सुनकर निर्भय नागरिक छोग भी अपने 
प्रजावत्सछ राजाकी याद करके रोने छगे॥ ३६२ ॥ उसके हृदयमें दयाभाव जाग्रत करनेके लि जीवित 
रहनेकी इच्छुक तथा कपटिन रानी जयमतीने राज्यका कोश गगेके हाथमें सोंपकर कहा--॥॥ ३६३ ॥॥ 'भेया ! तुम 
मेरे सती होनेके लिए चिता तैयार करा दो ।? सक्त्वगुणी गगने उसकी बातको यथार्थ मानकर चिता तैयार करा दी 
॥ ३६४ ॥ ख््रियोंके केशोंमें जो कुटिछता, रहती है, नेत्रेमिं जो चम्बलता रहती है ओर कुचोंमें जो कठोरता रहती 
है, बे तीनों अवगुण अर्थात्‌ कुटिछता, चम्बछता तथा कठोरता उनके हृदयमें जाकर पिण्डाकार बन जाते हैं । 
इसी कारण उनका हृदय बड़ा ही गहन होता है और उन्हें कोई भछी-भाति नहीं जान पाता ॥ ३६५॥ व 
ढुराचार तथा अपने प्रेमियोंकी हत्या करती हुई भी खेल-खेलमें चितामें कूद सकतीं हैं। इसीसे इनपर 
कदापि विश्वास नहीं किया जा सकता ॥ ३६६ ।| जयमती रथपर बेठकर चली, किन्तु राहमें न जाने क्‍यों उसने 
कुछ विलम्ब कर दिया। तबतक बिज्जछा महलसे निकलकर गयी ओर चितापर चढ़कर सती होगयी ॥३६७॥ जब 
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सच्छत्रचामरे राश्यो दह्ममाने विछोकयन्‌ | लोकः सर्वोडपि साक्रन्दो दग्धदशिरिवाभवत्‌ ॥३६९॥ 
औचित्यं तेन च तदा निन्येउ्त्यन्तपवित्रताम्‌ | स्वेयद्ध्यमानो5पि नोपाविक्षज्ुपासने ॥३७०॥ 
सुतमुचलदेवस्थ बालमड्ढे.. निधित्सता । राज्येअमिषेक्तू ते केचित्तेनान्वेष्यन्त यत्रतः ॥३७१॥ 
लोको येष्वद्य केषांचित्तच्वमालोक्य सस्मितः । भिक्षामप्यटितुं जाने नेव जानाति योग्यताम्‌ ॥|३७२॥ 
राक्ष्यां श्रेताभिधानायां मन्नराजस्य ये सुताः | सल्हणाद्राश्रयोउ्भूवन्मध्यमे प्राकक्षय॑ गते ॥३७३॥ 
ह्न्तु ज्येष्ठकनिष्ठो दो शेषों सल्हणलोठनों | अन्विष्टो शह्डराजेन भयाज्रवमठ॑ गतो ॥३७४॥ 
निलज्जनिहतान्द्रोग्धन्विहाय मिलिते! पुनः । तन्ज्यश्वारोहसचिबेरानोतः कृतचाक्रिके! ।३७५॥ 
हृष्टा राज्याहमग्राप्य कंचिज्ज्यायांस्तयोस्तदा । गर्गंण राज्ये संरम्भादश्यपिच्यत सलल्‍्हणः ॥३७६॥ 
हा धिक्‍चतुर्णा यामानामन्तरे नृपतित्रयी । अहख्रियामे तत्रासीदृदश्या या पुरुषायुषेः ॥३७७॥ 
ये सायमुच्चलनृप॑ प्रह्दले रइं सिपषेविरे | मध्याह्े सल्हणं प्रापुदंशस्ते राजसेवकाः ॥३७८॥ 
अथ लोहरकोइस्थः साघ5ह्नि गलिते नृषः | सुस्सलो श्रातृमरणं श्रुत्वा तूद्धान्तमानसः ॥३७९॥ 
गग्गेंण प्रहितो दृतः स क्रन्दन्स्वं क्षिपन्क्षिती | ततस्त॑ वीतसंदेह.. चकारातग्रलापिनम्‌ ॥३८०॥ 
आधात्सल्हणवृत्तान्तपयन्तां नाश्ुणोत्कथाम्‌ । गगदूताद्वातवर्ध स्वस्याह्मांनं च केवलम्‌ ॥३८१॥ 
अश्रदधानस्तं॑ शीघ्रमरिच्छेद॑ सुदृष्करम | तदाह्वानाय गर्गो य॑ प्राहिणोत्त चलन्गृहात्‌ ॥३८२॥ 


जयमती चिताक्री ओर चली तो उसके आभूषणोंको छूटनेवाले लुटेरोंने उसे बहुत तंग किया, जिससे उसके सब 
अंड्ञोंमें बहुत पीड़ा हुई॥ ३६८॥ इस प्रकार छत्र-चमर धारण करके दो-दो रानियोंके चितारोहरणका! 
कारुणिक दृश्य देखकर सभी नागरिक घिघियाकर रोने छंगे ओर उनकी आँखें आगके अँगारों जेसी छाल 
हो गयीं।| ३६०॥ वहाँ एकत्र जनसमुदायने ओऔचित्यको ध्यानमें रखते हुए अत्यन्त पुनीत भावसे रानी 
जयमतीको समझाकर राज्यसिंहासन स्वीकार करनेका अनुरोध किया, किन्तु वह नहीं राजी हुईं || ३७० ॥। 
राजा उच्चलदेवका एक नन्‍्हा-सा बालक उसकी गोदमें था, अब लोग कहने छगे कि इसीकों अभिषिक्त 
क्र दिया जाय ॥| ३७१ ॥ छेकिन उस समुदायमें कुछ छोग ऐसे थे कि जिन्हें ठीकसे भीख माँगना भी नहीं 
आता था, वे उस दुधझँहे बच्चेके राज्याभिषेकसम्बन्धी प्रस्तावपर- हँसने लगे ॥ ३७२ | इस ग्रकार वह प्रस्ताव 
हँसीमें ही उड़ गया। श्वेता नामको रानीसे मल्लराज द्वारा सल्हण आदि जो तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे, 
उनमेंसे बिचला पुत्र पहले ही मर गया था।॥ ३७३॥ बाकी दोनों अर्थात्‌ सल्हंण ओर छोठनका वध रनेके 
लिए शंखराज उन्हें खोज रहा था | उसीके डरसे भागकर वे दोनों बाछक एक नये मठमें रह रहे थे ॥३७४।| उधर 
वे निलेज्ज षड़यंत्रकारी मरे हुए राजद्रोहियोंको तव्यागकर पुनः संगठित हो गये ओर षड्यंत्र रचते हुए 
उन्हींमेंसे कुछ तंत्री, अश्वारोही और सचिव बनकर गये ओर उन दोनों बालकोंमेंसे एकको छे आये ।॥१७०॥ 
अन्य किसी श्रेष्ठ बाठकको न पाकर गर्गने तत्काछ मल्लराजके उसी ज्येष्ठपुत्र सल्हणका राज्याभिषेक कर दिया 
॥३७६॥ हाधिक ! चार प्रहरके बीचमें कश्मीरके तीन-तीन॑ राजे हो गये । उस समय वहाँ वह तीसरे पहरका 
दृश्य दर्शनीय था॥ ३७७॥ जिन सेवकोंने सायंकालके समय राजा उच्चलकी सेवा की थी, उन्होंने ही दिनके 
निकलते ही सडडकी सेवकाई आरम्भ कर दी ओर दोपहरके समय वे ही सेवक सल्हणकी सेवा कएते 
देखे गये। ३७८॥ उधर लोहरके किलेमें डेढ़ दिन बाद जब राजा सुस्सछको अपने बड़े भाई उच्चछके 
निधनका समाचार मिलछा तो बह जेसे शोकसे पागल हो उठा ॥३७९॥ गगके भेजे हुए दूतने रो रोकर सब हाल 
बताया और शोकाधिक्यके कारण धरतीपर गिर पड़ा । तनिक देर बाद सम्हरूकर दूत फिर उठा और 
उसने बुरी तरह रोते हुए सुस्सठको विवरण सहित सारा जृत्तान्त बताकर आश्वस्त किया ॥ ३८० ॥ किन्तु 
शोकवेगके कारण राजा सुस्सछते आदिसे लेकर सल्हणके राज्यामिषेक परयन्तको सारी कथा नहीं सुन पायी । 
अतएव दूतके सन्देशका इतना हो सारांश उसने समझा कि 'भाई उच्चलछ मारे गये ओर आप तुरन्त यहां आ 
जाइए! ॥ ३८१॥ इतनी जल्दी शच्रुका विनाश कठिन समझकर रात बीतनेपए अरुणोद्यके समय रोता हुआ 








३४० ...._ राजतरहक्निणो 


आक्रन्द्मुखरों भूत्ता तां रात्रिमरुणोदये । कश्मीरामिमुखोी यात्रामसंभ्रतबलो5प्यदात्‌ ॥३८३॥ 
अन्योज्थ गगंदूतस्तं पथि संघटितो<म्यधात्‌ । ऋत्लमावेद बृत्तान्तं नागन्तव्यमिति ध्रुव ॥३८४॥ 
क्षित्रं हतेषु. द्रोहेषु त्वस्यसंनिहितेज्नुजः | ऋतस्तु . सल्हणो राजा क्ृत्यमागमनेन किम ॥३८७॥ 
श्रुत्वेति गगसंदेशं कोपादसहनो न्ृप । अप्रयाणेषिणो भ्रृत्यान्विहस्थै वचोउत्रबीत्‌ ।|३८६॥ 
मास्माक पेतृर्क राज्यं यदि रिक्‍्थहरो5नुजः 

सज्ज्यायसा मया चेतद्भुजाभ्यामजितं पुनः ॥३८७॥। 
राज्य स्वीकुवंतोरन्यो न दाताभूत्तदावयो! । येनाहतमिदं पूच स क्रम: क्त गतोअ्धुना ॥३८८॥ 
इत्युक्त्वाविरतेरेव वहज्ञासीअयाणकः । दूतांश्व पाश्व गर्गंस्य स्वीकृत्ये प्राहिणोद्गहन्‌ ।।३८९॥ 
स काष्टवार्ट संग्राप सलज्हणस्य हितैषिणा । निर्गंत्य गगंचन्द्रेण चक्र हुष्कपुरे पदस ॥३९०॥ 
प्रवृत्तायां विभावर्या दूतः कृतगतागतः । तस्याद्लीकृतसामापि गर्गो द्रोग्थाभ्यधीयत ॥३९१॥ 
कार्यमध्यगतो राजा तथापि पग्राहिणीत्तदा । घात्रेयं आतरं गगोंडम्यण हितहिताभिधमस ॥३९२॥ 
 भोगसेनः क्षणे तस्मिन्नाययों देवमोहितः | खाशकान्बिल्ववनजान्मध्येकृत्य नृपान्तिकम्‌ ॥३९३॥ 
सोउभ्यण कणमभूत्याख्यमश्वारोह॑ महीपते! । विसृज्य गग जेष्यामीत्युक्त्वाअभूल्लीभमनोद्यतः ॥३९४॥ 
कालापेक्षामपि त्यक्त्वा हन्तुं आातृदुह स तम्‌ | योग्य प्रसद्न्‍मन्विष्यज्ञज्ञ लोकेरसखनः ॥३९५॥ 


है या 


यस्य आ्राठद्रुहः पा्थ स त्वमाश्रीयसे कथम्‌ | गर्गोडपि तमुपालेमे दूतरित्यादि संदिशन्‌ ॥३९६॥ 


स॒तु मागॉत्पलाय्यायं तमसीति विलम्बकृत्‌ | दत्तास्कन्दः क्षपापाये त॑ सानुगमघातयत्‌ ॥३९७॥ 


सुस्सछ गगके भेजे हुए दूृतके साथ घरसे चल पड़ा। उस समय उसके पास कोई सेना नहीं थी ॥ ३८२॥ 
॥ ३८३ ॥ तब तक रास्तेमें ही गगंका भेजा हुआ दूसरा दूत आकर उससे मिला ओर उसने कहा कि समस्त 


वृत्तान्तका भल्ीभांति सुने ओर समझे बिना महाराज सुस्सल यहाँ आनेका कष्ट न करें || २८४ ॥| जब शञीखघ्र ह्वी 
समस्त विद्रोहियोंकों मारकर उनका सफाया कर दिया गया, तब यहाँ आपके यहाँ आनेका कोई प्रयोजन 
नहीं दिखायी दता'।| ३८५ ॥ गगंका सन्देश सुनकर सुस्सछ क्रोधसे. तछमछा उठा ओर उसने यात्रा भंग करने- 
को उत्सुक सेबकोंसे हँसकर कहा--॥ ३८६॥ “मेरे पेतुक राज्यको कोई भी मेरा छोटा भाई नहीं अहण कर 
सकता । क्योंकि मेरे बड़े भाई उच्चछ ओर मैंने अपने बाहुबलसे उस राज्यका अजन किया है_॥ ३८७ ॥ बह 
राज्य सल्दणको देते समय हम दोनोंमेंसे कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं था। तब ण्रम्पराके अनुसार उसका 
राज्याभिषेक वध केसे होगा'॥| ३८८॥ ऐसा कहकर सुस्सछ बिना रुके आगे बढ़ता ही रहा ओर अपने 
आगमनकी स्वीकृतिके छिए बहुतेरे दूतोंकों गगंके पास भज दिया॥ ३८० ।॥| जब तक चलकर सुस्सल काष्ठ- 
वाट पहुँचा, तबतक सल्हणका हितिषा गगे राजधानीसे चछकर हुष्कुपुर पहुँच गया ओर वहाँ ही डेरा डाल 
दिया ॥| ३९० ॥ राजिके समय जब दोनों पक्षके दूृतोंका आवागमन होने छगा, तब सामनीति अंगीकार किये 
हुए गगंचन्द्रकों राजा सुस्सलछने राजद्रोही घोषित कर दिया ॥३९१॥ आगेका कार्यक्रम बनाकर राजा 
सुस्सछने अपने एक धात्नय आताको हितकी बात समझानेके लिए गगंचन्द्रके पास भेजा।॥| ३९२।॥ तबतक 
भाग्यके फेरसे भोगसेन अपने ख्ाशक, बिल्तर ओर बनज साथियोंको छेकर राजा सुस्सछके समीप जा 
पहुँचा ।। ३०३ ॥ उसने कणभूति नामक घोड़सवारकों राजाके पास भेजकर प्रछोभन देंते हुए यह्‌ सन्देश 
कृहछाया कि आप निश्चिन्त, रहें, में अकेला ही गगंकों परास्त कर दूँगा” ॥ २५४ ॥ यह सन्देश पाकर राजा 
. सुस्सछका खून खोल उठा। बह तत्काछ उस श्राठृद्रोह्ीकों मार डालना चाहता था, छेकिन कुछ सोचकर उचित 
. समयकी प्रतीक्ष करता हुआ रुक गयां।॥ ३५५ । उसी समय गगके दूतने भी आकर राजा सुस्सछको उलछाहना 
देते हुए कटद्दा - अपने आता मंद्वाराज उच्चछकी हत्या करनेवाले राजद्रोहियोंसे आप क्‍यों सहायता छना 


चाहते हैं ! ॥ ३९६।। उसी रातको भागकंर राजा सुस्सल भोगसेनके पास जा पहुँचा ओर साथियों समेत _ 
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अश्मस्तरज्गञः । ३४९१ 


पतत्रणं.. कणभूतिरबीरबृत्या. व्यरोचत । तस्य हेमातुरो आता तेजःसेनोउप्यनूनया ॥३९८॥ 

तेजःसेनस्तु शूलाग्रे.. नृपादेशान्न्यवेश्यत | मरिचो लव॒राजस्य तनूजो<श्वपतेरपि ॥३९९॥ 

अवष्टम्भेन भूपो5भू ज्िग्रहवग्रहक्षमः | न येनासितुमप्यास्था ताबदासीत्त तद्धलम्‌ ॥४००॥ 
(१ ययौ 

पुरोगोषपि क्ृतः पश्चाद्योतीतेडल्लि महीक्षुजा ।स सज्ञपालस्तत्पाश्रमथादायायया हयान्‌ ॥॥७०१॥ 

तेष्वायातेष्ववष्टम्भ॑ यात॑ किंचिच्च तद्धलम्‌ । प्राप्थ गगसेनानीः सर्याख्योड्नल्पसेनिकः ॥|४०२॥ 


दुधु्ञु वीक्ष्य तानाप्रेज पोउथ्रमधिरोपितः । उत्सेकशठधीर्वम॑ कच्छाच्च परिधापितः ॥४०३॥ 
गगन शलभच्छन्नभिव दुवन्नथापतत्‌ | शरासारो. रिपुबलात्सबंतो<च्छिन्नसंतति! ॥|४०४॥ 
ओंकारं शरश्त्कार! कृत्वा द्रोहस्य दुःसहाः । प्राहरत्नाजकटके सर्वान्स्ायुधेहिंष! ॥४०५॥ 
हतविक्षतविध्वस्तसेन्‍्य/ः. साहसिको नृष । वेगादपससारेको मध्यान्निगं्य वैरिणाम्‌ ॥४०६॥ 
गजत्सिन्धुरथाभ्रान्तनत्युल्नतिरलद्डयत | सवाजिना तेन सेत॒दुलब्नयः पत्रिणामषि ॥|४०७॥ 


सञ्लपालादयो दित्रा! शेकुस्तमजुव॑तितु म्‌ | पृष्ठलग्ना निरुन्धन्तः स्थाने स्थाने विरोधिन! |॥४ ०८॥। 
वीरानकाभिध॑ वीर; स खशानां निवेशनम्‌ । ब्रिंशहिंगे!ः सम भृत्येः प्रविश्स्तत्यजेउरिमिः ॥४०९॥ 
निराहारे श 5 65 पक 
निरम्बरेनिराहार स्तिष्ठन्कतिपय! समम्‌ । स तत्र चित्रमाक्रम्य निभयो दण्डयन्खशान्‌ ॥४१०॥ 
हिमापातदुले ३ हू. डेहर है 
क्रमेण च इाध्वनि संकटे । अविपत्ी भाग्ययोगाग्यययों लोहरं पुन! ॥४११॥ 
पढे पदे ग्राप्तमृत्युरायुःशेषेण. रक्षितः । तथाप्यासीत्स कश्मीस्राप्तिमिव विचिन्तयन्‌ ॥४१२॥ 


उसका वध कर दिया।॥ ३५९७।॥ उस समय रणभूमिसमें मरकर पड़ा हुआ कणंभूति बड़ा सुन्दर छग रहा था। 
उसका सोतेला भाई तेजसेन भी मर जानेपर उससे कम अच्छा नहीं छगता था ॥| ३९५८ ॥ तेजसेन, मरिच 
और. अश्रपतिका पुत्र छवराज ये तीनों राजा सुस्सठकी आज्ञासे सूलीपर चढ़ा दिये गये।॥ ३०९॥ इस 
प्रकार उन श्रातृद्राहियोंका सफाया कर देनेसे सुस्सछका उत्साह बहुत बढ़ गया। तबतक उसकी सेना 
भी उसके पास आ पहुँची ॥ ४०० ॥ राजा सुस्सछन पिछले दिन जिस अपना अग्मगामी बनाया था, वह 
सज्जपाल भी घुड़सवारोंकी एक बहुत बड़ी सेना छकर उसके पास आ गया ॥ ४०१॥ उस बिशाल बाहनीके 
साथ सुस्सछ आगे बढ़ा, तबतक गगेका सेनानायक सूर्य भी बहुत बड़ी सना छेकर उसके समक्ष आ घधमका 
॥ ४०२॥ सेनापति सू्यको देखकर राजा सुस्सलछको उसके अनुचराने शीघ्र बड़ी कठिनाईसे कबच पहनाकर 
घोड़ेपर सवार करा दिया ॥| ४०३ ॥ उसी समय बाणांकों वषासे आकाशमण्डल जेसे टिड्डीद्छसे भर गया और 
अविरतरूपसे युद्ध होने गा ॥ ४०४ ॥ दु/सह शत्रुगण बाणोंका तथा खूत्कार करते हुए सब अकारके शब्बासओंका 
उपयोग करके एक दूसरेका वध करने छगे ॥ ४०५ ॥ कुछ ही समयके उस्र बिकराल युद्धमें राजा सुस्सछके सब 
सेनिक या तो मार डाछे गये या घायल होकर जमीनपर छोट गये । ऐसी परिस्थितिमें शत्रुओंके बाचसे निकल- 
क्र सुस्सल अकेला ही बड़े बेगसे भागा ॥ ४०६।॥ उस समय बह जलको थपेड़से गजेन करती हुई नदियों 
तथा ऊबड़-खाबड पहाड़ी रास्तोंको पार करता हुआ वह सेतु छॉघ गया, जो पांक्षयोंके लिए भी अलुघ्य था 
॥ ४०७॥ स्थान-स्थानपर शन्नुओंसे मुठभेड़ करते हुए सज्लपाछ आदि केबछ दो-तीन अनुचर उस संकट- 
कारमें राजा सुस्सलका साथ दे सके ॥ ४०८।॥ इस प्रकार भागते-भागते वह्‌ बार खशाकी निवासभूमि 
बीरानकमें जा पहुँचा । वहाँ जब बह अपने बीस-तीस सेवकोंके साथ नगरमें पविष्ट हो गया, तब गगेके 
सेनिकोने उसका पीछा छोड़ दिया।। ४०९।॥| बिना भोजन ओर बिना वद्चके अपने कृतिपय सेबकोंके साथ 
एक विचित्र ढंगका आक्रमण करके निर्भयभावसे खशोंकों दृण्डित करता और हिमपातसे दुलूघ्य पहाड़ी 
घादियोंका संकटाकीण मार्ग ते करता हुआ भाग्ययोगसे जीवित अबस्थामें ही राजा सुस्सछ किसी तरह अपनी 
राजधानी छोहरमें पहुँच गया। ४१० ॥ ४११॥ उस रास्तेमें पद-पद्पर मृत्यु उपस्थित थी, किन्तु अबशिष्ट 
आयुने उसे बचा लिया। फिर भी उसके मस्तिष्कु्में कश्मीरप्राप्तिका विचार अब भी चक्कर काट रंहा था ॥४९९॥ 
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वराक॑ दास्सेत्वग्राह्रगों हितहित छुथा । विरुद्धधीर्बितस्तायां. बद्धपाण्यंप्रिमक्षिपत्‌ ॥४१३॥ 
तस्समिन्प्रक्षिप्यमाणेउप्सु क्षेमाख्यः स्व॑ क्षिपन्पुरः | दासो<स्योच्चेःपदारोहमघःपातेडपि लब्धवान्‌ ॥७१४॥ 
राज्यप्रदः क्षतारिश्र गगः प्राप्तोडन्तिकं ततः | प्राप सल्हणराजस्य सविशेषमधीशताम्‌ ॥४१५॥ 
स॒भ्ूभृन्मन्त्रिविक्रान्तिहीनो राज्यमवाप्तवान्‌ | चक्रश्रममिवापश्यत्सवतों. आन्तमानसः ॥७१६॥ 
न मन्त्रो न च विकान्तिन कौटिल्यं न चार्जबम्‌ । 
न दातता न लुब्धत्वं तस्योद्रिक्तं किमप्यभूत्‌ ॥४१७॥ 
तद्राज्ये राजधान्यन्तमध्याह्देषपि मलिम्लुचः | लोक॑ मुमुपरन्याध्वसंचारस्थ कथय्रेव का ॥४१८॥ 
पह्ुरप्यड्रना काल क्रान्त्या यत्रात्यवाहयत्‌ । पुमानप्यभवत्तत्र साध्वसाध्वस्तघीरसी ॥४१९॥ 
यामद्य सल्हणोउ्न्येद्रु् जे तां लोठनः खियम्‌ | साधारण्यं गतो राज्यभोग इत्यभवत्तयोः ॥४२०॥ 
पुरुषान्तरविज्ञानविहीनस्य प्रमाद्यतः | सर्वोडषपि. तस्यतन्‍त्रज्ञेव्यवहारों व्यहस्यत ॥|०२१॥ 
श्शुरो लोठनस्योजःसहस्तेन व्यधीयत | द्वारे तापसगोष्ठीषु योग्यो विक्रमनिष्ठरे ॥४२२॥ 
यः सुस्सलभयोच्छेदमड़ीकुवस्तदागमे । स्वमन्त्रलक्षजापेन सिद्धि मन्त्रक्षणेडम्यधात्‌ ॥४२३॥ 
जिल्लो गगाज़्या राजा तदप्रियमपातयत्‌ । बद्धाइ्मानं बितस्तायां बिम्ब॑ नीलाश्वडामरम्‌ ॥४२४॥ 
रा जलुग्राहको गगस्तांस्तान्व्यापादयत्रिपून्‌ | हालाहाण्डामरान्भूरीन्दत्तमोज्यानघातयत्‌. ॥४२५॥ 
रास्‍्यकिंचित्करे_ गर्गायत्तजीवितसृत्यवः । बाह्याश्राभ्यन्तरे चासनल्पे वा प्रथवोडपि वा ॥४२६॥ 








इधर गगने क्रुद्ध होकर हितहितको अपना वेरी समझ लिया और उसके हाथ-पेर बँधवाकर पुरके ऊपरसे 
बितस्ता नदीमें फेंकवा दिया।॥ ४१३ ॥ जब उसे फेंकनेकी तैयारी की जा रही थी, तभी हितहितका सेवक क्षेम- 
स्वयं नदीमें गिर गया। इस प्रकार वह नदीमें नीचे गिर करके भी स्वामिभक्तिका कतव्य पाछन करनेके कारण 
बहुत ऊंचे उठ गया ॥ 2१४॥ इस तरह राज्य प्रदान करनेके बाद शत्रुओंका संहार करके गगें राजा सल्हणके 
पास पहुँचा ओर अपने उन उदात्त कार्येसे वह उसका अधिपति बन गया ॥ ४१५॥ क्योंकि सल्हणने मंत्रियों 
तथा सेनाके बिना ही राज्य प्राप्त कर छिया था। अतएबव उस समय कुम्हारके चक्केके घुमावकी$तरह घटित 
होनेवाली घटनाओंको वह बहुत विस्मित होकर देख रहा था ॥ ४१६॥ उसके पास न मंत्रणा थी, 
न सेना थी, न कुटिछता थी, न दातृता थी और न लछिप्सा थी | हाँ, उसके पास इनके अतिरिक्त 
एक वस्तु थी--जिसका कोई नाम नहीं है ॥| 2१७ ॥ उसके राज्यकी राजधानीमें दिन दोपहरके समय चोर जिसे 
चाहते उसे लूट लेते और हत्यारे जिसे चाहते उसे मार डालते थे । तब अन्य रास्तोंकी बात ही क्या है ॥ ४१८॥ 
उसके राज्यमें श्लियाँ स्वच्छुन्द विचरती थीं और जहाँ चादतीं वहाँ रहती थीं । पुरुषोका भय भाग गया था ओर 
बह जो चाहता सो कर गुजरता था ॥ ४१९॥ आज सल्हण जिस बल्लीके साथ भोग करता था तो दूसरे दिन 
उसीके साथ उसका भाई छोठन आनन्द करता था। इस प्रकार उस समय राज्यभोग एक साधारण चीज बन 
गया था ॥| ४९० | पुरुष-पुरुषमें कोई अन्तर न मानकर सबके साथ समान व्यवहार करनेके कारण बह प्रमादी 
राजा सभी राजनीतिज्ञोंकी दृष्टिमें उपहासका पात्र बन गया था॥ ४२१॥ छोठनके ससुर ओजःसूहको राजाने 
अपना द्वारपाछ बनाया | सच पूछो तो उसे तपस्बियोंकी गोष्ठीमें बेठकर भजन-कीतन करना चाहिए, किन्तु उसे 
ऐसे स्थानपर बठा दिया, जहाँ कठोर परिश्रमकी आवश्यकता थी।। ४२२ ॥| किसी समय सुस्सछके भयसे छुटकारा 
पानेके लिए मंत्रियोंमें परस्पर मंत्रणा चछ रही थी, तब उसने एक छाख मंत्रजाप करके श॒त्र्से मुक्ति पानेका 
उपाय बतछाया था ॥ ४२३॥ गगकी आज्ञासे उस राजाने नीलाश्वडामर बिम्बके शरीरमें पत्थर बाँधकर उसे 
बितस्ता नदीमें फेंकवा दिया था ॥ ४२४ ।| राजा सल्हणपर कृपालछु गर्गने बहुतेरे शत्रुओंको विभिन्न उपायोंसे 
मारकर द्वाछाह आदि बहुतेरे डामरोंको भोजनमें विष देकर मार डाछा ॥ ४२०५ ॥ राजा रबय॑ कुछ नहीं करता 
था, इसलिए राज्यके बाहुरी तथा भीतरी छोटे-बढ़े सब छोगोंका जीवन-मरण एकमात्र गगके हाथमें केन्द्रित 








अश्मस्तरड्ग। | ३४७३ 


कदाचिल्नहराद्रगं प्रविष्टेष्य नृपान्तिकम्‌ । चुक्षोम नगरे लोकः सव॑ एवं भयाकुल! ॥४२७॥। 

तदा दुदचरद्वार्ता शूलान्यारोप्य नौषु यत्‌। क्रुध्यन्गगोंड्यमायातों हन्तुं सर्वान्नपाश्रितान्‌ ||४२८॥ 
गर्भि &< रु 5 ने 

णीगर्भपातिन्या वाद्इ्या भयवातंया । दिव्राग्यहान्यन्बभावि जनेज्वर इवाखिले! ॥४२९॥ 


ततस्तिलकशिहाद्रेरुद्रेकाइ।गदीयत | अनवेश्य नृपादेशमास्कन्दी गगमन्दिरे ॥४३०॥ 
4 यु त्स्नो -+कव« 5 
देशश्ात्युल्बणः कृत्स्नो धावति सम ध्तायुधः । प्रत्यग्रहीत्तानखिलान्गगंचन्द्रस्त्वविह्दलः ॥४३१॥ 


निलजा दिल्हभट्वारलककाधास्तु रंगम! । आम्यन्तस्तत्रादश्यन्त गगांवसथवीथिषु ॥॥।४३२॥ 
निषिषेध न तात्राजा प्रत्युतास्कन्ददायिनाम्‌ । छोठनं कुण्ठशक्तीनां तेषां स्फूरत्यं व्यसजयत्‌ ॥४३३॥ 
तेनापि योधेगंगेस्थ रुद्धमार्गंण मन्दिरम्‌ | न रुद्धं नापि निदंग्धुं पारितं दत्तवद्धिना ॥४३४॥ 
धानुष्कः केशवो नाम मठेशो 'लोठिकामठे | अबाधतैब नाराचेस्तद्यो धान्धातयन्परम्‌ ॥४३७॥ 
प्रकाशन सम॑ राजलोके विरलतां गते | सायं सालुचरो गगों हयारूढे विनिययों ॥४३६॥ 
समरस्रतिहतोिी. निनाय. लहर व्रजन्‌ । बद्ध्वोजःसहमस्वस्थमासीन त्रिपुरेश्वरे ॥०३७॥ 
तापसेन किमेतेनेत्युक्त्वाउन्येद्रुमंमोच तम्‌ | त॑ सुस्सलेषपि बिधुरे नृपतिं नोदपाटयत्‌ ॥४३४८॥ 


क्षणे | क्षणेउवद्दशस्ततः प्रभृति संत्रतः । गर्गांगमनसंत्रस्तपोरागलितमन्दिरः ॥७३९॥ 
(१ ्गगं + 65 
अथातस्य महीभतर्गगंसंघानमिच्छतः | महत्तमः सहेलो5भूलहरे.. दृत्यमाचरन्‌ ॥४४०॥ 


तेनाड्लीकारितों गर्गः कथंचित्कन्यकापणम्‌ | भृत्यास्तु तेन संबन्ध नेच्छन्भूतस्य भूपतेः ॥४४१॥ 


हो गया था ॥ ४२६ ।| एक बार गर्ग लहर प्रान्तसे राजाके पास राजधानीमें आया | उस देखकर सभी नागरिक 
क्षुब्ध तथा भयभीत हो गये ॥ ४२७ ।। उसी समय सारे शहरमें यह अफवाह फेक गयी कि गग बहुतस छोगोंको 
सूछीकी सजा देकर यहाँ राजाके समस्त सेवकोंको मार डालनेके लिए आया हुआ है ॥ ४२८ ॥ गर्मिणीके गर्भपात 
सहृश भीषण बह्‌ अफवाह सुनकर नागरिकोंने धीरे-धीरे चढ़ने-उतरनेवाले ज्वरके समान भयंकर दुःख मानते 
हुए दो-तीन दिन झेला ॥ ४२९ |. उससे उद्विग्न होकर तिछकसिंह आदि वीरोंने निश्चय किया कि राजाके आदेश- 
की प्रतीक्षा किये बिना ही गर्गके घरपर धावा बोल दिया जाय ॥ ४३०॥ उस समय अत्यधिक क्रुद्ध नागरिक 
विविध प्रकारके शब्माख्र धारण करके गगके महलकी ओर दोड़ पड़े, किन्तु बिना किसी घबड़ाहटके गगने उन 
सबको पराजित कर दिया ॥ ४३१॥ उस समय दिल्हभट्टार और अलक आदि योद्धा घोड़ेपर सवार होकर 
निलेजभावसे गगेकी आवासभूमिवाली गलियोंमें विचर रहे थे । ४३२॥ किन्तु राजा सल्हणन धावा बोलने- 
बालोंको रोका नहीं, प्रत्युत जो छोग गर्गकी मारसे घबड़ा गये थे, उनमें स्फूर्ति छानेके लिए उसने छोठनको 
उनके साथ भेज दिया ॥ ४३३ ॥ किन्तु गर्गके सेनिकोंने मांगे अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए लोठनने न गगके 


4 


५ ० 
महलकों घेर पाया और न वह आग छगाकर उसे फूक ही सका ॥ ४३४॥| असाधारण धनुधंर एव 





छोठिकामठका मठाधीश केशव अपनी बाणवषोसे छोठन तथा उसके साथियोंकों मारता हुआ त्रस्त किये .. 


रहा ॥ ४३५ ॥ सायंकाछके समय सूर्य डूबते ही राजाके भेजे हुए छोग छितरा गये ओर मुँह अँघेरा होते ही 
गग घोड़ेपर चढ़कर अनुचरोंके साथ अपने महलसे निकल भागा ॥ ४३६॥ उस घरेलू युद्धमें उसकी कोई 
हानि नहीं हुई थी । अतएव छूहर जाते समय गगे त्रिपुरेश्वरमें विद्यमान अस्वस्थ ओजश्सूहको केद करके अपने 
साथ छेता गया | ४३७॥ बादमें यह सोचकर कि इस बेचारेने मेरा कया बिगाड़ा हे” ओजः्सृहको छोड़ 
दिया । यद्यपि उस समय ध्वस्त हो जानेके कारण सुस्सछ भी उसको सहायता नहीं कर सकता था, तथापि गगने 
राजा सल्हणका मूलोच्छेद नहों किया ॥ ४३८ ॥ उसी समयसे कश्मीरी नागरिकोंके हृदयमें क्षण-क्षणपर शगंकी 
चढ़ाईका भय व्याप्त हो गया और छोग सदा अपने घरोंकी किंवाडू बन्द रखने छगे।॥ ४३५ ॥ तदनन्तर 
दुखी राजा सल्हण तथा गर्गमें सन्धि करानेके लिए सह्देड दूतका काम करनेके लिए लहर गया ।॥ ४४० ॥। 


सद्देलके समझानेप्र गगे किसी तरह सल्हणके साथ अपनी कन्याका विवाह करनेके छिए राजी हो गया, किन्त 











३७४ राजतरक्लिणी 


 ततः सुस्सलदेवेन सह संधि निबद्धवान । पश्चास्संत्राथ्यमानोडपि संबन्ध न व्यधत्त सः ॥४७२॥ 
मण्डले विशरारुत्वमेव॑ याते नृपोववधीत्‌ | सड्ड हंसरथ नोनरथं चासादितांश्रे! ॥४४३॥ 
तानग्रिकणसच्यादिग्रवेशेरिह दुजनः । अत्यक्तानसुभि्ोरामवस्थामन्ववीमवत्‌._ ॥४४४॥ 
भोगसेनाड़नां भल्लामचुमेने स यज्नुपः | अलुसतुं पतिं छन्नं वसन्‍ती साधु तदयघात्‌ ॥४४५॥ 
_ . तादग्दष्टाणि वेक्कव्यं शज्डितिन तदन्तरे | प्रमिम्पे दिल्हभट्टारो रसदानेन भूथुजा ॥४४६॥ 

: न राजबीज्ो नोकण्डविक्रेमो वा बभूव सः | शमितो गूढदण्डेन यत्तथा तेने पापिना ॥४४७॥ 
त॑ या निनिन्दानिष्पन्नपोरुष॑ तत्स्वसुस्तदा | तस्या वह्विप्रवेशेन सिद्ध मानवतीत्रतम्‌ ॥७४४८॥ 
सोल्पोईपि._ राज्यकालो<्भूदेवमातड्ू दुःसहः । दीघक्षपादश्यमानदीघंदुःस्वमसंनिभः ॥४४९॥ 


कालवित्सुस्सलो गर्गाद्लद्रसंधिरपि त्रसन्‌ । 
न्ययुदक्ताग्रे सज्ञपाल काश्मीरोन्म्रुख्यभाक्ततः ॥|४५०॥ 
दरेण सह दत्ता्थों लककः सल्हभूभ्ुुजा । वराहमूल संप्राप कथ॑चिस्म॒स्थितिं भजन्‌ ॥४५१॥ 
गगे! स्मरत्नवस्कन्दं पश्मादम्येत्थः नाशयन्‌ | वाराहमूलेन सम॑ तस्यथ सन्‍्यमलुण्ठयत्‌ ॥४५२॥ 
हते ४" छ ४5 येद कक 32 ५ 
विदद्रों स तु॒ तयथोपेहतैथ॒  परिषस्वजे । अदिव्यैर्मादिनी दिव्येद हैस्त्वप्सससां गणः ॥४५३॥ 
दे + हे भूषिता > 
नायके गलिते शुद्धवत्त। सद्ंशजेमही । पतितरुप्पछुड्डाबरभू मोक्तिकेरिव ॥४५४॥ 
आगच्छता छिन्नमीतिः सज्जपालेनः लक्षकः | निराश्रयः संगप्रपेदे पा्थ सुस्सलभूपतेः ॥४५५॥ 
० रिपो जि 6 ] ५ विद 2. पोरडामरे 
सोड्थ भूभृ त्स|्जपाले दूरं क्रान्तरिपो गते। आजगामान्तिक प्राप्तः प्रेरितः 3 ॥४५६॥ 
राजा सल्हणके भ्रत्य उसके साथ यह सम्बन्ध नहीं पसन्द करते थे ॥ ४४१॥ अतएव गगने राजा सुस्सलके 
साथ सन्धि कर ली ओर बादमें प्राथना करनेपर भी गगने उस राजा सल्हणके साथ अपनी कन्याका विवाह 
नहीं किया || ४०२ ॥ तदनन्तर गुप्तचरों द्वारा यह पता छगनेपर कि सड़ड, हंसरथ तथा नोनरथ कश्मीर- 
मण्डलमें तोड़-जोड़के कायमें सक्रिय हैं, राजा सल्हणने उन तीनोंकों मरवा डाछा || ४४३॥ मारनेके हू पहले 
वधिकॉने उनके शरीरपर आगके अंगारे रक्खे ओर सुई चुभाई। इस प्रकार प्राण निकलनेके पहले उन 
पापियोंको भीषण कष्ट भोगने पड़े ॥ ०29 ॥ भोगसेनकी पत्नी मल्लाको राजा सल्हणने चुपक्रेसे अपने पतिके साथ 
रहनेकी अनुमति दे दी थी। सो उसने उसके साथ रहकर अच्छा ही किया ॥ ४४५ ।| यह्‌ सब करनेपर भी राजा 
सल्हणके हृदयकी ज्ञंका दूर नहीं हुई, तब उसने विष दिलाकर दिल्हभटद्वारकों मरवा डाछा ॥ ४४६ || द्ल्हि- 
भरद्टार न राजवंशज था ओर न विशेष बलवान था, तथापि उस पापी राजाने गुप्तदण्ड द्वारा व्यथं उसका 
वध करा दिया ॥ ४४७ ॥ राजाकी यह करनी देखकर दिल्हभद्वारकी बहिनने उस राजाकों बहुत फटकारा 
ओर उसके बाद अम्निमें प्रविष्ट होकर उसने मानवती नारियोंका ब्रत सिद्ध कर दिया ॥४४८॥ इस प्रकार दुःसह 
आतंक. फछानेके कारण राजा सल्हणका राज्यकार बहुत अल्पकाछीन हो गया। जैसे लम्बी रातका ठम्बा 
दु/स्वप्न भी अल्पकाल्ठीन ही होता हे ॥ ४४५ ।॥ समयकी गतिविधिका विज्ञ सुस्सछ गगंके साथ सन्धि करके 
भी भयभीत रहा करता था। अतएवं उसने संजपालको कश्मीरपर नजर रखनेके कामपर नियुक्त किया 
॥ ४५० ॥ उन्हीं दिनों राजा सल्हणने प्रचुर धन देकर द्वाराधीशके साथ छक्ककको भेजा। वह चलकर किसी 
किसी तरह वराहमूल पहुँचा ।| ४५१ ॥ गगंको जब यह खबर मिलो तो पीछेकी ओरसे चढ़ाई करके उसने 
पूरे वराहमूल शहरके साथ-साथ उसकी सारी सेना नष्ट कर दी॥ ४५२॥ उस युद्धमें मारे गये अदिव्य 
पुरुषोंका देवांगनाओं एवं अप्सराओने आकर उस भूमिपर आहलिंगन किया ॥ ४५३ ॥ सेनानायकके मरनेपर 
सदाचारी तथा उद्चवंशमें जायमान उप्प-छुड़ड आदि मृत वीरोंसे वह धरती इस तरह शोभित होने छगी कि 
मानो वहाँ मोती बिखरे पड़े हुए हों ॥ ४५४ ॥ संजपाछके साथ निर्भीक भावसे चलकर वह निराश्रय कक राजा 
सुस्सछके यहाँ पहुँचा || ४५५ ॥| उस समय राजा सुस्सकछ अन्तःपुरमें था। जबं विजयी बीर संजपाल आदि 











४४ द अष्टमस्तरज्ज: । ३४५ क्‍ 


संधि तव विधास्थामि साथ सुस्सलभूझुजा । इत्युक्वा सल्ह्ण प्रायात्तदभ्यण सहेलकः ॥४५७॥। 
कांक्षिताभ्युदय॑ पौरेश्वातकैरिव. वारिदम्‌ । अशिश्रियात्राजवज सब एवोचलानुजम्‌ ।|४५८॥ 
गगस्य गृहिणी छुडडाभिधानाडथ तदन्तिकम्‌ | कन्‍्यकाहयमादाय परिणेतुप्रपाययों ॥४७९॥ 
उपयेमे स्वयं राजा राजलक्ष्म्यभिधां तयोः | गुणलेखां स्लुपात्वेन स्वीचक्र तद्रवीयसीस्‌ ॥७४६०॥ 
सल्हणे साजुजेउ्म्येत्य सजञ्लपालेन वेशिति | राजापि राजसदसः सिंहद्वारं समासदत्‌ ॥४६१॥ 
साक्षाविरोधिभृत्येत द्वारमेकेन पातितम्‌ | अभून्‍्मोघ॑ तमप्राप्प साध वैरिमनोरथें: ॥४६२॥ 
ससेन्यैगलितद्वारराजवेश्मस्थिते रिपो । गर्गास्कन्दविशड्डयासीचकितं सोस्सलं बलम्‌ ॥४६३॥ 
गगें वितीणकन्येडपि राजसेन्यमविश्वसत्‌ | तस्थो स्थातव्यमित्येव तृणस्पन्देअपि शक्लितम ॥४६७॥ 
अस्ताभिलाषिणि दिने तादक्त्रासहते बले। स्नेहाददहति क्ष्मापे दुर्भेदोकःस्थितात्रिएून ॥४६७॥ . 
प्रविश्य ग्रावनिश्वुग्नकवाटेन तमोडरिणा । द्वारं॑ विवृत्याद्शणस्थे! सञ्जञपालोड्ग्रहीद्रणम्‌ ॥|४६६॥ 
तस्य॒निश्चित्य पातंगीं ब्त्ति भूयस्यरित्रजे | अनुप्रवेश॑ विदधे. पदातिलंककामिघः ॥॥|४६७॥ 
दरदानयने काष्ठवाटसंकटविक्रमे । यस्तस्य सद्शो योधः प्रतित्रिम्बर इवाभवत्‌ ॥४६८॥। 
स केशव स॒ मठाधीशस्तमलुससख्रतुः | शैनेयमारुती पाथमिव प्रार्थितसेन्धवम्‌ ॥४६९॥ 
निर्गत्य मण्डपाज्नम्नप्रहारस्ते!ःः कथंचन । विबृते प्राह्नणद्वारे धीरो राजा5विशत्स्वयम्‌ ॥४७०॥ 


आये, तब पुरवासी डामरोंकी प्रेरणासे बाहुर आकर वह उन लछोगोंसे मिला ४५६।।| उधर सहेलने राजा 

सल्हणसे कहा कि 'ैं राजा सुस्सलसे आपकी सन्धि करा दूँगा!। यह कह तथा उसकी अनुमति पाकर 

सहेल राजा सुस्सलके पास जा पहुँचा ॥ ४५७ ॥ कश्मीरके निवासी उसी तरह इस दिनकी बाट जोह रहे थे, 

जैसे चातक मेघकी राह देखता हे । सो सन्धिकी बात सुनकर वे सब डच्चलछके भाई सुस्सछके आश्रित बन 

गये ॥| ४५८ ।। उसी समय गर्गकी पत्नी छुड़डा अपनी दो कन्‍्याओंको साथ लेकर उनका विवाह करनेके लिए 
सुस्सछके पास जा पहुँची ॥ ४५० ।।| सो उनमेंसे राजलछकमी नामकी कन्याके साथ राजा सुस्सछने अपना विवाह 
किया ओर छोटी कन्याको अपनी पुत्रवधू बनाना स्वीकार कर छिया। ४६० ॥ उसी समय राजा सल्हण 
अपने छोठे भाई तथा सञ्जञपालके साथ राजा सुस्सलके द्वारपर जा पहुँचा। राजाको जब उसके आगमनकी 
खबर मिली, तब उसने द्वारपर आकर उसका स्वागत किया ॥ ४६१ ॥ इस तरह सदाके विरोधी श्र॒त्यने जब 
उन दोनोंको एक द्वारपर मिला दिया, .तब वेरियोंकी सारी आकांक्षाय समाप्त हो गयीं ॥ ४६२॥। 
जिस समय बन्द फाटकवाले राजमहलरूमें शत्रुकी सेना विद्यमान थी, उस समय राजा सुस्सछके सेनिक 
गर्गके आक्रमणको आशंकासे चकपकाये हुए थे ॥ ४६३॥ यद्यपि गगने राजा सुस्सलठके साथ अपनी 
कन्या ब्याह दी थी, तथापि उसकी सेनाका उसपर विश्वास नहीं था। बसे वह पड़ाव डालकर पड़ी रहती 
थी, किन्तु यदि तिनका हिलता था तो भी उसके उसके सेनिक सशंक हो उठते थे ॥ ४६४ ॥ जब सूयोस्तका समय 
आया, तब राजाने उस त्रस्त सेनाको ढाढ्स बँधाया और कहा कि हमारे शत्रु ऐसी चपेटमें आ गये हैं. कि 
ज़िससे उनकी भेदनीति यहाँ कारगर नहीं हो सकेगी।। ४६५ ।॥ वह ऐसा कह ही रहा था कि इतनेमें 
फाटकके झरोखेवाले पत्थरोंको फोड़कर एक सेनिक भीतर घुस गया ओर उसने फाटक खोल दिया। 
फाटक खुलते ही सझ्लपाल भीतर घुस गया और आँगनमें विद्यमान सेनिकोंसे छड़ने छगा ॥ ४६६॥ 
इस प्रकार दीगकके ऊपर गिरनेवाले फर्तिंगोंके समान बातकी बातमें अगणित सेनिकोंके साथ छक्कक भी फांटकके 
भीतर घुस पड़ा ॥४६७॥ दरद राज्यमें प्रविष्ट होकर काछ्ठबाटके युद्धमें अनुपम पराक्रम ग्रदर्शित करनेवाले बीरोंके 
सहृह वीर रक्षक उस संमय उनके ग्रतिबिम्बके समान दीख रहा था ॥ ४६८ ॥ जिस प्रकार हानिके पुत्र मंगलग्रह 
तथा वायुपुत्र हनुमान घोड़ेपर सवार अजजुनका अनुसरण कर रहे हों, उसी प्रकार धनुधर केशब ओर मठाधीश 
ये दोनों छक्ककके पीछे-पीछे चर रहे थे ॥ ४६०.।| जब युद्धका स्वरूप उम्म हो उठा, तब किसी तरह प्रहार बचाता 
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निर्विभागे वतमाने संगरे सेन्ययोद्योः । प्राह़्णे प्रमय॑ प्रापुुयांसस्तत्र शखिणः ॥४७१॥ 
सचिवः सल्हराजस्य पतंगग्रामजो ह्विजः। आजो प्रापाज़को नाम स्वःख्लीसंभोगभाणिताम्‌ ॥४७२॥ 
कायस्थेनापि रुद्रण लब्ध्वा गज्जाधिकारिताम्‌ । स्वामिप्रसादः साफलय॑ निन्‍ये त्यक्त्वा तनुं रणे ॥|४७३॥ 
साय वनस्पतिलीनेः खरगेवाचालितो यथा । ग्राव्णि प्रविशटे प्रोड्डीननिःशब्दविहगो5भवत्‌ ॥४७४॥ 
आयोधनोवीं वाचाला चक्र चित्रार्पितिव सा | तथा सुस्सलभूपेन तुरंगस्थेन त्जिता ॥४७५॥। 
अनारूठेड्गणान्तःस्थे तस्मिन्सिहासनं ध्वनिः | सुस्सलो जयतीत्येव॑ ढक्काबाद्य च शुश्रुवे ॥४७६॥ 
मल्लराजगृहे ताव्डनान्यस्याप्युद्पद्यत । अगातां तत्र वेक्नव्य॑ यादबशल्हणलोठनो ॥४७७॥ 


आबद्धकवचावश्वारूढावालिड्भय सुस्सलः | वालो युवामिति वदन्धूर्तोल्यांजयदायुधम्‌ ॥४७८॥ 
आदिश्य मण्डपेज्न्यस्मिन्बद्धयोश्र स्थितिं तयोः । प्राप्तराज्यस्ततोी राजा विवेशास्थानमण्डपम्‌ ॥॥|४७९॥ 
ज्यहोनां श्रतुरो मासान्श्ुक्तराज्यं बबन्ध तम्‌ | सितस्य सोड्शशीतेब्दे राधस्य त्रितयेड्दनि ॥४८०॥ 
तेन सिंहासने . क्रान्ते भास्वतेव नभस्‍्तले | क्षणादेवाखिलो लोकः क्षोभमब्धिरिवात्यजत्‌ ॥॥४८१॥ 
विकोशशस्र:ः सन्द्रोहावेक्षणक्षीमतः सदा । व्याघलोके व्यात्तवकत्रो स्गराज इवाभवत्‌ ॥४८२॥ 
आतदुहां कुलच्छेदमन्विष्यान्विष्य कुवता । न तेन नीतिनिष्ठटेन शिशवो<प्यवशेषिताः ॥४८३॥ 
जनस्यथ वीक्ष्य दौजेन्यमध्ृश्कारतां वहन | स कायपिश्षयाप्यासीन् क्राप्याहितमादवः ॥४८४॥ 
वस्तुतस्त्वाद्रहृदय/ः क्र॑ं दमयितुं जनम्‌ । अवास्तवं तद्भीमत्वाद्धित्तिव्याल इवादथे ॥४८५७॥ 


हुआ बगलवाले सण्डपसे राजा सुस्सछ स्वयं निकला ओर उस युद्धमें कूद पड़ा ॥ ४७० ॥ बिना विभागके 
परस्पर लड़नेवाली उन दोनों सेनाओंके मध्य पहुँचते ही उस राजाने बहुतरे सशस्त्र सनिकोंको मारकर उसी 
आँगनमें छोटा दिया ॥| 9७७१ ॥ पतंग ग्राममें उत्पन्न ओर राजा सल्हणका सचिव अज्जक नामका ब्राह्मण उस 
युद्धमें मरके देवांगनाओंके साथ भोग करनका अधिकारी बन गया ॥ ४७२५॥ रुद्र नामका कायस्थ जो खजान- 
का अधिकारी बन गया था, उसने भी रणभूमिमें तन त्यागकर अपने स्वामीको कृपाको सफल कर दिया 
॥ ४७३ ॥ सायंकालके समय पक्षियोंके बठनेसे जेसे वृक्ष बोलने-से छगते हैं, किन्तु उसी समय यदि कोई 
पत्थर फेक दे तो उनपरसे पकश्षियोंके डड़त ही वे वृक्ष खामोश हो जाते हैं, उसी प्रकार राजा सुस्सलके आते ही 
आऑगनमें सन्नाटा छा गया ॥ ४७७॥ शाब्माख्योंकी खनखनाहटसे वाचारू आँगनकी धरती उसी समय 
चित्रलखित सरीखी शान्त हो गयी, जब घोड़ेपर सवार होकर राजा सुस्सछ उसे दोड़ाता हुआ उस स्थानपर 
पहुँचा || ४७७५ || उस समय सहसा आँगनमें रकखे हुए सिंहासनसे महाराज सुस्सछकी जय हो” यह ध्वनि 
निकलने छगी ओर नगाड़े बजनंकी आवाज सुनायी पड़ी ॥ ४७६॥ मलल्‍्लराजके घरानमें अबतक कोई ऐसा राजा 
नहीं हुआ था कि जिसके राज्यकालमें इस प्रकार सिंहासन बोला हो ओर नगाड़े बजे हों । यह कोतुक देखकर 
राजा सल्हण और छोठन विकल हो गये ॥| ४७७७ ॥ तत्कार सुस्सछने आगे बढ़कर कवच पहने तथा घोड़ेपर 
सवार सल्हण तथा लछोठनकों गलेसे छगाकर कहा-तुम दोनों अभी बच्चे हो'। यह कहकर उस धूतने उनसे 
ग़स्य॒ रखवा लिया ॥ ४७८।॥ तदनन्‍्तर सिपाहियोंकों आदेश दे और उन दोनोंकों केद कराके दूसरे मण्डपमें 
मेज दिया। इस प्रकार राज्यको निष्कण्टक करके राजा सुस्सछ अपने द्रबारमें गया।| ४७९। इस तरह 
तीन दिन कम चार महीने तक राज्य करके राजा सल्हण १४८८ छौकिक वषकी वशाख शुक्ल तृतीयाको केद हो 
गया ।। ४८० ॥ जैसे सूर्य आकाशमण्डलपर छा जाते हैं, उसी प्रकार जब राजा सुस्सछने सिंहासनपर अधिकार 
किया । उसी समय सब छोगोंने समुद्रकी तरह क्षोभ त्याग दिया ॥ ४८१॥ नंगे शस्त्र हाथमें छेकर जब वह 
द्रोहियोंकी खोजमें निकछता था, तब छोग बेसे ही भयभीत हो जाते थ, जैसे मुँह बाये हुए सिंहको देखकर 
व्याध घबड़ा जाते हैं | ४८२॥ अपने भाई उच्चलके द्रोहियोंको खोज-ल्लोजकर जब बह मारने छगा, तब उस 
नीतिज्ञने दुधमुँहे बच्चोंको भी नहीं छोड़ा | ४८३ ॥ उन द्रोहीजनोंकी दुजनताकों देखकर राजा सुस्सछ इतना 
उग्र हो गया कि कायकालके अवखसरपर भो वह झदुभावकों नहीं अंगीकार करता था ॥ ४८४ ॥ बहु राजा 
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कालवित्समयत्यागी प्रगल्भः ग्रतिभानवान्‌ । इज्धितज्ञो दीघेदष्टि: स एवान्यो न को5प्यभूत्‌ ॥४८६॥ 
अधिकः कोपि कीप्यूनः कोषि तस्य संमो गुणः । दोषोउ्थ वा पूवेजस्यथ स्वभावेक्येउप्यद्श्यत ॥॥४८७॥ 
अन्वकारि समाने5पि कोपे तत्पूबजन्मन! | कोपेन विषमालक तदीयेन तु॒सारघम्‌ ॥|४८८॥ 
न बभूव सवेशादों साख्र॒योअनुचितं पुनः | स्थितिभेदभयात्सेहे नोत्सेकमनुजीविनाम्‌ ॥|४८९॥ 
नेच्छत्स इन्हयुद्धादिसंधानैर्मानिनां. वधम्‌ । तस्समिन्प्रमादान्रिव्यूढे त्वदीयत क्ृपाकुलः ॥४९०॥ 
वाक्पारुष्यं नुपस्यासीदाद्रस्यातझ्दुःसहम्‌ । तस्य तु प्रणयप्राय॑ ; हिंसाद्याबाघवर्जितम ॥४९१॥ 
तस्याथगृप्नोरुपादो भूयानास्ते सम संपदाम्‌ | त्यागी विषयकालादिनेयत्यात्तु मितोड्मवत्‌ ॥४९२॥ 


नवकर्माश्वबाहुल्यग्रिये तस्मिन्द्रिद्रताम्‌ । तत्यजुः कारवो वाजिविक्रेतारश्च देशिकाः ॥४९३॥ 
दुःसहव्यसनोत्पत्तोी. जिगीषोः प्रशमैषिणः । तस्यासीदपरित्याज्य॑ न किंचिदसवर्षिणः ॥9०९४॥ 
तस्येन्द्रद्वादशी भूरिपराध्याशुकदायिनः । यथा नृपस्य शुशुभे तथा नानन्‍्यस्य कस्यचित्‌ ॥|४९५॥ 
यथा प्रागुच्चठो राजा सुप्रापः प्रियसेवकः | स तथा सेवकेरासीझुम्रां. दुलभदशनः ॥४९६॥ 
नोचलादपरसम्यासीद्य सन॑ हयवाहने । नान्‍्यस्य सुस्सलनृपाद्ाक्ष्यतत्र च पग्रथे |॥४९७॥ 


शममुत्पन्नमुत्पन्न॑ निनन्‍्ये  दुभिक्षमुचलः । राज्ये सुस्सलदेवस्य न तत्स्वम्नप्यद्श्यत ||४९८॥ 
केम॒न्यद्खिले ञे (५३ * 
किमन्यद्खिलः सोअ्भरूदग्रजादधिको गुणः । त्यकत्वा त्यागाथनस्पृह्मसुप्रापत्वानि केवलम ॥४९९॥ 


वास्‍्तबमें बड़ा दयाछु हृदयका व्यक्ति था, किन्तु दुजनोंका दमन करनेके लिए वह बनाबंटी क्रूरता अपनाये हुए 
था | वस्तुतः उसकी क्रूरता दीवारपर चित्रित सपंके समान अवास्तविक थी ॥ ४८५।॥ समयकी गतिविधि 
पहचाननेवाला, समयपर त्याग करनेवाछा , ढीठ, प्रतिभापम्पन्न, ओरोंके मनोभाव समझनेवाछा और दूरदर्शी 
एकमात्र वही था--उसके टक्करका कोई अन्य राजा हुआ ही नहीं ।| ४८६।। उसके बड़े भाई उच्चलछमें जो गुण 
थे, वे राजा सुस्सलमें कुछ अधिक, कुछ गुण उससे न्‍्यून ओर कुछ उसके समान थे। दोष भी एक ही स्वभावका 
होनेके कारण समान था ॥| ४८७ ॥ उसका क्रोध ठीक अपने बड़े भाईके समान, विश पागल कुत्तेकी तरह और 
मिठास उसमें मधुमक्खीके समान थी ॥ ४८८ ॥ वेश आदिके विषयमें वह किसीसे अनुचित ईरष्यां नहीं करता 
था । किन्तु स्थितिके अन्तरको ध्यानमें रखते हुए वह अपने सेवकोंको घमण्डी नहीं होने देता था || 2८९ ॥ 
वह इन्द्ययुद्ध आदि कराके मानी पुरुषोंका वध नहों कराता था। वह प्रमादृहीन रहकर सदा सबपर छृपा करता 
था ॥। ४९० ॥ उस राजामें वाक्पारुष्य ( रूखी बात करनेकी आदत ) पहलेसे ही थी। इसी कारण उसका आतंक 
छाया रहता था । किन्तु उसका हृदय हिंसा आदि बाधाओंसे रहित ओर ग्रेमसे ओतगप्रोत रहता था ॥| ४९९ || 
उस अथलोलुप राजाके राज्यमें सम्पत्तियोंका उत्पादन बड़ी प्रचुरमात्रामें होता था ओर देश-क्राल आदिके 
अनुसार नियत खच ही होता था। अतएब बचत अधिक होती थी ॥ ४९५२ ॥ उसे नये-नये काम छेड़ने ओर 
घोड़े खरीदनेका शौक था । इस कारण उसके राज्यमें कारीगरों तथा विदेशी अश्वविक्रताओंका दारिद्रय दूर हो 
गया था ॥ ४९३ ॥ उस शान्तिप्रमी एवं विजिगीषु राजाके राज्यमें यदि कभी कोई दुःसह विपत्ति आ पड़ती 
थी, तब वह धनको वषों करने छूण जाता था ओर उस समय उसके पास अत्याज्य कोई भी बस्तु नहीं रह जाती 
थी ॥| ४९४ ।। विपुल मात्नामें कीमती बद्च बॉटनेके कारण उसके राज्यमें इन्द्रढ्मादशीका पे जैसा सुद्ावना 
लगता था, बसा कभी किसी भो राजाके राज्यकालूमें सुहाबना नहीं लगा था ॥ ४९५॥ जेसे सेवकोंके प्रिय 
राजा उच्चछका दर्शन सबंसाधारणके लिए सुलभ था, उसी प्रकार सेवकजन सदा बेरोक-टोक उसके पास भी 
पहुँच सकते थे । किन्तु अन्य छोग प्रायः कठिनाईसे उसके पास पहुँच षाते थे ॥ ४९६॥ जैसे राजा उच्चलसे 
बढ़कर घोड़ोंका शोकीन कोई अन्य राजा नहीं था, उसी प्रकार नैपुण्यमें राजा सुस्सछसें बढ़कर अन्य कोई 
राजा नहीं हो सका ॥ ४९७ ॥ राज्यमें शान्ति स्थापित करते-करते राजा उच्चलने दुमिक्ष बुछा लिया था, किन्तु 
राजा सुस्सलके राज्यकालमें कहीं स्वप्नमें भी दुभिक्षका नाम नहीं सुनायी देता था ॥ ४५८॥ विशेष कहातक 
कहा जाय, सुस्सछ अपने भाईसे सब गुणोंमें अधिक था | हाँ, वह उसके समान धननिस्पुह होनेके कारण खचोहू 








३४८ राजतरड्रिणी 


औद्चलेः पालको गर्गो य॑ं राज्ये कतुमैहत | सहखमद्गजलस्तेन निरवास्यत सक्रूधा ॥५००॥ 
तस्मिन्भद्रावकाशस्थे . प्रासनामा तदात्मजः । काश्वनोत्कोचदशक्र डामरे! सह चाक्रिकाम्‌ ॥७०१॥ 
असंत्यजन्नुच्बछज॑ पितव्येणार्थित शिशुम्‌ । पसन्ने तत्र गग्गोंडपि प्रातिकूल्यमद्शयत्‌ ॥७०२॥ 
प्रहितानां नरेन्द्रेण तृणानामिव शखिणाम्‌ । गगदावाग्रिदग्घानां निःसंख्यानामभूर्क्षयः ॥॥५०३॥ 
गर्गस्यथालोडपि विजयः स देवसरसोद्भवः । प्रातिलोम्येन नृपतिसेन्यानां कदनं व्यधात्‌ ॥५०४॥ 
राज्यप्राप्रेमांसमात्रे  दिनेरभ्यधिके. गते । तेनोत्पिल्लेन राज्ञोअ्भून्न धीरस्याकुर्ल मनः ॥५०५॥ 


सुरेश्वयमरेशोवीबितस्तासिन्धुसंगमा: | गर्गंण राजसेन्यानां कृताः कदनकांक्षिण: |५०६॥ 
संग्रामे गे पिलो ५ तो 0 नामानो का गे द्रो 

( तुमुलेज्मात्यो. श्वृज्गारर्का हतो । कणशू्‌ द्रक तन्त्रिणी च सहोदरों ॥५०७॥ 
निहतानन्तसुभटसमूहान्तरलक्षितान्‌ | तादशानपि निष्क्रष्ट नासीत्कस्यापि पाटवस्‌ ॥॥५०८॥ 


हपमित्रः  कम्पनेशों भूभतुर्मातुलात्मजः । विजयेन. हतानीको विदधे विजयेश्वरे ॥५०९॥ 
पुत्रो मड़्लराजस्य तिल्हो राजाअन्यवंशजः । तत्र त्रिव्बाकरसुखास्तन्त्रिणश्च प्रमिम्यिरे ॥५१०॥ 
राजानीके सज्लपालः प्रवीरग्रवरोज्मवत्‌ । भूरिसेन्येन गर्गेण नाल्‍पसेन्योअपि यो जितः ॥॥५११॥ 
संस्तभ्य विजयक्षेत्र लककाग्रेविंसजितेः । धीरो राजा बल भग्म॑ स्वयं गर्गोन्मुख ययो ॥७१२॥ 
सोडन्विष्प गरग्गंण हतान्योधात्राशीकृतान्बहून्‌ । निरदाहयदन्येद्युरसंख्येयेश्विताग्निभिः [॥५१३॥ 
बलिना भूश्ुजा गगे! पीडयमानः शनेः शनें! | ततः स्ववसतीदंग्ध्धा हलाहाभिम्मखो3भवत्‌ ॥५१४॥ 
स॒तत्र रल्वर्षाख्यं गिरिदुगं समाश्रितः । हताश्वोज्नुचरेस्त्यक्तो नुपेणारादवेश्यत ॥७१५०॥। 
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आर सबके लिए सुलभ नहीं था ॥| ४९० ॥ राजा उच्चलके पुत्र सहस्रमंगलका पालक गगे उसीको राजसिंहासनपर 
बिठाना चाहता था। उसके इस अभिप्रायसे क्षुब्यध होकर राजा सुस्सलने सहस्नमंगछको कश्मीरमण्डलसे निवासित 
कर दिया ॥| ५०० | वहाँसे चछकर सहस्रमंगल जब भद्रावकाशमें ठहरा हुआ था, तब इधर कश्मीरमें उसके 
बेटे ग्रासने बहुतसे सोनेका घूस देकर डामरोंकों मिछाया ओर उनके साथ षड़यंत्र रचने छगा ॥ ५०१ ॥ पहले 
सहस्रमंगलको उसके पिठृव्य अर्थात्‌ चाचा सुस्सछने गगेसे माँगा था, किन्तु गगें इस बातपर राजी नहीं हुआ 
| ५०२ ॥| तब राजाने उसे मार डालनेके लिए बहुतेरे दस्मधारी सनिकोंकों भेजा, किन्तु वे असंख्य सेनिक गगे- 
रूपी दावाग्मिमें जलकर भस्म हो गये || ५०३ ॥ देवसरसके पुत्र ओर गरगके साले विजयने भी उस युद्धमें बहुतसे 
राजसैनिकोंका वध किया था ॥ ५०४॥ राज्यप्राप्तिके बाद एक महीना ओर कुछ दिन बीतते-बीतते यह संघष 
हुआ ओर इसमें पराजय ही हाथ लगी। किन्तु इससे उस घंयंशाछी राजाके मनमें तनिक भी व्याकुछता नहीं 
आयी ॥ ५०० ॥ सुरेश्वरी ओर अमरेशकी धरती एवं बितस्ता-सिन्धु-संगमके स्थरूपर गगने राजाके सेनिकोंका 
संहार किया था ॥ ५०६ | उस तुमुछ संग्राममें श्ज्ञार ओर कपिछ नामके दो राज्यमंत्री तथा कण और शूद्रक 
नामके दो सगे माई ओर नीतिज्ञ भी मारे गये ।५०७॥ इस प्रकार अगणित वीर सनिकोंका वध करनेवाले आत- 
तायियोंको राज्यसे बाहर निकालनेमें अपनी पद्धुताका ग्रद्शंन कोई भी नहीं कर सका ॥ ५०८ ॥ राजा सुस्सलके 
मामाका पुत्र हृषमित्र राजाका सेनापति था। सो विजयेश्वरमें विजयने सेनिकों समेत उसको मार डाला 
॥ ५०९ || किसी अन्य बंशका राजा एवं मंगछराजका पुत्र तिल्ह ओर त्रिब्बाकर जेसे बड़े-बड़े तंत्री भी उस 
युद्धमें मारे गये ॥ ५१० ॥ राजाकी सेनामें सबसे बड़ा वीर सञ्लपाल रहा, जो अचुर सेनाके सेनानी गर्गसे अल्प- 
सेनन्‍्ययुक्त होता हुआ भी नहीं हारा ॥५११॥ ऐसी परिस्थितिमें जब सेना भाग खड़ी हुईं, तब छक्कक आदि वीरोंको 
मेजकर उस भागती सेनाको विजयक्षेत्रमें रोकबा दिया ओर गगंका सामना करनेके लिए राजा स्वय॑ गया 
॥ ०१२ ॥ वहाँ पहुँचकर दूसरे दिन राजाने गगके द्वारा मारे गये योद्धाओंके शब॒ खोजकर एकत्र किये ओर 
अगणित चितायें छगवाकर उनका दाहसंस्कार कराया || ५१३ ॥ तदनन्तर प्रबक पराक्रमी राजा सुस्सछ द्वारा 
पदू-पदपर सताये जानेपर गगेने अपने नगंरमें आग छगा दी ओर उसे त्यागकर हलाक्षेकी ओर बढ़ा ॥| ५१४ ॥ 
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अंश्मस्तरज्भई | क्‍ ३४७९ 
अन्वारूढेन तत्रापि . सज्लपालेन वेशितः | चरणो शरणीचक्र राज्ञो दक्चोच्र॒लात्मजम्‌ ॥५१६॥ 
अन्तिकस्थं नृपे कणकोष्ठज॑ मल्नकोष्ठकम । विरुद्ध रुद्धवत्याशु गर्गों विश्वासमाययों ॥५१७॥ 
गृहीतप्रणतिस्तस्य नश्ेषु विजयादिषु | शमितोपश्षवों राजा विवेश नगर बने! ॥५१८॥ 
ग॒त्वाथ लछोहरे न्‍्यस्य बद्ध्वा सल्हणलोठनो | स कल्हसोमपालाशे रेमे संसेवितों नुपे! ॥५१९॥ 
भूयः प्रविष्टः कश्मीरान्सेव्यः सर्वातिशायित्रि! । गगें प्रसादेरनयत्मवृद्धिमधिकाधिकेः ॥।५२०॥) 
ग्रीष्माकग्रतिमे तस्मिन्हादिनावनुचक्रतुः । महादेवी कुमार द्वुमच्छायावनानिलो ॥|५२१॥ 
डामरी. देवसरसोद्धनी विजयगोत्रिणो । बृहट्टिकस्तथा ख़क्ष्मटिक्की वेलां प्रचक्रतुः ॥५२२॥ 
सानाथ्यकाइक्षिणो पार्थिवस्य प्रविशतः पुरः | लोकपुण्ये तस्थतुस्तो क्रन्दद्धिः स्वानुगे! समम्‌ ॥५२३॥ 
विजये  गगसंबन्धात्सदाक्षिण्यो महीपतिः | सदाचारं॑ परित्यज्य वेत्रिभिस्तावताडयत्‌ ॥७२४॥ 
तो मानिनश्र तद्भृत्याः कृष्टशस्त्रास्ततो व्यधुः | साहसं॑ सुमहत्सेन्ये प्रहरन्तोी महीपते! ॥७२५॥ 
श्रपाकी भोगदेवाख्यः क्ृपाण्या प्राहरन्नपम्‌ | धीरो गज़्कनामा च करवालेन पृष्ठतः ॥५२६॥ 
सावशेषतया भ्ूपस्यायुषोी मोघतां ययुः | द्विपहुतयोी वाहतुरगी तु व्यपद्यत ॥५२७॥ 
नृप्स्यान्तरयन्वेरिप्रह॒तिं वाणवंशजः | निहतस्तत्र थ्रद्धासीह!ः सादीशसस्यकः ॥५२८॥ 


_सेनिकैस्तैबृहड्टिबकामोगदेवादयो_ हताः । छ्ष्मटिक्कस्तु निस्तीणों हेतुर्भाविनि विज्ववे ॥५२९॥ 





वहाँ पहुँचकर गर्गने र॒त्नवष नामक दुगंमें डेरा डाछा | तबतक उसके सब अश्व मर चुके थे ओर सेवकोंने साथ 

छोड़ दिया था । कुछ ही देर बाद वहाँ पहुँचकर राजा सुस्सलछने गरगंको घेर लिया ॥ ४५१५।| उस समय संजपाल 

राजाके साथ था। इस प्रकार असहाय अबस्थामें घिर जानेपर गे उच्चलके पुत्रकों राजाके हाथों सोंपकर 

शरणागत हो गया ॥। ५१६ ।। अपने विरुद्ध बगावत करनेको सन्नद्ध कणकोष्ठके पुत्र मल्‍्लकोषप्ठकों शीघ्र केद करके 

राजाने गर्गको अपनेपर विश्वास करनेके लिए बाध्य कर किया ॥ ५१७॥ इस प्रकार गगंका गव खब करके 
ओर विजय आदि उसके प्रमुख योद्धाओंको मारकर जब विप्छवकी कमर तोड़ दी, तब राजा सुस्सल धीरेसे 
अपनी राजधानीमें प्रविष्ट हुआ ॥५१८॥ उसके बाद वह छोहर गया, वहाँ सल्हण तथा छोठनको भरी-भाँति बाँध 
तथा जेलमें डालकर छ.ट आया ओर कल्ह-सोमपाछ आदि राजाओंसे सेवित होती! हुआ साननन्‍्द्‌ रहने छगा 
॥ ५१९ || जब वह कश्मीर छोटा, तबसे सर्वाधिक सम्पत्तियोंसे सेव्यमान होता हुआ राजा सुस्सछ गर्गकों 
अधिकाधिक घन तथा सम्मान देकर प्रसन्न करनेके छिए सचेष्ट रहने छगा ॥ ५२० ॥ ग्रीष्मकाछीन सू्य सदृश 
तेजस्वी राजा सुस्सछकी छुत्रछायामें सानन्द रहती हुई महारानी ओर राजकुमार ये दोनों वन्य वृक्षोंकी छाया- 
में वायु सेवन करते हुए बराबर उसका अनुसरण करने छगे।| ५२१॥ उस अवसरपर विजयके सगोतज्नी एवं 
देवसरस डामरके पुत्र बृहट्टिक तथा सूक्ष्मटिकने विप्छबकी एक नयो योजना तैयार की ॥ ५२२ ॥ क्योंकि जब 
राजा सुस्सल गगेपर विजय ग्राप्त करके अपनी राजधानो छोट रहा था, तब वीर विजयके मरणंसे दुखी होकर 
रोते-चिल्लाते हुए अपने अनुयायियोंके साथ वे दोनों उन्हें सनाथ करनेके लिए छोकपुण्य नामक स्थाज् उसडेरा 
डाले पड़े हुए थे | ५२३ ॥ गगके साथ नातेदारीका सम्बन्ध होनेके कारण राजा यद्यपि विजयके साथ उदारता- 
का व्यवहार करता था, किन्तु उसे न मालूम क्या सूझी कि जिससे सदाचार त्यागकर उसने बृह॒ट्टिक और 
सूक्ष्मटिक्तको वेत्रियों द्वारा बेतांसे बहुत पिटवाया ॥५२४॥ ऐसी स्थितिमें वे दोनों तथा उनके साथवाले सम्मानित 
साथी इस अपमानसे किटकिटा उठे और स्‍्यानसे शस्र निकालकर .उन्होंने राजसेनिकोंको मारना आरम्भ 


दिया ॥ ५२५।| उसी कर समय भोगदेव नामक चण्डालने कटारसे राज़ा सुस्सछपर -प्रह्मर कर दिया और 


गज्जक नामके धेयंशाली वीरने पीछेसे राजापर अह्यार किया । ५२६॥ किन्तु राजाकी आयु शेष थी, इसलिए 
वे प्रहार व्यथ गये । हाँ, उसकी वह घोड़ी अछबत्ते मर गयी, जिसपर वह्‌ सवार था ॥५२७॥ जब'विप्लवी राज़ा- 


' पर प्रह्मर कर रहे थे, तब उसे बचानेके छिए बाणवंशज तथा राजाके घोड़ोंका अफसर अृद्भारसीह एनकी चपेटमें 


पड़कर मर गया ॥ ५२८ ॥ उसके बाद राजाके सेनिकोंने बुहृट्टिक्र एव भोगदेंब आदि बिद्गहियोंकी मार डाछा । 








३८९० राजतरक््णी 


शूले व्यापादिता गज़कादयों द्रोहसंश्रिताः । संदेहितासुरित्यासीद्राजा गगानुकूल्यभाकू ॥५३०॥ 
न भवेत्पविषातेडपि प्रमयः समय बिना | प्रस्ननमप्यसन्हन्ति जन्तोः प्राप्तावधे! पुनः ॥७३१॥ 
ज्वालाभिरोवंदहनस्य पयोधिमध्ये न म्लानतामपि हि यानि मुहुः स्पृशन्ति । 

तान्‍्येव यान्ति विछयं किल मोक्तिकानि कान्‍्ताकुचेषु युवभावश्चवोष्मणापि ॥४३२॥ 
प्राक्सेवामपि विस्म॒त्थ परोत्सेकासहिष्णुना | मण्डलात्सजल्ञपालाबा निरवास्यन्त भूथुजा ॥॥५३३॥ 
संबन्धी काकवंश्यानां यशोराजामिधस्ततः । सहखमड्गलाभ्यण राज्ञा निर्वासितों ययो ॥५३४॥ 
तमन्यांथ विनिर्यातान्देशाद्गृहनन्समद्धिमान्‌ । ऐच्छल्लनब्धप्रतिष्ठट स राज्ञ३ प्रत्यभियोगिताम ॥५३५॥ 
तत्पुत्रः कान्दमागेण विविश्षुः क्मापसनिकेः | यशोराजे क्षते प्रासः श्रत्यावत्य ययौ भयात्‌ ॥५३६॥ 
अथान्येष्वपि भ्रृत्येषु राज्ञा निवासितेषु सः | मिलितेषु प्रथां यावद्यथावदुपलब्धवान्‌ ॥५३७॥ 
उपरागे नवे. सज पावतीयास्त्रयो नुपाः | चाम्पेयो जासठों वज़घरों बब्बापुराधिषः ॥५३८॥ 
राजा सहजपालश्च वतुलानामधीश्ररः । युवराजो त्रिगतोबीवल्लापुरनरेन्द्रयोः ॥५३९॥ 
बल्‍्ह आनन्द्राजश्र पश्च संघटिताः क्चित्‌ । प्रस्थानाथ कृतपणाः  कुरुक्षेत्रयुपागताः ॥७४०॥ 
आसमत्याहुत॑  तावदस्येत्यथ.. नरवमंणः । प्रापुर्निक्षाचरं तेन दत्तपाथेयका श्वनम्‌ ।। कुलकम्‌ ।। ५४ १॥| 
स॒ जासटेन संबन्धिस्नेदाद्वेहितसत्कृतिः । नीतोउन्यैथग्रथां भूपैबेन्नापुरमथाययो ॥५४२॥ 


देशादिनि्गतिबिम्बप्रशुखेबंधितग्र थे | तस्मिन्प्राप्ते सहस्नस्य प्रतिष्ठा लचुतामगात्‌ ॥५४३॥ 
षोत्रो5यं हषदेवस्थ क एते राज्य इत्यथ । उक्त्वा त्यक्त्वा सहस् दोंस्तमेवाशिश्रियद्जना। ॥५४४॥ 
कृतब्भावमुत्सू ज्य संबन्धिर्नेहमोहितः । द्यको राजपुत्रस्तं राज्ञा निर्वासितो5प्यगात्‌ ॥५४५७॥ 








किन्तु भावी विप्लवका हेतु बननेके लिए सूक्ष्मर्टिकक निकछ भागा ॥ ५२९ ॥ विद्रोही गज्वक आदि बीर सूछीपर 
चढ़ा दिये गये । किन्तु गगके ग्रति पशक्षपातकी भावना रहनेके कारण राजाके प्राण सदा संकटमें रहा करते थे 
॥ ५३० ॥ जबतक समय नहीं आया रहता, तबतक वज्पात होनेपर भी ग्राणी नहीं मरता ओर जब समय आ 
जाता है, तब फूछकी चोटसे भी मर जाता है ॥ ५३१ ॥ जो मोती समुद्रमें रहते समय बडवानलके भीषण तापसे 
स्लान नहों होते, वे ही स्लियोंके कुचोंपर रहते समय उनकी जवानीकी गर्मासे चटककर फूट जाते हैं | ५३२ ॥ 
बादमें ओरोंको उन्नति सहनेमें असमथ राजा सुस्सलने प्राचीन सेवाओंको भूलकर सज्ञपाल आदि कितने दी 
विश्वस्त सेवकोंको अपने राज्यसे बाहर निकाछ दिया। ५३३॥ काकवंदशजोंका सम्बन्धी यशोराज राजाके 
द्वारा निर्वांसित किये जानेपर उच्चछतनय सहस्नलमंगछके पास चला गया ॥ ५३४॥ बहॉपर अन्यान्य 
निवोसितोंकी सम्पत्तिका स्वामी बनकर यशोराज प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी इच्छावश राजा सुस्सल्से होड़ 
करने लगा ॥ ५३५।| तदनुसार उसके पुत्र आ्रासने कान्दके मांगसे कश्मीरमें घुसनेके लिए चढ़ाई कर दी। 
किन्तु सीमापर करारी मुठभेड़ हुई, जिसमें राजाके सेनिकोने उसके पिता यशोराजकों मार डाछा। जिससे 
डरकर ग्रास छोट पड़ा ॥ ५३६।| तदनन्तर जो-जो सेबक राजा सुस्सलके द्वारा निबासित किये गये थे, वे सब 
सहस्तमंगछके पास जा-जाकर एकत्र होते गये । उनके मिलनेसे उसकी शक्ति बढ़ने छगी || ५३७ || तब सहस्त्र- 
मंगल द्वारा नये विप्लबकी तैयारी आरम्भ होनेपर चाम्पेय, जासठ, बब्बापुरके अधिपति वञजधर, ब॒तुंछ देशका 
राजा सहजपालछ, त्रिगत तथा बल्लापुरके नरेन्द्रके दोनों युवराज वल्ह तथा आनन्द्राज ये पाँच राजे सघबद्ध 
होकर कश्मीरपर चढ़ाई करनेको श्रतिज्ञा करके चछे ओर कुरुक्षेत्रमें आ पहुँचे । उनमेंसे तीन राजे भिक्षाचरके 
यहाँ गये और वहाँ उन्हें नरेन्द्रवमोकी पत्नी आसमतीने राहुखचंके लिए बहुत-सा सोना दिया ॥| ५३८-५४०१॥ 
भ्िक्षाचरसे पारिवारिक सम्बन्धके कारण राजा जासटं तथा अन्यान्य राजाओंने भी उन सबका बहुत सत्कार 
किया और वे वहाँसे चलकर बल्लापुर जा पहुँचे || ५४०२ || जब राज्यसे निब्रोसित बिम्ब आदि प्रमुख बीर बहाँ 
पहुँच गये, तब सहुखमंगलकी अतिष्ठा घट गयी ॥ ५४३ ॥ “यह मद्दाराज दृषदेबका पोन्न हे, इसके आगे ये राजे 





अष्टमस्तरद्ग) । ३५९१९ 


पुत्र; कुमारपालस्यथ तत्पितुमातुलस्य सः । वृद्धि सुस्सलदेवेन पुरा निन्‍्ये हि पुत्रवत्‌ ॥५४६॥ 
प्रेशती थुवराजेन जासटेन च कन्यकाम्‌ | वन्नापुरेश! ग्रददो भिक्षवेज्य स पद्मकः ॥५४७॥ 
तद्देशठक्कुरो भूपान्संघटय्याखिलांस्ततः । तमैच्छद्यपालार्यः कतु पेतामहे पदे ॥५४८॥ 
तां वार्ता श्रुतवात्राजा यावदासीत्समाकुछः | गयपालोी हतस्तावद्गोत्रजैश्छक्षना बली ॥५४९॥ 
पद्चके तान्थ्रतिगते योद्धुं प्रधनमध्यगः । सिक्षाचरचमूधु्यों दयकोअपि व्यपद्यत ॥५७०॥ 
तेन प्रधाननाशेन ततो भिक्षाचरोी ययो। अकिंचित्करतां मेघ  इवावग्रहवारितः ॥५७१॥ 
आसमत्यां प्रयातायां क्षीणे पाथेयकाअने | श्रशुरोडषपि ययो तस्य शनेमन्दोपचारताम्‌ ॥५७२॥ 
चतुष्पश्चानि वषाणि तिष्ठज्लासटमन्दिरे । ग्रासाच्छादनमात्र स ततः क्लेशात्समासदत्‌ ॥५७३॥ 
ठक्कुरो देड़्पालोड्थ चन्द्रभागातटाश्रयः । दच््चा सुतां बष्पिकाख्यां तं निनाय निजान्तिकम्‌ ।।७७४॥। 
प्राप्ोसोझ्यों बसंस्तत्र कंचित्का्ल भयोज्जितः | स राजबीजी देैन्येन शैशवेन च तत्यजे ॥५५५॥ 
तदन्तरे साहसिक! प्रासः साहररिरुन्मदः । गतागतानि क्ुवोॉणः संरम्ममनयनज्रपम्‌ ॥५०६॥ 
स॒ सिद्धपथमार्गेंग विविज्षुविश्ववोन्युखः । स्वैरेव भृत्यैमूअतुबंद्ध्वा पापैः समर्पितः ॥५५७॥ 
तत्रोत्पिज्ञे पर॑ सच्त॑ सज्ञपालस्य पत्रथे । खिन्नो5पि द्रोहविययुखो यत्स देशान्तरं ययो ॥५५८॥ 
तस्मिज्श्रे कुलीने च कि वाच्यं स दिगन्तरे | शौर्येणेव यशोराजः पप्रथे यत्तद्भुतम्‌ ॥५७९॥। 
अथ राजा निवार्याय्रान्सहेलादीन्महत्तमान्‌ । सर्वाधिकारे विदधे कायस्थं गोरकाभिधम्‌ ॥९६०॥ 
से तापसस्य॑ संबन्धी कस्यचिद्विजयेश्वरे | सेबया लोहरस्थस्य तस्य वाज्नभ्यमाययों ॥५६१॥ 


क्या चीज दें !! यह कहकर वे सहस्त्रमंगल आदिको त्यागकर बिम्ब आदिका अनुसरण करने लगे ॥५४७४॥ किन्तु 


राजा सुस्सल द्वारा निवोसित राजपुत्र दयक सम्बन्धके स्नेहसे मोहित हो ओर क्ृतज्ञभाव त्यागकर सहस्रमंगलके 
ही पास रह गया ॥ ५४५ || इधर सुस्सलछने अपने पिताके मामाके पुत्र कुमारपालकों पहले बड़ी उन्नति की और 
पुत्रके समान उसको प्यार किया, बादमें युवराज जासटकी प्ररणासे बल्लापुरके नरेश पद्मकने उस कुमारपालके साथ 
अपनी पुत्री ब्याह दी |५४६।।५४७॥ तभी उस देशके ठक्कुर गयपालने बहुतेरे राजाओंको जुटाकर कुमारपालको 
उसके पितामहके पद्पर बेठानेकी इच्छा की ।|५४८॥ यह समाचार सुनकर राजा सुस्सछ बहुत घबड़ाया | तबतक 
कृपट करके उसके सगोत्रियोंने ही गयपालकों मार डाछा । ५४५॥ तदननतर जब पद्मकके नेतृत्वमें सेना आगे 
बढ़ी तो भिक्षाचरकी सेनाका सेनानी दयंक भी मर गया ॥| ५५० ॥ उस प्रधानके नाझसे भिक्षाचर शुष्क मेघसे 
आहत वषोकालिक मेघके समान कुछ भी करनेमें असमरथ हो गया।। ५५१ ॥ तबतक आसमतीसे प्राप्त सोना 
भी चुक गया और उसके ससुरका भी उत्साह जाता रहा ॥ ५५२॥ उसके बाद बह चार-पाँच वर्षतक जासटके 
यहाँ रोटी-कपड़ा प्राप्त करता हुआ बड़े क्नाके साथ रहा ॥ ५०३॥ तल्पश्चात्‌ चन्द्रभागातटनिवासी ठक्ुर 
देक्पालने अपनी कन्या बपण्पिकाका भिक्षाचरके साथ विवाह कर दिया ओर उसको अपने घर छे गया ॥ ५५४ ॥ 


. वहाँ पहुँचकर भिक्षाचर कुछ समयतक निर्भय होकर बड़े आनन्दपूवकः रहा। वहांपर वह राजवंशज कुमार 


गरीबी और बचपन दोनोंसे मुक्त हो गया ॥ ५०५॥ उन्हीं दिनों सहस्रमंगलका साहसी पुत्र प्रास बलोन्मत्त ह्वो 
उठा ओर कई बार चढ़ाई करके उसने राजा सुस्सछको कुपित कर दिया || ५०६ ॥ एक बार वह सिद्धपथके 
मागसे कश्मीरमें घुसकर विप्छलव मचानेके लिए चछा। किन्तु उसके अपने ही पापी सेवकोंने उसे पकड़कर राजा 
सुस्सलछके हवाले कर दिया ॥ ५०७॥ इस घटनासे सश्लपालके हृदयपर बड़ा कठोर आघात पहुँचा ओर उसी 
दुश्खके कारण द्रोहसे विमुख होकर वह परदेश चला गया ॥५५८॥ उस बीर ओर कुलीन सञ्जपालके लिए बिदेशमें 
क्या कमी हो सकती थी, जब कि यशोराजने परदेशमें जाकर असाधारण ख्याति प्राप्त कर छी थी ॥ ५५५९ ॥। 
कुछ समय बाद राजा सुस्सलने सहेल आदि पुराने छोगोंको हटाकर कायस्थ गौरककोः सब अधिकारियोका 
प्रमुख बना दिया ॥ ५६०।| गोरक विजयेश्ब॒रनिबासी किसी तपसस्‍्वीका सम्बन्धी था। छोहरके निबासकाढमें 











३७२ राजतरब्लिणी 


शमिते पूर्वकायस्थवर्गे तेन ततः क्रमात्‌ | नोतः सर्वाधिकारित्वं सोअन्यामेव स्थितिं व्यधात्‌ ॥५६२॥ 


अशेषकर्मस्थानेम्यो बूत्ति राजोपजीविनाम्‌ | निवाय कोशे भरणं तेनाकार्यनिशं प्रभोः ॥५६३॥ 
म्रदिम्ना पाप्मिनस्तस्य नाज्ञायि क्रूरता जने। । मधुरिम्णा विपस्येव शक्तिः प्राणापहारिणी ॥५६४॥ 
न्यघात्कृपणवित्त स॒ पूवंसंचितनाशकृत्‌ । विशुद्धे नुपते!ः कोशे हिमे हिममिवाम्बुदः ॥५६७॥ 
कोशः क्रपणवित्तेन प्रविश्न हि दूषितः | झुज्यते भूमिपालानां तस्करेरथवाउरिशि! ॥५६६॥ 
लोभाभ्यासेन भूयो5पि संचिन्वन्कोशमन्वहम्‌ । आस्ते स्प्त लोहरगिरो पग्रहिण्वन्सबसंपद! ॥॥५६७॥ 


गौरकाश्रयिभिवइपश्वकाेनियोगिमिः | विधीयते सम निःसारा महोत्पातेरिव क्षितिः ॥५६८॥ 
उच्चलक्ष्मापती शान्‍्ते मूर्धारूशिलोपमे । अवाधन्त पुनलोंक व्याधा इबव नियोगिनः ॥५६९॥ 


प्रशस्तकलशस्यान्ते  तद्भातृतनय/ः. परम्‌ । कायस्थ। कनको नाम लाध्यामकृत संपदम्‌ ॥॥५७०॥ 
नानादिगन्तरायातो दुर्भिक्षपतितों जनः । येनाविच्छिन्नसत्रेण.. ज्ान्तव्यापद्ठयधीयत ॥५७१॥ 
संजातमुचलस्यान्ते येषाँ तच्परीक्षणम्‌ | त एवं चक्रिरे राज्ञा प्रमैनाधिकारिणः ॥५७७२॥ 
द्वारे तिलकसिंह!ः से तादक्तेन व्यधीयत । राजस्थाने च जनकः काणस्तस्य सहोद्रः ॥५७३॥ 
प्रतापैननपतेस्ती९ण!ः करमाक्रान्तमण्डलः । जितादूद्वाराधिप! सोषि स्वीचकारोरशाधिपात्‌ ॥५७४॥ 
काकवंश्यस्तु तिलकः क्ष्माशुजा दत्तकम्पनः । निन्‍ये, प्रकम्पमहितान्यकम्पन इव द्रुमान्‌ ॥५७०॥। 
ग्राम्यशल्रभ्ुता शेडराजस्थानाधिकारिणा । नृपप्रतापे रहिताः सज़केनापि निजिताः ॥५७६॥ 

















सुस्सछके साथ उसकी मित्रता हो गयी थी ॥ ५६१ || पूबकालके नरेशोंने राज्यपर व्याप्त कायस्थोंके प्रभ्ुत्वको 
समाप्त कर दिया था | किन्तु जबसे गोरक सवोधिकारी बना, तबसे स्थिति ही बदंरू गयी।। ५६२।। उसने 
सब विभागोंके राजोपजीवियोंको निकाछ दिया और वह अहर्निशि केव॒छ राजकोशस अपना घर भरनेका काम 
करने छगा ॥| ५६३॥ उस पापीके मीठे स्वभावके कारण कोई उसकी ऋरताको नहीं जान सका। जेसे विषकी 
मिठास प्राणहारिणी होती हे, उसी तरह उसका मीठा स्वभाव भी बड़ा घातक था ॥| ५६४ || सो कुछ ही दिनोंमें 
उसने ऐसा कुछ किया कि जिससे राज्यका सारा पूवसंचित कोश बसे ही नष्ट हो गया, जेसे पानी बर॑सनेसे 
पवतोंकी बफे पिघल जाती है ॥ ५६७५। राजाओंके कोशागारमें जब कोई कृपण व्यक्ति घुसता हे, तब वह 
दूषित हो जाता हे । ऐसी स्थितिमें वह कोश या तो पानीमें बह जाता हे अथवा उसे चोर लूट छेते हैं॥ ५६६॥ 
किन्तु छोभके अभ्यासवश वह कायस्थ नित्य धन संग्रह करता रहा। अबतक उसने जितना संग्रह किया 
था, वह सब छोहरमें जाकर जमा हो गया था॥ ५६७॥ गोरकके अधीन रहकर काम करनेवाले बट्ट- 
पंजक आदि कमचारियोंने राज्यको उसी प्रकार निःसार कर दिया, जेसे महान उत्पात धरतीको साररहित कर 
देते हैं ॥| ५६८ ।| एक विश्ञाल चद्टानके समान राजा उच्चछ जब तक सिरपर था, तब तक तो किसीका कुछ वश 
नहीं चछा । किन्तु उसके मरते ही व्याधोंके समान राजाके कमंचारी फिर ग्रजाकों सताने छंगे ॥ ५६५० ॥ प्रशमस्त- 
कलशका देहान्त हो जानेपर उसके आतृपुत्र कायस्थ कनकने अटूट धन संग्रह किया था| ५७० ॥ कश्मीर 
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राज्यके किसी भी प्रान्तमें जब दुर्भिक्ष पड़ता था, तब छोग उसीकी शरणमें जाते थे ओर वह अनवरत अन्नदान 


करने लग जाता था। जिससे उनकी विपत्ति दूर हो जाती थी ॥ ६७१॥ राजा उच्चछके मर जानेके बाद छान- 
बीन करनेपर जो छोग अपराधी पाये गये थे, वे ही अब प्रमादी राजा सुस्सछके द्वारा अधिकारी बना दिये यये 
थे ॥ ५७२ ॥ उस राजाने तिछकर्सिहको द्वाराधीश और राजस्थानकी सुरक्षाके पद्पर उसके काने भाई जनकको 
नियुक्त किया | ५७३॥ राजा सुस्सछके परम तीक्ष्ण श्रतापसे द्वाराधीश तिलकसिंहने उरशदेशके नरेशपर चढ़ाई 
कर दी और उससे राज्यकर अदा करनेंकी स्वीकृति प्राप्त कर ली ॥ ५७४।॥ इससे राजा है सुस्सलने काकरवंशज 
तिलकको सेनापति बना दिया | सेना हाथमें आते ही उसने राज्यके शत्रुओंको इस तरह कँपा दिया, जैसे वायु 
वृक्कोंको केपा देती है ॥। ५७५.॥ शेड राजस्थानकी सुरक्षाका.अधिकारी सज्जक जो आ्रामीण शब्ाक्ष रखता था, 





७५७ अष्टसस्तरद्। |. ३३ 


काकवंशा श्रयात्प्राप्तराजद्वारेण धीमता । अइमेलकभ्र त्येनाप्यवापीशेन मन्त्रिता ॥५७७॥। 
ढं ० €- रे वचांस्तेन ० (६ 

एवं स्वाहंक्रियात्यक्तगुणापेत्षेण मन्त्रिणः । कुबतोच्चाव कश्चित्कालोउत्यवाह्यत ॥७५७८॥ : 
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बितस्तापुलिने सोउइथ कतु प्रारभतोन्नतम्‌ । स्वस्य श्रश्चाश्व पत्न्याथ्व नांम्ना सुरगृहत्रयम ॥५७७९॥ 
उत्पातवह्ििना दग्धो निःसंख्यधनदायिना | तेन  दिद्याविहारोषषि नूतनत्वमनीयत ।॥७८०॥ 
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पुरीमट्टिलिकां जातु स प्रयातोडन्तिकस्थितः । आप्तेः प्रयत कल्हा्ेगंगेच्छेदाय भूपतिः ॥५८१॥ 


गार्गि! कल्याणचन्द्राख्यस्तान तिक्रम्य हि स्फुरन । म्गयादिश्षणे तेषामसयामुदपादयत्‌ ।॥५८२॥। 
सर्वाम्यधिकसामथ्य॑ त॑ निग्राह्म॑ निवेद्य ते । नित्योपजपनैगंगें विक्रियामनयन्नपम्‌ ||७८३॥ 


बद्ध्वा त्वां लोहरे भूभ्ृृदिच्छति ज्षेप्रमित्यथ | गगं। शशझ भृत्येन राज्ञा चेकेन. बोधितः ॥७८४॥ 
ततः स ससुतस्तत्र पलाय्य स्वश्रुव॑ ययो । दिनेभूषोडपि संग्राप्ःः प्रविवेश स्वमण्डलम ।|७८५॥। 

योन्यशड्कया भेद॑ यातयो राजगगयोः । चाक्रिकेः क्रतसंचारंवरं ग्रोढिमनीयत ॥।५८६॥। 
स्याल॑ गर्गस्यथ विजय ख्नेहशेषवशंवदः । समीपात्स त्यजनाजा पश्चात्तापेन पस्प्रशे |५८७॥ 
कारायां गर्गशत्रयस्तेवने पूथः व्यधीयत । स मल्लकोष्टकस्तस्मिन्कालेअ्म्ुुच्यत बन्धनात्‌ ॥५८८॥ 
निबद्धयोनसंबन्ध॑ डांमररपरः . समम्‌ | त॑ कारयित्या सामर्पा निनाय बलितां नृप॥ ॥७८९॥ 
शनेसुद्भाय निर्याते राजसंन्येड्थ पूवंबत्‌ | गर्गेण कंदनं चक्र. योधानाममरेश्वरे ॥५९०॥ 
तत्र सर्वातिशायिन्या वीखृत्या नपाश्रितः | शमालाडामरः श्राप ब्रथां प्रथ्चीहर! परम ॥७९१॥ 
रणे द्वारपतेग॑गनिरजितस्यथ पलायने | शोयं तिलकसिंहस्य प्राप सर्वोपहास्यताम ॥४९२॥ 
हतशेषाः क्षताः शस्रवस्रादि त्याजिता भठा। | तदीया गगंचन्द्रण कारुण्यात्केषपि रक्षिता। ॥५९३.॥ 


उसने भी राजाके प्रतापकी आड़में बहुतेरे लोगोंको परास्त कर दिया था ॥ ५७६॥ बादसें काकवंशका आश्रय 
लेकर राजद्वार पहुँचे हुए अट्टमेछठक नामके एक साधारण सेबकने मंत्रिपद्‌ प्राप्त कर लिया ॥ ५७७॥ इस प्रकार 
स्वाभिमान त्यागकर उच्च तथा अधम मंत्रियोंकी नियुक्ति करते हुए उस राजाने कुछ समय विताया ॥| ५७८॥ 
तद्नन्तर बितस्ता नदीके तटपर उसने अपने, अपनी सास तथा अपनी पत्नीके नामसे तीन बड़े ऊँचे-ऊँचे 
देवमन्दिर बनवाना आरम्भ किया ॥ ५७९ ॥ असंख्य धन देनेवाले राजा सुस्सलने दवाग्निसे भस्मीभूत दिहा- 
विहारका भी पुनरुद्धार करके एकदम नया कर दिया ॥ ५८० ।।| एक बार वह राजा किसी कामसे अद्विलिकापुरी 
गया था। तब वहाँके आस-पासवाले कलह आदि आप्रजनोंने उसे गगका मूलोच्छेद कर देने की सलाह दी 
॥ ५८१ ॥ क्योंकि गगेका पुत्र कल्याणचन्द्र वहाँ सगया आदिके अवसरोंपर विभिन्न प्रकारके उत्पात मचाकर उन 
लोगोंको सताया करता था॥ ५८२५॥ इस प्रकार सवोधिक शक्तिशाली राजाकों उभाड़कर उन छोगोंने रात-द्िनि 
कान भर-भरके गगके मनमें भी राजाके प्रति विद्रोहकी भावना भर दो ॥ ५८३ ।॥ इसी बीच एक राजसेवबकने 
जाकर गगंसे कहा कि 'राजा आपको बाँधकर छोह्रके कारागारमें बन्द कर देना चाहता हे!। यह सुनकर गगे 
ओर भी सशझांंक हो उठा ॥५८४॥ तदनन्तर गगे पुत्रको लेकर अपने घर चछा गया ओर राजा भी अट्विलिकापुरी 

से छोटकर अपनी राजधानीको छोट गया || ५८०॥ इस प्रकार गग ओर राजा सुस्सलछके मनमें भेद उत्पन्न 
करके चाक्रिकोंने बार-बार जाकर उन दोनोंका वबरभाव पक्का कर दिया।॥ ५८६॥ राजा सुस्सछ गगगके साले 
विजयपर अत्यधिक स्नेह रखता था। सो उसे त्यागते समय राजाको बड़ा पग्चात्ताप हुआ ॥ ५८७ ॥ गर्गके जिस 
शत्र मन्लकोष्ठको राजाने जेलमें बन्द कर रक्खा था, उसे अब उसने छोड़ दिया।।५८८॥ योन सम्बन्धके 
कारण गगगंसे जिन डामरोंका हेल-मेल था, उन्हें फोड़कर राजाने उसका ग्रबछ बरी बना दिया | ५८५९ || तद्नन्‍्तर 
पूबषब॒त्‌ राजसेना युद्ध करने गयी ओर अमरेश्वरमें गगेने बह सारी सेना काट डाली ॥ ५०० ॥ उन दिलों राजा 
सुस्सछके यह शमाला नामका एक डामर था। वह सब श्रष्ठ बीर प्रथ्वीहरके नामसे संसारमें विख्यात था ॥५९१॥ 
गगेसे पराजित होकर द्वाराधीश तिछकसिंह जब भागः, तब उसके शौयका बड़ा उपहास हुआ | ५०२॥ बाकी 
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वह्विसाक्रिममाणेषु वीरदेहेष. सवंतः । राजसेन्ये चिताम्नीनां गणना कापि नाभवत्‌ ॥५९४॥ 
क्ृष्टसन्येन राज्ञाज्य गगों निददंग्धमन्दिरः | संत्यज्य लहर आयाहिरिं धुडावनशभिधम ॥७९ 
गिरियूलोपविष्टस्य भूपते!ः सनिके! समस्‌ | तेषु तेष्वकरोन्नित्य॑ गिरिमार्गेषु संगरस ॥।|७९६॥ 
कूटयुद्धन पानीक प्रतिराष्युपतापयन्‌ । रणे . त्रेलोक्यराजादिश्रग्जाखांस्तन्त्रिणोब्बघधीत्‌ ॥५९७॥। 
फाल्गुने हिमसंभारभीसमे. परिमितानुगः । स धीरो राज््यपि रिपो न घेयेंण व्ययुज्यत ॥॥५९८।॥ 
धयवान्काकवंश्यस्तु तिरक/ कम्पनापतिः | पर॑ शिखरिश्वज़्स्थं_ शक्तो5भूत्त प्रधावितुम ॥५९ 
पीडितस्तेन संग्रेष्ष स्वभार्यातनयेडन्तिकम्‌ | निम्येब्चुकूठतां भृप॑ प्रसादच्छाद्तिक्रधम्‌ ॥।६००॥ 
गूठमन्युनृंपः संधि वद्ध्वा ग्रचलितस्ततः | त॑ मल्लकोष्ठक॑ वृद्धि निनाय न पुनः शमस ।|६०१॥ 
सेहेडथ लहरे द्वित्रान्मासानविशदे नृपे ।स मल्नकोष्ठकासब्स्पर्धा नीचविमाननाम्‌ ॥६०२॥ 
तन्मध्ये नृपतिगूढ विभेद॑ तद्ल॑ नयच्‌ । तदीयानकरोद्यृ त्यान्क्र्णादीन्स्वहितावहान्‌ ॥६०३॥ 
स॒ खिन्नो नीचदायादसमशञीर्षिकयाउथ तः। ग्रेरितः पार्थिवाभ्यण सदारतनयो<्विशत्‌ ॥|६०४॥ 
स्नातुं प्रवृत्तः पाश्वस्थं स्ानद्रोण्युपरिस्थित! | अथेकदा तमाशिप्तस शख्रमत्याजयन्लुप) ॥|६००॥। 
कुयोदास्थामवष्टम्भमे को5न्यः पोरुषगर्वितः | आक्षेपसमये सोडपि यत्क़ेब्य॑ भीरुवद्ययों ॥६०६॥ 

उत्खातरोपितनृपः क्व नु सोभिमानः कापण्यभागितरलोकसमा क्क वृत्ति! । 

यद्वावशं नटयति पग्रकर्ट विधातुरिच्छेव यन्त्रशुणपंक्तिरिवात्र जन्तुम् ॥६०७॥ 


करके बचा लिया ॥ ५०३ || जिस समय उस रणमें मरे हुए राजसेनाके सनिकोंका दाहसंस्कार किया गया, तब 
कितनी चितायें छगी थीं, उनकी गणना नहीं की जा सकी || ५०० || उसके कुछ ही देर बाद राजा अपनी 
विद्ञाल्वाहिनी लेकर वहाँ जा पहँचा। पहचते ही उसने गगंके महलमें आग लगा दी, जिससे उसका सबस्व 
जलकर राख हो गया। तब॑ं गगे वहाँसे भागकर धुडावना नामक ल्हरगिरिपर चला गया ॥ ५५५ || वहाके 
ग्रत्यूक पवतकी तल्टीमें छावनी डालकर पड़े हुए राजसनिकॉके साथ उसकी नित्य झड़प हुआ करती थीं ॥५५६।। 
इस प्रकार क़टयद्ध करके गगे राजाकी सेनाकों सदा परेशान किये रहता थ।। इसी युद्धमें उसने त्रछोक्यराज्य 
आदि प्रमुख राजतंत्रियोंकों मार डाछा ॥ ५९७।। वह फाल्गुनका महीना था, अतएव चारों ओर बफ ही बफ 
दिखायी देती थी ओर बहत थोड़ेसे अनुचर उसके साथ थे। ऐसी परिस्थितिमें इतने बड़े राजासे टक्कर ले करके भी 
बीर गगेने अपना धेय नहीं खोया था।॥ ५९८। तदननन्‍तर परम धयशाली राजसेनापति तिलक बहुत ऊँचे 
शिखरपर छावनी डालकर रहनेवाले गर्गको वहाँसे भी भागनेके लिए विवश करनेमें सफल हो गया || ५९५० | 
इस प्रकार तिलक द्वारा बाध्य किये जानेपर गगने अपनी भायोको पुत्रके पास भेज दिया ओर स्वयं राजा सुस्सल- 
के पास जा पहुँँचा। वहाँ बात-चीत करके उसने फिर राजाकों अपने अनुकूछ कर छिया।। ६०० ॥ तदननन्‍्तर 
अपना क्रोध दबाकर राजाने गगंके साथ सन्धि की ओर वहांसे चल पड़ा। चलते समय उसने मल्लकोष्ठकी 
पदोन्नति कर दी, किन्तु उसे अपने साथ नहीं लिया।। ६०१॥ क्‍योंकि दो-तीन महीने तक राजाका दिल 
साफ नहीं था, तबतक राजा सुस्सछके ससुर गगचन्द्रको. मल्लकोष्ठक सरीख नीच पुरुषकी स्पधों ओर अपमान 
सहना पड़ा था | ६०२ ॥ इसी बीच राजाने प्रच्छन्न रीतिसे गगकी सेनामें फूट डाल दी ओर कर्ण आदि उसके 
मुख्य-मुख्य सेवकोंको फुसछाकर अपना हितकारी बना छिया॥ ६०३॥ तदनन्तर अपनेको राजा द्वारा नीच 

यादोंके समकक्ष समझे जानेके कारण खिन्न गगचन्द्र सेबकोंको प्रेरणासे अपनी स््री ओर पुत्रके साथ राजाके 
समीप पहुँचा || ६००।। जब राजा स्नान करने गया ओर स्नानकी टंकीपर वठा, तब भी कं वहां ही खड़ा 
रहा । तभी राजाने घुड़ककर उससे शस्त्र रखवा लिया ।॥ ६०५।। अपने पोरुषसे गर्वित कोन वीर इस प्रकार॒की 
झिड़कियाँ सहेगा ? तथापि विवश होकर गगने वेसे आक्षेपकों भी कायरके समान सह लिया ॥/६०६॥। कहाँ 


बचे योद्धा अपने शस्ब्र-वस्मादि त्याग तथा घायछ होकर धरतीपर छोट गये। उनमेंसे कुछको गर्गचन्द्रने दया 
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अशकन्युधि ये द्रष्टमपि त॑ं नास्य ते शठाः | केपि राजप्रिया बाहृ ग्रन्थियद्धों तथा व्यधुः ॥६०८॥ 
श्रीसंग्राममठाभ्यण्मन्दिरस्था नृपे स्वयम । संक्रास्ते प्राड्रणं युद्धात्कल्याणादा व्यरंसिषु! ॥६००९॥ 
जीवन्त॑ पितरं श्रुत्वा विदेही गगेनन्दनः । सान्त्वमानः स्वयं राज्ञा कृच्छु/च्छल्ल॑ समापयत्‌ ॥६१०॥ 
गयगं। सदारतनयों राजोकस्येवर भ्रूझुजा | उपाचयंत दाक्षिण्याद्वद्वों भोगर्निजोचितः ॥६११॥ 
गार्गि! पलाय्य यातोपि चतुष्की निजमन्दिरात्‌ | अवर्णमाजा कर्णन दृष्ठा राज्ञ। समपितः ॥६१२॥ 
रूठूच्छन्नशप्रकोपस्य पअसादस्य महीश्चुजः । अन्तःशुद्धिविहीनस्य त्रणस्येव न निश्रयः ॥६१३॥ 
दरद्राजे मणिधरे दिरक्षावागते नृप | तत्संगमाय नियाती गये अभ्ृत्येरघातयत्‌ ॥६१४॥ 
दिज्रान्मासान्सोउलु भूतकारागारस्थितिनिशि । सत्रा त्रिसिः सुतेंः कण्ठबद्धरजुन्यपात्यत ॥६१७॥ 
निष्ठां बिम्बमुखान्ििन्ये यथेव स नृपाजुगे!। तथेव कण्ठबद्भाश्मा सपुत्रोअश्षिप्यताम्भसि ॥६१६॥ 
त॑ चठुनवते वर्ष हत्वा भाद्रपदे नृपः | सुखेच्छुः प्रत्युत श्राप दुःखप्नद्अ॒तवित्तवः ॥६१७॥ 
कल्हे कालिज्ञराधीशे महादेव्याश्र मातरि | मन्नाभिधायां शान्तायां स ततोभृत्सुदःखितः ॥६१८॥ 
तन्मध्ये नागपालाख्य/ सोमपालस्य सोदरः | तेन प्रतापपालाख्ये हते इ्रमातुरेज्यजे ॥६१९॥ 
शद्धितस्तन्निहन्तारं॑ हत्वामात्य॑| पलायितः । त्यक्तस्वदेश! शरणं ययो सुस्सलभृभ्ुजम्‌ ॥६२०॥ 
क्रद्आआं स कारणात्तस्मात्मणयं वशव्तिनः । अगृहन्सीमपाठुस्य. निश्चिकायामिषणनस ॥६२१॥ 











बार-बार अपने सिंहांसनसे उतरते ओर फिर बेैठाये गये राजे, कहाँ उनका कापण्यपूर्ण अभिमान ओर 

हाँ नीच पुरुषोंसद्॒श उनका व्यवहार ! इन सब वातोंकोी देखकर यही कहना पड़ता हू कि विधाताकी 
इच्छा ही सबसे प्रबल होती हे, जो सबको विवश करके यंत्रचालित कठपुतलियोंके समान जब जिसे 
जिस रूपमें चाहती हे, उस रूपमें उपस्थित कर देती हं॥ ६०७ ॥ रणभूमिमें जो छोग गर्गके समक्ष 
आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे, राजा सुस्सलके प्रिय उन्हीं शरठोंने उसके दोनों हाथोंको वॉधकर 
गाँठ छगा दी।॥ ६०८ ॥ श्रीसंग्राममठके पासवाले महलमें कल्याण आदि कुछ राजश्रत्य रहा करते थे। 
वे इतने ढीठ हो गये थे कि एक बार राजा वहाँ गया ओर उनके सामनेसे ही गुजरा, किन्तु किसीने 
उधर ध्यान नहीं दिया ओर जो खेल खेल रहे थे सो खेलते रहे |।६०९॥. अपने पिताको जीविल सुनकर 
गगंतनय विदेह उससे मिलने गया । तब स्वयं राजाने सान्त्वना देकर बड़ी कठिनाईसे उसका शस्त्र 
रखवाया ॥|६१०॥ उस समय न्त्री-पत्र समेत गग राजा सुस्सछके ही महरमें रहता था। यद्यपि उन 
दिनों वह वहाँ केदीके रूपसें रह रहा था, तथापि राजाने उसे अपने ही समान सुख-सुविधा दे रक्‍्खी थी 
॥ ६११॥ एक बार गगेंका पुत्र चतुष्क अपने कमरेमेंसे भागने छगा, तत्काछ कणने दांड़कर राजाकों यह 
खबर दी ॥ ६१२॥ जैसे त्रण ( घाव ) का कोई निश्चय नहीं रहता कि कब बिगड़ जाय, उसी प्रकार क्रोध 
ओर कृपाको छिपा रखनेवाले मलिन हृदय राजाका कोई निश्चय नहीं रहता कि कब क्या कर गुजरे ॥ ६१३ ॥ 
एक दिन दरदराज मणिधर गगंसे मिलने आया ओर जब उससे मिलनेके छिए गगे अपने कमरेसे बाहर 
निकृुछा, उसी समय राजा सुस्सलने अपने श्रृत्यों द्वारा उसे मरवा डाछा ॥ ६१४।। इस प्रकार दो-तीन महीने 
कारावासका दुःख अनुभव कराके रात्रिके समय तीनों पुत्रोंके साथ म्रत गगके गलछेमें रस्सी बाँधकर छतसे नीचे 
फेंक दिया गया ॥ ६१५ ॥ उस समय बिम्बने गगके प्रति कुछ निष्ठा व्यक्त कर दी थी, सो राजाके श्र॒त्योंने उसके 
तथा उसके पुत्रके गछेमें रस्सी बाँधकर उन्हें भी नीचे फक दिया।॥ ६१६॥ इस प्रकार ४१९९४ छोकिक वषके 
भादपद्मासमें सुख प्राप्तिके निमित्त राजाने गगंकी हत्या करायो। किन्तु राज्यमें उभड़े हुए विप्छवके कारण उसे 
. भयानक दु/ख भोगना पड़ा ॥| ६१७ ॥ कालिजर देशके राजा कलह तथा महादेवीकी माता मल्लाके मर जानेपर 
राजा सुस्सछको बहुत दुःख हुआ ॥| ६१८॥ उसी बीच सोमपालते अपने सगे भाई नागपाछ तथा सतेले 
भाई प्रतापपाछ इन दोनोंको मरवा डाछा ॥ ६१०५॥ तद्ननतर यह भेद छिपानेके छिए सोमपाल अमात्यकी 
भी ह॒त्या करके भागा ओर अपना देश त्यागकर राजा सुस्सछकी शरणमें जा पहुँचा ॥ ६२० ॥ पहले तो राजा सब 
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निश्चित्य सर्वोपायानामसाध्यं विधुरं नृप्म | स भसिक्षाचरमानिन्ये तस्य वल्नापराद्रिप॒स ॥|६२२॥ 
निशम्यानीतदायादं त॑ प्रकोपाठुली नृपः । दत्तास्कन्दोउविशत्तीव्रतेजा राजपुरी ततः ॥६२३॥ 
दत्वा राज्ये नागपालं सोमपाले पलायिते। सप्त मासान्स तत्रासीत्तांस्तान्संत्रासयत्रिपून ॥॥६२४॥। 
राज्ञां वजधरादीनां राजा वजघरोपमः । सेवावसरदानेन प्रसादविवशो5भवत्‌ ॥६२५७॥ 
भ्रमतां चन्द्रमागादिसरित्तीरीषु सबंतः । तत्सेन्यानां झुखमपि द्रष्टं शेकुन वेरिणः ॥६२६॥ 
अग्रगाम्यभवत्तस्य तिलकः कम्पनापतिः । प्ृथ्वीहोीं डामरथ. मार्गरक्षणदीक्षितः ॥|६२७॥ 
धार्मिको नृपतित्रह्मपुरी देवगृहांश्च सः | मण्डल हिपतो रक्षन्मपेदे मौलिक फलम्‌ ॥६२८॥ 
तस्येन्द्रविभवस्यान्यत्सामग्यं वण्येते कियत्‌ | आययावश्चघासो5पि सेन्‍्ये यस्य स्वमण्डलात्‌ ॥|६२९॥ 


तत्र॒ प्रसड़े तत्राप्तीभवन्युजनवधनः । दृरस्थस्यानयद्॒र्टि. गौरकस्योपरि क्रधम ॥६३०॥ 
] डे ह हे (5 बे शा" (0 

राष्ट्रगुप््प स्वयं राज्ञा स्थायितः स॑ स्वमण्डले | अज्नायि पेशुनाशुद्धबुद्धिना निखिलाथहत ॥६३१॥ 

तत्संबन्धेन जनक॑ स॒ निन्दन्नगराधिपम्‌ । मनस्तिलकसिंहस्य तद्श्रातुरुदवेजयत्‌ ॥६३२॥ 


हत्वाधिकारं त्वस्याथ क्रुद्ध/ पर्णोत्ससंभवर्म्‌ | अनन्तात्मजमानन्दाभिधं द्वाराधिपं व्यधात्‌ ॥६३३॥ 
सोमपालादयः आापध्यास्तदा प्रकृतयोउभवन्‌ । राज्ञस्तथा स्थितस्यापि न या; सविधमाययु) ॥६३४॥ 
स॒पश्चनवते वर्ष वेशाखेड्थ स्वमण्डलम्‌ । प्राविशन्नागपालोडपि राज्यश्रष्टस्तमन्बगात्‌ ॥६३७॥ 
दुःसहातड्दूतेन लोभेन  क्षोमितस्ततः । अदण्डयच्च वास्तव्याननयच्चाल्पतां व्ययम््‌ ॥६३६॥ 
निवाय गौरक कार्यात्कार्यिणस्तत्समाश्रितान्‌ | तस्थ दण्डयतः सर्वे विरागं मन्त्रिणो ययुः ॥६३७॥ 








वृत्तान्त सुनकर उसपर बिगड़ा, किन्तु बादमें शरणागत तथा वशवर्तो होनेके कारण राजपुरीमें सोमपालका ही 
राज्याभिषेक करानेका उसने निश्चय किया ॥ ६२१॥ बादमें उसने सब उपायोंसे असाध्य वह्‌ काम पूरा करने- 
के लिए उस राज्यके शत्रु भिक्षाचरको बल्लापुरसे बुछ्वाया। ६२२।| तभी राजा सुस्सलको मालूम हुआ 
कि राजपुरीके अधिकारियोंने किसी दूसरे दायादको बुला लिया है, यह जानकर वह क्रोधसे व्याकुछ हो गया 
आर तुरन्त द्र॒तगतिसे चलकर शीघ्र राजपुरीमें जा पहुँचा। ६२३ ॥ उसके पहले नागपालको राज्य देकर 
सोमपाल भाग गया था। तब सात महीने तक विभिन्न शात्रुओंको त्रस्त करता हुआ नागपाल किसी तरह 
समय बिताता रहा ॥ ६२४॥ वजधारी आदि राजाओंमें वज्धर ( इन्द्र ) सरीखा ग्रतापी राजा सुस्सछ वसी 
स्थितिमें सेवाका अवसर ग्रदान करनेके लिए बिवदश् हो गया ॥ ६२५॥ चन्द्रभागा आदि नदियोंके तटपर चक्कर 
काटती हुई उसक। सेनाका मुँह भी बरीगण नहीं देख सके ॥६२६॥ सेनापति तिछूक उस सेनाका अग्रणी था और 
प्रथिवीहर डामर मार्गकी रक्षाके कायंपर तत्पर था ॥ ६२७ ॥ वह धार्मिक राजा सुस्सल ब्राह्मणोंकी नगरी, देव- 
मन्दिरों तथा शत्रुओंसे उस राजपुरी मण्डलकी रक्षा करके अपने आगमनका मूल फल पा गया ॥ ६२८ ॥ 
इन्द्रके समान वेभवसम्पन्न राजा सुस्सछकी सम्पत्तिका बणन कहाँ तक किया जाय, जिसके घोड़ोंके छिए घास 
तक कश्मीरमंडलसे आती थी।। ६२९ || उस समय आप्त सदृश आचरण करनेवाला सुजनवधन दूर हीसे देखकर 
गोरकपर क्ुद्ध हो उठा॥ ६३० ॥ रात-द्नि चुगछी सुननेके कारण अशुद्धबुद्धि राजा सुस्सलने उसे सब काममें 
कुशल व्याक्त समझकर अपने कश्मीर॒मण्डछमें राष्ट्ररक्षाके कामपर लगा द्या था॥ ६३१ ॥” इस सम्बन्धसे 
नगराधीश जनककी निन्‍दा क्र करके उसने उसके भाई तिरूकसिंहका मन उद्विग्न कर दिया ॥ ६३२ ॥ अन्‍्तसें 
कुपित सेनापति तिछकसिहने जनकका सब अधिकार छीनकर पर्णेत्समें उत्पन्न अनन्तके पुत्र आनन्दको द्वाराधीश 
बना दिया ॥ ६३३ ॥ उस स्थितिमें भी जो कभी राजाके समक्ष नहीं आये थे, वे सोमपाछ आदि छोग आदरणीय 
मंत्री बन गये ॥| ६३४ ॥ इस अकार ४१९५ छोकिक वषके वेशाखमासमें सुस्सछ अपने नगरकों छोटा और 
राजा नागपाछ भी उसके साथ चछा आया ॥ ६३५ ॥ तद्नन्तर दु/सद्द आतंकके दूतरूपी छोभसे क्षुब्ध होकर 
राजा सुस्सछ नागरिक।से दृण्डरूपमें धन वसूछता हुआ व्यय कम करने छगा ॥ ६३६॥ बादमें गौरकको भी 





अष्टमस्तरड्न्‍। । . ३५७ 


अकाण्डे व्यवहारेषु स॒विपर्यासितेष्वभूत्‌ । अवसन्नघनो. गाढ्मग्रीव्यांन्नवमन्त्रिणाम्‌ ॥६३८॥ 
सौवर्णीरिष्टिकाः रृत्वा प्राहिणोल्लोहराम्तरे । काश्वनाद्रिप्रतीकाशान्स्वणराशीनदोकयत्‌._ ॥६३९॥ 
अथ दण्डयितुं गग॑भृत्यान्दण्डाधिकारिणम्‌ | लहरेडकृत गर्गस्य मन्त्रिणं गज्लकामिघम्‌ ॥६४०॥ 
त॑ दण्डभीतेर्गर्गस्य सेवकैराश्रितस्ततः । विश्वस्तमवधोीस्क्रृध्यंश्छञ्षना. मल्लकोष्ठकः ॥६४१॥ 
लहरें विप्छलुते राजा डमातुरमथाग्रजम्‌ । मल्लकोष्ठस्याजुनारूयं बबन्ध सविधस्थितम्‌ ॥६४७२॥ 
हस्त च सड्डचन्द्रस्य पुत्र गोत्रिणमप्यसो । बद्ध्वा व्यधाद्विदकारूयं तस्य तद्आतरं हितम्‌ ॥६४३॥ 
पूववेरं स्मरन्‍्ख्य सपुत्र त॑ परांस्तथा । बबन्धानन्दचन्द्रादीन्ीत्युल्लइनमाचरन्‌ [।६४४॥ 
निगगते लहरं लल्लकोषप्ठके विद्रुते ततः । आरोप्याजुनकोटं त॑ शूले कोपाइयपादयत्‌ ॥६४५) 
निवेश्य सेन्‍्यं तत्राथ प्रविष्सर्य पुरं॑ ययुः | डामरा निखिलास्तस्य बैरं॑ विश्वस्तघातिनः ॥६४६॥ 
क्रध्यन्पृथ्बीहरायापि कृतसेवाय मन्त्रिमिः | आदि: कम्पनेशाद्रवस्कन्दमदापयत्‌ ॥६४७॥ 
कथंचित्स तु निस्तीणों जयन्तविषयोकसः । बन्धोः क्षीराभिधानस्थ प्रविवेशोषवेशनम ॥|६४८॥ 
दिने&वन्तिपुरादीनां पुराणामन्तरेण  तम्न | व्रजन्तं विधुरं केचिन्नाशकन्बाधितुं द्विषः ॥६४९॥ 
तद्धुयविधानं तत्मजासंहारकाय भूत्‌ । प्रमादाइपते: क्रद्धेवेतालोत्थापनोपनम्‌ ॥६७०॥। 
क्षीरो<थ तोक्ष्णधीबृद्धः सह प्रथ्वीहरेण सः | अढोकयच्छमाज्भासान्तरेडशदश . डामरान्‌ ॥६७१॥ 


अभेग्रसंघांस्ताज्ञेतुं निर्याता विजयेश्वरम । न्ययुडक्त भृभ्षृत्संश्रान्तस्तिकक कम्पनापतिम्‌ ॥६७२॥ 


सर्वाधिकार पदसे प्रथक्‌ करके उसके सहायक कमचारियोंको निकाल बाहर किया। राजा सुस्सलके इस दण्डको 
देखकर सभी मंत्री तटस्थ हो गये ॥ ६३७।॥ सहसा इस प्रकार उलट-फेर करनेसे नवीन मंत्रियोंको राजकांयका 
अन्नुभव न होनेके कारण शीघ्र ही खजानेका सारा धन चुक गया ओर राज्यपर अचानक भीषण अथ- 
संकट आ उपस्थित हुआ ॥ ६३८ ॥ किसी समय सोनेकी इंटें बना-बनाकर, स्वणपवतके समान सोनेकी राशियाँ 
लोहर भेजी गयी थीं ॥| ६१० || सो उसका पता छगाने ओर गगके भ्र॒त्योंको' दण्ड दिलानेके लिए राजाने लहरमें 
गंगके मंत्री गज्जकको मंत्रीके पदपर नियुक्त कर दिया ॥ ६४० ॥ अतः दण्डसे भयभीत गगगके सेवक तुरन्त गज्जकके 
आश्रित बन गये । इस प्रकार जब गज्जक उन छोगोंपर विश्वास करने छगा, तब एक दिन छल करके क्र॒द्ध 
मल्लकोषप्ठकने गज्जकका वध कर दिया ॥ ६४१॥ हछूहरमें इस प्रकार विप्ठवकी खबर सुनकर राजा सुस्सछने पास 
ही विद्यमान मल्लकोप्ठकके सोतेले बड़े भाईको केद्‌ कर लिया ॥ ६४७२।॥| उसी सिलसिलेमें उसने सड्डुचन्द्रके पुत्र 
हस्त, उसके सगोत्री दिइक ओर उसके भाई हितको भी बँधवा लिया ॥ ६४३ ॥ इसी प्रकार नीतिका उल्लंघन 
करके राजा सुस्सलने पूरब वरका स्मरण करते हुए पुत्रसमेत सूर्य तथा आनन्द्चन्द्र आदि अन्यान्य छोगोंको भी 
उसने केद कर लिया ॥ ६४४ ॥ तबतक मललकोप्ठक जेलसे निकलकर लूहरको भाग गया। यह सुनकर 
सुस्सछ मारे क्रोधके बावछा हो गया ओर उसी आवेशमें उसने अजुनकोप्ठकको सूलीपर चढ़ाकर मार 
डाला ॥ ६४५।॥ तदनन्तर वहां ही सेनाको छोड़कर वह नगरमें गया, किन्तु उस बबेश्वासघातीका यह 
घृणित व्यवहार देखकर सभी डामर उसके वेरी बन गये ॥ ६४६।॥ उसके बाद राजा सुस्सछ अपने 
विश्वस्त सेवबकपर भी कुपित हो गया आर मंत्रिया तथा सेनापांत आदुको आदेश देकर उसके ऊपर 
भी ग्रह्मर करा दिया ॥ ६४७॥ किन्तु प्थ्बीहरको किसी तरह पहले ही इस बातका पता चल गया था, जिससे 
बह भागकर जयन्त देशनिवासी अपने भाई क्षीरके घर चछा गया ॥ ६४८।॥| वह दिनके समय ही अवन्तिपुर 
आदि नगरांके आगे बढ़ चुका था, इसलिए प्ृथ्बीहरक शात्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके ॥ ६४५ ॥ प्रथ्वोहरके 
साथ किया हुआ राजाका यह्‌ व्यवहार प्रजाजनोंके सहारेका कारण बन गया। उसका यह काम तो ऐसा था कि 
जैसे सोते हुए वंताछको जगा दिया गया हो ॥ ६५० ॥ बृद्ध क्षीरकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। सो उसने पृूथ्वी- 
हर॒के साथ डामरोंको झमंगासा भेज दिया | ६५१ ॥ तदनन्तर अभेद्य संघोंपर बिजय प्राप्त करनेके निमित्त 








३८८ क्‍ राजतरद्धिणी 


संग्राम: खण्डशः कुवन्स तानतुलविक्रमः । विद्रावयामास रथेः. पुरोवायुरिवाम्बुदान ॥६०३॥ 
संमानावसरे तस्य जित्वायातस्य डामरान्‌ । प्रवेश प्रत्युत नृपों न ग्रादादबमानक्रत्‌ ॥॥६७४॥ 
स॒ अग्नमानो नगर प्रविशे नृुपतों ततः। खिन्नः स्ववेश्मस्यवसत्स्वामिकार्य निरुद्रमः ॥६०७॥ 
संप्राप्ता। समशोर्पिकां विसद्शस्तुल्य निरुद्भोद्या 
वेरे विद्विपतां ऋता धुरि पर संधो बहिः स्थापिताः । 
कायान्‍्तेष्ड्र तकरमंकाशलक्तावज्ञा विरागस्प्रश 
सपाकी्णंमिवाशु वेश्म गृहिणो भ्ृत्यास्य्थजन्ति प्रशुम ॥६७०६ 
त्यक्तकार्यानुसंधाने तस्मिन्सवंत्र डामराः । संस्रति विक्रियां निन्‍्युः क्रपि क्षयघना इंच ॥६७७॥ 
आतड्ढोह्ेजितर्बिप्र: क्तत्रायः पुरे पुरे। वह्दी हताप्रिभि्षोश.. छुकीर्तिरुदपद्यत ॥६७८॥ 


उपसर्गंण तुरगाः करमाश्र क्षयं गताः । न्‍्यवेदयन्मण्डलस्य प्रत्यासन्ममहाभयम््‌ ॥६५९।॥ 
प्रत्यासन्नाशुभा कम्प॑ मयेन जनता दघे.। आसन्नवज्पतना वातेनेव द्रमावलि; ॥६६०॥ 
अथ  पण्णवताब्दस्य॒प्रारम्भे डामरावलिः | ऊष्मस्पृष्टा. हिमानीव बभूवापतनोन्मुखी ॥६६१॥ 
प्रथम देवसरसाहिस्चवप्रसरस्ततः | मु्ख व्यथावहीं गण्ड इब पार्क व्यद्शयत्‌ ॥६६२॥. 


0 
एककाय॑त्वमानीय. टिक्कादीन्गोत्रजानबली । स्थामस्थ विजयोअस्येत्थ राजानीकमवेष्टयत्‌ ॥६६३॥ 
तत्र कायस्थपुत्रोडपि स्थामस्थानीकनायकः । संरम्भ॑ नागवद्टाख्यः सेहे तस्य चिर॑ युधि ॥६६४॥ 
० & ५ ऐ. 5 &< &#5 हम (१ | /5 «५ ढ / 
कथंचिद्थ भपेन प्रार्थितः कम्पनापति! | नियंयी  स्वामिदोरात्म्यसंस्मृतिशछथसोष्ठवः ॥६६७॥ 


राजा सुस्सछ विजयशख्रमें जा पहुँचा ओर वहाँ यह काम पूरा करनेका भार कम्पनेश तिलछककों सोंपा 
॥ ६०२ || तदनुसार अतुलित पराक्रमी तिछकने खण्डयुद्ध प्रारम्भ करके हात्रओंको इस तरह जड़ा दिया 
जेसे सामनेकी वायु बादोंको उड़ा देती है || ६५३ ॥| इस प्रकार डामरॉपर एक बह॒त बड़ी विजय प्राप्त करके 
सेनापति तिलक जब राजाके पास पहुँचा तो उसे सम्मानके स्थानपर अपमान मिलछा और वह भीतर राजाके 
समक्ष नहों जा सका ॥ ६५५॥ इस प्रक्रार अपमानित होकर तिछक राजाके साथ जब राजधानी पहुँचा तो 
बहुत खिन्न मनसे वह अपने घर गया आर राजाके कायसे उसका मम उचट गया ॥ ६०० ॥ क्योंकि जिस प्रभुके 
यहाँ साधारण श्रणीके नये छोग पुराने सेवकॉंकी वराबरीके पदपर पहुंचा दिये जाते हैं, समकक्ष छोगोंकी 
तरक्की रुक जाती हें, शत्रुके साथ बेर तो करा दिया जाता है, किन्तु सन्धिके समय बात नहीं पूछी जाती और 
अद्भत कोशलके साथ किये गये कायकों तिरस्कारकी हृष्टिसे देखा जाता हँ तो उस स्वामीके प्रति सेबर्कोंके 
मन में विरागकी भावना भर जाती हे। जिससे वे साॉपसे भरे घरके समान उसे त्याग देते है ॥| ६५६ ॥| तदननन्‍्तर 
जैसे प्रठयंकर मेघ खेतीको चोपट कर देते हैं, उसी प्रकार वे अपमानित डामर ऐक्यबद्ध होकर समस्त राजकीय 
विभागोंमें उथल-पुथछ मचाने छगे ॥| ६५७ ॥ इधर राजा सुस्सलछके आतंकसे उद्विग्न ब्राह्मण नंगर-तगर ओर 
गॉव-गॉवमें राजाकी कुकीर्ति फेछाने छगे || ६५८ || . उसी बीच एक ऐसी भीषण बीमारी फेल गयी कि जिससे 
राजाके बहुतेरे घोड़े-बछेड़े मर गये और अन्य लछोगोंने आकर राज्यमें बहुत बड़ा भय उपस्थित होनेका समाचार 
दिया ।| ६००, || इस प्रकार अशुभ समयको समक्ष उपस्थित देखकर जनतामें आतंक छा गया ओर छोग 
भयसे बसे ही कॉप उठे, जेसे आस-पास विजली गिरनेसे बगीचेके सब वृक्ष काँप उठते हैं ॥ ६६० || इस प्रकार 
१७०६ छलोकिक वषके आरम्भमें डामरोंका समूह वसे ही छिन्न-भिन्न होने छगा, जसे गर्मी पाकर बर्फ पिघलतने 
लगती हैं ॥| ६६१॥ तदनन्तर सबंगप्रथम देवसर॒ससे विप्छवका उसी प्रकार उत्थान होकर उसका प्रसार हाने 
छगा, जैसे मुखके भीतर बहुत दुःखदायी फोड़ा निकछे आर बह शीघ्र पक जाय | ६६२०।| उसी समय 
बल्बान्‌ बिजयने टिक आदि अपने सगोत्रियोंको एकत्रित करके स्थाम नामके स्थानपर पड़ी हुई राजाकी सेनाको 
घेर लिया । ६६३ ॥ स्थामक सेनानायक कायस्थपुत्र नागबद्नने विजयके साथ चिरकाल तक युद्ध करके उसके 
प्रहारको सहा ॥ ६६४ ॥ तद्नन्तर राजा सुस्सछके अनेकशः प्रार्थना करनेपर सेर:पति तिरूक राजाकी कृत 





अष्टमस्तरद्भ। । ३८०९६ 


विजयेन सम॑ तस्य वद्धमूलेन संयुगे | संदेह प्राणवृत्तिथ जयश्रीश्रासकृबयों ॥६६६९। 
प्रवृद्धि. मन्नकोष्ठेडपि प्रयाते. लहरान्तरे | वैशाखे निययो राजा ग्रामं _थल्योरकाभिम्‌ ॥६६७॥। 
सेनिकाः शत्रुभिस्तस्य आमितास्तत्र रात्रिपु | अरति निन्यिरे घोरः स्वमरिव्र मुमूषवः ॥६६८॥ 
वाहुमात्रसहायेन.. सर्वशक्तिमतां बरः | येन हपनरेन्द्रोडपि. विधुरेणोदपाग्रत ॥६६९०॥ 
भूरीन्चाराज्चितवतोी विक्रमेणः महीमिमाम्‌ | साहसानां न संख्यास्ति जामदग्न्यस्य यस्य वा ॥|६७०॥ 
स॒संकुचितविक्रान्तिः कालस्य बठ्वत्तया | तत्र भग्नवलो5कस्माइययुज्यत जयश्रिया ॥६७१॥ 
ततः पलायिते तस्मिन्नकस्मादेत्य सज़कम्‌ । हाड़िग्रामस्थितो वीरं भज्ग प्रृथ्वीहरोडनयत्‌ ॥६७२॥ 
पलायितस्यानुसरंस्तस्य पृष्ठ से निष्ठुरः । प्रतापी नगराभ्यर्ण दम्ध्धा नागम्ठं ययों ॥६७३॥ 

स चान्‍्ये च ततः क्रूरा डामराः सबंतो5नयन्‌ । 

राज्ञो राजाश्रितानां च चारकेभ्यरतुरंगमान ॥६७४।॥ 
निस्त्रिशतां . तीव्रकोपस्ततों भूपः समाश्रयन्‌ | अभाग्यभागिनां योग्यामाललम्बे कुपद्धतिस्‌ ॥६७५०॥ 
नीविं प्रथ्वीहरस्याथ हत्वा डामरमन्तिकम्‌ । प्रष्ठन्यस्तबिसं मोज्यमिव रात्रो व्यसजजयत्‌ ॥६७६॥ 
विस॒ज्य आतरं हम्ब बविहकस्य तथेव सः । अन्येषां प्राहिणोत्पाश्व आतस्पुत्रांत् विद्युतः ॥६७७॥ 
मातरं जय्यकाख्यस्य सिफिन्नाग्रामवासिनः । विच्छिन्नकर्णप्रांणां च क्रृत्वाभ्य्ण व्यसजयंत्‌ ॥६७८॥ 
सपुत्र सू्यक शूलेडघिरोप्प नगरे  परान्‌ । भूरीन्वध्यानवध्यांश्र क्रोधाक्रान्तो न्‍्यपातयत्‌ ॥६७९॥ 
कालस्येवोल्बणस्याथ तस्य सब शह्डिताः । आशभ्यन्तराश वाह्याश्र विरागं ग्रतिपेदिरे ॥६८०॥ 


घ्नताका स्मरण करता हुआ अनमने भावसे स्थामकी ओर अग्रसर हुआ ॥ ६६५॥ विजयके साथ जिसका 
बहुत पुराना वर था, उस जयश्रीकों बार-बार अपने ग्राण बचनेमें संशय होने लगा || ६६६।| उधर लहर 
प्रान्तमें मलल्‍्छठकोष्ठक भी तब तक प्रबल होकर राजाके साथ छेड़-छाड़ करने छगा। अतएवं वशाख महीनेसें 
राजा सुस्सछ थल्योरका ग्रामकी ओर चला ॥ ६६७ ॥ कुछ दूर आगे बढ़नेपर रात्रिके समय जंगलमें उसके 
शत्रुओंने राजाके सेनिकोंक्ो श्रममें डालकर दूसरे रास्तेपर मोड़ दिया। जिससे वे भयानक स्वप्नके समान 
घोर संकटमें पड़कर मरणासन्न स्थितिको पहुँच गये ॥ ६६८।॥ केवछ अपने भुजबलछपर भरोसा रखनेवाले 
जिस वीरने सबश्रेष्ठ शक्तिमान्‌ राजा हषदेवको भी चकरमें डाल दिया था ॥ ६६५ || जिसने अपने पराक्रमसे 
अनेक बार सारी प्रथिवीपर विजय प्राप्त की थी और जिसके साहसिक कार्योक्री गणना नहीं की जा सकती, ऐसे 
जमदग्नितनय परशुरामके सदृश वीर राजाका जब समयके फेरसे पराक्रम घटा, तब उसकी सेना तितर- 
बितर हो गयी ओर राजा हषको पराजित होना पड़ा | ६७० ॥ ६७१॥ सो वहाँसे जब सुस्सलछकी सेना भागी, 
तब एकाएक हाडिग्रामनिवासी प्रथ्वीहर धावा बोलकर वीर सज्जकके समक्ष जा पहुँचा ओर उसकी सारी 
सेना काट डाली ।| ६७२ ॥ तब वह निष्ठुर बीर प्रथ्वीहर भागकर बची हुई राजसेनाका पीछा करता हुआ नगरके 
पास तक चला आया ओर नागमठमें आग लगाकर लोट गया ॥ ६७३ ॥ इसके बाद प्रथ्वीहर तथा क्रर 
डामरगण राजा, राजाके आश्रितों एवं घूम-घूमकर पहरा देनेवाले घोड़सवार सेनिकोंके बहुतेरे घोड़े छीन 
ले गये ॥ ६७०॥ इस उपद्रबको देखकर राजा सुस्सल तीत्रतर कोप करके ऐसे कुत्सित पथपर चल पड़ा, 
जिसपर अभागे छोग चला करते हैं ।| ६७५॥ तदनुसार प्रथिवीहरके साथी एक डामरका वध करके रात्रि 
भोजनके समान प्रथ्वीहरके पास भेज दिया ॥ ६७६ ॥ इसी प्रकार हम्ब और विहकके भी आता तथा आतृ- 
पुत्रको मरवाकर अन्यान्य लछोगोंके पास भेजवाया ॥ ६७७॥ सिफिन्नाग्रामनिवासी जय्यककी माताकरे 
नाक-कान काटकर उसे जय्यकके पास भेज दिया।। ६७८॥ इसी तरह उस क्रद्ध राजाने पुत्र समेत सूयको 
सूलीपर चढ़ा दिया | नगरके अन्य बहुतेरे ऐसे छोगोंको भी उसने मरबा डाला, जो सर्वथा निर्दोष थे ।| ६७९ || 
जिसका परिणाम यह हुआ कि भीतरी और बाहरी सभी छोग राजासे सशंक एवं उदासीन हो गये ॥ ६८० ॥ 
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३६० राजतरबड्लिणी 


येनैवानीतिमागेंग... हारितं हषभूथुजा । निन्‍दन्नप्यादथे त॑ स राज्ये व्यवहरन्स्वयम् ॥६८१॥ 
प्रविष्टानां युद्धें गहनकविकमंग्रणयिनां प्रसक्तानां ब्यते नरपतिधुरायां विहरयाम्‌ । 
तटस्थत्वे वक्तूं स्वलितमसक्रत्सो5ह॑ति परं प्रयोगे वैकल्यं स्ववमविकलो यो न भजते ॥६८२॥ 

तीत्रप्रयत्नी नृपतिस्तत्रापि विहितोद्रम) । निनाय. मल्नकोष्ठादीन्किचिन्मन्दप्रतापताम ॥॥|६८३॥ 

अथानिनाय विजयो विषलाटाध्वना शनेः | नप्तारं हपदेवस्य त॑ भिक्षाचरमन्तिकम्‌ ॥६८४॥ 

विविश्वन्देवसरसं कम्पनापतिना ततः । विद्राव्यमाणः श्रश्नाग्रात्रधावन्सो5पतत्तक्षितों ॥६८५७॥ 

परिज्ञाय हतस्थाथ स तस्य विजयी शिरः | विससजान्तिक राज्ञ। फल जयतरोरिव ॥६८६॥ 

तदप्यत्यक्भुत॑ कमे भजन्पूभृत्कृतप्नताम्‌ । 
न तस्य तुष्टस्तुश्ाव न चकार च सत्क्रियाम्‌ ॥६८७॥। 

अवजानञ्जघानामुं श्वश्राख्यः कम्पनापतिः | तत्र कस्मात्तवोत्सेक इति त॑ संदिदेश च ॥६८८॥ 

सबग्रकारं तिलकः क्रृतप्न॑ नृपतिं विदन्‌ | अथ जातबिरागः स॒ द्वोहोन्सुख्यं समादथे ॥६८९॥ 

सतां स्यादनुपालभ्यो मजेहमुख्यमेव चेत्‌ । द्रोहेच्छया स तु तया ययावग्राह्मयगामताम ।।६९०॥ 

नेयाशयित्वमथ वोचितदक्वत्यकृत्च॑ नीतिप्रियाः ग्रतिपदं सम्नुदाहरन्तु । 

मानोन्नतास्तु विहितस्तुतयः कृतत्ञेस्त्यक्त्वाप्यसन्परहितं घटयन्ति सन्‍्तः ॥६९१॥ 
पर्ट वहिस्पशेज्वलितमहिदष्टों त्वचमरेः श्रुतिं यातं मन्त्र पतननिरतां जीणंवसतिम । 
असेवाज्ञ भूपं॑ व्यसनविश्नु्ख स्तरिग्थमजहन्न धीरोउप्युत्थानोपहतमहिंमा शर्म लमते ॥६९२॥ 


पू्वकालमें जिन नीतियोंको अपनानेसे राजा हषका पतन हुआ था, उनका निन्दक होते हुए भो अब सुस्सछ 
उन्हीं न्‍्नीतियोंपर चलने छगा ॥ ६८१ ॥ यद्धमें प्रविष्ट किसी गहन कविताके निर्माणमें संलग्न, जुएके खेल्में 
मग्न और राज्यका भार वहन करनेवाले छोगोंके असंख्य दोष एक तटस्थ व्यक्ति दिखा सकता हैं, किन्तु विशेषता 
तो तब होती है, जब वह तटस्थ व्यक्ति स्वयं उस काममें छगकर निर्दोषरूपसे उसको सम्पन्न कर दे 
॥ ६८२ || इस प्रकार तीब्रतम प्रयत्न करके राजा सुस्सलछने किसी प्रकार मल्लकोप्ठऊ आदि विरोधियोंका 
प्रताप कुछ कम किया ॥ ६८३॥ तदनन्तर विजयने विषछाटाके रास्ते राजा हषदेवके नाती भिक्षाचरको 
अपने पास बुला लिया ॥ ६८४ ॥ उसके वाद जब भिक्षाचर देवसरस जा रहा था, तब राजाके कम्पनेशं 
तिलकसिंहने उसका पीछा किया। उसे देखकर भिक्षाचर भागा ओर भागते-भागते एक गहरे गढ़ेमें गिर 
गया । उसी समय झपटकर सेनापतिने उसका सिर काट लिया ओर विजयबृक्षके फछकी तरह वह सौगात 
ले जाकर राजा सुस्सछके समक्ष रख दिया।॥ ६८०॥ सेनापतिके उस अत्यन्त अद्भुत कृतघ्नतापू्ण कामको 
देखकर राजाने प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा नहीं की ओर न उसका सत्कार ही किया ॥ ६८६॥ कुछ क्षण 
बाद कुषित होकर राजा बोला--क्या तुम नहां जानते कि अ्वश्र नामके कम्पनेशकों तुमने मारा डाला हे । 
तुम्हें ऐसा दुष्कम करनेका साहस कैसे हुआ ! और ऐसा करके तुम गवंका अनुभव कर रहे हो? 
॥ ६८७ ॥ ६८८ ॥ राजाकी इन बातोंको सुनकर सेनापति तिछकने समझ छिया कि यह राजा पूर्ण कृतघ्न है। 
तभीसे उदासीन दोकर वह विद्रोही हो गयां ॥६८०॥ जब कि भले छोगोंका कोई सेवक अपमे 
स्वामीसे विमुख होकर विरोधी बन जाता हे, तब उसका अपमानित होना अनिवाय होता है।॥ ६०० ॥ 
प्रिय एवं जनताके काममें लगे हुए छोग उचित कृत्य सामने आ जानेपर पद-पद्पर उसका पाछन करनेके 
लिए सचेष्ट रहते हैं। ऐसे सुसम्मानित पुरुषको जब कऋ्ृतज्ञ पुरुष सराहना करते हैं, तब उनका होसछा 
और भी बढ़ जाता है वे और ग्राण दे करके परोपकारका काम करने छग जाते हैं।॥ ६९५१ ॥ जिसमें आग छग 
जाय वह वस्त्र, जिसमें साँप काट छे वह त्वचा, शात्रुके विषयमें सुनी गयी मत्रणा, गिर जाने छायक पुराना 
मकान, सेवाका महत्त्व न समझनेवाछा राजा ओर व्यसनके कारण पराउ्मुख स्नेही जनोंको त्याग देनेवांला 
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इत्युपायं परित्यज्य न्याय्यं ये प्रभवे क्रधि । द्रोग्धारः कथितास्तेभ्यः केन्ये पापीयर्सां घुरि ॥६९३॥। 
जन्मन्येकीपकारित्वं पित्रो! स्वत्र च प्रभोः | अधिकाः पितृघातिभ्यः पापिनस्तत्पसुद्रहः ॥६९४॥। 
निदहते विजये . शास्यप्रभावेष्वपरेष्वपि | नाज्ञायि कस्यचित्स्वास्थ्यं तचज्ञनान्तरात्मनः ॥६९७॥ 
कंचित्क्षणं सोपसृतः प्रस्युतोग्रोपतापकृत्‌ । विश्नवप्रसरो ज्ञातः सवहुड इवोन्मदः ॥६९६॥ 
आनिनीषुस्ततो मल्लकोष्टो भिक्षाचरं पुनः | विपषलाटां तस्य पाश्व निज सेन्यं व्यसजंयत्‌ ॥६९७॥ 
कम्पनेशस्तमाय[न्तं द्रोग्धाप्यावेदयंस्ततः | राज्ञा न्‍्यपेधि तद्रोषादेवे च समदिश्यत ॥|६९८॥ 
एन वत्मन्यनुद्धाते त्यज हन्यामहं ततः । पुरोगतं सगव्यान्तः श्रुगालमिव वाजिलभिः ॥६९९॥ 
दराज्यकायममज्ञभावेडपि विधिचोदितः । कतव्ये तत्र शाठयं स नृपतिः प्रत्यपद्यत ||७००॥ 
ममंराजमुखादेव॑ लब्ध्वा द्रोग्वाथथ डामरान्‌ | तिलको5कारयच्छेलमाग भिक्षाचरागमम॒ ॥७०१॥ 
स्थाने सथाने ततः प्राप ततः कर्णोपकर्णिका । जनानां या ख्यातिहेतुभिक्षो राज्नस्तु भीतिदा ||७०२॥ 
नाप्स्क्रतं वक्ति शिल्ला भिनच्ष्येकेषुणा दश | अश्रान्तो योजनशततं यात्यायाति च संचरन्‌ ॥|७०३॥ 
इत्यादिताब्ड्याहात्म्यभिक्षुस्तुत्यानयज़्नः . । निखिलान्पलितश्वेतलम्बकू्चों पि कोतुकम्‌ ।।युग्मम।। ७ ०४॥। 
भविष्यज्निव॒साम्राज्यस्यैक एकोउधभागभाक ! वार्तामव्यवहर्तापि भिक्वोौरूचेउन्वियेष च ॥७०५॥ 
सरित्खानगृहे ख्रान्तो बृद्धा! क्षीणनियोगिन! । राजवेश्मन्यगणिता नाममात्रनपात्मजा। ॥७०६॥ 


स्वभावदजनाः: केचिद्योधाश्रोच्ाज्वकांक्षिण: । कारयन्तोप्युपाध्याया; शिष्यान्स्फिक्कपणं नखेः |७०७॥ 


वृद्धा/ सुरोकोनतक्यो देवग्रासादपालकाः | वणिजो भअुक्तनित्षेपाः पुस्तकश्रतितत्परा: ॥७०८॥ 


धर्यशाली मनुष्य सव तरहसे कल्याण प्राप्त करता है ॥। ६०२ ।॥ इन उपायोंको छोड़कर जो छोग न्‍्यायके पथपर 


चलनेवाले प्रमुके साथ द्रोह करते हैं, उनसे बढ़कर पापी भछा और कोन हो सकता हे ? ॥ ६०३ ॥ माता-पिताका 
उपकार तो केवल एक जन्मका होता हे, किन्तु प्रभुका उपकार सदाके लिए होता हे । अतणव प्रभुके साथ द्रोह 
करनेवाला मनुष्य पितृघातीसे बढ़कर पापी होता हे ॥ ६०४ || तदनन्‍्तर जब विजय मारा जा चुका ओर अन्य 
छोगोंका प्रभाव नष्ट हो चुका, तब उस तत्त्वज्ञ तिछकने वहाँ अपना कल्याण नहीं देखा ॥ ६०५ ।। कुछ क्षणों तक 
तो वह यों ही तरह-तरहके ऊहापोह करता रहा, तबतक उसे चारों ओरसे भीषण विप्छब फेल जानेका समाचार 
मिला ॥ ६०६ ।। उसी समय मल्लकोष्ठने फिर भिक्षाचरको बुछानेके लिए सनिकोंको विषलाटा भेजा ।॥ ६०७ || 
उन सनिकोंको देखकर द्रोही होते हुए भी उसने भिक्षाचरका सारा हाछ कह सुनाया। यह सुना तो राजाने सेना- 
पतिको आदेश दिया कि उस भिक्षाचरकों छोड़ दो | बादमें मैं उसको उसी तरह मार डार्टूँगा कि जेसे 
कोई शिकारी राहमें मिले सियारको घोड़े दौड़ाकर मार डालता हे! ॥| ६०८ ॥ ६९० ।। हराज्य कायका ममंज्ञ 
होते हुए भी राजा सुस्सलछ देबकी प्ररणासे शठता करनेके छिए उद्यत हो गया |७००॥ ममराजके मुखसे राजाका 
यह आदेश सुनकर विद्रोही तिछकने भिक्षाचरके आगमनके लिए पवतीय मागसे प्रबन्ध कर दिया ॥|७०१॥ उसके 
बाद तिछकने जगह-जगह लोगोंको कानोकान यह कंहते सना कि राजा सस्सरल भिक्षाचरकी ख्यातिसे बहुत 
डरता है | ७०२॥ भिशक्षाचरके विषयमें ऐसा सना जाता हे कि वह एक ही बाण चलाकर दस शिल्लाओंको 
फोड़ देता है ओर अनायास सो योजन दूर जाकर पुनः छोट आता हे ॥ ७०३॥ उसके विषयसें किम्वदन्तियाँ 
सुन-सनकर जनसाधारणके वे छोग भी उसकी महिमाकी स्तुति करने छग गये, जिनके सब बाल पक चुके हें 
ओर दाढ़ी बढ़कर बहत लम्बी हो गयी है | ७०४ ॥ इस प्रकारकी अफवाहें सनकर राजाको कुछ ऐसा भासमान 
होने छगा कि “अब मेरे साम्राज्यका आधा हिस्सा बँटानेवाला उत्पन्न हो गया है!। तभीसे सतक होकर उसने 
भिक्षाचरकी चचोपर रोक छगा दी ओर उसको खोजनेके लिए दूतोंको नियुक्त कर दिया ॥ ७०५॥ नदियोंके 
स्‍्नानागारोंसें स्नान करनेवाले बृद्ध, राजमहलमें रहनेवाले नाममात्रके राजपुत्र, ऊँचे घोड़े चाहनेवाले स्वभावतः+ 
दुजन कुछ योद्धा, म्कूछोंके वे अध्यापक जो शिष्योंको अपने नितम्बमें नाखूनसे रेखाये खींचनेकी शिक्षा 
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प्रायोपवेशकुशलाः परिषद्रद्वजातयः । शख्रिणः कषकग्राया नगरोपान्तडामराः ॥७०९॥ 
सुखयन्तः स्वमन्यांश्र किमप्युत्पिज्वातया । एते प्रायेण देशेस्मिन्पार्थिवोपक्ष व्रिया: ।| कुछकम्‌ ॥७१०॥ 
प्रवर्धमानया भिक्षाचरागमनवातंया । वेषमानो3भवल्लोकी ययौ चिन्तां च भ्ूषतिः ॥७११॥ 
' पृथ्वीहरस्तरुच्छन्ने गिरिकच्छे. वसन्नथ । राज़ानीक॑ बभज्जाजो निर्गत्यातुलुविक्रमः ॥७१२॥ 
अनन्तकाकयोवश्यावानन्दद्वारनायको | चक्र तिलकरसिंहं च मन्त्रिणस्नीन्पलायिनः ॥७१३॥ 
निहते विजये ज्येष्ट शुक्रपष्ठयां पराभवम्‌ | तमाषाढस्य नृपतिः प्राष्याभूद्विवशः पुनः ॥७१४॥ 
उद्ठीकितैगवां वृक्षमर्धाराहेण. भोगिनाम््‌ | पिपीलककुलस्याण्डोपसंक्रान्त्यैव.. वर्षणस्‌ ॥७१५॥ 
प्र्यासन्न॑ स राजाथ दर्निमित्तेरुपद्रवम्‌ । विचिन्त्यायातप्नुचितं कर्तव्य प्रत्यपद्मत ।।|युग्मस॥।७ १ ६॥ 
तृतीयेडह्ि शुच्े! शुक्र ततः प्रास्थापयत्सुतम्‌ । देवीमन्यत्कुडुम्ब॑ च सकोर् लोहरं पड़ ॥७१७॥ 
ताननुत्रजतस्तस्य सेतुभड्रात्परिच्युताः | लोप्टठ्टिजातयों विश्रा बितस्तायां विपेदिर ॥७१८॥ 
स तेन दर्निमित्तेन खिन्नो हुष्कपुरान्तिकम्‌ | अलुगम्याथ तान्दिज्रेर्दिनेभेयोडविशत्पुरम्‌ ॥७१९॥ 
विना पुत्रेण देव्या च स ततः श्रत्यपद्मत । प्रतापेन च लक्ष्म्या च परित्यक्त इवान्यताम्‌ ॥७२०॥ 
स॒ मन्त्र व्यापदि शुभः प्रत्यभात्तस्य तद्शात्‌ । अभ्यन्तरप्रकोपेषपि.. स्वास्युदयभागभूत्‌ ॥७२ १॥ 
स्वयमुत्थापितानथंः सोडपि हपनरेन्द्रवत्‌ । अद्रापि सान्वयो नीत्या तया साम्राज्यमोगभाक्‌ ॥७२२॥ 
श्रावण. लाहरेयों पैरीनीय. बलशालिनास्‌ । भिनज्ुमडवराज्यानां. डामराणामथाप्येत ॥७२३॥ 


देते थे ॥| ७०६ || ७०७ ॥ मदिराल्यमें नाचनेवाली ब्ृद्धा वश्यायें, देवालयोंके प्रासादोंके रक्षक, कारबारसे 
निवृत्त वेश्य बाँची जाती हई पुस्तकॉंके श्रोता, अनशनकुशल एवं परिषद्के सदस्य ब्राह्मण, किसानी करनेवाले 
शस्मधारी सेनिक और नगरोंके आस-पास रहनेवाले डामर ये सभी छोग इस देशमें राज्यविप्लवके आकांक्षी थे 
ओर अन्यान्य छोगॉको आनन्दित करते हुए खूब बढा-चढाकर बातें किया करते थे | ७०८-७१० ॥ भिक्षाचरके 
आगमनकी चर्चा ज्यों ज्यों जोर पकडती जाती थी, त्यों-त्यों ठोगोंका भय और राजा सुस्सलछकी चिन्ता बढ़ती जाती 
थी || ७११ ॥| उसी समय पबतकी कन्दराओं तथा ब्॒क्षोंकी झुरम॒टमें छिपकर रहनेवाले अतुलित पराक्रमी प्रथिवी- 
हरने छापा मारकर तम॒ुल यद्ध किया और राजाके बहतेरे सेनिकोंको काट डाछा।| ७१५॥ अनन्तदेव, 
काकके बंशज आनन्द द्वाराधीज्ञ, सेनापति तिलकसिंह एवं तीन मंत्रियोंको उस बीरने युद्ध भूमिसे भगा दिया 
॥ ७१३ ॥ इस ग्रकार ज्येष्ठ शुक्त पष्ठीको विजय मारा गया ओर आधे आसाढमें उसका जन्मदिवस पड़ता था। 
उसके मरनेसे राजा सुस्सछन ग्रबछ पराजयका अनुभव किया और वह फिरसे कुछ सोचनके लिए विवश हो 
गया ॥| ७१०॥ उसी संमय वर्षाके आगमनकी सम्भावनासे गायें छछलने-कूदने छगीं, साँप बृक्षोंके शिखर 
पर चढ़ गये और चींटियें अण्डे देने लगीं ॥ ७१५॥ इस प्रकारके अपशकुनों एवं डपद्रवोंको देखकर 
राजान उस समय वहाँसे राजधानी लछौट आनेमें ही अपना कल्याण समझा ॥ ७१६।॥ तदननतर आपषाढ़ 
ञुक्कत तृतीयाको राजा सुस्सलने अपने पुत्र, सत्री तथा कुटुम्बके अन्यान्य लछोगोंको लोहरके किलेमें भेज 
दिया ॥| ७१७॥ जब वे छोग बितस्ताकों पार करने जा रहे थे, तभी पुल टूट गया और उसमें लोषठ 
देशके बहुतेरे ब्राह्मण मर गये ॥ ७१८॥ उस अपशकुनसे खिन्न होकर राजा सुस्सछ हुष्कपुर तक उन 
कुटुम्बियोंके साथ गया ओर दो-तीन दिन बाद फिर राजधानी छोट आया || ७१९५ || उस समय बिना पुत्र 
ओर स्त्रीके वह अकेला ही वापस आया था। उस समय राजाकों ऐसा अनुभव हुआ कि प्रताप ओर लरुष्मीने 
'भी उसका साथ छोड़ दिया है ॥ ७२० ॥ उस आपत्तिकालमें राज़को वह विचार शुभ प्रतीत हुआ । यद्यपि उस 
विचारके गभमें प्रकोप भी विद्यमान था, तथापि उसने उसको सब प्रकारके अभ्युदयका मूलमन्त्र समझा 
॥ ७५१ ॥। यद्यपि राजा हषदेवके समान सुस्सलछने स्वयं उन अनर्थोंकी उभाड़ा था। फिर भी अपनी नीतिके 
फलस्वरूप वह अब भी सपरिवार अपने साम्राज्यका उपभोग कर रहा था ॥ ७२२॥ श्रावणमासमें छहरके 





अष्टमस्तरद्भ। । ३६३३ 


तेपि जन्या इंव वर श्वशुरालयसंनिभम्‌ । प्रावेशयंस्त॑ लहरमनुयान्तः  ससेनिकाः ।७२४॥ 


सम जयित्वा तान्मल्लकोष्ठम्रुख्या निजां झुवम्‌ | व्यसजयन्कम्पनेशग्रमाथाय पृथुश्रियः ॥७२५॥। 
सबतः परचक्रेथ पर्यापतति पार्थिवः । संग्रहीतुं. प्रवबृते पदातीनतुलव्ययः ।।७२६॥ 


तस्मिन्द॒व्येसने राज्षि वसुवर्षिण स्वतः | चकार शख्त्ग्रणं.. शिल्पिशाकटिकैरपि ॥७२७॥ 
नगरे. सेन्‍्यपतयः  प्रतिमागमकारयन्‌ । तुरगान्न्यस्तसंनाहान्व्यायामसमरोन्युखा।ः ॥७२८॥ 
मयग्रामस्थिते भिक्षावमरेश्वरवासिभिः । राजसेन्ये; सम॑ युद्धमगृहृन्ेत्य छाहरा! ॥७२९॥ 
तैहिरण्यपुरोपान्ते प्रबन्धारबव्धसंगरे! । श्रीविनायकदेवाद्या  राजसेनाधिषा हता। ॥७३०॥ 
आद्य एवं रणे यातां राजानीकाहिरोधिनः । लब्ध्वा वराश्चामायाताममन्यन्त नृपश्चियम ।७३१॥ 
राजधान्यन्तिके श्षिप्तिकाख्यायाः सरितस्तटे । प्रथ्वीहरश्वकाराजावशेषसुभटक्षयम्‌ ॥७३२॥ 
तिलके  विजयेशस्थेउ्प्यगुहुन्ेत्य. डामरा। । महासरित्तटे युद्ध खड़वीहोलडोकसः ।॥७३३॥ 
ते रुद्दनगरा दाह क्वापि क्वापि च लुण्ठनम्‌ । वास्तव्यानां विद्धिरे विनदन्तों दिवानिशम्‌ ॥|७३४॥ 
नियत्सतूय एतनाः प्रविशच्छस्त्रविक्षता। । क्रन्‍्दद्धताप्तॉनिवहाः प्रधावद्भधमसेनिका! ॥७३५॥ 
प्रसरत्रेक्षिनिवहा वहदाशुगभारिका! । संचायमाणसंनाहाः कृष्यमाणतुरंगमाः ॥७३६॥ 
आसन्नशान्तसंमदप्रसरत्पांसवो5निशम्‌ | दिने दिने राजपथा उपप्नवविश्वुद्वद्ा ।तिलकम्‌॥॥७३७॥ 
प्रतिश्रत्यूषमायात्सु सर्वारम्भेण. वैरिषु । अबद्य ध्रुव॑ जितो राजेत्यज्ञायि प्रतिवासरम्‌ ॥७३८॥ 





योद्धाओंने भिक्षाचरकों छाकर मडवराज्यके बलशाली डामरोंके हाथों सोंप दिया ॥| ७२३ ।| उन ससेनिक डामरोंने 


भी बरातीके समान भिक्षाचरके साथ जाकर ससुरालके समान लेहरमें उसे सकुशल पहुँचा दिया।।| ७२७ ॥ 
वहाँ परम श्रीमान्‌ मल्लकोष्ठक आदि वीराने अपनी भूमिपर आये हुए भिक्षाचरका स्वागत-सत्कार किया ओर 
उसे राजसेनापतिको परास्त करनेके लिए भेज दिया ॥ ७२५॥ उधर राजा 'सुस्सछने जब देखा कि चारों ओरसे 
शत्रुओंका दबाव बढ़ता जा रहा है, तब उसने अचुर धन व्यय करके पंदछ सनिकोंकी भर्ती आरम्भ कर दी 
॥ ७२६ ॥ वह दुव्येसनी राजा जब इस प्रकार धनकी वषों करने छगा, तब राज्यके कारीगरों ओर गाड़ीवानोंने भी. 
शस्त्र ग्रहण कर लिया || ७२७ ॥ नगरवर्ती प्रत्येक मागंपर एक-एक सेनापतिके नायकत्वमें शस्त्रसज्ज एवं समरो- 
न्मुख घोड़ोंका दस्ता तैनात कर दिया गया । ७२८ ॥ जब कि भिक्षाचर मयग्नराम पहुँचा, तब अमरेश्वरनिवासी 
नागरिकोंके साथ कन्घेसे कन्धा मिलाकर लछरहरके योद्धाओंने राजसेनाके साथ डटकर युद्ध किया ॥| ७२९, ।। 
उसके बाद उन छोगोंने हिरण्यपुरके पास राजसेनासे फिर छोहा लछिया ओर इस युद्धमें श्रीविनायकदेव जेसे 
राजसेनाके बड़े-बड़े वीर नायक मारे गये ।| ७३० ॥ तदनन्तर आरम्भमें ही अच्छे-अच्छे घोड़ों युक्त राजाकी 
सेनाको उपस्थित देखकर वगात्रुओंने जेसे साक्षात्‌ राजलछक्ष्मीको वहाँ उपस्थित समझा ॥ ७३१॥ उधर राजधानीके 
पास क्षिप्तिका नदीके तटपर प्रुथिबीहरने बड़ा भीषण युद्ध किया ओर उसमें राजाके सभी अच्छे-अच्छे योद्धाओंको 
काट डाछा ।॥| ७३२॥ विजयेश्वरमें राजसेनापति तिछ॒क मोचपर डटा हुआ था, वहाँ खड्बी छोहड ग्रामके 
निवासी डामर वीरोंने महानदीके तटपर बड़ा भयानक युद्ध किया॥ ७३३ ॥ वे डामर नगरोंको घेर छेते ओर 
जोरोंसे गजन करते हुए रात-द्नि कहीं नागरिकोंके घर फू कते तथा कहीं-कहीं छूट-पाट मचाते फिरते थे ॥| ७३४ ॥ 
उस समय तुड़हियाँ बजाती हुई राजाकी सेनायें आती थीं ओर आते ही शब्लास्योंकी मारसे छिन्न-भिन्न हो 
जाती थीं। चारों ओर रोदन ओर विछाप होने छगता था ओर बचे-खुचे सेनिक अपने-अपने प्राण छेकर भाग खड़े 
होते थे ॥ ७३५॥ किसी तरफसे मार्गप्रेक्षकोंकी टोलियाँ आती थीं, उनके सामान द्वुतगामी घोड़ोंकी पीठपर लदे 
रहते थे। घोड़ों द्वारा खींची जानेबाली गाड़ियोंपर शास्त्रादि युद्धोपकरण रहते थे ॥ ७३६॥ स्थान-स्थानपर संघर्ष 
समाप्त होनेके बाद उड़ती हुई धूल तथा टूटे-फूटे राजमार्ग द्खायी दे रहे थे ।| ७३७॥ प्रतिदिन ग्रातःकाछ बड़ी 
सजधजसे राजाके सेनिक आते थे ओर ऐसा छगने छूगता था कि आज राजा अवश्य जीतेगा ॥ ७३८॥ 





३६४ राजतरब्रिणी 


धीरः कः सुस्सलादन्यो न यः प्रत्यभियोगिनाम्‌ । कृच्छेणाउपि स्वराष्ट्रेण क्र बैर्यादपायत ॥७३९॥ 
4 ह.& (0 हि छ 
व्रणपट्टाश्चबन॑ जशल्योद्धारं पथ्यधनापणम्‌ | शख्नक्षतानां सतत कारयन्स व्यलोक्यत ॥७४०॥ 


प्रवासवेतनप्रीतिदायभैषज्यदत्तिभि: | शखिलोके. नरपतेनिं:संख्योउभूद्धनव्ययः ॥७४१॥ 

युद्ध एवं विपन्नानां क्षतानां च स्ववेश्मसु । नित्य नरतुरंगाणां सहसख्राणि क्षय ययु) ॥७४२॥ 
० नर 0 पे पी ; 

तुरंगबहलहंन्यमाना नुपबलेस्ततः | छाहरा मज्नकोष्ठाया मन्दोद्रकत्वेसा ययु! ।।|७४ ३॥। 


भिन्नेराभ्यन्तररेव. दत्तमन्त्रा: सुरेश्वरीम्‌ | ते निन्युभिन्षुमल्पेन तन्मागगेण युयुत्सवः ॥७४७४॥ 
सेतुना स्वल्पपाश्चेन धन्विप्रायंः सरोउन्तरे | अवापि तैजयोउ्मोचि वाजिभ्यश्र मय रणे ॥७४५॥ 
द्रोग्घाथ कम्पनेशः स निवसन्विजयेश्वरे | बलितां डामरान्निन्ये मन्दोद्रेक स्फुरत्रणे ॥७४६॥ 
लवन्यछोको मा ज्ञासीदशक्ति मेडथ गच्छतः । प्रृष्ठे निपत्य मा कार्पीहयथां चेति विचिन्तयन्‌ ॥७४७॥ 
स॒प्रभाव॑ दर्शायितुं ग्राप्तस्य विजयेश्वरम्‌ । अज़राजस्य सेनायां व्यावृत्य प्रस्थितोडभवत्‌ ॥७४८॥ 
सार्थधा शतद्यीं तस्य योघानां हतवानपि । संत्यज्य _ विजयक्षेत्र द्रोहकृनगरं ययो ॥७७९॥ 
पथि नान्वसरन्भीत्या भयात्तं डामराः क्चित्‌ । नदन्तोडद्रिशिरोरूढा मार्गान्‍्सर्वाश्व तत्यजु) ॥७७०॥ 
त्यक्त्वा मडबराज्यं स॒प्रविष्टो व्यसनातुरम्‌ | पूवचेशं स्मरन्‍्भूप॑ जहास ऋृतसत्क्रियम ॥७५१॥ 
इतरामात्यवत्स्थामस्थितोदषथ न॒ निजोचितम्‌ । रणे प्रादशयत्किंचित्साक्षिभूत इब स्थितः ॥७५२॥ 
ततो मडवराज्यात्ते समसस्‍्ता एवं डामराः । अभ्येत्य प्रत्यप्चन्त तां महासरितस्तटीम ॥७७३॥ 
उपायाः साममभेदाद्या रिपु्क्रे प्रयोजिता; । राज्ञो विफलतां जग्मुबहिराप्ेः प्रकाशिता! ॥७५४॥ 





बसे तो राजा सुस्सछसे बढ़कर धर्यशाली भला और कोन होगा ? क्योंकि अहर्निशि उसका राष्ट्र शन्रुओंके प्रह्मरसे 
त्रस्त रहता था, तथापि उसका धरे ज्योंका त्यों बना हुआ था ॥ 3३९० ॥ बह नित्य देखता था कि किसी घायलके 
घावपर पट्टी बींधी जा रही हे, किसीके शरीरमें घुसा हुआ बाण निकाला जा रहा हे ओर किसीको पथ्यके 
लिए धन दिया जा रहा हैं ॥ ७४०॥ इस प्रकार ग्रवासभत्ता अलनुग्रहवन एवं दवाके लिए धन देनेसे 
सनिकोंपर राजाका असंख्य धन खचे हो गया ॥ ७४१ ॥ उस समय रणमभूमिमें अथवा घायल होकर अपने घर 
नित्य हजारों योद्धा तथा हाथी-घोड़े आदि वाहन मरते थे ॥ ७७२ ॥ इसी प्रकार अधिकाधिक अश्वोंसे परिपूर्ण 
राजाकी सेनाके प्रहारसे छहरके वीर योद्धा भी मर रहे थे । अतएव मल्लकोष्ठ आदि अग्रणी वीरोंका भी उत्साह 
उत्तरोत्तर क्षीण होने छगा || ७४७३ ॥| उसी समय बाहरी तथा भीतरी सलाहकारोंकी सल्ाहसे छोग घोड़ा मोड़कर 
भिक्षाचरकी समीपके मार्गसे सुरेश्वरो छे आये ॥ ७४४ ॥ उन्होंने सुरेश्वरीके सरोवर॒पर एक सेकरा पुल बना 
लिया था । उसपर बहुत थोड़ेसे धन्ुधेर योद्धा तैनात थे। अतएव वहाँ उन्हें अनायास बिजय प्राप्त हो गयी 
ओर रणभूमिमें सहसा अश्वसेनाके आक्रमणका भय दूर हो गया ॥ ७४५॥ विद्रोही सेनापति तिछक विजयेश्वरमे 
छावनी डालकर पड़ा हुआ था। उसने भीतर ही भीतर मदद देकर मन्दोत्साह डामरोंमें पुनः शक्तिकरा 
संचार किया ॥ ७४६।। उसने सोचा कि मैं जब आगे बढ़ूँ तो छवन्य छोग मेरी कमजोरीको न संमझ सके # 
और पीछेसे आक्रमण न कर दें ॥ ७४७७॥ अतएवं अपना प्रभाव प्रदर्शित करनेके छिए बह विजयेश्वरमें 
पहुँची हुई अज्जराजकी सेनाके साथ आगे बढ़ा ॥ ७४८ ॥ उस यात्राके समय उसने परपक्षके ढाई सो सनिकोंको 
मार डाछा और विजयक्षेत्रकों व्यागकर नगरकी ओर अग्रसरं हुआ। ७४५॥ उस समय मारे डरके डामरोंने 
उसका पीछे नहीं किया। वे पवतके शिखरोंपर ही रहते हुए गजन-तजन करते रहे ओर उसके छिए सभी रास्ते 
छोड़ दिये ॥ ७५० ॥ इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ तिलक मडबराज्य पीछे छोड़कर ढुःखसे व्याकुछ नगरमें जा 
पहुँचा। वहाँ उसके सहयोगियोंने उसका स्वागत किया ओर वह राजाकी पूर्बकाढीन चेष्टाओंका स्मरण करके हँसा 
॥ ७५१ ॥ वहाँपर अन्यान्य मंत्रियोंके समान सेनांपति तिछक भी नित्य अपनी छाबनीमें पड़ा रहता था | रण- 
भूमिमें उसने अपना कोई पराक्रम नहीं प्रदर्शित किया, श्रत्युत एक साक्षीकी तरह चुप बठा रहा ॥७५२॥ तद्नन्तर 








अश्मस्तरड्र! । | ३६५ 


क्रान्ततत्तन्महीपालमण्डलस्यापि भूपतेः । फल दोर्विक्रमस्याग्रयमासी न्रगररक्षणम्‌ ॥७०७।। 
अमरेशे द्वारपतिः साथ तस्थो नृपात्मजेः | राजानवाटिकोपान्ते राजस्थानीयमन्त्रिण! ॥७०६॥ 
दृरद्वीपान्तरगता इवं स्वीचक्रिरे नृपात्‌। ते प्रवासथनं भूरि न चायुध्यन्त कुंत्रचित्‌ ॥७५७॥ 
कटका विद्विषां सर्वे पर्यायेण जयाजयों | लेभिरे विजायादन्यज्न तु प्रथ्वीहरः क्चित्‌ ॥७७८।॥ 
पधुमत्तेन तेनाजो वेतालेनेव वल्गता । प्रायो वरा वराः सर्वे ग्रस्ता नुपचमृमभठा। ॥७७९॥ 


उदयस्येच्छटिकुलो छूतस्येकस्य प्रथे | युवदेश्वस्यापि शौयमेकस्मिस्तु तदाहवे ॥७६०॥ 
पृथ्वीहरस्यापजहे इन्द्रयुद्धाभिमानिना । प्रहत्य.. द्ृष्टकूचन कराग्रनासिवल्लनरी ॥७६१॥ 


युद्धे पुरोपकण्टेषु.. वर्तमाने. शराहताः । ख्रीबालादा अपि दर्ध. प्रमादात्मतिपेदिरे ॥७६२॥ 
एवं जनक्षये घोरे वधमाने किमप्यभूत्‌ । अनुत्साहान्नुपो गेहादपि निर्गन्तुमक्षमः ॥७६३॥ 
तस्मिन्निरुड्संचारे सोमपालस्तदन्तरे । अलुण्ठयच्चाइलिकां लब्धरन्धो द॒दाह च ॥७६४॥ 
सिंहे गजाहवव्यग्र तद्गुहाग्रपरिग्रहे । समयो ग्रामगोमायो! पोरुपस्यापरोउस्तु कश ॥७६५॥। 
राष्ट्ह्रयोपमर्देन राजा. निःसदशेन सः | तेन त्रपाविधेयो5भूस्थमपि द्रशुमक्षम/ ॥७६६॥ 
सर्वानोचित्यबृहलः सवव्यसनद!सहः | सवद।|खमंस; काछरतस्यपावतत कोअपि स। ॥७६७॥। 
तथाप्यस्खलिते._ तस्मिन्हितव्याजाड्रवितापह! । राजानवादिकाविग्र। प्रायश्रक्रे विरागांसेः ॥७१६८॥ 
प्राथयन्ते सम ते युद्धे तटस्थास्तव मन्त्रिणः । गृहीत्वा नीविस्तेम्यों छोहरादो विसुज्यताम्‌ ॥७९९॥ 
न चेद्दयाप्य इवेतस्मिन्व्यसने स्थायितां गते | को दध्याज्ञ परनीतं प्रत्यासन्न शरत्फूम्‌ ॥॥७७०॥ 


वे सभी विद्रोही डामर मडवराज्यसे चछकर महानदीके तटपर आ पहुँचे || ७५३॥ उस समय दशात्रुऑपर राजाके 
द्वारा प्रयुक्त साम-भेद्‌ आदि सभी नीतियां विफछ हो गयां। क्योक वबाहरो तथा भीतरी आप्तजनाँने उनका भद्‌ 
पहलेसे ही खोल दिया था।| ७५४ ॥ राजा सुस्सछके सेहायक राजाओंकी सेनाओंमें भी विद्रोहका प्रभाव पहुंच 
चुका था। अतएवं अब नगररक्षाका सारा भार उसीके बाहुबछपर निर्भर था ॥ ७५०॥ क्योंकि द्वाराधीश 
राजपत्रोंके साथ अमरेहामें पड़ा था ओर स्थानीय मंत्री राजानवाटिकामें डेरा डाले हुए थ ॥| ७५६॥ वे जसे 
राज्यके बाहर कहीं दूर देशमें हों, इस तरह. राजासे अत्यधिक घन बसूलते थे, किन्तु युद्ध उन्होंने कहां नहा 
किया ॥। ७५७ ॥ इस प्रकार विद्रोहियोंकी सेना कहीं विजय ओर कहीं पराजय प्राप्त करती रही, किन्तु एथ्वीहर 
सत्र विजयी हुआ ॥ ७५८ ॥ मदिरा पानेके बाद सस्त होकर वह रणभूमिमें उतरता ओर वतालकी तरह उछल- 
उछुलछकर राजाकी सेनाके चुने हुए बड़े-बड़े वीरांको काटकर धराशायी कर देता था।॥ ७५० ।। उस युद्धमें इच्छा- 
टिकुलमें जायमान नवयुवक उद्यका ही पराक्रम दृशनीय था ॥ ७६० ॥ इन्द्ययुद्धफे अभिमानी उस वीरने प्रथ्वी 
हरके हाथसे तछबार छीन छी थी ओर उसके साथ उसकी दाढ़ीके कुछ बाल भी खिंच आये थे ॥ ७६१ ॥ उस 
युद्धमें प्रभादवश समक्ष पड़नेवाल ख्ली-बच्चे भी बाणोंसे मार डाल जाते थे ॥ ७६२॥ इस प्रकार भीषण 
जनसंहार बढ़ने ओर राजा सुस्सछका उत्साह भंग हो जानेके कारण वह घरसे बाहर निकलनेमें भी 
असमथ हो गया.।। ७६३ ॥ ऐसी स्थितिमें सोमपाछ नगरमें घुस पड़ा। उसने राजाको अट्टालिकाओंको छूटा 
ओर उनमें आग छगा दी।। ७६४ ॥ जसे कि जब किसी सिंह ओर हाथीमें युद्ध छिड़ जाता हे, तब सिंहकी 
गुफाके छवारपर पहुँचा हुआ सियार भी पुरुषाथ श्रदृशित करने रगता है ।। ७६५ ॥ इस प्रकार दो राष्ट्रोंके आक्रमण- 
से तस्त होकर राजा सुस्सछ लछज्जित हो जानेके कारण अपना मुँह भी देखनेमें असमर्थ हो गया । ७६६ ॥ उसी 
मय सभी अनोचित्योंसे परिपूर्ण, सब प्रकारके व्यसनोंसे दुःसह ओर सभी दुःखोंसे भरा कोई एक विचित्र संकट- 
काल उसके समक्ष आ उपस्थित हुआ ॥ ७६७ ॥ क्योंकि उसो अवसरपर उसके हितचिन्तकके रूपमें परम अहित*“ 
कारी एवं उदासंन राजवाठटिकाके ब्राह्मणोंने अनशन आरम्भ कर दिया।॥ ७६८ । राजासे उनका कहना था कि 
“आपके सभी मंत्री युद्धसे तटस्थ हैं। अतएवं उनका सारा मूछधन छीनकर उन्हें छोहर पवतपर भेज दिया 








३६६ शॉजतरकज्लिणी 


न॒प्रत्यमैत्सीत्ताटस्थ्यं यत्कालापेक्षया न्॒ष१ । तस्मिस्तैदशिते शट्लां निखिला मन्त्रिणो दधुः ॥७७१॥ 
शक्तिस्व॒र्ण कुब्जयितुं न तस्य स॒तदार्थिभिः । विस्तनत्रव्यवहारत्व॑ निन्‍ये राजा शठहठिजे) ॥७७२॥ 


कमस्थानोपजीदव्युग्रपारिषद्यादिसंकुला | तत्पाश्वाञ्यययो इड्धिमन्या सेनेव वैरिणाम्‌ ॥॥७७३॥ 

तत्सान्त्वनक्षणे तैस्तेः प्रमादेरुत्थितेरगात्‌ । देशो व्याकुलतां क्च्छु लुण्टिथ्राघटतोत्कटा ॥७७४॥ 
> अरे ते रा के 

अदृष्टपाथिवास्थानः शठरव्यवहारिभि! । ऊचे तेः सान्त्वयत्राजा दुशस्थितस्तत्तदप्रियम्‌ ॥७७५॥ 


लेवन्यविश्ववाद्राज्ः सोडध्रिकों विश्ववो5भवत्‌ | गलरोगः. पादरोगादिव तीत्रव्यथावहः ॥७७६॥ 
काअनोत्कोचदानेन तन्मध्येडधिकचक्रिकाम्‌ । कांथरित्स्वीकृत्य स ग्रायं कथ्थंचिह्विन्यवीवरत्‌ ॥७७७॥ 
विजयो वणसोमादिशश्लिवंश्यो हटात्पुरम । प्रविशन्मिक्लुसेनानीरव्वारोहैरहन्यत ।७७८॥ 
तेनातिरमसात्स्थानं भित्ता प्रविश्ञता पुरम | प्रायज्ः कृत एवाभूतच्दा राज्यविपयेयः ॥७७९॥ 
ईषन्मन्दप्रतापेन लवन्येप्वपि भूपतेः । एथ्वीहरेण संधित्सा भेदेच्छोः संप्रकाशिता ॥७८०॥ 
तस्मिन्धुय जिगीषूणां संधित्सो भूथुजा समम्र्‌ | इयेजपि सेनिकाः श्ञान्तं तममन्यन्त विप्लवम ॥|७८१॥ 
राज्ञा नागमठोपान्तमानेतुं प्रहितांस्ततः । त्रीनमात्यान्सुविश्वस्तानागच्छंश्छञ्म नावधीत्‌ ॥७८२॥ 
धात्रेयो मम्मको गुझ्नो द्विजो रामश्व वारिकः । तेषां तिलकसिहस्य पाश्वें भ्रृत्यात्नयों हता! ॥७८३॥ 
नीविदंतो गोरकस्तु हतो भूतपतिं स्मरन्‌ । इष्टे त्वाक्रन्दिनि परेः प्रहत करुणोज्झितेः ॥७८४॥ 
तदशर्स श्रुववतो देशः सर्वो विरागकृत्‌ । राजधान्यन्तर.. राज्ञो दुरुक्तिमुखरोज्मवत्‌ ॥७८७छ॥ 


जाय ॥ 5६० ॥ यदि ऐसा न किया गया तो राज्यसंकट स्थायी हो जायगा | उस स्थितिमें शत्रओं द्वारा उपस्थिः प्र 


जाय ॥ ७६० || यदि ऐसा न किया गया तो राज्यसंकट स्थायी हो जायगा । उस स्थितिमें शत्रुओं द्वारा उपस्थित । 
की गयी विपपत्तिसे छुटकारा केसे मिछेगा ?! ॥ ७७० ॥ जिस समयकी अपेक्षा करके राजाने उनकी तटस्थताकी क्‍ क्‍ 
उपेक्षा की थी, उसकी ओर उन वित्रों द्वारा राजाका ध्यान आऊक्ृष्ट किये जानेपर सब मंत्री सशंक हो उठे ॥७७१॥ ॥ | 
इस प्रकार उन शठ ब्राह्मणोंने जिसमें अब एक तिनका भी टेढ़ा करनेक्री सामथ्य नहीं रह गयी थी, उस राजाका 
व्यवहारसूत,र भी छिन्न-भिन्न कर देनेका उपक्रम रच दिया || ७७२ || इससे सभी कार्यालयोंके कर्मचारी उमग्ररूप 
धारण करके अपने-अपने कामसे हट गये, जिससे मानो बेरियोंकी एक प्रबछ सेना ओर तैयार हो गयी।। ७७३ ॥ 
जब उन्हें समझान-बुझानकी चेष्टा की गयी, तब तरह-तरहकी प्रमादभरी अफवाहें उड़ने छगीं। जिससे राजाके 
नागरिक व्याकुछ हो उठे ओर चोरीकी घटनायें अत्यधिक बढ़ गयीं | ७७४ ॥| जिन दुष्टोंने कभी राजद्रबारका 
मुँह भी नहीं देखा था ओर व्यवहारसे जिनका कोई सरोकार नहीं था, वे भी उस संकटग्रस्त राजाके पास जा- 
जाकर उसे मनमानी जली-कटी सुनाने छगे || ७७५॥ लबन्यविप्छबकी अपेक्षा यह विप्छव राजाको विशेष द 
अखरा। क्योंकि परके रोगकी अपेक्षा गलेका रोग अधिक पीड़ा पहुँचाता है ॥ 39६ ॥ अब वह अधिकाधिक 
सुबणका घूस दे-देकर षड़यंत्रकारियोंके षड़यंत्रका किसी-किसी तरह निवारण करने छगा।॥ ७७७॥ वर्णसोम | 
आदि प्रमुख शख्रधारियोंके वंशमें उत्पन्न ओर भिक्षाचरकी सेनाका सेनापति बिजय ह॒ठात्‌ नगरमें घुसने छगा। । 
क्‍ 
-न्‍न्‍र 














उसे राजाके घोड़सवारोंने मार डाछा | ७७८॥ क्योंकि वह बड़े वेगसे रास्ता बनाता हुआ नगरमें घुस रहा था 
ओर राज्यपरिवतनकी घड़ी प्रायः आ ही गयी थी || ७७९ ।॥।| जब कि लबन्यमें भी राजाका प्रताप कुछ मन्द पड़ 
गया, तब भेद डालनेके विचारसे प्थिवीहरने राजा सुस्सठछके साथ सन्धि करनेकी अभिलाषा प्रकट की ॥७८०॥ 
जब विजिगीषुओंमें श्रेष्ठ प्रथिवीहरको राजाके साथ सन्धि करनेके लिए इच्छुक देखा, तब उभयपक्षकी सेनाओंने 
उसे श्ञान्तिपूणं विप्छबका कार्य माना | ७८१॥ सन्धिका श्रस्ताव पाकर राजाने एथिबीहरको छानेके लिए 
अपने तीन प्रमुख मंत्रियोंको नागमठ भेजा । किन्तु जैसे ही वे मठके समीप पहुँचे, तेसे ही प्रथिबीहरने छुलछपूबक 
उन तीनोंको मरवा डाछा ।| ७८२॥ उन मंत्रियोंके तीन श्र॒त्य धान्नेय मम्मक, गुंग ब्राह्मण ओर वारिक राम भी 
तिलकसिंहके समीप पहुचनेपर सार डाले गये ॥७८३॥| जिसका सारा मूलधन राजाके द्वारा छीना जा चुका था, 
बह गोरक भी भगवान शंकरका स्मरण करता हुआ वहाँ ही मारा गया। क्‍योंकि उस समय करुण रोदन करने- . 
बाले विपक्षीपर भी वे विद्रोही निदेय प्रहार करते थे ॥ ७८४॥ इस हृ॒त्याकाण्डका समाचार जब राजधानीमें 


'अष्टमस्तरज्ज) । ३६७ 


हपे. शुक्नचतुदश्यां.. तहिपर्यस्तमण्डलूम । अतिवाहयितुं कष्ट. दिनमासीन्महीपतेः ॥७८६॥ 
अथ संजातवैक्॒व्यो नेदमस्तीति चिन्तयन्‌ | किं कृत्यमित्यसदशानपि पत्रच्छ भूपतिः ॥७८७॥ 
विषमे वर्तमानस्थ तस्यथ कश्रित्स नाभवत्‌ । अन्तजहास यो नान्‍्तबंहियों न तुतोष वा ॥७८८॥ 
तमपि व्यसनापात॑ तस्य सोढ्वतस्ततः । अमजन्त क्रमादभृत्याः प्रतिपक्षसमाश्रयम्‌ ॥७८९॥ 
कम्पनेशस्य बिम्बाख्यों भ्राताह्मातुरोउहितान्‌ । समाश्रयद्द्वारकाय तद॒त्त॑. प्रत्यपद्यत ॥७९०॥ 
गूठं. जनकर्सिहेन  दूतान्ग्रेषषताउनिशम्‌ । भिक्षवे श्रावतनया वाग्दत्ता निखत्येत ॥७९१॥ 
असिवाजितलुत्रादि हत्वा भिक्षाचरान्तिकप्‌ । अश्ववारा व्यमाव्यन्त प्रयान्तः प्रतिवासरम्‌ ॥७९२॥ 
किमन्यद्रयक्तमेवादि येज्वसन्पार्थिवान्तिके | अलक्ष्यन्ताग्रतो भिक्षोस्ते निशायां गतत्रपा! ॥७९३॥ 
इतो याति त्तश्रेति छोको व्यक्तमतन्त्रितः | इति राजनि कुण्ठाज्ञे कोप्यजुस्थत् विश्ववः ॥७९४॥ 
डामरेः शरद॒त्पत्ती नीतायां सर्वतस्ततः । कान्दिशीको3भवज्लोकः इत्सो धनजनोज्झितः ॥७९५॥ 
प्रयाते सुस्सलनूपे स्वणपूर्णामिमां महीम्‌ । भिक्षु! कुर्यादिति स्पा लोकस्यासीडिनिश्रयः ॥७९६॥ 
क्व दृष्टा त्यागिता भिक्षोः कुतो वा तस्य संपदः । पराममर्श नंवेति गतानुगतिको जनः ॥७९७॥ 

संच्श्यते परिद्रता चिरमम्बरेण रेखा स्वयं न खलु या शशिनों नवस्य । 

तस्यां जनः प्रकुरते नतिमम्बरा्थी घधिग्लब्धतामप्सरत्सद्सह्विचाराम्‌ |७९८॥ 
विजये. राजवग्याणां  झुग्नग्रीव इवामवत्‌ । भिक्षुपक्षणये लोको हृष्यन्नासीडिश्ड्डलः ॥७९९॥ 
द्विजकौलेयकन्यायो राजडामरसंघयोः । ततोउन्योन्यभयश्रश्यद्वेर्योरुदजुम्भत ॥॥८००॥। 


पहुँचा तो वहाँ चारों ओर उदासी छा गयी ओर सब छोग राजाको भला-बुरा कहने छगे।। ७८५॥ इस प्रकार 
आश्विन शुक्त चतुदंशीको सारे राज्यमें अराजकता-सी छा गयी ओर राजाके लिए वह दिन बित्ताना कठिन 
हो गया ।। ७८६ ।। अब राजाको विश्वास हो चला कि यह राज्य हाथसे निकल जायगा। ऐेसोी स्थितिमें वह 
इतना घबड़ा गया कि साधारण श्रेणीके छोगोंसे भी पूछने रगा--अब क्या करना चाहिए ?! ॥ ७८७॥ उस 
समय विषम परिस्थितिमें पहुँचे हुए राजाको देखकर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था, जो मंन ही मन हँसता 
हुआ बाहरसे प्रसन्न न हुआ हो ।। ७८८॥ उस भयानक संकटको झेलते देखकर धीरे-धीरे उसके भ्रत्य भी शत्रु 
पक्षमें जा-जाकर मिलने छगे || ७८९॥ सेनापति तिछकका सौतेछा भाई विम्ब भी शत्रुओंसे जा मिछा और 
उनके द्वारा दिये हुए द्वाराधीशका पद्‌ सम्हाल छिया ॥ ७९० ॥ प्रच्छन्तभावसे नित्य दूत भेजते हुए जनकसिहने 
भीतर ही भीतर भिक्षाचरके साथ अपनी भतीजीके विवाहकी बात भी पक्‍की कर छी ॥ ७९१॥ अब तो 
प्रतिदिन राजकीय अश्वारोहियोंके दल तलवारें, घोड़े तथा कवच आदि ले जाकर भिक्षाचरके पास पहुचाने 
लगे ॥ (५५२ || और कहाँ तक कहा जाय, दिनके समय जो सेवक राजा सुस्सलछकी सेवा करते थे, वे ही 
निलेज्ञभावसे रातके समय भिक्षाचरके आगे विराजमान दिखायी देते थे॥ ७५३ ॥ अब सभी छोग राजाज्ञाकी 
अवहेलना करते हुए निबाधभावसे भिक्षाचरके पास जाते थे | यह एक विचित्र प्रकारका विप्छव राज्यमें दिखायी 
दे रहा था | ७९४७॥ दशारत्कालूमें जब डामर चारों ओरसे राजधानीपर चढ़ चले, तब अपना धन-जन त्यागकर 
नागरिकगण भयके मारे भागने छगे | ७९५।॥ उस समय लछोगोंकी ऐसी व्यथे धारणा बन गयी थी कि ज्योंही 
राजा सुस्सछ चला जायगा, त्योंही मिक्षाचर सारी धरतीको स्वणंमयी बना देगा।॥ ७९६॥ उस भिक्षुकका 
त्याग तथा उसकी सम्पदा किसने देखी थी ? इन बातोंपर कभी किसीने विचार भी नहीं किया। क्योंकि जन- 
समुदाय भेडियाधसानकी तरह एकके पोछे एकके क्रमसे चल पड़ता है--आगा-पीछा देखनेकी उसे फुरसत ही 
कहाँ रहती है ॥। ७९७॥ प्रतिपदाके दिन विशाल गगनमण्डलम़्ें जिस चन्द्रमाकी महीन रेखा भी नहीं द्खियी 
देती, स्वर्ग प्राप्त करनेके लिए छोग उसका नमन करते हैं। सत्‌ और असतके विचारसे शून्य ऐसे लोगोंको 

घिक्कार है ॥ ७९८।॥| उन दिनों राजाकी विजय सुनकर छोग दुःखसे गदन नीची कर छेते थे ओर भिक्षुकके 
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राजाभ्यन्तरभेदेन राज्ञः स्थेर्यंण चारयः । ऐच्छन्पलायितुं भीता' अन्नातान्योन्यनिश्रया: ।।८०१॥ 
बान्धवानपि दुधुक्तूनविश्वस्तो विदन्नप: | स्थितों पलायने वाषि श्रद्धे न स्थजीवितम |॥८०२॥ 
त॑ महाव्यसने वासःस्वणरत्रादिव्षणम्‌ । नाभ्यनन्दन्गहीतार्था निनिन्‍्दुः शब्विणः परम ।॥८०३॥ 
नष्टोड्यं नेष. भवितेत्यभीतेजल्पतों . जनात्‌ । वचो रोगी भिषक्त्यक्त इव श्रेण्वन्स विव्यथे ॥८०४॥ 
अप्यग्रोपस्थितं किंचिचदादेशेन ढोकयन्‌ | संविलासं,. सगव च तमैश्षिष्टानुगव्रजः ॥८०७॥ 

न्‍्य एवाभवत्तस्मिन्क्षणे साहसिकोउ्प्यहो | स्वगृहादपि निगनन्‍्तुं नाशकग्रद्भयाकुछः ।।८०६॥ 
यावदेच्छन्संघरभेदाचलित डामरत्रजाः । स्वरेव शबख्रिभिस्तावन्िन्ये भ्ूभ्ृद्िसुत्॒ताम ।|८०७॥ 
ते कृष्टशास्ला द्वाराणि रुन्धनतों नुप्मन्दिरे | प्रवासवित्ते लब्धव्ये प्राय चक्रः पढे पदे ॥८०८॥ 


 ददद्धनं धनेशश्रीदयादप्याधिक नुपः | तेपामभिमतोी. नामूदवमानाभिलाषिणाम्‌ ॥|८० 


मतु चिचलिपुस्तीथम्रृणिकेरियव सामयः । स रुद्ध्वा निखिलेदेय दापितोड्थ गतत्रपेः ॥८१०॥ 
स्थानपालेरपि प्रायकृद्धिराक्रम्प_ दापितः । घन छुवणभाण्डादि चूर्णीकृत्य विश्वद्वलेः ॥८११॥ 
सवृद्धबाल नगरं ततःज्ञुभ्यस्क्षणे क्षण | सोड्भृदग्धिमियोद्यत्त न संस्थापयित क्षमः ||८१२॥ 
एकदा ग्रातरेवान्ये. रुद्धद्वा/ स्वशखिमिः | सबतः क्षोममागच्छन्नगरं स व्यलोकयत्‌ ॥८१३॥ 
तत;ः क्षोम॑ शमयितु जनक नगराधिपम्‌ | पुरश्रमाथमादिश्य चलितुं.. क्षणमैक्षत ॥८१४॥ 


पक्षचालोंकी जीतपर खुशियाँ मनाते थे || ७९० ॥। यद्यपि राजा ओर डासरोंमें ब्राह्मण ओर कुत्ते जितना अन्तर 
था, तथापि पारस्परिक अयके कारण इन दोनों जातियोंका वर पराकाष्टापर पहुँच गया था॥ ८००॥ भीतरी : 
फूटके कारण राजा ओर राजाके स्थयंसे ञत्रु छोग इस प्रकार दोनों ही एक दूसरेका निम्बय न जान पानेके कारण 
भागना चाहते थे ॥ ८०१॥ राजाका विश्वास नष्ट हो चुका था, अतएव वह अपने बान्धवोंको भी विद्रोही 
समझ रहा था | इसी कारण वह निणंय नहीं कर पा रहा था कि भागकर जीवनकी रक्षा की जाय या महलमें बठकर 
आण बचाये जाये ८०२ ॥ उस महान संकटमें पड़ा हुआ राजा सुस्सछ स्व तथा रत्नकी वषों कर रहा था 
फिर भी उससे विपुछ मात्रामें धन पानेवाल सेनिक ही उसकी अत्यधिक निन्दा करते थे ॥ <८०३॥ अब तो 
सभी छोग निडर होकर कहते थे कि यह किसी तरह नहीं बच सकता-इसको नष्ट होना ही पड़ेगा? । इन बचनों- 
को राजा सुस्सछ सुनता था तो उस रोगीके समान दुखी होता था, जिसे वेद्यने असाध्य समझकर त्याग दिया 
ह || ८०४ || सामने रक्खी हुई कोई चीज यदि राज्ञा माँगता था तो उसे उठाकर देते समय सेवकगण विचित्र 
ढंगसे इठछाकर उसकी ओर निहारते थे।| ८०५।॥ महान साहसी होते हुए भी वह राजा भयभीत होनेके कारण 
अपने घरसे बाहर नहीं निकल सकता था ।| ८०६॥ जब डामरोंका समुदाय राजमहलूपर धावा करने 
चला, तब राजाक सनिकोंने ही चारों ओरसे सम्बन्ध भंग कर दिया ।।| ८०७॥ उन्होंने म्यानोंसे शब्लास्र 
निकाल लिया और राजमहलको चारों ओरसे घेरकर बकाया प्रवासभत्ता वसूलनेके लिए वे पदू-पदपर अनशन 
करने लगे | ८०८॥ बेचारे राजाने उन्हें इतना ज्यादा धन दिया था कि जितना कुबेर भी नहीं दे सकते थे 
फिर भी उनको इच्छा पू् नहीं हुई । क्योंकि वे राजाका अपमान करना चाहते थे ॥ ८०९५ । अन्‍न्तमें वह राजा 
असाध्य रोगीके समान किसी तीथमें जाकर प्राण त्यागनेकी तैयारी करने छगा। तब पावनेदार महाजनोंकी 
तरह उसके सेवकोंने घेर छिया और निलेज्ज होकर अपने पावनेका तगादा करने लंगे।। ८१० || उघर महलके 
सनन्‍्तरी वेतनके लिए अनझन कर रहें थे। उन्होंने ततकाछ राजापर हमछा कर दिया और उसके आभूषण तथा 
सोने-चॉदीके बतेन आदि छूटकर चूर-चूर कर डाछा ॥ ८११॥ उस समय नगरके आवालबृद्धू सभी छोग क्षण- 
क्षणपर इस तरह शक्षव्ध ही रहे थे, जंसे समुद्रमें तूफान आ गया हो ओर उसे कोई काबूसें न कर सके | ८१२॥ 
एक बार तो बड़े सबेरे उस राजाके सनिकोंने ही उसका द्वार घेर छिया और बादमें राजाकों सारा नगर क्षब्ध 
दिखायी पड़ा ॥ ८१३ ॥ बह क्षोभ दूर करनेके लिए राजा सुस्सलछने नगराधिपति जनकको गश्त छगानेका 





अष्टमस्तरक्नः४ । ३६५७ 


कर्थंचिद्दनमानाभ्यां_ वानावज्योपि शस्त्रिणः | सावरोधः स संनड्भो राजघान्या विनियंयौं ॥<१०॥ 
अद्गणात्तरगारूहो. बहिर्यावन्चन निययौ । राजघान्यन्तरे लुण्ठिस्तावआआरम्मि तस्करेः ॥८१६॥ 
अरुदनन्‍्केषपि. केण्प्युच्चरनदन्केउप्यलुण्ठयन्‌ । तद्भृत्यात्राज्यप्ुत्सृज्य तस्मिन्त्रजति शस्त्रिण: ॥८१७॥। 
विश्व्वलस्त्रपाकोपशह्ञाभिः शस्त्रिणां, नृषः । सहस्रेः पञश्चपैरासीद्रजन्नानुगतो5ध्वनि ॥८१८॥ 
वर्ष पण्णवते क्ृष्णबष्ठयां मार्गे विनिर्गतः | याममात्रावशेषेडद्धि सभ्रृत्यों द्रोहविनहलः ॥८१९॥ 
निजेहरद्धिरश्वादि त्यज्यमानः पदे पढे | स प्रतापपुरं प्राप क्षपायामल्पसेनिकः |॥८२०॥ 
तिलकस्य पुरो गत्वा श्राप्तस्याग्रं च विश्वसन्‌ । तत्र बन्धोरिवाश्रूणि चिरं दुःखोल्बणोअ्मुचत्‌ ॥|८२१॥ 
द्रोहं न कुयांदेवं मे चिन्तयित्वेति सत्वरश्‌ | वेश्म हुष्कपुरेज्न्येद्रुस्तस्य च प्राविशत्स्वयम्‌ ||८२२॥ 
तद्रौरयेण खानादि.. इत्वेच्छत्सेन्यसंग्रहम्‌ । प्रविश्य क्रमराज्यं स कतु भूयो जयोत्सुकः ॥८२३॥ 
गृह युयुत्यल्कल्याणवाडादीनथ. डामरान्‌ | आनाय स॒ पुरस्तस्य धेयअ्रंशमकारयत्‌ ॥८२४॥ 
गृहात्तेन तया युक्‍्त्या निष्कृष्टः स ततो ययौ । स्वीकुवन्स्वणदानेन. दस्यृन्मागविरोधिनः ॥८२५॥ 
प्रयात्त॑ तत . एवोज्झीचिलकस्तत्सहोदरः । प्रयाणमेकमानन्दी दाक्षिण्याद्रन्वगात्त तम ॥८२६॥ 
भृत्यत्यक्तः स दानेन विक्रमेण च तस्करान्‌ । अगान्मागण_ शमयतन्नायु!शेषेण. रक्षितः ॥८२७॥ 
त्राणं सिंहनखा द्रुमाद्रिगहनस्थारादरण्यस्य ये तेषां बालगलाश्रयादपि भवेत्कालातिवाहः क्रमात्‌ | 

ये दन्ताः करिणां रणप्रहरणं तेप्यामुयुर्दीव्यतां क्रीडायां करताडनानि न दृढा!शौयस्य रूढिः कचित्‌ ॥८२८॥ 
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आदेश दे दिया और स्वयं वहाँसे निकल भागनेका मौका देखने छगा | ८१४७॥ तदनुसार दान-मानसे महलके 
सशख्र पहरेदारोंको राजी करके राजा सपरिवार राजधानीसे निकलछू भागा | ८१५॥ राजमहलूके आँगनमें 
घोड़ेपर सवार होकर बह जैसे ही बाहर निकला, तसे ही चोरोंने राजधानीमें छूट मचा दी॥ ८१६॥ राज्य 
त्यागकर राजाके बाहर जाते द्दी सशस्त्र सन्‍्तरी राजसेबकोंको लूटने छगे। उस समय उनमेंसे कुछ रोते थे, 
कुछ चिल्लाते थे और कुछ लूट रहे थे ॥ <१७॥ जिस समय छज्जा, क्रोध तथा संशयसे आकुल राजा महलूसे 
निकलछा, उस समय पाँच-छ हजार सशस्त्र सनिक उसके साथ थे ॥ ८१८॥ इस प्रकार ४१९६ ल्‍लौकिक बषके 
मागशीष ऋृष्ण षष्ठी तिथिको विद्रोहियोंसे विकछ होकर राजा सुस्सलछने राजधानी छोड़ी । उस समय केवछ एक 
पहर दिन बाकी था।। <१९ ॥ रास्तेसे अधिकांग सनिक भी पद-पदपर अपना-अपना घोड़ा छे-लेकर भागते गये 
ओर रात्रिके समय थोड़ेसे सनिकोंके साथ राजा सुस्सल प्रतापपुर पहुँचा ८२० ॥ वहाँ वह सेनापति तिलूकसे 
मिछा ओर उसे अपना बन्धु समझकर दुःखातिरेकके कारण फूट-फूटकर रोने गा | ८२१॥ “कहीं सेनापति 
भी विद्रोह न कर दे” यह सोचकर राजा दूसरे दिन वहाँसे भी चलकर अपने हुष्कपुरवाले निवासस्थानपर जा 
पहुंचा || ८२२९ ॥ उस स्थानके गौरववश स्नान आदि करके जब वह क्रमराज्यमें पहुँच गया, तब पुनः उसके 
मनमें विजयकी इच्छा जागृत हुई और सेन्‍्यसंग्रहके मंसूबे बाँधने छगा ॥ ८२३ ॥ तदनुसार वह विजिगोषु राजा 
काल्याणवाड आदि डामरोंको प्रच्छन्‍्नभावसे बुछबाकर उनका धेय अंश करने छगा ॥ ८२४॥ जब वह किसी 
युक्तिसे राजधानीसे बाहर होकर क्रम राज्यकी ओर जा रहा था, तब रास्तेमें उसे चोरोंने घेर छिया। उन्हें 
राजा सुस्सलछने स्वणंदानका छोभ देकर अपना पीछा छुड़ाया ॥ ८२५॥ वहाँसे जब चला, तभी सगे भाई 
तिछकने उसका साथ छोड़ दिया था। छउदारतावश एकमात्र आनन्दने उसंका अबतक साथ दिया।॥ ८२६॥ 
अपने सेवकोंको भरपूर द्रव्य देकर चोरोंकों पराक्रमसे तथा आश्वासन देते हुए उसने अपना पीछा छुड़ाया और 
आयु शेष रहनेके कारण किसी तरह बचकर क्रम राज्यमें पहुँच गया ॥ ८२७॥ जो सिहनख बड़े-बड़े वृक्षों तथा 
200 82९07 8००: हर हे वे ही समयके फेरसे बच्चोंके गल्में बँधकर समय बिताते हैं। 
हक बन ३ आदिसे बचनेके लिए शस्रका काम करते हैं, बे ही समय आनेपर चौसर 

फेर क्षण-क्षणपर हाथका प्रह्मार सहते हैं । अतणव यही कहना पड़ता हे कि 
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जन्तूनां विक्रमत्यागयश्ञःप्रज्ञाययो शुणाः | भवे चित्रेस्वभावेडस्मिल भवेयुरभज्जुराः ॥८२४॥ 
भास्वानप्योग्रयम॒दतां भिन्नावस्थां दिने दिने । तां तामायाति जन्तूनां कः प्रभावेषु (नेश्वयः ॥८३०॥ 
अशक्त॒वन्नइलिकामरिप्लुशं.. निरीक्षितुम्‌ | मन्युनिःशब्दसेन्यो5द्रिमाररोह स लोहरम्‌ ॥<८३१॥ 
स्‍्व॑ कलत्रमपि द्रष्टं. तत्रातित्रपयाउक्षमः | शयनीयवियुक्ताज्ञस्तप्यते सम दिवानिशम्‌ ॥<८३२॥ 
दत्तदीपादनिगच्छन्नन्तगहादिनेष्वपि । दाक्षिण्यादशनं ग्रादादभ्ृत्यानां भोजनक्षणे ॥८३३॥ 
विलेपनानि नास्प्राक्षीन्ार्रोह तुरंगमान्‌ । गीतनृत्तादि नेक्षिष्ट सुखगोष्ठीन चादघे ॥८३४॥ 
ताम्यंस्ताटस्थ्यमौखयतैहण्यद्रोहादि दर्शितम्‌ । एकेनेकेन च स्मृत्वा स्मृत्वा देव्ये न्‍्यवेदयत्‌ ॥८३७॥ 
अन्वगास्स्वां झुंबं त्यक्त्वा मामेतेउन्वगुरित्यपि । निन्‍ये वृद्धि पराध्येश्रीः स दाक्षिण्याद्नापेणेः ॥८३६॥ 


कश्मीरेष गते तस्मिस्तदैवाखिलमन्त्रिणः । पुराणराज॑ंधान्यग्रे ससेन्याः . समगंसत ॥<३७॥ 





मन्ठ्यश्वारोहसामन्ततन्त्रिपौरादिसंमतः | तेषां जनकसिंहो5भूदगणीने गराधिपः ।।८३८॥ 
स॒ सिक्षोम॑ल्लकोष्ठ चेरामेः. कृतगतागतेः । विश्वासाय सुतश्रात॒सुती नीविं प्रदापितः ॥८३९॥ 
प्रावतत भयश्रश्यत्खरीबालायाबइते. पुरे । अराजकाउ्थ रजनी. सर्वभृूतभयावहा ॥|८४०॥ 
निहताः केपि मुषिताः केपि केप्यरिभिः पुरे । दः्धागारा व्यधीयन्त दहुबला राजवर्जिते ॥८७१॥ 
सन्येरन्येद्रुरुल्ादेनिरुद्धाखिलदिकपथः । सिन्दूरारुणपुण्ड्राश्वसादिमिण्डलमध्यगः ॥८४७२॥ 
विकोशशख्रकदलीषण्डदुलेक्ष्यविग्रह* | मगेन्द्र इंबं लोकस्य भयकोतूहलावह$ ॥८४३॥ 
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बीरताकी कोई निश्चित स्थिति नहीं होती ॥| ८२८॥ इस विचित्र स्वभाववाले संसारमें पराक्रम, त्याग, 
यश और प्रज्ञा आदि गुण कभी एक रूपमें स्थिर नहीं रह पाते ॥ ८२०-॥ जब भगवान सखूरय भी प्रति- 
दिन उग्रता तथा मदुताकी अवस्थाका अनुभव करते हैं, तब मनुष्य आदि प्राणियोंके प्रभावके विषयमें 
निश्चितरूपसे क्या कहा जाय ॥| ८३०॥ जो राजा सस्सल शत्रुओं द्वारा जलायी हुई अट्टालिकाको नहीं देख 


| 


सका था, वही राजा देन्‍्यभावसे उस समय लोहरके परबतपर चढ़ा जब सेनाका कोछाहल श्ञान्त हो चुका था 
॥ ८३१॥ वहाँपर पहुँच करके वह अत्यधिक छज्जाके कारण अपनी स्त्रीका भी मुख नहीं देख सका | वहाँ वह 
बिछोनेपर पड़ा-पड़ा रात-दिन अन्तस्तापसे जला करता था ॥ ८३९॥। जो व्यक्ति दिनके समय भी सेबकोंके 
द्वारा दीपक दिखाये बिना घरसे बाहर नहीं निकलता था और केवछ भोजनके समय उदारतावर शत्योंको 
दर्शन दे दिया करता था।॥ ८३३॥ उसी राजाने अब उबटन छगाना तथा घोड़ेपर चढ़ना छोड़ दिया | 
* जल्य देखना, गायन सनना और मित्रोंकी विनोदगोष्ठी भी उसने त्याग दी॥ <३४॥ राजधानीमें सेवकोंकी तट- 
सस्‍्थता, बकवास तथा विद्रोह आदिके प्रदश्शनसे राजा सुस्सछको जो जो कष्ट भोगलने पड़े थे, उनमेंसे एऋ-एकका 
स्मरण कर-करके वह अपनी रानीकों बताता था॥ <३५॥ अपनी जन्मभूमि त्यागकर संकटके समय अमुक- 
अमुक व्यक्ति मेरे पोछे-पीछे आये थे ओर अमुक-अमुक व्यक्तियोंकों मैंने उदारतापूवक प्रचुर धन देकर धनाद्य 
बना दिया था| ८३६॥ कश्मीरसे जैसे ही राजा सुस्सल भागा, उसी समय सेनासमेत सभी मंत्री पुरानी 
राजधानीके आगे आकर एकत्र हो गये।॥ <३७॥ मंत्रियों, अश्वारोहियों, सामन्तों, तंत्रियों ( सलछाहकारों ) 
तथा पुरवांसियोंकी सछाहसे जनकर्सिह्‌ सबका आग्रणी एवं नगराधिपति बनाया गया ॥ <३८॥ भिक्षकके 
सुहृद मललकोष्ठ आदि बहा आये ओर गये । उन सबके पत्रों तथा भतीजोंको जनकसिंहने नीघी (विनिमयके 
निमित्त राजपुत्रोंकोी दिया हुआ घन ) दिलायी ॥| ८२९ ॥ उस समय नंगरमें भयसे गिरते-पड़ते बालकों-म््रियों 
: आदिके कारण सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ था अर अराजकतासे परिपूर्ण रात समस्त प्राणियोंके लिए 


और भी भयावह हो उठी थी ॥ ८४० ॥ क्योंकि उस रोज राजह्न॑न नगरमें शत्रुओं द्वारा कुछ छोग मार डाले. 


थ धानी स्वथा दुबंछ हो गयी थी 
गये थे, कुछ छुट गये थे और कितनोंके घर फु क गये थे। इस प्रकार वह राजधानी सबंधा दुबल हू 

॥ ८४९ ०2००६ दिन सबेरे ही जोरोंसे ग्जनवाले सेनिकॉने सिन्दूर सदृश छाल र॑गके घोड़ोंपर सवार 
सन्तरियोंकों चारों ओर तेनात करके सभी मार्गोको बन्द कर दिया ॥ ८४२॥ नंगे शल्लालोंस्वहप कदृछी- 
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वीरपट्टाश्वलशिश्ट योवनो द्रेचितैः कचेः । अबड्ंः शोमितः पृष्ठे जयश्रीबन्धशल्ललेः ॥८9४॥ 
कुण्डलब्योतिना खिग्धधवलायतद॒शिना । ग्रत्यग्रश्मश्रणा. चारुंचन्दनोल्ेखशो मिना ॥८४५७॥ 


ताम्राधरेण वक्‍त्रेण श्रीसांनिध्याधिकत्विषा | पक्षणाति विपक्षाणामपि. संपादयन्मनः ॥८४६॥ 
असेर्विकोशस्यान्तःस्थां श्रियमश्वेन वल्गता । केसरच्छटया चापि चामरेणेव वीजयन ॥<८४७॥ 
हे [4 ञरे ५ न ४ 

पदे पदे निवत्ताश्रः सामन्तहपपादिताम्‌ । स्वीकुब नहणां भिक्तुः प्राविशन्नगरं ततः ॥ कुलकम्‌ ॥८४४८॥ 

भेकर > ५ योपदे ध 
तस्याभेकस्य॒ धात्रीव पृष्ठस्थी मन्नकोष्ठकः | प्रययावश्रगल्भस्य सवकार्योपदेश्ताम्‌ ॥८४९॥ 
अय॑ पितुः प्रियस्तेअभूचमस्याडू विवर्धितः । राज्यस्थायं मूलमिति प्रत्येक समदर्शयत्‌ ॥८५०॥ 
ग्रह जनकरसिहस्य प्राकन्यावाप्तयेज्विशञत्‌ | राजलक्ष्मीं स संत्राप्तुं राजधानीं ततः परम ॥८५१॥ 
रुद्रेचिते गरभंगे हि 

दूरनष्टे कुल तेन पुन ययो । बद्धास्थो 5पत्ये श्नीजनो नवहास्यतांम्‌ ॥८५२॥ 
दृष्टेन तादशा भिक्षोरिति वृत्तेन शत्रुषु | चित्रस्थेष्वपि साशझ्ला नोपहास्या जिगीषवः ॥८५३॥ 
 ग्रावतन्‍्त घधनाधीशश्रियः सुस्सलभूपतेः | कोशेन नीतशेषेण विलासा नवभूपतेः ॥८५४७॥ 
वाजिवर्मासिभूयिष्ठां राजलक्ष्मी॑ विभेजिरे । राजडामरलुण्ठाकमन्त्रणो अन्त्रणोज्झिताः ॥७५५॥ 

पुरे स्वर्ग इवास्वादं भोगानासमुपलेभिरे । दस्यवो ग्रामभोगार्शाः पिशाचा इव गहराः ॥८५६॥ 

श्र) 

आस्थाने न बभो भ्रूभ्रृद्रामीणे! सबंतो वसन्‌ । प्रलम्बकम्बलग्रायविलासावरणे! समम्‌ ॥८०७॥ 
'भिक्षाचरस्यासंभाव्यप्रादभावतया. प्रथाम्‌ । डामरा अवतारोअ्यमित्यन्यां निन्यिरे प्रथाम्‌ ॥८५८॥ 

वनक्े भीतर कठिनाईसे दिखायी देनेवाछा ओर सिंहके सदृश सब छोगोंको भय तथा कोतूहलप्‌ण भिक्षु 
वीरपट्टकी छोरमें उलझे, छितराये, बिना .बँघे ओर विजयलक्ष्मीकी शंखलाके समान केश _डसकी पीठपर 
'छहरा रहे थे ॥ <४३॥ <४४॥ भिक्षुकके कानोंमें कुण्डल झिलमिला रहे थे, उसकी आँखें स्निग्ध ओर 
धव॒लर थीं, अभी नयी-नयी मूछें निकल रही थीं ओर उसके लूलाटपर भव्य चन्दन छूगा हुआ था ॥ ८४५॥ 
उसके ताम्र सद्ृश छाल अधरोंबाले म्ुखपर राज्यल्क्ष्मीकी छाया स्पष्ट दिखायी दे रही था। उससे उसका 
तेज बहुत . बढ़ गया था ओर वह तेज बिपक्षियोंका मन भी बरबस अपनी ओर आऊकृष्ट कर छेता था 
॥ ८४६ ॥ नंगी तछ॒वारके भीवर विद्यमान श्रीपर जेसे वह फड़कते हुए घोड़ेका केसररूपी चमर चला रहा 
॥ <४७ ॥ पद्‌-पद्पर घोड़ोंको घुभाकर सामस्‍्तोंके द्वारा उपस्थिति को गयी अचेना स्वीकार करता हुआ भिक्षु 
नगरमें प्रविष्ट हुआ ॥ ८४८ ॥ जेंसे बच्चेके पीछे धाय रहती हू, उसी प्रकार मल्लकोष्ठ उस नये राजा पीछे-पीछे 
चलता हुआ €भी कामोंका उपदेश दे रहा था॥ <८४९५॥ 'ये आपके पिताके श्रिय मित्र थे ओर इन्हींकी गोदसमें 
पलछकर आप बढ़े हैँं। ये राज्यके मूछ आधार हैं? ऐसा कहकर उसने भिक्षका सबसे परिचय कराया || ८५० ॥| 
सवश्रथम वह भिक्षु कन्‍्याका पाणिग्रहण करनेके छिए जनकसिंहके घर गया ओर उसके पश्चात्‌ राजल्ष्मीको प्राप्त 
करनेके लिए राजधानीमें पहुँचा | ८५१ ॥ बहुत समयसे नष्ट कुछको उजागर करके उसने राजधानीमें पदार्पण 
किया था। क्योंकि गर्भस्थ सनन्‍्ततिषर भरोसा करके स्व्रियोंको उपहासका पात्र बनना पड़ता है॥ ८५२ || उस 
भिक्षुका इतिहास सुन तथा उसको सम्मुख देखकर शचत्रुगण उसके चित्रको भी सशंक दृष्टिसे दखने छगे । ठीक ही 
फहा है कि विजय प्राप्तिके इच्छुक पुरुषका उपहास नहों। करना चाहिये ॥| ८५३ ॥ सुस्सछके चले जानेके बाद जॉ 
कोल बाकी रह गया था, वही उस नये राजाके लिए भूतपूर्व राजा सुस्सलकी सम्पत्तिसे बढ़कर और कुबेरके 
भण्डार तुल्य अहूट हो गया था॥ <५४ ॥ भिक्षुके दाथमें शासनसूत्र आंते ही सभी राजे, डामरगण और छुण्ठक 
सब अकारके कष्ठोंस छुटकारा पाकर तलवार, कबच तथा अश्वोंसे परिप्रण राजछछमीको परस्पर बॉटकर 
आनन्द लेने छगे। ८५०॥ गिरिकन्द्रानिवासी पिश्ञाचोंके समान प्राम्य भोगोंके अधिकारी दस्यु नगरके 
स्वर्गीय सुखोंका आनन्द लूटने लगे ॥ ८५६ ॥ टूम्बे-लम्बे कम्बल कन्धेपर रक्खे या ओढ़े हुए देहाती छोग 
शजसभामें उस मिक्षुको घेरे बेढे रहते थे। अतएब वह राजा शोभित नहीं हो पाता था.॥ ८५७ ॥ उस मिक्षा- 
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5 भिषम्मैषज्यस्य कैम (्‌ | ँ 
न कसिडेन पानन्यदृष्टस्य कतेव्येषु झुमोह सः । अच्ष्टकर्मेंव भेष॑ज पदे. पढें । [< ! 
शरनजेनकसिंहे कतअञ्राठउुतापणम्‌ । कम्पनाधिपतिदेत्तकन्योडपि. तमशिश्रियंत्‌ || ८५ 


जुज़ो राजपुरीयस्य राज्ः कटकवारिकः । पादाग्राधिक्तोउद्राक्षीत्स्याथम्थ न॒तु प्रभी 
सर्वाधिकारिणं.. राजलक्ष्मीविंम्बमशिश्रियत्‌ । राजशब्दस्येव . पात्रममूद्धिक्षाचरः. परस दर 
वेश्यायत्तोक्ृतैश्वय: बलि यो गपिता अर्वरत)।: सदसता/किचिदिम्बस्तदाउसतर्त ० 
ढेमातुरो दर्यकस्य आता साथर्यश्ञौयभूः । नृपान्तरडज्येहल ज्येष्ठपालोउप्यशिश्रियत्‌ ॥< ४ | 
मन्त्रिणे भूतमिच्चाद्यास्तस्थ पेतामहा अपि । लक्ष्मीसरोजिनीशृज्ञा बहवोउन्ये जजुम्सिरे ।“ ६५७॥। 
युग्धे राज्षि प्रमत्तेषु मन्त्रिृग्रीप दस्युषु । उत्थानोपहत॑ राज्य नवस्वेअपि ब्ू व तत्‌ ॥<८रै 
स्लीमिनंवनवामिश्र भोज्यैः प्राज्येश्र रप्षितः । मिकुनें क्षिण कर्तव्य सुखाहुमबमोहितः ॥<5 7 
५ सुखाजुभवप्रावड्निद्रान्यी. विजयोधमे । स्वेः ग्रेरितः सभामध्ये स्वप्मैच्छल्मदालसः ।' ८5<॥। 
दर्पण सचिवे वा कथयत्यनुकम्पिकास । न स चुक्रोध. झम्धस्तु पितरीवान्बरज्यत ॥<ई * | 
निष्प्रतिष्ठे: सेव्यमानो वेश्योच्छिष्टेरशिष्टवंत्‌ | अइचेटोचिताश्रेश्ट विटेः ग्रेयेत सेवितुस ॥<“, ऐ 
पानीयरेखाप्रतिमस्थैयस्थाखिलवस्तुपु ट पमॉप पतला "देवों. अणधिनों जहाँ तट, 
स्ने छगे कि 


चरके असंभव ग्रादुभाव तथा अद्भुत कायकलापोंके कथानक गढ़-गढ़कर डामर छोग यह प्रचार क 


22... 


“राजा भिक्षाचर कोई अवतारी महापुरुष हे! || ८५८॥ जेसे ओषधिनिर्माणकी कलछासे अनभिज्ञ बेद्य पद-पर्दप 

चकराया करता हे, उसी प्रकार कभी भी राज्यकाय न देखे हुए वह भिक्षु भी चक्तरमें पड़ जाता था ॥ ८०५० || 
उधर जनकसिंहने चुपकेसे भिक्षुकी भाईकी कन्या देकर राज्यके सेनापतिका पद हस्तगत कर लिया ओर उस राज 
की सेवकाई करने लगा ॥८६० ॥ जुड्ध राजपुरीके राजाका एक सेनिक अधिकारी था। वह भी अब अपने 
नहीं, बल्कि अपने स्वामीका स्वार्थ साधन करनेके लिए कश्मीरके उच्च पदपर नियुक्त हो गया।॥ <९* ॥ 48 
वस्तुतः राज्यलक्ष्मी सवाधिकारी बिम्बकी चेरी थी। भिक्षाचर तो नाममात्रका राजा था।॥ <६* || हक 
बिम्ब समस्त राज्यका ऐश्वय वेश्याओंके हवाले करके खुलकर दुराचार करने छगा। जिससे वह २ के 


सत्‌ और असत्‌ व्यवद्ारका सच्चे अर्थमें बिम्ब अर्थात्‌ प्रतीकमात्र रह गया ॥ ८६३ ॥ द्षेकका सोतेछा 

ओर आश्चय्यजनक पराक्रमी ज्येष्टठपाल राजा भिक्षुकका सवश्रष्ठ अन्तरज्ञ बन गया ॥ <६४॥ भूतमित्‌ है 
उसके पितामहके सम्बन्धी भी राजलमीस्वरूपिणी कमलिनीके भोरें बनकर उस भिक्षु राजाके चार 
मंडराने लगे | ८६५॥ जहाँ ऐसा अनुभवशून्य राजा हो ओर पक्के चोर तथा ग्रमादी मंत्री हों, वहां नये राज 
का विकास अवरुद्ध हो जाना साधारण बात है। सो उस समय कश्मीरमें वही हुआ ॥ <९६॥ वह भि्ठ॒र 
राजाकों नयी-नयी ख्वियाँ मिलीं और नानाप्रकारकी भोगसामग्रियाँ सुलभ हो गयों। अतएव बह राजा को 
भोगविल्ासोंमें फँसकर बावछा बन गया। वह राज्यकार्यंकी ओर कभी दृष्टि उठाकर देखता दी नहीं था | ८६० 
इस प्रकार राजा भ्रिक्षु सुखके अनुभवरूपी बरसातके दिलनोंमें नोंद्से अन्ध बनकर विजयके उद्यमसे 
पराड्मुख हो गया। जब उसके पाश्व॑वर्ती उसे राजद्रबारमें चलछनेको कहते तो वह मद्रिके नशेमें 3६ 
होनेके कारण रूम्बी तानकर सो जाता था ॥ ८६८ ॥ यदि उसकी चारछसे खीझषकर कभी कोई सचिव झिंडक 
देता तो वह राजा क्रुद्ध न द्ोकर इस प्रकार उससे अनुनय करने छगता था, जैसे कोई अपने 8 
प्रसन्ष करनेकी चेष्टा करता हो ॥ ८६०॥ उस राजाके पास वेश्याओंके दुछाछों ओर छफंगोंका मेला लेगा 
रहता था। वे नीच जैसी सलाह देते थे, बह बेसा द्वी करता था ॥ ८७०॥ जैसे पानीपर खींची हुई रेखा 
स्थिर नहीं होती, उसी तरह वह राजा भी अपनी किसी बातपर स्थिर नहीं रहता था। जिसका परिणाम यह 
हुआ कि उसके सेबकोंने सेवा करनी छोड़ दी॥ <७१॥ यदि कोई सचिब उन सेवकों द्वारा राजाकों बताने 
लिए कोई सन्देश सेजता तो वे उसे राजाको नहीं बताते थे। यह बात दूसरी है कि कभी भूलछे-भटके कोई 
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सचियेः स्वशहान्नीत्वा दत्तमोज्यः स झुग्धधीः | धनी विपज्नपित॒क इच पग्रमुषितों विडेः ॥८७३॥। 
आहारमुष्टीबिंम्बस्थ गृहे बिम्बनितम्बिनी । तस्याश्वस्येत वडवा रागिणोग्रगता5हरत्‌ ॥॥८७४॥ 
वश्वयित्वा दशो पत्युद्शितः स्मेरया तया । कुचकक्षकटाक्षेः स लुप्तघेयों. व्यधीयत ॥८७५॥ 
प्ृथ्वीहरो मल्लकोष्ठ थांन्योन्यो हुतम्सरो । क्षोभं व्यघत्तां संरू्धो राजधान्याः क्षणे क्षणे ॥८७६॥। 
स्वयं राज्ञा सुतोद्गाह शहान्गत्वापि कारितो | तावन्योन्यस्मपेक्षेतां न मन्‍्युं विक्रमोन्मदी ॥।८७७॥। 
अथ पृथ्वीहरग॒हात्कृतोद्हः स्वयं नृपः३ । जातामर्षण सुस्पष्ट मल्‍्लकोप्ठन तत्यजे ॥८७८॥ 
दु्लख्लनककाणो5पि संबन्धापेक्षयोज्झितः । विरागमोजानन्दादीनिन्ये.. ब्राह्मणसन्त्रिणः ॥८७९॥ 
तटस्थो द्रोग्ध्दुबुद्धिआयभृत्यविधेयधीः । विद्धश्न्यवहारत्वं॑ निनन्‍्धत्व॑ च ययौ नृपः ॥८८०॥ 
डामरस्वांमिके छोके प्राभवत्की न विप्लवः । ब्राह्मण्यो धर्षणं यत्र श्रपाकेम्योडपि लेमिरे ॥८८?॥ 
अराजके5्थ वा भूरिराजके मण्डले तदा | समस्तव्यवहाराणां स्फुर्ट तुत्रोट पद्धतिः ॥८८२॥। 
दीत्ञारा भेक्षवे राज्ये निष्प्रचाराः पुरातना! | तच्छतेन तु॒ नव्यानामशीतेरभवत् क्रयः ॥८८३॥ 
राजपुयध्वना बिम्ब॑ ससेन्यमथ पार्थिवः । लोहरं प्राहिणोत्कतुं सुस्सलास्कन्द्म॒न्मदः ॥८८४॥ 
तुरुष्कसेन्यमानिन्ये सोमपालेन सोडन्वितः | साहायकाय सल्लारे विस्मये मित्रतां गते ॥८८५॥।। 
संदश्य पाशमेतेन बद्ध्वा क्रक्ष्यामि सुस्सलम्‌ । इत्येक . एको<श्वारोहस्तुरुष्काणामकत्थत ॥८८5॥ 
कफाश्मीरिकखशस्लेच्छयोघव्यतिकरोडभवत्‌ । न केषां नाम संभाव्यों विश्वोत्पाटनपाटव१ ॥८८७॥ 
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सन्देश उसके पास पहुँच जाय ॥| ८७२ ॥ सचिव छोग राजा भिक्षुकों यदि अपने घर बुलाकर जिमा देते थे 
तो इतने हीमें वह मुग्ध हो जाता था । इस श्रकार उस सीधे-सादे राजाकों धूर्तोने उसी तरह खूब ठगा, 
जेसे किसी अबोध धनाका बाप मर जाता हूँ तो धूत्रंगण डसे ठग छेते हैं ॥| ८७३ ॥ बिम्बके घर उसकी स्थ्री 
प्रायः राजा भिक्ुुको भोजनके छिए बुछाती थी । वहाँ जाते-जाते वह उसपर उसी तरह आसक्त हो गया, जेसे कोई 
घोड़ा किसी घोड़ीपर आसक्त हो जाय ॥ <७४॥ बिम्बपत्नी भ्री अपने पतिसे आँख बचा[कर भिक्षुकी आर 
रसभरी दृश्टिसे देखती, मुसकाती ओर कछुचोंका अद्शेन करती थी। उसका यह भाव देखकर उस नये 
राजाका धय छुप्त हो गया ॥| <७५॥ उधर प्रथ्वीहर तथा मल्लकोष्ठमें पारस्परिक राग-हुंघष बढ़ गया ओर 
वे दोनों क्षण-क्षणपर राजधानीमें अशान्तिका संचार करने छगे ॥ ८७६ ॥ यद्यपि राजाको जनकके घर ले 
जाकर उन दोनोंने ही विवाह कराया था, तथापि उन दोनोंने एक दूसरेको त्याग द्या। क्‍योंकि वे दोनों ही 
प्रबल पराक्रमी थे और उनपर शोयेका उन्‍्माद्‌ छाया हुआ था ॥ <७७ ॥ प्रथ्वीहरके घर जाकर विवाह करालने- 
वाल मल्लकोप्ठने अमषंबश स्पष्टरूपसे राजा तकको त्याग दिया ॥| ८७८ ॥ जनककाण भी अब द्रोह-सा करने छगा 
ओर सम्बन्ध त्याग दिया । ओजानन्द आदिकों ब्राह्मण मंत्रियोंने उदासीन कर दिया || <७९,॥ ऐसा करनेसे बह 
तटस्थ राजा द्रोहियोंका श्वत्य बन गया । उसका व्यवहारसूत्र छिन्न-भिनज्न हो गया ओर चारों ओर उसकी निन्‍्दा 
होने छगी ।॥।८८०॥| जिस राज्यके स्वामी डामर हों, वहाँ जो अनथ न हो जाय सो थोड़ा हे। क्योंकि उनके असुत्वमें 
ब्राह्मण चण्डालसे भी द्वीन माने जाने छगे थे ॥ <८१॥ उन दिनों उस अराजक तथा कई राजाओंवबाल कश्मीर- 
सण्डल्में' समस्त व्यवद्दारोंका माग स्पष्टरूपसे अवरुद्ध हो गया था ॥ <८२॥ भिक्षुके राज्यमें पुराने दीनारोंका 
प्रचछन बन्द्‌ कर दिया गया था। अतएब अब पुराने सो दीनारोंके बद्लमें अस्सी ही नये दीनार मिलते थे ॥८८३॥ 
तद्नन्तर सहसा राजा भिक्षुने सुस्सछके आक्रमणको व्यथ करनेके छिए सेना समेत सेनापति बिम्बको राजपुरीके 
सागसे छोहर भेजा ॥ <८४ ॥ वहाँसे चछकर बिम्बने अपनी सहायताके छिए सोमपालछके द्वारा सल्लारमें तुर्कोक्री 
सेन । झुलवा छी । इस अकार तुकोके साथ उसकी मेत्री देखकर सब छोगोंको बहुत आश्चयें हुआ ॥ ८८५॥ अब 
तुकसेनाका एक-एक अश्वारोहं। बड़ू गवक साथ एक रस्सा दिखाता हुआ कहता फिरता था कि 'मेंइसी रस्सेमें 
घुस्सछक बांधकर जमीनपर घसीढू गा! । <८६॥ इस प्रकार काश्मारा, खरा और स्लेच्छ यांद्धाओंका एक 
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भिक्षाचरः प्रयाते तु बिम्बे विगलिताछुशः | न कासामव्यवस्थानां मूढः स्थानमजायत ॥॥८८८॥ 
स॒निमन्त््य निजं नीतो गहं बिम्बावरुद्यया । भोगसंभोगदानेन धर्षण्या पर्यतोष्यत ॥८८९॥ 
कार्यापेक्षापि. तस्यासीज मन्त्रिद्लीसमागमे । कोलीनभीतेरासन्ननिपातर्थ. कथेव का ॥८९०॥ 
आदय्युनाजुगु्ण भोज्यं कुम्मकांस्यादिवादनम्‌ । तत्र प्राकृकामीव न स जिहाय शीलयन्‌ ॥८९१॥ 
शनेः गनेस्ततो नष्टावष्टम्भस्थ म्रहीपतेः | काले भोज्यमपि प्राप्यं नासीद्ञलितसंपदः ॥८९२॥ 
तादक्प्नलोभक्रोर्यादिक्रान्ती यः प्रागगल्मेत । स सुस्सलोज्य छोकानामभिनन्यत्वमाययों ॥८९३॥ 
घनमानादिनाश या विरक्तास्तस्य चक्रिरे | काडशक्षन्ति सम घनोत्कण्ठास्ता एवागमन प्रजा; ॥८९४॥ 
प्रत्यक्षदर्शिनोउद्यापि साथ्रर्या वयमस्य यंत्‌ । ताः प्रजाः कोपिताः केन केन भूयः प्रसादिताः ॥८९७॥ 
. क्षणाइम्नुख्यमायान्ति सांमुख्यं यान्ति चक्षणात्‌ । न हेतुं कंचिदीक्षन्ते पशुप्रायाः प्रथग्जनाः ॥<८९६॥ 
ते मन्नकोछजनकादयों. दूतैविसजितेः । त्यक्तराज्यं पुनभूपष॑ जयोद्यममजिग्रहन्‌ ॥८९७॥ 
अक्षोसुवाग्रहारेन्‍थ लोकेष्टिक्कस्थ लुण्ठिते । तत्रत्या ब्राह्मणाः प्राय नृपग्न॒द्दश्य चक्रिरे ॥८९८॥ 


5 न आख संभ्रितैविजयेश्वरे | राजानवाटिकाप्रायो नगरे5पि न्यविक्षत ॥८९९॥ 
ओजानन्दादिभिम्नुख्यद्िजिरुत्तेजितास्तत!ः. । गोकुलेडपि व्यधुः प्राय त्रिदशालयपपषंदः ॥॥९००॥ 


युग्यापितेः.. सितच्छत्रवस्त्रचामरशोभिन्िः । विद्ुधप्रतिमाबृन्दे:ः.. सर्वतश्छादिताड्णः ॥९०१॥ 











अच्छा जमावड़ा जुट गया। क्‍योंकि विश्वके विध्वंसकी पद्धुता सभी छोगोंमें विद्यमान रहती हे ( किन्तु विश्वके 
निर्मोणका कोशल बिरले ही छोगोंके पास होता हे )।| ८८७॥ इस प्रकार बिम्बके चले जानेपर राजा भिक्षाचर 
पू्ण निरंकुश हो गया । उसके बाद राज्यमें कौन-सी अव्यवस्था ऐसी हो सकती थी कि जिसकी सृष्टि उस मूखने 
न कर दी हो ॥ ८८८ ॥| अब बिम्बकी दुराचारिणी रखे निमंत्रित करके भिक्षुकी अपने घर छे जाती और 
नाना अकारके भोग ओर संभोग प्रदान करके सन्तुष्ट करती थी ॥| <८९५।॥ उस मन्त्रीकी ल्लीके समामममें वह 
इतना लीन हो गया कि राजकायकी उसे कुछ चिन्ता ही नही रह गयी, तब आत्मपतन तथा छोकछाजकी तो 
बात ही कया थी || ८९० ॥ उसके घर एक नीचवण्णके कामुकको भाँति 'अपनी ग्रकृतिके विपरीत वस्तुओंके 
भोजन, घड़े तथा कांस्य ( मजीरा ) आदि वाद्य वादनमें वह तनिक भी लज्जाका अनुभव नहीं कश्ता था ॥ ८०१ ॥ 
इस तरह धीरे-धीरे उसका अंकुश ढीला पड़ता गया ओर उसकी सारी सम्पदा नष्ट हो गयी । जिसका परिणाम 
यह हुआ कि उसे समयपर भोजन मिलना भी कठिन हो गया ॥ ८९२॥ उधर जो प्रजाजन पहले राजा सुस्सल- 
के लोभाधिक्य तथा क्ररताकी आछोचना करते थे, वे ही छोग अब उस भूतपूर्व राजाकी सराहना और अभि- 
ननन्‍्दन करने छगे || 2१३ ॥ पहले कुपित होकर जिन छोगोंने राजा सुस्सलके धन ओर मानका बिनाश किया 
था, वे ही अब बड़ी उत्कण्ठाके साथ उसके छोट आनेकी इच्छा करने छगे ॥ <९४॥ प्त्यक्षद्शी छोग यह सोच- 
कर बड़े आश्चयमें थे कि 'उस समय राजा सुस्सछकी प्रजाको किसने कुपिंत किया ओर अब किसने उसे 
प्रसन्न कर लिया' ॥८९०॥ ठोक ही तो हे, निम्न श्रेणीके पशुप्राय छोग क्षण ही भरमें कुपित एवं विम्ुख हो जाते 
हैं ओर क्षण भर ही बाद फिर प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि उनके कोप ओर उनकी ग्रसन्नताका कोई हेतु नहीं रहता, 
ओर फिर हेतुकी ओर वे निहारते भी नहीं || ८९६।॥ अब उन्हीं मल्छकोप्ठक तथा जनक आदिने राज्य त्यागे 
हुए राजा सुस्सछके पास दूत भेजकर घुनः राज्य प्राप्तिके लिए उद्योग करनेका आग्रह किया ॥ <९७॥ उघर 
अक्षोसुवाका अग्नहार ( माफी जमीन ) टिक अथौत्‌ तिछक हाथसे छीन लिया गया तो बहके श्राह्मण राजाके 
व्रिरुद्ध अनशन करने छगे॥ ८९८॥ धीरे-धीरे इस अनशनकी हवा विजयेश्वरके अग्रहार अपहरणकाण्डको 
 छेकर राजानबाटिकाके नगरतक फेल गयी।| ८९०।| उसी समय ओजानन्द्‌ आदि अश्रम्मुख विप्राके छारा 
छत्तजित किये जानेपर गोकुलके मन्दिरोंमें रहनेवाले पुजारियोंने भी अनशन आरम्भ कर दिया॥ ९०० ॥ 
अब चारों ओर बेलगड़ी अथवा बिमान ( पाछकी ) पर देवताओंको अ्रतिमा रख तथा श्वेत बस्ध पहनाकर उल- 

अर श्वेत छनत्न छमाये चमर चलछाते विप्र दिखायी दे रहे थे। घरके प्रत्येक आँगनमें भी यही दृश्य दृष्टिगोचर द्वोता 
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काहलाकांस्यतालादिवाद्यक्षोमितदिड्सुख:/. । अदृष्टपू्वो.. ददशे.. पारिषग्रसमागमः ॥९०२॥ 
ते सानत्वमाना . . अमतुदृतैरुत्सेकवादिनः | न बिना लम्बकूच नो गतिरित्यश्रुवन्बचः ॥९०३॥ 
ते हेलया लम्बकूचोर्यया सुस्सलभूपतिम्‌ । त॑ निर्दिशन्तोअ्मन्यन्त क्रोडापुत्रकसंनिमम्‌ ॥९०४॥ 
प्राय॑ प्रेक्षितमायातैः पौरेः सह दिने दिने | अमन्त्रयत कां कां न व्यवस्थां पर्षदां गणः ॥९०७॥ 


नुपापातभयात्क्षोम॑ मुहुस॒हुरुपागतेः । पारिष्ेश्व पौरेश योद्धुमास्थीयतोड्तम्‌ ॥॥९०६॥ 
वश्यं जनकसिंहस्य नगर तनन्‍्मतेन तत्‌ | सर्ज॑ सुस्सलदेवस्थ कृत्खमानयनेउभवत्‌ ॥९०७॥ 
ग्रायाद्रारयितु . पूव॑मग्रहारद्वि जान्नपः | श्रययो विजयत्षेत्र तत्रासीच  हतोद्यमः ॥९०८॥ 


तन्मध्ये निखिलांस्तत्र डामरांस्तिलको<्जवीत्‌ । व्यापादयेति त॑ तन्च सच्चेकाग्रों न सोञ्ग्रहीत्‌ ॥९०९॥ 
राज्ञ एवं मुखाद्बुद्ध्वा लवन्यास्तह्विशश्वसु) | तस्मिन्प्रथ्वीहरमुखास्तत्रसुस्तिलकात्पुन+. ॥९१०॥ 
भागिनेयं ग्रयागस्य क्षचारं लक्ष्मकामिधस्‌ । बद्धुमैच्छन्नपोउस्बिग्धं श्रययो सः तु सुस्सलम्‌ ॥९११॥ 
ततः प्रविश्य नगर संनिपत्याखिलं जनम | अकारणविरक्तानां पोराणां प्रददो सभाम ॥९१२॥ 
युक्तमप्युक्तवांस्तत्र_ हतोक्तिः शटठबुद्धिमिः । पौरेः स चक्रे नास्त्येव भेषजं विश्नवस्पृशाम्‌ ॥९१३॥ 
अत्रान्तरे सोमपालबिम्बाद्या लोहरे स्थितम । योद्धुं सुस्सलभूतं ते सबब पंर्णोत्समाययुः ॥९१४॥ 
तंच पद्मरथो नाम राजा कालिज्रेश्वरः । मैत्रीं संस्थुत्य कल्हाग्रेराययी तत्कुलोड्वबः ॥९१५॥ 
सो<5थ शुक्कत्रयोदश्यां वेशाखे बलिभिः समम्र्‌ | तैर्मानी सुस्सलो राजा संग्राम प्रत्यपद्बत ॥९१६॥ 
प्रक्षकैण्यतेज्यापि. से पर्णोत्सान्तिके रणः । तस्याहुतोअबमानाप्रिक्षालनप्रथमक्षण:.._ ॥९१७॥ 





था ॥ ९०१ ॥ वे नगाड़े, कांसेकी थाली तथा तालियें बजा-बजाकर दसों दिशाओंको मुखरित कर रहे थे। सब 
तरफ सभाओंकी अभूतपूव भीड़ दिखायी देती थी॥| ९०२॥ जब राजाके दूत. उन्हें शान्‍्त करनेको चेष्टा क्रते 
तो वे साफ-साफ कह देते थे कि उस छुम्बी दाढ़ीवाले राजाकों फिरसे बुढ़ाये बिना ओर कोई गति नहीं हे! 
॥ ९०३ ॥ वे छोग राजा सुस्सछका लरम्बकूच ( लम्बी दाढीवाला ) यह सांकेतिक नाम रखकर उसे खिलोनेका 
गुड़ा बनाये हए थे। ९०४७ ॥ उन ब्राह्मणोंका अनशनसमारोह देखनेके लिए आये हुए नगर-निबासियोंकी 
सभामें मन्दिरके पुजारी छोग न जाने कितने ग्रकारकी व्यवस्थाओंका ऊहापोह करते थे ॥| ९०५ ॥ बार-बार 
राजाके आगमनके भयसे पुजारी ओर नागरिक क्षब्ध हो जाते और उससे उद्धतता प्रद्शनपूवक लड़ जानेको 
सन्नद्ध हो उठते थे ।। ९०६ ।। उस समय सारा नगर जनकसिंहके अधीन था। सो उसकी प्ररणासे समस्त नागरिक 
राजा सुस्सलदेवकों वापस छानेके लिए प्रयत्नशील थे ॥ ९०७॥ उधर अग्रहारकी समस्याको लेकर अनशन 
करनेवाले ब्राह्मणोंकोी समझाकर उससे बिरत करनेके लिए राजा भिक्ष विजयक्षेत्र गया, किन्तु बह्‌ उस कायेमें 
असफल रहा ॥ ९०८ ॥ इसी बीच तिलकने डामरोंसे कहा कि 'तुम छोग राजा भिक्षाचरको सार डालो' | किन्तु 
सत्त्वगुण सम्पन्न डामरोंने उसकी बात नहीं मानी || ९०९ ।। बादमें इस साजिशको बात राजा भिक्ष॒कों मालूम 
हो गयी और उसने यह बात लवन्योंको बता दी । जिसपर उन्होंने विश्वास कर लिया और प्रृथ्बीहर आदि 
राज्यके प्रमुख अधिकारी डरकर तिछकसे सदा सशंक रहने छगे ॥ ९१०॥ प्रयागके भांजे ओर अपने बिद्रोही 
सारथी लक्ष्मकको राजा भिक्षने केद करना चाहा, किन्तु वह राजा सुस्खलके पास भाग गया ॥ ९११ ॥ इसके 
बाद राजाने नगरमें एक बहुत बड़ी सभा करायी ओर उसमें स्वयं जाकर अकारण रुष्ट प्रजाके समक्ष उसे 
वस्तुस्थिति समझायी ॥। ९१२ ॥ यद्यपि राजाने वहाँ युक्तिसंगत बातें कही थीं, किन्तु शठ प्रकृतिके छोगोंने उसकी 
बात काट दी । क्‍योंकि जिनके हृदयको विप्छब स्पश कर लेता है, उनके लिए कोई दवा ही नहीं होती || ९१३ ॥ 
इसी बीच सोमपाल ओर बिम्ब आदि योद्ा छोहरमें रहनेवाले राजा. सुस्सछसे लड़नेके लिए पर्णोत्स जा पहुँचे 
॥ ९१४॥ उस समय कालिजरेश्वर पद्मरथ पुरानी मित्रताका स्मरण करके कल्हार आदि राजाओंके साथ 
के | 
सुस्सछको सहायता करने गया | ९१५॥ इस प्रकार वज्ञाख शुक्क त्रयोदशीको स्वाभिमानी राजा सुस्संछ उन 
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_कुतोञ्प्येत्य निजस्फारस्ततः प्रभृति भूषतिस | तमशून्यं पुनथक्रे मृगेन्द्र इबं काननम्‌ !॥९१८॥ 
भयस्खलितपाशानां कालपाशैः समागमस्‌ । स चकार तुरुष्काणां क्षणात्पुष्कलदिक्रमः ॥९१९॥ 
मातुल सोमपालस्यथ निन्‍ये कवलतां बली | रणे तत्कीपवेतालो वितोलासरितस्तटे ॥९२०॥ 
किमन्यदल्पसेन्यः स बहूनपि स तान्व्यधात्‌ । हतविद्वुतविध्वस्तान्यथात्मपरिपन्थिनः ॥९२१॥ 
काश्मीरिकाणामोचित्यं कि नाभृत्स्वामिनों ददुः | एकस्य ये रणं नष्टाः क्ुकीतिंमप्रस्य च ॥९२२॥ 
तुरुष्के: सह यातेअ्थ सोमपाले गतत्रपाः । बिम्बं काश्मीरिकास्त्यक्त्वा राजान्तिकमशिश्रियन ॥॥९२ ३॥ 
हो धन्‌ंषि शिरांस्थथ नमयन्तो<छूुताशयाः । कुलप्रभोः पुरः स्पष्ट न ते धरष्टा लरूजिरे ॥९२४॥ 
आगच्छड्जिस्ततः पौरेडमरेथ. सम नृपः । प्रतस्थे दिवसेदित्रे! कश्मीराभिमुख/ पुनः ॥९२५७॥ 
राजपुत्रः साहदेवि! कल्‍्हणो विशतः प्रभोः । डामरान्क्रमराज्यस्थान्संग्द्याग्रेसरोडभवत्‌. ॥९२६॥ 
य एव. प्रथम राजसेन्याद्धिक्ुमशिश्रियत्‌ । स एवं बिम्बो राजानं तमुत्सुज्य समाययों ॥९२७॥ 
अन्ये जनकसिंहस्यथ संमता मन्त्रितन्त्रिणः । ग्रत्युद्चन्तोी व्यलोक्यन्त नृपतिं निरफपत्रपाः ॥९६२८॥ 
काण्डिलेत्राभिधग्रामजन्मा शख्री सुलक्षणः | भाह्िले कश्निदभवच्छून्ये क्रान्तोपवेशनः ॥९२९॥ 
भिन्नुवितीणंमाग त॑ सुस्सलान्तिकगामिनः । लोकस्यात्रान्तरे जेतुं सहपृथ्वीहरो ययो ॥९३०॥ 
जितवांस्तं बबन्धेच्छां निहन्तुं सुस्सलोन्युखम्‌ | क्रोधाज़नकसिह च वार्ता तां च विवेद्‌ सः ॥९३१॥ 
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बलवान्‌ सोमपाल-बिम्ब आदिके साथ संग्राम करने गा ॥ ९१६॥ जिन छोगोंने वह युद्ध देखा था, उन ग्रेक्षकों- 
का आज भी कहना हे कि पर्णोत्सके निकट जो युद्ध हुआ, वह अद्भत था। उसमें राजा सुस्सलने अपने अप- 
मानरूपी अश्निका प्रथम क्षालन किया था ॥ ९१७॥ उस समय उस राजामें न जाने कहाँसे ऐसी अपार शक्ति 
आ गयी थो कि देखते-देखते उसने शत्रओंसे सारा मंदान इस तरह खाली कर दिया, जेसे सिंह म्गोंको मारकर 
जंगल सूना कर दे ॥ ९१८।॥ भयसे ही जिनका साहस टूट चुका था, उन तुकको क्षण ही भरमें उस बीरने 
कालपाझमें बाँधकर जकड़ दिया ॥ ९१९ ॥ वितोछा नदीके तटपर होनेवाले युद्धमें राजा सुस्सछका कोपरूपी 
व॒ताल अपने मामा सोमपाछ्को खा गया ।। ९२० ॥ और अधिक कहद्दाँतक कहें, अल्पसंख्यक सेनिकों युक्त होते 
हुए भी वीर सुस्सलने बहुसंख्यक सेनावाले शरऑमेंसे बहुतोंको मार डाछा, कितनोंको भगा दिया ओर कितने 
ही योद्धाओंको घायछ करके सदाके लिए बेकार कर दिया ॥ ९२१॥ उस युद्धमें कश्मीरियोंको किस ओचित्यका 
लाभ हुआ, सो समझमें नहीं आता | क्‍योंकि एक पक्ष तो वहाँ जाकर रणमें मर मिटा ओर बाकी बचे पक्षके 
लोगोंको अपयद् मिलछा॥ ९२२॥ इस प्रकार तुकंके साथ सोमपालके मर जानेपर शेष कश्मीरी निलेज्ञ भावसे 
बिम्ब॒को बहाँ ही छोड़कर राजा भिक्षुके पास जा पहुँचे ।९२३॥ अभी कछ जो छोग रोदा चढ़ानेके लिए धनुष झुका 
रहे थे, वे ही अद्भत स्वभावके योद्धा राजा भिक्षाचरके समक्ष माथा झुका रहे थ। ऐसा करते समय उन्हें 
लज्जा नहीं आयी ॥ ९२४ ॥ ऐसी स्थितिमें राजा सुस्सछ दो-तीन दिनमें तैयारो करके वहांसे छोटते हुए 
नागरिकों ओर डामरोंके साथ कश्मीरकी ओर चल पड़ा ॥ ९२० ॥ अपने प्रशुकी कश्मीरमें प्रविष्ट होते देखकर 
राजपुत्र साहदेवि कल्हण क्रमराज्यके डामरोंको साथ लेकर उसके आगे-आगे चला ॥ ९२६ || जो बिम्ब मिक्षु ह 
राजाकी सेना लेकर सुस्सलसे छड़ने आया था, अब वह राजा भिक्षुको त्यागकर राजा सुस्सछके साथ हो गया 
॥ ९२७ ॥ उसके अतिरिक्त ज़नकर्सिहके मतानुयायं। मन्‍्त्री और तंत्री निलेज्ज होकर बड़ी उत्सुकताके साथ 
राजा सुस्सठके आगमनकी बाट जोह रहे थे ॥ ९२८॥ उसी अवसरपर एक बहुत हो सुलक्षण योद्धा, जो 
काण्डिलेत्र ग्राममें उत्पन्न हुआ था और भांगिलके आस-पास किसी शुन्य स्थानपर रहता था ॥ ९.२० ॥ उसीको 
लेकर राजा भिक्षु प्रथ्वीहरके साथ उन छोगोंकों पराजित करनेके लिए गया, जो तिलकसिंह जैसे राजद्रोहियोंका 
सन्देश लेकर राजा सुस्सलके पास गये थे || ९३० ॥ वहाँ जाकर उसने उन छोगोंको जीतकर केद्‌ कर लिया। 
उसके बाद जनकसिंहके षड़यंत्रका पता पाकर भिक्षु मारे क्रोधके तछमछा उठा | यद्यपि वहू उसी समय सुस्सछके 











७८ अष्टमस्तरद्गज। । २७७ 


नगरस्थेत तेनाथ पोराश्चारोहतन्त्रिणः | संघटय्याखिलान्मिक्षोः प्रातिपश्यमगरृद्मयत ॥९३२॥ 
जान॑सस्‍्तेनावृतं राज्य ततो भिक्षाचरों नृषपः | पथ्वीहरेणानुयातो नगर सहसाडविशत्‌ ॥९३३॥ 
 सेतोौ सदाशिवाग्रस्थे तत्सेन्येः सह संगरम्‌ । वृष्यज्ञनकसिंहो5थ सान्त्वमानो5पि सो5ग्रहीत्‌ ।॥९३४॥ 
दृर्श जनकसिंहस्य योधानां वल्गतां मदात्‌ | अविशड्क्य पराभूतिं मूहत सुभटायितम्‌ ॥९३५॥ 
अलकेन सम॑ पृथ्वीहरस्तद्धातृस्ननुना । अन्येन सेतुना तीत्वाँ तस्य सेन्‍्यमनाशयत्‌ ॥।९३६॥ 
तन्त्यश्वारोहपोरेषु विद्वुतेतु. सवान्धवः । नक्त जनकसिंहो3्थ पलाय्य लहर ययौ ॥९३७॥ 
भिज्षुप थ्वीहरो प्रातस्तत्पृष्ठग्रहणोद्यतो । तत्पश्चात्तेड्थ्ववाराय्रा घ्ृष्टा भूयोउप्यशिश्रियन्‌ ॥९३८॥ 
क्षिप्त्वा क्षित्र स्वकक्ष्यान्तविदुधप्रतिमा मयात्‌ । ते पारिष्विश्राद्याः प्रायम॒त्सज्य विद्रुताः ॥९३९॥ 
शून्यानि सुरयुग्यानि रक्षन्तः केपि भिक्षुणा । प्रायान्रिवृता वयमित्युक्ततन्तो न बाधिताः |।१४०॥ 
ह्यो जानके भैक्षवेज्य वल्गत्तुड्गतुरंगमान्‌ । दृष्टवन्तो वयं सेन्ये सादिनोद्याउपि साछुताः ॥९४१॥ 
भिक्कुराजप्रदीपेन. ग्योतितःः . क्षणभन्डिना । पेतृव्येणाधिकारेण स्यालस्तिलकसिंहजः ॥|९४२॥। 
गते जनकसिंहेड्थ प्रतिपक्षानुसारिणाम्‌ । विधातुं वेश्ममद्डादि लब्धं॑ मिन्ुमहीश्जा ॥९४३॥ 
अव्रान्तरे हुष्कपुरे नीतेषु तिलकादिषु । भड्ढं सुल्हणसिम्बाद्य! समेतानन्तसनिकेः ॥९४४॥ 


अग्रायातैमन्नकोष्ठजनकांद्ः ससनिकेः । अपररपि सामन्तबलबाहल्यशालिमिः ॥९४५॥ 

अन्वीयमानो दिवसेदित्रराक्रान्तमण्डलः । विशंल्हरमांगेंण विपक्षालक्षितो3पतत्‌ ॥९४६॥ 
(5 ५ 

नगरापणवीधथ्यन्तहयारोहसुखान्पुरः | द्रोहयोधालुपायातांस्तदैवोज्झितसाध्वसः. ॥९४७॥ 


सम्मुख जानेको उद्यत था, किन्तु वह बसा नहीं कर सका ॥| ९३५ ॥ उसने सुना कि जनकने नगरके सभी 
नागरिकों, अश्वारोहियों तथा तंत्रियोंको संगठित करके मेरे विरुद्ध कर दिया है ॥ &३२॥ इसं प्रकार जनकके 
द्वारा नगरमें भीषण स्थिति उत्पन्न कर देनेका समाचार पाकर राजा भिक्ष प्रथ्वीहरके साथ सहसा राजघधानीमें जा 
पहुँचा || ९३३ ॥| उसी समय छोगोंके समझानेपर भी अभिमानवश जनकसिंहने सदाशिव पुरूपर राजाकी 
सेनाके साथ युद्ध छेड़ दिया ॥९३४॥ जब जनकसिंहने अपने सनिकोंका उत्साह फीका देखा तो पराजयकी चिन्ता 
त्यागकर उसने मुह्त भर बड़ी वीरताके साथ युद्ध किया ॥ ९३५।॥ उसी समय अपने भतीजे अछकको साथ 
लेकर प्रथ्वीहर दूसरे पुठसे नदी पार करके गया ओर उसने जनकसिंहक्री सारी रूना नष्ट कर दी ॥| ९३६॥। 
ऐसी स्थितिमें जब सभी अश्वांरोही, तंत्री तथा नागरिक उसे छोड़कर भाग गये, तब रात्रिके समय भागकर जनक- 
सिंह लहर चला गया ॥ ९३७॥ सबेरे राजा भिक्कु ओर प्रथिवीहर जनकर्सिहका पीछा करनेको सन्‍नद्ध हो 
गये । तदनन्तर जो घोड़सवार-तंत्री आदि विरुद्ध हो गये थे, वे ही ढीठ बनकर ग्रातःकाछके समय फिर राजाकी 
ओर जा मिले ॥ ९३८ ॥ उसी समय वे अनशन करनेवाले ब्राह्मण भी देवग्रतिमाओंकी कोठरीके भीतर रख तथा 
अनशन भंग करके भाग गये॥ ९३९॥ कुछ ब्राह्मण देवताओंकी रखवाली करते हुए यथास्थान बेठे थे। उनसे 
जब राजाने पूछा तो वे कहने छगे--हम छोगोंने अनशन तोड़ द्या है ।! यह सुनकर राजाने कुछ नहीं 
कहा ।॥६४०॥ उस समय मैंने यह अद्भधत कोतुक देखा कि जो कल जनकके पक्षमें थे, वे ही अश्वारोही आज 
राजा भिक्षुके पक्षमें आकर अपने घोड़े नचाने ओर कुदाने छगे ॥ ९४१॥ भिन्न राजाका जो क्षणभंगर दोपक 
जल्ण तो उसके प्रकाशमें तिरकसिंहका पुत्र अपने पिठृव्य ( चाचा ) जनकसिंहके पद्पर नियुक्त हुआ। उसको 
राजा भिक्षाचरने अपने प्रतिपक्षियोंके घर गिराने आदिका अधिकार दे दिया ॥ ९४२ || ९७३ ॥| इसी बीच 
तिलक आदि विद्रोही सुल्हण तथा सिम्ब आदि सेनानायकों ओर उनकी अपार सेनाके साथ हुष्कपुर जा पहुँचे 
॥ ९४४ ।। उनके पहले ही राजा सुस्सछके सहायक मल्लकोष्ठ तथा जनक आदि विद्रोही अपनी-अपनी सेना तथा 
सामन्‍्तोंके साथ पहुँच चुके थे ॥ ५९४५ ॥ अब वे सब सुसंगठित होकर वहाँसे चले ओर दो-तोंन दिनोंमें हुष्कपुर 
मण्डछ पार करके लहरके मागंसे कश्मीरकी राजधानीमें घुसे ही थे कि इतनेमें उन्हें विपक्षियांने देख लिया 











३७८ राजतरब्विणी 


वेष्टिताः लम्बकूर्चन वक्त्रेण भ्रुद्र॒टीभृता । कीपकम्पिततारेण फुल्नासापुटस्पृ शा ॥९४८॥ 
कांथित्संतजयन्िन्दन्न्यान्भग्रांस्थथापरानू. । तीव्रातपश्यामवपुस्ताम्यन्काल. इवोल्बणः ॥९४९॥ 
आशीर्धोषकृतां पृष्पवर्षिणां. पुरवासिनाम्‌ । पूर्वापकारिणां. श्रेणीष्ववज्ञान्यस्तलोचनः ।[९७०॥ 


स्कन्धमात्रोपरि न्‍्यस्तं कवच हेलया दघत्‌ । केशानन्तशिरखान्तनि: सृतान्धूलिधूसरान्‌ |।९५१॥ 

पश्ष्ममालां च बिश्राण: सकोशासिस्तुरंगिणाम्‌ | आक्ृष्टखड्मालानामन्तवेल्गत्तुरंगमः ॥९७२॥ 
भरीभांकारनि ै 5 0७. 45 ५ शत 

ससिहनादेरुद्ममैमेरी मां कारनिभरेः | बलेभरितदिकोशः सुस्सलः प्राविशत्पुरम ॥| कुलकम्‌ ॥९७३॥ 


पद्धिः सद्वादशदिनैर्मासेज्यप्ट सितेञ्हनि | स सप्तनवताब्दसय त॒तीये. पुनराययों ॥९५४॥ 
राजघानीमअविष्टो भिक्षुं पूवंपलायितम्‌ । अन्विष्यन्श्षिप्तिकातीरे सलवन्यं व्यलोकयत्‌ ॥९७५॥ 
सरित्पारं रिपो प्राप्ते स सप्थ्वीहरों गतः | मार्ग लवन्यैमिलितेरन्यैः साक॑ न्‍्यवतंत ॥९७६॥ 
त॑ विद्राव्य 'रणे राजा बद्ध्वा प्रहतिविक्षतम्‌ | सिंह प्रथ्वीहरज्ञातिं. राजधानीमथाविशत्‌ ॥९५७॥ 
उपभोगेः सपलत्स्य तत्कालनिःसुतस्य सा । अज्जिता मानिनस्तस्य वेश्येवोद्ेेगदाउभवत्‌ ॥९५८॥ 
भिक्षु! संत्यज्य कश्मीरान्सह प्रथ्वीहरादिश्निः । ग्राम॑ प्रुष्याणनाडार्यं सोमपालाश्रयं ययौ ॥९५९॥ 
प्रस्थिते डामरान्सवात्राजा स्वीकृत्य तु व्यधात्‌ । खेर्या वद्डात्मज मल्ले हमित्रं च कम्पने ॥९६०॥ 
पूवापकारं स्मरतो  देशकालानपेक्षिणः । पूर्वविद्वेषिणस्तस्थ कृपा न श्रतिपेदिरे ॥९६१॥ 


| 5.४६ || उस समय नगर, बाजार तथा गढोमें रहनेवाले उन्हीं घुड़सवार योद्धाआंको छोगोंने देखा जो अभी 
कई दिन पहले विद्रोहका झंडा ऊँचा किये हुए थे ॥ ९४७७ || तत्काल आगे बढ़कर लम्बकूच राजा सुस्सलने उन्हें 
घेर लिया ओर टेढ़ी श्र॒कुटी, कोपके कारण काँपती हुईं पुतलियों तथा 'फूछी हुई नाकका स्पद करनेवाली आँखसे 
उन्हें: निहारा ॥९४८॥ उन आँखोंसे ही उसने किसीको धमकाया और किसीकी निन्‍्दा की | कुछ तो तीख्र धूप खाते 
रहनेके कारण श्याम तथा क्रुद्ध काछके समान भीषण उसकी आक्ृतिको ही देखकर भाग गये ॥ ९४० ॥ बहुतेरे 
पुरवासियोंने आशीबादोंकी घोषणा को और कुछने राजा सुस्सछपर फूल बरसाये | वह उस समय अपने पहलेवाले 
अपकारियोंको घृणापू्ण दृष्टिसे देख, रहा था || ९५० || वह अपना कवच समेटकर कन्बेपर रकखे हुए था | 
सिरपर विद्यमान शिरख्लाणके भीतरवाछे केशोंसे धूसरवर्णकी धूल निकल रही थी ॥ ५९५१॥ उसको हजारों आँखें 
प्रेमपूबक निहार रही थीं । वह स्यानमें रक्खी तलवार कम्तरमें छटकाये था और अगणित अश्वारोही नंगे खड॒ग 
चमका रहे थे। उनके झुण्ड्में राजा सुस्सछका घोड़ा था ॥ ९५२॥ उसके चारों ओर उद्दाम सिंहनाद तथा नगाड़े- 
की गम्भीर ध्वनि गू ज रही थी ओर उसकी अपार सेना जैसे दसों दिशाओंमें भर गयी थी। ऐसे बातावरणमें 
राजा सुस्सछ नगरमें ग्रविष्ट हुआ ॥ ९७५३ ॥ इस प्रकार ४१५९७ लछोकिक वषकी ज्येष्ठ शुक्त तृतीयाको छ महीने 
बारह दिन बाद वह राजा फिर अपनी राजधानीमें वापस छोटा ॥ ९०४ ॥ जब वह राजधानीमें प्रविष्ट नहीं 
हुआ था, तभी राजा भिक्तु भाग गया । बादमें खोजनेपर वह क्षिप्तिका नदीके किन्तारे लब॒न्यके साथ 
दिखायी पड़ा ।| ९५५ || जब झत्रु नदीके पार पहुँच गया, तब राजा सुस्सल प्रथ्वीहरके साथ वहाँ गया और 
मागेमें छवन्य आदिके साथ भिश्न॒को लेकर छौट आया ॥| ९५६॥ जिस समय सुस्सछ और भिक्लुका सामना 
हुआ, उस समय भिक्तु रणभूमिसे भागा। किन्तु उसे राजा सुस्सलने दोड़कर पकड़ा और बाँध लिया | इस 
दौड़-भागमें उसपर कुछ सार भी पड़ी, ज़िससे उसके शरीश्में कुछ घाव हो गये। उसके साथ ही प्ृथ्बीहर- 
के ज्ञातिबन्धु जनकसिंहको भी केद्‌ करके राजधानी ले आया ॥ ९५७॥ झजत्रके उपभोग तथा तत्काल उसके निकृछ 
भागनेके चिह्लोंसे चिह्नित राजधानी उस स्वाभिमानी राजा सुस्सलछको वेश्याके समान उद्घेगदायिनी दीख रही थी 
॥ ९५८ ॥। तदनन्तर भिक्षु कुश्मीरमण्डल त्यागकर प्रथ्बीहर आदिके साथ ,. पुष्याणनाड ग्राममें सोमपालके 
पास चला गया ॥ ९५० ॥ उसके चले जानेपर राजा सुस्सछने सभी अपने पक्षवाले डामरोंको राजकीय 
मान्यता प्रदान करके उनकी विभिन्‍न स्थानोंपर नियुक्ति की। जिनमेंसे बिद्वाकेः पुत्र मल्‍्छको खेरीमें तथा 


हषमित्रको 


हृषमित्रको सेनापतिपदपर नियुक्त किया॥ ९६० ॥ देश-कालछकी अपेक्षा न करनेवाले राजा सुस्सरूमे पूजकालीन 








अष्टमस्तरद्भ। | ३७९ 


भिक्कुसंपफर्ज गन्धमपि. सोहुमशक्र॒वन । भृत्येम्यः खण्डशः कृत्वा देषात्सिहासनं ददो ॥९६२॥ 
अनयोपाजितां त्यक्तुमनीशा डामराः श्रियम्‌ | समन्‍्योश्र नृपाद्धीता नात्यजन्विप्लवोधमम्‌ ॥९६३॥ 
भिक्षस्तु राज्यविश्रष्टः सुहृदो विषये वसन्‌ | उत्साह सोमपालस्य दानमानेः पुनययों ॥९६४७॥ 
बिम्बः साहायकप्रार्थी विस्मयस्यान्तिकं गतः । तस्मिन्विरोधिभिबंद्धे रणे धीरस्तनुं जहो ॥९६५॥ 
भिक्षाचरोी बिम्बशून्यो भजन्दुर्नयपात्रताम । अनेषीदवरुद्धात्व॑ तत्मियां. तां गतत्रप: ॥९६६॥ 
निपत्य स्वल्पसेन्योडपि ततः शूर॒पुरे बली। जित्वा प्रथ्वीहरो वद्दात्मज व्यद्रावयद्रणात्‌ ॥९६७॥ 
तस्मिन्पलायिते भिक्षुं पुनरानीय सो<विशत्‌ | झुव॑ मडवरांज्यानां दस्यूनां स्वचिकोषया ॥९६८॥ 
तत्रत्येमहुजय्याद्रेडामरे: स्वीकृते! समस्‌ | जगाम विजयक्षेत्र विजेतुं कम्पनापतिम्‌ ॥९६९॥ 
जितस्तेनाहवे. हषेमित्रो.. निहतसेनिकः । विजयेश्वरम॒त्सज्य भीतोथ्वन्तिपुरे ययौ ॥९७०॥ 


विजयत्षेत्रजास्तत्तत्पुरआंमोड्ूवा अपि । जना भयेन प्राविक्षत्रथ. चक्रधरान्तिकम्‌ ॥९७१॥ 
योपषिच्छिशुपशुत्रीदिधनोपेतेरपूय त | स्थान तत्तेश्व राज्ञअ योघधैः सायुधवाजिमिः ॥९७२॥ 
अन्वारूढेरथ. स्पर्ट लोकोल्लुण्डनलालसे | ते. मैक्षवेरवेश्यन्त कठकेव्यप्तिदिक्तटे। ॥९७३॥ 
तान्दारुमयवप्रौघद्वारगुप सुरोकसः । अड्गणे तिष्ठती हन्तुं बद्धुं वा नाशकन्द्रिप! ॥९७४॥ 
तुदन्तरस्थितं दुः्धुं कपूराझ्यं स्ववैरिणम्‌ । कश्रित्कतिस्थलीग्रामजन्मा. निगुणडामरः ॥९७५॥ 
पापो.. जनकराजाख्यस्तत्राभिमुद्दीदिपत्‌ | मूठस्ताव्गपयन्तजन्तुसंहारनिश्वणः ॥९७६॥ 
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अपकारका स्मरण करके पुराने राजद्रोहियोंपर कृपा नहीं की ॥९६१॥ सिश्षु राजाके सम्पकमें आयी हुई 
गन्धतकको सहनेमें असमथ होकर राजाने हषवश उस सिंहासनको डुकड़े-टुकड़े करके सेवकों बांट दिया, 
जिसपर भिक्षु बेठता था ॥ ९६२ ॥ अन्यायोपार्जित धन त्यागनेमें असमथे डामरोंने छुद्ध राजासे भयभीत होकर 
विप्छवका उद्यम नहीं त्यागा ॥ ९६३ ।। उधर राज्यश्रष्ट भिक्ु अपने सुहृदूके राज्यमें रहेने छगा | वहाँ सोमपालके 
दान-मानसे उसका उत्साह ज्योंका त्यों हो गया ॥ ९६४ ।। बिम्ब सहायता मॉगनेके लिए विस्मयके पास गया हुआ 
था। किन्तु वहाँ उसके विरोधियोंने उसे केद कर लिया, लेकिन उनसे युद्ध करके उस धेयेशाली बीरने अपने 
प्राण दे दिये ॥ ९६०५॥ अपने राज्यकालमें ही जब बिम्ब बाहर गया हुआ था, तब राजा भिक्षाचरने 
अनीति मार्गपर चलकर निलेज्जतापूवंक उसकी पत्नीको बरबस अपने यहाँ रख लिया था ॥ ९६६ ।। तद्नन्तर 
बलवान प्रथ्वीहर थोड़ी-सी सेना छेकर श्रपुर गया ओर वहाँ बट्टके पुत्र मलल्‍्छकों जीतकर रणभूमिसे भगा 
दिया ॥। ९६७ ॥ उसके भाग जानेपर बह भिक्षाचरकों छाकर मडवराज्यके छुटेरोंका दमन करके अपनी सत्ता 
स्थापित करनेके लिए शुरपुरमें ही रहने छगा।॥ ९६८॥ तत्पश्चात्‌ बहके निवासी मंख तथा जय्य आदि 
डामरोंसे मंत्रणा करनेके बाद उन्हें साथ लेकर एथ्वीहर कश्मीरी सेनाके सेनापतिको जीतनेके लिए विजयक्षेत्र 
गया।। ५६० ॥ वहाँ पहुँचकर उसने सेनापति हर्षमित्रको परास्त कर दिया ओर उसके सनिकोंको मार 
डाछा। तब भयभीत हथ्षमित्र विजयक्षेत्र त्यागकर अवन्तिपुर चला गया।॥ ९७० ॥ तब थिजयक्षेत्र तथा 
उसके आस-पासबवाले गाँवोंमें जन्मे हुए छोग मारे डरके वहाँसे भागकर चक्रधरके पास चले गये ॥ ९७१॥ 
इससे स्त्रियों, बच्चों, पशुओं, अन्‍्नों, धनों, राजाके योद्धाओं, शखस्नास्नों तथा अश्वोंसे राजा चक्रधरकी सारी 
भूमि भर गयी।॥ ९७२॥ किन्तु छुछ ही देर बाद उन छोगोंको छूटनेके लिए भिक्षाचरकी सेना वहाँ जा 
पहुँची और उस दि्गिन्तव्यापिनी विशाल सेनाने उन शरणार्थियोंकों चारों ओरसे घेर लिया॥ ९७३ | किन्तु 
बे छोग एक देवमन्दिरकी छकड़ीकी बनी ऐसी चह्ारदीबारीके भीतर थे कि जहाँ उन छुटेरोंकी पहुँच नहीं 
हो सकती थी। वहाँ पहुँच करके भी वे न उन्हें, केद कर सकते थे और न मार ही सकते थे ॥ *६७४॥ उन्हीं 
शरणांर्थियोंके बीच विद्यमान कपूर नामक अपने बेरीको जछा-डालनेके लिए कलिस्थली ग्राममें उत्पन्न निगुण 
ब्लोपर उद्युत हो गया ॥ ९७५। । झो उस पापी ज़नकराजने आग छगा ही दी । उन असंख्य प्राणियोंका संहार 








३८० रंजतरड्रिणी 
० ज्वदितं ० ५ 
तमापतन्तं॑ उ ज्वलनं वीक्ष्य सबंतः । भूतग्रामस्य सुमहान्हाहाकारः समुद्ययो ॥९७७॥ 
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विशत्कृ तान्तवाहारिभियेव छिन्नवन्धने: । अश्वरस्तचीसंचारा. अमड्धिजभिष्नरे जना। ॥९७८॥ 


प्राच्छाधत. वलज्ज्वालाकरालैधूमराशिमिः । व्योम पिड्कचश्मश्रुजालैन क्तंचरेरिव ॥९७९॥॥ 
निधूमस्य विसारिण्यो ज्वाला हृव्यभ्ुजों दधुः । संतापद्गुतहेमाअसुवर्णलहरीअमम्‌ ॥९८०॥ 
संतापविद्वुतव्योमचारिमौलिपरिच्युताः | रक्तोष्णीषा इब.अ्रेमुज्वालाभज्भा नमोज्ञणे ॥९८ २४ 
दीघदारुग्रन्थिमज्भजन्मा चटचटारवः । तापप्रक्राथ्यमानाभ्रगड्राघोष इवोद्ययों ॥९८२॥ 
स्फुलिड़ें! .प्लोपवित्रस्तजन्तुजीवितसंनिभैः । अग्राहि गहनव्योममार्गश्रमणसंत्रम: ॥९८३॥ 
शकुनः शावसंचारशोकादाक्रन्दिभिन भः । मालुपेदद्यमानेश्र भूमिमुंखरिताउमबत्‌ ॥९८४॥ 


आतृन्भत॒ न्पितन्पु त्रानालिड्रयाक्रन्दनिभराः । भीमीलितदशो नायों निरदद्यन्त वहिना ॥९८५॥ 
तदन्तरात्साहसिका ये केचिब्रिर्यासिषुः | बहिस्ते निहताः . कर्रेडमरेसेल्युचोदितेः ॥९८६॥ 
तावन्तो जन्‍्तवस्तत्र व्यपद्मन्त तदा क्षणात्‌ | स्विज्ञा एवं न ये दग्धास्तावतापि कृशानुना ॥९८७॥ 
अन्तः शान्तेषु सवंधु बहिः शान्तेषु हन्तृषु | क्षणादेव प्रदेश! स निःशब्दः समजायत ॥९८८॥ 
वहें। कहकहाशब्दों हस्वीभूताचिष! परम्‌ | स्विद्यतश्वल॒ शवोघस्य श्रुत! सिमसिमाध्वनि! ॥९८९॥ 
विलीनासुग्बसामेदोनिःष्यन्दा/ सरणीशतः । प्रसखुरविस्रगन्धश्व॒योजनानि बहुन्यगात्‌ ॥९९०॥ 


करनेमें उस मूखंको दया नहीं आयी ।| ९७६। उस धधकती हुई आगकी छूपटोंको चारों तरफसे अपनी 
ओर आती देखकर उस बाड़ेके भीतरवाले सब ग्राणी भीषण हाहाकांर करने लगे || ९७७॥ वे रपटे फेलीं तो 
घोड़ोंके बन्धन जल गये, जिससे वे प्राण बचानेके लिए इधर-उधर दौड़ने छगे। किन्तु उसके भीतर इतने 
अधिक ब्राणी थे कि सुई भी रखने की जगह नहीं थी । अतएब उन घोड़ोंकी दौड़से ही कितने छोग कुचछकर मर 
गये ॥ ९७८ ॥ क्षण ही भरमें उस आगकी विकराल छपटें तथा विपुर धूमराशि सारे आकाश मण्डर्में छा 
गयी, जिन्हें देखकर ऐसा छगता था कि मानो पीछी-पीली दाढ़ी-मूछोंबाले निशाचर गगनमण्डल्में एकत्र 
दो गये हैँ।॥ ९७९ ॥ जिन ज्वालछाओंमें घुआ नहीं था, वे ऐसी दीखती थीं मानों विशेष तापसे सोनेके 
बादल पिघलकर सुबणकी छहरोंके रूपमें परिणत हो गये हैं ॥९८०॥ उस समय आकाशके आऑगनमें 
फछी हुईं आगकी लपटें ऐसी छगती थीं कि विशेष तपनके कारण भागते हुए व्योमचारियोंके मस्तकसे 
गिरी हुई पगड़ियाँ मँडराती हुई घूम रही हैं।। ९८१ ॥ उस आगमसें जछती हुई बड़ी-बड़ी छकड़ियोंकी गाँठ फटनेसे 
जो चट-चटका शब्द हो रहा था, उसे सुनकर ऐसा छगता था कि मानों उस अभिके तापसे खौलती 
हुई आकाशगल्लाकी ध्वनि सुनायी दे रही हो।९८९॥ आकाझमें उड़ती हुई उस आगकी चिनगारियोंको 
देखकर ऐसा भान होता था कि जेसे उस बाड़ेके भीतरवाले ग्राणियोंके प्राण निकूल-निकछकर विशज्ञाल 
आकाश मागमें भ्रमण कर रहे हैं। ९८३॥ उधर अपने-अपने बच्चोंके करुणक्रन्दनके स्वर्में स्वर मिल्ा- 
कर चिचियानेवाले पक्षियोंके द्वारा आकाश मुखरित हो रह्दा था और इधर उस देवाल्यके हातेमें 
जछते हुए मनुष्यों द्वारा धरती चिल्छा रही थी। ९८४।| उस समय भाई, भतो, पिता ओर पुत्र सब 
एक दूसरेसे चिपककर चिचिया रहे थे और भयके कारण आँखें मूँदकर खश्लियाँ भस्म हो रही थीं 
॥ ९८५।। उनमेंसे कुछ साहसी लोग यदि हातेके बाहर निकल आते तो बाहर उन्हें वे स॒त्युके प्रेरित ऋर 
डामर मार डाछते थे ॥ ९८६॥ उस हातेके भीतर जितने प्राणी आगकी गर्मासे उबंछ मर मरे, उतने 
आगमें जलकर नहीं ॥ ९८७ || क्षण ही भर बाद भीतरवाले मरकर और बाहरवाछे घातक डामर मारकर 
शान्‍्त ही गये । जिससे बह प्रदेश एकदम नीरव हो गया।। ९८८ ॥ जब आगकी कहकद्दा ध्वनि और उसकी छपरें 
छोटी हो गयीं और भुुनती हुई शंबराशिकी सिम-सिमकी महीन ध्वनि सुनायी दे रही थी ॥।९.८९।| उस आगमें जे 
रुघिर, बसा ओर मेदकी सेकड़ों धारायें बह चढीं और भयानक दुर्गन्धि कई योजन दूर तक फेछ गयी 











अष्टमस्तरड्! । ३८१ 


एकः सुश्रवंसः कोपादद्वितीयों दस्युविप्लवात्‌ | ईच्ग्घुतवहबाघों धोरश्क्रधरेमवत्‌ ॥९९१॥ 
भूतग्रामस्य संदारः संबत इचब वह्विना । ताहवित्रपुरदाहे वा खाण्डवे तत्र वाउमवत्‌ ॥९९२॥ 
पुण्येडह्वि शुक्कद्मदश्यां नमसः कुकृतं महत्‌ | तद्लिश्षुः ऋृतवान्रज्यलक्ष्म्या भाग्येश्र तत्यजे ॥९९३॥ 
सकुटम्पीषपू दुः्घेषु तदानोीं गृहमेधिषु । पुरग्रामससहखेषु गृहाः. शुल्यत्वमाययु! ॥९९४॥ 
महार्यो.. डामरश्रिन्वज्शवान्नौनगरोद्भूवः । प्रीति प्राप्रेस्तदीयार्थ: कापालिक इवाययो ॥९९५७॥ 
अवरूढोड्थ विजयस्षेत्र.. भिक्षाचरस्ततः । लब्ध्चा नागेश्वर॑ पाप॑ यात॑नाभिरमीमरत्‌ ॥९९६॥ 
गहां पैतामहे देशे कि नासीत्तस्य चेश्तम्‌ | पितृदृह; स तु॒वधः सर्वश्नीतिकरो5भवत्‌ ॥९९७॥ 
गृहिणी हफमित्रस्य पत्यो त्यकत्वा पछायिते । पृथ्वीहरेण संग्राप्ता विजयेशाड्रणान्तरात्‌ ॥९९८॥ 


निर्ित्तभू तमेताव्वप्रजासंहारवेशसम्‌ : । स्वं निन्दन्सुस्सलो राजा ततो योद्धुं विनिययो॥९९९॥ 
संवेगात्पाप्मनः शीघ्र निरयक्लेशभ्रुक्तये । श्राप्तो जनकराजेन वधोअबन्तिपुरान्तिके ॥|१०००॥ 
यत्कृते क्रियते कर्म लोकान्तरसुखान्तकम््‌ । स मूढेः सुलभाषायः कायश्रित्र न गण्यते ॥|१००१॥ 
कम्पनाधिपतिं सिम्ब॑कृत्या डामरमण्डलूम | चकषे विजयक्षेत्रादन्यतोडपि ततो नृुप१ ॥१००२॥ 
शमालां प्रययौ प्रथ्वीहो मडवराज्यतः । विजित्य मन्नकोऐ्ठेन त्याजितो निजमण्डलम्‌ ॥१००३॥ 
क्षिप_॥ा केचिह्वितस्तायां केचिच्रक्रधराड्णे । अक्रियन्ताभिसात्क्रश्मशक्या बहवः शवा! ॥१००४॥ 
क्रमराज्येथथ. कल्याणवाडादीत्रिल्हणो5जयत्‌ । आनन्दो5नन्तजस्तत्र ततो द्वाराधिषो5भबत्‌ ॥१००५॥ 
शूले प्रमापितं सिंहँ नयन्पृथ्वीहरो बली। साथ जनकसिंहाश्रेरयुध्यत्क्षिप्तिकातटे ॥१००६॥ 
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॥ ९०० ॥ एक तो सुश्नवाके कोप तथा दूसरे लुटेरोंके विप्लव इस प्रकार उस अग्निकाण्डसे चक्रधरमें दुहरी बाधा 
उपस्थित हो गयी ॥| ९०१॥ प्रढयकालछके समान भयानक उस अग्निऋाण्डसें जितने प्राणियोंका संहार हुआ, 
उतनी भीषण ग्राणहानि या तो खाण्डववनमें आग छगनेपर अथवा शांकरजीके द्वारा त्रिपुरका दाह करनेपर 
हुई थी ॥ ९०२०॥ इस प्रकार भ्रावण शुक्त द्वादृशीके पवित्र दिन महान्‌ कुकृत्य करनेवाला भिक्षाचर राज्यलक्ष्मी 
तथा भाग्य दोनोंसे वंचित हो गया ॥ ९०३ || उस भयावह अग्निकाण्डमें असंख्य ग्ृहस्थोंके जल मरनेसे आस- 
पासवाछे नगर तथा आ्आमके हजारों घर सूने हो गये ॥| ९०४ || तदनन्तर नोनगरमें उत्पन्न मख नामका डामर 
कापालिककी भाँति अग्निकाण्डबाली जगहपर पहुंचा ओर खोजनेपर मझतकोंको विपुल धनराशि पाकर बहुत 
प्रसन्न हुआ ॥ ९०० ॥ तत्पश्चात्‌ भिक्षाचर विजयक्षेत्र चछा गया ओर वहाँ नागेश्वरपर कब्जा करके उसने भीषण 
यातनाये भोगीं ॥ ९०६ ॥ अपने पितामहके कश्मीरदेशमें उसने कौनसे कुकम नहीं किये थे। अतएब उस पितृ- 
द्रोही भिक्षाचरके पछायनका समाचार सुनकर सबको प्रसन्नता हुईं ॥ ९०७॥ पति हषमित्र जब अपनी पत्नीको 
त्यागकर भाग गया, तब विजयेश्वरके आँगनमें वह ( हपमित्रकी पत्नी ) एथ्वीहरको मिली॥ ९९०८॥ इधर 
राजा सुस्सछ इस प्रकार क्ररतापूवक प्रजासंहारका समाचार सुनकर उसका कारण अपनेको मानता हुआ युद्ध 
करनेके लिए घरसे निकछा ।। ९०० ॥ अपने पापोंके आधिक्यबश शीघ्र नरक भोगनेके लिए महापापी जनकराज 
अवन्तिपुरीके पास मार डाछा गया ॥ १०००॥ यह बड़े विस्मयकी बात हे कि जिस शरीरसे लछोकान्तरमें भी 
सुख भ्राप्त करने योग्य सुकमम किये जा सकते हैं, उस क्षणभंगुर शरीरको मुख छोग कुत्सित कर्म करके नष्ट कर 
दनेमें भी हानि नहीं समझते ॥ १००१॥ तदननन्‍्तर राजा सुस्सछने सिम्बको सेनापति बनाकर उसके द्वारा 
बिजयक्षेत्र तथा अपने राज्यके अन्य स्थानोंसे डामरोंको निकछबा दिया॥ १००२॥ उधर मल्लकोछ्ठने प्थ्वीहरको 
पराजित करके अपने मण्डलूसे बाहर कर दिया । जिससे वह सडबराज त्यागकर शमाछा चला गया ॥१००३॥ 
उस युद्धमें मारे गये छोगोंमेंसे कुछ बितस्ता नदीमें फेक दिये गये, कुछ चक्रधरके ऑगनमें ही जला दिये गये 
और बहुतरे शव ऐसे रह गये, जिन्हें. निकाछा ही नहीं जा सका।॥ १००४॥ कऋमराज्यमें रिल्हणने कल्याणवाड 
भ्ादि स्थानोंको जीत छिया ओर अनन्तका पुत्र आनन्द बहाँका द्वाराधीश बनाया गया ॥ १००५॥ उसी ससय 
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तीथ प्रस्थाप्यमानेषु विपन्नास्थिष्विहास्त्यहः । भाद्रे मास्येकमबलाक्रन्दिताक्रान्तदिक्पथम्‌ ॥१००७॥ 
हतवीराबलाक्रान्तमुखरे नगरान्तरे । प्रथ्वीहराहवे सव दिवसरन्वकारि तत्‌ ॥ डुग्मम ॥।१००८॥ 
अथायातो यशीोराजस्यालः शूरो दिगन्तरात्‌ | श्रीवको विदथधे राज्ञा खेरीकार्याध्रिकारभाकू ॥१००९॥ 
अप्रियं स लवन्यानां तेडपि वा तस्य नाचरन्‌ । काल तु गृढसौहादेरन्‍्योन्यस्यात्यवीवहनू ॥|१०१०॥ 
पुनराश्युजे राजा शमालां निरगंतस्ततः । परमनीमुप्ग्रामे युधि. भज्गञमनीयत ॥१०११॥ 
नित्याभ्यासेन युद्धानां लब्धोत्कर्षों न्‍्यदशयत्‌ | सबववीराग्रणीमिह्ुस्तत्पूच.. तत्र विक्रमम्‌ ॥१०१२॥ 
तुकहिजादयों मुख्या भिक्षुप्थ्वीहरादिभिः | आसारापातविवशा निहताः सोस्सले बले ॥१०१३॥ 
प्रधानव्रीरभूयिष्ठे सेन्यडन्द्र न को5प्यभूत्‌ | स वीरथरतः संख्ये भिक्षोरेक्षिण यो झुखम्‌ ॥१०१४॥ 
पृथ्वीहरस्य भिक्षोश्र॒ संग्रामे भूरिवार्षिके | कादम्बरीपताकाख्ये हे अश्वे पीतपाण्डरे [[१०१५॥ 
आस्तामत्यडूते याभ्यामनेकतुरगक्षये । न विपन्नं प्रहतिभिनान्वभाव्यथ वा क्लमः ॥१०१६॥ 
सेन्यानां संकटे. त्राणमश्रान्तिरविकत्थनः । आभूल्क्रेशसहो वीरो नान्यो भिक्षाचरात्कचित्‌ ॥१०१७॥ 
योधानां सौस्सले सेन्ये विद्रवेषु न कश्वन । त्राणं बभूव तेनेते बहवोी बहुधा हताः ॥१०१४८॥ 
नवेषु डामरानोकाः केचिद्धड्गरेष॒ सेनिकाः । भिक्षाचरगजेन्द्रेण कलभा इब पालिताः ॥१०१९॥ 
नान्‍्यस्योत्थानशीलतलं दृष्ट प्ृथ्वीहरात्तदा | स्वयं यो भेक्षवे हारे जजागार प्रतिक्षपम्र ॥१०२०॥ 
ततः प्रभृत्यभूद्रोप्ता पुर पश्चाच्च सबंदा | विश्वेदेव इव श्राड्ले युद्धे भिक्ुमेहाभटः ॥१०२१॥ 
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बलवान प्रथ्वीहर क्षिप्तिका नद्दीके ततपर जनकसिंह आदिके साथ छड़ा ओर सिंहको सूछीपर चढ़ाकर उसने 


मार डाछा ॥ १००६ ॥ उस युद्धमें मारे गये बीरोंकी हड्डियाँ जब तीथ भेजी गयीं तो पूरे भादोंके- महीने भर 
स्लरियोंका रुइन चारों ओर सुनायी देता रहा।| १००७॥ जिन नारियोंके पति प्रथ्वीहरके युद्धमें मारे गये 
थे, उनके विलापका हाह्ाकार सारे दिन समस्त नगरमें गूजता रहा || १००८॥ इसी बीच यशोराजका साला 
बीर श्रीवक देशान्तरसे राजा सुस्सछके पास आ पहुँचा। उसको राजाने खेरी प्रान्तका कार्योधिकारी बना 
दिया ॥ १००९,|। उस राजाने छबन्योंका कोई अपकार नहीं किया तो लवन्योंने भी राजाका कुछ नहीं बियाड़ा । 
इस प्रकार दोनों ही बड़े सोहादके साथ मिल-जुलकर समय बिताते रहे ॥ १०१० ॥ आश्विनमासमें राजा 
सुख्सलछ शमालाक़ी ओर बढ़ा, किन्तु मनीमुषग्राममें शत्रुओंने हथियार रख दिया, जिससे युद्ध भंग हो गया 
॥ १०११॥ युद्धोंके नित्य अभ्यासवश सब वीरोंके अग्रणी भिक्षाचरने उसके पहल उस स्थानपर पराक्रम श्रदर्शित 
करके अपना महान्‌ उत्कष प्रकट किया था ॥ १०१२॥ भिन्तु-प्रथ्वीहर आदिके साथी तुक्कद्विज आदि प्रमुख 
योद्धा राजा सुस्सछकी सेनाके मेघतुल्य शज्ाद्नको वर्षासे विवश हो जानेके कारण बुरी-तरह मारे गये ॥ १०१३ ॥ 
प्रधान-प्रधान वीरोंस भरी हुई दोनों पशक्षकी सेनाओंमें कोई एक योद्धा ऐसा नहीं निकछा, जो रणभूमिमें 
बिच्चस्ते हुए भिछुकी ओर आँख उठाकर उसका मुख देख सका हो || १०१४ ।॥ एथ्बीहर तथा भिक्ुके बहुत 
वर्षोतक चलनेबाले युद्धमें कादम्बरी तथा पताका ये दो पीली और पाण्डुर (कुछ प्रीछापन लिये हुए श्वेत ) 
बर्णक बहुत ही अद्भुत घोड़ियाँ थीं। उस .युद्धमें बहुतेरे अश्वोंके मर -जानेपर अनेकानेक प्रहार सह करके भी न 
ते मर्सी ओर नर उन्हें कष्टका ही अनुभव हुआ ॥ १०१५ ॥ १०१६ ।| संकटकाह़में सेनाकी रक्षा, थकावटका अभाव, 
व्यू डींग च मारना ओर बड़ेसे बड़ा कलेद सह छेना इन विशेषताओंमें भिक्षाचरके टक्ररका और कोई भी वीर 
संसारसें नहीं हुआ | १०१७॥ किन्तु जब राजा सुस्सछकी सेना पहुँची तो भिक्ष॒के योद्धाओकों भागकर प्राण 
बचयनेका कोई स्थान नहीं मिला, इस कारण उसके बहुतेरे सेनिक सार डाले गये | १०१८॥ उस सेनाके नष्ट 
हो जानेपर भिक्षाचररूपी गजराजने हाथीके बच्चोंके समान कुछ डाम्ररोंको पाछकर एक नयी सेना तैयार 
को | १०१९ | . इसी प्रकार प्रथ्वीहर जैसी उत्थानशीछता अन्यत्र किसी ओर पुरुषमें नहीं देखी गयी । क्योंकि 
बह अत्येक राज्निको भिक्षाचरके द्वारपर बेठकर जागरण किया करता भ्रा ॥ १०२० ॥ तबसे लेकर वह महान बीर 
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आहवे साहस कुंवेन्सबंतः सोउ्भ्यधान्रिजान | एवमस्खलितश्वैयशुपपत्तिमसंत्यजन्‌ ॥१०२२॥ 
न भे राज्याय यत्रो<्यं पर्याप्त दुयंशः पुनः । कृत्ये प्रसक्तं पूवेषां व्यवसाय व्यपोहितुम्‌ ॥॥१०२३॥ 
अनाथा इव ते नाथा विशां व्यापादनक्षणे | ज्ञावा नष्ट कुल नाथवद्भ्यों नूल स्पृहां दधुः॥१०२४॥ 
इति मत्वा सोह्कश्श्रेष्टे सुब्दनिश्चयः | दूयमानोउंस्मि दायाददृःखदायी दिने दिने ||१०२७।। 
नास्व्येवाआ्रप_्तकाछर्य. विपत्तिरति जानतः | कस्य साहसवेम्मुख्यमुत्पद्मेत यशोउथिन।) ॥१०२६॥ 
कि. कार्यगतिकौटिल्यैरुक्तेस्तान्यथ वा कथम्‌ । न वदामः प्रतिज्ञाय स्वयमार्षेडध्वनि स्थितिम्‌ ॥१०२७॥ 
सोत्कषपोरुषाह्धि क्षोरशड्जिषत डामराः । ततो दायादबविच्छेदं नास्याकृषत जातुचित्‌ ॥१०२८॥ 
प्राग्राज्याधिगमाद्राज्ञामन्येषां._ राजबीजिनः । चिन्तयन्तो व्यवहतिं व्युत्यबन्ते शने। शमेः ॥१०२९॥ 
पितुः पितामहस्याथ न दृष्ट तेन “किचन | अत एवामजन्मोहं राज्य संग्राप्तवान्घुरा ॥|१०३०॥ 
तत्स भूयो5पि चेदाप्स्येत्कैव वार्ता विपाटने । सापेक्ष वीक्षितुं जाने न देवेनाप्पशक्यत ॥चकलकम्‌ १ ०३ १॥ 
जान॑ज्नवन्यकीटिल्यं प्रमादात्स हतेऊहिते । प्राघ्न॒यां राज्यमित्याशां बद्ध्वाह्मन्यव्यवाहयत्‌। १०३२॥ 
दस्यूनां सुस्सलो राजा मेने तत्स्वहितं मतम्‌ | जिगीषुर्नीतिविकान्त्यो! प्रयुक्तो लिप्सुरन्तस्म्‌ ॥१०३३॥ 
युद्धे स्वान्स स्मरन्बैर नापासीच्तेन ते3भजन्‌ । नास्मिन्विश्वाससेतस्माद्वेतोनॉास्थाभवज़यः ॥१०३४॥ 
इत्थं नानामतेः. पक्षप्रतिपक्षेरुपेक्षितम्‌ । राष्ट्र निखिलमेवागात्सवंतः शोचनीयताम्‌ ॥१०३५॥ 

यत्संबन्धाहिटपिनिवहैनिंग्रहव्यग्रवन्यव्याधप्रत्तानलपरिम्वः कोडपि नन्‍्वन्व॒भावि । 

हां घिर्दन्ती विधटनपरः सो5पि माद्यन्नमीषां लम्यं श्रेयो विधिविधुरितै्नान्यतो न स्वतो5पि॥१०३६॥ 


युद्धमें आगे-पीछे सब ओरसे श्राद्धमें विश्वेदेवके समान भिक्ष॒ुकी रक्षा करने छगा ॥ १०२१॥ युद्धमें अद्भुत 
साहसका परिचय देता हुआ वीर भिक्ष अपनी प्रतिभाक्रा परित्याग किये बिना असाधारण स्थेये दिखाकर सभी 
स्वजनोंका त्राण करता रहा ॥| १०२२ ॥ वह कहता था--'मेरा यह प्रयत्न राज्य प्राप्त करनेके लिए नहीं हे। 
राज्य पाकर मैंने पर्याप्त अपयश कमाया है । अतएव अब पूबजोंके सुयशकों मिटानेके काममें लिपटनेसे क्या 
लछाभ १॥ ९१०२३॥ जो जनताको हत्या करफे भी अपनेकों नाथ कहलाते हैं, वे नाथ स्वयं अनाथ हैं। प्रजाके 
कुछका नाश करके वे नाथवान्‌ छोगोंके साथ व्यथकी स्पधो करते हैं।| ४०२७॥ ऐसा सोच और विविध 
कृष्ट सह तथा अपने दायादोंको सताकर मैं दिन-दिन दुखी हो रहा हूँ ॥| १०२० ।॥| ,जबतक समय नहीं आता, 
तबतक किसीपर विपत्ति नहीं आती | यह' जानते हुए कौन यशोभिलाषी पुरुष साहससे मुँह मोड़ेगा ॥ १०२६॥ 
एक बार ऋषियोंके बताये हुए मागपर चलनेकी प्रतिज्ञा करके मैं राज्य प्राप्तिके लिए कितने प्रकारकी कुटिल 
चार्ले चला हूँ, उन्हें कह नहीं सकता” ॥ १०२७ ॥ भिक्षुके उत्कृष्ट पोरुषको देखकर डामरगण सरांक हो उठे। 
तभीसे उन्होंने राज्यके दायादोंको कभी भी नहीं [सताया ॥ १०२८ ॥ पराक्रमसे अन्य राजाओंके राज्य प्राप्त 
करके घादमें होनेवाले व्यवहारोंकों सोच-सोचकर उस भिक्षुकों धीरे-धीरे उनके दोषोंका पता छगाने छगा 
॥ १०२० ॥ पूर्वकालमें बचपनके कारण उसने अपने पिता अथवा पितामहका तो व्यवहार देखा नहीं था, इसी 
कारण उसने अज्ञानवश राज्य प्राप्त किया था ॥ १:३० ॥ सो अब यदि फिर राज्यप्राप्तिकी सम्भाबना हो तो 
भागा नहीं जा सकता । क्योंकि प्राप्तव्य वस्तुकी अवहेलना देव भी नहीं कर सकता ॥ १०३१ ॥ शान्रुका विनाश 
करनेके बाद प्रमादवश लवन्यों द्वारा की हुई कुटिछकताको जानता हुआ भी भिश्ष राज्य प्राप्त होनेकी आशा 
कश्फे' सभय टेर रहा था ।।| १९०३२॥ उसी प्रकार विजयेच्छुक राजा सुस्सल भी उन दस्यु छवबन्‍योंको अपना 
हितचिन्तक मानकर नीति तथा पराक्रमका प्रयोग कर रहा था ॥ १०३३ ॥ युद्धमें पुराने बेरका स्मरण करके 
व लवन्य ऊपरी मनसे सेवा करते थे। सुस्सलपर उनका विश्वास नहीं था, इसी कारण बह युद्धमें नहीं 
जीत सका ॥ १०३४॥ इसी तरह विषिध मत-सतान्‍्तरोंमें फँसे पक्ष-प्रतिपक्षके हमरा उपेक्षित राज्य शोचनीय 
अवस्थाको पहुँच गया॥ १०३५॥ जिस आत्मरक्षाके लिए जंगरका उक्षसमूह अपने शिकारकों फॉसनेके 











३८४ रशजतरड्रिणी 


ह्राज्ये प्रभवत्येवमकाण्डपतितिहिंमे! | विवश सुस्सलूच्माश् दजयड़े क्षव॑ बलम्‌ ॥१०३७॥। 
छः भू यो (4 श; वीहरो न्येलेवन्ये ८ हे. 02 कील ही ९ तिद ब्रै 
पुष्याणनाडं 5पि भिक्षुप्‌ गतो । तेज्न्येलबन्यैभूमतुनतिदत्तकरेः #ता ॥१०३८॥ 
सिम्बोउपि कम्पनाधीशों व्यधाद्िजितडामरः । सर्वा मडवराज्योबी वीरः शमितविप्लवाम्‌ ॥१०३९॥ 
तावत्यापि विपक्षाणां शान्त्या शीतलतां गतः । पूचवेर स्वपक्ष्याणां प्रादुश्रक्रेथ भूषतिः ॥१०४०॥ 
जिघांसो कथिते राजन्युल्हणेन पलायितः । मल्लकोष्ठः सोषि कोपाद्राज्ञा राष््रमबासितः॥१०४१॥ 
अनन्तात्मजमानन्दं बद्ध्या द्वाराधिकारिणम्‌ । 
व्यधत्त सन्धवं प्रज्ञिनामानं राजबीजिनम ॥१०४२॥ 


गतो5थ विजयज्षेत्र सिम्बेन सहितो<विशत्‌ | नगरं त॑ं च विश्वस्तं बद्ध्वा काराग्रहेक्षिपत्‌ ॥॥१०४३॥ 
अनुस्मृतिमहावा त्याग्रेरितो3मषपावकः | आचचाम क्षमावारि तस्य शभ्रृत्यान्दिधक्ष॒त) ॥॥१०४४॥ 
सिंहथक्कनसिंहाभ्यामनुजाभ्यां सहावधीत्‌ । शूलेअधिरोप्य सिम्ब॑स रोपावेशविरुप्तथीः ॥१०४५॥ 
कम्पने श्रीवक॑ चक्र सुजि प्रज्ें। सहोदरम्‌ | बद॒ध्वा जनकसिहं च राजस्थाने न्‍्ययोजयत्‌ ॥|१०४९॥ 
आप्ताश्व मन्त्रिणशथ्रासंस्तस्य वेदेशिकास्ततः । स्वदेशजस्तु सोअभूद्ो लोहरस्थं तमन्बगात्‌ ॥१०४७॥ 
अथ सर्वेडपि साशज्जास्तं त्यक्त्वाधध्यश्रयत्रिपून | शतैकीयः कश्रिदासीद्राजधान्यां नृपाश्रितः! ।!१०४८॥ 
तेनाग्रतिसमाघेयो.. भूयः शान्ते5्प्युपद्रवे । इत्थमुत्थापितोनर्थों न पुनयें! शर्म ययौ ॥|१०४९॥ 


लिए व्यग्न वनेले व्याधोंकी सहायता करके समय-समयपर लछगनेवाली दवाप़िमें झुछठसनेका अनुभव करता 
है। हाय-हाय ! उस वृक्षराजिको विघटनपरायण मस्त हाथीने मस्तीमें आकर उयथ ढहा दिया। उसके 
ऐसा करनेसे उन वृक्ष बेचारोंका सारा श्रेय विधाताकी इच्छापूर्तिका ग्रास बन गया। वह श्रेय न उन 
वृक्षोंके काम आ सका ओर न अन्य किसीके ॥ १०३६ ॥ ह्वराज्य ( दो राजाओंकी साझेदारीके राज्य) में 
एकाएक ऐसो बाधारूपी हिमकी वषों हो ही जाती है, जिससे सब काम बिगड़ जाता है । सो यहाँ भी बेसा ही 
हुआ ओर भिक्षुकी विवश्श सेनाको राजा सुस्सलने पराजित कर दिया । १०३७॥ ऐसी परिस्थितिमें भिक्षु 
ओर प्रथ्वीहर वहाँसे भागकर फिर पुष्याणनाड गये और अन्य लवन्योंके साथ उन्होंने भी वहाँके राजाको कर 
देकर प्रणाम किया ॥ १०३८॥ इधर राजा सुस्सछके वीर सेनापति सिम्बने डामरोंकों परांस्‍त करके समस्त 
मडवराज्यकी भूमि विप्लवविह्दीन कर दी॥ १०३९ ॥ उतने ही विपक्षियोंकी समाप्रिसे राजा सुस्सछकी 
आत्मा शीतछ हो गयी ओर उसने अपने पक्षके प्राप्त किये गये पू्ब बेरका स्मरण करके नवीन 
परिस्थिति उत्पन्न की ॥| १०४० || तदनुसार उसी समय उल्हणने राजाको बताया कि मल्लकोपह्ठ आपको मार 
डालना चाहता हे! । यह सुना तो कुपित सुस्सछने उसको राज्यसे बाहर निकाल दिया, जिससे मल्लकोष्ठ वहाँसे 
चला गया ॥ १०४१ ॥ तदनन्तर राजाने अनन्तके पुत्र आनन्दकों केद कर छिया ओर उसके स्थानपर सिन्धुदेशके 
राजपुत्र प्रज्जिको द्वाराधीश बनाया ॥ १०४२॥ तदनन्तर राजा सुस्सछ सिम्बके साथ विजयक्षेत्र गया) उस 
नगरमें पहुँचकर राजाने विश्वस्त सिम्बको केद करके जेलमें डाछ दिया ॥१०४३॥ उस समय पूव बेरकी स्मृतिरूपा 
महावात्या ( आँधी ) से राजा सुस्सछके हृदयमें अमषरूपी अग्नि धधक रही थी। बह अग्नि समस्त राजश्र॒त्योंको 
भस्म कर डालना चाहती थी ओर उसका शमन केवल क्षमाके जलसे हो सकता था-सो नहीं हुआ ॥| १०४४ ॥ उन 
दिनों रोषके आबेशवश उस राजाकी बुद्धि छुप हो चुकी थी। अतएव उसने सिंह तथा थक्कनसिंह इन दोनों 
भाइयोंके साथ सिम्बको सूछीपर चढ़ाकर मार डाछा ॥ १०४५ ॥ अब श्रीवकको उसने सेनापति बनाया और 
जनकसिंहको केद करके उसके स्थानपर सुज्िके सगे भाई श्रज्जिको राजस्थानकी रक्षाका भार सौंपा ॥ १०४६ ॥ 
इसके बाद विदेशी छोग ह्वी उसके विश्वस्त मनत्री हो गये और स्वदेशी वही व्यक्ति उसका विश्वासपातन्न रह 
गया, जो उसके साथ लोहर गया था ॥ १०४७॥ इसका परिणाम यह हुआ कि सभी राज्यश्ृत्य राजासे 
सडंक हो उठे ओर उसे त्थागकर शात्रुओंके गुटमें जा मिले। अब राजधानीमें केवछ एक ग्रतिशत मनुष्य 
राजाके आश्रित रह गये थे ॥१०४८॥ इस प्रकार एक बार समस्त उपद्गवोंके श्ञान्त हो जानेपर भी फिरसे राज्यमें 











अष्टमस्तरड्ढ) । ३२८५७ 


एकाक्षेपे परेडपि स्पृयंत्र भुत्या विशज्लिताः | तत्रापराधे श्राज्ञस्थ राज्ञोड्वक्षेव शस्यते ॥१०७०॥ 
माघेड्थ. सल्लकोष्ठाद्येराहताः पुनराययुः | ते शूरपुरमार्गंण भिक्षुपृथ्वीहरादयः ॥१०५१॥ 
बितस्तापरिखाक्षिप्ता भ्रूरगम्या टिपामियस्‌ | इति प्रायान्नवमर्ठ त्यक्त्वा राजगुह जुपः ॥१०७२॥ 
वर्षष्ट्टानवते. चेत्र डामरेषु युयुत्सुष | अभ्येत्य मल्लकोष्ठेन प्रागेवाग्राहि संगरः ॥१००३॥ 
सो5श्चवारं: सह रणं चकार . नगरान्तरें | नुपावरोधेः सोधाग्रादालोकितमथाकुले! ॥१००४॥ 
भिक्षणा क्षिप्तिकातीर स्कन्दाबारं_ न्‍्यबध्यत । रामेण वानरी सेना यथा पाथोनिधेस्तदे ॥१०५५॥ 


नृपोद्यानादु द्रुमानिन्युरिन्धनाय महानसे । दूवोष्डूरान्मन्दुराभ्यो बाहभोज्याय डामराः ॥|१०५६। 
पृथ्वीहरस्तु . संगृहन्दस्युन्मडव्राज्यजानू | चकार  विजयज्षेत्र . यावत्कटकप्ग्रहस्‌ ॥|१०७५७॥ 
तावठ्जिम्ुखान्मन्ल कीष्ठयद्धाय भूपतिः । आदिश्यादादवस्कन्दं वेशाखे साहसोन्छुखः ॥१०५८॥ 
अकस्मात्पतिते तस्मिन्हतावश्म्भावेक्षताः । प्रययुः सेतुम्नन्नद्लय जीवाश्वस्ताः कंचन ॥१०५९॥ 


नगर मल्लकोष्ठाजिव्यग्रे.. प्रज्ञावथाविशत्‌ । पृथ्वीहराजुजः स॒जि निर्जित्य मनुजेखर; ॥१०६०॥ 
परं॑ पारं बितस्तायां. सेतुच्छेदादनामुवन्‌ । अर्वाचितीरे स गृहान्दस्ध्वागास्क्षिप्तिकां ततः ॥१०६१॥ 
लव॒न्यैनंगरं प्राप्त मत्वा सुस्सलभूपतिः । आययो विजयत्षेत्रात्सन्यम्ुत्थाप्प विहलः ॥१०६२॥ 
: अहंपूर्विकयारातिशज्जातेश् निजेबले! | पीडितस्तस्य गम्भीरासिस्धुसेतुरभज्यत ॥१०६३॥ 
स कृष्णपष्ठयां ज्येप्टस्य तस्यासंख्यश्रमूचयः । यथाग्निना चक्रघरे तथा तद्राम्भसा सतः ॥१०६४॥ 
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फिर जो अशान्तिकी छहर फेली, वह किसी तरह शान्‍्त नहीं हुई ॥ १०४९॥ जिस राजाके यहाँ किसी एक 
भ्र॒ृत्यके दण्डित हो जानेपर अन्य श्त्य सशंक हो उठते हैं, वहाँ उस समझदार राजाके अपराध करनेपर उसी 
को अपमानका सामना करना पड़ जाता है, ओर ऐसा होना उचित भी हे ॥ १०५० ॥ तद्नन्तर माघमाससें मल्न- 
कोष्ठके बुछावपर भिक्षु-प्रथ्वीहर आदि शूरपुर मागेसे फिर. आकर एकत्र ,हुए ॥ १००५१ | इधर राजा सुस्सल 
यह भूमि बितस्ता नदीरूपिणी खाइंसे घिरी हुई हे, अतएव शत्रु यहाँ नहीं आ सकता । यह सोचकर वह 
प्राचोन राजमहल त्यागकर नये मठमें रहने छगा ॥ १०५२॥ किन्तु ४१९८ लछोकिक वषके चरत्रमासमें 
युद्ध करनेके लिए सन्नद्धू डामसरोेंको साथ छेकर मल्लकोष्ठने फिर युद्ध आरम्भ कर दिया ॥ १०५३ ॥ धीरे-धीरे 
मल्लकोष्ठकी सेना नगरके भीतर घुख गयी ओर उसकी अश्वारोही सेना नागरिक सेनासें जूझने छगी । उस समय 
राजाके अन्तःपुरकी ख्तरियाँ अपने महछकी छतसे वह युद्ध देखकर व्याकुल हो उठीं।| १०५४ ॥ उधर भिक्षाचरने 
क्षिप्तिका नदीके तटपर उसो श्रकार अपनी सेनाका पड़ाव डाला, जेसे रामने अपनी वानरी सेनाका पड़ाव 
समुद्रके. तटपर डाछा था।॥ १०४५ ॥ उस पड़ाव डामर 'राजाको वाटिकासे इधन तथा घोड़ोंके लिए घास 
छाया करते थे।॥ १०५६॥ प्रथ्बीहर मडव राज्यके दस्युओंको एकत्र करंके विजयतक्तेन्रमे सन्यसंग्रह कर रहा 
था ॥ १०५७ ॥ उसी बीच वेशाखमासमें साहस करके राजा सुस्सढने प्रज्जि आबि - सेनानायकोंको मल्लकोप्ठके 

साथ छलड़नेका आदेश दे दिया ॥| १०५८ ॥॥'क्लिन्तु रणभूमिप्ें पहुँचते ही उन वींशेने ऐसी मार खायी कि 
बुरी तरह घायछ होकर अपने प्राण बचाते रे हुए किसी प्रकार पुल पार करके राज़्धानीमं भाग आये ॥१०५५॥ 
उस मल्लकोष्ठके युद्धमें सेनापति प्रज्िकों. घायछ, तथा .सुज्जिको परास्त करके प्रथ्वीहरका छोटा भाई 
- ज्गरमें जा पहुँचा॥ १०६० ॥ पुछ तोड़ दिये जानेके कारण बह बितस्ता नदीके उस पार तो नहीं जा सका, 
किन्तु इस पारके सभी भवनोंको जलाकर वह क्षिप्तिका नदीके तटपर - चछा गया १०६१ ॥ -जब राजा सुस्सलने 
सुना कि लबन्य छोगोंने नगरको इस्तगत कर लिया है, तब विहलभावसे अपनी सेना सुसज्ज करके “वह बिजय- 
कषैत्र मगरंकी ओर चल पड़ा ॥ १०६२॥ बड़े दपके साथ | शत्रुओंके आक्रमणसे श्ंकित अपनी सेना देखकर 
दुखी राजा गम्भीरा-सिन्धु संग्रमवाले पुलपर जैसे ही पहुँचा, बसे ही बहाँका पुछ टूट गया॥ १०६३ ॥ 
ज़िसके फलस्वरूप ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठीको राजाके असंख्य सेलिक पानीमें डूब मरे जसे कुछ दिनों पहले 
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आुजमुद्रम्य शमयन्सेन्यानां संभ्रम॑ नृपः । अस्तैभ्रेशस्तथा प्टे पतितः सरिदन्तरे ॥१०६५७॥ 
अनम्यस्ताम्बुतरणराओिष्य ब्रुडितो5सकृत्‌ । तरदायुधविद्धाज्। स निस्‍्ती्ं: कथचन ॥|१०६६॥ 
अनुत्तीण बल त्यक्त्वा पारे सामन्तसंकुलम | सहस्रांशेन सेन्यस्य तीर्णनानुगतों ययों ॥१०६७॥ 
संत्यक्तानन्तसेन्योडपि सोथ्वष्म्भभयो न्ष्४ । प्रविश्य नगरं मल्लकोष्ठमुख्यात्रणे्ग्रहीत्‌ ॥१०६८॥ 
विजयस्याथ जननी सिल्लाखझूया स्वामिनोज्ितम्‌ । निनाय देवसरसं सेन्यं तद्रिजयेश्वरात्‌ ॥१०६९॥ 
साउथ पृथ्वीहरेणेत्व. हता तत्रोपवेशने । टिक्कश्व द्त्तो भूपालसेन्यं विद्राबितं चतत्‌ ॥१०७०॥ 
पर॑ व्यायामविद्याविशिद्रु निखिले बले | द्विजः कल्याणराजाख्यः समरेभिमुखो हतः ॥१०७१॥ 
मन्त्रिडामरसामन्तसंकुलात्सोस्सलाद्वलात्‌ | पृथ्वीहरेणागृह्यन्त बद्ध्वा बन्दानि शख्रिणाम्‌ ॥ १ ०७२॥ 
अन्वगात्स बितस्तान्तं॑ यावत्तानिद्गुतान्बछात्‌ | ओजानन्ददिजादींश् बद्ध्वा शूले व्यपादयत्‌ ॥१ ०७३) 
मन्त्रिणाी जनकश्रीवकाद्या राजात्मजास्तथा । तीर्ल्वाद्रिं विषलाठायां शरणं प्रययु। खशान्‌ ॥|१०७४॥ 
इत्थं पृथ्वीहरो लब्धजयः संगृद्य डामरान्‌ । जिगीषुर्मिश्ुणा साक॑ नगरोपान्तमाययोौ ॥१०७५७॥ 
भूयोडपि मालुपाश्वौधसंहर्ता .-सवंतस्ततः | रणः प्रवबते - प्राग्वस्पुरे रुद्धस्य भूपतेः ॥॥१.०७६॥ 
निनिरोध! पथानेन नृपावसथ इत्यभूत्‌ । सेन्‍्ये मडवराज्यानां स्वयं पृथ्वीहरो5्ग्रणीः ॥१०७७॥ 
तत्तत्सामन्तकुलजेबी रे: काश्मीरकैमंटे: । समेतं डामरकुर्ल. दुजयं॑ सवतोउभवत्‌ ॥१०७८॥ 
. काश्मीरकाः शोभकाद्याः काकवंद्याः सहखश्ः । प्रख्याता मैक्षवे पक्षे रलाग्याश्वापरेउस्फुरन्‌ ॥१०७९॥ 
नदतः स्वबलाद्वाद्य॑ तुझुले श्ृण्व॒तोन्मिषत्‌ । पृथ्वीहरेणागण्यन्त वाद्यमाण्डानि कौतुकात्‌ ॥ १ ०८०॥ 


चक्रधरके अग्निकाण्डम बहुतेरे लोग जल मरे थे, उसी प्रकार इस समय पानीमें बहुतसे छोग हूबकर मर गये 
॥ १०६४,॥ राजा भी उस समय पानीमें गिर गया था ओर बह वहींसे हाथ उठाकर थबड़ाये, भयभीत 
और जलूमें गिरे सेनिकोंको ढाढ़स बंधा रहा थां॥ १०६५ ॥ राजाको तैरनेका अभ्यास नहीं था, अतएब 
बह कई बार डूबने-डूबनेको हो गया था। असाबधानो वश शब्बोके अधातसे उसके शरीरमें कई जगह 
घाब हो गये थे। फिर भी बह किसी तरह पानीसे निकलकर किनारे आ छगा ॥ १०६६॥ जो सेना नदीकों 
नहीं पार कर सकी, उसे त्यागकर केवछ सहस्रांह सेनाके साथ वह इस पार आया, जहाँ बहुतेरे सामन्त 
उसकी प्रतीक्षामें खड़े थे। अब उन सबको साथ लेकर राजा नगरकी ओर चढछा ॥ १०६७॥ यद्यपि उस्तकी 
अपार सेना साथ नहीं आ सकी थी, तथापि साहसी राजा सुस्सछने नगरमें पहुँचते ही रणभूमिमें मल्‍्लकोछ 
आदि प्रमुख शत्रुओंको केद कर लिया ॥|१०६८॥ तब बिजयकी माता सिल्लछा अपने स्वामी राजा सुस्सऊकों बाको 
सेना साथ लेकर विजय क्षेत्रसे देवसरस आ पहुँची ।| १०६० ।॥ उसी समय प्ृथ्वीहरने उसके पड़ावपर सिल्छाको 
मार डाछा । तबतक टिकने ऐसा प्रहार किया कि राजाकोी सारी सेना भाग खड़ी हुई ॥ १०७० ॥ जब सब सेना 
भाग गयी, तब सेनिकशास्रका परम विद्वान कल्याणराज नामका त्राह्मण छड़ने गया और रणमें मारा गया 
॥ १०७१ ॥ मंत्री, डामर ओर सामन्‍्तोंसे भरी राजा सुस्सलकी सेसाके असंख्य शंस्मधारियोंको पृथ्वीहरने केद फर 
लिया ।। १०७२ ।॥| तदनन्तर उसने बितस्ताके तटपर भागी हुई राजाकी सेनांका पीछा किया ओर ओजानब्द्‌ 
आदि ब्राह्मणोंको कैद करके सूलीपर- चढ़ा दिया ॥ १०७३ ॥ तबतक राजाके मनन्‍्त्री जनक-श्रीवक तथा राजपकुत्र 
पहाड़ छाॉँघकर विषलाटामें खशोंकी शरणमें जा पहुँचे ॥।१०७४॥ इस प्रकार डामरोंका संग्रह: करके पृथ्वीहर विजय 
ग़ाप्त करनेके बाद राज्यपर कब्जा करनेके लिए भिक्तुके साथ नगरफे किनारे आ पहुँचा ॥ १०७५॥ वहाँ फिर 
. नुष्यों और अश्वोंके समुदायको नष्ट करनेवाला कसा ही भीषण युद्ध आरम्भ हो गया, जैसा पिछले समय 
जा सुस्सलके अवरुद्ध हो जानेपर हुआ था ॥ १०७६॥ उसी समय प्रथ्वीहर मडवराज्यकी सेनामें ऐसे 
गसे प्रविष्ट हुआ, जहाँ किसी प्रकारकी रुकावट नहीं थी।। १०७७। अब विभिन्न सामष्तौंफे कुलमें उत्पन्न बीरों 
. था कश्मीरी योद्धाओंके मिल जानेसे ड़ामरोंकी सेमा स्वथा दुजय हो गंयी ॥ १०७८ ।| काश्मीरक, शोभक छप॑ 
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हित्वा भूयंथ तूर्यादि परिच्छेतचुं स कौतुकी । श्वपाकदुन्दुभीभाण्डशतानि ढादशाशकत्‌ ॥१०८१॥ 
तथा. विनष्टसेन्योउपि त्रिंशद्विंशनृपात्मजें: | मितेः . स्वदेशजेश्रारीन्यतिजग्राह सुस्सलः ॥१०८२॥ 
राजन्याविच्छठिकुलो इूताबुद्य धन्यको | चम्पावल्लापुराघीशावुद्यत्रह्मजजलो ॥१०८३॥ 
-ओजो मल्हणहंसानां . धुर्यो. हरिहडोकसः । क्षत्रिकाभिज्जिकास्थानसव्यराजादयस्तथा ॥॥१०८४॥ 
बिडालपुत्रा नीलादा  भावुकान्वयसंभवाः । रामपाल: सहजिको युवा तस्य च नन्‍्दनः ॥१०८५॥ 
नानावंश्याः प्रे5प्युग्रसंग्रामव्यग्र ताजुष: । पुरोपरोधसंनद्धानरुन्धन्सबंतो.... रिपून्‌ ॥१०८६॥ 
तनूजनिर्विशेषेण. रिल्‍्वणेन महीश्चुजः । रणाग्रेसरताग्राहि विजयाद्रेथ सादिभिः ॥१०८७॥ 
स्वयम्नुधमिना राज्ञ . वमंणेव.. निजो झ्ुजी । सुजिप्रज्जी पाल्यमानावभूतां. रणकमठो ॥१०८८॥ 
ताभ्यां साधारणीकुबच्राज्योत्पत्ति महीपतिः | स महाव्यसने तस्मिन्सम्यगूढधुरोडभवत्‌ ॥१०८९॥ 
तत्पक्षा भागिकशरदुभासिम॒म्पुनिमुड्ध ठाः | कलशाद्याथ कुशला विपक्षक्षोभणे5भवन्‌ ॥१०९०॥ 
भूभतुश्कविषये.. लवराजस्थ नन्दनः । असीत्कमलियश्वास्य संग्रामाग्रेसरः प्रभोः ॥१०९१॥ 
प्रहार बलिनस्तस्थ चामरध्वजशोभिनः । प्रभिन्नस्येव' नागस्य हयारोहा न सेहिरे ॥१०९२॥ 
अजुजः सद्लिकः पृथ्वीपालो आतुः सुतो5स्य च । पाश्वालाः फल्गुनस्येव पाश्चरक्षित्वमाययुः ॥१०९३॥ 
एतावद्भिसृत्यरत्रे  राष्ट्रेपि कुपितेडजयत्‌ । भूरिस्वर्णापणोपात्तेवाजिमिश्व महीपतिः ॥१०९४॥ 
तत्र तत्राहवे सोअंपि बश्चामासंश्रमो तप: । उत्सवे गृहमेधीव मसण्डपे मण्डपे स्वयम ॥१०९७॥ 


हजारों प्रसिद्ध काकवंशंज रत्न आदि वीर भिशक्षाचरके पक्षमें जा मिले ॥ १०७५॥ सहसा अपनी सेनाके 
बजते हुए वाद्योंको सुनकर कोतूहलबश प्रथ्वीहर उन बाजोंको गिनने छगा ॥| १०८० ॥ गिनते समय अन्य वाद्यों- 
को त्यागकर कोतुकी प्रथ्बीहरने केवल तूयादि वाद्योंको गिनना आरम्भ किया तो श्रपाकों द्वारा बजायी जानेवाली 
विभिन्न प्रकारकी दुन्दुभियाँ ( नगाड़े ) ही बारह सोकी संख्यामें निकलीं ॥| १०८१॥ इधर प्रचुर सेना नष्ट हो 
जानेपर भी बीस-तीस राजपुत्रों तथा परिमित देशी सेनिकोंके साथ जाकर राज्ञा सुस्सछने शन्नुओंको छोप छिया 
॥ १०८२ ॥ इच्छूटिकुलमें उत्पन्न दो राजे उदय तथा धान्यक, चम्पा एवं बल्लापुरके नरेश उदय ओर ब्रह्मजज्जल, 
मल्हण तथा हंसके कुछका अग्रणी ओज, हरिहरनिवासी तथा क्षत्रिका-भिज्िकाके सव्यराज आदि, भावुकके 
बंशमें उत्पन्न बिडालके पुत्र नीठ आदि, रामपाछ, सहजिक तथा उसका युवा पुत्र नन्द्न, अन्यान्य बंरशोमें 
जायमान ओर भी बहुतेरे ऐसे वीर जो युद्धके लिए व्यग्न थे, इन सबने मिलकर नगरपर कब्जा करनेके छिए 
सचेष्ट शत्रुओंको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १०८३-१०८६॥ राजपुत्र रिल्हण विजय आदि अश्वारोहियोंके 
साथ राजाकी ओरसे रणके लिए अगुआ बना ॥ १०८७॥ स्वयं उद्योगी राजाने अपनी भुजाके समान 
मानते हुए जिन सुज्नि तथा प्रज्जिको पाछा-पोसा था, बे भी अब युद्धकायमें पूर्ण निपुण हो गये थे 
॥ १०८८ ॥ उन दोनोंकी सहायतासे राजा सुस्सलने राज्यका उत्पादन सामान्य स्थितिपर पहुँचा दिया और उस 
महान संकटके संमय राज्यके भारकों भल्ली-भाँति सम्हालनेमें समर्थ हुआ ॥ १०८५९ ॥ राज्यपक्षके भागिक, 
शरद्धासी, मुम्मुमि, मुंगट तथा करूश आदि वीर शन्रुपक्षको क्षुब्ध करनेके काममें छग गये ॥| १०९० || टक्कराज्य- 
में छबराजका पुत्र कमलिय राजा सुस्सछकी ओरसे युद्धमें अम्रणी बना हुआ था।॥ १:९१॥ ध्वजा तथा चमरसे 
सुशोभित एवं मद्मत्त गजराजके समान प्रबछ पराक्रमी कसलियके भ्रहारको विपक्षके अश्वारोही योद्धा नहीं 
सह सके ॥ १०९२ ॥ उसका युवक आता संगिक ओर उसके भाईका लड़का प्रृथ्वीपाल ये दोनों उसी ग्रकार राजा 
सुस्सलके पाश्वे रक्षक बन गये, जेसे कुरुक्षेत्रके युद्धमें पंजाबके राजे अज़ुनके पाश्वेरक्षक बने थे ।। १०९३।। केबल 
इतने ही भ्रृत्यर॒त्नोंसे राजा सुस्सछने उस क्षुब्ध राष्ट्रपर काबू पा छिया। हाँ, उस समय उसने प्रचु रमात्रामें सोना 
खच करके बहुतेरे अश्बारोहियोंको भी अपने साथ ले लिया था ॥ १०९४।| उस भीषण युद्धके समय भी 'राजा 
सुस्खलछ प्रत्येक डेरेपर इस तरह घूमा करता था, जेसे घरमें कोई उत्सव होनेपर घरका मालिक देख-रेखके छिए 











३८८ शाजतंरबद्धिणी 


तस्य हि व्यसन त्रासहेतुः प्राभूदुपक्रसे । प्रवृद्धि . प्राप्तममवद्धे्यादास्यथथ घीमतः ॥१०९६॥ 
क़ेब्यकृद्मयमापाते मध्यपाते न तादशम्‌ । करक्षिप्तं यथा शीत॑ मज़ने न तथा पयः ॥१०९७॥ 
वे ज्योत्ख्नेव सेयो (४ 

रिसेन्यतमो यत्र यत्र ज निययो । सितासिता च भूभतुस्तत्र तत्रास्य वाहिनी ॥१०९८॥ 


« ७७ मेलके महासरि ७ 

एकदा कृतसंकेतास्तुल्यमाहव | महासरितमुत्तीय- डामरा नगरेउपतन्‌ ॥!१०९९॥ 

असीमनगरस्थानबिभक्तकटको नृपः । परिमेयाश्रवारस्तान्विशतवः . स्वयमाद्रवत्‌ ॥॥११००॥ 
कप - ४5" €- ८ कीण है रिविरित 

नाभजडामरानीकस्तेन -विद्रावितों ध्वतिम | हेमन्तमरुता पणराशिरिवेरितः ॥११०१.,। 


उ्यानन्दः काककुलजो लोष्टशाह्नलादयः । अन्ये च डामरानीके ख्याता भूभूद्भझेहताः ॥११०२॥ 
लग्नाभिधांतानानीतात्राजः क्ररस्थ दृकपथम्‌ । बहुन्रिजधुश्रण्डाला इवबं राजोपजीविनः ॥११०३॥ 
भयाहोदाद्विमारूता अपरे मभैक्षवास्ततः । आसन्नम्ृत्यवो5्भूवन्कटकैबेश्टिता. हिषास ॥११०४॥ 
यो मार्गों दुगमः पत्रिणो5पि त्रातुं ततः स ताच । तत्र व्यापारयामास भिक्षुर्मानी तुरंगमान्‌ ॥११०५॥ 
कर्थंचित्यत्रिणा. विद्धग्रीवस्तस्याग्रहीन्यमुहुः । पा्थें पृथ्वीहरो रूढिं व्विज्राथान्ये महाभटाः ॥११०६॥ 
वेलादरिभिरिवोढत्तेंः सिन्धो तैहिंषतां बले। रुद्धें गोपाचल्ल त्यक्त्वा तेन्यानारुरुहुगिरीन्‌ ॥११०७॥ 
अथोदतिष्ठद्मेन राजानीकस्य वाहिनी । मल्लकोप्ठस्य पक्त्यश्वक्षोमिताशेषंदिक्तटा ॥११०८॥ 
अरिपृष्ठप्रहव्यग्रेस्ष्ट न्स्वैवंजितो बले! | तदाज्ञाप्यखिलेरेष हतो राजेत्यशंशयमस्‌ ॥११०९॥ 
. आपूातं: सुस्सछो राजा यावत्तस्याविसोढवान्‌ । -तावत्सावरजः ग्रज्जिराजगाम रणाइह्नख्‌ ॥१११०॥ 
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चारों ओर चक्कर छगाता है ॥ १०९५ ॥ प्रारम्भिक अवस्थामें उसे भयानक स्थितिका सामना करना पड़ गया था, 
किन्तु उस धेयशाली वीरने सब कुछ झेल लिया | १०९६।| सभी कार्योके आरम्भकालमें बड़ा भीषण और 
साहस खो देनेवाछा भय उपस्थित होता है, किन्तु बादमें वह बात नहीं रहती। जैसे पानी हाथसे स्पश करनेपर 
जित॑ना ठढा छगता हे, उतना ठंढा स्नान करते समय नहीं छगता ॥|१०९७॥ शत्रुओंका सेन्‍्यरूपी अन्धकार जहाँ-कहीं 
भी जाता था, वहां ही चन्द्रमाकी चाँदनीके समान उसकी सेना जा पहुँचती थी।।१०९८।॥| जिस समय घमासान युद्ध 
चल रहा था, उसी समय अपनी सुनिश्चित योंजनाके अनुसार महानदी पार करके डामरगण नगरके ऊपर टूट पड़े 
॥ १०९९ ॥ उनके आ जानेपर नगरमें राजा सुस्सछकी सेना दो भागोंमें विभक्त हो गयी ओर दोनोंका सम्बन्ध 
अंग हो गया। अश्वारोहियोंकी बहुत थोड़ी सेना उसके पास रह गयीं थी, तथापि उन्‍्हींकी सहायतासे राजानिे 
उन डामरोंपर आक्रमण कर दिया ॥ ११०० ॥ उस आक्रमणसे डामरोंका धेय छूट हे गया ओर वे उसी तरह 
भागने छंगे, जैसे हेमन्तकालीन वायुके झोंकेसे इक्षोंकी गिरी हुई पत्तियाँ उड़ जाती हैं. ॥ ११०१ || काकवंशमें 
उत्पन्न उयानन्द, छोष्ठकसाही, अनल एवं अन्यान्य डामरसेनाके प्रमुख योद्धा राजा सुस्सलके वीरों द्वारा मार 
डाले गये | १९०२।| उस समय उस क्रर राजाकी आखोंके सामने जो भी शजत्रुके वीर आये, उन्हें राजाके 
* च्छ 5 गोपपर्च तपर - 
सनिकोने मार डाछा ॥ ११०३॥ उधर मार डरके पर चढ़े हुए भिक्षुके संनिक शात्रुकी सेनासे घिरकर 
'मरणासन्न स्थितिमें पहुँच गये ॥ ११०४॥ तब स्वाभिमानी राजा भिक्षुने उनकी रक्षाके लिए उस स्थानपर 
अपने घोड़े दोड़ा दिये, जहाँ पक्षियोंकी भी पहुँच नहीं थी ।। ११०५॥ जब भिक्षु अश्वारोहियोंके साथ गोपपवत- 
पर चढ़ रहा था, उसी अवंसरपर एक पहाड़ी पक्षीने उसकी गर्दन नोच छी, जिससे वह्‌ लड्खड़ाने छगा | किन्तु 
उसके पास ही विद्यमान प्रथ्वीहर तथा दो-तीन सेनिकोंने उसे सम्हाल लिया ॥ ११०६॥ उसी समय उमड़े हुए 


समुद्रके समान भीषण शंत्रुओंकी सेना चारों तरफसे उन्हें घेरती हुईं दिखायी पड़ी, ड्से देखकर भिक्ष-प्रथ्वीहर 
आदि बह परत त्यागकंर अन्य पर्वेतपर चढ़ गये ॥ ११०७॥  तद्नन्तर बायीं ओरसे मल्लकोप्ठकी पैद्क तथा 
अश्वारीहियोंकी सेनामें खलबली मचाती हुई राजा सुस्सछकी सेना पंहुँच गयी | ११०८।। इस प्रकार जंब सारी 
सेना ड्त्रुको घेरनेंके काममें छग गयी, तब राजा सुस्सठ अकैला पड़ गयां। जिससे छोगोंको ऐसा छगने लगा 


कि अब राजां अवश्य मार ड़ाछा जायगा॥ ११०९॥ राजा शंत्रुके आधातकी अतीक्षा कर द्वी रहा था कि इतनेमें 














अष्टमस्तरड्भ । । ३८९ 


आपाठ्बहुलाष्टम्याँ . स. हयारोहमेलकः । निजशखध्वनिप्रत्तमाथुवादोा महानभूत्‌ ॥११११॥ 
ताभ्यां स झमित्रे युद्धे ससलुः ससमीरणः | दावों नभोनभस्यास्थामित आपाम्पुवृशिभि: ॥१११२॥ 
संग्रामबहले काछे ताद्गन्यों न क्ोडप्यभूत | याइक्स दिवसों वोयशोटोयनिक्रयोपलः ॥१११३॥ 
अनीकिनी लाहरी सा विलम्बेनाययाविति | तेषायुप्पाटनेच्छूनां.. ._ नामवद्धस्‍्तमेडकः! ॥१११४॥ 
अन्योन्यस्यपरिज्ञाता दिवसे तत्र संकटे | भिक्षोभूमिश्ृतां शक्तिभूमिमतुत्य भिक्षणा ॥१११५॥ 
ततो मडबराज्यांस्तान्योद्ध॑ तत्रेव निर्दिशन्‌ । क्षिप्तिकारोधसा डंद्धमेत्य प्रथ्वीहरोज्अहीत्‌ ॥१११६॥ 
दिगन्तरादथायातोी यशोराजो महीशुजा । मण्डलेश्वरतां निन्‍ये रिपृन्मतिजिदीपुणा ॥१११७। 
खेरीकार्ये पुरा तस्य लव॒न्या दृष्टविक्रमाः | रणेषु मुखमालोक्य शतशः अ#चक्रम्पिर ॥१११८॥ 
कुछुमालेपनच्छत्रहयादिप्रतिपत्तिद! | सर्वेपामभिनन्ग॒त्वं त॑ राजा स्वमेवानयत्‌ ॥१११९॥ 
दी्घोपप्लबयाप्येन दःस्थितः स्वास्थ्यलिप्सया | जनो बबन्ध तत्रास्थां नववेद्य इबातुरः ॥११२०॥ 
ज्यायांसं पश्चचन्द्राख्यं शेषाणां गर्गजन्मनाश्व | नृपतिमल्नकोष्टस्थ प्रातिपक्ष्ये न्‍्ययोजयत्‌ ॥११२१॥ 
शिशुश्छुडारूयया मात्रा पालितः स शनेः शनेः । आश्रीयमाणोलुचरेः पित्येः किंचित्मथां ययो ॥११२२॥ 
यशोराजानुयातेन राजा उन्‍्येषु- निर्जिताः | केचित्तत्पह़्मभजन्भम्राः केंचिच डामराः ॥११२३॥ 
समिक्षः प्रययो प्रथ्वीहरः स्वम्र॒पवेशसम | मल्लझोहोन्छुसी। राजा निमंगामामरेथवरस ॥११२४॥ 
अग्नान्तरे मल्लकोष्टो विसुज्य निशि तस्करान्‌ । रादाशिवान्तिके शूस्याँ राजघानोमदाहवत्‌ ॥९१९३॥| 
पृंथवीहरेण भूयो5पि योद्धुमांगच्छता5स#$त्‌ | श्रज्जिसुज्जिुखा युद्धमकुबन्क्षिप्तिकातटे ॥११२६९॥ 
वारं वारं छावन्‍्यः स नगरे निद॒हन्गृहान्‌ । प्रायः श्त्यललमनयद्धितस्तातीरमुत्तमम्‌ ॥११२७॥ 





अपने छोटे भाईके साथ प्रज्नि रणाड्रणमें आ पहुंचा ॥ ९११०॥ इस श्रकार आघषाढ़ कृष्ण अष्टमीको शजत्रुके 
अश्वारोहियोंके बीय राजा सुस्सछने अपनी स्थिति दृढ़ कर ढी। एसी स्थिति अपने शल्बाज खनकाते हुए 
सेनिकोंने उसकी बड़ी सराहना को ॥ ११११॥ जैसे सावन-भादोंकी बरसात वायुयुक्त दवानलको बुझा देती हे, 
उसी प्रकार प्रज्जि और सुजिने वह युद्ध शान्त कर दिया।॥ १११२॥ उस भीषण समरकालल्‍में बसा दिन कभी 
भी नहीं आया था, जैसा कि पराक्रम तथा शौयको पर/क्षाका बह दिन था ॥ १११३॥ लहरकी सेना वहाँ देरसे 
आयी । अतएव उसे उच्छिनन करनेकी इच्छा रखनेवाछोंकी इच्छा पूण नहीं हुईं ॥१११७॥ उस संकटकालमें राजा- 
ने सिक्षुकी शक्ति ओर भिन्षुने राजाकी श क्ति समझ छठी ॥ ९११९५ ॥ तदननन्‍्तर मडवराज्यके सनिकोंसे लड़नेके लिए 
निर्देश देकर प्रथ्बीहरने क्षिप्तिका तटके मागंसे राजधानी आकर युद्धको वबागडोर अपने हाथमें ले ली ॥ १११६॥ 
तत्पश्चात्‌ देशान्तरसे यशोराज भी वहाँ आ पहुँचा और शत्रुआँछो बशमें करनेके लिए राजा सुस्सलने उसे सण्ड- 
लेश्वर बना दिया || १११७॥ पहले तो यशोराजका पराक्रम देखे हुए सेकड़ों छंवन्‍्यगण रणभूमिमें उसका मुख 
देखकर काँप उठे-॥ १११८॥ राजा सुस्सलने भी कुंकुमका छेप, छत्र एवं अश्व आदि प्रदान करके यशोराजको 
अपने ही समान अंभिनन्दनीय बना दिया॥ १११९०॥ जैसे नये वद्यको पाकर रोगी आश्वस्त हो जाता है, उसी 
प्रकार बहुत दिनोंसे विपत्तिमें पड़े रहनेके कारण कुछ शान्ति पानेकी आश्ासे जनताकी भी उसपर आस्था हो चली 
॥ ११५० ।| अवशिष्ट गर्गवंशियोंमें सबसे बड़े पद्नचन्द्रको राजाने मल्‍्लकोष्ठका प्रतिदवन्द्दी बना-दिया॥ ११२१॥ 
डस पद्चचन्द्रकी माताने बचपनसे उसे पाछा था। बादमें धीरे-घोरे उसके पिताके सेवकोंने उसकी ख्याति की 
॥ ११५२९ ॥ यशोराजको साथ लेकर राजाने जिन डामरोंको जीता उनमेंसे कुछ डामर राजाके पक्षमें मिल 
गये और कुछ भाग गये ॥ ११२३॥ तद्नन्तर भिक्षुकी साथ छेकर प्रथ्वीहर अपने घर चला गया ओर राजा 
सुस्सछ मल्लकोछसे मिड़नेके छिए अमरेश्वर जा पहुँचा ॥ ११२४ ॥ इसो बीच रात्रिके समय तस्करों को भेजकर 
मल्लकोछते सदाशिवके समीप स्थित सूनी राजधानीमें आग छगवा दी ॥ ११२५॥ उधर पृथ्वीहर युद्ध 


करनेके किए बार-बार क्षिप्तिकाके ततपर जाता रहा ओर प्रज्ञि-सुज्ि आदि पमुख बीर उसके साथ लकूसे 
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तंत्र. _तत्र. रणान्डुवन्याणसंदेहदायिन! | आचक्रामाथ नृपतिलेहरं बहलेबले; ॥११२८॥ 
निःसेतुं तरतः सिन्धुं इतिभद्भाव्युजले । मन्दिरं कन्द्राजाद्रास्तदीयाः समवतिनः ॥११२९॥ 
दरदेश ययो मन्नकोष्टोी राज्ञा निराकृतः । संपृत्राप्यमजच्छुड्डा प्रारोलं-. लहरान्तरे ॥|११३०॥ 
आनिन्यिरे जय्यकेन लवन्येन नुपान्तिकम । विषलाटान्तरात्तेन्‍थ. जयकश्रीवकादयः ॥|११३१॥ 


लहरारूध्यतिक्रान्तनिदाघः ._ शरदागमे । शमालां निययो राजा यश्ञोराजान्वितस्ततः ॥॥| ११३२॥ 
जई चर के आर तो ब्« 

भग्न पृथ्वीहरत्रासात्सन्य रक्षन्मनीमुषे । आजो सज्ञात्मजो डोन्बनामा राजसुतो हतः ॥११३३॥ 
० श ८० कै, पे 

युद्ध सुवणसान्‌्र्ग्रामश्रपुरादिषु । कुबज्शश्वन्नुपः ग्राप पर्यायेण जयाजयो ॥११३४॥ 


श्रीकल्याणपुराद्धड़ं नीते प्रथ्वीहरादिभि! । श्रीवके नागवद्ाद्या युधि ग्रापु+ अमापणय्‌ ॥११३५७॥ 
पोषे सुवणसान्रान्रिहन्तुं मातुरन्तकस्‌ । टिक्‍्क स देवसरसं व्यसृजद्॒गवन्लभाम्‌ ॥११३६॥ 
स्वेन राज्ञथ्व सेन्येन सहिता सा जिताहिता । अकस्मात्तत्र टिक्केन निपत्य निहता युधि ॥११३७॥ 
स स्त्रीवर्ध व्यधात्पापी द्वितीयमपि निश्च॑णः | विशेषः कोथ वा तियेड्म्लेच्छतस्कररक्षसाम्‌ ॥११३८॥ 
अबलां स्वामिनीं हन्यमानां त्यक्त्वा पलायिता; । चित्र पशूपमाः शर्त्र स्वीचक्रुलोहराः पुनः ॥११३९॥ 
ईपत्मरागागत॑ शय्यां भूय एवोल्बर्ण नृपः । ज्ञात्वा मडबराज्य स प्रययो विजयेश्वरम्‌ ॥११४०॥ 
मल्लराजतनूजानां निजा जिह्नेब दुजना | बभूव प्रभविष्णुत्वे व्यापदापातदूतिका ॥११४१॥ 
प्रायश्राथलने काले. भृत्यास्तितउबृत्तय! | दशयन्ति सम्ुत्साय सार दोषतुपग्रहम्‌ ॥११४२॥ 


आबाल्यात्संस्तुताछीलवचःपरुषभाषितेः | निर्गोरबैयशोराजो राज्षि तस्मिन्व्यरज्यत ॥११४३॥ 


रहे ॥ ११२६ ॥| उसी प्रकार छवन्य बारम्बार नगरके घरोंको जछाता रहा। ऐसा करके उसने बितस्तातटका 
सुन्दर भूभाग जछाकर शून्य कर दिया ॥ ११५७ ॥ उधर जहाँ-तहाँ प्राणसंकट उत्पन्न कर देनेबाला भीषण रण 
करत हुए राजा सुस्सछने विश्ञाल वाहिनीके साथ जाकर छरूहरपर आक्रमण कर दिया ॥|११२८॥ उन दिनों सिन्धु- 
नदीपर कोई पुछ नहीं था । अतएव डसे मशकके सहारे पार करते समय उसके फट जानेसे कन्द्राज आदि उसके 
समशक्ति राजे जलमें ड्ूबकर यमपुर चले गये ॥। ११२९ || इस तरह राजा सुस्सछके सतानेपर मल्लकोष्ठ द्रद- 
देश चला गया, जहाँ छुड्डा अपने बच्चोंका पालन-पोषण करती हुई रह रही थी ॥ ११३० ॥ उसके बाद जय्यक 
लछव॒न्य विषछाटासे जनक ओर श्रीवक आदि सेनानायकोंकों बुछाकर राजा सुस्सछके पास छे आया॥ ११३१॥ 
छहरमें गर्मीके दिनोंकों अन्ततक बिताकर शरदूकालछके आते ही यशोराजके साथ राजा झामाछा जा पहुँच। 
॥ ११३२॥ उधर मनमुषमें प्रथ्वीहरके डरसे भागती हुईं सेनाकी रक्षा करते समय होनेवाले युद्धमें राजा 
सज्जका पुत्र डोम्ब मार डाछा गया ॥ ११३३॥ तत्पश्चात्‌ सुबर्णसानूर ग्राम तथा श्रपुर आदिमें अनेकशः 
युद्ध करते हुए राजा सुस्सलने बार-बार जय और पराजय श्राप्त किये ॥ ११३४॥ प्रथ्बीहर आदि शबत्रुओंने 
श्रीकल्याणपुरमें राजाकी सेनाको बुरी तरह पराजित किया। जिससे सेनापति श्रीवककों रणभूमिसे भागना पड़ा 
ओर नागवदट्ट आदि प्रमुख योद्धा मारे गये ॥| ११३५॥ पौषमासमें प्रथ्वीहरने सुवर्णसानूर ग्रामसे गगकी पत्नी 
छुड्डाका वध करनेके लिए टिक्कको देवसरस भेजा ॥ ११३६ ॥| किन्तु अपनी तथा राजा सुस्सछकी सेनाकी सहा- 
यतासे छुड्ढाने शब्रुओंको परास्त कर दिया। तत्पश्चात्‌ अकस्मात्‌ टिक्कने रणभूमिमें पहुँचकर छुद्डाको मार डाला 
॥११३७॥ उस निरदयी ओर पापी टिक्कने दूसरी बार स्त्रीका वध करके महांन्‌ पाप किया। ठीक ही है पशु, स्लेच्छ, 
चोर ओर राक्षसोंमें फक ही क्‍या होता है? ॥ ११३८॥ आश्वर्यकी बात तो यह थी कि सशस्त्र छहरनिवासी 
शन्रुके हाथों मारी जाती हुई अपनी स्वामिनीको त्यागकर पशुओंके समान भाग गये ॥ ११३० ॥ राजा सुस्सलछ 


कुछ समयतक शान्तिके साथ रहा था कि इतनेमें पुनः अशान्तिकी लहर आयीं, जिससे वह मडवबराज्य त्याग- . 


कर विजयेश्वर चला गया ॥ ११४० ॥ उधर मल्लराजके पुत्रोंकी जिह्ना ही दुजन हो गयी और हाथमें प्रभुता 
आनेपर वह उसके बविनाशकी दूती बत्त गयी ॥ ११४१॥ प्रायः आज-कलके भ्रुत्य चलछनीवालें स्वभावके होते 





अष्टमस्तरड्ड) । ; पा ३९१ 


स्‌ दुर्जातिमहासेन्ययुतो5वन्तिपुरस्थितः | अभजत्तत उत्थाय प्रतिपक्षसमाश्रयम्‌ ॥११४४॥ 
वेरिपक्षणते तस्मिन्बछे! सर्वोत्तम! समम | बिहलो विजयतक्षेत्रात्पलायिष्ट महीपतिः ॥११४५७॥ 
घिग्राज्यं तत्कृते सोषि सेहे प्राणात्रिरक्षषुः | मुष्णद्धिश्वरचण्डालग्रायेः परिमवं पथि ॥११४६॥ 
माघे पलाय्य नगर प्रविष्ट स वथामिघे। भृत्ये द्रोग्ययेशद्धिष्ट स्वेषामपि तनरुहाम्‌ ॥११४७॥ 
काश्मीरके जनेज्शेषे निराशों नितरां ततः | अह्नन्यस्तोत्तमाड्रोउ्यूस्प्रज्ञिपक्षे क्षमापतिः ॥११४८॥ 
मुद्विता रुद्रपालादिपूवशाजात्मजप्रथा । प्रज्धिना विक्रमत्यागनयाद्रोहादिभिगुणेः ॥११४९॥ 
तेनेव वर्धिताम॒त्र देशे विशदकीतिना | कालदौरात्म्यलुठिता प्रतिष्ठा शखशाख्रयोः ॥११७०॥ 
अमन्त्रतत। संगत्य. यशोराजस्तु भिक्षुणा । नेच्छन्ति डोमरा राज्य तव विक्रमशक्लिताः ११७१॥ 
उत्पाध. पुनरुत्पिज्ञ साधिष्ठानव॒ल्ा वयम् । राज्यं स्वयं ग्रहीष्यामी यास्यामो वा दिगन्तरस्‌।। १ १५२॥ 
इति तैमन्त्रिते छुड्टां हतां श्रुत्वा दरत्पुरात्‌ | आगत्य मन्लकोष्ठो5पि प्राविशत्स्वोपवेशनस्‌ ॥ ? १५३॥ 
वर्षोौज्थ दुस्तरः ख्यात एकान्रशतसंख्यया | सवभूयान्तकल्लोके प्रावतंत खुदारुणः ॥११५४॥ 
वसनन्‍्ते डामराः सर्वे प्राग्वन्मागनिजैर्निजं! | आगत्य,भूयों भूपा्ल नगरस्थमवेश्यन्‌ ॥११७५॥ 
धीरः  सुस्सलदेवोडपि पुनरासीदिवानिशम्‌ | निःसीमसमरस्तोमारम्भसंरम्भभाजनम्‌ ॥११५६॥ 
दाहलुण्टनसंग्रामकर्मशौण्डे:ः स॒ डामरे | प्रागिध्नवेभ्यो5प्यधिको विश्षवः पर्येवधत ॥११७७॥ 
महासरित्पथे. निनिरोधे. तस्थुविविक्षगः | नगरं ते यशोराजमिक्षुपृध्वीहरादयः ॥११५८।॥ 
ततः  कतिषुचिद्रद्धाहेघ यातेषु संगरे | निजेनेव यशोराजः परकोयश्रमाड्तः ॥११५९॥ 


हैं, जो गुणको अछग करके दोषोंको ह्वी सम्मुख उपस्थित करते हैं ॥ ११४२॥ बाल्यकालसे ही विविध पस्थित करते हैं. ॥ ११४२॥ बाल्यकाल्‍से ही विविध भाँतिके 


अश्छीछ, कठोर एवं गोरवहीन वचन सुनते हुए जो वयस्क हुआ था, बह यशोराज राजा सुस्सछके यहां प्रधान _ 
के." पुरमें ने 

बना बेठा था ॥ ११४३ ॥ वह दुजीति यशोराज बहुत बड़ी सेना लेकर अबन्तिपुरमें बठा हुआ था | वहसि उठकर 

वह शत्रुपक्षसे जा मिला ॥ ११४४ ॥ इस प्रकार सर्वोत्कृष्ट सेना लेकर यशोराजक्के शत्रुपक्षमें मिछ जानेपर राजा 

सुस्सछ बिकल होकर विजयज्षेत्रसे भाग गया ॥ ११४५॥ ऐसे राज्यको धिक्कार हे कि जिसके लिए प्राणांकी रक्षा 

क्रते हुए ऐसे-ऐसे चोरों ओर चण्डाल प्रकृतिबाछे छागांके द्वारा रास्तेमें उस राजाको छुटना ओर अपमानित 

होना पड़ा ॥ ११४६ ॥ इस प्रकार माघंमासमें भागकर बह राजा अपनों ऐसी राजधानोमें पहुँचा, जहाँ उसे 


: अृत्योंके ही नहीं, बल्कि अपने शरीरके रोयेंतकके विद्रोह कर देनेका भय बना रहता था ॥ ११४७॥ वहां बह 


सभी कश्मीरनिवासियोंसे अत्यन्त निराश होंकर प्जिकी गोदमें माथा रखकर उसीको आत्मसमपण कर दिया 
॥ ११५४८ ॥ क्योंकि त्रज्जि रुद्रपाछ आदि पूबज राजाओंकी प्रथाके अनुसार पराक्रम, त्याग, नीति एवं अद्वोद्द 
आदि गुणोंसे परिपूर्ण था ॥ ११४७९॥ उसी महान्‌ यशस्वी पुरुषने उस देशमें काछकी क्ररताके कारण नष्ट-भ्रष्ट 
शख्त ओर शाखकी पुनः प्रतिष्ठा की थी ॥ ११५० ॥ उधर यशोराज जाकर भिक्षुसे मिछा और कहा कि “आपके 
पराक्रमसे शंकित होकर डामर राज्यको हस्तगत नहीं करना चाहते ॥ ११५१॥ अतएब आइए, हमीं छोग 
सुसंठित होकर अपने सन्‍्यबलसे आगे बढ़ें । वेसी परिस्थितिमें या तो राज्य प्राप्त करेगे अथबा असफल होने- 
पर परदेश भाग चलेंगे! | ११५२ ॥ वे छोग ऐसी मंत्रणा कर ही रहे थे कवि इतनेमें छुड्लाकी हत्याका समाचार 
सुनकर मज्लकोष्ठ भी दरत्पुरसे आकर अपने घर उतरा ॥ ११५३ ॥| छोकिक बषका १४९५० वां साल बड़ा ही कराछ 
था । क्ष्योंकि डस दारुण बषमें राज्यके सभो प्राणियोंके प्राण अन्तिम स्थितिमें पहुँच गये थे ॥ ११५४॥ सो 
वसन्‍्त ऋतुमें पहलेकी तरह सब डामरोंने अपने-अपने मार्गसे आ-आकर नगरमें बेहे हुए राजा सुस्सलको चारों 
ओरसे घेर लिया ॥ ११०० ॥ धयेज्ञाली सुस्सठ भी उन दिनों असीम समरसाधनोंको जुटानेमें व्यस्त रहता 
था ॥| ११५६ || उसी समय गृहदाह ओर छूट-मारमें निषुण डामरोंने पहछेसे भी भीषण रूपमें बिप्लव भड़का 
विया ॥ ११५७ ॥ उधर तिरोधशून्य महानदीके मांगपर नगरमें प्रविष्ट होनेफे इच्छुक प्रृध्बीहर-यश्ञोराज ओर 
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कय्यात्मजेन हि सम॑ विजयाख्येन सादिना । सौस्सछेन तु संग्रामे परावृत्तीः प्रद्शयन ॥११६०॥ 
विग्नलब्धः सवर्णाश्कवचावेक्षणान्निजंः | शूलायुधिभिरुदामेः.. शूलाघातैरहन्यत ॥११६१॥ 


भिष्टी राज्यं समर्थो>यं दाठुं हन्तुं ततश्र नः । भीत्या तैडामररेव स घातित इति श्रुतिः ॥११६२॥ 


यथेव तेन विश्वस्तः स्वामी द्रोहेण वश्चितः | तथेव ग्राप विश्वस्तः क्षिप्रमेव वर्ध सथे ॥११६३॥ 


पृथ्वीहरस्तत्र॒तत्र योधयित्वाउथ डामरान्‌ | छिप्तिकारोधसा भ्ूयोअ्स्थेत्य संग्राममग्रहीत्‌ ॥११६४॥ 


तक्राधिष्ठानयोघानां.. भिक्षुपक्षोपजीविनास्‌ । पौरुष॑. स्वपरोत्कर्पपरिभावि व्यभाव्यत ॥११६७॥ 


७ ८० < अरे कप श्र 
वह्विदानमहायोधसंहाराद्रुपद्रवेः । एकमेकमहस्तत्रानेहस्यासीकूृयावहम्‌ ॥११६६॥ 
तपत्तरणिस्तीद ७ ल्‍- 
अतपत्तरणिस्तीरणमभीह्णं भूरकम्पत । ववुद्र माद्रीन्भश्जन्तोी महोत्पातप्रभञ्नाः ॥११६७॥ 


पवनोत्थापितेः . पांसकूटिदंध.. मदोद्धतेः । व्योप्लि प्रोत्तम्भनस्तम्भभज्जि्निर्धातदारिते ॥११६८॥ 
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ज्येप्ठस्य शुक्केकादश्यां प्रदत्तेदथ महारणे । काप्ठीले डामरा वह्निमेकस्मिस्थददुगृह्े ॥११६९॥ 
सोउग्निर्वा मारुतोद्तः ग्रसरन्वैद्यरोड्थ वा । जज्वालेकपदे कृत्ख॑ नगर निरवग्रहः ॥११७०॥ 


दृष्टस्तदानीमेतावद्जव्यूह इवापतंन्‌ । माक्षिकस्वामिनों धूमों बृहत्रोती यद॒त्थितः ॥११७१॥ 
थेन्द्रदेवीमवन १ जम _ ० णात्सवेन ४ 
अथेन्द्रदेवीभवनविहार सहसाउगमत्‌ । ततो नगरस॒ज्ज्वा्ल. क्षणात्सवेमद्श्यत ॥११७२॥ 


न भूमिन दिशो न दोधमध्वान्ते व्यभाव्यत । हुडुकामुखचर्मामी दृश्याव्श्योज्मवद्रविः ॥११७३॥ 


धृमाग्थकारसंच्छन्नास्ततः. पज्वलताग्निना | अपुनदंशनायेव . मुह्ुराविष्कृता गशृह्दाः ॥११७४॥ 
बितस्ताव्श्यतोज्ज्वालवेश्माओिशष्टतटठ्या | रक्ताक्तोमयधारेव_ कृतान्तस्यासिवल्लरी ॥११७५॥ 


भिक्षाचर आदि बेठे हुए थे ॥| ११५८॥ तदनन्तर युद्धके कुछ दिन बीतनेपर यशोराजको अपने लोगोंने ही पराया 
समझकर मार डाछा ॥ १९०० || विजय नामका अश्वारोही कय्याके पुत्रके साथ राजा सुस्सलके युद्धमें विविध 
प्रकारके कोशछ दिखा रहा था ॥ २१६० ॥ उसी समय कुछ ऐसे अपने ही पक्षके कवचधारी सनिक अश्वा- 
रूढ होकर आये। उनके हाथमें बड़े-बड़े बल्लयम थे। उन्हींसे प्रहार करके उन्होंने बिंजयको मार डाला 
॥ ११६१॥ ऐसा स॒ना जाता है कि यह भिश्नसे राज्य छेकर हमें न देकर मार भी सकता है? इस भयसे 
: डामरोंने ही उसे मार डाछा था॥ ११६२॥ जेसे उसने अधम स्वामीपर विश्वास किया, बसे ही वह उसके 


द्वारा ठगा जाकर रण॑भूमिमें बुरी तरह मारा गया ॥ ११६३ ॥ प्रथ्वीहर यत्र तत्र डामरोंको छड़ाता हुआ क्षिप्तिका- 
के तटसे आकर फिर युद्ध करने छगा।। ११६४ ॥ वहाँ भिक्षुपक्षवालोंके प्रमुख योद्धाओंके समक्ष उस बीर प्रथ्वी- 


हयने अपना उत्कृष्ट युद्धकौशछ दिखाया ॥| ११६०॥ उन दिनों आग लगाने तथा बड़े-बड़े बीरंको धोखा देकर 
मार डालने आदि उपद्रवोंका आधिक्य होनेके कारण एक-एक दिन बड़ा भयानक होकर बीत रहा था॥ ११६६॥ 
सूयंकी तपन बहुत बढ़ गयी थी, बारम्बार भूकम्प आता था ओर बृशक्षोंको उखाड़ फेंकनेवाली आँधियाँ 
चलती थीं॥। ११६७ ॥ वायुके झोंकेसे उड़नेवाली धूलिराशि एकत्र होकर ऊँचे-ऊंचे गगनचुम्बी स्तम्भोंके रूपमें 
परिणत हो गयी-थी ॥ ११६८ ॥ ज्येष्ठ शुक्त एकादशीकी जब महान युद्ध आरम्भ हुआ, तब काष्लीलमें डामरोंने 


शक घरमें आग लगा दी ॥ ११६० ॥ वायुके झोंकेसे भंड़की हुई वह आग बिजलोकी तरह एक साथ सारे नगरमें 


अबाधरूपसे फेल गयी ॥| ११७०॥ बितस्ता नदीके बड़े पुलपर माक्षिक स्वामीके पास जो साधारण-सा धुआँ 
उठा था, वह धीरे-धीरे बढ़कर हाथियोंके झुण्ड जेसा दीखने छगा ।| ११७१ ॥ तदनन्तर वह्‌ आग सहसा इन्द्र- 
देवीभवन विहार जा पहुँची ओर उसके बाद क्षण ही भरमें सारा नगर जलता हुआ दिखायी पड़ा॥ ११७२॥ 
सब ओर धुआँ भर जानेके कारण भूमि, दिज्ञायं ओर आकाश कुछ भी नहीं दिखायी देता था। हुडुक ( वाद्य- 
विशेष ) के मुखपर मढ़े हुए चमड़ेकी तरह सूय कभी दिखायी देता था ओर कभी नहीं ॥ ११७३ ॥ धुएँके 
अन्धकारंसे ढँके नगरके भवन धघकती हुईं आगकी लपटोंके प्रकाशमें इसलिए बान-चार दिखायी देते.थे कि 
अब उन्हें कभी भी दान नढीं देना था॥ ११७४ ॥ जिसके दोनों तटोंपर बसे हुए नगरके घर जछ रहे थे ओर 
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ब्रह्माण्डोध्चकवाटान्तसंस्पर्शात्पतितो त्नतीः.._ । ज्वालाकलापः.. संबृद्धेहमच्छत्रवनायितम्‌ ॥॥११७६॥ 
उच्चावचेय॑ तो ज्वालाभड्रेहमाद्रिसंनिभः । वहिधृमच्छलान्मूत्ति बभाराम्बुधरावलिम ॥११७७॥ 
आविभवन्तो ज्वालास्यो गृहाश्रक्रमहुमुहुः | अदग्धा एत इत्याशां -विम्युग्धयृहमेघिनाम ।!११७८॥ 
ज्वलितिस्तापितजला बितस्ता पतितेशहेः । ओवोष्मवेदनाक़ेशं विवेद सरितां प्रमोः ॥११७९॥ 
दीप्तपक्षे! खगैः सा ज्वालिता बालपन्नवाः । उद्यानद्रमपण्डानां. व्योमोड्यनमादधुः ॥११८०॥ 
सुधासिताः सुरणहा ज्वालासंवलिता व्यधुः । क्षयसंध्याम्बुदाशिश्॒हिमाद्रिशिखरभश्रमम॒ ॥११८१॥ 
मज़नावासनौसेतुकदम्बेः प्ोषशड्नया । अपास्तेनंगरस्यान्तययुनंधोजपि शून्यताम ॥॥११८२॥ 
किमन्यन्मठदेवोकोगृहाइादिविवर्जित म्‌ | नगर क्षणमात्रण दग्धारण्यमजायत ॥|११८३॥ 
छोष्टावशेषे नगरे घृमश्यामो निरास्पदः । उच्चेरेकी बृहद्बुद्धों दृषटो दग्धदुमोपम! ॥११८४॥। 
सेन्‍्येष ज्वलिताबासत्राणाय. चलितेष्वथ । शतमात्रेण योधानां युतो भ्रूभृदुजायत ॥११८५॥ 
पारं गन्तुं बितस्तायाश्छिन्नसेतुं तमक्षमम्‌ । लब्घरन्ध्रा द्विषोउनन्ता निहन्तुं पयवारयन्‌ ॥११८६॥ 
पुरं दुग्धं स्वमुत्सन्नं प्रजा नषश्टाथ् चिन्तयन | आसन्न॑ मरणं राजा नि्विण्णो बह्मन्यत ॥११८७॥ 
प्रस्थास्रुमथ त॑ प्रत्यड्मुखमाशडक्य विद्ग॒तम्‌ । संज्ञितोडन्ये: कमलियः कक देवेत्यत्रवीहचः ॥११८८॥ 
संरम्भस्मितविद्योति.. चन्दनोल्लेखमाननम्‌ । परिवत्य निरुद्धाश्रो घीरः स तमभाषत ॥११८९॥ 
तदद्य] करवे भूमेः कृते हम्मीरसंगरे | चकार राजा भिज्ञो यत्सोडभिमानी पितामह! ॥११९०॥ 





उनकी परछाई जलपर पड़ रही थी, इससे वह बितस्तानदी यमराजकी रक्तछिप्त दोधारी तलवार जेसी दिखायी 
देती थी ॥ ११७५॥ ब्रह्माण्डके ऊपरी कपाटका स्पश करके नीचे गिरती ओर ऊपर उठती हुई बहुतेरी आगकी 
लपट सुनहले छत्रतनके समान दीख रही थीं ॥ ११७६ ॥ ऊँची-नीची लूपटोंसे युक्त वह अग्नि धुएँके बहाने 
मस्तकपर बादलका समूह रक्खे हुए दीख रही थी ॥ ११७७ ॥ अग्निकी लपटोंके प्रकाशमें बार-बार दीखनेवाले 
भवन व्याकुछ ग्रहस्थोंके हृदयमें यह भावना भर रहे थे कि 'हम अभी जले नहीं हैं!'॥| ११७८॥ जल-जलकर 
गिरनेवाले मकानोंसे वितस्ता नदीका जछ गरम हो गया ओर वह बहकर जब समुद्रमें पहुँचा तो उससे वडबानल- 
को जैसे क्रका अनुभव हुआ ॥ ११७०॥ उद्यानोंके वृक्षोंपर बठे हुए पक्षियोंके पंखके साथ-साथ उनके नूतन 
पलल्‍लव भी जर गये । ऐसी स्थितिमें वे पक्षी उड़कर आकाशझमें चले गये ॥ ११८०॥ चूनेसे पुते होनेके कारण 
उज्ज्वलवण देवमन्दिर जब छपटोंकी लूपेटमें आ गये तो ऐसा छगने लगा कि मानो विश्वविना शिनी सन्ध्या बादलोंके 
साथ मिलकर हिमालयके शिखरका रूप धारण कर रही हे ॥ ११८१॥ जब जल जानेके भयसे स्नान तथा 
आवासके लिए निर्मित नोकाओंके पुल हटा छिये गये तो ऐसा छगा कि मानो विध्वस्त नगरके साथ-साथ 
बितस्ता नदी भी नष्ट हो गयी है ॥ ११८२॥ ओर अधिक कहाँतक कहा जाय, उस भीषण अम्निकाण्डमें कुछ 
मठ, देवालय, गृह एवं अद्टालिकाके सिवाय बाकी सारा नगर क्षणमात्रमें जले हुए वनके समान सूना हो गया 
॥ ११८३ ॥| जब नगरमें कंकड़-पत्थरके सिवाय कुछ भी शेष नहीं रह गया, तब धुएँके कारण श्यामवर्ण, आसन- 
विहीन, बहुत ऊँचे ओर जले हुए वृक्षकी भाँति बड़ी एक बुद्धकी प्रतिमा दिखायी पड़ी ॥ ११८४ ॥ तद्नन्तर 
जलते हुए घरोंको बचानेके छिए जब सेना चछी तो केबर सो योद्धाओंको साथ छेकर राजा भी चला 
॥ ११८५ ॥ जब नदी पार करनेके छिए वह तटपर पहुँचा, तो देखा कि पुर टूट चुका है । ऐसी परिस्थितिमें उसे 
असमर्थ देख तथा अच्छा मौका पाकर बहुतेरे श्र उसका वध करनेके लिए आ गये और उसको 
चारों ओरसे घेर लिया ॥ ११८६ ॥ अपने जले ओर जजड़े हुए नगर तथा नष्ट प्रजाके विषयमें राजा सुस्सछ 
कुछ सोच ही रहा था कि इतनेमें जब उसने मरणको स्थिति उपस्थित देखी तो दुखी होते हुए भी उसने उसे 
बहुत अच्छा समझा || ११८७॥ जब पीछे मुँह करके वह वहाँसे चलने या भागनेकों उद्यत हो गया, उसी 
समय अन्य छोगोंके संकेतपर आये हुए कमिलयने कहा -'महाराज कहाँ हैं ! ॥ ११८८॥ घबराहट भरी 
मुस्कानसे देदीप्यमःन तथा चन्दनसे चर्चित मुख घुमा तथा 'घाड़ा.रोककर धेयवान राजा सुस्सछ कमल्यसे 

















३९४ राजतरब्रिणी 


कुतस्त्यो5प्येष दायादो यद्धातास्माकमस्मि वा । स हषदेवोष्पश्यज्न। कार्यशेष॑ पलायितः ॥११९१॥ 

की नाम मानिनां पद्क्तो प्रविष्टोन्ते निजां भ्रुवम्‌ । 

असिक्तां स्वाइ्रक्ताक्तां व्याप्रः कृत्तिमिबोज्मति ॥११९२॥ 
इत्युक्वोदअयन्वल्गासृत्क्षिप्ताग्रमुख॑ हयम्‌ | संस्प्रष्टमिच्छु! पाणिम्यां कृपाणघुदनामयत्‌ ॥११९३॥ 
ततो निगृद्य वल्गायां .वाजिनं लवराजजः | ऊचे भृत्येषु सत्स्वग्रे प्रवेशार्हा न भूझुजः ॥११९४॥ 
प्रहारविक्ववस्तिष्ठन्णहादेको 5भ्यु पाययो । संकटे तत्र भूमतुः एृथ्वीपालोउन्तिक परस्‌ ॥११९५॥ 
कोलपुत्रय॑ स्तुवंस्तस्थ वात्सल्यादेष भूपतिः । स्वस्यात्तनिष्क्रयां मेने सेवाविष्क् त्युपक्रियाम्‌ ॥११९६॥ 
अथ स्थितस्त्रिभिव्यूहे रहितास्तेडकिरज्शरान्‌। हन्तुं वामेन ते योधाः सर्वे बाहनदुमंदाः ॥११९७॥ 
स्‌प्रेरयंथ तुरगं देवात्तस्य च ताव्शः | सहस्राण्यपि भूरीणि व्यघोयन्त विरोधिनाम ॥११९८॥ 
अल्पसेन्यो. हिषत्खड्गमण्डलग्रतिबिम्बितः | नुपः साहायकायातविश्वरूप इवाबमो ॥११९९॥ 
कलविड्ञलानिव श्येनः कुरड्रानिव केसरी | एको.. व्यद्रावयहूरीनरीन्सुस्सलभू पति; ॥१२००॥ 
निपत्य पत्तीत्रुन्धानान्खुराग्राण्यपि वाजिनाम्‌ । प्राहरंस्ते हयारोहा व्यूहव्याहतरंहसः ॥१२०१॥ 
बिम्बितज्वलनज्वालाः स्व एवं महाभठाः । हन्तव्याशथ हताश्वासन्नखख्रोतोरुणा इव ॥१२०२॥ 
स॒ ठिषां कदनं कृत्वा दिनस्यान्ते न्‍्यवतंत । बाष्पायमाणोस्तकाश हव्याशेनोज्््ितं पुरम्‌ ॥|१२०३॥ 
तारशेउ्प्यजिते तस्मिल्लयाशागोरव॑ हिपः | स चोउल्लीद्रमणीयस्य विनाशाजीवितादरस ॥१२०४॥ 
जाग्रन्स्वपंथ्वलंस्तिष्ठन्लन्नश्नन्ॉथ. सोडरिभिः । निगेच्छन्नित्ममाहतो न कैरुद्धाष्पमीक्षितः ॥|१२०५७॥ 


बोछा--॥। ११८५ ॥ इस भूमिके लिए आज में वह करना चाहता हूँ, जो मेरे स्वाभिमानी पिता महाराज भिज्ने 


किया था।॥ ११९००॥ यह भिक्षाचर न जाने कहाँका मेरा भाई ओर राज्यका अधिकारी है । महाराज हषदेव 
हमें देखे बिना हमारे लिए बहुतेरा काम छोड़कर भाग गये ॥ ११०१॥ स्वाभिमानियोंकी पंक्तिमें उस व्यक्ति- 
को प्रविष्ट होनेका क्‍या अधिकार हे, जो अपने शरीरके रुधिरसे घरतीको <गे बिना वेसे ही धरतीको छोड़ 
देता हे, जेसे कोई व्याप्र बिना शत्रुका सामना किये ही अपने शरीरकों खाल उतरबा दे” ॥ ११९२॥ ऐसा 

कहकर राजाने अपने घोड़ेकी लगाम ढीछी की ओर मुँह आगे करके तलवार म्यानसे निकालकर हाथमें छे 
ली ॥ ११९३ || उसी समय लवराजके पुत्रने आगे बढ़कर घोड़ेकी छगाम थाम्ह ली ओर उन श्व॒त्योंके समक्ष 


ही उसने कहा--महाराज यहाँसे आगे नहीं जा सकते' ॥११९४॥ उसी समय प्रहारसे विकल प्रथ्वीपाल 


अपने घरसे निकलकर अकेला ही उस संकटग्ररत राजाके पास आया ॥ ११९९७ ॥ बत्सलछताके कारण राजाने 
उसकी कुछीनताकी सराहना करके उसकी सेवा ओर उसके उपकारको अपने जीवनका बहुमूल्य निष्क्रय समझा 
॥ ११०६ ॥| उसी समय तीन व्यूहोंमें विभक्त अश्वारूढ़ शत्रुयोद्धा राजाको मारनेके लिए उसकी बायीं ओरसे 
बाणोंकी बषो करने छगे ॥ ११९७॥ किन्तु देवात्‌ राजाने कुछ ऐसे ढंगसे अपना घोड़ा दौड़ाया कि शज्नुसेनाके 
हजारों सेनिक चकपका गये ॥| ११९८ ॥ उस समय उसके साथ बहुत ही थोड़ी सेना थी और शत्रुओंकी नंगी 
तलवारोंमें उसका प्रतिबिम्ब दीख रहा था । उस अवसरपर वह राजा सहायताके छिए आये हुए विश्वरूपके 
समान सुन्दर छग रहा था।॥ ११५०५ | तत्पश्चात्‌ जेसे गौरेयाकों बाज और म्रगको सिंह भगाये, उसी प्रकार 
उस अकेले राजा सुस्सलने बहुसंख्यक श॒त्रुओंको खदेड़ दिया ॥॥ १२०० ॥ राजाके उस घोड़े ओर अश्वारोहदी वीरोंने 
ही शत्रुके पंदछ सेनिकों तथा अश्वोंकी गति अवरुद्ध कर दी और उनका वेग समाप्त करके भीषण प्रह्मर किया 
॥ १९०१॥ आगकी छपटोंके प्रकाशमें उन मारे जानेवाले तथा मरे हुए योद्धाओंका प्रतिबिम्ब रक्तकी नदीके 
समान छाल दिखायी देता था ॥ १२०२ ॥ इस प्रकार दिन भर शात्रुओंका संहार करके शामको अ्ोंमें आँसू 
भरे राज़ा सुस्सछ अपने उस नगरकी ओर छोटा, जिसको अप्निने भस्म करके छोड़ दिया था॥ १५०३ ॥ इस 
तरह उस राजाने स्वयं अजेय रहकर शत्रुकी विजयकी आश्ापर पानी फेर दिया था । तथापि उस रमणीक नगर- 
के विनाझसे उसने अपने जीवनके प्रति आद्रका भाव त्याग दिया ॥ १२०४॥ सोते, जागते, चलते, रुकते, 








अध्मस्तरद्ध। । [ ३९२७ 


वह्िनिद्ग्धसर्वाचसंभारे मण्डलेडखिले । दुःसहः सहसेवाथ घोरो दुर्भिक्ष आययोौ ॥|१२०६॥ 
दीघविश्वंक्षीणसंचया.._ डामर बहिः । उत्तब्धोत्पत्तयो रुद्धपंचारा दग्धमन्दिराः ||१२०७॥ 
अनामुवन्ती विधुरे राज्षि राजकुलादूनम्‌ | दुर्भिक्षे तत्र॒ सामन्‍्ता अपि क्षिप्रं विपेदिरे ॥१२०८॥ 
वह्निनिष्टयूतशेषाणि वेश्मान्यन्नामिलापिभिः । बुअक्षा्तजनेदत्तोी ददाहाग्निदिने दिने ॥१२०९॥ 
सरितां सेववो वारिसंसेकोच्छूनविग्रहेः । दुगन्धाः कुणप॑ रुद्धघ्रांणस्तीर्णास्तदा जनेः ॥१२१०॥ 
निर्मासनरकझ्लालकपालशकलाकुला | उवाह सबंतः श्वेता क्षितिः कापालिकत्रतम ॥१२११॥ 
कृच्छुसंचारिणोकाशुश्यामक्षामोच्चविग्रहाः। . । व्यमाव्यन्त बुस॒क्षार्ता दग्धस्थाणुनिभा जनाः ॥१११२॥ 
अथ प्रबन्धयुद्धेन दिनेः क्वापीषुणा क्षतः | एथ्वीहरो मस्त इति श्रुतिमिथ्येव पत्मथे ॥१२१३॥ 
गाठपहारविवशे. तस्मिनग्नच्छादिते जने; । तां वार्ता श्रुतवात्राजा ननन्‍्दायुद्ध चोद्धतम ॥१२१४॥ 
घीरेव पुंश्रछी व्याजोत्सक्यसंदशनेन तम्र्‌ । जयश्रीलोमियन्त्यासीन तु भेजे सपम्न॒त्सुकम्‌ ॥१२१५॥ 
एकान्तवामह दयो विधिराज्ुकूल्यं मिथ्या प्रदश्य विशिनष्ट यनुबन्धि दुःखस्‌ । 


शो 


अन्धीकरोति भ्रृशमश्रम्गं ज्वलन्तं भास्वन्महोषधिभिदे प्रकटय्य बज़स ॥१२१६॥ 
दीघदुःखानुभूत्यन्ते. यदीयागमनोत्सवम्‌ | तपःफलमिव श्ष्माभृत्काडक्षज्नासीन्मनोरथैः ॥१२१७॥ 
वात्सल्येनान्वितं प्रेम गोरवेण प्रियं वचः | ओचित्येन च दाक्षिण्यं सापत्यमिव या दधे ॥१२१८॥ 
तस्योपकरणीभूतविभूतिगृहिणी प्रिया । तस्मिन्काले महादेवी विपेदे मेघमज्जरी || तिलकम्‌ ॥१२१९॥ 
विनोदशूल्यनिर्विण्णलोकयात्र जगद्विदन्‌ । प्राण राज्येन वा कृत्यं न स किंचिन्निरेक्षत ॥१२२०॥ 


सस्‍्नान-भोजन करते तथा घरसे बाहरसे 'नेकछते समय किन शात्रुओंने उसे रोते नहीं देखा १॥ १९०५ || इस 
प्रकार समस्त कश्मीरमण्डलका अन्नभण्डार जल जानेसे सहसा दुःसह एवं भयानक दुमभिक्ष आ पड़ा ॥ १२०६ ॥ 
डामरों द्वारा किये गये उस महाविप्छलवके कारण समस्त संचय नष्ट हो जानेसे उत्पादनके सभी साधन समाप्त 
हो गये, आवागमन अवरुद्ध हो ग्या ओर घर जल गये ॥| १२०७ ॥| इस तशह राजाके कंगारू हो जानेपर उसके 
समस्त सामनन्‍्त भी दठुःखमें पड़ गये। १२०८ ॥ उस प्रल्यंकर अग्निकाण्डसे अवशिष्ट घरोंको भूखसे तड़पते 
हुए नागरिक अपने हाथों आग छगाकर फूकने छगे ॥ १९०९॥ नदियोके टूटे पुछोंपर पानीमें सड़नेसे 
फूले हुए मुर्दोंका अम्बार लगा हुआ था। इसछिए नदी पार करनेवाले छोग दु्गन्‍्धके कारण नाक दबाकर 
जाते थे। १२१०॥ मांसहदीन नरकंकाल एवं खोपड़ियोंके टुकड़ोंसे भरी हुई वहाँकी सफेद धरती जेसे कापाछिक 
ब्रत धारण किये हुए थी॥ १२११ ॥ कठिनाईसे चलने-फिरनेवाले, निरन्तर सूयकी किरणें पड़ती रहनेके कारण 
श्याम एवं दुबल शरीर तथा छम्बे डील-डोलवाले वहाके मनुष्य उस समय जले हुए वृक्षके दूँठ सहृश 
दिखायी देते थे ॥ १९१२॥ कुछ दिनों बाद यह झूठी अफवाह फेली कि किसी साधारण छड़ाईमें बाणसे 
घायल होकर प्रथ्वीहर मर गया | १५१३ ॥ भीषण ग्रहारसे विवश होकर वह पड़ा हे ओर जनता चारा ओरसे 
घेरे हुए हे। राजा सुस्सलने भी यह समाचार सुना तो उसे कुछ आनन्द मिला ॥ १२१४॥ उत्सुकताके 
साथ उसने भी जाकर देखा ओर धेयंघारिणी कुछटा ल्लरीके समान विजयलछक्ष्मीने तनिक देरके लिए उसे 
छुभा लिया, किन्तु इस बातपर उसकी आस्था नहीं हुई ॥ १२९१५॥ सबंथा कुटिल्ह्दय विधाता मलुष्यके 
समक्ष झूठी अनुकूलता (कृपा ) प्रदर्शित करके दुःख ओर भी बढ़ा देता है। जेसे बादलोंसे ढँके पवतपर 
महोषधिके सदृश चमकनेवाली बिजली मनुष्यको अन्धा बना देती है ॥ १२१६॥ बह महान दुःख भोगनेके 
बाद राजा सुस्सछ तपस्याके फलकी श्राप्तिके समान विविध कामनायें करता हुआ भले दिन आनेकी प्रतीक्षा 
करने छगा॥ १९१७॥ वात्सल्य भरा प्रम, गोरबपू्ण प्रियवचन और औचित्ययुक्त उदारताको जो सन्ततिके 
समान पाल रही थी, राजाके समस्त उपकरणोंकी विभूतिस्वरूपा उसकी प्रिय ग्रहिणी एवं महादेवी मेघ- 
मंजरी भो उसी समय गुजर गयी। १२१८ ॥ १२५१९ ॥ जिससे राजा सुस्सछके छिए सारा संसार विनोद» 
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सा भतृव्यसनोदन्तेः कृशा काश्मीरसंमुखी । ओत्सुक्यादत्तयात्रासीच्छान्ता फुल्लपुरान्तिके ॥|१२२१॥ 
(९ है &. &४५ > पे आप 
पूव. तदशनाशाया दुर्वार्तायास्ततो5तिथिः । भवज्नतोडधिक राजा दुःखावेगेन पसरप्रशे ॥१२२२॥ 
राज्ञीमज्ञातपारुष्यतयादूषितभक्तय:; । अनुसखुश्वतस्र सता; परिवारवरख्तिय; ॥१२२३॥ 
अप्रत्यत्षे क्षयेव्प्यस्या अक्स्युद्रिक्तत्ममत्यजन्‌ । तेजो नामाभवत्सखदों वन्दो भृत्यान्तरेधिकम्‌ ॥॥१२२४॥ 
स ह्यसंनिहितोन्यस्मिन्नह्नयायातो निज शिरः । तचतोपांतरूढेन भड़कत्वा ग्राव्णाविशज्नदीम्‌ ॥॥१२२५॥। 
ह 4 ग़ोकविस्म्॒ति €> >> #+ हे 
आहवाह्यानसंरम्भे:ः. शोकविस्म॒ृतिकारिणः । राज्ञों हदिषः कायवशाहुपकारित्वमाययु। ॥१२२६॥ 
स राज्यमथ निन्ञेप्रकामो निर्विण्णमांनसः । व्युत्कान्तशैशवं पुत्रमानिन्‍्ये छोहराचलछात्‌ ॥१२२७॥ 
मण्डलेश्वरतां ग्रज्ञेश्रातृव्य॑ भागिकामिधम्‌ । नीत्वा च शुप्रिमकरोल्लोहरे कोशदेशयो! ॥॥१२२८॥ 
वराहमू्ल संग्राप्तमग्रायातः  ग्रियं सुतम्‌ । आशिष्य विषयो राजा बभूवानन्द्शोकयो। ॥१२२९॥ 
#5 530 । * 4 
राजसूनुस्तिभिवष१ प्रत्यांयातः स्वमण्डलम | स पश्यन्पितर चान्तरसुस्थितमतप्यत ॥।१२३०॥ 
शोष॑ नि 
खेदनम्राननी . लोष्टाव सो<5विशत्पुरम्‌ । अम्बुलम्बाम्बुदो दावनिदंग्धमिव काननम्‌ ॥१२३१॥ 
राज्येअ्म्यपिश्वदाषाटस्याद्रेअ्द्धि जनकी5थ तम्‌ । अवादीद्राज्यतन्त्र च कृत्खमुक्त्वाश्रुगहदः ॥१२३२॥ 
श्रान्ताः पितृपित॒व्यास्ते न यां वोढुमशक्कुवन्‌ । धुरम्ुद्ह ता वीर त्वयि भारोथ्यमर्पितः ॥१२३३॥ 
साम्राज्यप्रक्रियामात्रपात्र पुत्र नृपो व्यधात्‌।न त्वार्पिपद्धीकारं तस्मिन्देवविमोहितः ॥१२३४॥ 
अभिषेकविधावेव राजसनोः शर्म ययुः । पुरोपरोधावग्राहव्याधिचोराद्युपद्रवाः ॥१२२५॥ 
शन्‍्य ओर लोकव्यवहार दुःखमय दिखायी देने छगा। वह यही नहीं समझ पा रहा था कि अब प्राणों अथवा 
राज्यसे डसे क्या मतलब रह गया है ॥ १२२० ॥ बेचारी मेघमंजरी राजाके दुःखोंको सुन-सुनकर बहुत दुबल 
हो गयी थी। यहाँका वृत्तान्त सुनकर वह राजाके दशनार्थ बड़े चावसे कश्मीरकी ओर चछी थी, किन्तु फुल्लपुर 
तक पहुँचकर बह बहुत थक गयी ओर वहाँ ही उसका ग्आाणान्त हो गया १२२१ ॥ राजाको पहले तो उसकी 
दशनाशासे कुछ सुख मिला था, किन्तु बादमें मरणका हाल सुनकर अपार दुःख हुआ।। १२२२॥ वह 
बड़े मदुस्वभावकी स्ली थी। अतएव सब लोगोंकी उसपर बड़ी श्रद्धा थी। इस महाविपत्तिमें राजाके अन्तःपुरकी 
समस्त स्त्रियों उसके साथ चढी आयीं थीं ॥ १५२३ ॥ यद्यपि उसके समक्ष महारानीका प्राणान्त नहीं हुआ था, 
फिर भी तेज नामका एक रसोइया राजाके सब सेवकॉोमें सबोधिक बन्दनीय_ माना गया ॥ १९२४ ॥ क्योंकि 
दूसरे दिन जब चितापर महारानीका शव जछ रहा था, तब एकाएक तेज वहाँ जा पहुँचा ओर पत्थरोंसे अपना 
मस्तक चूण करके नदीमें कूद गया ।| १२२५॥ युद्धके लिए सदा सन्नद्ध राजाके शत्र भी उसका शोक दूर 
करनेके लिए कार्यवश उसके उपकारी बन गये॥ १२५२६।।| उसी समय अत्यन्त दुखी होनेके कारण राजा 
सुस्सलने राज्यका भार उतारनेकी इच्छासे शोशवावस्थाकी पार किये हुए अपने पुत्रको छोहराचलसे राज धानीमें 
बुलवाया ॥ १९२७ ॥ तदनन्तर ग्रज्जिके भतीजे भागिककों मण्डलेश्वर बनाकर लोहरमें अपने देश ओर कोशकी 
रक्षाका प्रबन्धं कर दिया ॥ १५२८ ॥ उसका पुत्र छोहर पर्वतसे चछकर वराहमूल पहुँचा, तब राजाने वहाँ ही 
पहुँचकर अपने श्रिय पुत्रको छातीसे छगा लिया | उस समय राजा सुस्सछ आनन्द तथा शोक एक साथ दोनोंके 
वर्शीभूव दो गया ॥ १९२९० ॥ तीन वर्ष बाद राजकुमार अपने मंडछमें छोटा था। बह पिताको दुखी देखकर 
मन द्वी मन बहुत सन्तप्त हुआ ॥ १२९३० ॥ खेद्से गदन झुकाकर युवराज छोप्ठमात्र अवशिष्ट नगरमें श्विष्ट 
हुआ । जैसे कोई बादल ऐसे जंगछपर बरसनेके लिए उद्यत हो कि जो दवाग्निसि जलकर भस्म द्वो चुका द्वो 
॥ १५३१ ॥ तदनन्तर राजा सुस्सछने आषाढ़ मासकी प्रतिपदा तिथिको युवराजका अभिषेक करके अश्रुगद्‌गद्‌ 
कण्ठसे उसे राज्यतन्त्र सम्बन्धा सब बात बतायी ॥ १९३२॥ उसने कहा--वबत्स ! तुम्हारे पिता ओर 
: पिठृव्य ( चाचा ) जिस राज्यका भार नहीं सम्हाल सके, हे वीर ! अब तुम मेरे द्वारा अर्पित वह भार 
सम्हालो' ॥ १२३३।॥| उस समय देवसे मोहित राजा सुस्सलने पुत्रको केवछ छोकिक प्रथाका निवाद 
करते हुए राजा बना दिया, राजाका अधिकार उसे नहीं सौंपा ॥ १९३४ ॥ इस प्रकार राजपुन्नका अभिषेक 
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संपन्नसस्या च तथा देवी संवबते महो। दर्मिक्ष श्रावणे मासि यथावद्यशर्म ययौ ॥१२३६॥ 
अत्रान्तरे सिंहदेवों रणे कुवन्नरिक्षयम । कर्णेजपेजनयितुद्रोग्धाउयमिति  खचितः! ॥१२३७॥ 
कोषादविम्वशंस्तसं॑ स॒ बदूध॑ त॑ व्यसजयत्‌ । कय्यात्मजं राजख़नुस्तत्त प्रागेव बुद्धवान्‌ ॥१२३८॥ 
कोपस्मितोत्कटस्याग्रे स तस्याप्रतिभोडमवत्‌ । निनाय रक्षामात्रेण पाथिवान्नाममोघताम्‌ ॥|१२३९॥ 
अशुक्तवान्मनस्तापात्मत्ययोत्पत्तये. पितुः । साक तेन सतो्न्येश्र॒गन्तुं प्रावततान्तिकम्‌ ॥१२४०॥ 
आक्षेप्त श्डितो5शक्य इति मत्वा स सन्त्रिमिः । मार्गानन्यवरतेयत त॑ पिता मिथ्या प्रसादयन॥ १२४ १॥ 
अन्तस्तु॒निश्चिकायेति प्रविश्यातरक्रितागमः । बद्ध्वैनं स्थापयिष्यामि कारायामिति सोनिशम॥ १ २४२॥ 
धिग्राज्यं यत्कृते पुत्रा! पितसशथ्रेतरेतरम्‌ | शड्ढमाना न कुत्रापि सुर रात्रिषु शेरते ॥१२४३॥ 


पुश्रपत्रीसुहृद्भृत्या. येषां शड्जानिकेतनम । विख्रम्भभूभूषतीनां कस्तेषामिति वेत्ति क! ॥१२४४।। 
साह्याभिधानप्रख्यातकुग्रामोपान्तवासिन!. । खलपालस्य तनयः स्थानकाख्यस्य कस्यचित्‌॥१२४५॥ 


शैशवे पाशुपालयेन वर्धितो डामरोड्भवे! | ग्रहीतशख्रस्तन्नित्य क्रमाडिक्कर्य लब्धवान्‌॥ १ २४६॥ 
प्रथमाब्दात्मभृत्यात्ततृत्यो. भूभतुराप्तताम्‌ । प्रययावुत्पफ़ो नाम वैरिविच्छेदमिच्छता ॥१२४७॥ 


स॒हि भिक्षाचरं टिक्क्मथ व्यापादयेत्यमप्‌ | जगादाज्लीकृतेश्र यदानश्क्कोपवेशने ॥१२४८॥ 
कृतप्रतिश्रव॑ तस्मिन्नथें. त॑ च महड्धिंमिः । दानेरुपाचरहआ्ञपतिनाम्नाउप्ययोजयत्‌ू. ॥१२४९॥ 
भोगलोमग्रश्नद्रोहचिन्तादोलायमानधीः | स काय परिहाये वा न कृत्य निश्रकाय तत्‌ ॥१२५०॥ 


प्रासोष्टापत्यमत्रान्तस्तद्धधूः कायतों नृपः । तत्तत्च॒प्राहिणोत्तस्थे पितेव प्रसवोचितम ॥१२५१॥ 





होते ही नगरके उपरोधरूपी सूखे बादल ओर चोरो' तथा व्याधिके सब उपद्रव शान्त हो गये॥ १२३५ # 
धरती सस्यसम्पन्न हो गयी और श्रावण मासमें राज्यका दुशभिक्ष भी दूर हो गया।। १५३६ ।| इसी बीच 
सिंहदेव युद्ध ठानकर अपने शात्रुओंका नाश करने छगा । तभी गुप्तचरोंने आकर राजाकों बताया कि 
'सिंहदेव अपने पिताका द्वरोही हे” ॥ १९३७॥ यह सुनते ही क्रोधवश तत्त्वकी बात न समझकर राजाने 
उसे केदकर लनेका आदेश दे दिया ओर कय्यापुत्र सिंहदेवकों इस आदेशका पता छग गया।॥ १२५३८॥ 
उत्कट कोप तथा मुस्कान युक्त राजपुत्र ( बिजय ) के छिए यह काय उसके अनुरूप नहीं था। जिसका परिणाम 
यह हुआ कि सिंहदेवपंर नजर रखनेमान्रका ग्रबन्ध करके राजाकी आज्ञाका पालन कर दिया गया ॥ १२३९५ ॥ 


। इस मनस्तापसे युवराजने भोजन नहीं किया । दूसरे द्न वह पिताके हृदयमें विश्वास उत्पन्न करनेके लिए उसके 


पास जाने छगा ॥ १२४० ॥ किन्तु उसका पिता सूक्ष्म दृष्टिसे पुत्रकी गतिविधि देख रहा था। अतएब मंत्रियों 
द्वारा मीठे सन्देशसे प्रसन्न करते हुए उसने रास्तेसे छोटवा दिया ॥ १५४१॥ किन्तु सहसा युवराजके आगमनकी 
बात उसके मस्तिष्कमें चक्कर काटती रही, जिससे राजा सुस्सलने अपने मनमें निश्चय कर लिया कि इसे केद्‌ 
करके जेलमें डाल दिया जाय ॥ १९०२॥ ऐसे राज्यको धिक्कार हे कि जिसके कारण पिता और पुत्र परस्पर 
एक दूसरेपर सशंक होकर रात्रिको सुखसे सो भी नहीं सकते ॥ १२४३॥ पुत्र, पत्नी, सगे सम्बन्धी और 
भ्रृतव्यतक जिसके शंकास्पद रहते हों, तब उसका विश्वास किसपर होगा--यह कोन जान सकता है ? ॥ १२४४ ॥ 
किसी स्थानक नामके खलिहानके रक्षक साह्य नामक एक कुख्यात ग्रामनिवासीका उत्पछ नामक पुत्र था ॥१२५७५।॥ 
घचपनमें डामरोंने' उसे चरवाहा बनाकर पाछा। बाद्में उसने शस््नशिक्षा ग्रहण की ओर टिक्कका साथी बना 
॥ १२४६ || पहले ही ब्ष उत्पछ टिक्कका सन्देश छेकर राजा सुस्सठके पास गया ओर उसका विश्वस्त दूस 
बन गया। तद्नन्तर उसने शजन्नुओंका उच्छेद करनेकी इच्छा की ॥| १२४७॥ राजा सुस्सलने ऐश्वयेदानका 
प्रछोभन देकर भिक्षाचर तथा टिक्कका वध करनेके लिए उत्पलसे कहा ॥ १५४८ ॥ जब उसने ऐसा करना स्वीकार 
कर लिया तो राजाने उसे सम्मानस्वरूप बहुमूल्य उपहार देकर कोषाध्यक्षके पद्पर नियुक्त कर द्या।॥ १२४५॥ 
भोगके छोभ ओर श्रभरुद्रोह इन दो बातोंसे उत्पछका चित्त चंचछ हो उठा और बह यह निश्चय नहीं कर सका [के 
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सा तस्यात्युपचारस्थ कारणं परिशज्लिता । पति पप्रच्छ निबन्धात्सोषि तस्यै व्यवर्णयत्‌ ॥१२७२॥ 
न कार्य: स्वामिनो द्रोहः कते वास्मिन्स सुस्सल! । त्वामेव शनकैहन्याद्द्रोग्धायमिति चिन्तयन्‌ ॥ १२५३॥ 
वरं॑ स॒ एवं विश्वास्य व्यापायस्तत्र चेद्धः | भवेत्ते स्वामिपृत्रादिय्रकुडुम्ब स्याहिभूतिमाकू ।॥१२७४॥ 
भाययेति प्रेयेमाणः/ स निश्चयविषयये । टिक्क विदितवृत्तान्तं कृत्वा बद्घोध्यम/ कृतः ॥|१२५७॥ 
गतागतानि कुर्वाणे दुध्॒क्षायथ पार्थिवः | स॒ पुत्र इव विश्वासं ययो देवविमोहितः ॥१२७६॥ 
विपयंस्ता मतिः पुत्रे विश्वासो वैरिसंश्रिते | जायते क्षीणभाग्यानां को नाम न विपयंयः ॥१२७७॥ 
वैधेयेः स्वाथलोभान्पैयंद्रानथेसमागमः । सरघोपद्रवः क्षोद्॒लुब्धेरिव न चिन्त्यते ॥१२७८॥ 
त॑ पीडित प्रज्िना च राज्ञा चावनतिं ततः | उत्पलो5कारयट्टिक्क नीविं चादापयत्सुतम ॥१२०९॥ 
राजाब्य देवसरसं जित॑ संत्यज्य कार्तिके | बाप्रकाख्यमगादग्रामं खेरीविषयवर्तिनम्‌ ॥१२६०॥ 
स॒कल्याणप्राध्भ्यर्ण रणस्तेस्तविलक्षताम्‌ । भिन्लुकोप्टेश्वरमुखानपि निन्‍्ये महाभठान्‌ ॥१२६१॥ 
मध्यादिक्षाचरादीनां सुज्धि! कार्ककुलोद्भवम्‌ | जीवग्राहं महावीर युधि जग्राह शोभकम्‌ ॥१२६२॥ 
भवकीयस्य कृत्वादीं विजयस्य पराभवम्‌ | भूथुजा तदूगृहा दग्धाः कल्याणपुरवतिनः ॥१२६३॥ 
दग्घे वडोसके भिक्षाचरों नष्टाश्रयों व्यधात्‌ | त्यकत्वा तां ह्ष्मां शमालायां ग्रामे काकरुहे स्थितिस|॥ १२६४॥ 
अलनुजो भवकीयस्य विजयस्यथ भयान्नुपम्‌ । संश्रितस्तेन तूग्रेण बद्ध्या कारागुहदेर्पितः ॥१२६७॥ 


भूरिसेन्यानु्ग श्रपुरे विन्यस्थ रिल्हणम्‌ । आस्कन्दाशद्डिनीं राजा चक्रे राजपुरीमपि ॥१२६६॥ 





क्या करे ओर क्या न करें ।। १२५० ॥ उसी बीच उत्पछकी पत्नीने बच्चेक्तो जन्म दिया। उस समय राजाने 
अपना काम बनाने लिए पिताके सदृश उसके पास प्रसवकालके लिए उपयोगी विभिन्न बस्तुयें भेजीं॥ १२०१॥ 
राजाका अत्यधिक उपचार (खातिरदारी) देखकर उत्पछकी पत्नीको सन्देह हुआ ओर उसने अपने पतिसे इसका 
कारण पूछा । विशेष आग्रह करनेपर उत्पलने सब वृत्तान्त कह सुनाया ॥ १२५२॥ तब पत्नीने कहा--आप 
अपने स्वामी टिक्कके साथ द्रोह न करिए | यदि करिएगा तो राजा सुस्सछ आपको भी विद्रोही समझकर एक दिन 
मरवा डालेगा ॥| १२५३ ॥ बल्कि अच्छा तो यह हो कि अपनेपर विश्वास उत्पन्न कराके सुस्सछका ही वध 
कर दीजिए । ऐसा करनेसे आपके स्वामी टिक्क तथा उसके पुत्र आदि कुटुम्बी धनसम्पन्न हो जायँगे, जिससे 
आपका भी भछा होगा! ॥ १२५४ ।| इस प्रकार भायांके समझानेपर उत्पलछका निश्चय बदछ गया ओर टिक्कको सब 
वृत्तान्त बताकर वह राजा सुस्सछके वधका डपाय करने छा। १२०५५ || तदथ राजाके यहाँ उसका आवागमन 
नित्य होता रहा ओर द्वसे विमोहित राजा उस द्रोहीको पुत्रके समान मानने छगा ॥ १२०५६ || अब राजा अपने 
. पुत्रपर अविश्वास ओर बेरीके साथीपर विश्वास करने छगा | जिनका भाग्य क्षीण हो जाता है, उनसे कोनसे 
उलटे काम नहीं होने छगते ॥ १२५७॥ कितु स्वार्थोभान्ध मूख उसी प्रकार अनर्थंके आ पड़नेकी चिन्ता नहीं 
करते, जेसे मधुका छोभी बहेलिया मधुमक्खियोंके उपद्रबकी परवाह नहीं करता ।॥ १२५८ ॥ तदनन्तर मंत्री 
प्रज्जिसे पीडित ओर राजाके द्वारा धिक्‍क्ृत युवराज विजयको उत्पलने टिक्कसे मिलाकर टिक्कसे उसे भरपूर 
धन दिलाया ॥ १२५५०, | कार्तिक मासमें उस जीते हुए देवसरसको त्यागकर राजा सुस्सल् खेरी प्रदेशमें स्थित 
बाष्टका ग्रामको चछा गया ॥ १२६० ॥ कल्याणपुरके पास उस राजाने ऐसे-ऐसे कई युद्ध किये कि जिन्हें देखकर 
भिक्षाचर तथा मल्लकोष्ठ आदि बड़े-बड़ें योद्धा भी चकित हो गये थे ॥ १२६१॥ युद्धके समय भिक्षाचर 
आदिके मध्यसे सुज्जिने काकवंशमें उत्पन्न महावीर शोभकको जीवित ही पकड़ लिया ॥ १२६२ ॥ राजा सुस्सलने 
भवकके पुत्र विजयको पराजित करके कल्याणपुरमें विद्यमान उसके सब महऊर जलवा दिये ॥ १५६३॥।। इसो 
प्रकार बडोसकके भी सब घर जलवा देनेपर भिक्षाचर निराश्रय हो गया ओर वह स्थान त्यागकर शमाढला 
प्रदेशके काकरुह ग्रामको चछा गया ओर वहीं रहने छगा ॥ १५६४।॥ भवकीयका छूघु अआ्राता विजयके डरसे 
सुस्सलकी शरणमें गया था, किन्तु छुद्ध राजाने उसे केद्‌ कराके जेलमें डाछ दिया।॥ १९६५॥ तद्नन्तर ग्रचुर 
सेन्ताके सांथ रिल्हणकों उसने शूरपुरमें नियुक्त कर दिया और भिक्षाचर आदिके आक्रमणकी आशंकासे राज पुरी- 


हैँ 


अष्टमस्तरड्र। | ३६३९ 


इत्थप्रुदण्डया वृत्या खण्डितोचण्डडामरः । स्तोकावशेष॑ सो<पश्यत्कतंव्यमरिनिजयम ।॥|१२६७॥ 
भिक्षाचरों लवन्याथ्व शक्तिक्षयम्रुपागता! | विदेशगमनं भीता रिपो बलिनि मेनिरे ॥१२६८॥ 
किमप्यभाग्यावतारे मिश्लुपक्षजुषां यतः । जीवतामप्यनुन्नासान्निर्जवत्वमिवाययी. ॥१२६९॥ 
ससोमपालकौटिल्यं स्मरन्कुर्या हिमात्यये | इमशानोत्री राजपुरीमिति ध्यायन्न्यवतत ॥१२७०॥ 
शान्तप्रायस्वदेशोवीविद्ध वस्य महीपतेः । तस्याण॑वान्तक्रमणप्रतीतिः. समभाव्यत ॥१२७१॥ 
शतकीयो योज्वशिष्रो विश्नवक्षपिते जने | व्ष वर्ष स तद्गराज्ये युगदीघ त्वमन्यत ॥१२७२॥ 
असुखत्रासदारिद्रयप्रियनाशा दिवैशसेः । स राज्यकालः स्वस्थ परितापावहों हयमृत्‌ ॥१२७३॥ 
नरः पौरुषनेहुयशठत्वेव करोति किम | विधातवत्तिवैचित्यपराधीनासु_ सिद्धिषु ॥१२७४॥ 
पुरोभूतं कचित्परिहरति राशि तम इवं व्यतीते कस्मिश्रिद्धरिरिव विद्ृत्यास्यति दशम | 
स्वमनन्नज्ञयासन्न॑ कचन नृपतिं ददू *र इव क्रमेत्खट्रर्ट: स्फुटमिति गतीनामनियमः ॥|१२७५॥ 
विश्वासनिहतानिन्दनुच्चलादी ग्पुराअवसत्‌ | नित्यं विकोशश्त्री यः पुराविद्भ्यों निशम्यच || १ २७३१॥ 
विद्रथादिव्वत्तान्तं नादात्केलिश्षणे ब्र॒वन्‌ । स्रीषु संभ्ज्यमानासु विश्वासविद्वदां दशम्‌ ॥१२७७॥ 
स बन्धाविव निबन्धादिशश्वास  यदुत्पल्े | तत्र संभाव्यते केन दैवादन्यों विभोहकृत्‌ ॥१२७८॥ 
टिक्क्रादयो भूमिपतेः सुज़ेर्बान्यतरे . हते | तवां तुल्यकायकर्तारं विद्य इत्यूचुरुत्पलम ॥१२७९॥ 
सुज़िन व्यश्वसीत्तस्मिन्स जिषांसस्तु भूझुजय् । तत्र तत्राभवत्सजः प्रसब्बं नासदत्पुनः ॥१२८०॥ 








को भी मुक्त कर दिया ॥ १२६६ | इस शकारके उदृण्ड व्यवहारसे राजा सुस्सलने प्रचण्ड डामरोंको ध्वस्त करके 


उसने शव्रुऑपर विजय प्राप्त करनेके लिए बहुत थोड़ा काम अवशिष्ट देखा।॥ १९६७॥ उधर भिक्षाचर तथा 
लवन्यकी शक्ति नष्ट हो गयी थी अतएव बलबान्‌ शत्रुसे डरकर उन्होंने विदेश भाग जानेमें ही अपना कल्याण 
समझा ॥ १२६८।॥| किसी अभाग्यकी अबतरणासे भिक्षुपक्षके छोगोंके जीवित रहते ही अनुत्साहके कारण 
एक बिचित्न प्रकारकी निर्जावता छा गयी। १९६९०। इधर राजा सुस्सरूने सोमपालकी क्ुटिछताका स्मरण 
करके निश्चय किया कि यह हिम ऋतु बीतनेपर राजपुरीको में श्मशानके रूपमें परिणत कर दूँगा! 
॥ १२७० ॥ अपने देशक्की घरतीपर विप्लबकी सब तरहसे शान्ति स्थापित हो जानेपर उस राजाको यह 
विश्वास हो गया कि अब मैं समुद्र पयन्तकी प्रथ्वीपर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर सकता हूँ ॥ १२७१ 
एक समय विप्लवमें संब लछोगोंके मर जानेपर उसके पास केवल एके प्रतिशत योद्धा बाकी रह गये थे, सो 
अब ग्रतिबष उसके राज्यमें योद्धाओंकी चोगुनी बृद्धि होने छगी ॥ १९७२।॥ असुख, त्रास, दारिद्रय तथा 
प्रियजनोंके बिनाश आदि अनर्थोंसे वह राज्यकाल सबके छिए सन्तापदायक था।॥ १२७३॥ जब विधाता- 
के व्यवहारबेचित्यसे सिद्धियाँ पराधीन हो जातो हैं, तब मनुष्य पुरुषाथ, निष्ठुरता एवं शठताके वशीभूत 
होकर कर ही क्‍या सकता हे ॥ १२७४ || देव कभी समक्ष उपस्थित मनुष्यको अन्धकारके समान त्यागकर आगे 
बढ़ जाता है। जो मनुष्य पीछे छूट गया रहता है, उसे सिंहके समान आँखें फाड़कर दूर-दूर तक निगाह 
दोड़ाता हुआ देखता है । कभी वह किसी समोपके राजाकों छोड़कर मेढकके समान कूदकर आगे निकल 
जाता हे। तात्पय यह है कि विधाताकी गतिमें कोई नियम नहीं दिखायी देता।। १२७५ || वह राजा सुस्सलछ 
विश्वासवश मारे गये राजा उच्चछ आदिको निन्दा करते हुए पुरातन वृत्तान्त बतानेवालोंके मुखसे 
सब हाल सुनकर सदा नंगे शस्त्र अपने पास रक्‍्खे रहता था ॥ १२७६ ॥ कभी-कभी विह्यरके समय वह राजा 
विदूरथ आदिका बृत्तान्त स्वयं चिल्ला-चिल्लाकर सुनाता और विश्वास भरे नयनोंसे निहारता हुआ 
झ्षियोंके साथ सम्भोग करता था ॥ १२७७ ॥ इस प्रकार स्वेथा सतक रहनेवाले उस राजाने जो बान्धबके 
समान उत्पछपर इतना विश्वास किया, उस विषयमें देवके सिवाय अन्य कौन उसके मनमें ऐसा मोह 
उत्पन्न कर सकता था॥ १२७८ ॥ टिक्ष आदि राजाके बरी उत्पछसे बराबर कहा करते थे कि 'राजा सुस्सल, 
सुज्यि तथा अन्य किसी अमुख राजपुरुषका वध कर देनेपर हम तुम्हें अपने बराबरका कार्यकता माल छेंगे' 
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प्रतिश्र॒ुवविलम्बेन. समन्‍्योरथ भृपतेः । प्रत्ययोत्पत्ये. _ देवसरसाज्नीविमात्मजम्‌ ॥१२८१॥ 
व्याध्प्रशस्तराजादीस्ती९णांश्रात्मसमान्परान्‌ू_ । आदाय कायमेतेम सिद्धयेदित्युक्तवाजपम्‌ ॥१२८२॥ 
उचित्योचित्य सेनाम्यो गृहीतेः साहसक्षमैः । शर्ते: सम॑ त्रिचतुरेः पत्तीनामेकदा ययो ।तिलकम॥ १ २८३॥ 
समयान्वेषिणो. हन्तुस्तस्यासन्नस्य सवदा । प्रियाहारादिदानेंन हन्तान्तःप्रीतिकायभूत्‌ ॥१२८४॥ 
तुरंगं मन्दुराचक्रवत्योॉख्यं नगरस्थितम्‌ । अस्वस्थमुल्लाधयितुं तुरगव्यसनी नप ॥१२८५॥ 
स्‌ लक्ष्मकप्रतीहारकय्यात्मजग्ुुखान्िजान । पार्थादिसृश्वानासीत्क्षणे तस्मिन्मितानुग/ ॥|१२८६॥ 
शल़्ारा लक्ष्मकापत्यं निशम्याप्रेनिवेद्तम्‌ । व्यधाच्छुतिपथे राज्नस्तदुत्पलचिकीर्षितम्‌ ॥१२८७॥ 
विरुद्ध बन्धुधीरंशहिंसारम्भेषपि. संभवेत्‌ । आसन्नजीवितान्तस्य जन्तोः खूनापशोरिव ॥१२८८॥ 
स शापो गान्धार्यास्‍्तदपि सरुषो भाषितसृषेस्त उत्पाताश्क्षुः स्वमपि तदभौम॑ प्रकटयन्‌ । 
कुलान्तं तत्राणाशक्षममक्ृत वेकुण्ठमपि तद्विदन्नप्यन्यत्व॑ क इब मवितव्यस्य कुरुताम्‌ ॥१२८९॥ 
मिथ्यैतदित्यधिक्षिप्प  क्षितिपालः प्रदशयन्‌ । तमहुल्योत्पलादींस्तानग्रस्थानेवमब्बीतू_ ॥१२९०॥ 
द्रोग्यु! सुतोड्भवद्योगादनिच्छन्स्वास्थ्यमेष मे । जां दुश्मुत्पलाचष्टे स्वेनान्येबराथ चोदितः ॥१२९१॥ 
ते छादयन्तः स्मेरास्या धाश्ट्येन भयवेक्ृतम्‌ | वक्ति देवों यदस्माभिवाच्यमित्येबमूचिरे ॥१२९२॥ 
नियतिष्वथ तेष्वीपत्साशइ इव निश्चलान । द्वाःस्थेनाकारयदहित्रानन्तिके मुख्यशसख्रिण! ॥। १ २९३॥ 
उन्मनाश्र किमप्यासीदिनिःश्वस्य स चिन्तयन्‌ । साथ्रुश्च न रतिं लेसे नृत्तगीतादिदशने ॥१२९४॥ 


॥॥ १२७९ ॥ सुज््नि उत्पलपर विश्वास नहीं करता था। अतण्व बह राजा सुस्सछको ही मार डाछनेको ताकमें 


रहता था। किन्तु उसे कोई मोका ही नहीं मिला ॥ १९८०॥ उधर राजाने टिक्कका वध करनेके लिए 
उत्पछको जो तैयार किया था, उस कायमें विलम्ब होनेसे वह नाराज हो रहा था | सो उसको विश्वास दिलाने- 
के लिए उत्पलने देवसरससे अपने प॒त्र नीबी, व्याप्र तथा ग्रशस्तराज आदि अपने समान तीक्ष्णों ( घातकों ) 
को बुलूवाकर राजासे कह! कि इन छोगोंकी सहायतासे आपका काय शीघ्र सम्पन्न हो जायगा' ॥ १२८१॥ 
॥ १२८२ ॥ तदनन्तर उत्पलने एक दिन सेनाओंमेंसे छाॉटकर सो साहसी व्यक्तियोंको चुना। फिर उनमेंसे 
भी छाँट-छाँटकर केवछ तीन-चार व्यक्तियोंको ससन्द किया ओर उन्हें साथ लेकर चला ॥ १२८३ ॥ हा हन्त ! 
सदा साथ रहकर जो राजाके वधका अवसर देख रहा था, उसको राजा प्रिय आहार आदि देकर अपना 
अन्तरंग प्रेमी समझे बेठा था ॥ १९८४ ॥ घोड़ोंका शोकीन राजा सुस्सछ नगरमें रहनेवाले मन्दुराचक्रवर्तो 
नामक अपने अस्वस्थ घोड़ेको नित्य घुमाता था ॥ १२८५॥ उसने उस समय छक्ष्मक प्रतीह्मार तथा कय्याके 
पुत्र आदि अपने मुख्य-मुख्य पाश्चवर्तियोंकों पहले ही हटा दिया था और बहुत थोड़े अनुचर उसके पास 
रह गये थे ॥। १२८६ || उसी बीच लक्ष्मकके पुत्र झंगारने कुछ विश्वस्त पुरुषोंके मुखसे उत्पछका कायक्रम सुना 
और उसने तुरन्त जाकर राजा सुस्सठकों सब वात बता दी ॥ १४८७॥ जिसका जीवन विनाशके समीप 
पहुँच जाता है, उसका बन्घुके समान माननीय व्यक्ति भी वध कर सकता है। जेसे पशुवधशाल्में पहुँचा 
हुआ पशु मरे बिना नहीं रहता ।। १२८८॥ कुरुवंशकों गान्धारीका शाप पहले ही मिछ चुका था। उसके बाद 
एक ऋषिने रोषके साथ वह बात दुहरायी थी । अमंगलसूचक उत्पात भी हो रहे थे। कुरुवंशियोंकी आँख भी 
फड़ककर अशुभ सूचना दे रही थी । साक्षात्‌ बकुण्ठनाथ भगवान कृष्ण स्वयं वहाँ उपस्थित थे। तथाषि कौरव- 
पाण्डववंशका संहार हो गया | तब भरा कोई अन्य पुरुष होनीको केसे मेट सकता है॥ १२८९ ॥ सो झंगार- 
की बातकों मिथ्या समझकर राजा सुस्सछने समक्ष बेठे हुए उत्पछ आदिको डँगलीके संकेतसे अपनो ओर 
अभिमुख करके कहा--॥ १२५० ॥ '“उत्पछ ! यह संयोगकी बात हे कि मेरे साथ द्रोहबुद्धि रखनेवालेका पुत्र 
अंगार मेरे स्वास्थ्यकी इच्छा न करके अपने मनसे या किसीकी प्ररणासे तुम्हें दुष्ट कह रहा हे! ॥ १९९१॥ 
तब बड़ी ढिठाईसे भयके कारण उत्पन्न अपने विकारको हँसीसे छिपाते हुए उन छोगोंने कहा-- जब आप 
स्वयं ऐसा क॒द्द रहे हैं, तव हम छोग क्या कहें ?! ॥ १२५२ ॥ उन छोगोंके चले जानेपर सर्ंकके समान निमश्चल 
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मेने. वैदेशिकप्रायानाप्तानपि ध्तभ्रमः । पुण्यक्षये पिपतिषुवेमानिक इवाम्बरात ॥१२९७॥ 


 शजान्तरद्ञाः समशहझ्लाः प्रभो शाउयेन मोहिते। प्त्कारमेच्छन्दातारमन्य॑ केचिदचेतनाः ॥|१२९६॥ 


अयमेव स॒ कालस्य बलात्कबलनग्रह; । विदन्तो5पि यदायान्ति जन्तवः कृत्यमूहताम्‌ || १ २९७॥ 


पर्वान्तरक्षणेष्वस्तचश्षषो दिविसद्वयम्‌ । उत्पलाद्राश्व साशझाः कथमप्यत्यवाहयन्‌ !!१२९८। 

भैनस्तांस्वतीये ० कर । (0 रे 

रहः क्षणप्रार्थिनस्तांस्तृतीये5हयत्रवीज्ञपः । खात्वा प्रत्यूषे तदब्यूयं भोक्तु यात मुहंहम्‌ ॥१२९९॥ 
देवताच (७ तमवसायाह्विक॑ + >> (५ के | 4>> 

वृताचनपयन विधिम्‌ । आजुहाबोत्पल दूतमंध्याहेड्थ रहःस्थित; ||१३००॥ 


कायसिद्धि श्रद्धानो वैजन्याद्राजसंग्रनः । राज्ञोअ्भ्यण स साशइूं द्ाःस्थरुद्धानुगोडविशत्‌॥ १३० १॥ 
प्रावेशयद्द्वारि रुद्ध व्याप्रं तदनुजं नुपः | शेषाणाम्पि भ्ृत्यानामादिदेश बहिःस्थितिम ॥१३०२॥ 
विलम्बमानेष्वापेषु. केषुचित्सरपी_ बचः । सत्य॑ तस्योद्ययावास्तां सोत्र द्रोग्धा य इत्यपि ॥१३०३॥ 
ताम्बूलदायकः प्रोढवयास्तेनावशेषितः । सांधिविग्रहिको विद्वान्नाहिलश्रान्तिके परस्‌ ॥१३०४॥ 
दृती.. टिक्कस्याघदेवतिष्यवेश्याभिधाबुभौ । तत्र. प्रसद्भादासातामज्ञातोत्पलसंविदो ॥१३०५॥ 


बाडौत्सः सुखराजाख्यों डामरो भिक्षसंमतः । प्रयास्यति ग्रभोदष्टा पादी तत्काय॑सिद्धये ॥१३०६॥ 


इत्युक्तवांस्तेष्वहःसु त॑ नृप॑ नातिद्रगम्‌ | ससेन्य॑ डामरं चक्रे स्वस्थ त्राणाथमुत्पलः ॥१३०७॥ 
चैन स्थिवांसं ९... ० ९ 
तथा चेन त कृत्यमस्त्यम्ुनेति च। उक्त प्रशस्तराजं त॑ पाश्व प्रावेशयद्दृतम्‌ ॥१३०८॥ 


राजाने तीन-चार झुख्य शज्अधारियोंको द्वारपालके द्वारा अपने पास बुलवाया ॥ १२९३ ॥ उस रोज दिन भर 
राजा कुछ अनममा-सा रहा। वह बार-बार छम्बी साँसें छेकर कुछ सोचने लगता था । नेत्रोंमें ऑसू उमड़े हुए 
थे। इस कारण उस दिन नृत्य-गीव आदिमें भी उसका मन नहीं रमा | १२९० ॥। जेसे पुण्य क्षीण हो जानेपर 
कोई वमानिक स्वगंसे गिरते समय दुखी हो, उसी प्रकार वह राजा भी दुखी होकर श्रमवश आप्त पुरुषोंको 
भी विदेशी समझने छूगा था ॥ १२५०५ ॥ श्ूृंगारकी बात सुन तथा राजाकों उत्पल आदि शठोंकी मायासे 
मोहित देखकर राजाके सभी अन्तरह्ढ पाश्ववर्ती सशंक हो उठे ओर कितने तो चिल्लछाकर रोने-रोनेकरो हो 
गये ओर कितनोंकी चेतनाशक्ति लुप्त ही गयी ॥। १२९०६ ।। उनमेंसे कुछ कहने छगे कि इसीको बरवबस काछका 
ग्रास बनना कहते हैं। क्‍योंकि ऐसे छोग सब कुछ जानते हुए भी काम पड़नेपर मूख हो जाते हैं? ॥१२९७।॥ 

उत्पछ आदि द्रोहियोंने उस समयसे सभी क्षणोंमें सशांंक एवं मुद्वितनेत्र रहकर किसी-किसी तरह दो दिन 
बिताया ॥ १५९८॥ तीसरे दिन क्षण भरके लिए एकान्तमें मिलमनेकी प्राथना करनेपर राजा उनसे मिला 
ओर कहा कि इस प्रातःकालके समय आप छोग स्नान-भोजन करनेके लिए अपने-अपने घर जाइए”! ॥ १२९०९ ||. 
तदनन्तर मध्याह्कालमें दूत भेजकर राजाने देवपूजन पयन्त आहिक विधि सम्पन्न होनेके अवसरपर उन 
उत्पल आदिको बुलवाया॥ १३००॥ तब कायसिद्धिकी इच्छासे उत्पल एकान्तमें विराजमान राजाके पास 
जानेके लिए द्वारपर पहुँचा। किन्तु द्वारपाछ सशंक था। अतएवं उसके साथियोंकों बाहर ही रोककर अकेल 
उत्पछको ही भीतर जाने दिया ॥ १३०१॥। किन्तु उत्पछके भीतर पहुँचनेपर राजाने उसके छोटे भाई व्याघको 
भीतर बुलूवा लिया, बाकी सब भ्रृत्य छोगोंको बाहर ही बेठनेका आदेश द्या।॥ १३०२ ॥ जब कुछ आप्तजनोंके 
आनेमें विलम्ब हुआ, तब रुष्ट होकर राजाने कहा कि जो सद॒स्य अबतक नहीं आये हे, वे राजद्रोही हैं । वे 
अब बाहर दी रहें” ।। १३०३।॥॥ तदननन्‍तर उसने बयोवृद्ध ताम्बूलदायक तथा सन्धि-विग्रहके अधिकारी विद्वान 
राहिलको भीतर आनेकी अनुमति दी ॥ १३०४ ।॥ उस समय अधघेदेव और तिष्यवेश्य ये दो टिक्के दूत वहाँ 
उपस्थित थे । उन्हें इस बातका पता नहीं था कि उत्पल महाराज सुस्सलछके पास पहुँच चुका हे ॥ १३०५॥ भिक्षा- 
चरका गुप्तचर वाडौत्स सुखराज डामर भी बहाँ उपस्थित था और कहता था कि प्रभु ( राजा सुस्सल )के चरणों 
का दर्शन करके मैं चढा जाऊँगा॥ १३०६॥ छन दिनों उत्पछने आत्मरक्षाके निमित्त राजमहलूसे थोड़ी ही दूर- 
पर डामरोंकी एक सेना रख छोड़ो थी॥१३०७॥ छुछ क्षणों बाद उत्पठने राजासे कहा कि 'प्रशस्तराजसे 
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प्रविश्टों निजन वाह्मयमाकलय्य स मण्डपम्‌ | अलक्ष्यमाणव्यापारों द्वास्मगलित॑ व्यधात्‌ ॥१३०९॥ 
स्वानाद्रकेश शीतालुतया प्रावारवेश्टितम्‌ । कृत्वा ऋत्ल वषुः कृष्टशस्रीक॑ विश्रोपरि ॥१३१०॥| 
आसीन वीक्ष्य न॒पति प्रसज्नी नेदशो भवेत्‌ । विज्ञप्ति कुरु भूभतुरित्यूचे व्याप्र उत्पलम ॥१३११॥ 
स॒तया संज्ञया व्यग्रः पादगप्रणतिकैतवात्‌ । राज्ञोअ्ग्रमेत्य तच्छल्नीं विश्रस्थामपाहरत्‌ ॥१३१२॥ 
विकोशां चाकरोत्पश्यंस्तां तथोद्धान्तकोचनः । ग्राह सम हा धिकिंक द्रोह इति यावद्नचों नुप:ः ॥ १३१३॥ 
प्राहरम्रथम तावत्सव्ये पाश्वें तयेव सः । दस्य' प्रशस्तराजेन मूधेनि प्रहतं ततः ॥युग्मस्‌।१३१४॥ 
व्याप्रणाथ क्षत॑ वक्षस्ताभ्यामेवासकृत्तदा । प्रहतं तत्र स पुनः ग्राहरन्न हिरुत्पछठ। ॥१३१५॥ 
पूवयेव प्रहत्या हि. छिन्नपार्श्वास्थिमालया । मेने क्रष्टान्त्रतन्त्रीक॑ स त॑ं श्रोषितजीवितम्‌ ॥१३१६॥ 
ग॒त्वा तमोरिं पृत्कतृमिच्छन्व्याप्रेण राहिल; । प्रष्ठे कृताहतिद्ित्रा नालिका नोज्झितोसुभिः ॥१४१७॥ 
ताम्बूलदायकरत्यक्त्वा कड्लोलाब्ज़कोी त्रजन्‌ | दीनो निजेभ्यः कारुण्यादुत्पलेनेव रक्षितः ॥१३१८॥ 
अन्तः समृत्यिते क्षोमे वाह्ममण्डपवर्तिभिः । टिक्ककादेंः कृता लुण्ठिद्रोहगृद्येरुदायुमै! ॥१३१९॥ 
उत्पलो निहतो राज्ञेत्यवेत्थ कटकस्थितें: । बहिःस्थान्हन्यमानान्स्व्रान्समाश्वासयितुं ततः ॥ १३२०॥। 
रक्तादवर्ल संदश्ये तमोरेवपुरुत्पलः । ऊंचे मया हतो राजा न त्याज्या तचमूरिति ॥१३२१॥ 
तच्छुत्वा दुःश्रवं राजभृत्याः क्रापि मया्युः । द्रोहालुगास्त्वज्ञणान्तलब्धोल्लासा व्यथुः स्थितिम्‌ ॥१३२२॥ 


कुछ काम है । अतएव उसे बुछवा दीजिए”। इस प्रकार प्रशस्तराजको भी उसने तुरन्त भीतर बुरूवा लिया 
॥ १३०८।॥ भीतर पहुँच तथा एकान्‍त देखकर उसने तुरन्त द्वार बन्द करके अगंला चढ़ा दी। यह काम 
उसने इतनी फुर्तीसे किया कि किसीको इस बातका पता ही नहीं गा ।| १३०९।॥| उस समय स्नानके कारण 
राजा सुस्सछके केश भीगे हुए थे ओर ठंढकसे बचनेके लिए उसने एक चादर ओढ़ रक्खी थी, जिससे उसके 
सब अंग ढँके हुए थे। उसकी शस्त्रिका ( कटार ) आसनपर रकक्‍खी हुई थी।॥ १३१०।॥| तदननन्‍तर जब 
राजा आसनपर बेठ गया, तब यह सोचकर कि इससे अच्छा अवसर कोई नहीं मिलेगा” व्याप्रने उत्पछसे 
कहा कि 'महाराजकों सूचना दे दो' ॥ १३११॥ व्याप्रके उस संकेतसे व्यग्न होकर उत्पल्ने महाराजके 
चरणोंकोी प्रणाम करनेके बहाने आसनपर रक्‍खी हुई कटार उठा छी ॥ १३१२९॥ ओर तुरन्त उसने 
घबड़ायी हुई आँखोंसे उसे देखकर कटार म्यानसे बाहर निकाछ छी। तब राजा हा धिक्‌ ! यह क्या द्रोह !' 
इतना जबतक कहे।| १३१३॥ उसके पहले ही उत्पछने वह कटार राजाके वामपाश्वमें घुसेड़ दी। उसके 
बाद प्रशस्तराजने उसके मस्तकपर प्रहार कर दिया ॥ १३१४७॥ उसी समय व्याघ्रने राजाके वक्षःस्थरूपर 
आधात किया । इस प्रकार ग्रशस्तराज तथा व्याप्र इन दोनोंने उसपर अनेक प्रहार किये, किन्तु उत्पलने 
फिर दूसरी वार कटार नहीं चछायी ॥ १३१५॥ पहले ही ग्रह्यरसे उसकी पसलियोंकी हृड्डियाँ कट गयीं ओर 
अंतड़ियाँ निकलकर बाहर आ गयीं, तभी उन्होंने समझ लिया कि राजा मर गया ॥ १३१६॥ तभी राहिल 
सहायता लोगोंको बुछानेके लिए खिड़कीकी ओर दोड़ा, किन्तु व्याप्रने उसे रोककर म्रतग्राय राजाके ऊपर 
दो-तीन नलिकाओंका प्रहार ओर किया ॥ १३१९७॥ यह देखकर बृद्ध ताम्बूठदायक जय्यक पानका डब्बा आदि 
फंककर करुणावश दुखी होकर वहाँसे जाने छगा, किन्तु उत्पलने आगे बढ़कर उसे बचा लिया। क्‍योंकि वह भी 
उसीके पशक्षका एक व्यक्ति था ॥१३१८॥ तदननन्‍्तर जब भोतरी मण्डपमें क्षोभ तथा हाहाकार मच गया, तब ठिक्त 
आदि बाहर बटठे हुए सशझ्त विद्रोहियोंने लूट-पाट मचा दी | १३१० ।| उधर शहर बाहर टिकी हुई सेनामें यह 
खबर फेल गयी कि 'राजाने उत्पलको मार डाछा'। यह सुनकर सेना राजमहलूपर टूट पड़ी ओर बाहरी 
लोगोंकों मारने लगी । तब उन्हें आश्वस्त करनेके लिए उत्पलने खिड़कीपर आकर रक्तसे रंगा बल्ध तथा अपना शरीर 
. उन सेनिकोंकों दिखाया और कहा कि 'मैंने राजाकों मार डाछा है। उसकी सेनाको मत छोड़ना! ॥| १३२०॥ 
॥ १३२१ ॥ यह दुखदायी समाचार सुनकर राजा सुस्सठके सेवक डरके मारे भाग गये ओर विद्रोही छोग 


अष्टमस्तरज्जई । ४०३ 


निर्यान्तो मण्डपाचीक्ष्णा निजल्नुर्नागकामिधम््‌ । द्वारा्रविष्ट निष्क्ृष्टक पाणीक नपानुगम्‌ ॥१३२३॥ 
भूपालशय्यापालस्य त्रेलोक्याख्यस्थ सेवकः । निनदन्द्रोहं टिक्‍्ककाश्रेर्डाःस्थश्रेकों विषादितः॥१३२४॥। 
उत्कृष्ट नष्टसक्तानां मध्ये राजानुजीविनाम | सखेटकासि धावन्त भावुकान्वयभूषणम ॥|१३२५॥ 
दृष्टा सहजपालाख्यं पाश्वद्वारेण नियंयु) | तीक्ष्णः स त्वपतड़मो तदृशभ्ृृत्यप्रहतिक्षतः ॥|१३२६॥ 
जाते कुकीतिकालुष्यपात्र... राजात्मजब्जे । वेलक्ष्यक्षालनं सिद्धं तस्य स्वक्षतजं! परम ॥१३२७॥ 
हतो देशिकसंवादिदेहो राजात्मजभ्रमात्‌ |विद्वान्द्रिजन्मा नोनाख्यस्तीकणपक्षः पुरो गत: ॥ १३२८॥ 
अक्षतान्त्रजतों वीक्ष्य तीशणान्ग्रामान्तरोन्युखाम । चित्रार्पिता इव क्रोधान्नाधावन्केडपि शख्िणः ॥१३२९॥ 


राजवंश्या महीपाल््रीतिपात्रमथाययुः । स्थगयन्तोउद्गणं स्थूलकाया जनविवर्जितम्‌ ॥१३३०॥ 
तांस्तान्कापुरुषान्हषदेवोदन्तात्प्रभ त्यलम्‌ | स्मृत्वा च कीतेयित्वा च क्ृतभारग्रहा इव ॥१३३१॥ 
जाता दुष्कृतसंस्पर्शात्खेदात्कतति न॒शक्तुमः । पापात्पापीयसां येषां नामग्रहणसाहसम्‌ ॥१३३२॥ 
अद्भणान्मण्डपारूहिं मन्वानाः पोरुष॑ महत्‌ | पापिनः केपि तन्मुख्या ददशुः स्वामिन हतम्‌ ।॥। १३३ ३॥ 
. अधरेणास्रसंस्कारलेशावेशग्रकम्पिना | वदन्तं दन्तदशेन स्वान्तस्यान्तेडनु तप्तताम्‌ ॥१३३४॥ 
वश्वितः कथमेषो5हमिति नामेति चिन्तया । निस्पन्दे जीवितान्तेडपि तथेव दघतं दशो ॥१३३७५॥ 
श्यामायमानं बाष्पेण. ब्रणवक्त्ररुदश्वता । अन्तःप्रशान्तामपाग्रिशेषधूमलतात्विषा. ॥१३३६॥ 


आननस्यास्फु टीभूतचन्दनोल्लेखकुड्ू मम्‌ | सक्तया लिखितस्येव घनश्षतजलाक्षया ॥१३३७॥ 
उसी आँगनमें उत्सव मनाने छगे ॥ १३२२॥ वे हत्यारे जब मण्डपसे बाहर निकले तो नागक नामके 
एक राजसेवकको किंवाड़ खोलकर हाथमें -तछ्वार लिये भीतर आते देखा उसको भी तुरन्त उन्होंने मार 
डाछा ॥ १३२३ ॥ त्रेछोक्य नामक राजाके दाय्यापाछका एक सेवक द्वारपाछोंसे टिकक आदिके द्रोहकी निन्दा 
कर रहा था, उसे बाहर बठे हुए विद्रोहियोंमेंसे किसीने मार डाछा ॥ १३२४ ।॥ जिनका साहस छूट चुका था, 
उन राजसेवकोंमेंसे भावुकबंशके भूषण सहजपाछको ढाल-तलवार लिये दोड़कर आते देखा तो हत्यारे 
बगली द्वारसे बाहर निकल गये ओर उनके श्र॒त्योंने सहजपालको मारकर धराशायी कर दिया ॥१३२०॥१३२६॥ 
राजपुत्रसमुदायमें इस प्रकारकी कुकीर्तिका पाप फेलनेपर जेसे बेचारे सहजपाछने अपना रक्त देकर वह बदनामी 
धोनेका प्रयास किया ॥| १३२९७ ।॥ उसी समय राजपुत्रके अ्रममें उन हत्यारोंके साथियोंने वहाँ आये हुए एक 
सुशिक्षित ब्राह्मण नोनाको भी मार डाछा। क्‍योंकि वह देखनेमें विदेशी जेसा छग रहा था ॥ १३२८ ॥| उन 
हत्यारोंकी बचकर एक अन्य ग्रामकी ओर जाते देखकर भी क्रुद्ध शल्रधारियोंने उनका पीछा नहीं किया, वे 
चित्रकी भाँति जहाँके तहाँ खड़े रह गये ॥| १३२५॥ उसके बाद दिवंगत राजाके प्रमपात्र एवं उसके समर्थक 
मोटे-मोदे राजवंशी वहाँ आये ओर उन्होंने वहाँ के छोगोंको हटा-बढ़ाकर आँगन खाली कराया ॥ १३३० ॥ उन्‍होंने 
राजा हष देवके बृत्तान्तसे छेकर अबतकके इस प्रकार कायरतापूर्ण हिंसाकी चचो की क्योंकि उन्हें यह अनुभव 
हुआ कि उनके ऊपर कतव्यका बहुत बड़ा भार आ पड़ा हे ॥१३३१९॥ बादमें उन्होंने कहा-- 'पापके संस्पशभयसे - 
हम उन पापियोंका नाम छेनेमें. असमथे हैं, जिन्होंने यह महान कुकर्म किया हे! । अब आँगनसे मण्डपमें जानेके 
कार्यकों बड़ा पुरुषारथे मानते हुए कुछ पापियोंने भीतर जाकर देखा कि उनके प्रभु मार डाले गये ॥१३३२॥१३३३॥ 
उस ग्रृतक राजाकी मुखाकृतिको देखकर ऐसा छगता था कि जेसे अन्तिम समयमें उसने अपन्ती अन्तरात्माकी 
बेदना प्रकट करनेकी चेष्टा की थी । इसी कारण उसका अधरोष्ठ दाँतोंके बीचमें था और उसपर रुधिर छिपटा 
हुआ था ॥१३३४।॥ उसके निस्पन्द्‌ नेत्र अब भी खुले हुए थे, ओर मानो वे कह रहे थे कि भेरे साथ ऐसी धोखेबाजी 
क्यों की गयी ?!॥ १३३५ ॥| उसके शरीरमें जो घाव थे, उनका मुँह रुधिर सूख जानेके कारण काछा पड़ गया था। 
जिसे देखकर ऐसा छगता था कि उसके अन्द्रकी अमषरूपी अग्नि ठंढी पड़ गयी है और धुएँकी आभा बाहर 
निकछ आयी है.॥ १३३१६ || उसके लछलाठमें छगा हुआ केसरिया चन्दन छुप्त हो गया था। उस चन्दृनकी धूमिल 
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आश्यानाखजटीभूतकेश नग्नं झुवि च्युतम्‌ | पर्यस्तपाणिचरणं स्कन्धाग्रालम्बिकन्धरस्‌ ॥१३३०॥ 
त॑ दीक्षय नोचितं॑ किंचिदाचेरुस्ते नराधमाः । वेजन्यस्य फले भुड॒श्वेत्यावेगादधिचित्षिपु; ॥१३३५९॥ 
बद्ध्वा तुरंगे युग्ये वा न तेनीतश्रिताभिसात्‌ | कतु न वा पारितः स आणत्राणाय घाविते! ॥१३४०॥ 
आस्तां विल्म्बसाध्यं वा कमतद्धभाट्रदारुसात्‌ । सज्ञामि चाग्निसाद्गेहमपि कथ्रिन्न नाकरोत्‌ ॥|१३४१॥ 
राजवाजिनमेकैक॑. तेड्ध्यारुद्य पलायिताः । निलुण्टितस्तु कटको वजन्ग्रामेषु डामरे! ॥१३४२॥ 
न॒पुत्र: पितरं पुत्र पिता वा प्रत्यपालयत्‌ | मत हत॑ लुण्ठितं वा प्रचलन्सहिमेउध्चनि ॥१३४३॥ 
न कोषि शख्मृत्सोअमृत्स्थ॒त्वा मानोन्नतिं पथि । परेराक्षिप्पमाणों यः शर्स्र वस्ध च नात्यजत्‌ ॥१३४४॥ 
रूवराज्ययश्ञोराजठिजी . व्यायामवेदिनो । कान्दश्व राजा निहता वीरबूत््या त्रयः परम ॥१३४५।॥ 
अद्रादुत्पलाद्ास्तु कटक॑ वीक्ष्य विद्वुतम्‌ । प्रविश वास्तुक छित्वा शिरों निन्‍्युमहीपतेः ॥१३४६॥ 
गतेषु देवसरसं तेषु छिन्नशिरा न॒ुप््॑त | ततश्ोर इच प्राप ग्राम्याणां प्रेक्षणीयतास्‌ ॥|१३४७॥ 
एज द्रोहेस्तृतीयाव्दामावास्यायां स फाल्गुने । पश्चपश्चाशतं वर्षोनायुषो5तीतवान्हतः ॥१३४८॥ 
विलासशयनस्थस्य सिंहदेवस्य सा श्रुतों। प्रेमाख्येनेत्य दुर्वाता धात्रेयेण व्यधीयत ॥१३४९॥ 
संभाव्यते योज्चुआवः सशखस्याग्रियश्रुतो | हृतशख्रोडपि त॑ प्राप स तदा पितृवत्सल; ॥१३७०॥ 
मोहलुप्तस्मतिः स्घ॒त्वा चिरादुद्ववचेतनः । तत्तद्दुःखाहतश्वतिबिंललाप . स्फुठास्फुटस ॥१३५१॥ 
सदर्थ_ छुवेता राज्य प्रयत्रादपकण्टकम्‌ | अधमे किं सहाराज ल्वयात्मा परिभावितः ॥१२७२॥ 


रेखा लिखित सरीखी अलछवत्त दीख रही थी ॥ १३३७ ॥ रुधिरसे सने हुए उसके केश जटा जेसे बन गये थे । 
उसका नग्न शरीर भूमिपर पड़ा हुआ था ओर हाथ-पर अस्त-व्यस्त होकर पड़े थे ओर गदन कन्घेपर आ गयी 
थी ॥१३३८॥ उन नराधमोंने इस स्थितिमें उसे देखकर विलछाप आदि समुचित काये कुछ नहीं किया, बल्कि गुस्सेमें 
आकर कहा--एकान्तकी मित्रगोष्ठीका फछ भोगो” ॥१३३०॥| उसके बाद किसीने उसे घोड़ेकी पीठपर या पालकीमें 
श्मशान छे जाकर दाहसंस्कार तक नहीं किया ओर बे अपने प्राण बचानेके लिए वहाँसे भाग खड़े हुए || १३४० ॥ 
उन्होंने कहा कि 'इसे यहाँ ही पड़ा रहने दो, कुछ देर बाद इसे कोई छकड़ीकी तरह भाड़्में झोक देगा! | अरे, 
उन अधमोंसे यह भी नहीं करते बना कि छकड़ियं जुटाकर उसके साथ-साथउस घरको ही फू क देते ॥ १३४१॥ 
इसके बदले वे एक-एक राजकीय घोड़ेपर सवार हो-होकर भाग गये। उधर डामरगण जब नगरसे ग्रामकी 
ओर जाने लगे, तब उन्होंने सारी राज्य सेनाकी शख्राख्न आदि सब सामग्री लूट ली ॥ १३४२॥ उस समय जो 
भगदड़ मची तो बर्फीले मार्गपर चछते समय मरे हुए, मारे गये अथवा छूठे जाते हुए पिताकी पुत्रने ओर पुत्र- 
की पिताने भी रक्षा नहीं को | १३४३ ॥| उस समय मागमें कोई ऐसा शजख्नरधारी नहीं था, जिसने शजन्नुके झक- 
झोरमनेप्र अपना शस्त्र और वस्त्र न त्याग दिया हो ॥१३१४४॥ लछबराज तथा यशोराज ये दोनों ब्राह्मण कसरती थे । 
सो ये दो और राजा कान्द ये तीन व्यक्ति अलबत्ते अपना पराक्रम प्रदर्शित करके वीरगतिको प्राप्त हुए ॥१३४५॥ 
नगरसे कुछ ही दूरीपर छावनी डालकर पड़े हुए उत्पछ आदि बिद्रोहियोंने जब देखा कि राजाकी सेना भाग गयी 
: है, तब वे छोग फिर मण्डपमें आये और राजा सुस्सठका सिर काटकर अपने साथ छेते गये ॥१३४६॥ जब वे सब 
बिद्रोही वहाँसे देवलरस चले गये, तब सिर कटे तथा चोरकी तरह मरकर पड़े हुए राजाके शबको ग्रामीण छोग 
आकर तमाशेकी तरह देखने छगे ॥१३४७॥ इस प्रकार विद्रोहके तीसरे वर्ष अथोत्‌ फाल्गुनकी अमावस्याको राजा 
सुस्सछ पचपन वर्षकी अबस्थामें मारा गया।। ११४८॥ जिस समय सिंहदेव अपनी शय्यापर छेटा हुआ आराम 
कर रहा था, तब धात्रीपुत्र प्रेमने उसके समीप जाकर यह भीषण समाचार सुनाया ॥ १३४९॥ जो अग्निय 
समाचार सुनकर एक सरास्त्र व्यक्ति भी तछमलछा सकता था, बेसा ही बृत्तान्त सुनकर बह पिठ्वत्सल सिहेल 
निःइस्त्र रहता हुआ भी अधीर हो उठा ॥१३५०॥ उसी समय वह अचेत हो गया और उसकी स्मरणशक्ति छुप्त हो 
गयी । बहुत देर बाद उसे चेतना आयी तो दुःखसे धेयें खो जानेके कारण वह बड़े जोरस घिथधियाकर रोने 
छुगा ॥१३५१॥ उसी दुः/खके आबेगमें उसने कद्दा--मद्दाराज ! मेरे ही लिए आपने बड़े अ्यत्नपूवक अकंटक राज्य 
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अहेतेः पश्यतः शभत्रूनन्‍न्ते वेरविशुद्धये । अपि ते मानिनो5्गच्छंस्तात संभावनाआुवम्‌ ॥१३५३॥ 
त्वया निषेधिते परे पिता आता च ते दिवि । निम्मन्युः संग्रति त्वं तु बर्तसे मन्युदःस्थितः ॥१३५४॥ 
अनरण्यकृपद्रोणजामदमग्न्यादिषु स्प्हाम्‌ । कुल्यक्षालितवेरेषु मा कार्षी: कांचन क्षणम्‌ ॥१३५७५।। 

शोच्यस्त्वदाश्रयों मन्युरहं शोधयिता  ज्॒प । दूये न तत्र यात॑ यत्त्रेछोक्यमभियोज्यताम्‌ ॥१३५६॥ 
वात्सल्योत्पुलकस्मेरं स्रिग्योक्तिमधुर॑ मुखम््‌ | मदशने यदासीत्ते तन्‍्मे पुर इवाघुना ॥१३५७।॥ 
इति चान्यच्च॒विलपन्गाम्भीर्यालश्ष्यवेक्ृतः | हीशोकभयमूकान्स दर्द्शाप्तान्पतु:ः पुर। ॥१३५८॥ 
अशिक्षयत यन्मन्युदाक्षिण्य॑ निरुरोध तत्‌ । तथाप्येव स॒तानूचे किंचिदाक्षेपककशम्‌ ॥१३५७९॥ 
कोशेः सदंशतां वीक्ष्य कुबतः सत्क्रियां गताः । घिग्मवन्तश्र शस््रं च तातस्यान्ते विषयंयम्‌ ॥॥८३६०॥| 
यन्मत्पितृव्ये निहते ऋृतमुच्छिष्टजीविभिः । मान्यानां भवतां सिद्ध हा घिक्तदपि नाधुना ॥१३६९१॥ 
इत्युपालम्भमानस्तान्दित्रेरन्तिकमागतेः | विज्ेरमात्येः कतंव्यश्रुतयेब्वहितः कृतः ॥१३६२॥ 
प्रस्थानं छोहरे केचिद्चु! संत्यज्य मण्डलम्‌ । त्वरां च तत्र राज्यन्ते वदन्तों भैक्षवं भयभ्‌ ॥१३६३॥ 
गर्गात्मज॑ पश्चचन्द्रमालम्न्य लहरस्थितम्‌ । हराज्याचरणायान्ये घीख्ाया बभाषिरे ॥१३६४॥ 
न हि स्वग॒हपद्धिक्षोविविक्षोनंगरान्तरम्‌ । अज्ञायि प्रत्यवस्थानं केनाप्यसति सुस्सले ॥१३६५॥ 
आत्मन्यसंभावनया ताहशां मन्त्रिणां ज्ञ॒प: | सान्तःखेद श्रो विधेयं द्र॒क्ष्यथेत्यत्रवीद्रचः ॥१३३६९६॥ 
कालापेक्षापरिव्यक्तपितृ॒व्यापत्तिद!स्थित।_ । स॒ कोशादिष्वथादिक्षद्रश्षिणब्राणदीक्षितान्‌ ॥१३६७॥ 


करके अन्तमें उन अधमोंके हाथों अपने आपको सोंप दिया ?॥| १३५२ ॥ जब कि आपने अपने समस्त शब्रओंको 
समाप्त कर दिया था, तब आपके विश्वासपात्र छोग ही शत्रु बनकर बदला लेनेको क्‍यों उद्यत हो गये ? ॥१३५३॥ 
जब आप बेर मोल छेते फिर रहे थे, तब आपके पिता और भ्राता क्रोधहीन भावसे स्वर्ग चले गये। किन्तु 
आप इस प्रकार दुःख भोगकर मरे ?॥ १३५४ | अनरण्य, कृपाचाय, द्रोणाचाय ओर परशुराम जैसे अपने कुछके 
बेरका बदला लेनेवाले छोगोंसे अब आप होड़ मत करिएगा ॥१३५०।॥ हे राजन्‌ ! आपके दुःखोंका उत्तराधिकारी 
मैं शत्रुओंसे आपके कष्टोंका बदछा लूँगा। उस समय यदि मुझे तीनों छोकसे वर करना पड़ जाय तो भी कोई 
चिन्ता नहीं ।। १३५६ ॥ वात्सल्यसे पुलकित, मन्द-मन्द मुसकानयुक्त ओर स्नेहभरी वाणीसे सम्पन्न होनेके 
कारण आपका मुख अब भी मेरी आँखोंके आगे उपस्थित है? ॥ १३५७॥ इस ग्रकांर अनेकशः विलाप करते हुए 
अपने गाम्भीयसे मनोविकारकों छिपाये सिंहदेवने छज्जा, शोक और भंयसे चुप आप्रजनोंकों अपने पिताके 
समक्ष खड़े देखा ॥ १३५८ ॥ अबवक उसे जिस देनन्‍्यभावनाकी सीख मिली थी, उसे उदारतासे छिपाते हुए 
सिंहदेवने कुछ आक्तेपपूवक ये ककश वचन कहे--॥| १३५० ॥ 'धनके आधारपर कुलीनता देखकर ही आपने 
सत्कार किया। ऐसी स्थितिमें तात सुस्सलछदेवका विनाश देखकर आपको ओर आपके शम्मोंको धिक्कार है 
॥ १३६०॥ मेरे पिठृव्यके मर जानेपर जूठा खानेवाले उनके अनुचरोंने जो किया, इतने माननीय होते हुए आष 
छोगॉने उतना भी नहीं किया! ॥ १३६१॥ इस प्रकार उल्ाहना देनेके बाद सिंहदेवने अपने पास उपस्थित 
दो-तीन मंत्रियोंको आगेके कतंव्यकी बात बतानेके लिए अपने अभिमुख किया ॥ १३६२ ॥ उनमेंसे 
कुछ मंत्रियोंने रातके पिछले पहर भिक्षाचरके आक्रमणका भय दिखाते हुए वह मण्डप त्यागकर 
शीघ्र लोहर चल देनेकी सलाह दी ॥ १३६३ ॥ कुछ धेयेशाली मंत्रियोंने छहररनिवासी गर्गंतनय पश्- 
चन्द्रसे मिलकर कश्मीरमें राज्य अथोत्‌ साझेदारीमें दो राजाओंके शासनकी विधि सुझायी ॥ १३६४ ॥ 
किन्तु उनमेंसे किसीन यह सलाह नहीं दी कि राजा सुस्सछके न रहनेपर एक नगरसे दूसरे नगरपर नित्य 


आक्रमण परायण भिक्षाचरकी उपेक्षा करके जहाँ हैं, वहाँ ही रहा जाय | १३६५॥ इस प्रकार आत्मबलूहीन 


उन मंत्रियोंके बचन सुनकर राजा सिंहदेवने बड़े खेदके साथ कहा-+भली-भाँति सोच-समझकर कछ कतेब्यका 


निर्णय करिएगा' ॥ १३६६ ॥| तद्नल्तर सामयिक स्थितिसे अभिन्न एवं पिताके मंरणसे दु/खित सिंहदेषने 
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इतश्रेतश्न. बम्श्रम्यमाणं: श्रोच्चत्युतस्व॒स्म्‌ | अन्योन्याख्यायिभिलें के: पुर मुखरतामगात्‌ ॥९६३८॥ 
अलवतालमारेप कालरात्याइुलेव च | बभूव सा यामवती सवभूतभयावहा ॥१३३९॥ 
दीपेनिवातनिष्कम्पेश्रिन्तास्पन्देश मन्त्रिभिः । तिष्ठन्परित्रतों राजा त्वन्तरेवमचिन्तयत्‌ ॥॥१३७०॥ 
निहरे सतसस्युग्रमारते. शुन्यवेश्मनि । तातो5पि निहतः शन्ये मय जीवत्यनाथवत्‌ ॥१३७१॥ 
कश्मेतादशासह्मवेशसक्षाऊनावधि । कर्थ गोष्टीषु शश्यामि द्रष्ड मानवता सुखम ॥१ ३७२) 
विरोधिवशवर्तिम्यो देशेम्यः . सैन्यनायकाः । सहिमेरेव दुलब्चयः कथमेष्यन्ति वत्मंभिः ॥१३७३॥ 
इत्थं. विमृशतस्तस्यथ तत्तत्तीत्राभिषज्ञिनः । ययो भीतिमतों भीमा कथंचित्सा निशीथिनी ॥ १३७४॥ 
पातश्रतुष्किकां पौरसमाश्चासाय. निर्गतः । नष्ट कटकमन्वेष्डु सोउश्वारूढान्व्यसजयत्‌ ॥१३७५७॥ 
मार्गानसची संचार स्तुपार विंवरोज्झितान्‌ | आडिष्वसुधा मेघाः कतु प्रारेभिरि ततः ॥१३७६॥ 
नामाप्यलब्ध्वा सेन्यस्थ मोघसेन्येषु दूरतः । निद्वत्तेषु नियुक्ते विम्ृज्य नुपतिः क्षणम्‌ ॥१३७७॥ 
यद्यद्येनाहपं॑ तत्तत्परित्यक्त. मयाधुना । दत्त चारीज्शितवतामभयं सागसामपि ॥१३७८॥ 
इत्याज्ञां अमयामास पटहोड्रोषणेः पुरे । साशीर्घोषास्ततः पौरास्तत्रारज्यन्त सबंतः ।तिलकम|। १३७९॥ 


अनन्तरनृपाचारवेधम्योकारकल्पया | तया सो3नघया दृच्या फल सद्योड्नुभावित+) ॥१३८०॥ 
| र्‌ गये ९ हे च्ैे ५. ७३ ७३ दर 0 
शतादप्यूनसंख्येयः स्थितवाननुगं: समम्र । अनुरागहततेलों केस्तत्कालं पयवायत ॥१३८१॥ 


प्रियोक्‍त्यावेद्न॑ प्रीतिदायोपायः प्रभोः पुरः | भज्ज॑ल्लोकस्याग्र्यमन्त्रिपदवी लक्ष्मको5ग्रहीत्‌ ॥॥१ ३८२॥ 


नी न नमनमकमनमननननक-नननकमक+ बन “"+ञनी-फरननएरवागगनन 3 अत 3 अन्‍न्‍विनशखि?यथी-+ नर इारराणणणआ 
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रक्षाकायमें सुशिक्षित सन्तरियोंको कोश आदिकी रक्षाके कामपर नियुक्त किया ॥ १३६७ ॥ कुछ ही देर बाद 
एक दूसरेको बहुत ऊंचे स्वरसे पुकारते हुए पहरेदार छोगोंके भीषण निनादसे सारा नगर मुखरित हो उठा 
. ॥ १३६८ ॥ उस रोज जेसे पिशाचोंके समुदायसे भरी एवं व्याकुल वह काछरात्रि नगरनिवासी सभी प्राणियोंका 
हृदय भयभीत किये दे रही थी ॥ १३६०॥ उस समय दीपकोंका हिलनातक बन्द हो गया था ओर राजा म॑ त्रियों- 
से घिरकर बंठा हुआ यह्‌ सोच रहा था--॥। १३७० ॥ द्वारविद्दीन, अन्धकार एवं प्रबछ वायुसे परिपूण एक सूने 
घरमें मेरे जीवित रहते अनाथके समान मेरे पिता मार डाले गये ॥ १३७१ || जबतक इस ग्रकारके निदेय 
हिंसाके कार्मोको समाप्त न कर दूँ , दब॒तक मैं गोष्ठियोंसें स्वाभिमानी वीरोंका मुख केसे देख सकूँगा।॥ १३७९ || 
विरोधियोंके अधिकारमें पड़े हुए देशोंसे मेरे सेनानायक हिमाच्छादित एवं दुलूध्य मार्गोंसे होकर मेरे पास केसे 
आयेंगे ?! || १३७३ ॥ इस प्रकार तीत्र पराभवसे त्रस्त राजा सिंहदेवके विचार-विमश करते-करते भीरुजनोंके लिए 
अत्यन्त भयावनी वह रात्रि किसी-किसी तरह बीती ।।१३७४॥ तदनन्तर नगरनिवासी नागरिकोंको ढाढुस बँधाने- 
के लिए राजा सिंहदेव अपने महलके चबूतरेपर आया और भगोड़े सेनिकोंका पता छगानेके लिए अश्वारोहियोंको 
भेजा ॥ १३७५ ॥ उसी समय हिमराशिके छिद्रपर निर्मित मार्गमें घोर अन्धकार फेछाते हुए बादुक घिर आये 
ओर घनघोर बषोसे सारी धरतीकों एकामयी करते हुए बरसने लगे ॥ १३७६।॥ अतएवं जिन आअश्ा- 
रोहियोंको सेनाकी खोजके कामपर लगाया गया था, वे दूर-दूरतक देख करके भी पुरानी सेनाका कहीं नाम तथा 
चिह्न भी न पाकर छोट आये । तब क्षणभर बिचार करके राजा सिंहदेवने कहा--।। १३७७॥ अबतक राज्यको 
सम्पदामेंसे जिसने जिस किसी वस्तुका अपहरण कर लिया हे, उसे में छोड़ता हूँ ओर साथ ही उन अपराधियोंको 
अभयदान देता हूँ, जिन्होंने शत्रुओंसे मिलकर राज्यका अपकार किया हे! ॥ १३७८ ॥ तद्नन्तर डुग्गी पिटवाकर 
सारे नगरमें इस आज्ञाकी घोषणा करा दी गयी । यह घोषणा सुनकर चारों ओरके सभी नागरिक आनन्दित हो 
उठे और राजा सिंहदेवकी आशीवाद देने छगे || १३७९॥ यद्यपि यह घोषणा राजनीतिक दृष्टिसे अधमंसंगत 
थी, लेकिन राजाकी उस पुनीत भावनाका फल शीघ्र दी सबके सम्मुख आ गया || १३८०॥ कहाँ पहले सोसे भी 
कम राजाके अनुयायी थे, किन्तु यह घोषणा होते ही श्रमपूबक असंख्य छोगोंने सेवकाई करनेके लिए उसे चारों 
ओरसे बेर लिया ॥ १३८१ ॥ तदनन्तर राजाकों अपने मधुर बचनोंसे सर्वसाधारणका स्नेह प्राप्त करनेके छिए 
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राज्य शब्यां नयत्येव प्राज्ञ राज्ञि नयक्रमे! | याति मध्य दिने भिक्षुर्विविज्षु! पुरसाययों ॥१३८३॥ 
पो्‌ ० रे 
तस्य डामरपोराश्ववारलुण्ठाकसंकुछः । अदृष्टपूषों. दृदशे सेन्यव्यतिकरस्तदा ॥१३८४॥ 
द॒तं श्रुत्वा रिपुं राज्योत्सुकः स नगर वजन । राजा काकात्मजेनेति तिलकेनाम्यधीयत ॥१३८५॥ 
&€ 5 ४. देवाद्यदि कप ० (५ ० 
हतः समस्तविद्वेष्यः स देव सुस्सलः । कथं प्रकृयों जद्युगुणवन्तं तदात्मजम्‌ ॥१३८६॥ 
पुरवेशे का राज॑स्तस्मादेकमहस्त्वरा । एहि पद्मपुरं यामो मार्ग रोद्ध विरोधिनाम्‌ ॥१३८७॥ 
रे & ५ 4५ &€ 5 
आगच्छन्तो नष्टसन्‍्याः सुज्िय्रुख्या महाभटाः | निहता यदि वा रुद्धास्तत्र सायुधवाहनाः ॥१३८८॥ 
का 5 £ €&5 ४८७०७ (९ ० नगरोक 6 प्यथि 

प्रविष्टोठडसि ततो न्यस्तशस्त्रों द्विज्रर्दिनेधृवम्‌ | नगर शिभिः स्वयमभ्यथितागमः ॥१३८९॥ 

अल : अल... दे ८ क्रिरे को े 

मेतेजरन्मन्त्रवदुन्त इति चक्रिरे। स च कोष्टेअराद्राश्र स्मेरास्तस्थावधीरणाम्‌ ॥१३९०॥ 

* 6... € ५ ० * ५ ३ चर, &<- ० रितो निजे 
राज्यं विदद्धि! संग्राप्त तांस्ताञ्शासनपइकान्‌ । द्रुतमथयमानेश्र विलम्बं का जे! ॥ १३९१॥ 
अतो बहुहिमापातविवशाशेषप्निकः । आसदन्नगरोपान्त॑ समयेन स , पावता ॥१३९२॥ 
&€+ छ 5 ८ कप 
छए्तास्मन्नन्तर ठब्घे निःसन्यस्य- ससनिकः । गगांत्मजः पश्चचन्द्रों नपतेः पाश्वमाययों ॥ ९१ ३३९३॥ 
€ 5 _ ८6- & 5 ८४- श्र ०» ७ 8 ० विनियय॑ पी 

हतस्वामिपरित्यागममन्युक्षालनकाइ्क्षिति:._। राजपुत्रः सम सो5थ वीरो योद्धुं विनिययो ॥१३९४॥ 

असंभावनसंग्रामान्वीक्षषक. तान्मिज्लुसनिकाः | यावशद्यारेभिरे योद्घू तावत्किमपि सबंतः ॥१३९५॥ 

क्षणनिव ययुर्भज्ज तांस्तास्वीक्ष्य हतान्निजान्‌ । न संस्तम्भयितु शेकु स्वचमूथ्व पलायिनीः ॥१३९६॥ 

! 65 ९ ए रे ० [40] 

सेनानाथाश्र ये झ्रुख्या भिन्ुप्रथ्वीहरादयः | अच्ष्टपूब संत्रासं ते5प्यशखिवदाययुः ॥|१३९७॥ 

विद्रवन्तो3नुयाताः स्थुस्ते चेद्दूरं नुपानुगे! | तन्नूनमवशिष्येत क्षणादेव न किचन ॥१३९८॥ 

अनेक उपाय बतानेवाले लूछमकने प्रधान मन्त्रोका आसन ग्रहण किया ॥ १३८२ ।| उस बुद्धिमान राजाने ऐसी 

सुन्दर नीति अपनाकर सब नागरिकोंको सुग्ध कर दिया ओर दोपहरके समय जब वह दशय्यापर छेटकर आराम 

कर रहा था, उसी समय भिक्षाचर नगरमें प्रविष्ट होनेके विचारसे वहाँ आ पहुँचा-॥ १३८३ ॥ उसके साथ बहुतेरे 

| डामर, पुरवासी, अश्वारोही ओर छुटेरे थे। इनके अतिरिक्त सेना इतनी बड़ी-थी कि जिसे कभी किसीने देखा 

ै ही नहीं होगा ॥ १३८५ || राजाको मारा गया सुनकर राज्य प्राप्त 'करनेके लिए नगरके भीतर घुसते हुए भिक्षाचर- 
से काकपुत्र तिछकने पूछा--॥ १३८५ | समस्त शात्रुओंके साथ दवात्‌ यदि सुस्सछ मार डाछा गया तो यहाँको 
प्रजा क्या उसके गुणवान पुत्रको छोड़ेगी ?! ॥१३८६।॥ ऐसी परिस्थितिमें नगरप्रवेशसे क्या छाभ ? चछिए, पद्मपुर 
चलकर हमलोग अपने श॒त्रुओंका मारग अवरुद्ध कर दें ॥ १३८७॥ जिनकी सेना नष्ट हो चुकी है, ऐसे सु्जि 
आदि महान योद्धा यदि वहाँ ही रोककर आयुध एवं वाहन समेत नष्ट कर दिये जायें ॥ १३८८ ॥ तब आप 
निःशस्त्र हो करके भी दो-तीन दिलोंमें ही नगरनिवासियोंकी प्राथनापर आसानीसे नगरके भीतर अ्रविष्ट हो जायँगे' 
॥ १३८९ || इसपर कोष्ठपाल आदि राजे उसकी अवहेछना करके हँसी जड़ाते हुए कहने छंगे--ऐसे वृद्ध 
बिचारोंकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं हे! | १३९० ।| तदनन्तर राज्यप्राप्तिके बाद शासनसम्बन्धी विभागोंकी 
माँग करते हुए परस्पर लछड़ते-झगड़ते उन्होंने बहुतेरा समय बिता दिया ॥ १३५१॥ उसके बाद जब वे 
नगर॒की ओर बढ़े तो जोरोंसे बफ गिरने छगी, जिससे उतने समयमें नगरके पास पहुँच करके उनके सभी संनिक 
बेकार हो गये॥ १३०२ | इतना समय मिल जानेपर सेना समेत गगेचन्द्रका पुत्र पंचचन्द्र सेनाविहीन राजा 
सिंहदेवके पास जा पहुँचा।॥ १३९५३॥ दिवंगत प्रभुके परित्यागजनित पश्चात्तापका क्षाल॒न करनेके लिए 
वह बीर पंचचन्द्र बहुतेरे राजपुत्रंको साथ छकर शजत्रुओंसे युद्ध करनेके छिए निकछ पड़ा॥ १३९४ || जिसकी 
कोई संभावना ही नहीं थी, उस युद्धको सम्मुख उपस्थित देखकर मिक्षाचरके सनिकोंने जेसे ही युद्ध आरम्भ 
किया ओर उन्होंने अपने पक्षके कुछ सेनिकोंकों मरते देखा, त्योंही वे रणभूमि त्यागकर भाग खड़े हुए। 
यद्यपि बड़े-बड़े योद्धाओंने वह भगदड़ रोकनेकी चेष्टा की, किन्तु वे उसमें सफल नहीं हो सके ॥१३९५॥१३८६॥ 
अब विपक्षीके सिक्षु-उ्रथ्बीहर आदि मुख्य सेनानायक अतर्कित संग्राम देखकर निश्स्त्रोंके समान त्रस्‍्त ह्दो 











बैम्युख्यं तेषु यातेषु. चिरात्सांमुख्यमाययों । नवभूभृत्मभावेण _-नगरे विधुरे विधिः 


४9०८ | शंजवरबड्रिणी 
.॥ १३१९९॥ 


अन्यथा5ःकलितो लोकैरन्यथा देवयोगतः । इत्थं.. राज्ञोइयोरासीद्विजयावजयक्रमः ॥। १४००९! 
कंचिजन्रिपातयति बड़पदं क्षणेन -कंचित्परं पिपतिषुं नयति ग्ररूढिम्‌ । 

संकल्पनिरविषयचित्रतरानुभाव ओघोउ्म्भसामिव तर्ट पुरुष विधाता ॥|१४० १।| 

अथ तत्तद्यस्थानशान्तः . सुज़िर्दिनात्यये । दावव्याप्ताद्विनिष्क्रान्तों निःसहोहिरिबाययों ॥॥१४० २॥ 
मेघाचक्रपुरग्रामस्थितः श्रुत्ता हत॑ नृपस्‌ | स हि संमन्त््य राज्यन्तर्नोत्तस्थाववसत्परम्‌ ॥१४० रै॥ 
रिल्हणादीन्स्थिताज्श्रपुरादा सेन्‍्यनायकान्‌ । ग्रतीक्षमाणस्तेः साक॑ निर्बाधं नगरे5विशत्‌ ।।१४०४॥ 
तमिस्रयाग्रत्यभिन्नाकते तेषामनश्वरान्‌ । स्वावासप्रष्ट. ज्वलतो दीपानस्थापयत्ततः ॥॥१४००॥ 
वैम॒त्याते तु पत्तीनां विद्वतानां प्रथकश्रथक्‌ । निशि क्वापि परिश्रष्ट न तत्कटकमाययुः ॥१४०३६॥ 
प्रत्यूषे प्रचलंस्तेस्तेः पृष्ठलग्मः स डामरेः । न मुहृतमपि त्यक्तः प्रहरद्धिरितस्ततः ॥|१७४०७॥ 
वृद्धख्लीवालभू यिष्ठान्सहश्रस्थायिनो... जनान्‌ । ययो रक्षन्पुरः कृत्वा पशुपालः पशूनिव ॥१४०८॥॥ 
पञ्चाशत्या हयारोहैः सह व्याबृत्य तिष्ठता । कंचिस्क्षणं तेन रक्षा तेषां कतुमशक्यत ॥१४०९॥ 
द्राक्षापण्डद्रुमव्यूहसंबाधेध्वन्यसाध्वसः | बाध्यमानो5रिमिलोक सोउत्याक्षीत्ु पदे पदे ॥॥१४१०॥ 
हतस्य स्वामिनः स्वामिस्ननोश्व व्यसनस्थिते । आनृण्याकांक्षिणा तेन तत्र ह्यात्मेव रक्षितः ॥१४११॥ 
येषां प्राणपरित्यागे निश्रयं बध्नतामपि । न योग्यकालापेक्षास्ति कि तेहिंसपशूपमे! ॥१४१२॥ 


उठे ॥ १३९७ ॥ यदि राजाके सनिक उनमेंसे बहुतेरोंको खदेड़ने छगते थे तो क्षण ही भरमें उनकी संख्या 
बहुत थोड़ी रह जाती थी। १३५८ ।| इस प्रकार जब बविधाता शान्नुओंके प्रतिकूल हुआ, तब नये राजाके 
प्रभावसे नगरपर उसकी अनुकूछता दृष्टिगोचर हुई॥ १३०९॥। छोगोंने अन्य बात सोची थी ओर वहाँ 
देवयोगसे अन्य ही बात हो गयी । इस भ्रकार उन दोनों राजाओंमें विजय और पराजयका क्रम चलता 
रहा ॥ १४०० ॥ नदीके तटपर विद्यमान वृक्षकी भांति किसी बद्धमूल पुरुषको विधाता क्षण ही भरमें उखाड़ 
फंकता है और किसी उखड़ते हुएको बद्ध मूल कर देता है । जिसका प्रभाव संकल्पशक्तिके बाहर है, वह विधाता 
नित्य यही खेल करता रहता हे ॥ १४०१ ॥ तदनन्तर विभिन्न भयके स्थानोंको पार करता हुआ सुज्ि सायं- 
काछके समय राजाके पास आ गया । जैसे कि दावानलसे घिरे पवतकी आँच सहतेमें असमथ होकर कोई 
सप॑ निकल भागे।| १४०२॥ जब कि वह मेधाचक्रपुर नामके आममें था, तब वहाँ ही उसने शाजा सुस्सलके 
मरणका समाचार सुना। यह सुनते ही उसने अपने साथियोंसे मंत्रणा की ओर रातको ही वहाँसे चल पड़ा 
॥ १४०३॥ शुरपुर आदि ग्रामोंमें स्थित रिल्हण आदि सेनानायकॉको साथ लेता हुआ वह निबीधरूपसे 
नगरमें घुस आया।॥ १४०४ ॥ रात्रिके समय अन्धकारमें पहचानके लिए बह अपने शिबविरके पीछे न बुझने 
वाल दीपकोंको रख दिया करता था॥ १४०५॥ उसे यह भ्रय था कि मतभेदके कारण भागे हुए शजन्नुसेनाके 
पंदल सनिक मेरी सेनामें नआ मिलें।| १४०६ ॥ सबेरे जब वह चलता था, तब डामर॒गण अहार करते 
हुए उसका पीछा करने लग जाते थे। तथापि वह अपने जत्थेसे क्षण भरके लिए भी अछग नहीं हुआ 
॥ १४०७॥ बहुतेरे बृद्ध, बालक तथा स्त्रियोंकी साथ लिये ओर उनकी रक्षा करते हुए सुज्जि नगरकी ओर 
इस तरह बढ़ा चला जा रहा था, जेसे चरवाहा पशुओंको लेकर चलता है ।| १४०८ ॥ रास्तेमें जहाँ टिकता 
था, वहाँ पाँच सो अश्वारोहियोंका घेरा पड़ जाता था। अतएब एक क्षणके लिए भी ऐसा अवसर नहीं 
आया था कि जब बह अरक्षित रहा हो॥ १४०९५॥ अंगूरके बगीचोंकी अन्धकार भरो झुरमुटमें जब कभी 
कोई शत्र कृत बाधा उपस्थित होती थी तो वह पद-पदपर उनसे बच-बचकर चलता था।॥ १४१० ॥ मरे हुए 
स्वामी तथा स्वामिपृुत्रको संकटसे उबारकर उससे उऋण होनेकी आकांक्षावश वह बड़ी सतकेतासे अपनी 
गक्षा कर रहा था॥ १४११॥ बश्राणत्यागका निश्चय किये हुए छोगोंमेंसे भी जो छोग उचित अवसरसे छाभ 


कं ऊ 
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हेल्तुं त॑ नश्सायास्तं रुद्ध्वां पद्मपुरान्तिकम्‌ । अवसण्डामराः क्रराः खड्टवीविषयोकसः ॥१४१३॥ 
खेरीतलालशाग्रामादुत्थाय पथुपेनिकः । व्रजंस्तेनाययों तत्र प्रसद्धे श्रीवकः पथा ॥१४१४॥ 
तमनष्टालुगं सुज़िरसाविति. विशज्धिताः | निपत्य ते विद्धिरे हतलुण्टितसेनिकम्‌ ॥१४१५७॥ 
मेरुशआ सजनशथाश्ववारी तत्राहवे. हतौ | क्षतो वद्दात्मजो मन्नो द्विसेयों व्यपग्रत ॥१७१६॥ 
उदीपविहितश्वअ्रवहत्सलिलसंकटम्‌ _। उदीपपूरबालाख्यं स्थान तत्र क्षणेड्मवत्‌ ॥१४१७॥ 
युदृघ्वा युद्घ्वा प्रचलतस्तत्र पद्मपुराह्महिः । रुद्धसेन्यस्थ विशिखः श्रीवकस्यांविशद्वलम ॥१४१८॥ 
प्रहारविवज्ञों नासो सुज़िर्ज्ञात्वेिति डामरेः । स निलृण्ख्य परित्यक्तः प्रवमेत्यनुरोधतः ॥१४१९॥ 
लुण्टितश्रीवकानीककोशभारग्रहानतः | तेः केश्विच॒लितरासीत्सुज़े्मागोंडनुपद्रवश ॥॥१४२०॥ 
प्रस्थिते पथिके5कस्माइन्त्रेषृत्सादयन्वने । आयुशशेषों मृगेन्द्रस्य विदध्यादष्वशोघनम ॥१४२१॥ 
लनिःशब्दसेन्यो. निर्यातः सुज्जिः पद्मपुरान्तरे । उदीपश्वअ्रसविघं कसंप्राप्तोह्ञायि डामरेः ॥१७२२॥ 
पदातिकोशशसत्रादि झुष्णतः सोन<वेश्य तान । 
तीत्वा श्वश्र॑ वाजिगम्यां साश्ववारों शुव॑ ययौ ॥१४२३॥ 
ततः परं -प्रशान्तारिभयं दुराद्रोधिनः । अ्रूमज्ञतजेनीकम्परूक्षालापेरतजयत्‌ ॥१४२४॥ 
संत्रस्तेश्छत्रमांत्र तेस्त्यक्तमादाय च द्वुतम्‌ । प्रविश्य नगरं साश्रुज॒पतेः पाश्वमाययों ॥१४२५॥ 
ज्यायसि आतरीवाग्र॑_तस्मिन्प्राप्ते जहौ नृपः । दुःखोष्णेरश्रुभिः साथ वैरिव्यापातसाध्वसम्‌ ॥१४२६॥ 











उठानेकी कल्ठा-नहीं जानते, उन. हिंस्र पशुओंके समान लोगोंसे क्या काम हो सकता हे ॥ १४१२॥ रास्तेमें उसे 
आते देखकर पद्मपुरके पास उसको मार डालनेके लिए खड्ूवी गाँबके बहुतेरे ऋर डामर बेठे प्रतोक्षा कर रहे 
थे॥ १४१३ ॥ संयोगवश उसी समय खेरी तछाछशा झामसे बहुतेरे सेनिकॉंके साथ श्रीवक भी उसी मागसे 
चलता हुआ वहाँ आ पहुँचा ॥ १४१४ ॥ उसे अनेक अनुयायियोंके साथ आया देखकर उन डामरोंने समझा कि 
यह सुज्जि हे । बस, सहसा वे उसपर टूट पड़े। उसके बहुतरे सेनिकोंको उन्होंने मार डाछा और सामान छूट 
लिया ॥१४१०।॥ उस युद्धमें मेरू ओर सज्जन नामके दो अश्वारोही मारे गये, वट्टका पुत्र मल्ल बुरी तरह घायल हो 
गया ओर कई दिनों बाद उसकी भी झत्यु हो गयी ॥ १४१६॥ वहाँसे धीरे-धीरे आगे बढ़ता हुआ वह उस उदीप- . 
पुर बाछ नामक ग्रामके पास पहुँचा, जहाँ बरसातके समय बड़े वेगसे जल बहनेके कारण बड़े-बड़े गड्ढे हो गये 
थे ॥ १४१९७॥ इस प्रकार स्थान-स्थानपर युद्ध करते हुए चलते-चलते पद्मपुरके बाहर श्रीवककी सेना शज्रुओं 
छारा रोक दी गयी, उसपर को यह गल्ग्नाही महासंकट आ पड़ा ॥ १४१८॥ उन डामरोंने श्रोवकको सुज्नि समझ- 
कर खूब लूटा-पीटा और बादमें पूर्वेकालीन मेत्रीका श्मरण करके छोड दिया ॥१४१९॥ इस तरह श्रीवककी सेनाके 
खजानेकी लूटका भारी बोझ ढोते हुए वे डामर वहाँसे चले गये । जिससे सुज्जिके छिए वह मार्ग निरुपद्रव 
हो गया ॥ १४२० ॥ जैसे अकस्मात्‌ कोई बन्दूकधारी पथिक बन्दूक दागता ओर वन्य पशुओंको भयभीत करता 
हुआ मागेंसे चछा जाय, जिससे सिंहका मार्ग निवोध हो जाय । ठीक वही बात यहाँ भी हुईं ॥ १४२१ ॥ इस 
प्रकार सेनाका बिना कोई कोछाहरल किये सुज्नि पद्मपुर ग्रामसे बाहर निकछ गय। ओर ज़ब वह उदीपपुरके 
गह्ढलोंके पास पहुँचा, तब हछामरोंको पता चछा ॥ १४२२॥ जिससे वे सब तुरन्त वहाँ जा पहुँचे ओर उसके पेद्ल 
सेनिकों, खजानों तथा शास्त्रोंको छूटने छगे । किन्तु सुज्जिने उधर कुछ भी ध्यान नहीं दिया ओर उन गड्ढोंको 
पार करके अपने अश्वारोहियोंके साथ समतल भूमिपर जा पहुँचा ॥ १४२३ ॥ इस प्रकार जब वह शजत्र॒बाधासे 
भक्त हो गया तो दूर ही से उसने विरोधियोंको भोंहें टेढी करके उँगली हिलाकर तथा मसुखसे कठोर वाक्य कहकर 
धमकाया ॥ १४२४ | तद्नन्तर उन डरे हुए डामरों द्वारा परित्यक्त छत्नमात्र छेकर वह शीघ्र नगरमें प्रविष्ट हुआ) 
और नेन्रोंमें आँसू भरकर राजा सिंहदेवके समीप जा पहुँचा॥ १४२५॥ इस प्रकार सुज्िकों अपने समक्ष 
उपस्थित देखकर राजाने दु/ःखसे गरम आँसुओंके साथ-साथ शबत्रुओंके उपढ्बका भय भी त्याग दिया ॥ १४२६ ॥॥ 


अशिकिमीक लकी 


आंशं " | 


४१० शजतरक्िणी 


महत्तमोनन्तसलुरानन्दस्तत्र वासरे | लोचनोड्रकग्रामे डामरेः प्रचलन्हतः ॥१४२७॥ 
तत्तन्मड्रल्यदण्डादिदुःसहायासकारणात्‌ | स विपत्पतितों नाभृत्कस्यापि करुणावहः ॥१४२८॥ 
भासाभिधः सुज्जिभ् त्यो लोकपुण्यात्पलायितः । श्रान्तोअ्वन्तिपुरेअविक्षदवन्तिस्वामिनोउ्ड्जणप्‌ ॥१४२२॥ 
5 0 55३ थे ७ डामरहोलडोड गे ७. <5 
कम्पनोद्वाहकः क्षेमानन्द!ः स च तदनन्‍्तरे । अमषंणरवेश्चतां । ॥१४३०॥ 
इन्दुराजोईपि सेनानीः . कुलराजकुलोद्भवः । टिक्क तद्वेश्तो ध्यानोड्डारे व्याजादशिश्रियत्‌ ॥ १४३ १॥ 
पिश्वदेवादयोन्येपि बहवः सेन्‍्यनायकाः । अतिष्ठन्क्रमराज्यान्तर्डामरें! . कृतवेशनाः ॥१४३२॥ 
पाते वनस्पते! श्ञावा इव तन्नीडविच्युताः । इत्थं हताः क्षताथासंस्तत्र तत्र न्ुपानुगाः ॥१४३३॥ 
निष्पादत्रा हिमप्ृष्टचररणा नम्नविग्रहाः । छुतक्षामा बहवो5भूवन्मागंषु गलितासवः ॥१४३४॥ 
न व्यलोक्यत मार्गेषु तदा नगरगामिषु | पलालच्छन्नदेहेम्यो मानुषेम्यः परः क्चित्‌ ॥१४३५॥ 
घासं विलासवासस्त्व॑ तेडपि चित्ररथादयः । निन्युर्येरचिरेणव महामात्यैभविष्यते ॥ १४३६॥। 
द्वितीयेषप दिने रुद्धसंचाराः पत्रिणामपि | तुषावर्षिणो मेघा न झुहृत व्यरंसिषु) ॥१४७३७॥ 
वनपूर्वा भिधग्रामस्थितस्य कटकाड्भटान्‌ । भिक्षोनिश्षिप्प धन्यो5थ सिंहदेवमशिश्रियत्‌ ॥१४३८॥ 
निशम्य कृतसत्कारं नप॑ तदलुयायिनाम । सर्वेषपि मैक्षवास्तस्थुः सेनिका नगरोन्युखाः ॥१४३९॥ 
 मन्दप्रतापा दायादे . संप्राप्तावसरास्ततः । रास्‍्यश्रतस्नों राजानमनुमतुं विनिययु) ॥१४४०॥ 
प्रापातभयाच्छीतापातान् विवशैजनेः । न ता नेतुमशक्यन्त दूरस्थ पितृकाननम्‌ ॥१४४१॥ 
चक्रिरे स्कन्दभवनोपान्ते देहांश्िताभिसात्‌ | ते सत्वर॑ ततस्तासामद्रे. राजसदनः ॥१४४२॥ 





उसी दिन महत्तम अनन्तपुत्र आनन्द मार्गप्रर चछा जा रहा था। सो उसे छोचनोडारक ग्राममें डामरोंने मार डाछा 
|| १४२७॥ किसी भी मंगलकायके समय तथा दण्डादि दुःखमें सबके लिए बह बड़ेसे बड़ा कष्ट सहनेको 
तैयार रहता था । अतएब उसकी मृत्युका समाचार सुनकर कोन ऐसा मनुष्य था कि जिसे करुणा न आ गयो हो 
॥ १४२८॥ सुज्जिका सेवक भास पुण्यछोकर्से भाग गया था। सो वह थककर अवन्तिपुरके राजाके आँगनमें 
जा पहुँचा ॥ १४२९॥ उसी बीच संनन्‍्यसंचालक क्षेमानन्द छोहडके क्रुद्ध डामरोंस घिर गया।॥ १४३० ॥ 
कुलराजवंटमें उत्पन्न सेनापति इन्दुराजको भी उन दुष्टोने घेर छिया था, तब बह बहाना बनाकर ध्यानोड्टारके 
टिक्ककी शरणमें चछा गया ॥ १४३१ ॥ इसी प्रकार पिल्देव आदि और भी बहुतेरे सेनानायक क्रमराज्यमें डामरों 
द्वारा घेरे जा छुके थे ॥१४३२॥ जैसे बृक्षके घोंसलेसे गिरकर पक्षिशावक मर जाते हैं, उसी प्रकार राजाके बहुतसे 
अनुचर उनके द्वारा या तो मार डाले गये या घायछ कर दिये गये थे ॥ १४३३॥ कितने पादुका विहीन नंगे 
पर वफपर चलनेके कारण पाँबोंसे हाथ धो बेंठे थे। बहुतेरे नंगे बदन तथा क्षधासे क्षीण होकर मर गये 
॥ १४३४ ॥ इसी कारण उन गाँवों तथा नगरोंसे होकर गुजरनेवाले मागगपर छोग पुआलसे अपना दरीर ढाँककर 
चला करते थे ॥ १४३५ ॥ अतएव निकट भविष्यमें महामंत्री बननेवाले चित्ररथ आदि भी घासको शौकीनीके 
बसस्‍्त्रोंके समान धारण करनेको विवशा हुए थे ॥ १४३६ ॥॥ उसके बाद दूसरे द्नि भी हिमव्षों करनेवाले मेघ 
मुहृत भरके लिए भी नहीं थम्द्दे और हिमवर्षा इस तरह हो रही थीकि पक्षी भी अपने नीडसे बाहर निकलनेका 
साहस नहीं कर सकते थे। १४३७॥ उन्हीं दिनों वनपूव आममें स्थित भिक्षुकी सेनाको छोड़कर धन्य राजा 
सिंहदेवके पास चला आया ॥ १४७३८ ॥ जब मिक्षुकी सेनामें यह्‌ समाचार पहु वा कि राजाके यहाँ पहुँचनेपर 
धन्यका बहुत सत्कार हुआ। तब उसके सभी सेनिक नगरकी ओर दौड़ पड़े ॥ १४३५ ।) इधर नगरमें जब 
दायादका अताप मन्द पड़ते देखा और उपयुक्त अवसर पाया, तब राजा सुस्सछकी चार रानियाँ राजाका अनु- 
करण करती हुई मरनेके लिए महलसे बाहर निकलीं ॥ १४४० ॥ उस समय बफे जोरोंसे पड़ रही थी और 
ठंढक भी विशेष थी । अतएव छोग उन्हें दूरवर्ती श्मशानमें नहीं छे जा सके ॥ १४४१ ॥ तब शीघ्र ही उन्होंने राज- 
महलके पासवाले स्कन्द्भवनके समीप चिता तैयार करायी ओर वे चारों उसीपर चढ़कर सती हो गयीं ॥|१७४४२॥ 


अश्टसस्तरंद्ध) | ४७१९ 


राज्ञी चम्पोहृवा देवलेखा तरललेखया | स्वस्ना सहाविशद॒ह्वि रूपोल्लेखावधिविंधे! ॥१४४३॥ 
शुणोज्ज्वला जज्जला च झ॒ता वल्लापुरोड्भवा | गग्गात्मजा राजलक्ष्मीरपि. वह्ौ व्यलीयत ॥१४४४॥ 
सत्वा हिमव्यपायान्तं राज्यरोध  निजप्रभो! । डामरा नवशभूभतुर्हिमराजाभिधां व्यघु) ॥१४४५॥ 


(५ ० गाठामर्षाप्रिसंदीमरक्पाते चर (४ अरे ्निंद है 775 
ददर्श सोस्सल झुण्डमथ . भिक्षुरुपागतम्‌ । टेक्यात निंदहन्निव ॥१४४६॥ 
कोष्ठेश्वरज्येष्ठ पालादयस्तत्सल्क्रियोद्यताः | असहासचन्ञतां वेराद्गजता तेन वारिता। ॥१४४७॥ 


नगरं हिमबृष्टयन्ते सा यियासुयुयुत्सया । ताटस्थ्येनाहिताकृ शन्श् त्याजज्ञात्वाब्रबीदचः ॥१४४८॥ 
प्रसह्य प्राझ्॒यां राज्यमिति प्रथ्वीहरे सति । हते तु तस्मिन्दायादेउविपन्नः स्यां पतिश्ुुवः ॥१४४९॥ 
इत्यचिन्तयमेतत्तु देवात्संजातमन्यथा । राज्यस्याशापि बिरता हते प्रत्युत यद्विपो ॥१४५०॥ 
कि. राज्येनाथ वा हृत्यं भोगमात्रोषयोगिना । जिगीषोरुचितं कस्य ममेवान्यस्य सेत्स्यति ॥|१४५१॥ 
मुण्ड ल्यपातयहूमौ यः पूर्वोषां पुरा मम | सिंहद्वार मदीयेज्य तनन्‍्मुण्ड वतते लुझत्‌ ॥१४५७२॥ 
दश भासान्मदात्यानां सुखच्छेदं व्यघत्त यः | तत्तद्द!ःखं स तु मया दशाब्दाननुभावितः ॥१४५३॥ 
एवं निव्यूंढकतंव्यतया नेष्याम्यवन्ध्यताम्‌ । उपशान्तमनस्तापः सुस्थित्या शेषमायुषः ॥१४५४॥ 
इत्याद्रुक्‍्त्वा गतश्टिक्काम्यण त॑ प्रणतं व्यघात्‌ । प्रीत्या स .हेमघटितश्वेतच्छत्रादिभाजनम्‌ ॥१४५५७॥ 
तह्सिस्मेण राज्याशापिशाच्योदितया पुनः । गशृहीतो3स्येत्य शीतातस्तस्थावन्तर्विचिन्तयन्‌॥ १४५६॥ 
अत्यन्तालुचितं चान्यल्लवन्ये! संविधित्सुमिः । रक्षितं रक्षिणो न्‍्यस्य हतक्ष्माभ्ृत्कलेवरम्‌ ॥१४५७॥ 
विपक्षाभ्रयणे5प्यस्मिन्स्वामिनो5न्ते किमीदशी । दशा शरीरस्येत्यन्तः कृतज्ञत्वेन चिन्तयन्‌ ॥१४५८॥ 





राजा चम्पकी पुत्री महारानी देवलेखा अपनी बहिन तरललेखाके साथ चिताकी अग्निमें कूदी थी। छोगोंका कहना 
हे कि ब्रह्माने देवलेखाके निर्माणमें सुन्दरताके समावेशकी हद कर दी थी॥ १४४३ ॥ बल्लापुरमें उत्पन्न तथा 
उज्ज्वल गुणोंसे परिपूर्ण उज्जछा और गग्गकी पुत्री राजलक्त्मी भी उसी चिताग्निकी आहुति बन गयी ॥ १४४४ ॥ 
हिसवर्धाका अन्त हो जानेपर राज्यरोध करनेके लिए उद्यत देखकर डामरोंने अपने नये प्रभु भिक्षाचरका 
“#हिमराज” यह नया नामकरण किया ॥ २१४४५ ।' राजा भिक्षाचरने जब उत्पल आदि आततायियों 
छारा छाये हुए सुस्सछके मुण्डको. अत्यधिक क्रोधरूपी अग्निसे भरी दृष्टि द्वारा इस तरह देखा कि 
जैसे वह उसे जलछा डालेगा | १४४६॥ कोष्ठपाछ तथा ज्येष्ठपा७ल आदि कुछ उच्च अधिकारी उस मुण्डका सत्कार 
करनेको उद्यत थे, किन्तु वेरके कारण भिक्षाचरने उन्हें मना कर दिया ॥ १४४७॥ हिमपात रुकनेके बाद युद्धके 
लिए नगरपर चढ़ाई करनेको उद्यत भिक्षु अपने सेनिकोंका झुकाव शजत्रुकी ओर देखकर बोछा--॥ १४४८ ॥ 
धृथ्बीहरके साथ है ह॒ठात्‌ राज्य प्राप्त करूँगा और अपने दायाद सिंहदेवकोी मारकर कश्मीरका राजा बनू गा 
॥ १४४९ ॥ ऐसा मैंने सोचा था, किन्तु देवसंयोगसे उसके विपरीत परिस्थिति आ गयी। शज्ञुके मर जानेपर 
भी राज्य प्राप्तिकी आशा नहीं रह गयी ।। १४५० ॥ अब भोगमात्रके लिए उपयोगी राज्यसे मुझे क्या काम है । एक 
विजिगीषुके छिए जो उचित था, वह मेरे जैसा और कौन कर सकेगा ?॥ १४५१॥ पूचकालूमें जिस सुस्सलने 
मेरे पूबजोंका मुण्ड काटकर भूमिपर गिराया था, उसीका अुण्ड आज मेरे सिंहद्धारपर छुड़क रहा है ॥ १४५२॥। 
जिसने मेरे पूर्वेजोंको दस महीनेतक दुःख दिया था, उस दुः्खके बदले मैंने सुस्सछको दस व्षतक विविध 
प्रकारके कष्ट ढिये ॥| १४५३ ॥ किन्तु अब मैं निष्काम कम करके अपनी आतत्माको श्ञान्ति देता हुआ एक सुन्दर 
स्थितिसें रहकर जीवनकी शेष आयुको सफल करूँगा!॥ १४५४ ॥ ऐसी-ऐसी बहुतेरी बातें कहकर वह टिक्कके पास 
गया ओर बड़े ही अ्रेमपू्वेक स्वर्णनिर्मित श्वेत छुन्न आदि उपकरण भेंट करके उसे प्रणाम किया ॥ १४५७५ ॥ 
किन्तु ठिकके समझानेपर बह फिर राज्यप्राप्तिरपिणी आशापिशाचीके फेरमें फैंस गया ओर ठंढकसे दुखी होता 
हुआ अपने महलमें आकर फिर उन्हीं बातोंको सोचने लगा ॥ १४५६॥ तब्नन्‍्तर छवन्योंने अत्यन्त अनुचित 
कार्यक्रमकी योजना बनायी | तदनुसार रक्षकों छारा रक्षित म्रृत राजा शुस्सछकफे शरीरके विषयमें वे छबन्य 


्_््ज्_्_्न्स्स्म्म्ग््ःः।ण।?िििएएणी या ' अकमीय ७ जज ॒च७७ाॉााणनणनननईआआआआआआआलि 





४१२ राजतरक्वषिणी 


द्रिक्षाव्याजतः सज्काख्यो नगरशखभृ त्‌ । 
आयातो वाष्टक गोप्तन्युद्धेजित्वाउप्रिसाइयघात्‌ ॥ तिलकम्‌ ॥१४५९॥ 
स्‌ चतुर्नवतादर्षादारभ्यासादितच्छलैः । भूतैरधिष्ठितस्तिष्ठन्प्रजासंहारकायभूत._ ॥१४६०॥ 
देवताधिष्ठिताविष्टदेहिवाक्यादिति श्रुति: । भावितद्वधसंवादजनितग्र त्ययोद्ययों ॥१४६१॥ 
द तदीयानन्यथात्वेब छेता अभ्रमयिता च य॥ः। 
तन्मुण्डस्यास्य स पुमांल्लब्धः सुप्तो मतस्तथा ॥ तिलकम्‌ ॥१४६२॥ 
भिक्ठः. कापुरुषाचारह॒तोचित्यो व्यसजयत्‌ । प्राचण्ड्यख्यातये म्रुण्डमथ राजपुरी रिपोः ॥१४६३॥ 
उच्चलात्मजया तत्र देव्या सौभाग्यलेखया । नेतन्पितृव्यपण्डस्य जिघांसन्त्या निजानुग! ॥ १४६४॥ 
राजपुर्यामाकुलत्व॑ नीतायामाससाद तत्‌ । 
तद्भतुं! सोमपालस्य॒दृरस्थस्यान्तिक 'चरात्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥१४६५।॥ 
आदीनस्य मधुक्षव्यग्राम्यधर्मादिकमंसु । तिरश्व इव शोच्यस्य नेयबुद्धे! खशप्रभोः ॥१४६६॥ 
सम्येरुचावच॑ तत्र कतंव्यं परिचिन्तितप्र्‌ । स्वोचितं व्यज्ञितोचित्यानोचित्यं निरवग्रहै! ॥|१४६७॥ 
नागपालस्तु सौश्रात्र लब्ध्वा श्रातुः स्थितोन्तिके | सेहे मुण्डावशेषस्थ नोपकतुविमाननाम ॥१४६८॥ 
सुदीघेदर्शिनो5प्यन्ते कश्मीरेभ्यः परामवस्‌ । विश्डयोचुः सवथेद सत्काय वः शिरः प्रभोः ॥१४६९॥ 
क्रियते येन नियतेरन्यथात्व॑ सनाथताम्‌ । विनिहत्य हरेदृशः छुबन्तो यत्र जम्बुकाः ॥१४७०॥ 
तद्गोपालपुरे कालागुरुचन्दनदारुभिः । काप्ठेनिष्टां शिरो निन्‍ये वीतिहोत्रेज्थ झत्रुंभिः ॥१४७१॥ 


कृतज्ञतापूवक सोचने लगे कि “विपक्षी होते हुए भी हम अभागे अपने स्वामीके मर जानेपर उनके शरीरकी यह 
दशा देख रहे हैं ?॥| १४५७ || १४५८ ॥ तदनन्तर नागरिक शजख्लरागारका अधिकारी सज्जक उस स्थानपर गया, 
जहाँ राजाका शव रक्‍खा था | वहाँ वह उसके रक्षकोंसे लड़ा ओर उन्हें परास्त करनेके बाद वह-शव लेकर 
अग्निमें जला दिया ॥ १४५० ॥ राजा सुस्सलने ४१९४० लछौकिक वषमें छलसे राजा बनकर अन्ततक प्रजाका 
भीषण संहार किया था ॥ १४६० ॥ एक मनुष्य ऐसा था कि जिसपर देवताकी सवारी आती थी। उसीपर आये 
हुए देवताके मुखसे भविष्यमें होनेवाले राजा सुस्सछके वधकी भविष्यवाणी सुनकर जनसाधारणको विश्वास हो 
गया था कि सुस्सल अवश्य मार डाला जायगा । उसके साथ यह्द शत थी कि जो मनुष्य उसका" मस्तक काटकर ले 
जायगा, वह जबतक सोयेगा तबतक मरा यड़ा रहेगा ॥ १४६१ ॥ १४६२ ॥ तदनन्तर भिक्षाचरने मानवता तकका 
ओचित्य त्यागकर अपनी प्रचण्डताका विज्ञापन करनेके लिए राजा सुस्सलका वह मुण्ड राजपुरी भेज दिया 
॥ १४६३ ॥ वहाँपर उपस्थित राजा उच्चलकी पुत्री सोभाग्यलेखाने यह ऋरता देखकर पितृव्यका मुण्ड छानेवाले 
मनुष्यका अपने अनुचरों द्वारा वध करा देनेका निश्चय कर छिया ॥ १४६४ ॥ क्योंकि बहुत दिनों बाद उसके 
पति ओर शासक राजा सोमपालकी कश्मीरसे दूर स्थित राजधानी राजपुरीमें जब बह अण्ड पहुँचा तो वहाँके 
छोग क्रोध ओर शोकसे व्याकुछ हो उठे ॥ १४६५॥ मद्विराके नशेमें आकर बकवास और ख्नोाप्रसंग 
आदि कुत्सित कृत्योंमं व्यस्त खशराज सोमंपालको बुद्धि अष्ट हो गयो थी ओर वहू पशुओंके समान शोचनीय 
अवस्थाको पहुँच गया था ॥ १४६६।। उसमें उचित ओर अनुचितकी विवेचना करनेकी सामथ्ये नहीं थी । 
अतएब उसके मंत्रिमण्डलने तत्कालीन उच्चावच कतंव्यके विषयमें विच्चार किया ॥ १४६७॥ श्वश़राज सोमपाछ 
उस समय वद्दाँ ही था। एक अच्छे भाईका कतंव्य पालन करनेका सुअवसः, उपस्थित देखकर वह राजाका 
अपमान नहीं सह सका ॥| १४६८ ॥ उस दूरदर्शी पुरुषने सोचा कि “यदि इस मस्तक॒का अपमान हुआ तो 
राजपुरीको पराभवका सामना करना पड़ जायगा?। अंतएव उसने यह आदेश दिया कि “अपने प्रभु मद्दाराज 
सुस्खलके मुण्डकां समुचित सत्कार किया जाय” ॥| १४६० ।| जो नियतिके बिगाड़ें हुए कामको बनानेका उद्योग 
करता है, वह मानो सिंहक मारे हुएं शिकारको सियारोंके समान अपने पौरुषका केन्द्र बनानेका उद्योग 
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यथा प्राप्तिश्रंशा घरणिपतिभावस्य विविधा यथा हासोल्लासा अपि समरसीमासु बहुशः । 

यथा तत्तद्यीधव्यसनविनिषातानुभवनं तथा दृष्टस्तस्य प्रमयसमयोप्यद्शुततरः ॥१४७२॥ 
कस्यापरस्य तस्येच लेभिरे वहििसत्क्रियाम्‌ । एकत्रेतरगात्राणि मुण्डमन्यत्र मण्डले ॥१४७३॥ क्‍ 
टिक्कादयोउथ नगर यान्‍्तोज्वन्तिपुराध्वना । तत्र हन्तुं ज्यलम्बन्त भासादीन्पूववेशितान्‌ ॥|१४७४॥ क्‍ 


युद्धागन्युद्दीपनग्रावप्रहारच्छेदकारिमिः ।न ८७ ते जेतुमशक्यन्त ते) ग्रयत्रपररपि ॥१४७७॥ 
स्थितैमहाश्मप्राकारगुप्ते. सुरणहाक्णे | तैहन्यमानास्ते स्थातु गन्तुं वा नामवन्क्षमा। ॥ १४७६॥ 


एवं प्राप्तविलम्बेषु तेषु लब्धान्तरः सुधीः । स्वीचकार प्रदानेन खट्टवीडामराज्रप: ॥ १४७७॥ 
गृहीतनीविना तेषां सुज्िः प्रायोजि सत्वर्म | तेन भासादिमोक्षाय पशञ्च चन्द्रादिभिः समय ॥१४७८॥ 
प्रापावन्तिपुर यावज्ञ स॒ तावत्तदग्रगान्‌ । कय्यात्मजादीनालोक्य भद्ढ टिक्‍्कादयों ययु! ॥ १४७९॥ 
देवागारादिनियाता भासाधास्ते च विद्विषास्‌ | भम्मानामनुगान्हत्वा सुज़ेरन्तिकमाययुश ॥१४८०॥ 
लब्घप्रतापे नगर दविष्ठे कम्पनापतो । आययाविन्द्राजोपि टिक्क संत्यज्य सानुगः॥। १४८ १॥ 
चक्रे.. चित्ररथश्रीवमासादीनपि. भ्ूषतिः । पादाग्रद्वारखेर्यादिकमस्थानाधिकारिण। _ ॥१४८२॥ 


यथापूवमधीकारानजहत्सुज़िरप्ययूत.. ।ढ प्रतीह्ारमुखप्रेश्षी का कथेतरमनिरिणाम्‌ ॥१४८३॥ 
प्रतीहारो5पि निःसीमडामरग्रामसंमतः । तद्भेदचक्रिकां कुंवच्नगाद्राज्ञः प्रतीक्ष्यताम्‌ ॥१४८४॥ 


स्‌ नासीदसुहृदयूहे. को5पि तप्मेरणेन यः । नाशिश्रियच्ुप॑ नो वा बभूवाश्रयणोन्मुख/ ॥१४८७॥ 





करता हे ॥ १४७० ॥ तदनन्तर काछागुरु ओर चन्दन आदि बहुमूल्य काष्ठोंकी चिता सजाकर उसीपर राजा 
सुस्सलछक मुण्डका दाहसंस्कार कर दिया गया ॥ १४७१॥ जैसे विचित्र ढंगसे राजा सुस्सछको राज्यको प्राप्ति 
ओर राज्यच्युति देखी ही गयी थी, जेसे समरभूमिमे उसका अनेकशः उत्थान और पतन दृष्टिगोचर हुआ और 
जेसे जीवनमें बड़े बड़े संकटोंका अनुभव करना पड़ा, उसी प्रकार उस खाजाका प्राणान्त भी बहुत द्दी अद्भुत 
ढंगसे हुआ।॥ १४७२॥ उस राजाके समान अग्निसत्कारका सौभाग्य अन्य किसी राजाको ग्राप्त हुआ था : 
जिसके शारीरका अन्यत्न ओर मस्तकका अन्य देशमें दाहसंस्कार किया गया ॥ १४७३॥ -उधर टिक्क आदि 
विद्रोही अवन्तिपुरके मार्गसे कश्मीरकी राजधानीको ओर चले, किन्तु पहलछेसे द्वी घिरे हुए भास आदि 
शत्रुओंका वध करनेके लिए रुक गये॥ १४७४॥ छेकिन बड़े प्रयत्नपूबेक युद्ध, अग्निकाण्ड, अस्तरप्नक्षेप ओर 
तोड़-फोड़ आदिकी कार्यवाही करके भी वे भास आदिको परास्त नहों कर सके॥ १४७५॥ क्योंकि बे छोग 
बड़े-बड़े पत्थरोंसे बनी चह्यारदीवारीवाले एक मन्दिरमें रहते थे। अतएव ट्विक आदि शत्ुओंके अद्दारसे न वे वहां 
न. रह पाते थे ओर न भाग द्वी सकते थे॥ १४७६॥ इस प्रकार विलम्ब होनेपर अवसर पाकर बुद्धिमान्‌ राजा 
सिंहद्वने षड्धवी ग्रामके डामरोंको धन देकर उन्हें, अपनी ओर मिला लिया ॥ १४७७॥ जसे द्वी डामरोंने वह 
उत्कोच स्वीकार किया, तैसे द्वी राजाने भास आदि स्वपक्षियोंकों छुड़ानेके लिए पंचचन्द्र आदिके साथ सुझ्लि- 
को भेजा ।॥ १४७८॥ सुज्नि अवन्तिपुर नहीं पहुँचा था, तभी उसके अग्रगामी कय्यपुत्र आदिको देखकर 
ठिक्क आदि विद्रोद्दी भाग खड़े हुए॥ १४७७॥ यह खबर पाते ही भास आदि बोर सन्दिरसे बाहर निकूछ 
आये ओर टिक्त आदिके अनुचरोंका बध करके सुज्िके पास जा पहुँचे ॥ १४८०॥ प्रभावशाली सेनापति 
सुज्जि जब अवन्तिपुरमें पहुँचा तो अपने अलुयायियों समेत इन्दुराज भी टिकका छोड़कर सुज्जिसे जा मिला 
॥ १४८१ ॥ तद्नन्तर राजा सिंहदेवने चित्ररथ, श्रीवक तथा भास आदिको पादाप्म, ढ्वाए तथा खेरी श्रान्तका 
प्रमुख अधिकारी बना दिया ॥१४८२॥ अधिकार श्राप्त रहनेपर भी सुज्जि सदा राजाके सुख्य मंत्री प्रतीह्वारका मुख 
देखा करता थां, तब अन्य मंत्रियोंकी बात छ्वी क्या हे ॥ १४८३॥ वह प्रतीहार भी समस्त डामरोंमें सम्मा- 
नित पुरुष माना जाता था | अतएव बह उनमें पारस्परिक भेद डाछता हुआ राजा सिंहदेवकी भी प्रतीक्षाका पात्र 
बन गया था ॥ १४८४ ॥ शन्रुओंकी टोलीमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, जो उसकी प्रेरणासे राजाको सेबामें 
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निहुतेशित्वसव्शस्फूर्तिध्तों महीपतिः | आहारमप्यनासाथ तन्‍्मतं॑ न॒न्‍्यपेबत ॥१४८६॥ 
इ्त्थं नगरमात्रान्तलंब्धपादगप्रसारिक' ै। सोथ्वर्तिश्_ समासन्नफर्ल कन्दलूयज्नयम्‌ ॥१४८७॥ 
संघटय्याखिलान्मिक्ष॒डामरान्विजयेश्वरे | अथाधिष्ठादधिष्ठन॑ जिध्य'्ष! शिशिरात्यये ॥|१४८८॥ 


अदृष्टपूव. स्वचमूचक्रेक्य॑ वीक्ष्ष_ डामराः । भिक्षोहंस्तगतं राज्य मत्वाशज्लिपताथ ते ॥१४८९॥ 
एकेकस्येष धीशोयमित्रामित्रादि दृष्टवान्‌ । नोत्तिप्टेझ्ाप्तराज्यः किमास्कन्देषु गृहान्तरात ॥ १४९०॥ 
इति संमन्त्य ते राज्य सोमपालाय दित्सवः । दूतान्निगृढं :तहिण्वन्सोडपि दूतं व्यसजयत्‌ ॥१४९१॥ 
आकाराचारवैक्वन्येः पशुतुल्यस्थ तस्य तेः । राज्यमोगा अभड्गा नो भविष्यन्तीत्यचिन्त्यत ॥१४९२॥ 
भोगलोभोज्झितोचित्यदस्युसंघचिकीषिंतम्‌॒  । देशेअ्न्र पापात्पापीयों देवात्न समपादि तत्‌ ॥१४९३॥ 
दास्येउप्ययोग्यो यो राज्ये स इत्यास्तां त्रपान्यतः । शकक्‍येत पातुं देशोडर्य किमीषदपि तादइशा ॥१४९४॥ 

शालीन्पलालपुरुषोउवति यः क्ृशालुदग्धाननश्रटकपेटकभीतिदानेः । 

त्रातुं स काननतरून्विहितो विदध्यात्किं तत्र भद्लनकृतां वनकुछ्लराणाम्‌ ॥१४९५॥ 
भिक्षोनंद्ष्ठतां. दिशव्वद्धिव्याजात्तोी भजन्‌। तदूदूतो डामरान्गूह नीविदानोद्यतान्व्यधात्‌ ॥ १४९६॥ 
वशाखेडथ॒ कृतारम्भस्तदा संभावितत्वरः । निर्गत्यथ नगरात्सुज्जिगम्भीरातीरमाययौं ॥१४९७॥ 
तस्याभियोगः छाध्यो5भूद्योद्घु यत्समवायिनः । एकाकी तावतो वीरान्रीकृत्य स निययों १४९८॥ 
अन्तःपाते साहसानां नादूभ्ुतं तद्विघिवेशात्‌ । जीयते लक्षमेकेन लक्षेणेकीउथ वा युधि ॥१४९९॥ 


न आ उपस्थित हो अथवा आश्रयग्रार्थो न हो जाय ॥ १४८५॥ वह राजा भी अपनी भ्रभुुता भूलकर 
फुर्तोलिपनके साथ राजकायं करता हुआ उस प्रतीहारका मत जाने बिना भोजन भी नहीं करता था ॥२४८६॥ 
इस प्रकार नगरमें पर फेलानेका अवसर पाकर राजा सिंहदेव शीघ्र फलदायिनी नीतिका पौधा विकसित करने 
लगा।॥ १४८७॥ उधर भिक्षाचर विजयेश्वरमें सब डामरोंको संघटित करके शिशिर ऋतु बीतनेके बाद 
आक्रमणकी तेयारी करने लगा ॥ १४८८ ॥| उस समय अदृष्टपूब डामरसेनाकी एकता देखकर डामर गण राज्यको 
भिक्षाचरके हाथों प्राप्त समझकर निःशंक हो गये॥ १४८९ ॥ वे एक-एक व्यक्तिके धेयं, शौये, मित्र तथा शत्रु 
पर नजर रखते थे। क्योंकि उन्हें यह भय था कि राज्य प्राप्त हो जानेके बाद कहीं घरकी फूट न पनप जाय 
॥ १४९० || तदनन्तर परस्पर मंत्रणा करके उन्होंने सोमपालको राजा बनानेका निश्चय किया ओर यह वृत्तान्त 
बतानेके लिए उसके पास दूत भेजा। उसी समय सोमपालने भी अपना दूत इन लोगोंके पास रवाना किया 
॥ १४९१ ॥ क्योंकि भिज्ञाचर आदि विद्रोही सोमपालके पशुतुल्य आकार, आचार एवं असावधानीको भछीभाँति 
जानते थे। अतएव उन्होंने सोचा कि इसे राजा बना देनेसे राज्यके समस्त भोग अबाध रूपसे हमारे लिए 
सुलभ हो जायँंगे॥ १४९२ ॥ किन्तु भोगके छोभवश् ओचित्य विहीन उन दृस्युओंको भीषण पापभरी आकांक्षायें 
देवसंयोगसे कुछ दिनके लिए दब-सी गयीं।। १४०३।॥ दूसरी ओर उन्हें इस बातकी लज्जा भीथी कि जो 
मनुष्य दास बनने योग्य भी नहीं है, उसे हम राजा बनानेको उद्यत हैं। वह भरा तनिक भी राज्यपालनका 
काय कर सकेगा ? ॥ १४७९४॥ जिसका मुह आगसे जछा रहता 3 वह उआलका पुतछा थप्पड़ तथा धू सेका 
भय दिखाकर धानके र्तकी रखवाली कर छेता है, किन्तु क्या बह तोड़-फोड़के स्वभाववाले बंनेले हाथियोंसे 
जंगलके वृक्ष्ोंकी भी रक्षा कर छेगा? ॥ १४९५॥ अभिक्षाचरका बड़प्पन और उसकी भाग्यबृद्धिका 
आदर करते हुए सोमपालके दूतने चुपकेसे डामरोंकों घूस देनेके लिए राजी कर लिया। १४९६॥ उधर वेशाख- 
मासमें तेयारी करके सेनापति सुज्जि शीघ्र नगरसे निकलकर गम्भीरा नदीके तटपर जा पहुँचा।॥ १४५७॥ 
सुज्जिकी वह बिजययात्रा इस लिए सराहनीय थी कि वह अकेला थोड़ेसे सेनिकोंको साथ लेकर शत्नुकी बहुत 
बढ़ी सेनाके साथ युद्ध करनेके लिए निकछा था॥ १४९८ ॥ साहसी पुरुषोंके छिए वसा करना कोई आश्रयेकी 
बात नहीं थी । क्योंकि देवयोगसे कभी एक व्यक्ति छाखों मनुच्योंकी रक्षा कर छेता दे और कभी-कभी छाख 
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पार॑ तरीतुं.. निःसेतोी! सरितो<पारयन्नसो । पारे प्रस्मिन्नहितानपश्यच्छरवर्षिण: ॥|१७००॥ 
द्वित्रानिशाः स ते चासंस्तस्याः सिन्धोस्तटद्ये । रुद्धा/ संनाहिनोन्योन्यरन्श्रावेश्णदीक्षिता! ॥१५०१॥ 
अथावन्तिपुराज्नी भिरानीताभिरबन्धयत्‌ । सेतु साश्वो5तरत्सुज़िरारुद्म तरणीं स्वयम्‌ ॥१७०२॥ 
तरन्तमेव त॑ दृष्ठा योघधैः कतिपयेः समस्‌ । हिषच्चमूमरुन्नोला. द्रुमालीवाभवच्चला ॥१५०३॥ 
दृर्ट मुहतोदितावदारूः स च यत्तटम्‌ | बद्धश्व सेतुस्तीर्णाश्व योघा भग्नाश्र विद्विपः ॥१७०४॥ 
न खज्डी न हयारोहो नापि शूली न चापभृत्‌ । व्यावृत्य प्रेश्नितुं कश्रिदशकह्िद्रताह्वछात्‌ ॥१५७०५७॥ 
निबद्धवप्रशेथिल्याल्लोलपल्ययने हते । कोष्टेश्वरस्याश्ववारा व्यलम्बन्तान्तरे क्षणम्‌ ॥१७०६॥ 
नियन्त्य तेडपि पर्याणं सुज्ो पश्चाअधाविते । वात्योद्धूत रजश्रक्रमिव श्षिग्रं तिरोदधुः ॥२७०७॥ 
हतलुण्ठितविध्वस्तध्वजिनीका व्रोधिनः । ध्यानोड्डारादिषु ग्रामेष्वमिलन्खण्डशो गता) ॥१७०८॥ 
विजयेशाग्रगंं तीत्वा बितस्तासेतुमग्रगः । भासो5पि दस्यून्विदधे पलायनपरायणान्‌ ॥१७०९॥ 
उषित्ता विजयत्षेत्र. ठदाब्न्येद्यरुपागते । कम्पनेशे ययुस्व्यक्त्वा ध्यानोड्वारं विरोधिनः ॥ १५१ ०॥ 
तत्र स्थित्वा दिनेः कैश्रित्स देवसरसोन्म्रुखः । शिश्षिये भेदनिर्यातिरेत्य टिकस्य गोत्रिमिः ॥१५११॥ 
जयरांजयशोराजी तन्‍्म्ुख्यों भोजकात्मजो | प्रविश्य देवसरस व्यधाईकोपवेशने ॥१५१२॥ 
ययुरविनष्टसंघातास्तस्मिन्पश्राग्रधाविते _॥ मिष्ष्बादयः श्रपुरं स्वोवी कोप्ठेश्वरादयः ॥१०१३॥ 
गहा महाभये . सोम्पालदूतः पलायितः । दास्याः सुतेन प्रहितः कुत्रास्मीति प्रभोग्यधात्‌ ॥ १५१४॥ 
स॒ हि ताद्आहारम्भक्षोमसाध्योत्रतीच्छुताप्‌ । तस्य सिंहीस्पृहाक्रान्तगोमायुवदमन्यत ॥१५१५७॥ 
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व्यक्ति एक मनुष्यकी रक्षा करते हैं ॥ १५४९० || उस समय गम्भीरा नदीपर कोई पुछ नहीं था । अतएव वह 
नदीको पार नहीं कर सका ओर उस पार शब्॒की सेना पड़ी थी, जो इस पारवाले सुज्जिके सनिकोंपर बाण 
बरसाने लगी ।। १५०० ॥ इस प्रकार दो-तीन रात्रितक सुज्जि नदीके तटपर ही रुका रहा । इस बीच दोनों तटके 
सरास्त्र ग्रोद्धा परस्पर एक दूसरेका छिद्र देखते रहे । १५०१॥ तदनन्तर सुज्जिने अवन्तिपुरसे नोकार्ये मंगवा- 
&+४ ' ७ घोडेपर कर सु 
कर पुल बँधवाया और अपने घोड़ेपर सवार होकर नदी पार की ॥ १५०२॥ कुछ योद्धाओंके साथ सुज्जिको 
नदी पार करते देखकर शच्नुसेना वायुके झोंकेसे हिलनेवाले वृक्षसमूहकी भाँति कॉँप उठी ॥ १५०३ ॥ मुहूर्त भरके 
भीतर यह कौतुक देखनेमें आया कि जैसे ही सेतु बाँधकर सुज्जि परली पार पहुँचा, तैसे ही शत्रुके सनिक वहसे 
पलायन कर गये ॥ १५०४।। उन भगोड़े सेनिकोंमेंसे खड॒गधारी, शूछधारी, अश्वारोही एवं धनुधारी किसी भी 
योद्धाने भागते समय मुड़कर पीछेकी ओर निहारनेका साहस नहीं किया ॥|१५००)। वेगसे भागनेके कारण घोड़ोंके 
साज ढीले पड़ गये थे, सो उन्हें ठीक करनेके लिए कोष्ठपालके अश्वारोही क्षणभर रुक गये ॥ १५०६ ॥ वे घोड़ोंके 
साज ज्योंही ठीक कर चुके, त्योंही पीछेसे सुज्जिको आते देखा । बस, वे चक्करदार वायु ( बवण्डर ) से उठी हुईं 
धूलिराशिके समान भागकर अलक्षित हो गये ॥ १५०७॥ इस प्रकार रथ छुण्ठित एवं विध्वस्त सेनावाले 
शत्र छोटी-छोटी डुकड़ियोंमें बँटकर ध्यानोड्डार आदि ग्रामोंमें जा छिपे ॥ १५९८ ॥ उंसी प्रकार भास भी बितस्ता 
नदीको सेतुसे पार करके विजयेयश्वरकी ओर अग्रसर हुआ और मार्गसे दैस्युओंको मार भगाया।॥ १५०९ | 
विजयक्षेत्रमें पहुँचकर भास वहाँ ही रुक गया ओर जब दूसरे दिन सुज्जि भी वहाँ जा पहुँचा, तब श्र वह स्थान 
त्यागकर ध्यानोड्डार चले गये ॥ १५१० ॥ कुछ दिन विजयक्षत्रमें रहकर सुज्जि टिक्कके सगोत्रियोंके भेद डालने- 
पर देवसरस चला गया ॥ १५११॥ जयराज तथा यशोराज ये दोनों भोजराजके मुख्य पुत्र देवसरस जाकर 
टिक्कके घर पहुँचे ॥ १५१२॥ किन्तु जेसे ही सुज्जिने उनपर धावा किया, तैसे ही उनकी टोछी छिल्न-भिन्न हो 
गयी ओर भिंज्चु शूरपुर तथा कोष्ठपाछ अपने घर भाग गया ॥ १५१३। उस महाभयके उपस्थित होते ही 
सोमंपालका दूत भागकर अपने दासीपुत्र प्रभुके पास जा पहुँचा ओर वहाँका सब समाचार कह सुनाया ॥१५१४॥ 
अब सोमपालछने उस महान अ्रमसाध्य उन्नतिकी आकांक्षाको किसी सियारका सिह्िनीके साथ होड़ करनेके समान 


"पक >> कर < - -- ७-२ --० २ 











४१६ शजतरक्विणी - 


प्रमादात्यामिनों राज्य चिर॑ नष्ट मितैदिनेः । सुज्जिः प्रसाद्य प्रददावेव स स्वामिस्नवे ॥१५१६॥ 
शमालादीनपि व्यूढान्दानोपायेन डामरान्‌ । पौरांश्र भिश््वाश्रयिणो राजाअस्येतुं प्रचक्रमे ॥१५१७॥ 
राज्ञः परीक्ष्य सामथ्यमथ कुर्मों यथोचितम्‌ | इति सर्वाभिसारेण त॑ संमन्त्य रणं दघु) ॥१५१८॥ 
रजोजवनिकालक्ष्यमटोघनटताण्डवः । दादोदरेअ्थूत्संग्राम/मः स॒ वीरग्रामघस्मरः ॥१५१९॥ 
कोष्ठेशवरवश॑ यातं॑ रक्षता पितरं क्षतम्‌ | लब्धघाः सहजपालेन छछाथाः प्रकृतिभिः समम ॥१४२०॥ 
श्रमस्तत्राविशेषो<भूद्राज्ञो मिक्षाचरस्थ च । भिक्षस्त्वहन्यसंवेध. विवेदात्मपराजयम्र्‌ ॥१७२१॥ 
ततः प्रभृति यः प्रातः स न सायमद्श्यत । योञ्य वा न परेद्यः स सेनिको मैक्षवे बले ॥१५२२॥ 
एवं त्यक्त्वा परान्पोरडामरेषु नुपान्तिकम्‌ । प्रयात्सु लाभसत्काराजुचितान्माप्नवत्सु च ॥१५२३॥ 
काप्यहपूर्विकोत्तस्थो मनुजेश्वरकोष्ठयोः । प्रयातु पार्थिवाभ्यण लाभमसौख्यामिलाषिणोः ॥१५२४॥ 
ज्ञात्ताग्थ तत्काकरुहादगृहीतस्वपरिच्छदः । देशान्तरोन्मुखो भिश्लराषाढे मास्यवाचलत्‌ ॥१५२५॥ 
अनुयाद्धिः स॒दाक्षिण्यशेषादिहितसान्त्वनेः | तदाद्येर्डामरेः क्रध्यत्ष निरोद्धुमपायंत ॥१५२६॥ 
अकरोत्स्वेरिणीश्वुनुतया शीलबहिष्कृतः । अतिरूपेषु दारेषु तस्य कोष्ठेश्वरः स्पृह्मम्‌ ॥१७५२७॥ 
सटां हरे! फणारब्महेज्वालां हविश्वुजः । बालां च तस्य संस्प््ट कोउप्रशान्तस्य शक्रुयात्‌॥ १५२८॥ 
सम सोस्सलिना बद्धसंघिराश्रयकांक्षिणः | सोमपालः स्वविपये नादात्तस्य प्रतिश्रयम्‌ ॥१५२९॥ 
. उद्देजितः आणहरेः प्रयल्लेस्तस्थ सर्वतः । तद्देशदुर्गममहीसीमान्त॑ सुल्हरों ययो ॥१५३०॥ 





हास्यास्पद एवं असंभव समझा ॥ १५१५॥ इस प्रकार स्वामी अर्थात्‌ राजा सुस्सलके प्रमादवशा चिरकाछसे 
नष्ट राज्य इने-गिने दिनोंमें सुज्जिने अपने स्वामिपुत्रको प्रसन्‍न करके दे दिया। ९५१६। तदनन्तर संगठित 
डामरों तथा भिक्षुके आश्रित नागरिकोंकों दान-मान आदिसे असन्न करके राजा सिंहदेव शमाला आदिको भी 
हस्तगत करनेका चक्र रचने लगा ॥ १५१७॥ उधर भिक्षाचर तथा कोष्ठपाल आदिने यह निश्चय किया कि 
राजाकी सामथ्य देखकर बादमें जो उचित होगा, सो किया जायगा। यह खोचकर उन्होंने कृत्रिम युद्ध आरम्भ 
कर दिया ॥ १५१८॥ धूलके पर्दके पीछे दिखायी देनेवाले योद्धारूपी अभिनेताओंका ताण्डवन्त्य स्वरूप और 
वीरोंके लिए अधम वह युद्ध दामोदर में छिड़ा ॥ १५१५॥ जहाँ कोष्ठेश्व रके वशमें पड़े अपने घायल पिताकी रक्षा 
करते हुए सहजपालको जनसाधारणकी ओरसे बड़ी वाहवाही मिली ॥ १५२० ॥ उस बनावटी अुद्धमें राजां 
सिंहदेव ओर भिक्षाचर दोनोंको बहुत परिश्रम करना पड़ा, किन्तु भिछुने तो एक ही द्निकी परेशानीसे घबड़ा- 
कर अपनी पराजय मान छी ॥ १५२१ ॥ उसका परिणाम यह हुआ कि उसी दिन भिक्ुकी सेनामें जो योद्धां 
सबेरे दिखायी पड़ा, वह शामको नहीं दीखा और जो सायंकालको था, वह सबेरे नहीं दिखायी दिया ॥१५२२॥ 
तदनन्तर नागरिकों तथा डामरोंमेंसे बहुतेरे योद्धा प्रचुर छाभ एवं उचित सत्कार पानेकी आशासे भिक्षुका पक्ष 
त्यागकर राजा सिंहदेवकी ओर जा मिले ॥ १५२३।॥॥ उस समय मनुजेश्वर तथा कोष्ठामें लाभ एवं सौख्यके 
अभिलाषी भिछुपक्षके छोगोंमेंसे बहुतेरे छोग 'पहले हम-पहले हम” कहकर परस्पर स्पधो करते हुए राजाके पास 
जानेके लिए उतावले हो उठे ॥ १५२४ ॥ काकरुहके मुखसे यह समाचार सुना तो आषाढ़ मासमें भिक्षाचर अपने 
परिवारको साथ लेकर परदेश चल पड़ा ॥ १५२५ ॥ भिछुकी उदारताका स्मरण करके तथा उसके क्रोधपूबेक 
सान्त्वना देनेपर भी कुछ डामर अनुयायी उसके साथ चले, भिह्ु उन्हें किसी तरह नहीं रोक सका।॥ १५२६ || 
उसके चले जानेपर कुछटाका पुत्र होनेके कारण शोलरहित कोष्ठेश्वर भिक्षुकी अतिरूपवती पत्नीको प्राप्त करने- 
को इच्छा करने छगा।। १५२७॥ सिंहकी सटा ( गलेका बाल ), सपके फनका मणि, आगकी रपट और तेजस्वी 
पुरुषकी स्लीको स/मथ्य रहते भछा कोन प्राप्त कर सकता है।॥ १०५२८ ॥ वहाँसे चछकर भिक्षु सोमपालके राज्यमें 
पहुँचा ओर आश्रय चाहा, किन्तु राजा सिंहदेवके साथ सन्धि होनेके कारण उसने उसे अपने यहाँ आश्रय नहीं 
दिया॥१५२७॥ मागमें चारों ओरसे उसका आण छेनेके लिए अनेक अयत्न किये गये, जिनसे ऊबकर बह्‌ उस दुर्ग 
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त्रिगर्तेंत दया शीर्ल॑ चम्पायां मद्रमण्डले । त्यागो दार्वाभिसारेषु मेत्री नामत्यंधरमिणाम्‌ ॥१७३१।॥। 
पीडयेत््यक्तमी्भूभृद्द्रस्थे त्वयि डामरान्‌ ! त्वामेवाम्यथ्य राजानं ततः कुयुः क्रमेण ते ॥१५३२॥ 

उ्मां_ तद्गजामोउ्थयितुं सांग्रत॑ नरवमणः । 

मन्त्रिभियुक्तमित्युक्तमपि मन्त्र न चाग्रहीत ॥१५३३॥ 
वंसाल्पपरिवारो5स्मद्यृह इत्यथ... गृहृतः । श्वशुस्राथनां तस्य भृत्याः पार्श्वादवाचलन्‌ ॥१५३४॥ 
प्राववंताथ नगरे. विशद्भिविभवोज्ज्वलै! | सुल्म्रसुठटभे काले वरयात्रेव -डामरे ॥१५३५॥ 
वीक्ष्याश्वच्छननतुरगेरेकैके.. पार्थिवाधिकम्‌ । सुस्सलच्मापतेघेंय नेष्ठय. तुशुबुजना। ॥१५३६॥ 
औदार्याकारतारुण्यवेषसौन्दय मन्दिरस । कोष्टेश्वरोडधिक ख््रीणां प्रययौ प्रेश्षणीयताम्‌ ॥१७३७॥ 
प्रशान्तविश्ञव.. देशे ययावुत्सववाद्यताम्‌ । विशह्ूरिल्वन्यौधत्‌यंधोषो .. दिवानिशम्‌ ॥१०३८॥ 
क्षीराद्या. लक्ष्मकेणापि सर्वे मडवराज्यतः | आनीताः पार्थिवाभ्यण सेन्याणेवभयंकराः ॥१०५३९॥ 
अपि भूपालवाल्नभ्यादभूद्राजोपजीविनाम्‌ । प्रतीहारगृहद्वारप्रवेशो बहुमानकृत्‌ .॥ १५४०॥ 
लवन्यलुण्ठितग्रामतया दु्निक्षदुःसहः । व्ययोत्तरड्रः कालो3भूत्स राज्ञो घनदश्रियः ॥१५४१॥ 
डामरभ्यो नृपः  पारात्संगृहन्क्ृतववेतनः । निनायाभ्यन्तरं बृद्धि बाह्य चापचर्य जनम्‌ ॥१५४२॥ 
तिष्यवैश्याघदेवाद्या  ज्ञालयों जनकद्ुहाम्‌ । राजद्रोहोचितां राज्ञा विपत्तिमनुभाविताः ॥१५४३॥ 
मासेश्रतुमि! स॒ पितृप्रमयाहादनन्तरम्‌ । अनन्यशासनं राष्ट्र स्वमेव समपादयत्‌ ॥१५७४॥ 


देशकी सीमाके उस पार सुल्हरी चछा गया ॥ १५३० ॥ त्रिगतदेशमें दया, चम्पामें शील, मद्रमण्डलमें त्याग तथा 


दावोभिसारमें मेत्रीकी भगवानने र्ृष्टि ही नहीं की हे ॥ १५३१ ॥ जब भिक्षु चलने लगा, तब उसके मंत्रियोंने 


उसे सलछाह दी कि जब आप दूर चले जायँगे, तब निद्वन्द्र होकर राजा जयप्लिंह डामरोंकों बहुत सतायेगा । 


बसी स्थितिमें प्रजा उस राजासे असन्तुष्ट होकर आपको ही कश्मीरका राजा बनायेगी ॥ १५३२ ॥ अतणव हम 
आपके लिए आश्रय ग्राप्त करनेको नरवमोके पास जा रहे हैं? । किन्तु मन्त्रियोंकी इस युक्तिसंगत सलछाहको भी 
उसने नहीं स्वीकार किया ॥ १५३३ ॥ भिशक्ष वहाँसे चलकर अपनी ससुराल पहुँचा । वहाँ ससुरने उससे कहा कि 
थोड़ेसे परिवारकें साथ आपं हमारे ही घर रहिए”। अपने ससुरकी यह प्रा्थेना उसने स्वीकार कर छी | तब 
वहाँतक साथ गेये हुए डामर श्रत्य छोट पड़े ॥ १५३४ ॥ उधर कश्मीरकी राजधाजीमें सुन्दर छग्न तथा शुभ 
अवसरपर राजा जयसिंहकी सबारी निकछढी। उस समय कीमती ओर चमकीले वस्त्र पहनकर डामरगण 
उसके साथ इस प्रकार चछे, मानो किसीकी बारात्तमें जा रहे हों ॥ १५३५॥ अश्व, छत्र तथा तुरगसे सम्पन्न 
उस जूलूसमें चलनेबाले प्रत्येक व्यक्तिकों राजासे भी अधिक सुसज्ञ देखकर छोगोंने द्विंगत सुस्सलके धंय 
तथा जयसिंहके नष्ठुयंकी सराहना की ॥ १५३६ ।। उदारता, आक्ृति, तारुण्यं, वेष एवं सोन्द्यके मन्दिर स्वरूप 
कोष्ठेश्वरको वहाँकी श्लियाँ विशेष चावसे देखती थीं॥ १५३७ ॥ इस प्रकार जिस राज्यका बिप्छव शान्त हो 
चुका था, उस कश्मीरमें नित्य उत्सबके बाजे बजते रहते थे और झुण्डके झुण्ड लछबन्योंकी तुड़्ही रात-दिन 
सुनायी देती थी॥। १५३८ ॥ सेनन्‍्यरूपी समुद्रके लिए भयंकर क्षीर आदि योद्धाओंको छषमकने मडवराज्यसे 
छाकर राजाके समीप उपस्थित कर. दिया ॥ १५३५० ॥ राजा जयसिहंका प्रिय होनेके कारण सभी राजोपजी विया- 
का प्रतीहारग्ृहद्धारके भीतर प्रवेश छकमककी ही मर्जीपर होता था ओर वह सबका बहुत सम्मान करता था 
॥ १५४० ॥ कहाँ पहले छव॒न्यों द्वारा सब ग्राम छुट जानेके कारण राज्यमें सदा दुःसह दुमिक्षकी स्थिति बनी 
रहती थी ओर अब उस कुबेर सदृश श्रीसम्पन्न राजा जयसिहके राज्यमें व्ययकी अपेक्षा बहुत अधिक आय 
होने छमी ॥ १५४१ ॥ डामरोमेंसे जो उपयोगी थे, उन्हें. राजाने राज्यके आशभ्यन्तर कायपर ओर जो साधारण 
श्रेणीके छोग थे, उन्हें बाहरी कार्मोपर नियुक्त कर दिया॥ १५४२॥ तिष्यवेश्य तथा अर्धदेव आदि जातियोंके 


जिन छोगोंते इसके पिताकी हत्या की थी, उन्हें राजद्रोहके अनुरूप दण्ड भोगना पड़ा ॥ १५४३॥ इस प्रकार 








४१८ राजवरड्रिणी 


निर्धाम नगरं पौराः सवसामथ्यवर्जिताः । अनन्त राष्रमाकीण डामरेः पार्थिवोपमैः ॥१७४५७॥ 
बद्धमूलो नातिद्रे सवभारसहो रिपुः । सबाह्याभ्यन्तरा मन्त्रिसामन्ता वैरिसंभ्रिताः ॥१५७६॥ 
मल्रोपदेशो इद्धस्य नेकस्यापि नृपास्पदे | अधमंबहलाः सर्वे भृत्या द्रोहैकइत्तयः ॥१५४७॥ 
राज्यारम्मे बभूवेये या सामग््यस्य भूपते! । सा स्मतंव्यान्तराज्ञातु प्रत्युदन्तं विवेक्तमिः ॥१५७८॥ 
प्राप्तप्रसद्भात्तदिदं गुणग्रामोपवर्णनम्‌ । वक्ष्यमाणं सुबहुशो5प्यत्र लेशाट््रदश्यते ॥१५४९॥ 
पूर्वापरानुसंघानवन्ध्येच््टान्तवत्कथाः | नाबुद्ध्वातिगभीराणां शकया रसयितुं गुणाः ॥१५७०॥ 
प्रत्यक्षस्य गुणात्राज्ञो विचिन्चन्तो यथास्थितान्‌ | अनीष्यस्य भविष्यामों विवेकस्यानृणा वयस्‌ ॥१५७१॥ 
स्थितस्य तत्तविज्ञाने नान्‍्यस्य हि. पटुजनः । अमालुपालुभावस्य राज्ञः कि पुनरीदशः ॥ १५५२॥ 
हितानां दाराणां सदशसुखद॒ःखस्य सुहृद! कवे! सोल्लेखस्थ प्रियसकललोकस्य नृपतेः । 
स्थितानां को5प्यत्र व्यवहितविवेकः स्व्रकुऋृतेरसामान्यं ज्ञातुं सुमगमनुभाव॑ न कुशल ॥१७५३॥ 
भवेत्माप्मसरणा परिणामेडथ वा मतिः । कथं सबस्यादभुतायां निष्ठायां गुणदोषयोः ॥१५५४॥ 
सन्त्येवास्थापि विषमाः स्वभावा दोषतां जनः | येषां. विपाकभव्यत्वमजानन्गणयत्ययस्‌ ॥ १५७५॥। 
विकासः केषांचिन्नयनविषमेर्विद्युदुदये!ः . परेपामुझूतिः अश्रवणकटुमिदीधरसितेः । 
न चेष्टा काप्यन्योपक्ृतिपरिहीना जलमुचों जडो वर्षादन्यं गणयति गुणं नास्य तु जनः ॥१५५६॥ 
गुर्णा्लोकोत्तराज्भृण्वन्नस्यानुभवगोचरानू._ । भविता पूव॑भूषालकृत्ये सप्रत्ययो जनः ॥१५७७॥ 


पिताके मरण होनेके दिनसे लेकर चार महीनेके अन्दर राजा जयसिंहने अपने राज्यका शासन इतना अच्छा कर 
दिया कि वसा शासन अन्य किसी राज्यमें था ही नहीं ॥१५४४।॥ पहले उस नगरमें कोई घर नहीं था, नागरिकोंकी 
सब सामथ्य समाप्त हो गयी थी ओर राजाओंके सहश प्रभावशाली असंख्य डामरोंने उस राज्यको चारों ओरसे 
घेर रक्खा था ॥१५४५।| सब प्रकारके खचका भार सहनेमें समथ शत्रु अपनी जड़ जमाकर राज्यके पास ही डेरा 
डाले पड़ा रहता था ओर राज्यके सभी बाहरी तथा भीतरी मंत्री-सामन्त शन्रुसे मिले रहते थे॥ १५४६ ॥ राज- 
दरबारमें किसी भी वृद्ध पुरुषके उपदेशकी सुनवाई नहीं होती थी। उस समय सभी राजसेवक अधर्मी थे ओर 
एकमात्र राजद्रोह ही उनका धन्धा था।॥ १५०७॥ किन्तु राजा जयसिंहके शासनसूत्र सम्हालते ही वहाँ जो 
कायापलट है। गयी, वह बड़े-बड़े विवेचकोंके लिए सदा स्मरण रखनेकी सामग्री बन गयी॥ १५०४८-॥ उस 
राजाके बहुतेरे वणनीय गुणोंमेंसे प्रसंगवश यहाँ थोड़ेसे गुणोंका वर्णन किया जा रहा है ॥ १५४९॥ पूवोपर 
अनुसन्धानसे हीन दृष्टान्‍न्तवत्‌ कथायें जबतक गम्भीररूपसे न समझ ली जायँ, तब तक वे कथायें ओर वे गुण 
सरस नहीं बनाये जा सकते ॥ १५५० ॥ उस प्रत्यक्षवर्ती राजाके यथास्थित गुणोंका चयन करके हम ईष्योशून्य 
विवेकसे उऋण हो जायँगे ॥| १५०१ । अन्य किसी साधारण मनुष्यके भी तत्त्वकी बातको कोई भछी-भाँति 
नहीं जान सकता, तब मानवोत्तर प्रभावसे सम्पन्न किसी राजाके विषयमें कोई पूर्ण जानकारी कैसे शआ्राप्त कर 
सकता है ) ॥ १५५२ ॥ इस संसारमें कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिसका जीवन अपने द्वी जीवनके हीन 
कायकलापके समान मानकर ओरोंके द्वारा न निर्णीत कर दिया गया हो। दूसरेके प्रभावको भछी-भाँति 
जाननेमें निपुण छोग तो हैं ही नहीं । हाँ, अपने हिंत-मित्रों, स्त्रियों, सुख-दु/खमें सदा साथ रहनेवाले मित्र, 
जिसकी कविता लिखी हुई हो उस कवि ओर सब छोगोंके प्रिय राजाके गुण-दोषके विषयमें भले ही कुछ 
निणय कर लिया जाय ॥ १०७५३ ॥ अथवा परिणाम सामने आनेपर ही बुद्धि आगे बढ़ती है, लेकिन गुण-दोषके 
विषयमें बनी हुई छोगोंकी निष्ठापर उस बुद्धि बेचारीका भी क्‍या चारा है ॥ १५५४ | जनसाधारणका स्वभाव 
ही कुछ ऐसा विषम होता है कि जिससे वह परिणामकी भव्यतापर विचार न करके आ्रायः गुणको भी दोष 
समझ बेठता है ॥ १०५०॥ आँखोंमें चकाचोंध उत्पन्न कर देनेवाली बिजलीसे बहुतोंके नेत्र खुर जाते 
हैं और कानोंकों कु छगनेवाले भीषण गजनसे कितनी ही वस्तुओंकी उत्परें 7ती है। किन्तु जड़ मनुष्य 
मेघकी समस्त चेष्टाओंकी निरुपकारी मानते हैं. और साधारण श्रेणीके छोग तो बरसातके सिवाय मेघका जोर कोई 








अष्टमस्तरद्ग१ । ४१९ 


अनुच्चलज्नपि स्थानाद्आ्रूभज्नेन चकार सः । विलोलांज्लोमकम्पेन दिडूनाग इव भूधरान्‌ ॥१५५८॥ 
विरुदद्वाहिनीइन्दा गूठ यद्धयसंभवम्‌ । वहन्ति ताषं भूपाला ओवाग्रिमिव सिन्धव) ॥१७७९॥ 
 भ्रूमिम्॒द्भास्वतस्तस्य तेजसाप्यायितो गतः । पूवराजयशश्रन्द्रो... झ्बनेष्वप्रकाशताम्‌ ॥१५६०॥ 
यो यस्त॑ पश्यति स्वात्मसंगुख स स सबंतः । जानात्यवक्रोल्लिखितं देवबिम्बमिवेश्वरम्‌ ॥।१७५६९१॥ 
स्थिरप्नसादों दत्ते यत्तदादते न स क्चित्‌ | भय पुनः प्रणमतां दत्त हरति विद्विषाम्‌ ॥१७६२॥ 
कृष्टासे! प्रतिबिम्बं स्व॑ हित्वा नान्‍्योस्य संमुख/ । नापरः प्रतिशब्दाच्च गजतः प्रतिगजति ॥१५६३॥ 
तस्य नातिशितं कोपे प्रसादे निशितं पुनः । घत्ते तीक्ष्फधारस्थ तखारेस्तुलां वचः ॥१५६४॥ 
तस्याकुजन्मनो नित्याम्लानलक्ष्मीविकासिनः । प्रभवन्त्याश्रिताः कल्पशाखिन! पलन्नवा इंच ॥१५६५०॥ 
राज्षि गास्भीयदुलेक्ष्यमाहात्म्यप्रभविष्णुताम्‌ । विवेद मन्त्रिणां ोकः सिषेवे तांश्व सबतः ॥१५६६॥ 
प्ररूटस्तु प्रतीहारों न विषेहेडन्यमन्त्रिणाम्‌ । पाश्चद्रमाणामेषार्यौषधिस्तम्भ इवोह्तिम्‌ ॥१५६७॥ 
तस्योत्पाटयतः . सर्वास्तृणानीवावहेलया । स्फूजज्ननकसिंहो5भूदशक्योन्मूलनः परम ॥१५६८॥ 
आ बाल्यात्संस्तुतो राज्ञः स कृत्ल॒व्यवहारवित्‌ । अधृष्यस्तरुणीभृततनयो ह्यास्त सवंतः ॥१५६९॥ 
अह्घं यौनसंबन्धादिच्छतस्तत्सुतो मदात्‌ । छुड्ढाभिधस्तस्थ ततः क्ृतावज्ञोउतनोल्पाम्‌ ॥१७७०॥ 
रन्ध्रान्वेषी स तद्गरोषादुपजापे!ः क्षणे क्षणे | सस्ननो जनके यल्ान्॒ुपं . हेषमजिग्रहत्‌ ॥१७७१॥ 


गुण ही नहीं जानते ॥ १५०७६ ॥ सो राजा जयसिंहके लोकोत्तर एवं अनुभवगम्य गुणोंको सुनकर छोगोंको प्राचीन 
राजाओंके बड़े-बड़े कार्मोपर विश्वास हो जायगा ॥ १५७७॥ दिग्गजके समान वह राजा अपने स्थानसे हटे 
बिना ही केवल भोहें तिरछी करके पवतोंको रोमांचित एवं कम्पित कर देता था ॥ १००८ ॥ उसके प्रच्छ॒न्न भयसे 
सेन्‍्यसमुदाय रो पड़ता था। जैसे समुद्र बडवानलका ताप सहते हैं, उसी प्रकार सभी राजे उसका तेज सहन 
करते थे १५०० ॥ सब राजाओंमें सू्यस्वरूप उस राजाके तेजसे ठप्त होकर उसके पूवकालीन राजाओंके 
यशारूपी चन्द्रमाका प्रकाश नष्ट हो गया था ॥१५६०॥ जो व्यक्ति उसको जहाँ देखना चाहता था, वह उसे वहाँ ही 
द्खियी दे जाता था। जेसे पत्थरपर सीधी-सादी उत्कीण देवमूर्ति ध्यान करते ही सम्मुख आ जाती है, वही 
हाल उसका भी था ॥ १५६१॥ वह प्रसन्न होकर जिसे जो वस्तु दे देता था, उसे छोटाता नहीं था। यदि कोई 
शन्नु भी उसके समक्ष नतमस्तको हो.जाता था तो वह उसका भय हर लेता था।॥ १५६२ ॥ जिस समय वह 
म्यानसे तलवार खींच छेता था, उस समय उसकी परछाहींके सिवाय ओर कोई भी उसके सम्मुख नहीं आता 
था और जब गजन करता था, तब प्रतिध्वनिके सिवाय अन्य किसी पुरुषका गजन नहीं सुनायी देता था 
॥ १५६३ ।। उसके कोपमें विशेष तीकणता नहीं थी, अपितु प्रसन्नतामें अतिशय तीकण उसकी वाणी ही तीखी धार- 
वाली तलवारका काम कर डालती थी ॥१५६४॥ जिसके घर अम्लान लक्ष्मीका विकास होता रहता था, उस उत्तम 
कुलमें जनमे हुए राजा जयसिंहके आश्रित जन कल्पवृक्षके पल्लवकी भाँति सदा बढ़ते रहते थे।। १५६५॥ उसके 
मंत्रीगण राजाके गाम्भीयें, कठिनाईसे देखे जाने योग्य माहात्म्य ओर प्रभुताकों समझते थे। इसीसे राजा 
भी उनकी सब तरहसे सेवा करनेको प्रस्तुत रहता था॥१५६६।॥ अत्यधिक उन्नत अवस्थाको प्राप्त प्रतीह्यार छह&मक 
अन्य मंत्रियोंकी उन्नति सहनेमें असमर्थ था। जैसे एशा नामक ओषधिका वृक्ष अपने आस-पास अन्य बृक्षोंकी 
उत्पत्ति नहीं सह पाता ॥ १५६७॥ सो ठणोंके समान अवहेलनापूबंक अन्यान्य मंत्रियोंको उखाड़ते हुए भी रक्ष्मक 
जनकसिंहका उन्मूलन नहीं कर सका ॥ १०७३८ ॥। क्योंकि बचपनसे ही वह राजाका स्नेहभाजन रहता आया था 
और उस राजाके समस्त व्यवहारोंसे सुपरिचित था। उसके कई तरुण पुत्र चारों ओर विद्यमान रहते थे। 
इस वास्ते वह सबके लिये अजेय बना हुआ था ॥ १५६९॥ किन्तु छुड्डा नामक उसका पुत्र किसी कारण पिता 
छ्ारा अपमानित होकर अभिमानवश मनत्री जनकर्सिहके पीछे पड़ गया ओर उसने अपना मायाजालछ फंछाया 
॥ १५७० ।। अब वह जनकके ऐबोंको बराबर देखता रहता ओर नित्य राजाकों सब वृत्तान्त बताया करता था। 
ऐसा करते-करते उसने जनक ओर डसके अन्य पुत्रोंके प्रति राज़ाके हृदयमें दष उत्पन्न कर दिया ॥ १५७१॥ 





४१२० राजतरड्लिणी 


राज्षस्तुल्यवयःस्थोी हि. जननीगाढसंस्तवात्‌ । राज्यकाले हि सोत्सेकावास्तां तदवकाशदौ ॥१७७२॥ 
तुरंगयोग्योपस्कारखानाहारादि राजवत्‌ । अकालज्ञावकुरुतां राजधान्यन्तरेव_ तो ॥१५७३॥ 
सह स्ववृद्धे! समशीर्षिका प्रभोन युज्यते प्राप्तसमुन्नते! कचित । 

श्रितोन्तेदंदु रब॒न्दलन॑ सरोजषण्डस्यथ महाविडम्बना ॥१५७४॥ 
तद्धित्तिछामसंरूठपेशुनालेख्यकल्पनाः. । तद्दगेंड्प्यखिले चक्रुस्तद्‌द्धिपः कलुष॑ नृपम्‌ ॥१५७५॥ 
अथ राजा विजयिनं सत्कतुं कम्पनापतिम्‌ । क्ृतज्ञ। श्रावणे मासि जगाम विजयेश्वरम ॥१५७६॥ 
अत्रान्तरे पिज्जदेवादागच्छन्गिरिगहरे । प्राप श्रपुर्धज्ञाधीश्ररादुपलोी वेघम्‌ ॥१५७७॥ 
पुष्याणनाडादुत्पिल्ञकृ तये पुनरागतः । द्रद्नाधिपेन गुटिकान्वेषिणा स बदावाप्यत ॥१५७८॥ 
क्षिती निपतितः पाश्चत्राप्मेके॑ दिपद्भटम । समूर्ष्विंशिखाविद्धजालुमर्सापि. सोज्वधीत ॥१७५७९॥ 
अत्यावत्तस्य सत्कृत्य कम्पनेशं महीपतेः । द्वाय॑बन्तिपुरस्थस्य द्रद्भेशो*रिशिरों व्यंघात्‌ ॥१७५८०॥ 
स॒इृढद्राढिकामुष्टिससुहन्शुण्डसुद्गरः । चक्र. तस्य इृढामपंशोकशक्लुविपाटनम्‌ ॥१७५८१॥ 
आद्यायामेव यात्रायां जातारातिक्षयों जनेी!।स . निःशेषयिताशेषकण्टकानामगण्यत ॥१५८२॥ 
तस्मित्मविटे नगरं विद्वुताः केडपि सागसः । श्रापुजनकसिंहाद्याः केपि कारागृहस्थितिम्‌ ॥१५८१॥ 
केश्नित्पलायितैः शड्झां ग्राहिताः प्रथिवीपते! | ततः कोष्टेश्वरमुखाः प्रातिलोम्यं प्रपेदिरे | १७५८७॥ 
शमालां. निर्गतः श्रीमान्कातिकेज्थ कृती नृपः | तत्र॒. तत्रासुहद्रामं संग्रामोग्रमबाघत ॥१७५८५॥ 
यत्र सुस्सलभूपाद्याः .म्रापुर्भग्रप्रतापताम । त॑ हाडिग्राममदहत्सुजिरूजितविक्रमः ॥१५८६॥ 








राजा जयसिंह ओर जनकसिंह दोजों समवयस्क थे । राजमाता भी दोनोंको समानरूपसे प्यार करती थी । राज्य- 
कालमें भी दोनों ही बड़े श्रेमसे अपना-अपना काम करते थे॥ १५७२॥ दोनोंके घोड़े, बल्लन, स्नान और आंहयार 
भी एक ही तरहके हुआ करते थे। इस प्रेमपूबक मेल-मिलापसे राजधानीमें दोनोंका समय बड़ा सुन्द्र बीत रहा 
था। १५७३ ॥ अभुकी बराबरी ग्राप्त करके समुन्नत हो जानेको उन्नति नहीं समझनो चाहिए । क्योंकि जलनिबासी 
कमछ अपनी महिमासे असाधारण उन्नति कर लेतेकहें । किन्तु जब उनके झुण्डपर मेढक उछल़ने छमते हैं, तब 
उनकी कितनी बड़ी विडम्बना होती है ॥ १५७४ ॥ आगे चलकर उस ज़नक्सिहको दीवार बनाकर उंसपर भडरी- 
भाँति चुगलीकी चित्रकारी होने छगी.। जिसका परिणाम यह हुआ कि राज़ा जनकसिंहके साथ-साथ उसके 
वाथियोंसे भी ढष करने छगा ॥ १५७५।॥ तद्नन्तर कृतज्ञ राजा जयसिंह बिजयी सेनापति सुज्जिका अभिन्‍दन 
करनेके लिए आषाढ्मासमें विजयेश्वर गया।॥ १५७६।॥ उसी बीच पिंजदेवसे आते समय एक पवतके दस्में 
शुरपुरके द्रगाधिप राजा द्वारा उत्पछ मार डाछा गया॥ १५७७ । उसके बाद पुष्याणनाडसे छोौटकर द्रंगाधिप 
अपने घोड़ेको खोजता हुआ उस स्थानपर पहुँचा ॥-१५७८॥ उसी समय किसी अज्ञात व्यक्तिकरे द्वारा रेड 
हुआ बाण उसे छगा, जिससे वह बहाँ ही गिर पड़ा ओर मर्मस्थानमें आघात पहुँचनेके कारण तत्काछ मर गया# 
॥ १५७५, ॥ सेनापति सुज्जिका सम्मान करके राजा जयसिंद्द जब छोटा तो अबन्तिपुरके द्वारपर पहुँचते द्वी 
द्रंगाधिपका एक सेनानायक शज्ुके रूपमें उसके समक्ष आया ॥ १५८० ॥ उसे देखते ही राजाने उसके मुखपर 
एक इतना करारा घू सा मारा जिससे रुधिरकी धारा बहाता हुआ वह वहाँ ही २ ,रकर धराज्ायी हो गया और 
उस सेनानायकके हृदयमें जो अपने श्रठ्धुके मरणका शोकशंकुं घुसा हुआ था, वह सदाके किए निकछ गया 
॥ १५८१ ॥ इस अकार श्रथम यात्रामें हं। एक प्रम्मुख शत्रुका संदार कर देनेके कारण छोग उसे- समस्त कष्टक्ोंको 
दूर कर देनेवाला निष्कण्टक राजा मानने छगे॥ १५८२॥ जब वह अपनी राजधानीमें छोटा तो बहुतेरे अपराधी 
स्वतः भाग गये ओर जनकसिंह आदि द्रोही पकड़कर जेलमें डाछ दिये गये ॥ १५८३.॥ कुछ छोगोंको राजासे 
भय था । इसलिए बे नगरसे निकछ भागे । उसके बाद कोष्ठेश्वर आदि विद्रोद्दी उससे बेर. करने छगे ॥| १५८४॥ 
तदनन्तर वह कमठ. राजा कार्तिक मासमें शमाछा भाम़ ग़या। वहाँ ड़से शह्ुसमुदायसे भीषण थुंद्ध कर्क पह्ां 


अध्मस्तरड्र! ।. ४२६ 


महीश्ुजा पीड्यमानैराहृतः कोष्ठकादिभिः | अथ  भिक्षाचरों राज्यमृध्रुभूयो5प्युषाययो ॥१७८७॥ 
एकेनाहा- योजनानि ग्रोन्नड्नय दश पश्च च | शिलिकाकोइनामानं गिरिग्राममवापष सः ॥१५८८॥ 
ज्ञुत्पिपासाक़मारातिमीतिमागंअमोड्वम॒  ।॥ क्लेशं नाजीगणन्मानी घावितः स जिगीषया ॥१५८९॥ 


कार्यमायाति वैश्रुरयं जिगीषोरविंधुरे विधो । प्रस्थितस्य पुरोवाते रथस्येव ध्वजांशुकम्‌ ॥१५९०॥ 


आरम्भमात्रमपि कस्यंचिदेव सिद्धये कथश्रित्रयत्रपरमो5प्यफलप्रयासः । 

मन्थाद्रिणाम्रतमवाप्युदधेमुहूर्तात्सक्ति चिराद्दिदधता न हिमाद्रिजेन ॥१५९१॥ 

अ्रश्॒ सरित्स्ववसतेजलधिप्रदेशे वेलोमिंवेज्ननवशेन विवतमाना । 

मिथ्येव यच्छति घधियं पुनरुद्वतेति नोत्थानमस्ति तु विधिव्यपरोपितानाम्‌ ॥१७९२॥ 
तस्य तावन्महायत्रकठोरस्योदयक्षणे । सिद्धेविंबन्धोी विधिना विधुरेण व्यधीयत ॥१५९३॥ 
आयात॑ तमबुद्ध्वा तु तस्मिन्नेव क्षणेडश्रयत्‌ । प्रथ्वीहरालुजः प्राप्तमड्ः कृत्ताडुलिनृपस्‌ १५९४॥ 
कोष्ठेअरः स चावेत्य संग्राप्त॑ तमतिष्ठताम । इत्याक्षमी ततः सर्पाबिव मन्त्रनियन्त्रितो ॥१५९५॥ 
ताम्यां स्थानेथ सोन्यस्मिस्त्याजितोध्वपरिश्रमम्‌ । कार्कोटद्रड्ममागेण निगतः सुल्हरों ययो ॥१५९६॥ 
आसीच तत्र . श्रोच्चण्डद्पकण्डूलदोदु मः । ऊष्मायमाणः कश्मीराक्रान्तिसंततचिन्तया ॥१५९७॥ 
उदीपसलिलस्येव तस्थ  रन्प्रगवेषिणः । पुरं प्रविष्टो राजाईप प्रतीकारमचिन्तयत्‌ ॥१५९८॥ 


अद्वतीयस्त्वमात्येषु..प्रतोहरो. मदोग्रताम्‌ । सुज्जेरसहमानो5भूच्छलान्वेषणतत्परः . ॥१८९९॥ 


॥ १५८५ ॥ जहाँ सुस्सछ -आदि राजाओंका भी श्रताप भंग हो चुका था, उस हाडिग्रामको असाधारण बोर 
सुज्िनि जलाकर भस्म कर दिया ॥ १५८६ ॥ इस त्रकार राजाके द्वारा पीडित किये गये कोष्ठक आदि दुष्टोंके 
बुलानेपर राज्यप्राप्तिकी आशासे भिक्षाचर फिर छोटा ॥ १५८७॥ एक-एक दिनमें पन्‍्द्रह-पन्द्रह योजन माग 
चलकर भिक्षु शिल्िकिकोट नामक पहाड्पर आ धमका ॥ १५८८॥ भूख, प्यास, थकाबट, शन्नुभय एवं राह 
भूछ जाने आदि क्लशोंको उस स्वाभिमानी पुरुषने कुछ नहीं समझा ओर. झत्रुपर विजय प्राप्त करनेके लिए कई 
द्न वह बराबर दोड़ता ही रहा ॥ १५८५ ॥ किन्तु जब विधाता ही विजिगीषुके विपरीत हो तो बना हुआ काम 
भी बिगड़ जाता है। जेसे रथ आगे बढ़ता हे, तब ध्वजवस्र पीछेकी ओर उड़ता है || १०९० ॥ किसीका काये 
आरम्भ होते ही सिद्ध द्दो जता हे, ओर कोई प्रचुर प्रयत्न करके भी सफल नहीं होता। जेसे मन्द्राचलने मन्थन 
करके मुहूत भरमें अमृत आ्राप्त कर लिया था, किन्तु आसक्तिके कारण चिरकाछूत॒क ग्रयत्न करनेपर भी हिमाछ्यकों 
सफलता नहीं मिली॥ १५९१ ॥| सरिता अपने निश्चासस्थानसे हटकर समुद्गमें मिलनेके छिए बंडी बेचनोसर 
दोड़ती है, छेकित्त जब पास पहुँचती हे तो समुद्रकी ऊँची-ऊँची लहरें उसे ढकेल देती हे ओर उसके मनमें 
यह झूठा अम भर देती हैं कि उसका उत्थान हो रहा है। किन्तु सच तो यह है कि विधाता जिसे नीचे गिरा 
देवा है, 'डउसका उत्थान कभी भी नहीं होता ॥ १५०२॥ जब भिक्षुके कठोर प्रवत्नोंसे अभ्युदयका समय 
श्राया, त्तव वास विधाताने उसको सिद्धिमें बहुत बड़ी बाधा उपस्थित कर दी॥ १५५३ ॥ उसी समय राजा 


जयसिहके आगमनसे अनभिज्ञ, पहले एक बार रणसे भागा हुआ और जिसकी उँग़ढी कट चुको थी, वह पथ्बी 
दृश्का छोटा भाई वहाँ आ पहुँचा ॥ १५९४ ॥. कुछ करनेमें असमर्थ होनेके कारण मंत्रनियंत्रित सपके समान 


कोष्ठेश्वर तथा प्थ्वीहरका आता ये दोनों साथ-साथ रहने छगे ॥ १५५५॥ बादमें वहाँसे हटकर उन्होंने एक 


अन्य स्थानपरु थकाबठ मिटायी और | कारकोंट ब्रंगके मार्गसे सुल्हरी चछे गये ॥ १५९६॥ पहाँ जाकर 


साथ ही खुजली जैसी उठ रही थी। १५५७।। बाढ़का पानी जैसे अपने बहावके छिए रास्ता ढँढ़ता है, छली 
अकार राजा जयसिह अपने नगरमें जाकर शन्रुओंके प्रतीकारका उपाय सोचने छगा ॥ १००८॥॥ उधर सब 
संत्रियोमे अरछ्ठ प्रंतिहार॑ स्लेनापति सुज्जिकि गव एबं उसको उग्रताको खहनेमें असमर्थ होफर झसके. साथ े*जेई 
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आययावथ वि्रम्भावष्टम्भ॑ बल्गतः प्रभोः । धन्याग्रजअः पूतमूर्तिजाह्॒वीजलमजनात्‌ ॥१६००॥ 
तदाद्याः संस्तुता रात्रश्विस्संभावितास्ततः । अनामुवन्तो<धीकारान्पय तप्यन्त चिन्दया ॥१६० १॥ 
कुर्वाणे का्यतस्तस्मिन्भरं पिज्येषु मन्त्रिषु | कालप्रतीक्षाक्षमतामूहुस्ते_ गहनाशयाः ॥१६०२॥ 
ग्रतीहारस्तु दुलक्ष्यसुजिनिलोठनोद्यतः । अग्नियानपि ताम्पीत्या जग्राहोग्रोपपोगिनः ॥॥|१६०३॥ 


व्यतीतेष्व्थ मासेषु._ केषुचिदृवयोगतः । अकस्मादभवड्भृ त्स्फीतलृतामयातुरः ॥१६०४॥ 
विस्फोटशोफातीसाख हि मान्याद्य॒पद्रवे: | संदिग्धाभ्युदये तस्मिन्देश! पर्योकुलो3भवत्‌ ॥१६०५॥ 


इत्थं स्थितः कुलस्यैकभतुः स्वामी बली रिपुः । तत्पक्षा डामरा राष्ट्र दुष्मेव व्यचिन्तयन्‌ ॥१६०६॥ 
आयत्यां च तदात्वे च हितकृत्यं॑ विचारयन्‌ । राज्ञ! श्रीगुणलेखाया जातमेकसुतं शिशुम्‌ ॥१६०७॥ 
पश्चाब्ददेश्यं पर्माण्डि सुज्जिभूमिपतिं तदा । चिकीपुमन्त्रयामास मातुलेनास्थ गार्गिणा ॥१६०८॥ 
इत्यंभूतस्य दुभुज्चः सख्ुनुः स॒ज्जिरध ते । पश्चचन्द्रादिभिः साथ युक्‍त्या मन्त्रयतेअनिशम्‌ ॥१६०९॥ 
लब्घरन्ध्रः प्रतीहारों धन्याद्याथ्व तदीरिताः.। इत्यवोचंस्ततो भूप॑ स तथेत्यग्रहीच्च तत्‌ ॥१६१०॥ 
पूवप्रजासृज इवाद्भुतवस्तुतत्वव्यावणनेन कुतुकं जनयन्ति तज्ज्ाः । 
बाला इवाल्पमतिहायधियश्र सन्ति प्रायो नुपा नियमशून्यमनो5नुभावाः ॥१६११॥ 
शोचस्थाने कृतवसतिभिः ख्रीव्यवायालये वा निःशश्नो यश्छलनकुशलेमानसं संप्रविश्य । 
नीतो भूतैरिव विवशतां निभरं गर्भचेटेभंद्रं भूपात्कथमिव ततः स्थादवष्ब्धचेशत्‌ ॥१६१२॥ 


कपट करनेका अवसर खोज रहा था ॥ १५०९ || उसी समय तेजस्वी राजा जयसिंहका परम विश्वासपात्र और 
गंगाजलमें स्नान करनेके कारण पावनदेह धन्यका बड़ा भाई उदय वहाँ आ पहुँचा ॥ १६०० ॥ धीरे-धीरे कुछ 
समय बीता ओर राजाके द्वारा प्रचुर सम्मान मिलनेपर भी उदय तथा उसके साथियोंको राज्यमें कोई अधिकार- 
का पद नहीं मिछा । इसछिए वे बहुत चिन्तित ओर सनन्‍्तप्त हुए ॥ १६०१॥ उन दिनों राजा जयसिंद पिताके 
समयवाले मंत्रियॉंपर सब भार डाछकर काम कर रहा था। अतणएव्‌ उच्च विचारसम्पन्न वे उदय आदि 
समयको प्रतीक्षा करने छगे || १६०२५।॥॥ उस समय मुख्य मंत्री प्रतीहार किसी भी तरह सुज्जिको परास्त करनेकी 
फिक्रमें था। अतएव वह समय आनेपर उमग्ररूपमें उपयोग करनेके लिए सभी अग्रिय सामग्रियोंकों भी बड़े ग्रमके 
साथ संचित कर रहा था ॥ १६०३ ॥ कुछ महीने बीतनेके बाद देवयोगसे अकस्मात्‌ राजा बड़े भयावक छूता- 


..__ रोगसे अस्त हो गया ॥ १६०४ ॥ उसके कारण राजाके शरीर भरमें बड़े-बड़े फफोले निकछ आये, देह सूज गयी 


ओर मन्दाग्नि तथा अतीसार आदिने विकटरूप धारण कर लिया। अतणएव राज्यके अभ्युदयमें यह महान 
अन्तराय उपस्थित देखकर सारा देश व्याकुछ हो उठा॥ १६०५॥ राजकुछका एकमात्राप्रभु ऐसे संकटमें पड़ा 
हुआ था ओर शत्रु प्रबल हो रहे थे तब शन्नुपक्षीय डामर यह चाहने छगे कि राज्यमें संकट बना रहे ॥ १६०६॥ 
ऐसी परिस्थितिमें बृतमान तथा भविष्यका कल्याण सोचकर सेनापति सुजिने राजाके द्वारा महारानी गुणलेखासे 
उत्पन्न एकमात्र पंचवर्षीय बालक पर्माण्डिको. राजा बनानेका विचार करके उस (पमोण्डि ) के मामा और 
गगके पुत्र ( पद्चनचन्द्र ) से सछाह की ॥ १६०७॥ १६०८ ॥ इसी समय अवसर पाकर ऊुख्य मंत्री प्रतीहारने 
राजासे कहा-- विद्रोहोन्मुख सुज्नि आपके पुत्रको साथ लेकर पन्नचंद्र आदिके संग बड़ी युक्तिपूषक आजकल 
रात-दिन मंत्रणा कर रहा है” । उसके साथी धन्य आदिने इस बातका समथन किया ओर राजाने उनकी बात 
सद्दी मान ली ॥ १६०९ || की १०॥ बातें करनेमें निपुण धू्त छोग त्रह्मके समान अद्भुत शेठीसे अपने प्रतिपाद् 
विषयका वर्णन फरके छोगोंके हृदयमें उत्सुकता उत्पन्न कर देते हैं। उनके मायाजाहूमें प्रायः बालकों जैसे 
अल्पमति मनुष्य अथवा अनियंत्रित मनवाले राजे जल्दी फँस जाते हैं. ॥ १६११ ॥ शोचस्थान अथवा मेथुनाल्यमें 
निवास करनेवाले भूतोंके समान श्रवंचनाचतुर एवं गरसे ही धूत' अपने वचनकोशलछसे जिस राजाके भनमें 
पढ़कर उसकी मति फेर दें, उस निःश्र तथा निश्चष्ट राजासे प्रजाका कल्याण भछा कैसे हो सकता है १ ॥१६१०॥ 
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निहतु प्रहसन्विठ! प्रविशति क्षोणीपतेरन्तिक प्रीत्युत्फुल्नच्गेष कि किमिति त॑ पृच्छत्यनच्छाशयम्‌ । 
ब्रते किंचिदसो कचानथ कषन्सवकष मानिनां मानप्राणगुणेषु यत्सरभसं दम्भोलिपातायते ॥१६१३॥ 

सविश्रमगतागतः किमपि भाषमाणः श्रुती प्रभोवलितलोचनं जगदवज्ञयालोकयन्‌ । 

निजस्य मुखविक्रियाप्रणयताडनाद्रेविंदन्ननुग्रहमिवाहितं नृपतिवल्लभो दुःसहः ॥१६१४॥ 
अपि जातुस दृश्येत निःसंक्षोममतिन्षः | यो यन्त्रपुत्र॒क इव व्यक्त पूर्तेन नत्यते ॥१६१५॥ 
यतो भ्ृृत्यान्तराज्ञानाज्जातः सबरस्वसंक्षयः । तत्प्रजादुष्कृतै राज्ञां हा घिड़नाद्यापि शाम्यति॥१६१६॥ 
सुज्जिरारोग्यमन्वेष्टमागच्छन्पूबवत्मोः | विन्यस्तरक्षिणः परयन्नविश्वासमखिद्यत॥ १६१७॥ 
दाक्षिण्य॑ वामतां यातमाशये ग्रतिबिम्बितम्‌ | दपणस्थेव राज्/ स विभाव्याभृूत्पराड्युखः ॥१६१८॥ 
तस्मित्राजगृहे खेदान्मन्दीकृतगतागते । नृपतेस्तद्गतां प्रीति निःशेषां जहिरे खलाः ॥१६१९॥ 
भृत्यः सुज्जेश्रित्ररथो5प्यास्थानद्विजभूः शठः । ग्रातिलोम्यावहेमतुमन्त्रेरासीच्छि योउन्तकत्‌ ॥१६२०॥ 
नीरोगे राज्ञि दृष्टः स दिश्वृद्धये नृपास्पदे । वसुवर्षी विनिर्याय प्राथनार्थी गृहान्ययों ॥१६२१॥ 
नत॑ प्रासादयद्राजा विशालबलवाहनः । आक्रम्पोसो कर्थ नः स्यादित्युपायं त्वचिन्तयत्‌॥॥१६२२॥ 
त्यज्येत हतकार्योडई्सी निराशैरनुजीविभिः | मत्वेति. तदघीकारानन्येम्यस्तृणमापयत्‌ ॥१६२३॥ 
राजस्थानात्खज॑ घन्यमुद्य कम्पनादपि । अजिग्रहन्नरपतिः खेरीकाय च रिल्हणम्‌ ॥१६२४॥ 
हताधिकारे प्रव्यक्तवेक्रते न्ृपती ततः । अल्पावशेषानुचरः सुज्जिरासीदिशज्धितः ॥१६२७॥ 
विमानितः पुराहुद्भायात्रामुद्दिश्य मानवान्‌ | सो5थ सुस्सलभूभतुरस्थीन्यादाय निययों ॥१६२६॥ 





अकारण हँसता हुआ धूत राजाके पास जा पहुँचता हे, बड़े प्रमके साथ आखें पसारकर वह दूषित आशयवाछा 


वंचक राजासे अनेक प्रकारके प्रश्न करता.है ओर उसके बाद अपने केश खुजलाता हुआ कुछ ऐसी बात कह 
देता है कि जो उस सम्मानित राजाके हृदयपर वज्रपातके समान भोषण प्रहार करती है ॥ १६१३ ॥ राजाका 
प्रिय धूते सवेसाधारणके लिए बड़ा दुःसह होता है। क्‍योंकि वह बड़े नाजके साथ आ-जाकर राजाके कानमें 
कुछ कहता है, तिरछी आंखोंसे समस्त विश्वको अवज्ञाको दृष्टिसे देखता हे ओर मुखविकार प्रदशनपूबक प्रेम तथा 
ताडन करके भी जैसे वह लछोगोंका उपकार करता हे ॥१६१४॥ इस संसारमें ऐसा कोई भी राजा नहीं है, जिसकी 
बुद्धि न क्षब्ध हुई हो ओर वह यंत्रमय पुतलेके समान खुलकर धूर्तोंके संकेतपर न नाचता हो॥ १६१५ ॥ 
एक भ्रृत्यके अज्ञानसे सवस्व नष्ट हो जानेपर भी प्रजाके पापसे राजाओंकी वह कुबुद्धि आज तक शान्त नहीं हुई 
॥ १६१६ ॥ पूववत्‌ कुइल-च्षेम पूछनेके लिए सुज्नि राजांके समीप गया तो उसने अविश्वास भरी दृष्टि उसको 
ओर निहारा । यह देखकर सुज्जिको बहुत खेद हुआ ॥ १६१७॥ दपणमें प्रतिबिम्बकी भाँति राजाकी उदारताको 
अनुदारताके रूपमें परिणत देखा तो सुज्जिने भी उधरसे मुँह मोड़ लिया ॥ १६१८॥ अब धीरे-धीरे उसने राजाके 


यहाँ आवाजाही कम कर दी। इस प्रकार उन दुष्टोंने सुज्िपर रहनेवाले राजाके समस्त प्रमको खींच लिया. 


॥ १६१५० ॥सुज्िका एक शठ सेवक राजाके पास ब्राह्मणके रूपमें आया-जाया करता था। वह राजाको विपरीत 
सलाह देकर उसकी श्रीवृद्धिका अन्त करनेमें सहायक सिद्ध हुआ ॥१९२०॥ जब राजा नीरोग हो गया तो छोगोंने 
देखा कि सुज्जिने मारे खुशीके बहुत-सा धन छुटाया और भगवानसे उसके कल्याणकी प्राथना करके अपने 
चर चला गया ॥ १६२१ ॥- किन्तु विश्ञाल सेना तथा वाहनके साथ विद्यमान राजाने उसे प्रसन्न करनेके लिए 
दो बात भी नहीं की, बल्कि वह तो यही सोचता रहा कि कोन-सा अवसर मिले कि जब इसपर आक्रमण 
कर दिया जाय ॥ १६२२ ॥ अन्‍्तमें राजाने यह उपाय सोचा कि यदि इसे कामपरसे हटा दिया जाय तो यह्‌ 
अपने आश्रितोंको छेकर भाग जायगा'। तदनुसार उसने ठसके सब अधिकार ओरोंको दिला दिये ॥१६२१॥ 
तद्नन्‍तर राजाने धन्‍्यको जज ओर उदयको सेनापति बनाया ओर खेरी प्रान्तके राज्यपालपदपर रिल्हणको 


वियुक्त किया। १६२४ ॥ .इस प्रकार प्रकटरूपसे अपना बिरकृत मनोभाव प्रकट करते हुए राजाने छसे कामसे 
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औत्सुक्यात्माथनाकांक्षी राजधान्यन्तिके न सः। निगगच्छन्राजपुरुषेन॑ राज्ञा वान्वरुध्यत ॥१६२७॥ 
तन्निवासनगवस्थ_ स्थापनायालुयात्रिके । प्रतीहारस्तस्य गुप्त्यै कोशादेः स्वात्मजं व्यंघात ।।१६२८॥ 
निग्रहानुग्रहावस्मदायत्ताविति रक्षिणम । पुत्र प्रादाल्नक््म्को म इति ध्यायन्स विव्यथे ॥१६२९॥ 
निवृत्तो लक्ष्की दारात्पर्णोत्सं शनकैगंतः । अवारोपयदद्रोहो भागिक॑ छोहराचलात्‌ ॥१६३०॥ 
प्रतीहारविसुष्टायं. घात्रेयाय. महीश्ुजः । प्रेमाभिधाय तत्कोट्टाधीकारं च. समापयत्‌ ॥१६३१॥ 
उत्खाय लोहरत्यागाच्छल्लाशडू महीपते! । स॒ग्रीष्मविषम कार्ल राजपु्योमलद्धयत्‌ ॥१६३२॥ 


अमात्यकन्दकब्रातपातनोत्पातनक्षमः | आयत्तडामरः ग्राप प्रथां कामपि लक्ष्मक! ॥१६३३॥ 
द्वरेब्थाकारयत्सुजिप्रतिमन्न विधित्सया | कृष्यमाणो राजवंशपोरुष॑ राजमद्गलम्‌ ॥१६३४॥ 


अनन्यदेशजः सुजेः श्रो मत्कोशपोषितः । कीतिमेष हरेदध्यावितीष्याकलुषो हि स। ॥१६३५॥ 
खड्डग्राहिसहायः स छुण्णः पयटितुं पथि | निःसुखशोपहास्यश्र तेन कार्यापणात्कृतः ॥१६३६॥ 
कते पढदव्यां योग्यानामयोग्यान्य्रमवे्न कः | तेषां शुणस्तान्संयोक्त न शक्‍यं कारणरपि ॥१६३७॥ 
वष्मणि ० 

पदे श्रीखण्डस्यानुचितमुुचिते वष्मणि निजे बृषाडूः शत्तेपं प्रभवति चिताभस्म रमसात्‌ | 

न तत्स्वेच्छायत्तत्रिजगदुदयापायघटनो5प्यसो तद्न्धेन स्फुटमिह पढ़ संघटयितुम ॥१६३८॥ 
तस्मिन्सुजिप्रतिस्पर्धामग्रोढे वोढमक्षमे । दृतानसृजदानेतुं सज्ञपाल॑ दिगन्तरात्‌ ॥१६३९॥ 
निवी रे मण्डले  द्वेष्यो<्प्यवापत्कायगौरवात्‌ । कोष्ठेश्वरो नरपतेनिंतरामन्तरज्ञतास्‌ ॥१६४०॥ 
हटा दिया तो सुज्जिके साथ बहुत थोड़ेसे साथी रह गये ओर वह सतक हो गया॥ १६२५ ॥ स्वाभिमानी 
सुज्जि इस प्रकार अपमानित होनेके बाद दिवंगत राजा सुस्सछकी अस्थियोंको लेकर गंगायात्राके लिए नगरसे 
निकल पड़ा॥ १६२६।| चछते समय वह इस आश्ासे राजप्रासादके सामनेसे गुजरा कि शायद मुझे अब भी 
कोई जानेसे रोके, किन्तु उस समय न राजाने ओर न उसके किसी अनुचरने ही उसे रोका ॥ १६२७॥ इस 
प्रकार सुज्जिको राज्यसे निकलवानेमें सफलता प्राप्त करके मुख्यमंत्री छक्ष्मक प्रतीहारने गर्वित होकर अपने पुत्रको 
इसलिंए उसके साथ कर दिया कि वह उसके धन आदि्का पता छगा छे।। १६२८॥ “निग्रह तथा अनुग्रहकी क्षमता 
अपने अधीन समझकर लक्ष्मक प्रतीहारने अपने पुत्रकों मेरे पीछे लगाया हे! यह सोचकर सुज्जिको बहुत क्लेश 
हुआ ॥ १६२५ ।| रूक्मक नगरके द्वारसे छोट आया और सुज्जि वहाँसे पर्णोत्सकी ओर चल पड़ा। चलते- 
चलते जब वह लछोहर पहुँचा तो वहासे भागिकको उसने वापस छोटा दिया ॥ १६३० ॥ बहाँपर सुज्जिने प्रतीहारके 








. भेजे हुए राजाके धात्रीपुत्र प्रेमको छोहरके किछेका सब अधिकार सौंप दिया।॥ २६३१ ॥| इस अकार छोहरको 


त्याग देनेपर उसके मनसे राजाकी ओरसे होनेवाली सारी ञशंकायें दूर हो गयीं ओर वहाँसे आगे बढ़कर उसने 
राजपुरीमें ग्रीष्मकालके भीषण दिनोंको बिताया॥ १६३२॥ मंत्रियोंकों गंंदकी भाँति ऊपर उठाने या नीचे 
गिरानेकी शक्ति प्राप्त करनेके बाद डामरोंको अपने अधीन करके लक्ष्मकने कुछ कीर्ति प्राप्त की॥ १६३३ ॥ 
तदनन्तर उसने सुज्जिके प्रतिहवन्द्ी राजमंगलको द्वाराधीश बना दिया, जो राजवंशमें जनमा था देशमें 
उसमें भरपूर बीरता थी।॥ १६३४॥ ईष्योंके कारण कछुषितचित्त प्रतीहारने यह सोचकर सुज्जिके दे: 
डत्पन्न एवं राज्यके कोषसे पालछित राजमंगलकी नियुक्त की थी कि वह सुज्जिकी सारी कीर्ति समाप्त कर देगा 
॥ १६३७ | इस अकार सारा अधिकार छीनकर प्रतीहारने केवछ तछवार छटकाये, भूखे-प्यासे, सुखसे दीन 
ओर उपहासभाजन सुज्जिको पथपर भटकनेके लिए विवश कर दिया ॥ १६३६ ॥| योग्यके स्थानपर अयोग्योंको 
बठा देनेमें कोन समर्थ नहीं हो सकता, किन्तु अनेक उपायोंसे भी वह पहलेवाले योग्य पुरुषोंके गुण- उम्र 
अयोग्योंमें नहीं छा सकता ॥ १६३७ || चन्दन छगाने योग्य अपने शरीरमें शंकरजी चिताको भस्म मर सकते है+ 
किन्तु अपनी इच्छामात्रसे तीनों छोकोंकी सृष्टि तथा प्रछय करनेकी सामथ्ये रखते हुए भी वे उस चिताभस्ममें 
चन्दनकी सुगन्धि नहीं उत्पन्न: कर सकते ॥ १६३८।॥ उस नये पदाधिकारीमें सुज्जिसे प्रतिस्पथों करनेकी 
झक्तिका अभाव देखकर सज्ञपाछको विदेशसे ढ़ानेके लिए उसने दूत. भेजे || १६३९, || .इस ग्रकार कश्मीरमंदछमओं 
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अष्टमस्तरद्ग। । | ७२५७ 


प्रोतिदायैस्तोष्यमाणस्तैस्तैस्तुप्टेन भूथ्ुजा | विख्रब्धो नगरे तस्थों सोडपि लुतामयातुरः ॥१६४१॥ 
एवं दमकदस्बैक्य॑ राज्ञि कुबति कार्यतः | चालकेः सोमपालादः सुज़िनिन्येथ वैक्ृतम्‌ ॥१६४२॥ 
प्रतिज्ञाय लतामात्रसाध्यं कश्मीरनिजयम्‌ । सोमपालाय तद्वाज्यं सोउ्द्जीचक्रेडबमानितः ॥१६४३॥ 
प्रतिशुश्राव तस्मे च भागिनेयीं स कनन्‍्यकाम । धीमानत्रान्तरे सामदाने प्रयुयुजे नृप॥ ॥१६४४॥ 
ढो तावल्पाशयों राजकन्ययों! स्वीक्रियां तदा | रभसाद्यावकुर्वाणावदत्तामन्तर. दिपास्‌ ॥१६४७॥ 
पायैजयसिंहस्य है + शकुने ञ् ७ 6. हर 
ड श्र निरीक्षितः । प्रेरित! सोमपालो5थ सुज़ेमन्दादरो3मवत्‌ ॥१६४६॥ 
स्वयमेत्य प्रतीहारस्तत्र॒ राजपुरीपतिम्‌ । सीमान्तशभ्ुवमानिन्ये.. कन्यकोद्राहसिड्धये ॥१६४७॥ 
जातां कल्हनिकाख्यायां महादेव्यां महीपते! | उपयेमे नुपसुतां सोमोअ्म्बापुत्रिकामिधाम्‌ ॥१६४८॥ 
याते तस्मिन्कृतोद्दहे नागलेखाभिधां सुधीः । तत्स्वस्रेयीं प्रतीहारों भ्रूशुजे प्रत्यपादयत्‌ ॥१६४९॥ 
इत्थं राष्टहये. बद्धसंघी निरवकाशताम्‌ । श्राप्तः प्रतस्थे हेभ्न्ते सजिखिपथगोन्युखः ॥१६७०॥ 
 जालंघरे संघटितो ज्येष्ठपालो निनाय तम्‌ | गाढ़ावमाननिनेश्सौष्ठय॑. भिज्ुपक्षताम्‌ ॥१६५१॥ 
त्वयि भिक्षाचरे. चेकसेन्यनायकतां गते । नोपेन्द्रो वा महेन्द्रो वा समर्थों प्रत्यवस्थितों ॥!१६७२॥ 
राज्यप्रदस्य ते यश्र चक्रे राजा विमाननाम्‌ | तस्थुपो यश्च विषय प्रतिकुमस्तयोद्दयोः ॥१६७३॥ 
हति संग्रेरितस्तेन. देक्लपालान्तिकस्थितेः | यियाझुः सोन्तिक भिक्षोभोगिकेन न्यपिध्यत ॥१६७४॥ 
अनिक्षिप्तवतो5स्थीनि स्वामिनो जाह्ववीजले । न झुक्तमेतत्ते कृत्यमित्यावेगादशासि च ॥१६७८५॥ 





जब वीरोंका सर्वथा अभाव हो गया, तव कायके गौरववश कोष्ठेश्वर जेसा शत्रु भी राजा जयसिंहका अन्तरंग 
सलाहकार बन गया ॥ १६४०॥ कोष्ठेश्वरने विश्वास ग्राप्र करनेके बाद विविध भांतिके उपहार देकर 
राजाको सन्‍्तुष्ट कर लिया, तब उसे भी छूता अर्थात्‌ चमव्याधि हो गयी और बह उसी नगरमें रहने छगा 
॥ १६४१ ॥ इस प्रकार कार्यवशा जब राजा दमन करने योग्य प्रतिरोधियोंसे मेछ कर रहा था, तव उधर 
सोमपाल आदि राजविरोधी छोग सुज्जिको राजाके विरुद्ध उकसाने छगे ॥ १६४२ ॥ इस प्रकारकी चेष्टा 
करनेपर राजा द्वारा अपमानित सुज्ने केवल छड़ी दिखाकर कश्मीरपर विजय प्राप्त कर लेनेका साहस 
करके बह राज्य सोमपालको दिला देना स्वीकार कर लिया ॥ १६४३॥ किन्तु इसी बीच राजा जयसिंहने सोम- 
पालके साथ अपनी बहिनकी पुत्रीका ब्याह करना स्वीकार कर लिया ओर इस प्रकार शन्रुपर उसने साम ओर 
दाननीतिका एक साथ प्रयोग किया ॥ १६४४।॥ इस तरह दो तुच्छबुद्धि प्रतिद्वन्द्ियोंने राज्य तथा कन्यादानका 
वादा करके शत्रुको घरमें घुसनेका अवसर दे दिया॥ १६४५॥ तदनन्तर जयसिंहके उपायों तथा दिखायी 
देनेवाले शक्ुनोंकी प्रेरणासे सुज्जिपर सोमपाछका आदरभाव घट गया ॥ १६४६॥ कुछ दिन बाद ग्रतीहार स्वयं 
राजपुरी आया और वहाँके नरेश सोमपाछको विवाह करानेके लिए राजधानी ले गया। १६४७ ।॥ वहॉपर 
सोमपालने महादेवी कल्हणिकाकी पुत्री अम्बापुत्रिकाका पाणिग्रहण किया ॥ १६४८॥ इस तरह विवाह करके 
सोमपालके चले जानेपर बुद्धिमान प्रतीह्ारने उस ( सोमप,छ ) की बहिनको लड़की नागलेखाका विवाह राजा 
जयसिहके साथ करा दिया ॥ १६४५ ॥ इस प्रकार दोनों राज्योंमें सम्बन्ध हो जानेपर जब सुज्जिने अपने 
कार्यका कोई अवसर नहीं देखा, तब वह वहाँसे गंगाजीकी यात्रापर चछ पड़ा॥ १६५० ॥ जाल्न्धरमें उसे 
सुसंगठित सेन्ययुक्त ज्येष्ठणाछ मिछा और उसने सुज्जिको अपमानसे नष्ट महिमावाले भिक्षाचरके पक्षमें मिला 
दिया ॥| १६७५१ ॥ ज्येष्ठगालने कहा-यदि आप ओर भिक्षाचर एक सेनाके नायक हो जाये तो इन्द्र तथा उपेन्द्र 
( विष्णु भगवान ) भी आपका सामना नहीं कर सकते ॥१६७५२॥ जिसने राज्य देनेका बादा करनेपर भी भिक्षुका 
अपमान किया और राज्यपर बैठे हुए जयसिंहने जो आपकी अवज्ञा की है, हमछोग उन दोनोंका प्रतीकार 
करेंगे।। १६५३ ॥ ज्येष्ठपालके इस प्रकार भ्रेरित करनेपर देज्ञपालके यहाँ ठहरे हुए सुज्जिने जब भिक्षाचरके 
पास जानेकी इच्छा की, तब भागिकने उसे रोक दिया।॥ १६५४॥ उसने कहा--जबतक आप अपने स्वामीको 
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खात्वा ब्ुनद्यामेष्यामि पाश्व व इति निश्चय | स पीतकोशः क्ृत्वास्य ययौ प्रस्तुतसिद्धये ॥१६५६॥ 
प्रतीहारकरन्यस्तसवंभारस्तु भूषतिः । मन्दाक्रान्तितया राज्यमसुस्थितममन्थत ॥१६७७॥ 
यो यो हि व्यग्रहीत्त त॑ संघाय सविधस्थितः | तमन्वहं प्रतीहारः. सालुग्रहमिवैक्षत ॥१६७८॥ 
प्रगल्भमाने  शास्त्येवमुद्यः कम्पनापतिः । अवधीच्छब्ना दृप्तं प्रकट कालियात्मजस्‌ ॥१६७९॥ 
अविश्वासोल्वणान्सवलावन्यानथ. लक्ष्मकः । निर्मर्यादान्कम्पनेशमीषत्सान्त्वमजिग्रहत्‌  ॥१६६०॥ 
स्वात्वाभ्येष्यति गड्गायां. यावत्सुजिर्विसत्रताम्‌ | तावत्कथथं मया नेया कश्मीराइति चिन्तयन ॥१६६१॥ 
तावन्मात्रान्तरव्याप्त्या राज्ञो विज्ञाय डामरान्‌ । भिन्नान्भिक्षाचरो5विक्षद्विपल्लाटां हिमागमे ॥१६६२॥ 
मण्डलस्यान्तरे तस्य विविश्लो रुद्डडामरः | अरतीहारों हिमतेश्व निपेद्धा समपद्मत ॥१६६३॥ 
स टिकेन पिवद्रोहादेकान्तहेषिणा रिपो! । आनीतः संमतेद॑त्ताप्यायः सर्वेश्व॒ डामरेः ॥१६६४॥ 
प्रतीक्षषाणो राज्याप्तिहेतूं सुजिसमागमस्‌ । निर्भयष्टिक्कजामातुर्भागिकस्य खज्रमोः ॥१६६५॥ 





बाणशालाभिधे दुर्ग. वसब्नल्पोच्छिताव्ि । दूतेविभेदमनयत्सवेडामरमण्डलम ॥१६६६॥ 

प्रमोद सुहृदां त्रासं ह्िपां च विसृजन्पुरः । व्यावतंताथ गड्गायाः सुजिबिंहितमज्जनः ॥१६६७॥ 
की गीभते ० >> 

पूव॑विश्रकृते सिक्षावस्मिश्राभेदमागते । यथामृष्य महीभतुस्तथाउस्मा्क भयं भवेत्‌ ॥१६६४८॥ 


ध्यात्वेति सिहदेवेन प्राथितों व्याजमादथे | सुज्जिस्वीकरणोश्रोगे सोमपालो भयाकुलः ॥१६६९॥ 
छुज्जिजालंधर प्राप्त: प्रातमिक्षाचरान्तिकम्‌ । यावधास्यति तं साय॑ तद्दूतस्तावदासदत्‌ ॥१६७०॥ 


सिम नाना. 
अी-+-+--+७००आ०्ूण्म्छ७ 


अस्थियोंको गंगाजीमें न डाल दें, तबतक आपका ऐसा करना उचित न होगा? ॥ १६५५॥ तदनुसार उसने 

कोशपान पूबक ज्येष्ठपालसे कहा - गंगास्नान करके जब में छोटूगा, तब आप छोगोंसे मिलूँगा!। यह कहकर 
वह गस्तुत काय पूरा करनेके लिए वहांसे चछ पड़ा ॥ १६५६॥ तदनन्तर राज्यका सब भार प्रतीहारको सोंप 
कर राजा जयसिंहने राज्यको सुस्थित नहीं समझा ।। १६५७ ॥ क्योंकि उन दिनों जो कोई लड़नेको उद्यत होता 
था, उसके पास पहुँचकर प्रतीह्वर सन्धि कर छेता था और उसे नित्य कृपादृष्टिसे देखा करता था। १६७८ ॥ 
जब कि निर्भीकतापू्वक शासनकरार्य चल रहा था, उसी बीच सेनापति उद्यने छछ करके महान्‌ अभिमानी 
काल्यापुत्र प्रकटका वध कर दिया। २६५५॥ तदनन्तर महामंत्री छक्ष्ममने अविश्वासके कारण उद्धत एवं 
स्योदाविहीन लव॒न्योंको सेनापति उदयसे कुछ आश्वासन दिलाया ।॥ १६६० ॥ उधर भिक्षाचरने सोचा कि 
जबतक सुह्ि गंगास्नान करके लोटेगा, तब तक मेरी निश्चित योजना विश्ृं खलित हो जायगी ऐसी 
स्थितिमें में कश्मीरको कैसे हस्तगत करूँगा' ॥ १६६१ ॥| उसी बीच राजा जयसिंहके साथ कुछ डामरोंका मतभेद 
हो गया । अतएवं उन फूट हुए डामरोंकी प्रेरणासे भिक्षाचर जाड़ेके दिनोंमें विषछाटा जा पहुँचा ॥ १६६२ || 
वहांसे आगे बढ़कर जब वह कश्मीरमण्डलुसें घुसनेके लिए उद्यत हुआ, तब उसे राज्यका महामंत्री प्रतीहार 
ओर जाड़ेकी मौसम ये दो निषेधक सामने खड़े दिखायी दिये।। १६६३॥ उसी समय टिक्क भिक्षाचरके पास 
पहुँचा ओर उसे अपने साथ बुला छे आया । क्योंकि पितृद्रोहके कारण वह राजासे असाधारण बेरभाव रखता 
था ओर सब सम्मतिसे डामरोंने भी उसे यही सलाह दी थी ॥ १६६७४ ।| अब भिश्षु राज्यप्राप्तिके हेतुस्वरूप 
सुज्जिके आगमनकी ग्रतीक्षा करता हुआ टिक्के जामाता एवं खशजातिके प्रभु भागिकके यहाँ निर्भय भावसे रहने 
छगा ॥१६६७।॥ वह बहुत कम ऊंचे बाणशाल नामक दुर्गमें रहता हुआ समस्त डामर समुदायमें दूतोंको भेज-भेजकर 
फूट डालने लगा।।१६६६॥ उस समय मित्रोंमें हषे तथा इत्रुओंमें भयका संचार करता हुआ सुज्ि गंगा स्नान करके 
आ पहुँचा ॥ १६६७॥ 'पहले ही अपमानित भिक्षाचरके साथ यदि सुज्जि भी मिल गया तो हमारे लिए एक 
बड़ा संकट खड़ा हो जायगा'।॥ १६६८।॥ यह्‌ सोचकर राजा सिंहदेवने किसी बहाने सुज्जिकों अपनी ओर 
मिलानेका प्रयत्न किया। जब सोमपालने सुज़्जिको राजाका श्रस्ताव टालकर भिश्षपक्षकी ओर मिलनेके लिए 
प्रयत्नशील देखा तो वह्‌ भयभीत हो उठा ॥ १६६५ ॥ सबेरे सुज्जि भिक्षाचरसे मिलनेके लिए जालन्धर बढछा 
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अधटमस्तरज्ञ! । ४२७ 





प्रेरितो ज्ये'्रपालेल निषिद्धों भागिकेन च । विरराम स तस्योकत्या विपक्षाश्रयणग्रहात्‌ ॥१६७१॥ 
ऋण देशान्तरोपात तव॒ भूपोपनेष्यति । स्वं च दास्यत्यधीकारं मन्पुखप्रहिताथनः! ॥१६७२॥ 
इति दूतमुखेनोक्तः सोमपालेन चान्वहम्‌। विपक्षौत्सुक्यम॒त्साय तदेशाभियुखो ययो ॥१६७३॥ 
उदयः  कम्पनाधीशों वैशाखे तीणसंकटः । खशान्वितेन संग्राम प्रत्यप्यत भिन्नुणा ॥१६७४॥ 
प्राक्तस्थुष्यव्पपूतने. जाते प्थुबडे ततः । तस्समिन्कोट्टान्तरं भिन्षुःप्रविश्ाप्रवेशन! ॥१६७५७॥ 
राजाथ विजयज्षेत्र नियातः  प्रत्यपूरयत्‌ । कम्पनेशस्य कटक तास्ताः संप्रेपयंश्रमू: ॥१६७६॥ 
यन्ज्रोपलशरासारविविधायुघवर्षिणी । दुगस्थितेनृंपचभू! प्रत्ययोध्यश्मवर्षिभि; ॥१६७७॥ 
पतत्स्वश्मसु॒भिक्षीथ्च नामरच््मसु पत्व्रिषु । ग्रहीतुं दुगजाब्राजसेना दीर्घापि नाशकत्‌ ॥१६७८॥ 
दिनेरम्यघिके. मासमात्रे यातेडग्रहीत्ततः । विदाय मूलंदुर्गस्य धन्यः खाताम्बु संभृतम्‌ ॥ १६७९॥ 
दुगंभाजो बलासाध्या राह्युपायपरे. घियम्‌ । जाततद्वेरिवाधेच्छा. धनलुब्धामदशंयन्‌ ॥१६८०॥ 
विससज प्रतेहारमथ.. ठह्वस्तुसिद्धये । राजा डामरसामन्तमन्त्रिराजात्मजेः समम्र्‌ ॥१६८१॥ 
कोप्ठेश्वरत्रिन्ञकाद्याः कृच्छुस्थस्प विमोक्षणम्‌ । करिष्यामों वयं भिक्षोरिति बुद्धया तमन्वयु! ॥१६८२॥ 
पश्यन्संकटशैलाग्रादघथः कोई. मितोन्नति । जित॑ मेने प्रतीहारो वीक्‍्यानन्ताः स्ववाहिनीः ॥ १६८२॥ 
पूवेस्थिते!ः .प्रतीहाराजुगैश्ान्यत्र वासरे । अयोधि सबसेन्यस्य बलात्कोई जिघृक्षुभिः ॥१६८४॥ 
ते तावन्तो5प्यश्मवृष्टया तथा तेः प्रतिचक्रिरे । नास्‍्तीदं विक्रमेणेति यंथाग्रहून्विनिश्यम्‌ ॥१६८५७०॥ _ 
वीरदेह्रमाग्रेम्यो न्यपतञ्नश्मभिहंताः । नियद्सोघसरघाः. शीषेश्रमरगोलकाः ॥१६८६॥ 


गया, किन्तु राजा सिंहदेवका दूत उसके लछोटने तक बहाँ ही टिका रहा ॥ १६७० ॥ तदनन्तर ज्येष्ठपालकी 

प्ररणा तथा भागिकके निषेधसे उनकी बातोंको ध्यानमें रखकर सुज्जिने विपक्षके आश्रय ग्रहण करनेका विचार 

स्थाग दिया ॥ १६७१॥ राजा सिंहदेवके दूतने कहा था कि देशान्तरकी यात्रामें आपके ऊपर जो ऋण हो 

गया हे, उसे महाराज स्वयं उतार देंगे ओर आपको पुराना सेनापतिका पद पुनः प्राप्त हो जायगा'॥ १६७२ ॥ 

इस प्रकार राजदूत तथा बार-बार सोमपालके कहनेपर सुज्जि भिक्षाचरसे मिलनेका विचार छोड़कर कश्मीरकी 
ओर चल पड़ा ॥ १६७३ ॥ वेशाखमासमें संकट पार करके सेनापति उदयने खशों समेत भिश्षाचरसे युद्ध आरम्भ 
कर दिया ॥ १६७४ ॥ पहले उद्यके पास कम सेना थी, किन्तु बादमें अधिक हो गयी । ऐसी स्थितिमें शत्रुसेनासे 

घिरकर भिक्षाचर उसी किलेमें रहने लगा ॥१६७५॥| उसी समय जयसिंह ( सिंहदेव ) विजयेश्वर जा पहुँचा ओर 
बहांसे सेनापतिके पास सेनाओंकी विभिन्न ठुकड़ियें भेजने छलगा। १६७६॥ यन्त्र ( तोप-बन्दूक ), प्रस्तरवषो, 
बाणव्षण एवं विविध भाँतिके आयुधोंसे राज्यसेना लड़ रही थी ओर किलके भीतरसे भिक्षुसेना पत्थर बर॒साती थी 
॥ १६७७ ॥ पत्थरोंके साथ भिक्षके नामसे अंकित बाण भी चल रहे थे। इस प्रकार राजसेना बड़ी होती हुई भी 
दुगमें स्थित भिक्षुसेनाको नहीं पकड़ सकी ॥ १६७८॥ तद्ननतर एक महीनासे भी कुछ दिन अधिक बीतनेपर 
धन्यने खाईके .जलसे घिरे हुए उस दुर्गको समूल नष्ट करके भिक्ष तथा उसके भीतरवाल लोगोंको पकड़ लिया 
॥१६७९॥ बादसें राजा जयसिंहने दुगेनिवासियोंको बलभ्रयोगसे काबूमें न आते देखकर अन्य उपायका अवल्म्ब्नन 
करके वेरियोंकी बाधा शान्त करनेके लिए उन्हें घनका प्रछोभन दिया ॥ १६८० ॥ तद्नुसार राजाने इस कायकी 
सिद्धिके निमित्त डामरों, सामन्‍्तों, मन्त्रियों और राजपुत्रोंके साथ प्रतीहारको भेजा ॥ १६८१॥ कोष्ठेश्वर तथा 
त्रिज़्क आदिने यह सोचकर राजाका प्रस्ताव मान लिया कि हमछोग संकटमें पड़े हुए भिधक्षाचरको डा लगे 
॥ १६८९॥ तब महामंत्री प्रतीहारने सोचा कि संकटग्रस्त पवतके ऊपर बहुत कम ऊँचा ढुगे है. ओर मेरे पास 
विशालबाहिनो है । अतएव इसे मैं आसानीसे जीत ढूँगा ॥ १६८३॥ तदलुसार दूसरे दिल प्रतीद्दरके अनुगा- 
मियोंने किलेको बलात्‌ कब्जेमें छानेके लिए युद्ध आरम्भ कर दिया।॥ १६८४॥ बाहरसे राजसनिक जितते 
पत्थर घरसाते थे, उतने ही पत्थर किलेसे राजसेनापर बरसते थे। यह देखकर निश्चित हो गया कि बलूपयोगस्रे 








4 >> अऑयकाज >> आ आय... >>. 





४२८ राजतरब्लिणी 
फ़ीष्ठ नि # ३ ओ 2 प्र है न्यानामन्येषां 
_ कोष्टेश्वरस्थ सूढ्त्व॑ निव्यू॑ तत्र किचन । स्वस्थ भिक्षोलवन्यानामन्येषां च विनाशकत्‌ ॥१६८७॥ 
मृत्समों आप # + «५ > €< हे (0- ६ 
नास्त्यत्न मत्समोीं वीर इत्येतावअसिद्धये | स बयुद्भोद्धतँ भिक्षोयत्ाणक्षयकायभूत्‌ ॥१६८८॥ 


दुधुत्कूणां खशानां स संकटे पैयमादघे । कोष्ठेश्वरोउस्मि चाभिन्नी तदश्या डामराः परे ॥१६८९॥ 
४५ रे ८ पयवस्येदिति कर 
यदेतद्व्ब्यते भूरि संन्यमस्मद्धिताय तत्‌ । पयंवस्येदिति वदन्समभाव्यन्यथा च तत्‌ ॥१६९०॥ 


विस्रम्भभूरमुष्यारियत्र... कोष्टेशवरोउप्यसौ । अन्येषु तत्र कैवास्थेत्यथ ते निश्रय्ं दधुए ॥१६९१॥ 
0७७१ हे हक ० ८४५ 
भृभ त्पितदुहः कायवशेन स्वोपवेशने । अद्जीकृताधिकारस्तु धीमांशिक्कस्य रूब्मकः ॥१६९२॥ 


खशाधीशं महाग्रामस्वर्णादित्यागसंश्रयात्‌ | स्वीकृत्प. भिन्चुदुधुक्षाबद्धकच्यमकारयत्‌ ॥१६९३॥ 
आनन्दाख्यः खशाधीशस्यालः क्ृतगतागतः । नीत्वा टिक प्रतीहाराम्यण भूयोउप्यरोपयत्‌ ॥१६९४॥ 
प्रतीहारस्य टिक्केन सहैक्य वीक्ष्य डामरे! । निःसंशयं हतोउज्नायि भिक्ष कोष्टेश्वरादिमिः ॥१६९५॥ 
संरू्धास्तद्विमोक्षाय ग्राहिण्वंस्ते खशान्तिकम्‌ । दूतानूरीकृतस्वणंदानां भूरिधनिे! समस्‌ ॥१६९६॥ 
खशस्तु दृध्यावुत्कोच गह्दीत्वास्माभिरुज्ञितः । जानाति रक्षितान्थाणान्मिश्लु! कोष्ठेश्वरादिभिः | १६९७॥ 
समन्युः प्राप्तराज्योध्थ देह्लपालोअथ दूरगः । हन्यान्मां जयसिंहस्तद्रद्य: पक्ष्यः अयत्नतः॥१६९८॥ 
मत्वेति तेन ग्रत्युक्ता भिश्लुं शोचस्थितं गृहात्‌ | विपाद्ातः फलहक निगच्छेत्यूचिरेषपि ते ॥१६९९॥ 
स॒त्वमेध्योपलिप्ता्/ . श्वेवावस्कखत्मना । यात इत्ययशो लोके ध्यायन्मानी न निययो १७००॥ 


ढुगे अपने अधीन नहीं किया जा सकता ॥ १६८५॥ क्‍योंकि उस अल्पकालके युद्धमें ही बीरोंके देहरूपी वृ्षसे' 


प्रस्तरप्रहारके कारण बहती हुई मधुधाराके समान वीरोंके केशरूपी भोरों युक्त मस्तकसे रुधिरकी भयावनी 
धारा बह चली || १६८६।। उस समय कोष्ठेश्वरकी तनिक-सी मूखंता इतनी भीषण सिद्धि हुई कि जिससे उसका 
अपना, भिश्षुका एवं लवन्योंका विनाह निकट आ गया ॥ १६८७॥ मेरे समान बीर ओर कोई नहीं है” इस 
प्रसिद्धिके लिए उसने जो कायवाही की, वह भिक्षुके लिए प्राणघातक सिद्ध हुई ॥ १६८८॥ उस संकटकालुमें 


विद्रोह कर देनेके लिये उद्यत खशोंको ढाढ़स बँधाते हुए कोष्ठेश्वरने कहा - आपलछोगोंकी विपत्ति दूर करनेके 


लिए में स्वयं ओर सभी डामर एकमत होकर सनन्‍नद्ध हैं ॥ १६८९ ।॥ सामने यह जो विश्ञाल सेना दीख रही 
है, वह हमारे कल्याणके लिए ही तो एकत्र है! । यह कहकर कोष्ठेश्वरने समझाया अवश्य, किन्तु हुआ उसके 
विपरीत ॥ १६०० ॥| खशोंने सोचा कि जब कोष्ठेश्वर जेसा विश्वासपात्र राजा भी शन्नुके बहकावेमें आकर 
दृगा दे सकता है, तब अन्य लोगोंपर आस्था कैसे की जा सकती हे? ॥ १६०१॥ उसी बीच बुद्धिमान 
लक्ष्मक ( प्रतीहार ) ने कायसाधनके छिए पिठद्रोही टिक्ककों अपने निवासस्थानपर बुछाकर उसकी सब 
माँग स्वीकार कर ढीं ॥ १६०२ ॥ इस प्रकार उसने खशाधीश टिक्कको कितने ही बड़े-बड़े गावँ तथा पुष्कल 
सुवण देकर अपनी ओर मिछा लिया। ऐसा करके उसने सिक्ष॒ुके बिद्रोहकों सीमाबद्ध कर दिया॥ १६०३ | 
खशाधीश टिक्कका साला प्रायः अतीहारके पास आया-जाया करता था। सो वह एक दिन टिक्कको प्रतीहारके 
पास ले गया और दोनोंकी मेत्री और भी दृढ़ कर दी ॥ १६५४॥ प्रतीह्वारको इस प्रकार टिक्क तथा 
डामरोंके साथ ऐक्य स्थापित करते देखकर भिक्षुने कोष्ठेश्वर आदिके साथ अपना मरण निश्चित समझ 
लिया ॥ १६०५ ।। उसी घबड़ाहटमें भिकु तथा कोष्ठेश्वर आदिने अपनेको संकटमुक्त करंनेके निमित्त बहुतेरा 
धन ओर सोना देकर दूतोंको खशराज टिक्कके पास भेजा ॥ १६०६ || दूतोंको उपस्थित देखकर टिकने समझा 
कि 'भिकछ ओर कोष्ठेश्वर आदि यह समझ रहे हैं. कि राजासे घूस लकर मैंने उन्हें छोड़ दिया है । इसीलिए 
अब यह घूस उन्होंने मेरे पास इस वास्त भेजा हे कि जिससे उसके प्राण बच जाय” ।| १६०७॥ उधर बहुत 
दूर स्थित देज्ञपाछ राज्य श्राप्त करके यह सोचने छगा कि अवसर पाकर राजा जयसिंह मुझे अवश्य मार 
डालेगा। अतएब मुझ प्रयत्न करके जयसिंहका पक्ष दृढ़ रखना चाहिए॥ १६०८ ।| ऐसा सोचकर उसने कुछ 
घातकोंकों जुटाया ओर फलहककों उनका अग्रणी बनाकर कहा कि 'तुम छोग भिक्षुके यहाँ जाओ और जब वह 
शोचके लिए निकले, तब उसका वध करके भाग आओ ॥ १६०५ ॥ किन्तु फलछहकने सोचा कि 'त्तेकी तरह 
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कोष्ठेश्रोव्यक्तक त्यः सन्यश्षोभेच्छयाक्षिपन्‌ | रूश्नं कालविदा प्राह्ने प्रतीहारेण सान्ववितः ॥१७०१॥ 
नीवो.. खशाह्रदत्तायामा प्रत्यूषादशह्मत | व्यवसाय! - प्रतीहारमुख्येमिज्षुत्रमापणे ॥१७०२॥ 
गच्छड्धिरागच्छड्लिश्व राजा दूतेः ग्रतिक्षणम्‌ | अन्विष्यन्विजयत्षेत्रे वार्ता पर्याकुलोभवत्‌ ॥१७०३॥ 
तावद्धिमराहवेस्तैस्तेः साहसे दश वत्सरान्‌ । कृतयत्नस्य साध्योड्यून्न यो वृद्धमहीशुज) ॥१७०४॥ 
डिम्बो राजानुगा डिम्बास्तस्य भिक्षो! प्रमापणम्‌ । साध्यमेते हि मन्यन्ते हन्त कि केन संगतम्‌ ॥१७०५॥ 
45 25-20 शैरे * #< हर ५ 
विहस्य नीयते वित्त खशेरेत्य क्षणादमी | भम्ना नून॑ प्रयास्यन्ति मुषिताशखिलाः पर! ॥१७०६॥ 
पृथग्भूतः कोष्ठको<्यं त्रिल्लकोउस्येब बान्धवः । एते भिक्षाचरोच्छि्पुण्ट आम्यन्तरा अपि ॥१७०७॥ 
को नूतनोअत्र संग्राप्ती यो राज्ञ। साधयेद्धितम्‌ । सामग्री नूनमायाता सेयमस्थेव सिद्धये ॥१७०८॥ 
इत्यूचु:ः शिबिरे यावज्जनास्तावदवेश्यत । कटकैमेन्द्रिणां दुर्ग विकोशाबुघवाहिमि! ॥१७०९॥ 
एकाकी चिससंक्निष्टो. हन्तव्यस्तस्क्ततेअखिले! । हा धिकपरिकरो बद्धों निलुज्जे! सवशखिमभिः ॥१७१०॥ 
त फवेत्यूचुरासीच. कचच्छल्लोमिनिमलः । स्फुरथोधाक्षिशफरो निःशब्दः सेन्यसागरः ॥१७११॥ 
व्योम्नोड्डीयेत वा सन्‍ये लड्येदा सगप्लुतेः | दुश्ाअशृश्टिरिव वा निखिलांस्ताडयेत्समम ॥१७१२॥ 

 प शौय न + लत [सीदि 65 बच 
साश्रयशौय: परययन्ते स्वीडृवेन्मिश्ुरायुधम्‌ । संत्रान्तअकितशआासीदित्यन्तथ्िन्तयज्ञन/ ॥१७१३॥ 
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एतावन्मन्त्रिणां | सिद्धमथ भत्यूहसंभवः । तच्छान्तिः कायसिद्धिश्न प्रतापेनन॑पतेरभूत्‌ ॥१७१४॥ 
सेन्‍्ये भिक्षाचरापातं पश्यत्यूध्वा्पितेक्षणे । कोट्टान्निष्कृश्शस्रीकः पुमानेकी विनिययों ॥१७१५७॥ 
शरीरमें अपवित्र वस्तु पोतकर कूड़ा-करकटके बीचसे होकर जाना ओर यह्‌ छूणित काम करना ठीक नहीं है! । 
ऐसा सोचकर वह स्वाभिमानी नहीं गया ॥ १७०० ॥ कोष्ठेश्वरका कायकलछाप प्रच्छान्न था। अतएवं उसको सेना 
क्षुव्ध हो गयी, जिससे कुछ कुपित कोष्ठेश्वरको समयकी गतिविधिसे परिचित ,ग्रतीहारने सान्त्वना दी ॥१७०१॥ 
तदनन्‍्तर सभी खश् ग्रतीहाग्के पास एकन्र होकर इस बातपर विचार करने छगे कि अब ऐसा कोन-सा उपाय 
किया जाय कि जिससे भिक्षुका अन्त हो जाय || १७०२ ॥ उघर विजयत्षेत्रमें विद्यमान राजा जयसिंह ग्रतिक्षण 
आने-जानेवाल दूतोंसे युद्धभूमिका बृत्तान्त सुनकर व्याकुछ हो रहा था।॥ १७०३॥ दस वर्षोतक वृद्ध राजाके 
द्वारा प्रयत्वपूबंक किये गये अनेक युद्धोंसे जो काम नहीं बन सका था ॥ १७:४॥ सो डिम्ब तथा राजा 
जयसिंहके अजुगामी डिम्बगण उतर भिक्षाचरकों मार डालनेका काय साध्य मान बठे थे। कुछ समझमें नहीं 
आता कि उन्हें यह विश्वास केसे हो गया ॥ १७०५॥ वे सोच रहे थे कि अभी किट्कके गण खश लोग आकर 
भिकछु तथा उसके साथियोंका सब धन छूट छेंगे। इस प्रकार छुटकर ये अवश्य भाग खड़े होंगे | १७०६॥ 
हमारी नीतिके फलस्वरूप कोष्ठक उस मिक्ष॒ुके गुटस अछग हो गया । त्रिल्छक कोष्ठकका भाई ही हे । भिक्षाचरका 
जूठन खाकर पलनेवाले ये ही छोग उसके अन्‍्तरंग मित्र थे ॥ १७०७॥ अब नया कोन-सा ऐसा व्यक्ति 
यहाँ आयेगा, जो राजाका काम बना सके। उस राजाकी जो सामग्री आयी थी, सो सब शन्रुओंकी ही काये- 
सिद्धिमें सहायक हुई ॥ १७०८ ॥ अपने शिबिरमें बठे हुए मंत्रीगण जब इस प्रकार वातोछाप कर रहे थे, उसी 
समय निधन तथा निःशख्त्र सेनिकोंने दुगको चारों ओरसे घेर लिया॥ १७०९॥ हाय-हाय, जिन परिकरोंके लिए 
उस अकेल बीरने चिरकालछतक नाना प्रकारके कलश सहे थे, वे हो निलेज्ज शब्बधारी सेनिक आज उस भिक्षुका 
बध कर देनेको उद्यत हो गये ! ॥| १७१० ॥ उन लोगोंने ही यह बात कही ओर केश तथा शख्लरूपिणी छहरियोंसे 
निर्मछ एवं चुस्त योद्धाओं के नेत्ररूपी मत्स्योंस परिपूर्ण वह सेन्यसागर निःशब्द हो गया ।| १७११ ॥ उस समय 
ऐसा छूगता था कि वह क्षुब्ध सना आकाशमें उड़ जायगी, म्गोंके समान छुछांग मार जायगी अथवा दुष्ट 
मेघके समान शखदृष्टि करके सबको एक साथ मार डालेगी ॥ १७१२॥ अन्‍्तमें विस्मयजनक शौयके साथ 
मिक्षांचरन श्र उठाया । उस समय उसका खाहस देखकर छोग उह्निग्न एवं चकित हो गये।॥ १७१३॥ उन 
मंत्रियोंकी इतनी ही आकांक्षा सिद्ध हो सकी । बाकी बिध्नोंकी उत्पत्ति, उनकी शान्ति एवं कायसिद्धि तो रहे 
जयसिंहके प्रतापसे हुई !।॥१७१४॥ जब कि सेनाके सेनिक ऊपर आँख उठाकर भिक्षुके आगमनकी प्रतीक्षा कर रहे 
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रुदतीमि! परीतस्य नारीभिस्तस्य चिहक्षिपु। | पृष्ठ केडपि वपुलोलिकोसुम्भाधरवासस! ॥१७१६॥ 
बद्ध: पलायमानोअ्त्र सोथयं भिक्षुरिति ब्रुवन्‌ । उन्झुखः स जनो5श्रोषोट्टिक्क तमथ निगतम्‌ ॥१७१७॥ 
सहि भिक्षोः ऋृतद्रोहतुम्ुले अस्तुतो वध ।तस्माद्राजाजुगेम्यो वा स्वस्याशंक्य विनिययों॥| १७१८॥ 
अद्रोहोउस्मीति लोकस्य प्रत्ययाय चकष च । क्पाणीमुद्रं हन्तुं रक््य्माणो निजालुगैः ॥१७१९॥ 
सालुगस्त्यक्तमा्गों स विलझुष्य नृपवाहिनीस। अद्विश्नस्तरवणोपान्ते नातिद्रेथ्म्युपाविशत्‌ ॥१७२०॥ 
उच्छूसंश्रिससंग्राप्ेरम्भोमिदु गनिर्गतः । मायां ग्रयोक्तु प्रारेभे प्रेरितः सोउन्यडामरेः ॥१७२१॥ 
संजात॑ लम्बमानाकमहस्तद्॒क्ष्यतां.. क्षणम्‌ । भिक्षु: क्षपायामास्कन्द्मपनेष्यन्ति डामराः ॥१७२२॥ 
इति तद्बाचिकात्तीक्ष्णा नीविभिमन्त्रिणां समम्र | खशैस्त्यजडद्धिव्षदोी न्यरुध्यन्तारुरुक्षवः ॥१७२३॥ 
ततः . किलकिलारावमुखरे!. करतालिकाः । योपैदंददूभिः सचिवा व्यगृह्यन्ताकुलाशयाः | १७२४॥ 
मुक्ताः स्वामिद्रृहः कच्छुगता राज्य प्रसाधितुम्‌ । द्विषतो मन्त्रिमिः स्वार्थों द्वाथोन्की नु साधितः ॥ १७२५। 
राजकायें च भानो च लम्बमानेउथ लक्ष्मकः | किमेतदिति त॑ नीवि खशस्यालमभाषत ॥१७२६॥ 
सोभ्यधात्कुम्भदास्यापि रोद्धुं शक्य चिकीर्षितत्‌ । खशानां प्रत्यवस्थाता कथ्थ तत्रास्म्यसंनिधि! ॥ १७२७॥ 
स हन्तुं वेपरीत्यं त॑ खशानां तवं त्रजेत्यथ । उक्त्वा व्यसुजदानन्दं जहसे चान्यमन्त्रमि! ॥१७२८॥ 
सदरदशिना राज्ञा विषलाटाध्यपाततः । देड्पालगृहादस्मादारम्भ।ा समभाव्यत ॥१७२९॥ 


अतः प्रधानकोइेशस्पाछः. समभियृद्यत । प्रागेवार्थ रेतददथ ग्रथ्नता दीघेबागुराम ॥१७३०॥ 


है 


थ, उस समय हाथमें नंगी कटार लिये हुए किलेस एक व्यक्ति बाहर निकछा॥ १७१५॥ उसके चारों ओर 
बहुतेरी स्त्रियाँ रो रही थीं। उन्होंने केसरिया रंगके अपने अधोवस्त्र पीठपर फेंक रकखे थे ॥ १७१६॥ “ भिक्ष 
भाग रहा था, वह पकड़कर बाँध लिया गया!। उस ओर उन्मुख होकर जनता ऐसा कह रही थी कि टिक्क 
सबके समक्ष आ खड़ा हुआ ॥ १७१७॥ उसने देखो कि इस भीषण विद्रोहमें भिक्षुका वध समक्ष उपस्थित दीख 
रहा है-। इसके बाद यातों भिक्षु या राजाके अनुगामी मेरा भी वध अवश्य कर देंगे। इसी आश्ंकासे वह 
निकल पड़ा ॥ १७१८ ॥ लोगोंको इस बातका विश्वास दिलानके लिए कि में द्रोही नहीं हूँ” उसने कटार निकाल 
कर अपने पेटपर मारनेकी चेष्टा की, किन्तु उसके अनुगामियोंने रोक लिया ॥ १७१९॥ जब अनुचरोंने रास्ता 
छोड़ दिया, तब वह दोड़ा और राजाकी सेना पार करके पासके ही एक पहाड़ी झरनेपर जा बेठा ॥ १७२० ॥ 
कुछ दूर दोड़नेके कारण जोर-जोरसे रुम्बी सासें चल रही थीं। उस किलेसे निकलकर जलके किनारे बेठनेसे 
टिक्कको कुछ शान्ति मिली | तदनन्तर डामरोंकी प्रेरणाके अनुसार उसने अपनी मायाका विस्तार किया ॥१७२१॥ 
'सूयोस्तका समय है, यदि कुछ देर तकके लिए भिक्षुके प्राण बच जाये तो रात्रिके समय डामर राजाके 
आक्रमणको व्यथ कर देंगे! । उसने यह कहा, तैसे ही बहुतेरे घातक निऋर पड़े ओर पत्थरोंकी बषो करते हुए 
खशोंके साथ धावा बोलकर उन्होंने खजाने समेत राजाके मन्त्रियोंकों चारों ओरसे घेर लिया ॥१७२२॥१७२३॥ 
तदनन्‍तर किलकिलछा शब्द करते हुए वे हाथोंसे ताछियें बजाने छगे। यह देखकर वे मंत्रिगण बहुत घबड़ा 
उठे ॥ १७२४ ॥ वे सोचने छगे कि 'राज्यपर अधिकार बनाये रखनेके लिए हम पर जब कभी कोई कठिनाई 
आयी, तभी स्वामीके द्रोद्दियोंको छोड़ दिया। मंत्रियोंका स्वार्थ साधनेके लिए उन्हें प्रचुर धन देकर हमने 
अपना कौन काम नहीं बनाया॥ १७९५॥ किन्तु अब जब राजकाये तथा सूयंभगवान्‌ दोनोंको अस्तोन्मुख 
देखा, तब लक्ष्मक महामंत्री ( श्रतीहार) सामने आकर उस खशके सालेसे बोछा--यह क्‍या कर रहे हो? 
॥ १७२५६ || उसने जवाब दिया--एक कुम्भकारकी दासी भी किसी योजनाको व्यर्थ कर सकेती हे । ऐसी 
स्थितिमें हम खशोंका सामना कैसे कर सकते हैं, जब कि हम वहाँ नहीं हैं? ॥| १७९७॥ यह सुनकर लक्ष्मकने 
तत्काल आनन्दकों यह कहकर भेजा कि तुम जाकर खशोंका विद्रोह शान्त कर दो' ॥ १७२८॥ उधर सुदूरदर्शी 
राजा जयसिंह जब देज्गलपालके घरसे विषछाटाकी ओर चला तो रास्तेमें वह सोचने छंगा--4। १७२०॥ पहलेसे 
ही जिसके लिए ढम्बी रस्सी बटी जा रही थी, बह प्रधान कोट्टपाछका साछा आनन्द पकड़ लिया गया! ॥१७३०॥ 
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संक्षीभावसरे क्षत्ता ततोी निःसंभ्रमोउभवत्‌ । शिक्षितं पश्षिणमिव त्यक्त प्राप्यं विवेद तम्‌ ॥१७३१॥ 
स॒ तानूचे न हाश्यं मे नष्टे कार्येल्त्र साहसम्‌ । सबनाशे हतेअ्मुष्मिन्खशस्यालेडपि कि भवेत्‌ ॥१७३२॥ 
अकुण्ठया भाग्यशक्त्या राज्ञ: स्यालः खशस्य सः । सर्वान्ियन्त्य दुर्गाग्रात्तीक्णादीनाजुहाव तान्‌ ॥१७३३॥ 
दस्यूनामसवः कण्ठे संदेह मन्त्रिणां घियः । स्वस्त्रीणां प्रीतयः काष्ठां तीशणाश्ारुरुहुगिरिम्‌ ॥१७३४॥ 
स॒  चमकोपीनपटीबन्धस्तत्स्वाभिधाडितेः । इषुमिः स्वामिवत्स्वस्य ख्यापनं सबतो युधि ॥१७३५।॥ 
स्‌ ताम्बूलाधघरः सक्तिः सा केशश्मश्रुयोजने । याउभूदनुस॒मृूषृणां. भिक्षुराजोपजीविनाम्‌ ॥१७३६॥ 
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निश्चितान्ते ततस्तस्मिन्स तेषां संन्यवतत । कोष्ठेश्वरादिशिबिरं तृण शरणमीयुपाम ॥ तिलकम्‌॥ १७३७॥ 
एकेकशो लक्ष्मकेण युक्‍्त्या स्वेः प्रेरितैमेटे! । टिक: स्वं वीक्ष्य वलितं निचकर्ताहुलिंमयात्‌ ॥१७३८॥ 
खशेरस्मिन्वसरे स॒ पलायनशडिशिः | रक्ष्यमाणस्तेष्वहःस मनस्तापादशुक्तवान ॥|१७३९॥ 
वीरस्ताम्यन्विलम्बेन_ तीएणानामाहवोत्सुकः । तस्थौो भिक्षाचरः स्वान्तमक्षवत्या विनोदयन्‌ ॥१७४०॥' 
हम्पप्राद्रणमायाते तीचंणलोके युयुत्सया । उत्तिष्ठता तेन दायः स्तोकशेषः समाप्यत ॥१७४१॥ 
दीव्यतः कान्‍्तया साक॑ कामिनः सुहृदागमे । भ्रत्युत्थाल्ोरिव क्षोभो नान्‍्तस्तस्य व्यजुम्भत ॥१७४२॥ 
किमद्यापि वधेन स्याह्नहनामिति चिन्तयच्‌ | स विहाय शरावाप॑ सासिधेनुविनिययों ॥१७४३॥ 
सुदीर्घचिन्तागलितायामश्यामलिभिः. कचेः । चश्वच्चित्रपताकाइुमिव वीरपठाअले! ॥१७४४॥ 


प्रधान मंत्री प्रतिहार उस क्षोभके अवसरपर भी निश्चिन्‍न्त था। क्योंकि उसको विश्वास था कि शिक्षित पश्षीके 

समान आनन्द जिस कामके लिए गया हे । उसे वह अवश्य पूर्ण करेगा ॥१७३१॥ फिर उसने उन उपद्रवी छोगोंसे 

कहा-- मैंने यह जो साहसका काम किया है, वह यदि बिगड़ भी जाय तो मेरी हँसी न होगी। यदि सबनादझ 
होगा, तो भी ज्यादासे ज्यादा खशका साछा आनन्द मार डाछा जायगा। किन्तु उससे भी मेरी क्या हानि 
होगी १! ।| १७३२॥ उसी समय उस अकुण्ठित भाग्यशाली खदाराजके साले आनन्दने दुर्गद्वारपर जाकर सब 
खशॉको निमंत्रित करके उन घातकोंको बुलाया ॥ १७३३ ॥ दस्युओं ( डामरों ) के प्राण कण्ठमें रहते हैं, मंत्रियों- 
का मस्तिष्क सन्देहमें रहता हे ओर देवांगनाओंकी प्रीति बहुत ऊंची सतहपर रहती है । सो थोड़ी ही देर बाद 
वे घातक भागकर पवतपर चढ़ गये ॥ १७३४॥ राजा भिक्षुके अनुयायी उन छोगोंके समान अपनी वेष-भूषा 
रखते थे, जेसी कि मरणासन्न थ्ठोगोंकी होती हे । पान खाये हुए छोगोंके समान उनके अधरोष्ठ छाल रहते थे । 
उनकी दाढ़ी-मूछ तथा केश बहुत बड़े-बड़े थे। वे चमड़ेकी कोपीन ओर उसीका पट्टा बाँधे रहते थे। रणभूमिमें 
अपने-अपने नामसे अंकित बाणोंकी वर्षा करके वे अपने स्वामीके समान ही अपने नामको प्रसिद्धि करते थे। 
जब भिक्ष॒का अन्त निश्चित हो गया, तब भाग-भागकर शरण प्राप्तिके निमित्त ब शीघ्र कोष्ठेश्वर आदिके शिषिरोंमें 
जा पहुँचे ॥ १७३५-१७३७॥ उधर जब टिक्कने देखा कि महामंत्री छक्ष्मफके सेनिक एक-एक करके भाग रहे हैं, 
तब भयभीत होकर उसने अपनी जँगढी काट डाछठी ॥ १७३८॥ जब उसने देखा कि खश लोग एक ओर तो 
सञंक होकर भागनेकी तैयारी कर रहे हैं. ओर दूसरी ओर उसकी रक्षाके निमित्त घेरा डाले पड़े हैं, तब टिक्कको 
बड़ा सन्‍ताप हुआ ओर उन दिनों उसने भोजन नहीं किया।॥ १७३९ ॥ उधर वीर भिक्षाचर घातकोंको युद्ध 
छेड़नेके लिए उत्सुक देख करके भी बिलम्ब करता हुआ पाँसे खेल-खेलकर अपना मन बहला रहा .था।॥ १७४०॥ 
युद्धके लिए तैयार होकर वे घातकगण जब राजा भिक्षाचरके प्रांगणमें आ उपस्थित हुए, तब उठकर उसने अपना 
अधूरा खेल समाप्त कर दिया॥ १७४१॥ जेसे अपनी प्रियतमाके साथ विहार करनेवाले कामी पुरुषके पास 
उसका कोई मित्र आ जाय ओर. वह मनमें क्षुब्ध हुए बिना ही जेसे उठ खड़ा हो, -उसी प्रकार उन घातकोंके 
आगमनसे भिक्षाचरकों कुछ भी क्षोभ नहीं हुआ ॥ १७४२॥ तत्पश्चात्‌ उसने सोचा कि अब बहुतेरे छोगोंका 
वध करनेकी क्या आबश्यकता ? यह सोचकर उसने बाण फेंक दिया ओर हाथमें .केवछ तलवार लेकर निकल 


पड़ा ॥ १७४३ ॥ अत्यधिक चिन्ताके कारण गिरे हुए छम्बे तथा श्यामरू केशों, फहराती हुईं रंग-बिरंगी _ 


पतकाओं सद्दश बीरोंके बस्चों, गालोंपर थिरकनेवाले शंखनिर्मित आभूषणोंकी दीप़ि, चन्द्नकी खोरकी कान्तिसे 





#. जल... कक. 





४७३२ राजतरब्निणी 


गण्डताण्डविताच्छिद्रशड्नाठछ्वरोचिषा | चन्दनोन्नेखकान्त्या च द्योतिताहंक्रियास्मितम ॥। १७४५७॥ 
वितीण चित्रचायन्ते बिपयंस्तांप्रिताडनम । द्योतयन्तमिवालातः . शस्त्रीनेत्राधरांशुकैः ॥१७४६॥ 
कोसुम्भाधरवासोग्रवद्धधोताघराअवलेः | लोलेवीरहरिं बद्धसटाटोपमिवांसयो! ॥ १७४७॥ 
दृष्यनःपाणिपादेक्य चारुप्रचुरचारिभिः | चरन्‍्त॑ मण्डलेश्रित्रलंघुचित्रस्थिरक्रमी! ॥१७४८॥ 


ओचित्यस्योचितां चयामलंकारमहंकते! । अभिमानविभ्ततीनां नित्योत्सेकमनत्ययम्‌ ॥१७४९॥ 
अलक्षितक्षिउपातं के स॒स्वोअप्युन्यमुखोी जनः। विचरन्त तमैक्षिष्ट भिक्षुमग्रे विरोधिनाम्‌ ॥१७७०॥ 
राजबीजी मधोनेप्ता त॑ प्रवीरः कुमारियः । आतापि उ्येष्ठपालस्य निर्यातों रक्तिकोन्चगात्‌ ॥१७५१॥ 


हम्यनिम्नोज्नतेउस्तेविंशतः परिपन्थिनः । रुरोघेकः शरासारे्गार्गिको भिक्षुसंश्रितः ॥१७५२॥ 
५ # ७७ अर", कप 65 ८... 
ते धावन्तो व्यभाव्यन्त शरेस्तचापनिगतेः | वर्षोपेः पुरोवात्रेरितिरिव दन्तिन! ॥॥१७७३॥ 


स॒ रोद्धा प्रतियोधानां पापेः क्षिप्ताश्मभिः खशेः । क्षताड़ो भम्नचापश्च चिरेण विम्वुखीकृतः ॥१७५७४॥ 
तस्मिन्तचलिते मागः प्रविश्योचावचेशटा; | ते च भिक्षाचरादीनां सर्व गोचरमाययुः ॥१७७५।॥ 
भिक्षोरेक क्षणालच्यघैेय पाश्चवतारघम्‌ | अधावत्तणमादाय शूलमेकी. बहद्भझः ॥१७५६॥ 
तस्य प्रहरतः शूल भिक्षराश्रिक्तवस्सलः । क्षिंप्ववापहस्तेनावेगात्केशाज्ञग्राह धावितः ॥१७७७॥ 
प्रजहार कृपाण्या च नियंत्राणे पतिष्यति | तस्मिन्प्रहरतां भूयस्ती कुमारियरक्तिको ॥१७७८।॥ 
निर्विभागेहते. तस्मिन्विविधायुधवाहिसिः । विरोधियोधे! संनद्रेस्त्रयो युयुधिरेव्य ते ॥१७७९॥ 
अजायन्त विविक्ताथ शस्जसंत्रासिताहिताः | कोटराजगरापास्तसरघोघा इब. द्रुमा) ॥१७६०॥ 
अशक्ुवन्तस्तानहन्तुं खड़शूलादिभिद्विपः | अपसूृत्य शरासारेस्ततो दूरादवाकिरन्‌ ॥१७६१॥ 


जगमगानेवाली अहंकारभरी मुसकान, विचित्र ढंगसे कुछ पग चलकर विपरीत रीतिसे परोंकी थाप, कटाररूपी 


नेत्रोंकी पछकोंसे उल्काकी भाँति देदीप्यमान, केसरिया रह्जके अधोवस्रमें बँचे उज्ज्वछ वस्रके चम्बऊ आँचलमें 
निबद्ध वीर केसरीकी सटा ( अयाल ) के समान कन्धोंपर फेले, नेत्र-मन-हाथ-परकी सुन्दर चाल द्वारा मण्डलाकार 
एवं लघु ( धीरे-धीरे ), चित्र ( अनेक तरहसे ), स्थिर (स्थायी) एवं क्रम ( सम्हाल कर एक-एक पग आगे बढ़ने ) 
से, अहंकारके अलंकारस्वरूप ओचित्यसंगत चाछ, अभिमान करने योग्य विभूतियोंकी नित्य ओर अविनाशिनी 
वृद्धिसे सम्पन्न ओर अलक्षित रीतिसे उपस्थित होकर विरोधियोंके समक्ष टहलते हुए भिक्षाचरकों सब छोगोंने 
गदेन उठाकर देखा ॥ १७४४-१७५० ॥ राजवंशमें जायमान और मधुका पोन्र कुमारिय तथा ज्येष्ठपालका श्राता 
रक्तिक उसके पीछे-पीछे चल रहा था।॥ १७५१॥ उऊँचे-नीचे प्रासादोंमें छिपे हुए शात्रुओंको भिक्षुका सहायक 
अकेला गार्गिक अपनी बाणवर्षासे रोके हुए था ॥ १७५२॥ दोौड़ते हुए व बीर ओर उनके धनुषसे छूटे हुए बाणों- 
को देखकर ऐसा छगता था, जैसे ओछोंकी वर्षाके साथ पुरवा हवा हाथियोंको ढकेल रही हो।॥। १७५३ | नद्ननन्‍्तर 
अपने प्रतियोद्धाओंको अवरुद्ध कर देनेवाला वह बीर पापी खशोंके फेंके हुए पत्थरोंसे घायछ हो गया और उसका 
धनुष टूट गया। ऐसी स्थितिमें भी वह बड़ी देरतक शत्रुओंसे छड़कर छोट पड़ा ॥ १७५४ ।। जब भिक्षाचर 
रणभूमिसे छोटा तो अनेक ऊँचे-नीचे मार्गोंसे बहुतेरे योद्धा रणभूमिसें आते दिखायी पड़े ॥ १७५० । उसी समय 
क्षण भरके लिए भी धेयेच्युत न होनेवाले और बगलूमें आयुध धारण किये हुए भिक्षाचरकी ओर एक विशाल- 
काय योड्धा शूछ लेकर बड़े वेगसे दौड़ा । १७५६ || अपने आश्रितोंके वत्सल भिक्षाचरने शूलसे प्रहार करनेवाले 
योद्धाका बह शूल बायें हाथसे छीनकर दौड़ा और उसका केश पकड़ लिया ॥ १७५७॥ उसके बाद उसने अपनी 
कटारसे प्रहार किया । इस अकार उसके मर जानेपर विविध आयुध धारण किये हुए शत्रुयोद्धा समक्ष आकर 
छढ़ने छगे। किन्तु भिक्षाचर समेत केवछ तीन योद्धा उन सबसे जूझ रहे थे ॥ १७५०॥ उन वीरोंके 
ग़हार तथा शर्सोंसे भयभीत होकर शत्रु योद्धा उसी प्रकार अछक्षित हो गये, जेसे वृक्षोंपर लगे मधुके छ्त्तको 
कोटरनिवासी अजगरके खा लेनेपर व वृक्ष सूने हो जाते हैं. ॥ १७६० ॥ तदनन्तर वे शब्रु उन तीनोंको 


० हर आई 


अष्टमस्तरज्ग! । ७३३ 


भिक्षाचरमगेन्द्रय. भञ्ञतः. शरपज्लरान्‌ । ततो हम्यात्खशैमृक्ताः पुष्ठाः पापाणवृष्टयः |१७६२॥ 
धावतस्तस्य घोरश्मवृष्टिकुद्टि तवष्मेणः | निममज्ञ यकृ त्पिण्ड भज्जन्पाश्वें शिलीमुखः ॥|१७६३॥ 
क्रान्त्वा त्रीणि पदान्याशु स पपात दिशन्क्षिते! | ततश्विसप्ररूट तु कम्प॑ विहिषतां हरन ॥|१७६४॥ 
कुमारियोडपि बाणेन विद्धवृक्षणवरत्मना | त्रणितो5प्यपतद्भतुः पादोपान्तेड्पजीवितः ।।१७६५॥ 
रक्तिकस्तु शरेणेव विद्धो मणि विहलः | सजीवितो5पि निर्जीव इब भूमावुपाविशत्‌ ॥१७६६॥ 
महाकुलीनेः सहितो “हतो भिक्षरशोभत । वज़ावशग्तः शिखरो पुष्पितेरिव पादपेः ॥१७६७॥ 
हयतो राजचक्रस्य मध्ये हपेनृपात्मनः । नावमानस्य मानस्य त्वभूड्धिक्षो! परं॑ पद्म ॥१७६८॥ 
विधाता नित्यविधुरस्तेनान्तेउप्यभिमानितः | अकुण्ठेन ध्रुव चक्र. गृहीतात्मपराजयः ॥१७६९॥। 
को वराकों महर्ीनां सोअग्रे पूवमहीभ्ष ताम । उदात्तेनान्तकृत्येन ते त्वस्याग्रे न किंचन ॥१७७०॥ 
अहोपुरुषिकाग्रस्तेरारोहद्भिद्विंषद्भटे: । तदवस्थस्तदातोंडपि शस्त्या<्युद्ध कुमारियः ॥१७७१॥ 
स्फुरन्योड्धव्यमित्येवग स॒ प्रह्रावशस्तथा । विज्ञाततच्चेररिभिविंतत्य. बहुशो इतः ॥१७७२॥ 
विपन्नेउस्मिन्नलं मूढाः भ्रह्मरेरिति निर्दिताः | खशैः प्रजहंबहुशो हते मिक्षे दिपदूभटठाः ॥१७७३॥ 
अविधेयायुघस्तीत्रव्रणवेदन या धम: । कैश्रिन्निजीवितप्रायो रक्तिकः शस्त्रिभिहतः ॥१७७४॥ 
वयसर्शतिं वर्धान्नवमासांश थभुक्तवान्‌ | स पहष्ठाब्दासितज्यैष्ददशम्यां. जृपतिहेतः ॥१७७५॥ 
निदानं विश्ववे दीर्थे स्वनाशेअपि कारणम्‌। येषां बभूव तेउप्येब॑ तुशुबुः सच्चविस्मिता; ॥१७७६॥ 


खड्ग-शूछ आदिसे मारनेमें असमथ होकर कुछ दूर पीछे हट गये ओर वहाँसे बाणवर्षो करने छगे॥ १७६१॥ 


जब मगेन्द्र सदृश बीर भिक्षावरने उस बाणव्षोकों भो व्यर्थ कर दिया, तब खश छढोग ग्रासादोंकी छतोंपर 
जाकर भीषणरूपसे पत्थर बरसाने रंगे || १७६२ ॥ जब उन पत्थरोंकी मारसे भिक्षाचरका शरीर चूर-चूर हो गया, 
उसी समय उसके यक्ृत्पिण्डकोी चीर॒ता हुआ एक बाण उसकी पसलियोंमें जा घुसा ॥ १७६३॥ उसके बाद 
तीन पग पीछे हटकर वह वीर चिरकाछसे शत्रुओंके हृदयमें विद्यमान अपने प्रति भयजनित कँपकँपीको दूर 
करता हुआ धरतीपर गिर गया ॥ १७६४ ॥ उसी समय छातीमें बाण छगनेसे मरकर क्ुमारिय भी भिक्षाचरके 
चरणोंके समीप जा गिरा ॥ १७६५॥ रक्तिकके ममस्थानमें एक ऐसा बाण छगा कि जिससे जीबित रहता 
हुआ भी वह निर्जीवके समान प्रथिवीपर बठ गया ॥ १७६६॥ उन कुलछीन पुरुषोंके साथ मरकर धरतीपर 
पड़ा हुआ वीर भिक्षाचर उसी प्रकार शोभित हो रहा था, जैसे पुष्पित वृक्षोंसे परिपूण कोई पव॑त लुढ़क पढ़ा 
हो ॥ १७६७॥ इतने राजाओंके बीचमें महाराज हषदेवका पुत्र राजा जयसिंह मझृत भिक्षाचरके समक्ष मान या 
अपमानका कोई भी पद नहीं प्राप्त कर सका था ॥१७६८॥ नित्य बिपरीत रहनेवाले विधाताने भी अन्तमें वीरताके 
साथ गञनत्रुके सम्मुख तुमुल युद्ध करके भिक्षुको अभिमानपूर्वक पराजय द्लायी।। १७६९ | बड़े-बड़ वेभवसम्पन्न 
प्रतचीन राजाओमें कोन राजा बेचारा भिक्षुके अन्तिम उदाक्त कर्मोकी बराबरी कर पायेगा। वस्तुतः उस बीरके 
समक्ष उनकी कोई गणना ही नहीं हो सकती ।|१७७०॥ उधर वीर पुरुष कुमारियके पोरुषको देखकर चकित शश्ञके 
योद्धा चढ़े आ रहे थे, उस समय बुरी तरह घायछ हो करके भी वह बराबर छड़ता रहा ॥ १७७१॥ फुर्तीले- 
पनके -साथ लड़ना चाहिए, यह समझता हुआ भी बीर कुमारिय अनेक प्रह्रोंके कारण विवश हो गया था। 
उसी अवसरपर उसे छड़खड़ाते देख चारों ओरसे शात्रुओने उसपर ओर भी अनेक प्रहार किये॥ १७७२॥ 
मर जानेपर भी प्रहार करनेके कारण उनकी निन्दा हो रही थी। तथापि भिश्षुके मरनेपर भी खशॉने डसे 
मारा।॥। १७७३॥ युद्धमें जिन शरम्रोंका उपयोग अवेध माना जाता है, ऐसे तीत्र शस्त्रोंसे उन अधम योद्धाओंने 
सृतप्राय रक्तिकको भी मारा ॥ १७७७॥ इस प्रकार छोकिक संबत्‌ ४२०६ की ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथिकों बह 
राजा भिक्षाचर तीस बष नो महीनेकी अवस्थामें मारा गया ॥ १७७५॥ उस भीषण तथा दीघकालीन विप्छबके 
कारण जिनका सचनाश हो गया था, वे भी उस बीरके असाधारण पराक्रमको देखकर विस्मित थ ओर उसको 
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नेत्रस्पन्द अश्रुवो! कम्पं स्मेरास्यत्वं च नाम्नचत्‌ | सजीवमिव तन्मुण्ड कियतीरपि नालिकाः ॥१७७७॥ 
एक व्योम्न्यविशद्चित्रभानुं भूमी पुन! परम्‌ | तदेहमप्सरःसद्रं धराम्बु च विदजडय्‌ ॥१७७८॥ 
 सचिवा विजयज्नेत्रस्थितस्याग्र महीपतेः । तेपां त्रयाणां झुण्डानि ततोडन्येब्र॒रुपाहरन्‌ ॥१७७९॥ 
श्रीसुधारलदन्त्यश्वशशाझ्लादि काशने | वृष्टचित्रस्वभावोडव्घियेथाउ्यं पाथिवस्तथा ॥१७८०॥ 
तत्र तत्राद्भुतं भाव॑ दशयन्श्ुवनाडूुतम्‌ । परिच्छेग्रानुभावत्वं न केषामपि गच्छति ।। युग्मम्‌ ।। १७८१॥। 
नावप्यन्निहतोड्साध्यः पितुर्मे योउप्यभूदिति | न जहपे विनष्टोउयं राजकण्टक इत्यपि ॥१७८२॥ 
नाकुप्यन्मस्पितुमुण्डमेष अ्रमितवानिति |. 
वीक्‍्य भिक्षोः शिरोव्याजभावोदायस्त्वचिन्तयत्‌ | युग्मम ॥१७८३॥ 
आकारस्यास्य संभाव्यं सच्चं न हेपबेक्ृतम् । वेश स्फटिकस्येव नार्कालोकोपतप्तता ॥१७८४॥ 
उत्कर्षात्मश्नुति व्यक्तममुं यावन्महीश्जम्‌ । हा धिक्स्वमृत्युना दृष्ट नेह देहबिसजेनम ॥|१७८५॥ 


प्रसादवित्ता येअप्यासन्पूव मस्योवराशुजः । तटस्था इचव वीक्षन्ते तेउ्य मुण्डावशेषताम ॥|१७८६॥ 
इति क्षितीशो5्सामान्यसोजन्योन्तर्विचारयन्‌ । आदिदेश रिपोः शीघ्र ताव्शस्यान्तसत्कि याम्‌ ॥१७८७॥ 
निद्राच्छेदे च निशि च ध्यायंस्तस्योदयात्ययों । भवस्वभाववेचित्र्यं मुहुमहरचिन्तयत्‌ ॥|१७८८॥ 


अपि वषेसहस्रेण देशे दायाददृःस्थितिः | नूनं न भविता भूय इति लछोकोउ्प्यमन्यत ॥१७८९॥ 
दग्ध्वा तृ्णं तनु घनं प्रतनोति शब्पं वृष्टि सृजत्युपचितोष्म दिन प्रदश्य । 
वेचितयसंस्पृशि विधेनियमेन कृत्ये न प्रत्ययः क्चन चश्वलनिश्वयस्य ॥|१७९०॥ 





सराहना करते थे || १७७६॥ मर जानेके बाद भी कुछ देरतक सजीवकी तरह भिक्ुका मुण्ड आँखें फड़काता, 
भोंहें नचाता ओर मुसकाता रहा ॥ १७७७॥ इस प्रकार वीरगति प्राप्त करके राजा भिक्षाचरका एक दिव्य 
शरीर देवांगनाओंके साथ विहार करनेके लिए स्वग चछा गया ओर दूसरा भोतिक जड शरीर अग्निमें जलकर 
धरती एवं जलमें विलीन हो गया ॥ १७७८ ।| तद्नन्तर मन्त्रियोंने उन तीनोंका कटा हुआ मस्तक विजसयत्तेत्नमें 
विराजमान राजा जयसिंहके समक्ष उपहारके रूपमें उपस्थित किया ॥ १७७० ॥ लक्ष्मी, अम्रतं, कोस्तुभ मणि, 
ऐरावत हाथी, उच्चःश्रवा अश्व ओर चन्द्रमाकी उपलब्धि जेसे विचित्र स्वभाववाले क्षीरसागरने करायी थी, 
उसी प्रकार राजा भिक्षाचरने भी संसारंमें समय-समयपर अद्भुत भावोंका प्रदशन करके कहीं भी अपना ग्रभाव 
सीमित नहीं होने दिया था ॥ १७८० ॥ १७८१॥ भिक्षुके मुण्डको सम्मुख उपस्थित देखकर राजा जयसिंहने यह्‌ 
सोचते हुए अहंकारका अनुभव नहीं किया कि जो काये मेरे पिताजी नहीं कर संके थे, उसे मैंने कर डाछा 
ओर न यह सोचकर हर्षित ही हुआ कि राज्यका एक कण्टक दूर हो गया ॥ १७८२।॥| यह सोचकर वह कुपित 
भी नहीं हुआ कि इसने मेरे पिताका- मुण्ड काटकर चारों ओर घुमाया था। भप्रत्युत भिक्षुका सिर देखकर 
वह राजा उसके उच्च भाव तथा औदायेका, स्मरण करने छूगा।। १७८३॥ जेसे स्फटिक मणिमें स्वच्छता तथा 
सूयंकी उष्णताका अभाव विद्यमान रहता है, उसी प्रकार उस बीरकी आक्ृतिमें दोषके कारण कोई विकार 
न लक्षित होकर साक्तिवक भाव ही दृष्टिगोचर हो रहा था।॥ १७८४॥ अपने उत्कषके समयको तो भिक्ने 
भछी-रभाति देखा था, किन्तु बड़े खेदकी बात यह है कि म्त्यु हो जानेके कारण उसने अपने देहत्यागके समयकी 
वीरता नहीं देखी ।। १७८५॥ पूबकालमें जो छोग उसके कृपारूपी धनके घनी थे, वे आज तटस्थकी भाँति 
उसके मुण्डको देख रहे थे।।| १७८६। इस प्रकार राजा जयसिंहने भिक्षुके असाधारण सोजन्यका मन ही मन 
स्मरण करके सेवकोंकों उसके अनुरूप सम्मानके साथ शीघ्र अन्तिम संस्कार करनेकी आज्ञा दे दी॥| (७८७॥ उस 
रोज राजिके समय जब भी राजाकी नींद टूटती तो बह भिक्षाचरके उत्थान-पतन तथा संसारके स्वभावकी 
विचित्रताका स्मरण करने छगता था ॥ १७८८।॥ उस भिश्षुकी यह दशा देखकर छोगोंने समझा कि अब 
हजार वर्षोतक राज्यमें दायादसंबंधी बिवादका अवसर फिर नहीं आयेगा ॥ १७८५ || किन्तु जो ठृणोंको जलाकर 
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कृत्य निवत्य विशान्त्ये धीरस्याबन्नतों मनः | विधिविंधते .. दीर्घान्यकार्यभारसमपंणम्‌ ॥|१७९१॥ 
आरोढहूं प्रथम्स्य दीघंदमनप्रत्तक्षमस्यांध्रिणा नो संत्यज्यत एव पादकटकोी यावदूह्वितीयोखिलः । 

वाहस्यासनरक्षिण: कलूयतो भारावतारात्सुखान्यारोहेण परेण तावद्सहाधिष्टीयते प्रष्ठभूः ॥॥|१७९२॥ 
एवमेव क्षपामात्र राज्ये निःशत्रुतां गते। शोकमूकी नृपस्याग्र॑ प्राविशल्लेखहारकः ॥१७९३॥ 
पृष्ठ: सभ्य! स संश्रान्तैयस्मिन्नेवाह्वि भूपतेः | यातो भिक्षाचरः शान्तिमरातिदत्तदुःस्थितिः ॥|१७९४॥ 
आ्रातरों लोहरगिरों बद्धी इमातुरो पुरा। न्‍्यस्तो सुस्सलभूपेन यो तो सल्हणछोठनो ॥१७० 

ज्येष्ठे मते कोइभृत्यें: कनिष्ठ लछोठनं हठात्‌ | तमिहाद त्रियामायामभिषिक्तमभाषत ॥१७९६॥ 
सुतश्राठसुतेद्पत॑ राज्याहः सह पश्चमिः । निर्यातं बन्धनादचे कोशेषु स तमीश्वर्म ॥१७९७॥ 
दूयेत सुद्येदाक्रन्देखसारितशुजः पतेत्‌ । स्वष्याद्विसत्रो निःस्पन्दटकत्वं गच्छेदथ श्रुवम्‌ ॥१७९८॥ 
दीघदोःस्थ्यशमश्षिप्रम॒दृक तमना नुपः | असप्तो. तत्कालनिपतद्दुर्वा्तावज्नचू णितः ॥ १७९९!। 
इति संभाव्य दिक्‍पालेरपि साकूतमीक्षितः । नाकाराचारचेष्टामिः प्रागवस्थां जहो नृुपः ॥१८००॥ 
न बदनन्याभिभूतेन सबंतो&सह्यवर्तिना । तादशा वेशसेनान्यः सृध्टपूत्रों हि भूषतिः ॥१८०१॥ 
पित्रास्य यद्वलान्नष्टं राज्यं भूयः प्रसाधितम्‌ | अनेनाषि हताराति विहित॑ पेतक पदस्‌ ॥१८०२॥ 
हारितो दुगकोशों तो नष्टनामापि दारकः । दायादशेषो यत्रेको निधनो वीतबान्धवः ॥१८०३॥ 
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घनी घासके रूपमें परिणत कर देता हे ओर जो भीषण गर्मीके दिन दिखानेके बाद जल बरसाता हे, उस चब््ल 
निश्चय वाल विधाताके विचित्र नियमों ओर कृत्योंका क्या भरोसा ? वह न जाने कब क्‍या करने लग जाय 
॥ १७९० ।। जब मनुष्य कोई काम पूरा करके कुछ विश्राम करनकी बात सोचने लगता हे तो विधाता पहलेसे 
भी बड़े किसी कामका भार उसपर छाद देता है ॥| १७९१ ॥ पहले सवारके परोंकी रगड़ खाता ओर विविध 
क्ृशोंको सहता हुआ घोड़ा पड़ावपर पहँचकर भार उतारनेके बाद कुछ सुस्ता भी नहीं पाता कि दूसरा सवार 
जीन छाकर उसकी पीठपर कस देता हे। कहां वह भार उतरनेपर विश्रामकी कल्पना कर रहा था कि दूसरे 
सवारने रकाबपर पर रखकर पीठपर सवारी कर दी ॥| १७९२ ॥ इस प्रकार केवछ एक रात राजा जयसिंहने 
राज्यको निष्कण्टक कर पाया था। सबेरा होंते ही एक शोकमूक पत्रवाहक राजाके समक्ष आ उपस्थित हुआ 
॥ १७०९३ ॥ उसे देखकर घबड़ाये हुए सभ्योंने जब पूछा, तब उसने बताया कि 'जिस दिन महाराज जयसिंहका 
बल शात्र भिध्षाचर मारा गया, उसी दिन अन्य शात्रुओंने राजधानीमें बड़ी दुःखद स्थिति उत्पन्न कर दी 
॥ १७९४ ॥ बात यह हुई कि महाराज सुस्सलने छोहर पवतपर सल्हण तथा छोठन नामके दो सोतेले भाइयोंको 
फैद कर रक्खा था ॥ १७९५ ॥ सो उनमेंसे ज्येष्ठ श्राता सल्हणको किलेके नोकरोंने मार डाछा ओर छोटे भाई 
छोठनका हठात्‌ आजकी रातमें उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया ।॥ १७९६ | राज्य पाने योग्य पाँच अभिमानी 
पुत्र तथा अआआराठपुत्नोंक साथ छोठनको उन किलेके कमचारियोंने बन्धनमुक्त करके राज्य ओर कोशका अधिपति 
बना दिया'।॥ १७९७ ॥ यह समाचार सुनकर राजाकी समझमें नहीं आया कि वह दुखी हो, मूर्छित हो जाय 
जोर जोरसे रोने छगे, हाथ फेछाकर घरतीपर गिर जाय, संज्ञाशून्य होकर सो जाय अथवा आँखें फेलाकर 
ताकता रहे ॥ १७९८ ॥ लम्बे समयसे दुःखमें पड़े रहत्ेके कारण राजा जयसिंह वसे ही अनमना था। अब 
इस दुखदायी समाचाररूपी वजपातसे जेसे वह चूर-चूर हो गया।॥ ९७९० || ऐसी परिस्थितिमें दिक्पाछोंने 
भी उसे ममंभरी दृष्टिसे देखा, किन्तु आकार, व्यवहार ओर चेष्टाओंके ढ्वारा उसने अपनी पूर्णावस्थाका 
परित्याग नहीं किया | १८०० ॥| अनेक असझह्य दुधखोंसे आक्रान्त राजा जयसिंहकों इस समाचारसे जितना क्लेश 
हुआ, उतना कभी किसी बातसे नहीं हुआ था। १८०१॥ उसके पिताने बछात्‌ जिस राज्यको नष्ट-अ्रष्ट कर 
दिया था, उसे उसने फिरसे सम्हाछ्ा ओर शजत्रुओंको मारकर पिताके पदको निष्कण्टक बना दिया।॥ १८०२॥ 
जब कि दुग तथा कोश दोनों नष्ट हो चुके थे ओर जिस बालकका नाम भी छुप्त था। जो केबल दायादके 
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धनमानान्‍्त# डूरिवर्षान्व्यसनमादधे | उपप्नवत्रेये. देशे. तत्रेकस्मिन्हतेडहिते ॥|१८०४॥ 
मित्रदर्गाथसंपन्नाः प्रोड़ताः पड़्विरोधिनः । भिन्नप्रकृतिक कोशशूल्यमेतच्च मण्डलूपू ॥१८०७॥ 
ताइड्निकपनिस्तीणमाहात्म्यस्थ. महीपतेः । धेयेण स्पर्धितुं जाने राधवोडपि सलाघव) ॥१८०६॥ 
ग्राकपोषितं हि साम्राज्यदाने निर्वासने च तम । तुल्यानुभावमस्मार्षीत्पितिव गणयन्गुणान्‌ ॥१८०७॥ 
आहठस्याभिषेकाय विसृष्सय वनाय वा । नमया लक्षितस्तस्य स्वल्पो5प्याकारविज्ञवः ॥१८०८॥ 
कान्तेषु काननान्तेषु सकान्तं सानुजं च तम्‌ | भूयः श्रियं प्रतिश्रुत्य स्थातुं सावधि सो5म्यधात्‌ ॥१८०९॥ 
एकक्षणानुभूतेउस्मिन्संघद सुखदु/खयोः । ईदृक्तत्तदशाभेदादनयेरन्‍्तरं महत्‌ ॥१८१०॥ 
नियत॑ निरुपादानां शक्ति दशयितुं जने | नानोपकरणग्राम॑ संनड्रोउ्स्याच्छिनद्विधिः ॥१८११॥ 
अत्यद्भुतानि कृत्यानि वक्ष्यमाणानि भूपते! | कोअम्ष्य बहु मन्येत सामग्र्ये सति संपदा ॥१८१२॥ 
धेर्याव्धिना कायशेष॑ ज्ञातुं राजा सविस्तरम । प्रष्टोअथ कोइबृत्तान्तमाचख्यो लेखहारकः ॥१८१३॥ 
उत्सुज्य भागिके कोई प्रयाते मण्डलेश्वरः । लुप्नोद्योगो3भवद्गुप्तो प्रेमा संपठ्ममत्तघीः ॥१८१४॥ 
मण्डनाभ्यवहारख्रीभोगेंकाग्रो.. मदोग्रया ।सवृत्त्या भृत्यवेश्ुख्याधात्याभव्यं व्यवहार्त्‌ ॥१८१५॥ 
कुल्यानुकम्पिना दृष्टयुत्पाटनादे! स वारितः । देवेन नादाद्वद्भानां कांचिद्रक्षाक्षमां क्रियाम्‌ ॥१८१६॥ 
. मायाच्युद्यनो नाम कायस्थः स्थूलवाजओ्छितः | माजिकश्र प्रतीहारों बद्धमूलस्यथ मन्त्रिण: ॥१८१७॥ 
पुत्रों भीमाकरस्येन्दाकरश्रात्रान्तीें समम्‌ । दुधुक्षवस्तत्र तत्र वध प्रेम्णो व्यचिन्तयन्‌ू ॥१८१८॥ 
अलब्धो . हन्तुमप्राप्तावसरेस्तः कदाचन । कोट्टादइालिकां. कार्यवशादबरुरोह सः ॥१८१९॥ 
नामसे जीवित, निधन ओर बान्धवदह्दीन था ॥ १८०३ ॥ जिसने एक विप्लवप्रिय देशमें घन तंथा मानको नष्ट 
करनेवाले दुःखका बहुत वर्षों तक सामना किया था ॥ १८०४ ॥- उसी राजा जयसिहके इस समय मित्र, 
दुग तथा धनसे सम्पन्न छः शन्र उत्पन्न हो गये, उसके मंत्रिमण्डल्में फूट पड़ गयी और कश्मीरमंडछ कोश- 
शून्य हो गया ॥१८०५॥ ऐसी भीषण कसौटीपर अपनी महिमासे खरे उतरे हुए उस राजाके धेयेसे स्पधो करनेपर 
भगवान्‌ राम भी हल्के दिखायी दँगे॥। १८०६ | क्योंकि पिता दशरथने राममें अपने ही समान शुणोंको विद्यमान 
देखकर उन्हें साम्राज्य प्रदान करनेकी इच्छा की, किन्तु बादमें रामकों राज्यसे निवोसित करना पड़ा।॥| १८०७॥ 


किन्तु राज्याभिषेक तथा वनके लिए निर्वासन इन दोनों ही अवसरोंपर रामको आक्ृतिमें तनिक भी विकार नहीं 

दिखायी पड़ा || १८०८॥ राजा दशरथने पत्नी तथा अ्राताके साथ रामको रमणीक बनोंमें भेजते समय वन- 

वासकी अवधि बीतनेपर पुनः राज्य देनेका बादा किया था।॥ १८०९ ॥ सो इस सुख-दु/खके टकरमें केवल क्षण 

भरके लिए रामको क्लेश हुआ था। इस प्रकार राजा जयसिंह ओर रामकी परिस्थितिमें महान्‌ अन्तर था 

॥ १८१० ॥ क्योंकि यहाँ एक व्यक्तिपर अकारण अपनी शक्तिका भ्रदृशन करनेके लिए विधाताने बिशेष रूपसे 

तेयारी करके उसके सभी उपकरणोंकों नष्ट कर दिया था॥ १८११॥ आगे चलकर उस राजाके अद्भुत क्‌म 
बताये जानेवाले हैं | किन्तु समस्त सम्पदाओंके विद्यमान रहते उसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं समझेगा ॥॥१८१२॥ 

तदनन्तर धैयके समुद्र राजाने शेष काय समझनेके लिए उस पत्रवाहकसे छोहरके किलका विस्तृत वृत्तान्त 
पूछा तो वह कहने छगा--॥॥१८१३॥ जब कि भागिक किला छोड़कर चला गया, तब मण्डल्शर ( गवनर ) प्रमा 
सम्पत्ति पाकर ग्रमत्त हो उठा और सुरक्षाके कार्यसे वि्रुख दो गया ॥ १८१४ ॥ अब साज-ञंगार, भोजन तथा 
श्लीभोगमें आसक्त होकर मदके कारण अपनी उप्र प्रकृतिसे उसने भ्रृत्यों तकको अपने विरुद्ध कर छिया ओर 
सबके साथ उद्दण्ड व्यवहार करने छगा। १८१५॥ भपनी कुलूमयोदाको ध्यानमें रखके जब आपने उन 
कैदियोंकी अन्धा या अपंग करनेकी अनुमति नहीं दी, तब उसने भी उनके ऊपर करने योग्य नियंत्रणकी ओर 
ध्यान नहीं दिया ॥ १८१६॥ उसी समंय महत्त्वाकांक्षी एवं मायावी कायस्थ उदयने, मात्मिक प्रतीह्दार ओर 
भीसाकरका पुत्र इन्द्राकर ये सब मिछकर द्रोह .करनेकी इच्छासे उस प्रमाको मार डालनेका उपाय सोचने 
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कश्मारेम्यो नुपेणाल्पावशेषप्राणवृत्ति ना । प्रेषि शासनमेतादइगिति प्रत्ययसिद्धये ॥१८२०॥। 
कोट्टौकस ९ | न्वि + 6५ पूवमशि ध् (१ 
तामशेषागां गूढलेखान्विधाय ते । निबद्धसंविदः भषेच्यस्थ. भायया ॥१८२१॥ 
दृष्ठा दुर्गान्निर्निंगर्ड कृत्वा च निशि लोठनम्‌ । 
सिंहराजस्वामिविष्णुप्रासादाग्रेडभ्यपेचयन्‌ ।। तिलुकम्‌ ॥१८२२॥ 
शरदाख्या वधरेका कापि सुस्सलभूपतेः | तत्र॒स्थिताअभवस्शुद्रा तेषामनुमतप्रदा ॥१८२३॥ 
तदपिंतैरयोयन्त्रभश्जनेरगलानि ते । कोशाज्निवाय पर्यापं कोशरलादि जहिरे ॥१८२४॥ 
रे ० 
संभूत्यः सप्तभिस्तत्तत्साहइसं सुमहत्कृतम्‌ । दानेन त्याजिता या सा चण्डालेः प्रतिकूलता ॥१८२५॥ 
चर €- जोचिता 
भेरीतूयादिनिर्धो पनिनिंद्राः कोइवासिनः | कृता राजोचिताकल्पप्रपश्यनज्नय लोठनम्‌ ॥१८२६॥ 
अच्ष्पूव॑ताइक्षीदात्ततेषः स॒ विस्मयप््‌ । निन्‍ये जनाबुपामात्ययोगो दीपेः प्रकाशितः ॥१८२७॥ 
के यामानयेद्दारको €5 सेन्यो है कि कक + ठकरो 
प्रेम्णः पाश्चस्थितस्ताभ्यामानयेद्ारकोउन्तिक८ । सर्सेन्यौ स्वश्ुवश्रमपासिकाख्यों च॑ ठकुरी ॥१८२८॥ 
0 रे 
तदास्थयाहितास्कन्दभद्गस्तेषामशेषतः | राजिशेषथच चन्द्रांशुस्पशपाण्डरशीयत ॥१८२९॥ 
छ २, ० ५ जे तो । ४ 
प्रातः प्रेमाथ दुर्वार्ताश्रवणेनोष्णदारुण! । संताप्यमानथोष्णांशुकर रोडूमुपाययों ॥१८३०॥ 
त॑ प्रतोछीतलग्राप्तं नियतिवं रिसेनिकेः । पराड्मुखीकृतं वीक्ष्य चलितोस्म्यन्तिक प्रभोः ॥१८३१॥ 
श्रुवेति भृूभृत्वतरया लुल्ल॑ लोहरमन्त्रिणम्‌ | विससर्जोद्यद्वारपतिमानन्दवर्धनम्‌ ॥१८३२॥ 
भ्रूमिज्ञो तो हि कोइस्य विवेदानन्यदेशजों | सोउल्पान्नत्वादिरन्धाणां लक्षणांद्ग्रहणक्षमी ॥१८३३॥ 
प्रविष्यथ॒पुरं दृष्ठा प्रीतिदायाथिमिः शिरः | आराम्यमाणं. भडेमिक्षोराक्षिप्येतानदाहयत्‌ ॥१८३४॥ 
लगे, जिसने राज्यमें इनकी जड़ मजबूत की थी ॥ १८१७॥ १८१८ ॥ यद्यपि इन छोगोंने उसे मारनेके लिए 
अनेक प्रयत्न किये, पर अवसर ही नहीं मिछा । एक समय किसी कायवश श्रेमा किल्से अट्टाल्कापर चढ़ा 
॥ १८१९ || उसी बीच मरणोन्मुख कश्मीरनरेशने ऐसा आदेश दिया हैँ, यह विस्धास द्लानेके रिए अभिषेच्य 
लोठनकी पत्नीके साथ किलके सभी कमचारियोंने संघबद्ध होकर एक जाली दस्तावेज तैयार किया । तदननन्‍्तर 
राजिके समय छोठनको बन्धनमुक्त करके विध्णुसिंहने राजस्वामीके मन्द्पिर उसका राज्याभिषेक कर दिया 
॥ १८२०-१८२२॥ उसी समय दिवंगत राजा सुस्सछकी एक क्षुद्र रानी शरदा, जो लोहरमें ही रक्खी गयी 
थो, वह भी उन सबकी सहायक बन गयी॥ १८२३ ॥ उसने उन्हें ऐसे शस््र दिये कि जिनसे अग॒छा तोड़कर 
वे खजानेके भीतर घुस गये ओर उसमेंसे बहुतेरा धन-रत्न आदि निकाछ लिया ॥ १८२४॥ अ्वत्योके साथ 
कुछ सात व्यक्तियोंने यह दु/साहस किया था। क्योंकि उन चण्डालॉने घूस देकर उन श्वत्योंकी 'प्रतिकूलता 
दूर करके उन्हें. अपनी ओर मिला लिया ॥ १८२५॥ रातभर नगाड़े-तुड्ही आदि बजा-बजाकर उन्होंने 
सारे कोटवबासियोंकी नींद खराब कर दी। उसके बाद छोगोंने राजोचित वेष-भूषासे सज-धजकर बढठे हुए 
छोठनको देखा ॥ १८२६ ॥। इस शकार उदात्त वेष धारण करानेके कारण बिस्मित छोठनको उन्ह।मेंसे उस राजाके 
मंत्री बने हुए छोग मशालकी रोशनीमें बहसे छे गये ॥ १८२७॥ जब शेष रात्रिके साथ ही चाँदनी भी समाप्त 
हो गयी, तब वे छोग भी अपने विरुद्ध आक्रमणकी आशंका करने छगे। सो इस लिए कि कहीं भ्रेमाका युवा 
पुत्र चर्म तथा पासिक ससन्‍य ठाकुरोंके साथ यहाँ न.आ जायेँ ॥ १८२८ ॥| १८२९ ॥ सबेरे प्रेमा यह 
दुखदायी समाचार सुनकर मारे क्रोधके तमतमा उठा और सूयकी किरणोंसे सन्‍्तप्त होकर प्रतिरोध करनेके लिए 
आगे बढ़ा ॥१८३०॥ जब में श्रीमानके पास आनेके लिए चला तो देखा कि प्रेम शत्रुओंका प्रतिरोध करनेके लिए 
राजपथपर पहुँच चुका था, किन्तु शजत्रुके सनिकोंने उसे पीछे छोटनेके लिए विवश कर दिया।। १८३१ ॥ यह 
समाचार सुनकर राजाने तत्काल छोहरके मंत्री लुल्ठ तथा द्वाराधीश् आनन्दवधनके पुत्र उदयको भेजा 
॥ १८३२ ॥ क्योंकि ये दोनों उसी देशमें जनमे थे। अतएब इन्हें उस भूमिकी पूरी जानकारी थी और ये छोग 
किलेमें अन्न आदिकी कमी तथा अन्य कमजोरियोंका छाभ उठाकर दुर्गको हस्तगत करनेमें समथ थे 
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: शजादेशादसंरुद्ेे ख्रीभूयिष्टेसो. जनेः । नप्ता पेतामहे देशे दल्यमानो3उन्वशोच्यत ॥१८३५।॥ 
काले ग्रीष्मोदयोद्रिक्तमानी सुविषभे नृप३ | सिद्धिमश्रदधानोअपि प्रहिणोति सम रिल्दणम्‌ ॥१८३६॥ 
स शोयस्वामिभक्त्यथनेस्पृह्मादिगुणोज्ज्वलः ॥ तेन ह्यमोघप्रारम्भभ समभावि जिगीषुणा ॥१८३७॥ 
भवितव्यतया दत्तव्यामोहः श्रेरितोन्‍्थ वा । शठामास्येरभूडभुत्स  व्यक्तायुक्तमन्त्रितः ॥ १८३८॥ 
हीनो<थदुर्गामात्येय न्रिवक़्यस्थ वेरिणः । अनुमेने ऋतारब्धीन्मृत्यान्ग्रीष्मोल्बणे क्षणे ॥१८३९॥ 
उदयः कम्पनाधीशों राज्ञोड्ग्रे पर्यशिष्यत । सर्वामात्याः प्रतीहारमन्वगच्छन्पुनः परे ॥१८४०॥ 


राजात्मजहंयारोहडामरांमात्यमिश्रया | देध्य. तत्सेनया वापि सबंसामग्र्युद्श॒या || १८४७१॥ 
संवेश्य न्नदलिकानिविश्कटको दिशः । संग्रहीतुं प्रववृते सर्वोपायेविंरोधिन! ॥१८४२॥ 
लज्नादयः फुल्लपुरे कोट्टीपान्ताश्रय्रे स्थिता! | भयभेदाहवव्यग्रान्प्रकस्पमन य न्रिपून्‌ ॥१८४३॥ 


सुस्सलक्ष्मापतिबंद्रें लोठने . तत्सुतामदात्‌ । यस्मै प्राकपद्मलेखारू्यां बहुस्थलघराशजे ॥१८४४॥ 
साहायकाय प्राप्तस्य तस्य सेन्यैट्िपच्चमू! | श्राभिधस्य युद्धेषु प्रत्यग्राहि प्रतिक्षणम्‌ ॥१८४५॥ 
तेषूपरुद्धरा्ट्र पु भयदोलायमानधीः | अद्भीचक्र नरपतेनतिं दण्ड च लोठनः! ॥१८४६॥ 
एतावत्सिड्रमफलारब्धीनामत्र दु)सहे । काले व्यावृत्तिरस्माकग्रुचिताउस्मिन्नलाघवा ॥१८४७॥ 
शारदारस्भसुभगे क्रमात्काले बलोजिताः । अथारब्धि विधास्यथामः सर्वास्म्भेण शोभनाम्‌ ॥१८४८॥ 
इत्यन्बह॑ लक्ष्मफेण प्रहितं नादथधे नृप३। 

अन्ये च मन्त्रिणो मन्त्र शाख्यादमभ्यणंवर्तिनः ॥ तिलकम ॥१८४९॥ 








॥ १८३३ || तद्नन्‍्तर जब राजा जयसिंह छोटकर अपने नगरमें पहुँचा तो बहुतेरे संनिक भिक्षाचरका सुण्ड 
लेकर आये ओर राजासे पुरस्कार माँगने छगे। तब राजाने उनको झिड़ककर छोटाते हुए वह्‌ मुण्ड आगमें 
जलवा दिया ॥ १८३४ ॥ इस प्रकार पितामहकी भूमिपर पोत्र ( भिक्षु)का दाहसंस्कार करके वहके जन- 
समुदाय एवं विशेष करके श्लियोंने शोक मनाया ओर शान्तिपूबक चले गये ॥ १८३५॥ भ्रीष्म ऋतुमें जब 
सूर्यकी किरण अत्यन्त तीक्ष्ण हो गयीं, तब उस भीषण समयमें जब कि सिद्धिकी आशा नहीं थी, तथापि उसने 
रिल्हणकों छोहर भेज दिया।॥ १८३६ ॥ बीरता, स्वामिभक्ति ओर निःस्प॒हृता आदि गुणोंसे सम्पन्न रिल्हण 
द्वारा अमोघ प्रारम्भसे राजाको छोहरपर पुनः कब्जा होनेकी आशा हों चछी ॥ १८३७॥ उस समय भाग्यके 
फेरसे मोहमें पड़कर अथवा दुष्ट मंत्रियोंकी प्रेरणासे राजाने सबंथा अनुचित माग अपनाया। उसे इस बात 
का विश्वास था कि बिना प्रबछ सेनिकों तथा मंत्रियांके इस भीषण गर्मीमें सबंसाधनसम्पन्न एवं अडिग 
शन्रुओंपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती ॥१८३८॥१८३९॥ उस समय केवल सेनापति उदय राजाके पास रह 
गया। बाकी सब मुख्य मंत्री अ्रतीहार (लक्ष्मक ) के साथ चले गये ॥ १८४० ॥ राजपुत्र, अश्वारोही, डामर 
तथा मन्त्रियोंसे मिश्रित एवं समस्त युद्धसामग्रियोंसे परिपूणं राजकीय सेना चारों ओर फछ गयी।॥ १८४१॥ 
तदनन्तर राजाने अट्डडिकाके ऊपर अपना शिबिर बनाकर द्ात्रुओंके सभी प्रवेशमार्गोको अवरुद्ध कर दिया 





॥१८४२॥ किलेके पासवाले ग्राम फुल्लपुरमें छुल्ल आंद योद्धा एकत्र हुए ओर उन्होंने अपनी उपस्थितिसे भय तथा 


भेद उत्पन्न करके युद्धसे भयभीत शन्रुओंको कपा दिया ॥१८४३॥ बहुस्थलके मुख्य अधिकारी श्रके बिवाहमें राज! 
सुस्सछने छोठनकी पुत्री पद्मलेखाको देकर छोठनको जेछ भेज दिया था। बादमें अपने ससुरकी मदद करनेके 
लिए शूर वहाँ पहुँच गया ओर उसके सेनिक प्रतिक्षण शत्रुकी सेनापर आक्रमण करने छंगे॥ '+ १८४४ ॥ १८४५॥। 
इस प्रकार जब राजाके सनिकोने उस स्थानपर अधिकार कर लिया, तब भयसे मस्तिष्कमें अशान्ति उत्पन्न 
हो जानेपर छोठन राजाके समक्ष आत्मसमपंण करके दण्ड भोगनेके लिए तैयार हो गया ॥ १८४६॥ तब 
भुख्यमन्त्री लक्ष्ममने यह विचार व्यक्त किया कि इस समय जो प्राप्त हो चुका है, उसके अतिरिक्त इस 
खराब मोसममें अधिक छाभकी आशा त्यागकर छौट पड़नेमें कोई अपमान नहीं हे । जब शरद्‌ ऋतु आ जायगी, 
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सर्वाधिकार्युद्यनः प्रतिश्र॒त्यथ घन बहु । साहायकाथमानिन्ये सोमपालमपि प्रभोः ॥१८७५०॥ 
अपाडक्तेयः स पंबन्धवद्भोडपि जनलुब्धधीः | द्रद्मयति रुप महाव्यापन्निमग्राय महीझुजे ॥१८५१॥ 
वहयदोी लोठनश्रेत्कि मे संबन्ध्यपेक्षया । अन्यथा भवतामस्मीत्यन्यान्वच्यामि कैतवात्‌ ॥ १८५२॥| 
_दम्भसित्यभिसंघाय सोमपालोउस्युपाययों | समथने हेतुरासीत्सुज्ेब्याजे कियानपि | युग्मम ॥१८७३॥ 
स हि भिक्षाचरौन्युख्यात्रिवायोनायितो यदा | सोमपालमुखेनोवीशुजा. राजविसर्जितः ॥१८५४॥ 
दूृतः प्राथयमानस्य तस्याथान्आाकातिश्रुतान्‌ | ऋणिकस्योत्तमर्णेम्यः.. प्रदाजुमनुबधतः ॥१८८७॥ 
तदाभिक्षाचरं जानन्हतकल्पमनेन नः । व्यसनप्रशमे को5थ इत्यवज्ञां प्रकाशयन्‌ ॥१८५६॥ 
मदेन न ददो किंचित्सो5थ भिक्षाचरं हतम्‌ । भ्रुत्वा निरुपषोगं स्व राज्े ज्ञात्वा सशोकताम्‌ ॥१८७७॥ 
यावदेकाहममजल्लोहरव्यसने भयम्‌ । तावज्निशम्य संग्राप्तोत्सेको भ्ूयोपि सन्युभाक्‌ ॥१८०८।॥ 
लोठनं बडद्धसंधि वः करिष्यामीति भ्ूभ्रुजः | उक्त्वा दूतं लोठनेन दाययिब्यामि काश्वनम्‌ ॥१८५९॥ . 
सुष्मभ्यं कथयित्वेति सोमपालं॑. चिकीषिंतुस | बलितासबलत्व॑ च सर्वेषां स्वारथसिद्धये ॥१८६०॥ 
सम॑ सोमेन तत्सेन्यमध्यप्रस्थित्यलक्षितेः । मितैरलुगतो भृत्येधोरिमूलकमासदत्‌ ||कुलकम्‌ ॥ १८६ १॥ 


यद्दानौचित्यदुष्पांसुवषदूषितकीतिना | भोगलुब्धघतया तेन हता विततसचता ॥१८६२॥ 
(0 (४ कब: छू ् श्र ० ढ॒ न 
तुपारशकराशुक्कजलपानाददूजरम्‌ । त्यक्तुं मोज्यं मद खिग्धं काश्मीरं न शशाक सः॥१८६३॥ 


सतुष शुष्कसक्वादि बहिर्भोक्तुमपारयन । येस्तैरुपायें:. कश्मीरान्मविविज्ञुस्तो3्मवत्‌ ॥१८६४॥ 
७ €- 
काश्मीरकाः कायशेषमदरष्टा ग्रीष्मशोषिताः । आकंण्य॑ च तदापातमाकुलत्वमशिश्षियन्‌ ॥|१८६५७॥| 


तब नयी स्फूर्ति ओर शक्ति छेकर आनेपर आशातीत सफलता प्राप्त होगी। छक्ष्मकने बार-बार यह्‌ बात कही, 
किन्तु राजाने तथा उसके मन्त्रियोंने हाठतावश उसकी बात नहीं मानी ॥१८४७-१८४९॥ तभो छोहर राज्यके सबो- 
धिकारी उद्यनने सोमपाछको बहुत सा धन देनेका वादा करके अपने प्रभुकी सहायताके छिए बुलाया || १८५० || 
वह जातिच्युत सोमपाछ यद्यपि निकटका सम्बन्धी था, तथापि भीषण विपत्तिमें पड़े हुए कश्मीरनरेशको 
बराबर सताया करता था ॥ १८५१॥ उसने सोचा कि यदि लछोठन मुझे पुष्कछ धन दे -तो उस अपने पुराने 
सम्बन्धीकी ओर निहारनेकी क्या आवश्यकता ? और फिर अन्यान्य लोगोंसे तो धूतताके साथ यही कहूँगा कि मैं 
राजाके साथ हूँ । इस प्रकार कपटपूण जाछ रचकर सोमपाल आया। उस जालूसम्बन्धी मंत्रणामें सुज्जिका भी 
कुछ हाथ था। १८०२ || १८०३ ॥ सोमपाल जब भिशक्षाचरके पक्षसे फोड़कर अपनी ओर मिलाया गया, 
तब उसने पूवप्रतिश्रुत धन अपने पावनेदारोंको देनेके लिए दूतोंसे माँगा। किन्तु दूतोंको यह मालूम हो चुका 
था कि भिक्षाचरका जीना-मरना समान है । इसके बाद दूतोंने कहा कि संकट ट्छ जानेपर अब तुम्हारी क्‍या 
आवश्यकता हे! | ऐसा कहकर उन्होंने कुछ भी देनेसे इनकार कर दिया। मिक्षाचरका समाचार सुनकर सुज्िने 
यह्‌ समझ लिया कि अब राजाको मेरी आवश्यकता नहीं है। जब उसने लछोहरके पतनका समाचार सुना तो 
भयके कारण उसे दिनभर बड़ी बेचेनी रही । उसके बाद उसका स्वाभिमान फिर जागा तो उसने राजाके दूतोंसे _ 

क्रोध भरे दाब्दोंमें कहा--हम तुम्हारे लिए छोठनसे शान्ति भ्राप्त कर छेंगे'। दूतोंसे इतना कहकर सुज्निने सोम- 
पालसे कहा - हम छोठनकों समझाकर तुम्हें सोना दिलायेंगे!। ऐसा करके उसने अपने छाभके छिए बलाबछको 
स्वपक्षमें परिवर्तित कर लिया | उसके बाद सुज्जि सोमपाल तथा कतिपय अनुचरोंके साथ उस सेनाके बीचसे इस 
तरह निकल गया कि किसीको पता ही नहीं चछा । वहसे वे छोग घोरमूछक चल पड़े ॥१८५४-१८६१॥ अथवा 
अनोचित्यरूपी दूषित धूलिकी वषोसे जिसकी कीर्ति कलंकित हो चुकी थी, उस सुञ्िने भोगलिप्सासे अपना 
विख्यात सक्त्व नष्ट कर दिया ॥ १८६२ ॥ तुषारकणमिश्रित एवं श्रत जलू पीने ओर सभी प्रंकारके म्दु तथा 
स्निग्ध भोज्य पदाथे सरछतासे पच जानेके कारण वह कश्मीरको नहीं त्याग सका ॥ १८६३ ॥ बाहर तुष (भूसी) 
मिश्रित सत्त्‌ आदि खानेमें असमथ होनेसे वह जिस किसी भी उपायसे कश्मीरमें घुसनेका उपाय करने छगा 








७४० राजतरब्लिणी 


भुज्नैभ्ष्टमांसानि पिबद्धिः पृुष्पगन्धि च । प्रतीहाराग्रतों हारि माद्ोक लघु शोतरूम्‌ ॥१८६९६॥ 
आनेष्यामो जवात्सुजिमाक्रष्य श्मश्रु॒ संयुग । इत्थं विकत्थनेस्तेस्तेराहोपुरुषिकाः कऋताः ॥१८६७॥ 
काश्मीरकैमिंतैयुक्त खर्ः सेन्‍्धवकरपि । अभिषेणयितुं शेकुन तेउत्युद्यमिनोडपि तम्‌ ॥१८६८॥ 
आतृव्याय च मुख्याय भूझ्ुजां च करापणम्‌ । विदध्यां जयसिंहाय वरमित्यभ्िमानिनाम्‌ ॥१८६९॥ 
बह॒र्थमर्थ्यमानेन लोठनेन. तिरस्कृतः | सोमपालः श्रियं किंचिद्राजप्ते न्‍्यदशयत् ॥१८७०॥ 
मयि श्वशुरसेन्यानां व्यग्राणां वैरिविग्रहे । सज्जे हिताय त्वं रन्‍्धमन्विष्यसि किमाश्ितः ॥१८७१॥ 
इति निभरतसितस्तेन सुज्जिः स्वाहंक्रियोचितः । सर्वानुल्‍लड्थ संनद्ों राजसेन्यग्रहेभवत्‌ ॥१८७२॥ 
जरठाषाढसंजातशीतज्वरमहाभयः | वरूथिनीमथोत्थाप्य विदद्रों निशि लक्ष्मक! ॥१८७३॥ 
विसृष्टट्ताः कटक नह वक्तुं प्रभोद्रु तम्‌ । केचिदन्बसरन्सुि सनिकास्ते जिधांसवः ॥१८७४॥ 
पारेणकेन भूपालसेन्यमन्येन.. वैरिणः | वत्मनः श्रश्रदृगंस्य तुल्यमेव प्रतस्थिरे ॥१८७५॥ 
शारम्बरपर्थ वेरिवश्य॑ त्यक्त्वा यियासव१ । स्वोर्वीं कालेनकांख्येन संकटेन तदन्तिके ॥१८७६॥ 
तस्मन्नहन्यस्खलिता वनिकावासनामनि । ग्रामे सेन्‍्या न्यविश्षन्त लोकैरुचावचे! समम्र | युग्मम्‌॥ १८७७॥ 
अनुप्रस्थायिनोभ्यण ग्रामकेप्वपि... बुब्रुड़ः । अक्‍त्वा पीत्वाथ ते निन्‍्युनिशाधमकुतोभयाः ॥ १८७८॥ 
अथापातं विदिषद्धि! स्वस्थ श्रावयितु द्वुतप््‌ । क्षोमभृ सुजिरस्येत्प.. तृयंघोषमकारयत्‌ ॥१८७९॥ 
क्षणदाशेष एवाशु पलायांचक्रिरे ततः। तेस्तः शैलपयथेः सेना निरवष्टम्भनायकाः ॥१८८०॥ 


॥ १८६४ ।। उधर ग्रीष्मसंतप्त कश्मीरके छोग अपने यहाँ सुज्जिका कोई काम शेष न देख तथा उसके पुनः आनेकी 


खबर सुनकर व्याकुल हो उठे ॥ १७६५ | उधंर महामन्त्री प्रतीह्यारके साथ बठकर भुने हुए स्वच्छ मांस खाने 
तथा पुष्पोंसे सुबासित हल्के नशेकी मदिरा पीनेबाले उसके मित्रगण कहते थे--हमलोग शीघ्र सुज्िकी मूँछ 
पकड़कर संग्राममें घसीट छायगे!। ऐसी-ऐसी बहुतेरी डींगे हॉकते हुए वे धन्यवादके पान्न बन गये ॥ १८६६॥ 
॥ १८६७ ॥ यद्यपि बहुतेरे कश्मीरियों, खशों ओर सिन्धियोंने उसे फुसलाकर छानेका घनधघोर प्रयत्न किया, 
पर बे सफल नहीं हुए । १८६८॥ जब कि सोमपाछने भरपूर धन पानेके लिए छोठनपर दबाव डाछते हुए 
कहा--यह बहुत अच्छा हो कि तुम राजा जयसिंहको प्रसन्न करनेके छिए मेरी माँगके अनुसार 


धन दे दो | यदि ऐसा करोगे तो अपने भाईके लड़के एवं कश्मीरके महाराजका हाथ तुम्हारे द्ाथपर 


रखकर मैं आदरपूर्ण मंत्री करा दूँगा!'। इस प्रकार बहुत तरहसे माँगनेपर भी छोठनने सोमपालकी 
माँग ठुकरा दी । तब सोमपालने कुछ राजपक्षकी प्रियता प्रदर्शित की ॥ १८६९ ॥ १८७० ॥ 
तदनुसार सोमपालते सुज्िकि पास जाकर कहा--जब शनत्रुओँके साथ युद्ध छिड़ जानेपर मेरे ससुर जयसिंहकी 
सेना व्यग्न हो उठेगी, तब तुम किसकी ओर मिलकर शत्रनुके छिद्र देखोगे !” इस प्रकार उसके धमकानेपर 
अपने स्वाभिमानकी रक्षा करता हुआ सुज्नि राजसेनाके पक्षमें जा मिछा ॥ १८७१ ॥ १८७५॥ आषाढ़के 
. शुक्लपक्षमें शीतज्वरका महान भय उपस्थित होनेपर छक्ष्मक आधी रातके समय अपनी सेना लेकर भाग खड़ा 
हुआ ॥ १८७३ ॥| सेनाकी इस भगदड़का समाचार सुनानेके लिए कुछ सनिक राजाके पास भेजे गये ओर कुछ 
सुज्जिको मार डालनेके लिए उसका पीछा करने रंगे ॥ १८७४॥ उसी समय किलेकी खाई' के एक ओर- 
के मार्गसे राजाकी और दूसरी ओरके मागसे शत्रुओंकी सेना आकर डट गयी ॥ १८७५॥ इस प्रकार 
आगे बढ़ते हुए राजसेनिकोने जब शारम्बरके मागको शन्रुके कब्जेमें देखा तो उस संकटकालमें सेना- 
नायक कालेनकने बह पथ त्याग दिया और पास ही के दूसरे मागसे उसी दिन उत्तम-मध्यम सब छोगोंको 
साथ छिये हुए वह वनिकाबास ग्राममें जा पहुँचा ॥ १८७६ ॥ १८७७॥ उनके पीछ-पीछे चलनेबाले छोग 
भी आस-पासके गाँवोंमें घुल गये और बहाँ खा-पीकर आधी राततक बड़े निर्भोकं भावसे पड़े रहे 
॥ १८७८॥ उसके बाद अपने सेनिकोंको शन्न॒ुके आक्रमणकी सम्भावनाका समाचार शीघ्र सुनांनेके करिए 
पहलेसे द्वी क्षुब्ध सुज्जिने आकर तूयंघोष करा दिया।॥ १८७९ ॥ तुड़हीकी ध्वनि सुनकर कुछ रात॑ रहते ही 
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चित्राम्बराणि मुष्णद्धिः प्राह्नेडल्यज्यन्त मन्त्रिणः । भ्ूप्रकम्पेगंण्डशैला नानाधातुद्रवैरिव ॥ १८८ १॥ 
लुण्व्यमानाथमूजातुं  नादये कश्रिदायुधम्‌ । तदा तु येन वा तेन स्वात्मा नान्यस्तु रक्षितः ||१८८२॥ 
उत्प्लुत्य लड्डग्यन्तोउद्वीन्केषपि शोणाघरांशुकाः । रक्तस्फिजो गतौ प्रापुमेंकंटा इव पाटवम्‌ ॥१८८३॥ 
के5प्यम्बरपरित्यागविकच द्वौरविग्रहयः । हरितालशिलाखण्डा इब वातेरिता ययु। ॥१८८४॥ 
शूलवेणुबनाकीणं! शैलेरक्न शविग्रहमः । के5पि श्वासोत्थपूत्काराः करिपोता इवात्रजन्‌ ॥|१८८५७॥ 
कि. नामोदोरणेमेन्त्री स नासीत्तत्र कश्वन | तिरश्रेव विपयस्तपैय्येयन पलायितम ॥१८८६॥ 
भृत्यस्कन्धाधिरूढोज्थ गच्छन्मूढः प्रधावितुम्‌ । प्रतीहारो . हिषय्योधेदरात्कैश्रिदयछोक्यत ॥|१८८७॥ 
निरंशुकः स॒ द्र्याशकचत्केयूरकुण्डलः । ग्रतिज्ञायालुसस्े तेः सबग्राणप्रधावितेः ॥१८८८॥ 
अश्माहतेन भृत्येन त्यक्तः स्कन्धाददृष॒त्क्ष/। स निस्पन्दवपुस्तिष्ठस्तैरग्राहि महाजव! ॥१८८९॥ 
नत्रबन्धनशोकात शारिका कु शविग्रह: | स गल्गलिरिव व्यज्ञद्द्विषः संकुचितेक्षणः ॥१८९०॥ 
बद्धस्य मे मानधनप्रहतुर्वेशसान्तरम्‌ । इतो5घिक धुव॑ं सुज़िविंदध्यादिति चिन्तयन्‌ ॥१८९१॥ 

स्कन्धेडधिरोप्प निःशेषीकृतप्रावारभूषणः । 

नदद्भि! सोपहासं ते! सुजेरग॑ व्यनीयत ।। तिलकम्‌ ॥१८९२॥ 
प्रच्छाद्य सक्ववान्वक्त्र सोंशुकेनेष नो5चितः । बहद्वाज इवेत्युक्त्वा तस्मे स्वान्यंशुकान्यदात्‌ ॥१८९३॥ 
प्रावारिताम्बर क॒त्वा हयारूढ च त॑ पुनः । घेर्येंणायोजयत्ल्िग्घेबेचोमिः परिसान्त्वयन्‌ ॥१८९४॥ 


वे सेनिक अपने नायकके आदेशकी अनसुनी करते हुए पहाड़ोंके विभिन्न मार्गोसे भाग गये ॥ १८८०॥ 
सबेरे उठकर मंत्रियोने देखा कि उनके सभी कीमती वसद्थ चोरीसे चले गये हैं। जेसे भीषण भूकम्प आने- 
पर पवतोंकोीं खाड़ियोंकों विविध प्रकारके धातुद्रव निगल जाते हैं. ॥१८८१॥ उस समय छुटती हुई सेनाको 
बचानेके छिए किसीने शञ्ज नहीं उठाया। क्योंकि उस संकटकालमें सब अपने आपको बचानेमें व्यस्त थे। 
किसी अन्य व्यक्तिकों बचानेकी ओर उनका ध्यान ही नहीं था ॥ १८८२॥ छाल वस्ल धारण किये कुछ 
लोग कूद-कृदकर पवतोंको छाँघते हुए बन्दरों जेसा कौशल दिखा रहे थे ॥ १८८३॥ कुछ छोग बस्नोंको 
त्यागकर अपना नम्म और गोरवर्णका शरीर लिये वायु द्वारा उड़ाये हुए हरताछकी बड़ी चट्टान जेसे भागे जा 
रहे थे ॥ ९१८८७॥ कुछ शूछ (भारला ) रूपी बाँसके वनोंसे घिरे विशज्ञाककाय पुरुष बहुत जोर-जोरसे 
हॉफते हुए हाथीके बच्चों जेसे भाग रहे थे ॥ १८८५॥ यहाँ उनके नाम बतानेकी क्‍या आवश्यकता, 
इतना ही समझ छीजिए कि कोई भी ऐसा मंत्री नहीं था, जो पशुओंके समान धेय त्यागकर न भागा 
हो ॥ १८८६॥ अपने नोकरके कन्घेपर बठकर भाशते हुए मूख महामंत्री प्रतीह्वारको दूर ही से शज्ुके 
सेनिकोंने देख लिया ॥ १८८७ ॥ उस समय वह नंगा थ, ओर उसके कानोंमें कुंडल चमक रहे थे। जब उसे शच्रु- 
सेनिकोंने दौड़ाया तो उसका ओर भी बुरा हाल हो गया ॥१८८८॥ अन्‍्तमें उनका फंका हुआ एक पत्थर 
भ्रत्यको छगा । जिससे विवश होकर उसने महामंत्रीकों कन्घेपरसे उतार द्िया। उसी समय शबन्ुसनिकोंने 
छपककर उस चुपचाप खड़े प्रतीहारको पकड़ लिया ॥ १८८९५॥ नये पे बन्धनमें पड़नेके कारण वह 
शोकाते हो उठा -और उसका शरीर सिकुड़कर शारिकाके समान हो गया। उस समय उसकी घिग्घी बँध' गयी 
थी ओर आँखे मिलमिछाकर शात्रुओंकी ओर निहार रहा था ॥ १८९५० ॥ उसने सोचा--इस प्रकार बन्धनमें 
पड़ जानेपर सुज्जि मेरा मान और धन तो छे ही छेगा। संभव है कि इससे बढ़कर भी कोई अत्याचार 
करे ॥ १८९१॥ तभी उन शत्रुसनिकोंने प्रतीह्वारकमा अवशिष्ट वस्लाभूषण भी छीनकर उसे एक्र दम 
नंगा कर दिया ओर तरह तरहसे उपद्यास करते हुए वे उसे अपने कन्घेपर बिठाकर सुज्जिके पास छे 
गये ॥ १८५२ ।॥ बलवान सुज़िने नम्न प्रतिहारकों देखा तो बस्से अपना हुँह ढाँक लिया! ओर उसका 
तनिकं भी सम्मान नहीं किया। तदनन्तर उसने उसे अपना वख पहननेकों दिया ॥| १८९०३॥ वस्त्र पहननेके 
बाद उसे घोड़ेपर चढ़ाया और मीठी-मीठी बातें करफे धेय बँधाते हुए सान्त्थना प्रदान को ॥ १८९४।॥ 
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निलेण्टिततुरंगासिकोशंः परिवृतः खशेः । ततो गृहीत्वा त॑ श्रीमान्सोमपालान्तिक ययौ ॥१८९५॥ 
मा व्योमाडनाक्रीउत्तरलविश्रमा । भाग्यमेघानुयायिन्यः स्थायिन्य! कस्य संपद) ॥१८९६॥ 
आराधनधिया स्वर _यस्थाग्रेड्ओोजि भृत्यव॒त्‌ । गात्राणि कुछुमालेपैरुपाचर्थन्त च स्वयम्‌ ॥ १८९७॥ 
सोमपालादिभिः प्रहे! स मासेरेव पशञ्पैः | तेषामग्रे तथाभूतस्तिष्ठन्नीकैव्य भाव्यत ॥१८९८॥ 
लुल्लोपि पलितश्वेतोपान्तश्यामाननः परेः | वनौका इंच बद्ो>भूच्छोकमू को वनान्तरे ॥१८९९॥ 
अर्पित सुज़िना सोमपालः स्वीक्ृत्य रक्ष्मणम्‌ । जानन्गहीतान्कश्मीराज्िजराए'. न्यवर्तत ॥१९००॥ 
लीठनस्यान्तिकादेत्य स॒शरेमाजिकादिमिः । प्रतिश्रत्य प्रभूताथं: प्रतीहारमयाच्यत ॥१९०१॥ 
कश्मीरा हि प्रतीहारशिक्षापक्षानुयायिभ्रिः | तदा न कैरमन्यन्त संप्राप्पा डामराण्डजे! ॥१९०२॥ 
लुब्धेनापि प्रतीहारायत्त राष्ट्र. जिघृक्षुणा । भूरि चादित्सुना वित्त राज्ञोड्कारि न तेन तत्‌ ॥१९०३॥ 
भग्नमानेष्वमात्येष॒ ग्राप्तिचू नगरं॑ नृपः । हारिते च प्रतीहारे न घर्यात्पयहीयत ॥१९०४॥ 
ये! सेन्यसारेद्राज्यं पुरा भिक्षाचरो5करोत्‌ । यैश्ाप्युत्कृपिते राष्ट्र वरक्ष्यावर्तिष्ट सुस्सलः ॥१९०५॥ 
भूश्षता संगृहीतानां शीतज्वरुूजा ततः | तेषां दश सहस्राणि योधानां निधन ययुश ॥१९०६॥ 
विराम तदा देशे न मुहूर्तमपि क्चित। तान्धवाक्रन्दतुमुलू॑ प्रेतवाद्यमहनिशम ॥१९०७॥ 
घोरघमंश्ृणिश्रान्ताशेषव्यवहतिस्थितिः | सोलुत्साहह तः कालो नश्राज्य इबाभबत्‌ ॥१९०८॥ 
नानादिगन्तरायातेंः प्राप्तेः काश्मीरकैरपि | लछोहरेब्थ अर पा 77777 । लोहरेब्थ प्रवृद्धद्ध॑ राजद्वारमजायत ॥१९०९॥ राजद्वारमजायत ॥१९०९॥ 


इस प्रकार जिसका अश्व, तलवार और धन सब कुछ छिन चुका था, उस महामंत्री प्रतोहारकी पकड़कर 
खश छोग सोसपाल्के पास ले गये ॥ ९ ८९५॥ देवांगनाओंके समान खेलने एवं विद्यतके समान क्षण 
भरके लिए चमकनेवाली और भाग्यरूपी मेघकी अनुगामिनी सम्पदायें कब किसके पास स्थायीरूपसे 
टिकी हैं ?॥ १८९६ ॥ जिसके समक्ष सोमपाल आदि खट्य सेवकके समान विनम्रभावसे हाथ जोड़कर खड़े 
थे, उसका दिया खाते थे और उसके शरीरपर ककुमका लेप लगाते थे, पाँच ही छ महीने बाद आज 
की भूतपूर्व शभु प्रतीहार नंगा खड़ा था और खटश लोग अवज्ञाभरी दृष्टिसे उसे निहार रहे ये 
|| १८५७ | १८९८ ॥ इसी ग्रकार पके होनेके कारण श्वेत केशज्ञों और श्याममुखवाल्ले वनचरके समान वना- 
न्तरमें छुल्ल भी पकड़ लिया गया। उस समय शोकके कारण वह गूँगा हो गया था ॥ १८९५९ || इस प्रकार 
सुजिके द्वारा अर्पित लक्ष्मफको अपने कायूमें करके सोमपाल ] 
अपने देशको लौट पड़ा ॥ १९००।॥ तदनन्तर लोठनके भेजनेपर शूर एवं माञ्मिक आदि सोमपाछके पास 
पहुँचे ओर उन्होंने पृष्कछ धनके बदले प्रतीहारको माँगा ॥ १९०१॥ किन्तु प्रतीहारके अनुगामी डामरोंने 
_ तरहका प्रयत्न करके जब प्रतीहारको नहीं छोटा पाया, तब कश्मीरी लोग यह सोचकर हताश हो गये 
कि 'भ्रब लक्ष्मकको कोई नहीं छुड़ा पायेगा! ॥ १९०२॥ उसके बाद स्वयं राजा जयसिंहने भी सोमपालछको 
अ्रचुर धन देकर प्रतीहारको छुड़ानेका प्रयत्न किया। किन्तु प्रतोहारके अधीन कश्मीर राज्य हड़पनेके 


छोड़ा ॥ १९०३।॥ इस अकार मंत्रियंके अपमानित द्वोने तथा श्रती हारके 
पकड़ जानेपर राजा जयसिंह राजधानी पहेँ गीने तथा प्रतीह 


चा ओर ऐसी बिकट स्थितिमें भी उसने बेये नहीं खोया 
| १९०४ ॥ जिस श्रकार सेनाकी सहायतासे पूबकाल्में भिक्षाचर ने पा धयें नहें 


आर रने हेराज्य शासन चछाया था और समस्त 

राष्ट्रके कुपित हो जानेपर जेसा कब राजा सुस्सलने किया था ॥ १९०५ | तदनुसार राजाने जो सेना 
जुटायी , उसमेंसे दस हजार योद्धा शीतज्बरसे _कान्त होकर मर गये ॥| १९०६॥ उन दिलों देशमें 
मुहृत ही भीझा ।। चारों ओर बन्धु-बान्धवोंका चीत्कार पूर्ण रुदन 
एवं झुदकि साथ बजनेवाले बाजोंकी ध्वनि सुनायी देती थी ॥ १९०७॥ बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी इस 
कारण सभी व्यवहार ठप पड़ गये थे और अतएव अज॒त्साहसे निहत वह समय अराजक जैसा हो रहा था 
|| १९०८ ॥ अनेक देशोंसे कश्मीरियोंके आ आकर बस- जानेके कारण समृद्ध छोहर भी अब एक राजदारं 


अर 
हल्‍़-८८-७छ#स्‍रा"एउरतनन्‍नननााा“झझ्मक+..े. 








अंश्मस्तरज्जः । ४७०३ 


काकतालीयसंग्राप्तलोकोत्तरृपश्रिय: | अकुण्ठा.. लोठनस्यासीत्स्फूर्तिवित्तपतेरिव ॥|१९१०॥ 
तस्थाकारपरिक्ेशवेशसाभिन्नवृत्तयः । भोगेष्वबाह्या आतव्यभृत्यपुत्रादयोधपवन्‌ ॥१९११॥ 


नास्थानवर्षी स्थाने वा बद्धमुश्विंभूतिमान्‌। स वयःपाकनिष्कमव्यवहारों . व्यभाव्यत ॥१९१२॥ 


छाया निरडूशमतिः स्वयमातपस्तु छायान्वितः शतश एवं निजप्रसब्नस्‌ । 

दुःख सुखेन प्रथगेवमनन्तदुःखपीडानुवेधविधुरा तु॒ सुखस्य वृत्ति: ॥१९१३॥ 
ताद्गशभ्युदयावाप्तेमसि न्यूनेडघिके गते। एकसनोः सुतो दिल्हो लोठनस्य व्यपद्यत ॥१९१४॥ 
तमेकपुत्रा शोचन्ती शोकशहुहताशया । ततः प्रपेदे प्रढय॑ मन्ला लोठनबन्नभा ॥१९१७॥ 
पत्न्यामभिन्नभावायांगुणज्येष्ठे तथात्मजे । विपन्ने स तया लक्ष्म्या न केत्यं किंचिदेक्ष ॥१९१६॥ 
निःस्हत्वस्थ भ्ूपालसुलभस्य॒विजृम्भितम्‌ । मोहनी वा श्रियः शक्तियदज्ञासीयुनः सुखम्‌॥ १९१७॥ 
अकारयब्निर्धनोउपि तथा इंद्धस्य कालवित्‌ । रक्षेः पट्त्िंशता मोक्ष लक्ष्मकस्य क्षमापतिः ॥१९१८॥ 
दिष्टवृद्धिपरिक्षिप्तपृष्पवण्ा जनेः. पथि । तस्सिन्माप्ते न कोन्ञासीद्राज्ञ प्रत्याह्वां श्रियम्‌॥१९१९॥ 


सु लक्ष्मीमहिमक्षिप्रविस्टृताभिभवग्रथः । प्रभवन्पुनरेवासी निग्रहाजुग्रहक्षम: १९२०॥ 
धनअलोमनिनश्टसर्वावष्टम्भपाटवः । सुज्ञि! साचिव्यमव्याजं भेजे छोठनभूपतेः ॥१९२१॥ 
दत्तवान्भागिकसुतामविश्वासमपाहरत्‌ । स्‌ तसस्‍्यायप्रियापायदु/स्थितिव्यथया समस्‌ ॥९६२३९॥ 


ह 


बन-गया था ॥ १९०९॥ काकतालीय न्‍्यायसे सहसा छोकोत्तर राज्यश्री प्राप्त करके छोठनकी सम्पदा कुबेरके 


समकक्ष हो गयी थी॥ १५१९०॥ उसका आकार, उसकी चेष्टा और उसकी साम्यवृत्ति ऐसी 
जिससे उसके अ्राठृव्य, भृत्य और पुत्र आदि सभी छीग समानरूपसे छोहर राज्यका सुख भोग रहे थे 
॥ १९११॥ अलुपयुक्त स्थानपर धन. खचनेमें निपुण और उपयुक्त स्थलूपर मुद्ठी बाँध रखनेवाला धनी 
लोठन बृद्धावस्थामें निष्कामकर्मा बन गया ॥ १०१९॥ वैसे तो छाया स्वतंत्र होती हे, किन्तु जब उसका धूपके 
साथ संयोग हो जाता है, तब बह अपने सेकडों रूप दिखाती है । बसे ही दुःख भी निरंकुश रहता हे, 
किन्तु खुखके सांथ मिलकर . वह उसमें अनेक ग्रकारकी पोडाये उत्पन्न करके उसकी बृत्तिकों ही बदल देता 
श्ष मे ब्रीतनेपर छोठनका एकमात्र पुत्र दिल्ह 
सर गया. ॥ १०१४॥ अपने इकलोते पुत्रके मर जानेपर उसको पत्नी मल्ला भी उस शोकरूपी शांकुसे आहत 
होकर अइर्निशि पुत्रके ही लिए शोक करती-करती मर गयीं ॥ १९१५॥ इस झा अभिन्नह्द्या पत्नी 
एबं गुणशभ्रेष्ठ पुत्रे: मर जानेपर. छोठनको अपनी सम्पत्तिका कोई भी उपयोग नहीं दिखायी पड़ा ॥ ९९६६ 
अतएव सब राजाओंके समान उसके भी व्यवहारमें रूक्षता आ गयी। बह तो मोहनी छक्ष्मीको माया थी कि 
जिसके वशीभूत- होकर उसने धनमें सुखको कल्पना हैं ' ही थी ॥-१५१७॥ तदनन्तर निधन होते हुए भी 
समयके पारखी राजा जयसिंहने छत्तीस छाख' दीनार देकर बढ़ हमर महामंत्रीकी छुड्ाया 
॥ १९१८॥ जब -बह बन्धनमुक्त होकर छोटा, तब राजाकी. समझकर नागरिकोंने मागमे 
पुष्पषषी कंरके लक्ष्मक- अ्रतीहारका स्वागत किया। झसे प्राप्त करनेके बाद किसने ०० यह नहीं समझा कि 
राज्यलक्ष्मी पुनः छौट आयी है ॥ १९१०॥ ततखात्‌. छक्ष्मीकी महिमासे राजा क्नो पराजयकी बात 
भूछ गयी ओर निग्नह तथा अलुग्रह करनेकी क्ष्मतासे सम्पन्न उसका अज्भुल फिर चमक उठा ॥ १९५० ॥ 
'धनके छोभंबश् अपना समस्त कौशल . खोकर सुज्नि राजा छोठनका मंत्रित्व करने छगा ॥ १९२१॥ 203 
भागिकझी पुंन्नीका हृरणं केरके छोठनक़ो उजड़ी गृहस्थी फिरसे बसा ढी। ऐसा करके सुज्जिने पहलेको 
प्रियतमा अज्लाके मरणसे छोडनेंको : दुःस्थितिमें पड़कर जो कष्ट झेलने पड़े थे, उन सबको अर हे ढ्यिा 
॥ १०४५५ || हदनन्तर बद समझ ा-बुझ्ााकर राजा पद्म रथकों उसको कन्याका विवाह करानेके लिए छोहर के आया 








४४४ राजतरज्विणी 


एवं प्रधानसम्बन्धेबंद्रमूल॑ विधाय.. तम्‌ । सोड्व्याहतस्य साचिव्यग्रहस्यानृण्यमाययौं ॥१९२४॥ 
अचिन्तयच्च॒ कश्मीर्प्रवेशं डामरादिमिः | बहुशः ग्राथ्यमानेन प्रेरितों नवभूशुजा ॥१९२५॥ 
इत्थंभृत॑ क्ृतेक्य॑ं च सम॑ सीमान्तभूमिषे! | अथ छलयितु जत्र नीति प्रायुंक्त सौस्सलि! ॥१९२६॥ 
तत्रोदयद्वारपतिस्तस्यारम्भे गभीरधीः । अलुप्तसच्चः स्तुत्यत्व॑ सारेतरविदामगात्‌ ॥१९२७॥ 
तत्रत्यः स॒हि निनंष्टसवस्वो5प्य्थितो5हितेः । दानमानादिशिः स्वामिक्रत्ये नित्योदितोमबत्‌ ॥१९२८॥ 
वनम्रस्थामिधे स्थाने लोहरादूरगे. स्थितः । अखिन्नोच्छिन्नसंग्रामेभंद॑ निन्‍ये हिपदुलमस ॥१९२९॥ 
कटाक्षिताभिप्रायेडस्मिन्मिथ्या तथ्येन वा दधु। | भयं लोठनभूपालान्माजिकेन्दारकादयः ॥१९३०॥ 
हन्तव्यांथ्राक्रिकानस्मान्सुज्ों न्यस्ताशयों तप: । वेत्ति तत्ेरणेनासी तदाशह्लिषतेति ते ॥१९३१॥ 
संजातं॑ सददजाख्यायां राज््यां सुस्सलभूपतेः । कुर्मो मन्नाजुनं भूपं छोहरेडस्मिन्हिताय वश ॥१९३२॥ 
तत्येमाणमिवाकस्मादभिसंघत्त लोठनम्‌ । संदिदेशाथ तान्धीमाज्लयसिंहों महीपति! ॥१९३३॥ 
व्याजेन राज्ञा संदिष्ट तत्कोई स्वीचिकीषेणा । प्रतिश्रुतमविश्वस्तेस्तस्मिस्तेथ तथैव तत्‌ ॥१९३४॥ 
मन्नाजुनं लोठनो<थ ज्ात्वा प्रारब्धचाक्रिकम्‌ । तदाद्यान्श्रातसजूस्तांथ्राक्रिकानप्यबन्धवत्‌ ॥१९३५॥ 
अवरुद्धतनूजेन श्लां सौस्सलिना भजन्‌ | परं॑ विग्रहराज्ेन.. ग्रातिहायमजिग्रहत्‌ ॥१९३६॥ 
राजा व्याजात्पितृव्येण बद्धसंधिरुपायवित्‌ । तत्वरे हारितं राज्य तेस्तेः स्वीकतुमुद्यमैः ॥१२३७॥ 
विसृज्य शूर निष्कम्पराज्यः सुजेः परिश्रमात्‌ । मासान्कांश्िदसंक्षोमो वृत्त्याजवर्तिष्ट लोडनः ॥१९३८॥ 
सुज्ि! पद्मरथापत्य प्राकन्यामानिनाय याम््‌ | अनूढाया विवाहाय तस्या मातरमागताम्‌ ॥१९३९॥ 


॥१९२३॥ इस प्रकार बड़े-बड़े छोगोंके साथ छोठनका सम्बंध कराके सुज्नि अपने मंत्रित्वग्रहणजनित ऋणसे उऋण 
हो गया॥ १९२४ | उसके बाद डामरों तथा नये राजा छोठनके अनेकझ्ाः प्रार्थना करनेपर उसने कश्मीरकी 
राजधानीमें प्रवेश करनेका विचार किया।॥| १९२५॥ तदंनुसार योजना बनाकर सुज़्िने जब सब राजाओंका 
एक सुदृढ़ संगठन कर छिया, तब शात्रुओंको छलनेके लिए राजा सुस्सछके पुत्र जयसिंदने एक नयी नीतिका 
प्रयोग किया॥ १९२६ ॥ उसके अनुसार गम्भीर बुद्धिसम्पन्न द्वाराधीश उदय भीतर ही सब अधिकार रखते 
हुए भी निधन बन गया ॥ १९२७॥ इस प्रकार अकिंचन होनेपर भी जो शझलज्नुपक्षके छोग उससे कुछ माँगने 
आते थे, उनका वह दान-मानसे भरपूर सम्मान करके अपने राजा जयसिंहका काम बनाता था॥ १९२८॥ 
अब वह लोहरसे थोड़ी दूरपर स्थित बनप्रस्थ नामक स्थान पर रहता था। वहासे ही सूत्रसंचालन करते हुए 
उदयने छोटे-मोटे युद्ध कराके शत्रुकी सेनामें फूट डाल दी॥ १०२०॥ उधर उसने मातज्िक, इन्दाकंर तथा 
अन्यान्य राजाओंके मनमें छोठनके अभिग्रायके प्रति भय उत्पन्न कर दिया।॥ १५३० ॥ “सारे शत्रु षड़यंत्र- 
काररियोंको मार डाछना' सुज्लिको यह आदेश देकर राजा छोठन निश्चिन्त हो गया था। अतण्ब सुज्जिके 
कायकलाप देखकर वे राजे और भी सशंक हो रहे थे॥ १०३१॥ इसी बीच बुद्धिमान्‌ राजा जयसिंहने उन 
भयभीत राजाओंसे कहछाया कि “आप छोगोंके कल्याणाथे रानी सहजासे उत्पन्न राजा सुस्सछके पुत्र मल्लाज़ुनको 
में छोहरका राजा बना दूँगा | इस कायको पूर्ण करनेके लिए आप भ्रेमाकी तरह अकस्मात्‌ राजा छोठनको पराजित 
कर दूं! ॥ १९३२ ॥| १९३३ ॥ ऐसा बहाना बनाकर राजा जयसिंहने उन राजाओंके पास यह संदेश इसी वास्ते 
भेजा था कि जिससे हाथसे निकछा हुआ छोह रका किला पुनः अपने अधिका रमें आ जाय। राजापर अविश्वास रखते 
हुए भी वे राजे इस बातसे सहमत हो गये ॥ १०९३४।॥ जब छोठनको यह ज्ञात हुआ कि मल्लाजुन षड़्यंत्रकारियोंमें 
मिल गया है, तब उसने उसे तथा अन्य षड्यंत्रकारियोंको जेल भेज दिया ॥ १९३५॥ तद्नन्तर सशंक होकर 
लछोठनने राजा सुस्सछको रखेलके पुत्र विग्रहराजको प्रधान मंत्रीके पद्पर नियुक्त कर दिया ॥ ९१९३६।| उपाय 
जाननेवाले राजा छोठनने बद्दाना बनाकर अपने चाचाके साथ सन्धि कर छी। उसके बाद खोया हुआ राज्य 
पुनः प्राप्त करनेके छिए तरह-तरहके उपाय अपनाये ॥ १०३७॥ सुज्जिके परिश्रमसे जब राज्यमें शान्ति स्थापित 
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अष्टम्स्तरज्भई । ७४०५ 


आकर्ण्य- तेजलादीनां प्रसद्गेंडस्मिन्सगौरवाम्‌ । सामात्यो दर्पितपुरं कऋतप्रत्यूद्धतां ययों ॥१९४०॥ 
माजिकाधैरथ - प्राप्रन्श्रेनिंगत्य बन्धनात्‌ । मल्लाजुनः कोइराज्ये संहतेरम्यपिच्यत ॥१९४१॥ 
ठक्करें: प्राग्वदानीतेंः प्रतोलीतलूमागतान । भृत्यांस्ते सिंहमृभतेः प्रविविज्ञुन्ल्यवार्यन्‌ ॥१९४२॥ 
पष्ठेडब्दे छोठनः शुक्नत्रयोदश्यां स फाल्शुने | यथाउयुज्यत राज्येन तथेवाशु व्ययुज्यत ॥१९४३॥ 
अनूहां कन्यकां मृढः संपद्द चाव्ययीक्ृताम्‌ । श्राप्तां परस्य भोग्यत्व भाग्यहीनः शुशोच सः ॥१९४४॥ 
अटित्वादिलिकादिभ्यो देशेम्यो नष्टशक्तिना | तेन सुज्ञिबलात्कोशशेषः. कश्निदवाप्यत ॥१३४७॥ 


ल्सिंह ८5 6 6५ ७ 0 भ्रुज 
पूवाहतान्सिंहभूमृद्भृ त्यानन्यकक्ृत्य. माजिक! । निनायाग्रांतिमल्‍्लल् मल्लाजुनमही अजम्‌ ॥९१९४६॥ 
तेनातिव्ययिना नव्यवयसा भूझुजा क्तस्‌ । मौक्तिकेः पूगविच्छेदे ताम्बूलापंणमेकदा ॥|१९४७॥ 
वषतो ८5 * #< अली ७ बे ये 
वर्षो. विषयौत्सुक्याद्धाटकं .. -कुइनादिषु । त्यागित्व॑ तस्य तचज्ञः सदोषसुदघोष्यत ॥१९४८॥ 
प्रजोपतापोपचितः कोश! सुस्सलभूपतेः । तेनातिव्ययिना स्वैरमजुरूपव्ययंः कृतः ॥९ ३७ ॥॥| 
गणिकाचारणद्रोग्व्व विट्येटादिपेटकम्‌ | साधून्विधूय सोउपुष्णाइपोष्णः कुमतियंतः ॥१९५०॥ 
सपत्रसादहितसाथदि. वा वहिसाडुवेत्‌ । द्रविणं क्षोणिपालानां जनतोपद्रवाजितम्‌ ॥१९७१॥ 
प्रजापीडनजं वित्तं रे क्र > 
प्रजापीडनर्ज॑ वित्त जयापीडमहीशुजः । दास्याः पुत्रेरुत्पलाश्बिलुप्त नपुरन्‍्तके! ॥१९०२॥ 
लोकसंक्रेशनोडूत कर डर &/+5_ ४ । रे 

/ कोश।.. शंकरवमंणः । प्रभाकरादिभिः स्वर जायाजाररशुज्यत ॥१९५१३॥ 

अनड्रबशगाः  पड्ोरद़्ना _ बृजिनाजिंतम्‌ । ददु) सुगन्धादित्याय धन संभोगभागिने ॥१९५४॥ 

हो गयी, तब शूरको उसने विदा कर दिया ओर कुछ महीने शान्तिपूबक रहा ॥ १९३८॥ राजा ज्ञगकी तब शस्ज्ञ उसने विस कर दिया ओर कुछ महीने शान्तिपू्वक रहा ॥ १०३८॥ राजा पद्मस्थकी 
जिस अविवाहित कन्याको विवाह करानेके लिए सुब्जि छोहर छे आया था, उसको तेजस्विनी माता जब विवाहका 
प्रबन्ध करनेके लिए वहाँ पहुँची और यह समाचार छोठनको मिछा। तब वह उससे मिलनेके लिए अपने 
अमात्योंके साथ दर्पितपुरकी ओर चल पड़ा ॥ १०३९ ॥ १९४० | इसी समय माञजिक्‌ तथा अन्यान्य लोगोंक 

कारागारसे निकल भागनेका मौका मिल गया और उन छोगोंने मिलकर मल्लाजुनको कोट्टराजके राज्यपद्पर 
अभिषिक्त कर दिया ॥ १९४१॥ पहलेकी तरह उन्होंने ठाकुरोंको फिर अपनी सहायताके लिए बुला लिया ओर 
उन सबने राजा जयसिंहके उन भ्ृत्योंको राजमार्गपर ही रोक दिया, जो किलेमें घुसना चाहते थे॥ १९४२॥ 
इस प्रकार छौकिक वर्ष ४९०० की फाल्गुन शुक्त अयोदशीको छ वर्ष राज्य करनेके बाद छोठनको जितनी 
शीघ्रतासे राज्य मिला था, उतनी ही शीघ्रतासे चछा गया ॥ १०४३॥ जब वह समाचार अभागे छोठनंको 
सिछा, तब वह सूढ़ सोचने छगा कि 'मैंने न उस अविवाहिता कन्याके साथ विवाह किया ओर न संचित धनका 
ही व्यय करके कोई सुखभोग पाया? | अब वह धन ओरोंके उपभोगमें काम आयेगा'॥ १५४४॥ उसके बाद 
अट्टिलिका आदि स्थानोंमें घूम-घूमकर उस नष्टशक्ति छोठनने सुज्जिकी सहायतासे कुछ बचा-खुचा धन अपन 
किया ॥ १९४५ ॥ तत्पश्चात्‌ माजिकने राजा जयसिंहके सेवकोंकों तिरस्कृत करके मल्लाजुनकों छोहरका 
निष्कण्टक राजा बना दिया ॥ १०४६ । नवयुवक राजा मल्लछाजुन इतना अधिक खचोलू था कि एक बार 
उसे सुपाड़ी नहीं मिली तो पानमें मोती डाल-डालकर छोगोंको खानेके लिए दिया॥ १९४७ ॥ इस ग्रकार 
उस लम्पट राजाको -कुटने आदि धूतोमें धन बरसाते देखकर बुद्धिमान्‌ छोगोंने उसके उड़ाऊपनकी निन्‍्दा की 
॥ १९४८ ॥ प्रजाकों सता-सताकर राजा सुस्सलछके द्वारा एकत्रित किये हुए कोशको उस अत्यन्त अपव्ययी राजा 
मल्ल,जुनने इच्छानुसार छुटाया॥ १९४९५॥ अभिमानके कारण उष्णप्रकृति एवं दुबुद्धि राजा मल्छाजुनने भले 
छोगोंको राज्यसे निकाल बाहर किया और वेश्याओं, चारणों ( भाँटों ), द्रोहियों, विटों ओर चेटकों ( यंत्र-मंत्र 
करनेवालों ) को वह प्रश्नय देने छगा॥ १९५० ॥ जनताको सताकर प्राप्त किया हुआ राजाओंका घन या तो शत्रु 
भोगते हैं या अहितकारी हड़्प छेते हैं अथवा अग्नि भस्म कर देती हे॥ १९७१॥ प्रजापीडनसे प्राप्त राजा 
जयापीडके धनको उत्पछ आंदि उन दांसीपुत्रोंने छुटाया था, जिन्होंने जयापीडके नातीका वध किया था 
॥ १०७२॥ राणज्यके छोगोंको कष्ट देकर जुटाया हुआ राजा शंकरबमोका कोश उसको पत्नीके यार प्रभाकर 
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४४६ राजतरांड्रणा 


राज्ञी यशस्करस्याथान्व्ययीचक्रंअतिसंचितान्‌ । अद्भनानड्रवेवश्यादालिद्धितजनंगमा ॥१९५५॥। 
पूवराजाजितं पातरगुप्तिः प्राप्प धन मस्त) | दाता जायोपपत्येन तुड्रोंदीनामजायत ॥१९५६॥ 
संग्रामराजः श्रीलेखामुखाब्जमधुपेधनी | मपितों. व्यड्डखहाद्रनिविडोपाजनस्पृह! ॥१९५७॥ 
अप्रत्यवेक्षाक्षपितग्र जस्य जगदूजिता । अन्तेज्नन्तमहीभतुर्विभूतिभस्मसादभूतू. ॥१९७८॥ 


पुत्रेणापात्रसान्नायां. जारसात्तसा कृतः । कुकलाकोशलोहूतः कोश! कलशभूपतेः ॥१९५९॥ 
सह गेहेः सम॑ ख्रीमिः सत्रा पृत्ररभूद्धनम्‌ | अश्रान्ताजनतपस्थ हदेवस्यथ वह्विसात्‌ ॥१९६०॥ 
चन्द्रापीडोचलावन्तिवमादधधमनिष्ठरः । निष्ठा न्याय्यस्य कोशस्य नाड्ाप्यनुचिता क्रचित्‌ ॥१९६१॥ 


चोरचाक्रिकसीमान्तभू भू हेश्याविटादयः | लुण्टि प्रारेमिरे पृष्ठां नवे मन्नाजनोदये ॥१९६२॥ 
वश्वयित्वाप्यरीन्भूमृत्ताम्यन्विघटितेप्सितः | अथ चचित्ररथ तूणमास्कन्दाय व्यसजंयत्‌ ॥१९६३॥ 
द्वारपादाग्रयोस्तुल्याधीकारेण प्रवर्धितः | सो5नन्तसामन्तयुतः पद फुल्नपुरे व्यधात्‌ ॥१९६४॥ 


उत्सेहिरे न वितता अपि दुगसमाश्रयात्‌ । मल्लाजुनचमूजन्ये जेतुं तदनुजीविनः ॥ १९६५॥ 
भेदाय कोइमारूठस्तदृभ्ृत्यो  राजसंमतः । मन्नाजुनानुग रात्रो हतः संवर्धनामिधः ॥१९६६॥ 
युद्धासाध्येडप तिष्ठन्तः .कोई मभयविधेयताम्‌ । कोष्ठेश्व रेउन्बगायाते तत्रामित्राः प्रपेदिरे ॥१९६७॥ 
प्रतिश्र॒करों बद्धसंधि! से व्यसृजत्ततः | सभाजनाय जननों तेषां मन्नाजुनो5न्तिकम्‌ ॥१९६८॥ 
सा वेधव्यविविक्तेन वेपेणश्रयशोभिना । कोष्टेश्वरादीन्सोत्कण्ठांशरक्क चपलचेतसः ॥१९६९॥ 


आदिके डउपभोगमें आया ॥ १९५७३ ॥ राजा पंगु ( निरजितवमन ) की कामातुरा पत्नियोंने पतिका पापसंचित धन 
अपने साथ सम्भोग करनेवाले सुगन्धादित्यको दे दिया था॥ १९०५४॥ राजा यशस्करके अत्यधिक संचित 
धनको उसकी कामातुरा पत्नियाँ उन छोगोंमें बॉँटती थीं, जो उनका आलिंगन करके उनके साथ संभोग करते 
थे।| १९५५ ।| पवगुप्तका पुत्र क्षेमगुप्त अपने पूषज राजाओंका संचित धन पाकर असमय मर गया। बादमें 
वह धन उसकी पत्नीके यारों तुज्ग आदिको ग्राप्त हुआ ॥ १९५५६ ॥ इसी प्रकार राजा संग्रामराजने कंजूसीके साथ 
बहुत-सा धन एकत्रित किया था। सो उस धनको व्यडडुसूह आदि उन लम्पटोने लूटा, जो श्रीेखाके मुखरूपो 
कमलके भोंर बनकर उसका रस पान करते थे ॥ १९५७ ॥| समस्त संसारसे जुटायीं हुई राजा अनन्तदेवकी सम्पदा 
अग्निमें जलकर भस्म हो गयी थी ॥ १९५८ ॥| अधम उपायों द्वारा संचित राजा कलरूशका कोश उसके पुत्रने 
कुपात्र छोगोंमें तथा उसकी पत्नीने अपने यारोंपर खच किया॥ १९०५० ॥ जिसकी धनसंचयजनित तृष्णा 
कभी भी नहीं बुझी,. वह हषदेव अपने महल, स्त्री, पुत्र तथा धनके सांथ अग्निमें जल मरा॥ १९६० ॥। 
चंन्द्रापीड, उच्चल एवं अवन्तिवमी आदि कट्टर धमोत्माओंके न्‍्यायोपारजित कोशपर क्रभी कहीं आँच नहीं 
आयी ॥ १९६१॥ उस नये राजा मल्लाज़ुनके राज्यमें चोरों, षड़यंत्रकारियों, सामन्‍त राजाओं, वेश्याओं ओर 
धूर्तोने खुलकर लूट मचायी।। १९६२ ॥| उधर राजा जयसिंहकी योजना जब विफल हो गयी, तब उसने 
'शत्रुओंकी आँख बचांकर छाहुरपर आक्रमणकें छिए चित्ररथकों भेजा ॥ १९६३ ॥ द्वाराधीश तथा पादाग्रका 
अधिकार श्राप्त करके चित्रर॒थ बहुतेरे सामन्तोंके साथ तुरन्त चलछ पड़ा ओर फुल्लपुरमें जाकर उसने डेरा डाला 
॥ १९६४ ॥| यद्यपि उस समय छाहुरके . किलेमें मल्लाजेनकी बड़ी विज्ञाक सेना पड़ी हुई थी, किन्तु उस . सेना 
ओर उसके अलजुगामियोंने युद्ध .जीतनेके लिए उत्साह नहीं दिखाया ॥ १९६५ || नये राजाका जाना-माना एक 
सेवक संवंधन टोह छनेके लिए किलेपर चढ़ा। सो मल्लाजनके अनुयायियोंने दी उसे मार .डाछा ॥ १९६६ ॥ 
युद्धूफके असाध्य होनेपर भी मल्छाजनके सभी अनुगामी: एक ऐसे किलेमें चले गये, जहाँ शत्रुके आक्रमणका 
खतरा नहीं था। उधर कोष्ठेश्बरने भी चित्ररथकी सेनाके पीछे अपनी छावनी डाल दी थी ॥ ६९०६७॥ 
उसी समय भमल्लाजुनने कर देनेका वादा करके चित्ररथके साथ सन्धि कर छी ओर उसका स्वागत-सत्कार करनेके 
छिए उसने अपनी माताकों भज दिया ॥ १९६८ ।। उसकी माताने अपने वेधव्योचित किन्तु ऐग्व्य सम्पन्न बेषसे उम 
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अष्टमस्तरक्क । ४७७ 


तस्यां शहीतविस्र्म्भ व्यावत्तायां तदन्तिकात्‌ | द्वारेशाय ददावरीकृतं मन्लाजुनः करम्‌ ॥॥१९७०॥ 
आक्ृष्टो. राजजननीचत्तुराण. कोष्ठकः । दिदक्षाकपटात्कोइमारुगरोह मितानुगः ॥१९७१॥ 
अवरूढेन सहितस्तेन चित्रर्थस्ततः । संभूतग्राभतो भूमिमतुः सविधमाययों ॥१९७२॥ 
राजा तु संमनन्‍्ज्य ततः प्राइडक्ताहतिशालिना । उदयद्वारपतिना नीति जेतुमरीन्पुन! ॥ १९७३॥ 
वीतास्कन्दी छोठनोअपि गते पद्मरथान्तिकम्‌ | लेभेडमिनवभूपाछः किंचित्पादप्रसारिकाम्‌ ॥१९७४॥ 
उद्ढवान्सोमलाख्यां तां पद्मरथकन्यकाम्‌ । उपयेसे ध्तायामो नागपालात्मजामपि ॥१९७५॥ 
तस्मादहंक्रियामूढाल्लेभिरे गूढकेतवाः । भूथुजः सोमपालाधा भृत्यभावेन वेतनम्‌ ॥१९७६॥ 
कविगायनजल्पाकयोघचारणचेशिते: | बहवो मुम्नषृधूर्तास्तेषपि त॑ राजबीजिनः ॥१९७७॥ 
 स॒ बाल्यानिष्परीपाकप्ज्ञो. दृष्टो रटन्बहु । जजक्षे वाक््रोढिमात्रेण बालिशे! कुशलाशय़ः ॥१९७८।॥ 
केतोरिवाभद्रहेतो! प्रदीप्त बदन विना । अनिष्ठराकृतेद्् तस्यान्यत्र न सोष्ठम्‌ ॥१९७९॥ 
अत्रान्तरे नृपः सुझ्धि संजग्राहोग्रविक्रमम्‌ | माभून्मल्लाजुनेनापि श्रितोसाविति चिन्तयन्‌ ॥ १ ९८०॥ 
निर्वासने प्रवेशे च॒ ग्रथ्ञ! स॒ुज्जेस्ततोउधिकम्‌ । तात्कालिकीं ग्रतीहारः शक्ति कांचिददशयत्‌ ॥१९८१॥ 
स॒ कम्पनाद्रधीकारस्रजं॑ राजविसजिताम्‌ । वितरन्सुज़ये राजस्थानकाये स्र॑ज॑ बिना ॥१९८२॥ 
निस्तोषाय गृहायातसोमपालानुरोधतः । प्रसीदन्‍्वामहस्तेन निजजूटखजं मदात्‌ ॥१९८३॥ 
आक्ृष्प प्रददो तस्य तदमप्तिपरितोषिणः । 
आप्यायसान्द्रया दृष्टया यत्संपद्टीरुघों व्यघात्‌॥ चकलकम्‌ ॥१९८४॥ 


चत्वल चित्तवाले कोष्ठेश्वर आदिको उत्कण्ठित कर दिया ॥ १९६९ || जब माता वहाँसे छोट-आयी, तब मल्लाजुनने 
वादेके अनुसार द्वाराधीश चित्ररथकों कर चुका दिया ॥ १०७० ॥ तदनन्तर 'राजमाताके नेत्रोंकी प्रीतिपर आक्ृष्ट 
होकर उसे देखनेके बहाने अपने कुछ अनुगामियोंके साथ कोष्ठेश्वर किलेपर चढ़ा ॥ १९७१ ॥ वहाँसे कोष्ठेश्वर- 
के साथ नीचे उतरकर चित्ररथ कररूपमें प्राप्त घन लिये वहांसे चल पड़ा ओर राजधानी राजा जयसिंहके 
पास पहुंचा ॥ १९७२ || तदनन्तर राजाने आहरणशीलछ द्वाराधीशके साथ मंत्रणा करके श्रुओंकों जीतनेके 
छिए एक नयी नीतिका प्रयोग किया ॥ १९७३ ॥ इस प्रकार आक्रमणका खतरा दूर हो जाने ओर छोठनके 
पद्मरथके पास चले जानेपर नये राजा सल्लाजुनकों पर फेलानेका कुछ अवसर मिल गया ॥ १०७४ ॥ बादमें 
उसने पद्मरथकी कन्या सोमछाके साथ विवाह कर लिया। आगे चलकर उसने नागपालकी कन्याके साथ भी 
ज्याह्‌ किया ॥ १९७०॥ अहंकारवश मूढ सोमपाल आदि राजे अपना कपटभाव छिपाये हुए भ्र॒त्यभाव 
प्रदर्शित करके उससे वेतन लेते थे ।। १०७६ | इसी प्रकार बहुतेरे राजबंशज धूत, कवि, गांयऋ, जल्पाक ( गप्पे 
सुनानेवाले ), योद्धा एवं चारण (गुण बखाननेवाले ) का काम करके उस नये राजा मल्लाजुनको छूटते थे 
॥ १९७७ ॥ क्योंकि बचपनसे ही उसकी बुद्धि कच्ची थी ओर वह इधर-उधर मारा-मारा फिरता था | जब वह 
राजा बना, तब धूतोने झूठी प्रशंसा करके उसे सब बातोंमें प्रवीण घोषित कर दिया ॥ १९७८ ॥ केतुके समान 
अमंगलसूचक उसकी आक्रति थी । उसके मुखपर तेज कभी देखा ही नहीं गया। अनिष्ठुर आक्वतिके अतिरिक्त 
उसमें कोई सोष्ठव नहीं दिखायी देता था।। १९७९ || इसी बोच राजा जयसिंहने उम्र पराक्रमी सुज्जिको यह 
सोचकर फिर अपनी ओर मिछा लिया कि जिससे वह मल्लाजुनसे मन मिल जाय ॥ १९५८० ॥| निर्वासन तथा 
निजपक्षमें प्रवेश करानेमें निपुण महामन्त्री प्रतीहारने अबकी बार सुज्िका संग्रह करनेमें अपनी एक विशेष 
तात्कालिकी शक्तिका प्रदशन किया था ॥ १९८१ ॥ उसने राजा द्वारा अर्पित सेनाके अधिकारकी माला उसे दे दी. 
किन्तु जज आदिके कर्मोका अधिकार बिना मालछाके ही सोंपा ॥ १९८२ ।॥| उसी समय छक्ष्मकसे मिलनेके लिए 
उसके घर सोमपाल आ पहुँचा । तभी प्रसन्न लक्ष्मकने तैशमें आकर अपनी जूटफ्ज़ सुम्जिको दे दी। वह माछा 
प्राप्त करके प्रसन्न स॒ुज्िको आँख खिल उठी और उसने उस जूटराजकों भविष्यके छिए सम्पत्ति प्रदान 
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०४८ राजतरक्लिणी 


भत्र हिताय सौहाद॑ विधृयोदयघन्ययो! । अभजद्विल्हणः सुज्जेः प्रवेशे प्रतिकोमताम ॥१९८५७॥ 
प्रत्यद्रमेम संमान्य सुज्चि प्रावेशयन्नपः । देशानिरास्यड्न्यादीन्मानसान्र तु तहिरा ॥१९८६॥ 
कृतायाः श्मापतो लब्धक्षणे तीच्णजिघांसति । कोष्टेश्वरः पलायिष्ट ज्ञातोदन्तस्तदन्तिकात्‌ ॥१९८७॥ 
आस्कन्दायागते  राज्ञि गृहीतमलुजेश्वरे । स्वपक्षभेदोपहतः सोडथ देशान्तरं ययो ॥१९८८॥ 
लोठनस्तु निजग्राह कांश्िदालम्ब्य ठककुरान्‌ । 
बप्पनीलाभिधे स्थाने वसन्मन्नाजुनं बलात ॥१९८९॥ 
तत्र दृष्टमसंभाव्यमेवास्प खेल पौरुषम्‌ । परिश्रष्टोडपि यद्भद्धपई तमजयत्सदा ॥१९६०॥ 
जहार तुरगांल्छुण्यटि चकाराद्टिलिकापणे । मार्गंद्रद्भादिमह्ं च सदा सवत्र सोडकरोत्‌ ॥१९९१॥ 


राजराजाभिधानेन डामरेणाथितस्ततः । कश्मीरराज्यसंग्राप्ये... क्रमराज्यमगाहत ॥१९९०॥ 
तदवेत्य॒ समीपस्थे. हते. चित्ररथेन सः । तस्मिल्लवन्ये प्रययो बष्पनीलश्बं पुनः ॥१९९३॥ 
तस्मिन्नास्कन्दमसक्रदद॒त्यद्वि लिकामपि । अवरोद्धुमशक्तो भृत्कोई मल्लाजुनो वसन्‌ ॥१९९४॥। 


आतव्येण पितृव्यस्य दापयित्वा धनं बहु । ततः कोष्ठेथरों यात्रासज्ञः संधि न्‍्यबन्धयत्‌ ॥१९९५॥। 
लोहरे विहितस्थैयों गृहीत्वा लोडनं॑ ततः । कश्मीरोव्या पपातासो विजिध्वज्षु! क्षमाथुजा ॥ १९९६॥। 
गिरीजुल्लइ्थ कार्कोटट्रड्रें विहितवान्पदम्‌ । निपत्य मार्गेड्लुद्धाते यावदन्येश्र डामरं! ॥१९९७॥ 
नावाप योगं नित्य क्षिग्रकारी क्षमापतिः । सर्वोच्योगेन त॑ तावदुत्थानोपहत॑ व्यधात्‌ ॥१९९८॥ 
अन्रान्तरे प्रतीहारः . प्रापास्तमपपरीडया । न संपत्स्वल्पपुण्यानामनपायित्वमायुषः ॥१९९९॥ 


करनेवाछा वृक्ष समझा ॥ १९८३ ॥ १९८४ ॥ राजाके हितको ध्यानमें रखकर उसके द्वारा सुज्निकी नियुक्ति 


किये जानेपर रिल्हणने विरोध किया। यद्यपि उदय ओर धन्यके साथ उसकी मित्रता थी॥ १९८५॥ इस 
प्रकार पुन अपने कामपर छोटे सुज्जिका राजाने सम्मान किया ओर उसे उदय-धन्य आदिसे चाज लेनेके 
लिए उनके पास भेजा । यद्यपि राजाने उदय तथा धन्य आदिको ग्रत्यक्षरूपमें उनके पदोंसे हटा दिया था, किन्तु 
मनसे ऐसा नहीं किया था ॥ १९८६।| उसी बीच राजा जयसिंहके अपराधी कोष्ठेश्वरको दरबारके छोगोंसे 
इस बातका पता छंग गया कि कोई अवसर मिछते ही राजा घातकोंके द्वारा उसे मरवा डालंगा । बस, वह तुरन्त 
बहाँसे भाग गया ॥ १९८७ || जब राजा उसपर आक्रमणके लिए चलछा ओर मनुजेश्वर जा पहँँचा, तब अपने ही 
पक्षमें मतभेद देखकर कोष्ठेश्वर परदेश चला गया ।॥| १९८८॥ उधर छोठनने कुछ ठाकुरोंकी सहायतासे 


वष्पनील नामक स्थानपर मल्लाजुनकों बलछातू पकड़ लिया ॥ १९८० ॥ वहाँपर छोठनका असंभाव्य पौरुष देखनेमें 


आया, जो स्वयं राज्यश्रष्ट होते हुए भी उसने एक गद्दीनशीन राजाकों केद कर लिया ॥ १९५० || उसके बाद 
उसने अट्टविलिकाबाजारमें जाकर घोड़े छूटे ओर मागकी चोकियोंको नष्ट-श्रष्ट कर दिया।॥ १९०१॥ राजराज 
नामक डामरकी अभ्यर्थनापर कश्मीर राज्य प्राप्त करनेके लिए वह क्रम राज्यमें जा पहुँचा ॥ १९०२ ॥ वहा 
उसे जब मालूम हुआ कि चित्ररथने किसी लवन्यको मार डाला हैं, तब वह फिर बप्पनीक छोट गया ॥ १५०३ ॥ 
उसके बाद उसने अट्टविलिकापर कई बार आक्रमण किया, किन्तु छोहरके किलमें रहनेवाल मल्लाजुंनने उसका 
प्रतिरोध नहीं कर पाया ॥ १९९४ ॥ तदुपरानत राजा जयसिंहपर आक्रमण करनेके छिए सुसज्ज कोष्ठेश्वरने 
अपने भतीजेकों बहुत बड़ी रकम दिछाकर छोठन तथा मल्लाजुनके साथ सन्धि कर छी ॥ १९०५ ॥| उसके पश्चात्‌ 
उसने लछोहरमें जाकर डेरा डाछा ओर वहाँसे छोठनकों साथ लेकर राजा जयसिंहसे लछड़नके लिए कश्मीरकी 
भूमिपर जा धमका ॥ १९०६ || मागके कई पवतोंको छॉँघकर उसने कक टद्रज्गमें छावनी डाठी । वहॉपर अन्य 
डामरॉन उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की ॥ १९५७॥ उसी समय क्षिप्रकारी राजा जयसिंहन सब प्रकारके 
उपाय करके कोष्ठेश्वरका बढ़ाव रोक दिया | १९००८ || उसी अवसरपर एक भयानक रोगसे एकाएक प्रतीद्वार 
छक्ष्मकका देह्वान्त हों गया | जब मनुष्यके दिन पूरे हो जाते हैं, शब स्वल्प पुण्यवाले छोगोंकी आयु अकूतः 


(७ अष्टमंस्तरज्ज१ । . ४४९ 


उत्सारणप्रियतया परिरुद्धसबंद्वारं शृहे निरलुरोधतया वसन्‍्तः । 

संवल्लघूक़ृतथियोअ्रतिधप्रवृत्तेधिग्जानते न रभसान्नियतेनिपातम्‌ |२०००॥ 
कुवोणोत्सारणं तस्य शूहजा सतत नृणाम्‌ | नाज्ञासीत्सुखसुप्तस्य पृष्ठे वतितमन्तकम्‌ ||२००१॥ 
ज्वरितः स हि निष्ठयतंज्वरः स्वपिति विज्वरः । विदित्वेति न विज्ञातः स्वपन्नेव सतस्तदा ॥|२००२॥ 
सलोठने कोष्ठकेड्थ प्रयाते  ज्ञपतिः पुनः । न स मल्लाजुनो नापि कोष्ठकी न स छोठनः ॥२००३॥ 
छद्यनोदयन पाश्चस्थितं मल्लाजुनोअ्वधीत्‌ । तस्मै चुक्रोध माध्यस्थ्ये स्थापितस्तेन कोष्ठकः ॥|२००४॥ 
अनुनिन्पे न॒तं॑ खिन्न॑ं स संभृतबलस्ततः । अभिषेणयितुं. क्रोघादघावत्सहलोटनम्‌ ॥२००५॥ 
कोष्ठको मल्लकोष्ठाद्येमितैयुक्तोडपि सादिमिः । तीर्ता परोष्णीं तत्सेनां निममाथाप्रमाथिनीम्‌ ॥॥२००६॥ 
दतेषु तेषु संग्रामे खशसेन्धवकादिषु । वर्घ प्राप्तः सिंहभूभृद्धेगात्न स नृपो हतः |॥२००७॥ 
आरूढः. कोइसूर्धानं मानमूझेः परिच्युतः । भम्नग्नतापो भूयोडपि समधच से कोष्ठकम्‌ ॥२००८॥ 
विसृज्य॒ लोठनं॑ तिष्ठन्निविस्मगमत्पुनः । अनिर्वाहितदेयेन तेन देघं स डामरः ॥२००९॥ 
बद्ध्वाधिकारिणः शुल्क गृहृताउकारि राजवत्‌ । तेन स्वनाम्ना भाण्डेषु द्रद्ढें सिन्दूस्सुद्रणम्‌ ॥|२०१०॥ 
जतुसंहतयो काचंकलशीदंलयोरिव । क्षणे क्षणे संधिभन्डस्तयों. सम्ुद्षधत ॥॥२०११॥ 
निव्यूदिश्ल्यैर्वा ग्रोश्यैविंरागं लोहरेश्वरः । निन्‍ये लव॒न्यं सोअप्येनं स्पर्धावन्येरनडुशे! ||२०१२॥ 
डामरेण ततो दच््चास्कन्द॑ तत्कटकान्तरम्‌ । पराध्यायुधधुरयाश्रदरणात्सुस्थिर क्ृतम्‌ ॥२०१३॥ 


सम्पत्ति खच करके भी नहीं बढ़ायी जा सकती ।। १९९० ॥| म॒ृत्युको दूर रखनके लिए घरके सब खिड़की-द्रवाजे 
बन्द करके छोग उसमें रहते हैं ओर मोतका प्रतिरोध करनके लिए पानीकी तरह पसा बहाते हैं। फिर भी अबतव 
कोई यह भेद नहीं जान सका कि नियति वहाँ केसे जा पहँँचती हे ॥| २००० ॥ सो महामनत्री प्रतीहारकी पत्नी 
चुपचाप कमरेकी सफाईके काममें छगी थी | क्‍योंकि उसका ख्याछ था कि रोगी आरामसे सोया हुआ हे । उप्त 
बेचारीको क्‍या पता कि रोगीकी पीठपर यमराज सवार हो गया है ॥ २००१ ॥ उसकी पत्नोने सोचा था कि 
महामन्त्रीका ज्वर उतर गया है, इसी कारण नींद आ गयी हे । जब कि सच यह है कि उस प्रकार सोते ही सोते 
वह मर चुका था ॥ २००२॥ जब लछोठनको साथ लकर कोष्ठश्वर चला गया तो कुछ समयके लिए ऐसा समय भी 
आया, जब लोहरमें न छोठन था और न मल्डाज़ुन ॥| २००३ || उसी समय मल्लाजुनने अपने समीप स्थित 
उदयनको मार डाछा । तब जिसने उसकी सुरक्षाका जिम्मा लिया था, वह कोष्ठक इस मामलमें मध्यस्थ बना 
॥ २००४ ॥| तदननतर जब इतना बड़ा अपराध करके भी मल्लाजुनने कोष्ठेश्वरसे कुछ भी अनुनय-विनय नहीं 
किया, तब कोष्ठकेश्वरन अपनी सेना लेकर लछोठनके साथ उसपर चढ़ाई कर दी ॥ २००५ ॥ इस श्रकार मल्लकोष्ठ 
कृतिपय अश्वारोहियोंकों साथ छेकर चला और पयोष्णी नदी पार करके शीघ्र शन्रुकी भूमिपर जा पहुंचा 
और उसकी बहुतेरो सेना काट डाली ॥| २००६॥ इस प्रकार उसकी सेनाके प्रमुख खशों ओर सिन्धियोंको 
कोष्ठकेश्वरने मार डाल्य । उस समय वह चाहता तो मल्लछाजुनको भी समाप्त कर देता, किन्तु राजा जयसिहके 
साथ बेर होनेके कारण उसने ऐसा नहीं किया ॥ २००७॥ इस प्रकार किलेके ऊपर चढ़ करके भी राजा मल्ला- 
जुन सम्मानके ऊपरसे गिर गया और अभाव भंग हो जानपर उसे फिर कोष्ठकेश्वरके साथ सन्धि करनी पड़ी 
॥ २००८ ॥ तदनन्तर कोष्ठेश्वरने छोठनको विदा कर दिया और कुछ दिन निवेर भावसे वहाँ रहा। किन्तु 
मल्लाजुनने जो रकम देनेका वादा किया था, वह नहीं दिया। इससे उन दोनोंमें फिर अनबन हो गयी || २००९%॥ 
बादमें कोष्ठेश्वरने रकम पूर्ण करनेके छिए अपने अधिकारियोंको नियुक्त करके राजाकी तरह ढंग चोकीकी 
चुंगी वसूलना आरम्भ कर दिया ओर सब कागज-पत्रोपर अपनी सिन्दूरी मुहर छगवान (0 १० || उसके 
बाद छाखसे जुड़े हुए काचकलशके दो दलोंकी भाँति क्षण-क्षणपरं॑ उन दोनोंमें सन्धिभंग होने छगा॥ ९० * || 
उसी प्रसंगमें लौहरेश्वर मल्लाजुनने प्रेमहीन व्यवहार एवं रूखी बांतोंसे लवन्य ( कोष्ठेश्बर ) को कृपित कर द्यि 
और बेसा ही.व्यवद्दार उसे भी छवन्यकी ओरसे मिला ॥| २०१२॥ तदत्तन्तर कोष्ठकेश्वर डामरन उसकी सेनापर 
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दत्वाभयं तैरायत्यां. विषमैहंठपौरुषैः । एवं तं कोष्ठको मूढः सुखोच्छेदं व्यधादूद्धिषाम ॥२०१४॥ 
तनयादानसंबन्धाच्छूशुर॑ ग्ुख्यमन्त्रिणाम्‌ । अत्रान्तरे न्ृपो हन्तुं माजिक स व्यचिन्तयत्‌ ॥॥२०१५॥ 
आसीत्कठोशतारुण्यतरड्डितमनोभवः | सुव्यक्त॑ स॒ हि तनन्‍्मातुरोपपत्येन संमतः ॥|२०१६॥ 
आहारावसों तीक्ष्णाः क्रृतसंज्ञाः क्षमाश्ुुजा | दत्तप्रहरणाः प्राणेश्रेज्ञानं त॑ व्ययोजयन ॥॥२०१७॥ 
धुन्व्लसिपटं.. बद्धवीरप्ञों. रठन्बहु । निलुण्ठयन्स तत्सेनां तां तामारभदीं व्यधात्‌ ॥२०१८॥ 
अवाशिष्यत न द्रोहमध्यादिन्दाकरो5प्यहो | राज्ञा विषमितस्तेन रसदानेन स स्वयम्‌ ॥२०१९॥ 
देवतोत्सारितारातिस्ततः सिंहमहीपतिः । संदधे कोष्ठक॑ सुज्जि प्राहिणोद्दिनयाय च ॥|२०२०॥ 
मार्गस्य याममात्रेण गम्यस्यान्तिकमाप सः । यावत्तुरंगहरणात्कोष्ठकेनाकुलीकृ तः ॥२०२१॥ 
अन्तर्मेंदाकुलस्तावत्त्यवस्थातुमक्षमः | गृहीतकोशः संत्यज्य कोई मल्लाजुनो ययौ ॥२०२२॥ 
राज्यश्रष्टः स निलुण्व्यमानों मार्गेषु तस्करेः | अवनाहोन्युखो रक्षन्कोशशेष॑ कथ्थंचन ॥२०२३॥ 
श्रष्टमष्टादशशरदेश्य श्राष्टमवत्सरे | राज्यात्तेन द्वितीयस्यां वेशाखस्यासितेडहनि ॥२०२४॥ 

दाता शिखाम्ृतरुचेरम्त॑ विलुब्धकापण्यक्रत्सममिति लूनशिरा। कृतश्र । 

ईशेन यत्र तदकारयुपकतुरस्तु तत्रापः के इंच संनिहितद्विजिहः २०२५॥ 

मुक्ता इमा इति जले नलिनेषु लीन ज्ञातत्वमेतदिति जाब्यमिनेषु लग्नम । 

यज्ज्ञायते किमपि हन्त विमोहिनी सा शक्ति थ्रियः स्फुरति कापि तदाश्रयाया। ॥ २० २६॥ 
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हमला कर दिया और उसके सभी मूल्यवान हशर्मास्र ओर उच्चकोटिके अश्वोंको हस्तगत करके अपनी स्थिति 


स॒ुस्थिर कर छी ॥ २०१३ ॥ इस प्रकार मूढ़ कोष्ठकन अपने भीषण तथा हठीले पुरुषाथके द्वारा मल्छाजनको ऐसा 

निकम्मा बना, दिया कि जिससे शत्रु सहजमें उसका उच्छेद कर दे |॥२०१४।॥ उन्हीं दिनों राजा मल्लाजनने अपने 
ससुर तथा मुख्यमन्त्री माञिककों मार डालनका संकल्प किया || २०१५ ॥ क्योंकि उसकी अभी भरी जवानी थी 
ओर कामदेवका आवेग उसपर सवार था । अतएव वह व्यक्तरूपसे मल्लार्जनकी माताका उपपति बन बेठा था 
॥ २०१६ ॥ तदन॒सार जब राजा माञजिक भोजन कर रहा था, उसी समय राजाके संकेतसे तीक्ष्ण ( घातक ) 
लोगोंने उसपर प्रहार करके मार डाछा ॥| २०१७ ॥ इस प्रकार प्रहार होनेपर माञिक अपना असिपट ( परतला ) 
टटोलता हुआ चिल्छाने तथा जमीनपर छोटने छगा। किन्तु उस समय कोई सेनिक सहायताको नहीं पहुँच 
सका । क्योंकि वह अपनी सेना आरभटी भेज चुका था ॥ २०१८॥ माजिकका साथी इन्दाकर भी द्रोहकी 
लपेटसे नहीं बच सका। उसे राजाने स्वयं विष देकर मार डाला ॥ २०१९ ॥ इस प्रकार भाग्यवश जब 
कई शत्रु क्पन आप समाप्त हो गये, तब राजा जयसिंहने कोष्ठकश्वरसे सन्धि कर छी और सुज्जिको विजय 
प्राप्त करनके लिए छोहर भेज दिया ॥ २०२० ॥ उस स्थानसे छोहरका मार्ग कबछ पहर भर ( तीन घंटे ) का 
था, सो चलकर वहाँ शीघ्र पहुँच गया। उसक पहले ही कोष्ठ श्वरने पहुँचकर मल्लाजुनक घोड़ोंपर कब्जा करके 
उसे व्याकुलछ कर दिया था ॥ २०२१॥ अतएब आनन्‍न्तरिक फूटसे विहल होनेके कारण वह सुज्जिका सामना 
करनेमें असमथ था। अतएव कोश लेनेके बाद किला त्यागकर बह वहाँसे भाग गया ॥ २०२२॥ राज्यच्युत 
हो जानेसे रास्तेमें उसे चोरोंने लूटा और उनसे बचा हुआ धन लेकर वह उसकी रक्षा करता हुआ अवनाहकी 
तरफ चला ॥ २०२३॥ इस प्रकार छोकिक वर्ष ४२०८ की वशाख कृष्ण ह्वितीयाको. अठारह वर्ष राज्य 
करके मल्लाज़ुन राज्यच्युत हुआ ॥ २०२४ ॥ जिन शिवजीने पहले कापण्य त्यागकर उदारतापूबंक अपने मस्तक- 
पर सपके रहते हुए भी चन्द्रमाकी किरणोंसे निःख्ल अमृत पिलाया, बादमें अपने ही हाथों जिसका सिर 
काट छिया। ऐसी म्थितिमें उस सिरकठे व्यक्तिका उपकार कौन कर सकता है ॥ २०२५॥ कमलपन्नपर 
पड़े हुए जलबिन्दुको देखकर ऐसा भान होता है कि*बह जलंकी.बूं द नहीं, बल्कि मोती है । इस मिथ्याज्ञान- 
को देखकर यही सोचना पड़ता हे कि भ्रगंबानकी कोई ऐसी मोहनी.झक्ति-है, जो अपसे प्रभुके॑ अधीन रहती 








अंश्मस्तरक्ु | ४५०१ 


प्न्त्यद्भुतप्रहरणा विपिनेषु के5पि प्राणेन केचन दृशा5थ रसज्नयाज्न्ये | 
ते केषि सन्ति तु नरेन्द्रगृहेषु हिंखा वाचेव ये विरचयन्ति किलोपघातम्‌ ॥२०२७॥ 
ज्योतीरसाश्मन इवाश्रितमीश्वरस्थ निदंग्धुमिन्धनमिवाग्रगतं न शक्ताः । 
पश्चाड्रवेधदि स तञ्रसुतावकाशाः कुयुंः खला रवबिकरा इव भस्मशेषम ॥२०२८॥ 
कापिल हषट कोई नीतवान्मण्डलेशिताम । उदयेः कोटभृत्यानां संग्रह कम्पनाधिपः ॥॥२०२९॥ 
कुवेज्शय्यां पुनर्नेतें. मण्डल तह॒यलूम्बत | दिनानि कतिचित्तत्र यावत्मकृतिदुजने! ॥२०३०॥ 
विग्ेर्याविषमेः प्रसादावसरो नूपः । 
तावत्कलुषतां तस्मिन्नपजापेरनीयत ।| तिलकम्‌ ॥२०३१॥ 
राजा भवन्परः कोअ्स्तु स्वविचारदढक्रियः | एबो5पि शिशुवड्भृथ्त्र धू्त!ः प्रनत्येते ॥२०३२॥ 
शैशवे बालिशग्रायेः संस्तुतेर्जाब्यमपितम । प्रौढावपि न वा यायाद्वाज्ञः काष्ण्य मणेरिव ॥२०३३॥ 
भृत्यान्तरापरिज्ञानमात्रेण जगतीश्ुजाम्‌ । निरागसो वज्रपातः कष्ट राष्ट्स्य जायते ॥२०३४॥ 
कृत्ये व्यवसितेज्साध्ये हास्यः स्याल्डक्ष्मकादिवत्‌ । सुज्ञि प्रायोजि राजाप्रेनिजेतुमिति लोहरमू ॥२०३५॥ 
निव्यूढार्भुतकार्येथथ. तस्मिन्त्नह्मास्त्रतुल्यया | अमोधया प्रजहस्ते पापाः पेशुनविद्यया ॥२०३६॥ 
गाम्भोर्यालक्ष्यविक्ृतेः .प्रीत्यालापेमहीपतेः । प्रत्यायातः कलुपतां त्राज्ञासीत्कम्पनापतिः ॥२०३७॥ 
प्रकृत्या तस्यथ निद्रोहितया शझ्लास्य तादशम | प्रियं कृतवतश् स्यादविश्वासो5थ वा कथम ॥२०३८॥ 


हुई जगतीतलके प्राणीमात्रको हे मोहमें डाले रहती हे ॥ २०२६॥ अद्भुत शब्रधारी कुछ लोग बनोंमें रहकर 
शबस्वोंसे प्राणियोंका वध करते हैं, कुछ ऐसे जीव होते है कि जो नाकसे रूँघकर प्राणीके प्राण ले छेते हैं, कुछ जीव 
जीभसे ओर कुछ आँखोंसे देखकर मार डालते हैं। किन्तु कुछ हिंसक जीव राजाओंके महलोंमें रहते 
हैं, जो अपनी बातोंसे ही छोगोंका वध कर देते हैं ॥ २०२७॥ राजाके पास रहनेवाले वे पापी मनुष्य 
तबतक किसीका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जबतक उनकी सुनवाई न हो। जेसे सूयंकी किरणें सम्मुख पड़े 
हुए ई'धनको तबतक नहीं जलछा सकतीं, जबतक सूयकान्त मणिके संयोगसे उनमें आग न छग जाय। 
यदि उन कुटिल मनुष्योंकी राजाके यहाँ सुनवाई होने छगे तो वे सूयंकी प्रखर किरणोंकी तरह तपकर 
सबको भस्म कर डाले ॥ २०२८॥ तदनन्तर जब सेनापति सुजिने-कपिलके पुत्र हषंटको छाहुरके किलेका 
मण्डलेश ( गवनेर बना ) दिया औरू उस कोटकी भल्वाईके लिए अच्छे छोगोंकी नियुक्ति कर दी ॥२०२९॥ 
तब दूसरी ओर स्वभावसे ही दुजन कुओ छोग उस मण्डलको पुनः धराशायी करनेके के चक्र रचने लगे। 
तद्नुसार उसमेंसे कुछ डाही छोग राजाके पास पहुँचे ओर अपनी चुगली भरी बातोंसे प्रसन्न करके 
उसका हृदय कलुषित कर दिया ॥ २०३० ॥ २०३१॥ राजा हो जानेके बाद कोन ऐसा भनुष्य हे कि 
जो अपने दृढह विचारोंके अनुसार काम कर सकता हो ? कुछ ही समय बाद वे राजे धूत्तोके फेरमें 
पड़कर बच्चोंके समान उनके इशारेपर २४६७ लगते हैं ॥ २०३२५॥ जब बाल्यकाल्यमें ही वे धूत झूठी 
स्तुति करके राजाको जड बना देते हैं, तब श्रोढावस्थामें उसका सुधार केसे होगा ? स्वभावतः शुअ 
मणि श्यामवर्ण कैसे की जा सकती है ॥ २०३३॥ राजे अपने सेवकोंके अन्तर्मनकी बात नहीं जान पाते। 
जिसका परिणाम यह होता है कि निरपराध राष्ट्रको दुःख भोगना पड़ जाता हे ॥ २०३४ ॥| जो काम 
असाध्य होता है, उसमें हाथ डालनेसे लक्ष्मक आदिके समान कताकी जगहँसाई होती हे |; सो सुज्िने राजाके 
विश्वस्त पुरुषोंकों छोहर जीतनेके लिए नियुक्त किया था ॥ २०३५॥ जब अद्भुत रीतिसे वह काम सम्पन्न 
हो गया, तब उन पापी राजपुरुषोंने अपनी पशुन ( चुगली ) को विद्यासे सुज्िपर त्रह्माख्नके समान अमोष 
शस्त्रका प्रहार किया ॥ २०१६॥ उन्होंने अपना मनोविकार छिपाते हुए गाम्भीये भरे शब्दोंमें प्रमपूण 
बारतांछापके द्वारा राजाका मन कलुषित कर दिया आर सेनापति सुज्निकों इस बातका पता ही नहीं 
छगा ।॥| २०३७॥ और फिर जो स्वभावतः विद्रोही था, उस सुज्िके हृदयमें यह शका दही केसे उठती। 








कि नीदिकीलक पशीलकीली की वकील लक की कील कक...» | कराएं वन ला. 
क्र वकील 6 कुछ 








2 राजतरज्विणो 


प्रीतिरासीज नुपतेस्तस्कृत्यरुचितेरपि । अग्रियप्रमदालापैविरक्तस्येव.. कामिनः ॥२०३९॥ 
जिला राष्टह्रय॑ प्रादां हारितं नृपतेरिति | वहुमानेन दर्पान्च स्वच्छन्द॑ स व्यवाहरत्‌ ॥|२०४०॥ 
पीरानगारहरणाद्रपकारेनिरडुशाः | तद्धन्थवों बाधमाना विरागमनयज्ञनम्‌ ॥२९४१॥ 


निजागःस्मरणात्कोह्ठेश्री न व्यश्वसीचुपे | न पितव्येषपि भूपालकोपाविष्कृतविक्रिये ||२०४७२॥ 
कोश प्रजोपतापेन संचिन्वन्सुज़्िना समसर । संवन्धकचित्ररथो नाभूदरभिमतः प्रभोः ॥२०४३॥ 
घन्‍्योदयी जप: सुजिदाक्षिण्यारुक्ष्यसौहदः । अपुष्णादूद्रविणेर्गृह राजपुर्या ऋतस्थिती ॥२०४४॥ 
तो चाबालगतो शीतज्वरनश्परिच्छदौ । मल्लार्जुनस्थ साम्राज्यअ्रंशे5पि विपुलश्रिय! ॥|२०४५॥ 
सुजिद्देगाघुरा दूतराह्तो लक्ष्मकेण यः | आगच्छत्सञ्जपाल! स आ्राप राजपुरीं तदा ॥२०४६॥ 
सुजिचित्ररथाभ्यां त॑ रुद्गधचेष्टेन भूथ्रुजा | अविसृष्प्रवेशाज्ञ दूतमल्लाजुनो3मजत्‌ ॥२०४७॥ 
तन्निमित स केनापि सामन्तेन सहाध्वनि | संजातकलहे शद्रश्षतो लक्त्म्या व्ययुज्यत ॥२०४८॥ 
तथाभूतमपि स्वर्ण भूगूरीकृत्य नाशकत्‌ । यत्तन्मल्लाजनो नेतु कायज्ञस्तदपुज्यत ॥२०४९॥ 
सोउ्खतन्त्रेण राज्ञा च सौजन्याद्रिल्हणेन च | दृतः अच्छन्ममाहूतो रमसादाययौ ततः |२०७०॥ 
न न्यप्नन्नत्र चेडन्युमाममुत्रेति चिन्तयन्‌। अमित्रविषभे भागे पुर॑ साहसिको5विश्ञत्‌ ॥२०५१॥ 
ले कान्यझुब्जगौडादिमण्डलेषु महीशुजाम्‌ । स्पर्धया रूब्धसत्कारो दम बजाय । स्पर्या रब्धसत्कारों भूपतम॑न््रियन्त्रितामु ॥२०५२॥ 


जिसने बराबर राजाका उपकार किया थआ, उसपर अविश्वासको सम्भावना कैसे होती? || २० ३८ ॥ किन्तु 

उन धूतकि चक्रसे राजा जयसिंहका मन इतना फिर गया कि जिससे अब सुज़के डचित कार्योंको भी 

देखकर बह उसी तरह प्रसन्न नहीं होता था, जैसे बिरक्त कामीका मन स्त्रियोंके वार्ताछापसे नहीं प्रसन्न 

होता ॥ २०३९॥ उधर सुज्ि यह सोचकर बड़े अभिमानके साथ स्कक्‍्कछून्द व्यवहार करता था कि 

मैंने राजाके हाथसे निकले हुए दो राज्य छोटाकर दिये हैं। २०४० | दूस़री ओर राजाके निरंकुद् सेवक 

ओर उनके बन्धु-बान्धव अ्रहहरण आदि अपकारके द्वारा नागरिकोंको सता-सताकर उद्धिप्न करने छगे 
. ॥ ९०४१॥ अपने अपराधोंका स्मरण करके कोष्ठेश्वर 


बेर राजापर विश्वास नहीं करता था । उसी प्रकार 

अ मनुजे हे 
वह अपने चाचा श्वरसे भी सतके रहता था। क्योंकि उसने एक बार चुगली करके राजाको उस- 
पर रुष्ट कर दिया था ॥ २०४२॥ चित्ररथ सुज्िसे विवाहसम्बन्धी नाता जोड़ 


नेके बाद प्रजाकों सता- 
कर धनसग्रह कर रहा था। इस कारण उसपर भी _ जाका विश्वास नहीं रहा ॥ २०४३॥ सुज्जिकी 
पास राजाके मंत्री धन्य और उदय अप्रत्यक्ष रीतिसे पुष्कठ धन छे जाकर राजपुरीमें अपनी 
स्थिति सुदृढ़ कर रहे थे॥२ ०४४॥ क्योंकि बाल्यकाहुमें हो उनके सभी परिवारवाले शीतज्वरकी बीमारी- 
से मर गये थे ओर भल्लाजुनके राज्यच्युत होनेपर भी डत-सा धन उनके हाथ लगा था ॥२०४५॥ 


उक सभय सुज्जिसे द्वेष रहनेके कारण महामंत्री छक्ष्मकने दूत भेजकर जिस सब्जकको बुलवाया था, 
वह राजपुरी जा पहुँचा ॥ २०४६।॥ तब सुब्जि और 


र चित्ररथने राजाको ऐसा जिससे 
सव्ज्कको कश्मीर आनेकी अनुमति नहीं मिली । उसके बाद मल्लाजुनमे ही जिकिर ६ या 
जुडवाया ॥ २०४७॥ तदनन्तर जब बह रास्तेमें चछा जा हा था तो किसी सामन्तसे कुछ विवाद दो 
गया, जिससे उसने सब्जकको घायछ करके उसका ते धन छीन लिया ॥२०४८।॥ जब वह लछोहर 
पहुँचा तो राजा मल्लाजुनके निर्णायक मंत्रियोंने सोचा. कि जितेना सोना _इसे दिये जानेका निश्चय 
हुआ है, उतना राजा नहीं दे सकेगा । अतएब उन्होंने उसकी नियुक्तिका समर्थन नहीं किया ॥ २०४७ ॥ 
तब पराधीन राजा तथा रिल्दणके सौजन्यसे सल्लकको "जैन रोतिसे कश्मीर बुलबाया गया और वह तुरन्त 
चला आया ॥ २०५०॥ सत्जक जब राजपुरीसे चला तो उसे सन्देह हुआ कि भागमें कहीं पहलेको 
तरह मुझपर फिर आक्रमण न हो जाय। क्योंकि वह्‌ 


ः "सता शबघुओंसे भरा होनेके फारण बढ़ा भयंकर थां, 
किन्तु कहीं कुछ नहीं हुआ और बह साहसी 77 सकुशछ कश्मीर पहुँच गया ॥२०५१॥ सहकक, 


शनि... 
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अनवाप्य निजे देशे सत्क्रियां दुःखितोभवत्‌ । राजधान्यन्तिकेः परे: प्रसुताश्रु व्यलोक्यत ॥२०५३॥ 
भूषालो5गणयिल्वाथ मन्त्रिणो दत्तदशनः । भेजे स्वहस्तताम्बूलदानपक्रिययेव तम्‌ ॥२०५४॥ द 
निष्किचनोपि सन्ख्यातिमात्रेणालुगतो जनेः। यातायातं॑ नृपगृहे कुरवेक्शत्रुनकम्पयत्‌ ॥२०५७॥ 
व्याहारव्यवहारादि व्यालोक्यालौकिकाऊतेः । पुरुषान्तरवित्सुजिस्तस्य स्वैरमवेपत ॥२०५६॥ 
दुष्यो सोध्थ शधु् राष्ट्रेख्वसवंकपक्रियस्‌ । नेवमेवाहुत भूतमेताबक्शान्तिमेष्यति ॥२०५७॥| 
तांस्तान्देशान्तरे वीरानुत्सिक्तान्द्शवान्स च | त॑ पर्यालोच्य विश्रान्ति सोत्सेकानाममन्यत ॥२०५७८॥ 
भवितव्यतंया दर्ेणाथ नीतः स्वतन्त्रवाम्‌ । परिवादावह सुज़िस्ततोी यत्तद्नयवाहरत्‌ ॥२०५९॥ 
स्वानुगैलृण्टितं रूक्षमाचक्षाणं रुपा दिजम | प्र सैर्मंडवराज्यस्थः स श्रृगालमिवावधीत्‌ ॥२०६०॥ 
बाह्ये कुकर्मणा तेन विप्लाव्य जनमागतम्‌ | त॑ प्रत्युग्रक्रियं लोको विरागं नगरे5प्यगात्‌ ॥२०६१॥ 
अतन्रान्तरे बन्धुमेक व्यधुः कमलियादय!? । अगण्यप्रायमुत्सेकादुत्तमश्रक्रियास्पदस्‌ ॥२०६२॥। 
मयि सत्यपरो<पि स्यात्किमनुग्राहकः स्मयात्‌ । अकारि चारणप्रायस्तावक्की5पीति सुज्जिना ॥२०९६३॥ 
संजातयोनसंबन्धबन्धः कमलियादिशिः । अथास्याक्षिगवोत्यथ सामर्थ्याद्रिल्हणोप्यभूत्‌ ॥२०६४॥ 
अल्पेन हेतुनोडूतं ढत॑ तेषां च तस्य च। खलपैशुनसेकैस्तआपाश._ शतशाखताम | ।२०६७॥| 
पहल शनिवार झो-वमििसरिंग् रसिसोअरी ॥९०६७ :.... समुददीदिषत । दमन्त्रेविग्रहेकाम्ये साहदेविस्तमुल्हण: ॥१९०६६॥ 
असमानां सहास्माभिः क्षमते समशी्षिकाम्‌। कृतन्नोउ्यमिति स्वर मन्युं राश्यपि सो5ग्रहीतु ॥९० ९७ 


कान्यकुब्ज-गोड आदि राजाओंके यहाँ स्पर्धापूवंक पुष्कछ सम्मान श्राप्त हुआ था। किन्तु यहाँ अपने 
देशमें मंत्रियोंके नियंत्रणके कारण उसे कुछ भी सम्मान नहीं मिछा । इससे उसे अपार कष्ट हुआ ओर राज- 
धानीके नागरिकोंने देखा कि उसके नेत्रोंम्ें आस. छलछूलाये हुए थे ॥ २०५९ ॥ २५५३॥ तदनन्त' जब राजा 
आया, तब साधारण तौरपर उसे भी अपने हाथस पानका 


सब मंत्रियों तथा नागरिकोंको दशन देने अ 
बीड़ा दे दिया ॥ २०५४ ॥ यद्यपि सब्जक अ्किचन था, किन्तु उसको ख्याति बहुत बड़ी थी। अतणव 
बह जब अपने घरसे राजद्रबारकी ओर चड़ता था, तब हजारों दशक उसके पीछे-पीछे चलछमे छग 
जाते थे। यह देखकर उसके शात्रु कॉप उठते थे ॥ २०४५॥ सज्ञककी बात; उसका व्यवहार ओर उसकी 
अलौकिक आकृति देखकर पुरुषोंका पारखी सुज्जि भीतर ही भीतर कॉपने लगा ॥ २०५६॥ उसने 
सोचा कि “जिस राज्यमें इतना भीषण अष्टाच्ाः व्याप्त है, वहाँ यह. बेचारा अपना स्वरूप दिखाकर तो 
शान्ति स्थापित नहीं करेगा! ॥ २०५७॥| १ देशोंमें सुब्जिने बढ़े-बढ़े बीर और. प्रभावशाली: 
पुरुष देखे थे। अतण्व मन ही मन उनसे सब्जककों तुलना क्रके उसने शान्ति प्राप्त की ॥ २०५८॥ 
बादमें भविवव्यताकी भ्रणा अथवा अपने दर्पसे सुब्जि स्वतंत्रतापूवक अपना के है करता हुआ संजककी 
निनदा करने रगा ॥२०५७॥ सुज्जि जब मण्य राज्यमें था तो वहाँ किसी ब्राह्मणणे उसके विरुद्ध 
कुछ कटु बचन कह दिये थे। सो उसके अलुयाय्रियोंने उस ब्राह्मणका सेव है लूट दिया ओर सियार- 
की तरह उसे प्रासोंसे मार डाला ॥ २०६० ॥ यद्यपि यह ऊुँकेम उसने नगरके बाहर किया था, 
तथापि इससे नगरके छोगोंमें उसके प्रति छुणाको भावना भर गयी ॥ २०६१॥ उन्हीं दिनों कमलिय 
आदिने एक नगण्य ओर कर्मठ व्यक्तिकों दपवश अपनी दोलीमें मिछाकर साथी बना छिया ॥ र*ई९ | 
सो उसे देखकर इष्योवश सुब्जिने सोचा कि यह कितना ही सत्यपरायण क्यों न हो, सुझपर अलुप्रह 
करनेवाला नहीं बन सकता'। सो रक्‍्खा और आगे बढ़नेका अकदेंची अवसर 
नहीं ही दिया ॥ २०९३ ॥ कमलछिय आदिकि साथ यीन सम्बन्ध होनेके कारण अजे रिल्हणं ७५५ सु 
ऑखोपर भछी भाँति चढ़ गया॥ २०६४॥ बहुत थे कारणसे कमल्य आदिके साथ सुज्जिका मतह्घध उलझ 
हुआ, बह खछों ओर चुगछखोरोंके बढ़ावेसे सेकड़ों शाखाओं प्रशाखाओंके रूपमें फल गया ॥ ९० 0 
ही घमण्डी शुज्जिकी दप प्रदर्शित क्रनेवाढी बाते सुन-सुनकर सहदेबके पुत्र उल्हणने उस मतडघड आह 
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बिभ्यत्तु॒ भूपतिस्तस्माद्रिल्हणं बाह्य॒भ्ृत्यवत्‌ । मन्त्रस्वैरकथाद्ेष विश्रम्मेष॒व्यवर्जयत्‌ ॥२०६८॥ 
स॒ तु पृतत्वदुलक्ष्यतादक्षस्वामिवैक्ृतः । स्वेषां धैय परेषां तुसंत्रास माययाउतनोत्‌ ॥२०६९॥ 
समग्रशक्तिराकांक्‍्यसंस्तवः पक्षयोद्ययोः । तस्य तु प्रययो सज्ञपालो दानेन मित्रता ॥|२०७०॥ 
संनद्धयोः ग्रविशतोरन्योन्यस्पधया तयोः । क्षणे क्षणे राजधानी ययौ संभ्रमलोलताम ॥|२०७१॥ 
सुज्िः सभूपानाक्षे्तं प्रतिपक्षान्युयुत्सया । महीमानोत्सवास्थाने. संक्षोभप्नदपादयत्‌ ॥२०७२॥ 
क्रकाटिकान्यस्तहस्तो द्वाःस्थेनावेदितों हि सः । त॑ निर्भत्स्य शिलाज्षेपं क्रोपरुक्षाक्षरोकरोत्‌ ॥॥२०७३॥ 
लिखितेरिव तान्सवंः सोढुं रक्षणमीशितुः । मिथ्या तथ्यमिवोदीय संग्रथ्नद्धिः समर्थताम ॥२०७४।॥ 

उपावेशयदभ्य्ण  भूपतिः . परिसान्त्य तप । 

सत्यस्मिन्नास्ति नः किंचिद्ित्यन्तस्तु व्यचिन्तयत्‌ ॥२०७५॥ 
चक्र मडवराज्यस्थेरथ प्रायो ह्विजातिभिः | न सुज्जेः कम्पनेशत्वमिच्छाम इति वादिमिः ॥२०७६॥ 
अन्विष्य विद्विषः शड्जां मन्त्रविज्चेशि रिल्हणः । संनद्धसेन्यमानिन्ये पश्चचन्द्र तदप्रियम्‌ ॥२०७७॥ 
शश्डझ सल्लपालाच तस्माच बहुसेनिकात्‌ | सजिरन्‍्यानगणयन्नबुद्धास्य च तद्विषुः ॥२०७८॥ 
आस्कन्दभीत्या नित्य हयारोहे! सम॑ गशहात्‌ । व्यूहानीको निरुद्धातो जजागाराथ सोध्वनि ॥२०७९॥ 
भूपतिग्रातिलों म्येन वृतमानस्तदाउभवत्‌ । कोष्ठेश्वरोउपि संनद्धः छजिना बद्धसौहृदः ॥२०८०॥ 
स्थितमश्रातिलोम्येन सोवधीन्मलुजेश्वरम्‌ । इति दवेष्योडपि नितरां देष्यतां नृपतेरगात्‌ ॥२०८१॥ 


ओर भो भड़का दिया ॥ २०६६॥ उसी उल्हणने धारे-धीरे राजा जयसिंहके मनमें विष बो द्या। जिससे :. 
वह भी यह समझकर सुज्जिसे रुष्ट रहने छगा कि “यह कृतघ्न हैं, तभी तो अपनी स्थिति न देखकर हमारी 
बराबरी करता हे!॥ २०६७। अब राजा रिल्हणसे भी सशंक रहता हुआ मंत्रणा तथा स्वतंत्ररूपसे बात- 
चीतके अवसरपर उसे दूर रखने छगा || २०६८॥ स्वामीका यह रुख देखकर रिल्हणने अपनी धूतता तथा 
दुल्क्ष्यसे ऐसी मायाकी सृष्टि की कि जिससे उसका धेय द्योतित होता था, किन्तु शत्रुओंमें त्रासका संचार हो 
जाता था ॥ २०६९ || समस्त शक्तिसे रिल्हणने संजककी आकांक्षायें पूर्ण करते हुए विनम्र स्तुतिसे उसे अपना 
मित्र बना लिया || २०७० | भली प्रकार सन्नद्ध सुज्जि तथा संजककी टक्करसे राजधानीमें क्षण-क्षण घबड़ाहट 
तथा खलबलीकी स्थिति उत्पन्न हो जाया करती थी।॥| २०७१ | एक बार जब राजद्रबारमें महीमान उत्सव 
हो रहा था, उस समय सुज्जिने अपने ग्रतिपक्षीकों अपमानित करनेके छिए संजक तथा महाराज 
जयसिहपर कठोर आत्तेप करके घोर क्षोभकी सृष्टि कर दी ॥२०७२५॥ उसी समय द्वाररक्षकने सुज्जिकी 
गदनपर हाथ रखकर ढकेल दिया, इससे कुपित होकर उसने द्वाररक्षकको एक पत्थर उठाकर मारा 
ओर गाढिये दीं || २०७३ ॥ उस समय सभाके सभी सभासद चित्रलिखितकी भाँति सन्न हो गये और सोचते 
लगे कि देखें--'राजा इस अवसर पर क्‍या करता है? | राजाने भी ऊपरी तौरसे उस काण्डकी उपेक्षा करके 
उन दोनोंको मिलानेकी चेष्टा. की ॥|२०७४ ॥ तदनन्तर राजाने सान्त्वना देकर सुज्जिको अपने पास बिठा 
लिया ओर बड़े गौरसे मन ही मन सोचने छगा कि 'इस व्यक्तिके रहनेपर मेरा स्वस्व नष्ट हो जायगा? ॥२०७०॥ 
उन्हीं दिनों यह घोषित करके मडव राज्यके ब्राह्मण अनशन करने छगे कि हम सुज्जिको राज्यके सेनापतिके 
रूपमें नहीं देखना चाहते” ॥ २०७६ ॥ 'इधर मंत्रणा निपुण रिल्हण रातोरात अपने वरी सुज्जिको दृहलानेके 
लिए उसके दत्र्‌ पंचचन्द्रकों सेना समेत बुछा छाया ॥ २०७७॥ अब सुज्जि संजपाल तथा प्रचुर सेना समन्वित 
चन्द्रपाठलसे डरने छगा | इन दोनोंके सिवाय बाकी सब छोगोंको बह तुच्छ समझता था ।॥ २०७८ ॥ अब उसे 
अपने ऊपर आक्रमणका भय सताने छगा। अतएव एक रातको वह कुछ अश्वारोहियोंके साथ अपने घरसे 
निकल पड़ा ओर रातभर जागकर चलता हुआ सेन्‍्यसंग्रहके मंसूबे बाँधता रहा ॥ २०७९। अब सुज्जि राजा 
जयसिंहका पूण विद्रोही बन गया। उसी समय कोष्ठेश्वर भी मेत्री करके उसका साथ देनेको तैयार हो गय। 
॥ २०८० ॥ सुज्जिने मनुजेश्वरकों अपनी ओर मिछानेकी चेष्टा की, किन्तु उसमें सफलता न मिलनेपर उसे 





की ' अष्टमस्तरह्ञ! । ४७७ 


तथा स्थिते निशीथिन्यामाचख्युस्तस्य विद्विषः । दुधक्षाहेत॒तां राज्ञः स्वगुप्त्ये तेन या कृता ॥२०८२॥ 
अतथ्यं तथ्यवध्स्तु तथ्य वाउ्तथ्यवन्नुपः । यः पश्येन्मूह्वत्सोथेस्त्यक्तोन्थें: कदथ्यते ॥२०८३॥ 
र्रज्योतिहतवहधिया त्यज्यते दृश्पातैः श्यावाक्षाणामितरविषयः स्वस्थ संभाव्यते च । 
वस्त्वेकेक यदिह न झषा तन्म्॒पा यन्‍्म॒षा तत्तथ्येनेत्थं किमिव न जनेच्श्यते तच्वशून्यैः ॥२०८४॥। 
राजाईइथ तद्॒धादन्यदजानन्दोस्थ्यभेषजम्‌ । न्ययुंक्त तर्य तीचणत्वे सब्जपालं महोजसः ॥|२०८५॥ 
स॒ कापुरुषबद्धीरः प्रहतु उलद्यनाक्षमः । कांक्षन्नाक्षिप्य त॑ हन्तुं तत्र तत्रेक्षत क्षणम्‌ ॥२०८६॥ 
मायाप्रयोगानन्योन्यप्ुद्दधिय स्पृशतोहयोः । क्षणे क्षणेज्सजद्रा्ट आरासोल्लासविछोलताम्‌ ॥२०८७॥ 
प्रत्याशंक्योदयं रात्रो सुज्जो जाग्रति पूवबत्‌ | अव्यग्रयामिकग्राम॑ राजधामा5प्यजायत ॥२०८८॥ 
राष्ट्न्‍रज्ञियोसने रिल्हणस्थ सुज्जेरभीप्सिते । पार्थिवो5प्यन्लुमन्ताभूदनीशः प्रत्यवस्थितों ॥२०८९॥ 
सु निर्यियासुरामन्त्य तत्खेदात््ुभिताः प्रजाः । संदबय द्वारपतिना राज्ञो युक्‍त्या समधितः ॥२०९०॥ 
संमन्‍्त्यं न्पतिं मेत्रंआ्थिना सुज्ञिना समग्र । पीत्वा कोशं सज्लपालः प्राप्त रात्रो व्यजिज्ञपत्‌ ॥२०९१॥ 
प्रेरणादुल्हणादीनां स्वोत्सेकाब्षेष. वतते । राजन्सुज्जे्‌रभिप्रायः स्पर्धिनोउन्याननिच्छतः | २०९२॥ 
निद्रोहस्योपकतुथ् मते . स्याद्दि मे जप) । निर्वास्य रिल्हं चित्रस्थं बद्ध्वा महाघनम्‌ ॥२०९३॥ 
लोहरारब्धिनिनेशनश्वान्कीश॑ च. भूपतेः । नयेय॑ संभृतो हन्यां दुबृत्तमपि कोष्ठकम्‌ ॥२०९४॥ 
कार्योपरोधान्निबन्धः संबन्धेष्वेव नास्ति मे । दाक्षिण्यं स्वामिनः कृत्ये यस्य प्राणास्तृणोपमा॥२०९७॥ 





सार डाला, इस बातसे वह राजाका प्रबल वरी बन गया ॥ २०८१॥ उसी रोज आधी रातको सुज्जिके प्रति- 

पक्षियोंने राजाके पास जाकर विद्रोहका कारण तथा उसके द्वारा किये गये सुरक्षाके प्रबन्धका सब विवरण कह 

सुनाया | २०८९॥ मूर्खेके समान जो राजा झूठको सच तथा सचको झूठ समझ 'बेठता है, उसका अथ नष्ट 

हो जाता है ओर अनर्थसमुदाय उसे सताने छगता है।॥| २०८३॥ तत्त्वज्ञानसे हीन छोग दीप्िमान्‌ रत्नको 

आगकी चिनगारी समझ कर त्याग देते हैं । उन अज्ञानान्ध छोगोंको ओरोंकी वस्तु अपनी दिखायी देती हे । जो 
वस्तु मिथ्या नहीं होती, उसे मिथ्याके रूपमें ओर मिथ्या वस्तुको तथ्यके रूपमें वे देखने छग जाते हैं ।| २०८४ ॥। 

तदलुसार राजा जयसिंहको सुज्जिके वधके सिवाय उसकी उदुष्टताका ओर कोई प्रतीकार नहीं सूझा। अतएब 
उसने संजपालछको उसकी हत्या कर देनेका काम सोंप दिया ॥ २०८५ ॥ किन्तु धेयशाली संजपाल कायर पुरुषकी 
तरह मारना अनुचित समझकर कोई झगड़ा करके मारनेके लिए अवसरको प्रतीक्षा कंरने छगा || २०८६ ॥ अब 
उभय पक्षसे तरह तरहकी मायाका प्रयोग होने छगा । उसे देख-देख करके राज्यके नागरिकोंमें क्षण-क्षणपर त्रास 
और उल्लासका वातावरण व्याप्त होता हुआ दिखायी देने छगा॥ २०८७॥ राज्िके समय प्रहरियोंको यह 
चिन्ता सताने लगी कि सुज्जि न जाने कब क्या कर गुजरे। अतएब राजमहलमें भी पूरी चोकसी रक्‍्खी 
जाने छगी || २०८८॥ अन्तमें रिल्हणकी सलाहपर राजा सुज्जिको राज्यसे निवोसित कर देनेकीो सहमत हो 
गया । क्योंकि इसके सिवाय और कोई समीचीन मार्ग ही नहीं सूझ रहा था।॥ २०८९॥ जब निवोसन निश्चित 
हो गया, तब द्वाराधीश उदयने राजाके पास जाकर बड़ी युक्तिसे समझाते हुए कहा कि 'सहसा ऐसा करनेसे 
राज्यकी प्रजाका एक बड़ा भाग क्षुब्ध हो डठेगा' ॥ २०९० ॥ इधर मेत्री करनेके इच्छुक सुज्जिके साथ 
संजपालछने कोशपान पूबक मेत्री कर छी और राज्िके समय राजाके पास जाकर सब बृत्तान्त कह सुनाया 
॥ २००१ || ।कर उसने कहा--'राजन ! उल्हण आदिकी प्रेरणासे सुज्जि उरुण्डताका व्यवहार कर्ता हे। सुब्जि 
चाहता है कि उसका कोई प्रतिस्पर्धी न रह जाय ॥ २००२॥ यदि आप मुझ निद्रोह्ी ओर उपकारीकों बात 
मानें तो रिल्दणको निवोसित करके महान धनाढ्य चित्ररथकों कैद कर छीजिए॥ २०९३॥ छोहरमें राज्य- 
क्रान्तिके समय श्रीमाबचका जो कोश एवं अश्वसमुदाय अपहरण कर लिया गया है, बह सब 

मारकर वापस छे आऊँगा॥ २०९४ ॥ केवल कायकाढुमें ही सम्बन्ध स्थापित करके अपना काम मिकाबनेबाढा 





हि... >> की 223... डी "आ ०३० अकीीलनक वाद 3 कक कक अप... 





४८६ क्‍ क्‍ राजतरक्विणी 


मध्येज्थ प्रतिराजादिनिजयस्वीकृतोद्यमे । युवाविश्रान्तचित्तोड्य॑ जृपश्रीभोगभाग्मवेत्‌ ॥२०९६॥ 
साहायकाय॒ द्वारेशमुल्हणं रिल्हणाश्रये | कार्यत्राते च मामीशमाकारयितुमिच्छति ॥२०९७॥ 
ब्रेते च मायुल्हणश्र॒ त॑ चाह चाविभेदिनः । मिलिता यत्र तत्रास्ति गण्यः को तु चपास्पदे ॥॥२०९८॥ 
इंहस्था नवदायादमेकमानीय कंचन । निदध्मो्स्य पदे राज्ञो नालुतिष्ठेदिदं यदि ॥|२०९९॥ 
गुणान्प्रसरणत्रासाद्वन्धायेव . गिरा सजन | दिजांशुभज्गया राजाथ विनिःश्वस्याबवीहचः ॥|२१००॥ 
यथाह स॒ तथवेैतत्न॒ द्रोहों नासमथंता। नौदासीन्यमथैतस्मिम्संभाव्यमभिमानिनि ||२१०१॥ 
_निश्नतिहन्द्रभावो<स्यदुरुच्छेदी भवेदिति । इयमप्यन्यतस्तावदस्तपायधियः कथा ॥२१०२॥ 
कि तु दुये यदा कोपग्राथम्यात्तथ्यतो5पि वा । निद्रोहिस्प वधो ध्यातो योस्थासी काय एव तत्‌ ॥॥ २१०३॥ 
अर्थोज्यमल्पसच्चानामग्रेउस्माभिर्हिं. मन्त्रितं: | नूनं तेनोपलम्येत तानावजयता घने! ॥२१०४॥ 
पुण्येरपरिहाय:  स्वेर्जाब्यवा माद्शाममी | जानतामपि जायन्ते निुणा भोंगभागिनः ॥२१०७॥ 
वालिशान्शहृतां. प्रायश्रित्तमेतन्महीशुजाम्‌ | तनन्‍्मौख्येस्य फर्ल. मूढरेतेयदनुभूयते ॥२१०६॥ 
दुंगगो भूमिभृन्मागों. विटेहइबृपैरिव | कस नीतिज्ञविज्ञेयः क्रो च ते खलबुद्धयः ॥२१०७॥ 
तन्वाना व्रतवैम्रुख्य॑ रसनालछोल्यशालिनः । परपिण्डोपहर्तारः खला; कौलेयका अपि ॥|२१०८॥ 
इत्थं॑ खलोपतापेन प्रयुक्त तड़यात्युनः । असंहाय कुकमेंद पश्रातापाय नो भवेत्‌ ॥२१०९॥ 
इत्युदीय नृपः स॒ुज्जेः सज्जो व्यापादसिड्ये | तमजागारयच्छश्वजागरं. चाग्रहीत्स्वयम्‌ ॥२११०॥ 
व्यक्ति मैं नहीं हूँ। में तो स्वामीका काय सिद्ध करनेमें अपने प्राणोंको भी तृणके समान तुच्छ मानता हैँ 
॥ २०९७ ॥ इस बीच अपने प्रतिह्नन्द्री राजाओंपर विजय प्राप्त करके शान्तिके साथ आप राज्यलक्ष्मीका उप्रभोग 
करें || २०९६ ॥ अपनी सहायताके लिए रिल्हणकी जगह द्वाराधीश उल्हणको नियुक्त कर लीजिए । जब बहुतेरे 
काम एक साथ आ पड़ें, तब मुझे बुला लिया करिए || २०९७ ॥ क्योंकि उल्हण कह रहा था कि यदि हम 
ओर तुम एकमत हो जायेँ तो संसारका कोई भी राजा हमारे महाराजका मुकाबला नही कर सकेगा? [|२०९८॥। 
बादमें संजपालने रिल्हणसे सछाह करते हुए कहा--राजा यदि हमारी बात नहीं मानेगा तो हम किसी नये 


उत्तराधिकारीको इसके पदपर नियुक्त कर देंगे! ॥ २०९९ ॥ तब जैसे गुणोंके प्रसारको अपनी बाणीसे नियंत्रित _ 


. एवं दन्तपंक्तिकी किरणोंको छितराते हुए राजाने लम्बी सास लेकर कहा--॥२१००॥ 'जेसा आपने कहा, उस 
अभिमानी सुज्जिपर द्रोह, सन्धि तथा औदासीन्य इनमेंसे किसी भी नीतिका उपयोग करनेसे काम नहीं बनेगा 
| २१०१ ॥ यदि उसे निद्वन्द्न छोड़ दिया जाय तो वादमें, उसका उच्छेद करना ओर भी कठिन हो जायगा | 
तब तो यह बात सोचनेपर भी महान्‌ विनाशकी घड़ी आ उपस्थित होगी || २१०२ ॥ किन्तु कोपकी प्रधानता 
वश अथवा वस्तुतः एक निद्रोह्दी व्यक्तिके वधकी बात सोचकर मैं दुखी हो रहा हँ । अतएब आप लोग जो 
उचित समझिए सो करिए ॥ २१०३ ॥ यद्यपि आप छोगोंने जो सलाह दी है, वह मुझ जैसे वीरोंके छिए शोभ- 
नीय नहीं हे | किन्तु उस मंत्रणाको कार्यरूपमें परिणत करनेसे पुष्कछ धन प्राप्त होनेकी आशा अवश्य है 
|| २१९०४ ॥ अपने अपरिहाये पुण्य अथवा हमलोगोंकी जानी-समझी जड़ताके कारण ऐसे गुणहीन छोगं॑ भी दम 
जैसेके धनका भोग करनेके लिए उत्पन्न .हो ही जाते हैं ॥ २१०५॥ ऐसे-ऐसे मूर्खोका संग्रह करनेवाले हम 
राजाओंका प्रायश्रित्त ही यह है कि हम अपनी मूखेताका फल भोगें ॥ २१०६ ॥ राजाओंका मार्ग बड़ा ढुगम 
होता है । क्‍योंकि उन्हें हाटमें बोझा ढोनेवाले बेलोंकी तरह धू्तोंके साथ राज्यका भार वहन करना पड़ता है | 
नहीं तो कहाँ बडढ़ेनबड़े नीतिज्ञके द्वारा ज्ञेय शासनकार्य और कहाँ खलबुद्धि छोगोंका जमावड़ा ॥| २१०७ || 
. नियमका उल्लंघन करनेवाले वातावरणका सृजन करते हुए जिहाकी चंचलताके बशीभूत ये परपिण्डोपजीवी 

खलरूपी कुत्त न जाने केसे राजाओंके पास आ घमकते हैं ॥ २१०८॥ इस प्रकार खलोंके व्यवद्ारसे सन्तप्त 
तथा अवभीत होकर में इस अपरिहाय कुकर्मसे सहमत हो रहा हूँ, किन्तु बादसें इससे मुझे पञ्चात्ताप ही 
डोगा || २१०९ ॥ ऐसा कहकर राजा. ज़यरिंह सुज्जिकी हत्या करानेको तैयार हो गया। ऐसा करके उसने 
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बिभ्रन्मन्त्रखुतेः शह्ढलां जिषांसु) सुज़िरित्यपि । तथ्य॑ भुत्यवचो जानंस्तस्थो दोःस्थ्येन पार्थिव: २११ १॥ 
गत्वा त्वयं शहान्योनसंबन्धं कुरुतं युवाम्‌ । इत्युक््वा रिल्हणेनाथ स सुज्जि समयोजयत्‌ ॥२११२॥ 
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विश्वास्यापि तथा हन्तुं त॑ प्रसद़्मनाझुवन््‌ । उदताम्यद्दिवारात्र तल्पोपयंव्श लुठन्‌ ॥२११३॥ 
सञ्जपाले गृहाद्व न्धुनाशदुःखिन्यनागते । आशड्क्य साहसासिद्धिमघिक परयतप्यत ॥२११४॥ 
निपत्य वीरशयने उुस्सलक्ष्मापसत्करियाम | आ्रातरो यस्य कल्याणराजादा व्यस्मरन्युधि ॥२११५॥ 
सेनानी: कुलराजः स ख्यातो व्यायामविद्यया | द द 
प्राणरानृण्यमिच्छुंस्तमपृच्छच्छोककारणम्‌ ।। युग्मम ॥२११६॥ 
स संस्थापयितुं हन्तुं वाप्यशक्यं न्‍्यवेदयत्‌ । तस्याप्रतिसमाधेयं कम्पनाधीश्वराद्धयम्‌ ॥२११७।! 
कियदेतन्निजप्राणमात्रल॒भ्यं महीभ्रुजाम्‌ । इत्याभाष्य स जग्राह साहसाध्यवसायताम्‌ ॥२११८॥ 
दिनद्यमनायातो गृहेभ्यः कम्पनापतिः । न प्रातिभाव्यमभजत्तस्य सृत्योः श्रियोंथ वा ॥२११९॥ 
विस्रम्भभ त्यः श्रृद्धारनामा चाप्यब्रवीत्ममोः । त॑ दरृश्वांस्तृतीयेडद्ठि शयने3वगणं स्थित ॥|२१२०॥॥ 
शोभोपयोगिनो अतुर्नित्य॑ सततसेवकाः । कतुं साहससाचिव्यं विद्रेण तु पायते ॥२१२१॥ 
करे पिनाको मकराइ्डशत्रो! शोभाविशेषाय सदानुपक्तः । 
पुराहवे काम्रुककम तस्य तत्कालमाप्तेन तु मन्दरेण ॥२१२२॥ 
_ताम्बूलहारकब्याजात्तो राजा व्यसजयत्‌ | कुलराजं॑ तमव्याजपैर्यासंल्रश्यविक्रियम्‌ ॥॥२१२३॥, 


संजपाछको रातभर जागनेके लिए बाध्य कर दिया ओर स्वयं भी जागता रहा।॥ २९१०॥ इस मंत्रणाकी 
सुनगुनी सुज्जिकों भी छग गयी थी। अतएवब वह भी हिंसा करनेको उद्यत था। भ्रृत्य संजपालकी बात सच 

मानकर राजा स्वयं भी बेचेनीका अनुभव कर रहा था ॥ २१११ ॥ इसके बाद राजाने रिल्हण तथा सुज्जिको 

आज्ञा दी कि अब आप छोग अपने-अपने घर जाकर शस्लियोंके साथ आनन्द करिए”। ऐसा करके उसने 

सुज्जिको रिल्हणके साथ भेज दिया २११२॥ यद्यपि संजपालने राजाकी सुज्जिका वध करनेका विश्वास 
दिलाया था, किन्तु उसे मोका ही नहीं मिछा । अतएवं वह रात-दिन बिछोनेपर पड़ा करवटें बदछा करता था 

॥ २११३ ॥ जब वह साहसका काम पूरा करके अपने एक रिश्तेदाश्के मरणसे दुखी होता हुआ राजाके पास नहीं 
जा सका तो अपनी असफलताकी आशवंकासे उसे बड़ा दुःख हुआ ॥ २११४॥ बिस्तरपर पड़ा-पड़ा बह 
दिवंगत महाराज सुस्सठ ओर उसके भाई कल्याणराज आदिका युद्धसम्बन्धी संस्मरण सोचने छगा ॥ २११५ ॥ 
सेनापति कुछराज व्यायामविद्यामें पाश्गत होनेके कारण प्रचुर प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। अपने प्राण देकर 
स्वामीकी कृपाके ऋणसे उऋण होनेकी अभिलाषा करके उसने राजा जयसिंहसे शोकका कारण पूछा । तब राजा- 
ने अपनी मनोदशा बताते हुए सुज्जिको अपने पदपर बनाये रखने या मरवा डालनेकी अशक्यताका सब हाल 
कह सुनाया ओर सेनापतिसे होनेवाले अप्रतीकार्य भयकी रूपरेखा भी बता दी। इसपर कुछराज बोला-- 
महाराज ! यह कोन बड़ी बात है कि जिसके लिए आप राजा होकर इतने चिन्तित हो रहे हैं? । ऐसा कहकर 
उसने सुज्जिके वधका साहसिक कार्य अपने जिम्मे ले लिया ॥ २११६॥| २११८ ॥ उसके बाद दो दिन सुज्जि अपने 
कामपर नहीं)गया ओर न उसका कोई प्रतिनिधि मरने या सकुशल रहनेका कोई सन्देश ही लेकर आया ॥२११०॥ 
तीसरे दिन राजाके एक विश्वस्त भ्रृत्य आऋंगारने बताया कि सुड्जि जेसे बहुत अपमानित होकर शसय्यापर पड़ी 
हुआ हे! ।। २१२० ॥ शोभोपयोगी राजाओंके सेवक साहससम्बन्धी सलाह देनेके छिए अनायास उनके समीप 
पहुँच जाते हैं ॥ २१२५१॥ कामदेवके श्र शंकरजीके हाथमें केवल शोभाके छिए सदा धनुष विद्यमान रहता 
है। किन्तु जब त्रिपुरासुरके साथ युद्धमें धनुषकी आवश्यकता पड़ी, तब तत्काल मन्दराचलछने उनके समक्ष 
पहुँचकर धनुषका काम कर दिया।॥ २१२५२ ॥ थोड़ी देर बाद जब कुलछरशज राजा जयसिहके पास पहुँचा तो 
उसके चेहरेपर कोई विकार न देखकर प्‌र्ण धेयकी ्षछक दीखी, तब उसे पान लानेके लिए भेतर दिया।। २१२३ || 
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थ्रव॑ मृत्युः पुनर्नाहमागन्ता तत्ततो5स्यथ के । आरअ्धेति स निन्‍ये न ताम्बूल स्वणंभाजने ॥|२१२४७॥ 
व्यसनप्रशम राज्ः स्वदेहत्यागतोउ्लुगाः । एवं कतु यतन्तेन्ये निव्यूढो स्खलिताः घुनः ॥२१२७॥ 
सगणोड्वगणो वास्तु निहतो नियतं॑ मया । जागत्वतः पर देव इत्युदीय विनिययों ॥२१२६॥ 
गतस्य साहसासिद्धों शक्यं शंक्‍्य पलायनम्‌ | इति चिन्तयस्तस्थ मन आसीहिश्ूंखलमम ॥|२१२७॥ 
व्रजन्स्वामिहित कृत्वा पुन! पथ्चात्षिनाय सः ।शरस्त्रिणो हो मिपाच्छस्ूयो बन्धस्थाने परासशन्‌ ।। २१ २८॥। 
स्वयं गृहीत्वा ताम्बूल राज्ञा प्रहित इत्यथ । द्वाःस्थेनावेद्तः सुज्जेः पाश्व रुद्धानुगोविशत्‌ ।।२१२९॥ 
ददशोचावचैस्त॑ च मितेः परिजनेयुतम्‌ | यूथनाथमिवात्यस्पैरडिंपेररहितान्तिकम ॥२१३०॥ 
गृहीतवन्दितस्वामिताम्बूल;ः सस्मितं स तम्‌। पृष्ठा क्त्यादि नपतेः सत्कृत्य व्यसजस्क्षणात्‌ ॥२१३१॥ 
जनप्रवेशाशट्ञी स॒ त्वर्माणस्तमत्रवीत्‌ | कृतागाः को5पि केवतंशखसृन्मत्समाश्रितः ॥२१३२॥ 
तस्याज्षेपपरान्भृत्यान्स्वान्षिवार्यायुना _तव । संमान्या वयमित्यग्रेब्लक्षयन््रक्न तिक्षणम्‌ ॥॥२१३३॥ 
सोत्सेकामिव ता वा्च स॒दर्पादवधीरयन्‌ । तस्य रुक्षाक्षरं नाहं कुर्यामित्यतब्रवीहचः ॥|२१३४॥ 
स रोषादिव निगच्छन्मान्योज्साविति वादिभिः | त॑ सान्त्वयित्वा तद्भृ त्ये रुद्ध्वा व्यावर्तितः पुनः ॥२१३५॥ 
तेनावांदि ततः कतु विज्ञप्ति वस्तुनो5्मुतः । सज्जयोरादिश द्वास्प्रवेश!. भ्रृत्ययोमेम ॥॥२१३६॥ 
अवशेनेव तेनाथ वीक्ष्य तो संग्रवेशितो | सहायलाभादूदुधुश्षः प्रजिहीषुरवतंत ॥२१३७॥ 


किन्तु वह सोनेकी तश्तरीमें पान रखकर नहीं छाया। उसने सोचा--'इस समय में राजाके पास जाकर 
अवश्य मारा जाऊंगा । अतएव वहाँ न जाना ही उचित होगा । तब यह तश्तरी उसके पास कौन पहुँचायेगा 
॥ २१२४ ॥ राजाका दुःख तभी दूर हो सकता हे कि जब कोई अपने प्राण देकर उसका काम करे। ऐसा 
करनेकी बहुँतोंने हामी भरी, किन्तु बादमें वे फिसल गये | २१२९०॥ अतएवं अब चाहे स॒ज्जि अपने साथियोंके 
साथ मिले या अकेला, में उसे अवश्य मारूँगा। क्योंकि उसके मरे बिना मेरे स्वामीका कल्याण नहीं होगा? । 
ऐसा सोचकर वह चल पड़ा ॥ २१२६ ॥ रास्तेमें उसने फिर सोचा कि “यदि वहाँ जा करके भी में वह साहसिक 
कार्य न कर सका तो राजा मेरे भाग जानेकी शंका करने लगेगा' इन बातोंको सोचते ही उसका मन विश्वृंखलित 
हो गया ॥|२१२७॥ इस प्रकार अपने स्वामीका काम करनेके लिए घरसे निकलनेके बाद जेलके पास दूँढ़कर उसने 
दो सझखत्र संतरियोंको साथ छल लिया ॥ २१२८ ॥ उसी समय एक राजसेवकने आकर उसे पानका बीड़ा दिया 
और कहा कि इसे महाराजने आपके लिए भेजा हे! | यह सुनकर उसने पान ले लिया और उन दोनों शज्म्रियोंके 
साथ सज्जिके घरकी ओर चल पड़ा ।। ११२० ॥ उसके घर जाकर कुछराजने देखा कि थोड़ेसे उच्च एवं मध्यम 
वरगके छोग उसके पास विद्यमान हैं। जेसे कोई गजराज अल्पसंख्यक हाथियोंसे घिरा हुआ हो॥ २१३०॥ 
उनमें एक व्यक्तिके हाथसे सज्जिने मुसकाकर महाराजका भजा हुआ पानका बीड़ा छे छिया और राजाका काम- 
काज पल तथा सत्कार करके क्षणमर बाद उसे छोटा दिया | २१३१॥ सहसा किसी अन्य व्यक्तिके आगमनकी 
आशंकासे अधीर होकर स॒ज्जिने अपने पासवाले व्यक्तिसे पूछा--कोई अपराधी एवं सशस्त्र केवट मुझसे मिलने 
आया था ? यदि वह आये तो मेरे समीपवर्ती सेवक हटा दिये जाय ओर उसे सादर एकान्‍्तमें मेरे पास छे आया 
जाय” | यह कहकर वह क्षणभर सेबकके उत्तरकी प्रतीक्षा करता रहा ॥| २१३२ ॥ २१३३ ॥ उसके इस गज भरे 
वाक्यकों सनकर उसके पाश्चवर्ती सेवकने उस बचनकी अवहेलना कहते हुए कदह्दा-- में उसकी उन कठोर बातोंकों 
नहीं मान सकता” ।| २१३४।। यह कहकर वह रोषपूबंक चल पड़ा। लब सुज्िके अन्य सेवकोंने झपट- 
कर उसे पकड़ लिया और “उसकी बात तुम्हें माननी पड़ेगी! यह कहते हुए सुज्लिके पास छोटा छाये 
॥ २११३५ || बांदमें बहुत समझाने-बुझानेपर जब वह काम करनेकों राजी हो गया, तब सुज्िले कहा 
कि बाहर जो दो सशझ्न व्यक्ति खड़े हैं, मेरे उन भ्रृत्योंकी यहाँ भेज दो” ॥२१३६॥ तब जेसे विवश 
होकर उस सेवकने उन द्रोहेच्छु व्यक्तियोंको भीतर भेजा। बहाँ अपने सह्ाबकोंको पाकर बह ज्यक्ति श्रदार 
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थाताद्य कुर्या श्रातवों विधेयमिति तान्वदन्‌ । दत्तपष्ठो निदिद्वास॒स्तल्पे सुज्ञिजहों बषुः ॥२१३८॥ 
ग॒त्वाथ किंचिद्नयाबत्तो निष्कृश्शुरिको जवात्‌ । प्राहरत्कुलराजोअ्स्य वामे पाश्व क्तत्वरः ॥२१३९॥ 
तस्य घिककुबतो द्रोहमघावत्क्षरिकां प्रति | यावत्पाणिः प्रहरणं तावत्सवेडपि ते व्यधुः ॥२१४०॥ 
विमशः पश्यतां यावदाशंक्ये तत्र नोधयों | स तावदेव सुचिरापेतश्चास इवामवत्‌ ॥२१४१॥ 


भयत्यक्ताभिमानेषु विद्वतेष्वनुजीविषु | चकष श्त्र॑_तत्रेकः पिश्वदेवः परं तदा ॥२१४२॥ 
प्रहरंस्तेख्िभिस्तुल्यश्रतिप्रहतिभिः क्षतः । आम्यन्खुतासुक्तस्मात्स मण्डपान्निरवास्यत ॥२१४३॥ 


स्थितान्दत्तागले. धापम्नि रुद्धद्वारतमोरयः । जिघांसवः सुज़िश्ृत्यास्ततस्तान्पयवारयन्‌ ॥२१४४॥ 
७२. 7३७ ७5. ७६ 


प़ोरिप्रि तिकुर्वाण ज्य २३३३-०७ प्रोत्साये 
तमोरिप्रतिकुतवाणा. अज्यमानेज्रिणिव्येधुः । ते द्वारे तूलशण्यां तां प्रोत्सायं शवमुद्घ्ृतम्‌ ॥२१४५॥ 


खडगेषुशूलपरशु क्षुरिकाश्माभिवर्षिणः | तान्संमअ्रमयन्मागरनेकैस्ते विविक्षव/ः ॥२१४६॥। 
नेराश्यहेतोविंशतां तेषां. संकटवर्तिमिः । पृष्ठाच्छित्वा शिरः सुज्जेरद्रणेउक्षिप्यताथ तैः ॥२१४७॥ 
अख्ननिःसरणाभीएणशुक्षेक्षणपुटश्रुति । उत्तरौष्टकचच्छन्नसन्नप्राणपुटद्॒यम्‌॒ ॥२१४८॥ 
अह्णोबम्श्रम्यमाणस्य लोकस्य प्रतिबिम्बके! । संभाव्यमानसंस्पन्दस्तोकप्रव्यक्ततारकम्‌_ ॥२१४९॥ 
स्थपुटस्याक्रमच्छेदाहलमांसस्य संधिषु । हरिद्वाद्रे रिवाश्यानमेदोग्रन्थिभिरुल्वणम्र॒ ॥२१७०॥। 


धूलिध्वस्तकचश्मश्ु॒ तदेतदिति निश्चयम्‌ | पर॑ भालतलस्थेन . ददल्वुड्डुमबिन्दुना ॥२१५१॥ 
तद्ीक्ष्य तियक्पतनव्यक्तसंध्यन्तरद्विजम्‌ । उच्चलत्तुम्नुलाक्रन्दा भृत्याः कापि विदुद्॒वु। ॥ कुंलकम्‌ ॥२१५२।। 
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करनेको उद्यत हो गया ॥ २१३७॥ जंब वे उसके समक्ष पहुँचे, तब सुज्जिने कहा -'आज तुम छोग 
अपने घर जाओ), तुम्हारा काम कछ होगा' । ऐसा कहकर वह निद्रावश अपनी शब्यापर लेट गया 
॥ २१३८ ॥ उसके कथनानुसार कुलराज कुछ पग पीछे हट गया ओर उसके बाद छुरा निकालकर उसने बड़ी 
शीघ्रतासे सुज्िकी बायीं कोखमें भोंक दिया ॥ २१३०॥ तदननन्‍्तर धिक्कारते हुए सुज्जिने अपना हाथ 
छुरेकी ओर बढ़ाया, तब उन तीनोंने एक साथ अपने शास्त्रोंसे उसपर प्रहार कर दिया ॥ २१४० ॥ इस- 
पर जब सुड्जि उन्हें पहचाननेको चेष्टा कर रहा था, उसी समय उसकी साँस देर-देरमें आने छगी 
॥॥ २१४१॥ उस परिस्थितिमें उसके सभी सेवक तो भयके कारण स्वाभिमान त्याग-त्यागकर भाग खड़े 
हुए, किन्तु अकेला पिंजदेव नहीं भागा ओर वह शस्त्र तानकर खड़ा हो गया ॥ २१४२॥ किन्तु उसके 
ऊपर भी उन तीनोंने. एक साथ ग्रहार कर दिया, जिससे घायछ होकर वह रुधिरकी धारा बहाता हुआ 
धरतीपर छोट गया । तत्कारू उन तीनोंने उसे उठाकर मण्डपके बाहर कर दिया ॥२१४३॥ उसी 
समय सुज्जिके सेवकोंने चारों ओरसे द्वार बन्द कर लिया ओर कुलराज आदिको मारनेके लिए चोतरफा 
घेरा डाछ दिया ॥ २१४४।॥ इस प्रकार घिर जानेपर उन तीनांने मत सुज्जिका शव उठाकर द्वारपर 
बिछे रुईके गद्पर लेटा दिया ॥ २१४५॥ उसी समय खड्ग, बाण, शूछ, परशु, छुरे ओर पत्थरोंकी 
बषो करते हुए छोग अनेक मार्गोंसे भीतर घुसनेकी चेष्टा करने छंगे ॥२१४६॥ उन्हें देखकर कुछराज 
आदि तीनों व्यक्ति निराश हो गये ओर सुज्जिका सिर काटकर उन्होंने ऑगनमें फेंक दिया ॥ २१४७।॥ 
सतत रक्तल्लाबसे उसके नेन्रकी पलकें, ऊपरी होंठ तथा दोनों कान श्वेत हो गये थे ओर दोनों नासिकाय 
घालोंसे ढेँकी हुई थीं। २१४८॥ उसकी आँखोंमें वहाँ आने-जानेवाले छोगोंके प्रतिबिम्ब द्खियी दे रहे थे । 
उसके नेन्नोंकी पुतलियोंको देखकर यह संभावना होने छगती थी कि अभी वे अपना काम शुरू कर देंगी 
॥ २१४९ ॥ जल्दबाजीमें गछा काटनेके कारण उसके मांसको संधियोंमें गीली हलदीके समान कुछ सूखी 
चर्बाकी गाँठ उभड़ी हुई थीं ॥ २१५०॥ उसको कह के बाछोंमें धूछ भर गयी थी ओर मस्तकसें छगे 
केसरिया चन्दनके कुछ.चूण भी उन्हीं मूँछोंमें लिपठे हुए थे ॥ २१५१॥ बह कटा हुआ मस्तक कुछ तिरछा होकर 
पड़ा था, जिससे उसके दाँत साफ दिखाई दे रहे थे। वह मस्तक देखकर सारे मह॒रूमें रोदनका भयानक 
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तीएणाययुज्य ए्मापस्तु तिष्ठन्व्याकुलूघीस्तदा | बहिवीश्ष्य जनक्षोम॑ साहस॑ निश्चिकाय तम्‌ ॥२१५३। 
सुज्ो हते क्षत्रे वापि कार्यमेतदिति द्तम्‌ | संनद्य सन्यस्यादिक्षत्स तन्मन्दिरवेध्नम्‌ ॥२१५४। 
मिथ्येव सुज़िनिंस्तीण इति श्रुतवता जनात्‌ । स्वयमग्राहि भूपेन ततः समरसंभ्रमः ॥२१५७॥ 
निःसंशर्य हत॑ ज्ञात्वा सुज्जि राजोपजीविनः । तत्र स्थित शिवरथ सर्वेदृष्यमबन्धयन्‌ ॥२१५३॥ क्‍ 
हिल्लात्मजन्मनः सुज्जिश्रातृस्यालस्य कोशलप््‌ | कलशस्याद्य निवंण्य वाणीय पृण्यभागिनी ॥२१५७॥ 
आक्षिप्यमाणमिश्ष्बाधचरन्ते वीरोचितं ऋतम्‌ | तेन स्वसंशयस्थेन सदाचाराज्न विच्युतम्‌ ॥२१०८॥ 
राजोकस्येव तां वातां श्रुद्या स ह्पलायितः । हतस्य स्वामिनोउ्यर्ण जिहासुजीबितं ययौ ॥२१५९॥ 
द्वरार॑ पदप्रहतिभिमेज्ञन्त॑ राजसेनिकाः । अपसार्य कथंचित्तं तीरणाः करच्छूद्रक्षिषु:! ||९२६०॥ 
प्रविष्टेस्मि्ननिव्यूढपीडिते . अण्डपान्तरम्‌ । लब्धप्राणा, नृपाभ्यर्ण कुलराजादयों ययुः ॥१२६१॥ 
हठप्रविष्टो हृतवान्स तत्रेंक महाभटम्‌ । शररेव हतो . दूरात्कथंचित्परिपन्थिमिः ॥२१६२॥ 
आयात शुभिते देशे सज्ञपाल महीपतिः | रिल्हणं चोल्हणं हन्तुं प्राहिणोिहितत्वरः ॥२१६३॥ 
यातो मार्गात्यलास्याय॑ परिशड्डयेति रिल्हणः । क्षिप्तिकातटप्यन्तमटित्वा यावदाययों ॥२१६४॥ 
पूवायातः सज्ञपालो गृहद्वाराद्विनियतः | उल्हणस्थ पथो रुन्धन्सुबहुन्प्रहरत्रणे ॥|२१६५७॥ 
तावदेकस्य खड्डेन निकृत्ते दोष्णि दक्षिणे । 
त्वड्ात्रशेषे . छिन्नास्थिस्नायुग्रन्थिरतायत ॥ तिलकम्‌ | २१६६ ॥ 


कोलछाहूछ मच गया, जिससे उसके सभी सेवक कहीं भाग गये ॥ २१५२ || उधर घातकोंको सुज्जिके वधके काम- 
पर नियुक्त करके राजा जयसिंह बड़ी व्याकुछताके साथ परिणांम जाननेकी प्रतीज्ञा कर रहा था। जब 
बाहरकी ओर विशेष हल्ला सुनायी पड़ा, तब उसे विश्वास हो गया कि घातक अपने काममें सफछ हो 
गये । |. १५१ ।। अब उसने सोचा कि 'चाहे सुज्जि मरा हो या घायल हुआ हो। फिर भी यह कायें आव- 
श्यक है यह निणय करके उसने तुरन्त सेनाको उसका घर घेर लछेनेका आदेश दे दिया ॥२ १५४ ॥ तभी 
उसने जनसाधारणके मुखसे सुना कि 'सुज्जि व्यर्थ मारा गया! | यह सुनते ही राजाने युद्ध जेंसी तत्परता 
दिखानी आरम्भ कर दी ॥२१५५॥ निश्चितरूपसे सुब्जिके मरणकी खबर पाकर राजसेबकोंने वहाँ खड़े 
ओर सबके द्रोही शिवरथको तुरन्त केद कर छिया ॥२९ ५६॥ हिल्लाके पुत्र और सुज्जिके भाईके साले 
कलशका कोशछ बर्णन करके वाणी आज पुण्यभागिनी हो गयी ॥ २१५७॥ भिक्षाचर आदि राजाओंने क्‍ 
सुड्जिपर अनेक आक्तेप किये थे। फिर भी बह निःसंशयरूपसे अपने सदाचारपर अडिग रहा ओर अन्तमें क्‍ 
ऐसी बीरोचित गति प्राप्त की | २१५८ | । यद्यपि राजमहलूमें ही सुज्जिको इस बातकी आहट मिल गयी थी, फिर 
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भी वह बीर भागा नहीं और राजाके समीप हो उसने अपना प्राण दे दिया ॥२१५०॥ पेरसे पक्के मार- 
मारकर राजसनिकोंने किसी तरह द्वार खोलवाया और भीतर जाकर खतकका शब हटानेके बाद उन्होंने 
बड़ी कठिनाईसे उन तीनों घातकोंके प्राण बचाये ॥ २१६ 


है ०।॥ उन संनिकोंके खेमेमें पहुँच जानेपर जैसे । 
उनः आणदान पाकर वे कुछराज आदि तीनों घातक राजा जयसिंहके 


पास पहुँचे ॥२९ जब वे 
राजभवनके भीतर घुस रहे थे, उसी समय किसी राजद्रोहीने हठपूवंक भीतर जाकर 5 तोनमिंसे एक 
ट घातकको आर डाछा ॥ २१६२।॥ उसी समय राजाको पता चला के इस समय क्षत्ध देशमें रिल्हिण आया 
6आ हैं। बस, तत्काल रिल्दण ओर उल्हणको भी मार डालनेके लिए उसने संजपालको भेजा । । ९१६३ ॥ सुज्जिके 
मार जानेकी खबर पाकर मारे डरके रिल्हण भागा और क्षिप्तिका नदीके तटपर चढछा गया, किन्तु न जाने 
उसे क्‍या सूझा कि वह ४ फिर छोढट आया। उसके आते ही वहाँ पहलेसे उपस्थित संजपालने घरसे बाहर 
निकलते हुए उल्हणका मार्ग रोककर पर आक्रमण कर दिया और बहुत पीटा ॥ १९१६४ ॥ २१६५ || तबतक 
एक तलवारके आघातसे उसका दाहिना हाय कट गया। उसकी हड्डी कटकर अछग हो गयी। केवल चमेमात्र 


22030 हर पढे शनो। कहां की 





अगण्यग्रायतां प्राप्त वंशे यत्कोशलादसो । दिगन्तरेष स्वस्पिश्व देशे प्राप प्रथां पुनः ॥२१६७॥ 
फलकाले.. समासन्ने शौयंग्रतिशुवाउमजत्‌ । स तेन दोष्णा वेकल्यं धिगिच्छां विधुरां विधेः ॥२१६८।| 
स॒ प्राग्वदुदयाबाप्ो भवेदविकलों यदि। फलेन तस्य जानोयादिच्छां लोकोयमद्भुतामू ॥२१६९॥। 

पीतामुतस्य॒ क्षतविग्रहत्व॑न॒प्राभविष्यद्यदि नाम राहोः । 

अज्ञास्यदिच्छां तद्ृष्प छोकः सामथ्यमाजः सुचिर्रूढाम्‌ ॥|२१७०॥ 
दृष्ट/ जीलाभिधो इद्धः पितृव्यः साहदेविना | सस्पुहं निहतः साथुः सम्यग्जातत्रणातिना ॥२१७१॥ 
तस्यात्या विशतो वेश्म जज्जलाख्यो 5ग्रगो हतः । मान्योनुगों मो ढो च यामिकश्व जनंगमः ॥२१७२॥ 
बाल॑ तनयमालोक्य निषण्णस्याड्रणस्थिते! । तस्यानिगच्छतो गेहे रिल्हणोउपभिमदापयत्‌ ।२१७३॥ 
आनीयमानो धूमान्धो बद्ध्वा मुख्येः ससेनिकेः । गृहद्धारे हतः कैश्रित्पाकृतैत्रणविक्ववः ॥२१७४॥| 
तस्य प्रधानप्रकृतिक्षयहेतोमहीपतिः । मुण्डमप्यवछो#यासीदशान्तक्रोधविक्रिय:ः ॥२१७५॥ 
व्यापाद्रमाना: साकोप॑ अ्ूपतिग्रेरितेमंटेः । उच्चावचाः सुजिश्नृत्याः ऋत्यं सलोचित व्यधु: ॥२१७६॥ 
अनुजो लच्मकः सुज्मेब॑द्ध्वा नीतः स विक्रियाम्‌ । तुप॑ वीड्यादय: कैश्रिद्राजधान्यज्ञणे हृतः ॥२१७७॥ 
आ्राता पितव्यजस्तस्य संगटाख्यों वृपाज्षणे | अटल्नत इवप्राणानौचिस्येनामुचत्कृती ॥२१७४॥ 
ग्रविष्टः शरणं बाणवंश्यें: पापें! प्रमापितः । उन्मत्तो मुम्मुनिस्तस्य आ्राता केश्रित्मन्दिरे ॥२१७९॥ 
छुज्जिस्यालस्तु श्रृड्भारवृत्या भद्ुरया हतः । महाकुलीनो विचरज्नोचित्येन च चित्रिय/ ॥२१८०॥ 


२१६६ ॥| जिसके कोशलसे उसका वंश अगण्यश्राय हो गया था, 


उसने देश-विदेशमें सबंत्र पुनः ख्याति प्राप्त कर छी ॥ २१६७॥ जब फलप्राप्तिका समय समीप आ गया था, तब 


शोयके प्रतीकस्वरूप उस छिन्न ( छूछे ) हाथको लिये हुए ही उल्हण जीवित रहा | विधाताकी ऐसी विधुर इच्छाका 
धिक्कार हैं || २१६८ ॥ यदि पहलेके समान वह इस अभ्युद्यकालमें भी विकलांग न हीवा तों उसकी फठ्प्राप्ति- 


से ही छोग उसकी अद्भुत इच्छाको जान छेते ॥| २९६०५ ॥| यदि अमृत पीनेके बाद राहुकी गदंन न कट जाती तो | 
संसार भरके छोग उस महान्‌ सामथ्येशाली वीरकी वीरताका बहुत समय तक झा करते ॥| २१७० ॥ पूब- 


काल्में सहदेवके पुत्र उल्हणने अपने वृद्ध चाचा शीलको स्पृह्मपूवक मारा था | जिससे 5 2228७: हो 
गया और उसीकोी वेदनासे वह सज्जन पुरुष घुलूनघुलकर मर गया || : १७१ ॥ जब वह ४९४२ । और ० 
रहा था तो उसकी सेवाके लिए घरमें घुसते हुए सम्मानित 4.08 जज्जछल, यामिक ओर जनंग ८! 
उल्हणने मार डाछा ॥ २१७२॥ उस बृद्धके एक बालकको आँगनमें बठे देखकर रिल्हणने तुरन्त उस घर 
आग छगवा दी | उस बालछकको घरसे बाहर निकलने ही नहीं दिया ॥ २ /ह उस ४९ 032 
मुख्य-मुख्य सैनिक उठाकर ले जा रहे थे तो घरके द्वारपर पहुँचते दी कुछ नीचौने खत वा ॥#८० ५ 
॥ २१७४ ।॥ इधर राजा जयसिंह झुज्जिका कटा हुआ सिर देखकर भी झ्ञान्त नहीं हुआ। हक ०३ 
विद्रोही प्रवृत्तिके झुख्य-्मुस्य अधिकारियोंकों समाप्त कैंर देनेका कार्यक्रम चालू रकखा॥ २१ 
आदेशानुसार जब सेनिक सुज्जिके उत्तम-मध्यम डत्याक्ा बड़े आवेशके साथ वध 
भी अपने पराक्रम भर उनका प्रतिरोध किया ॥ २१७६ ॥ सुज्जिका छोटा भाई लक्ष्मक (३६% 24% 
कैद करके राजाके पास के जाया जा रहा था, तब डे निर्दयी छोगोंने उसे राजधानीके आ 


॥ २१७७ ॥ सुज्जिका चचेरा भाई संगट राजभवनके आँगनमें नटके समान नचा-नचाकर मारा १३९४ । 2 ॥ 
सुज्जिके उन्मत्त भाई अम्मुनिको बाणबंशी पाषियोंने उसके घरमें घुसकर मार डाछा॥ 3 सुज्िफे 


सालेको घातकॉंने शद्भारइत्तिकी टेढ़ी चालें चछकर मार डाडा ! महान कुछीन ४४ 0 कक 
मारा गया || २१८० ॥ संगिक नामका प्रतीहार घातकों द्वारा घायल करके मार डाछा ग सुष्चिके 


अव॒शिष्ट रह गया ओर नसोंकी गाँठ बंध गयी ॥ 
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- सादा "आह ना." कहा 


४६२ द राजतरांज्रणा द 


जात्यवाजिजवश्नाप्लमाणाः  कोष्टेथरान्तिकम्‌ । आसाद्र वीरपालाता द्वित्रा खद्युभयं जहुः ॥२१८२॥ 
ब्रजज्शरदियो दुश्टोत्थानरुद्धतुरंगमः । प्रपेदे संगठआता . बन्धनं सुमदामठे ॥२१८३॥ 
सूनुथ्व सज्जलः सुज्जेः श्रेतिकश्राग्नजात्मजः | उल्हणस्य. तनूजश  कारागारं ञ पेदिर ॥२९८४॥ 
इत्थं राजन्यमात्ये च प्राप्ते पिशुनवश्यताम्‌ | नवमे5बदे शुचेः शुक्कपश्चम्यां विज्ववोउमबत्‌ ॥२१८०॥ 
कार्ये क्रापि विषयस्तसच्तय॑ संस्वत्य मन्त्रिणम्‌ | तमद्रापि. नृप्स्ताइस्श्ृत्योपेतोड्सुतप्यते ॥२१८६॥ 
वेतालोत्थापनाच्छूअलब्बनाडिपचबंणातू.. । व्यालाश्लेपाद्य विषम सत्य राजोप्सेवनम्‌ ॥२१८७॥ 
अनात्मायत्तनिस्तीणशुणानां. चक्रवर्तिनाम्‌ । शकटानामिवाप्रस्थो विश्वस्तः को न भज्यते ॥२१८८॥ 
अयुक्त नृपतिः सुज्जिवर्ध मेने श्रजाः पुनः । युक्त ज्ञात्वा तमुद्विक्तशक्तितां विविदुः प्रभोः ॥२१८९॥ 

भेजे राजा सज्जपालं कम्पनाधिपतिं ददत्‌ | कुलरजे च नगराधीकारित्व॑ समापयत्‌ ॥॥२१९०॥ 
त्यक्त्वा मल्लाजुनं धन्योदयों नगरमागतौ । ग्राग्व्पुनजंजुम्भाते ग्रियो विश्वंभराशुजः ॥२१९१॥ 
इतराश्रयविच्छेदा वीतपारिक्ववस्थितिः । श्री: सर्वाकारमकरोर्स्थिरं चित्ररथे पदम्‌ ॥२१९२॥ 

अद्भुतेश्वयधुयोंडपि राष्ट्र दण्डेन पीडयन्‌ । शर्म नेतुमशक्यो<भृत्स भूषस्याप्यनछुशः ॥२१९३॥ 
गन्धवानाभिधे ग्रामे टिक हत्वा व्यसजयत्‌ । पारेविशोक कोइशस्तच्छि! पार्थिवान्तिकम्‌ ॥२१९४॥ 
निसगद्ेषिणा प्राप्त्रतापे नितरां नजृपे | तदानीं तथ्यमानेन दूतेनाप्यायितोउसकृत्‌ ॥२१९५॥ 
कोछठेशवरेण. रभसादल्पे:ः . परिजनैयुंतः । निशि छोठनदेवः स हाडिग्रामं ततो5विशत्‌ ॥२१९६॥। 





अन्यान्य आश्रितजन विभिन्न स्थानोंपर मारे गये ॥ २१८१॥ उच्चकोटिके घोड़ोंके वेगकी सहायतासे वीरपाल 
आदि दो-तीन व्यक्ति कोष्ठेश्वरके पास पहुँच गये और वहाँ उन्तका मृत्युभय दूर हो गया ॥ २१८२॥ 
संगटका आता शारदिय भी भाग रहा था, किन्तु उसका घोड़ा सुभटामठपर अड़ू गया। अतएव वहां 
राजाके सेनिकोंने उसे केद कर छिया | २१८३॥ सुज्जिका पुत्र सब्जछ, उसके बड़े भाईका पुत्न श्वेतिक 
र उल्हणका पुत्र ये तीनों पकड़कर जेल्में डाछ दिये गये । | २११८४॥ इस प्रकार जब राजा तथा मंत्रि- 
गण पिशुनों ( चुगलखोरों ) के फेरमें फँस गये, तब लौकिक वर्ष ४२०९ को आषाढ़ शुक्त पंचमीको वह विप्छव 
इआ ॥ २१८५॥ उसके बाद जब राजकारय संचालन करते समय कहाँ कोई बाधा खड़ी होती थी, तब उन पुराने 
मंत्रियों ओर सेवकोंका स्मरण करके राजा जयसिंह अपनी करनीपर पछताने छूगता था ॥ २१८६॥ राजाकी 
सेवा सोते हुए वेतालको जगाने, खन्‍्दक लाँघने, विष चबाने तथा सर्पका आहढिगन करनेसे भी टेढ़ा काम हे। 
इस बातको सबंथा सत्य समझिए || २१८७॥ जिन चक्रवर्ती राजाओंने अपने आपको काबूमें न रखकर समस्त 
सदूगुणोंका परित्याग कर दिया हो, उनपर विश्वास करनेबाडेको वसे ही मरना पड़ता है, जैसे कोई बेलगाड़ी- 
के आगे पड़कर पिस जाय ॥| २१८८ ॥ आगे चलक्र कुछ दिन बाद राजा और प्रजा दोनोंने अनुभव किया कि 
सुज्जिका वध अनुचित था और छोगोंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि राजाके पास अत्यधिक शक्ति रहनेके कारण ही 
यह घटना घटी ॥ २१८९ ॥ तदनन्तर राजाने संजपालको सेनापति एवं कुछराजको नगरका मुख्य अधिकारी 
- बनाया ॥२१९०॥ उसी समय धन्य और उदय मल्लाजुनको छोड़कर नगरमें चले आये ओर पूवबत्‌ राजाके प्रेमपात्र 


3824 “पलक ३ आप... अन्य पुरुषके आश्रयसे विहीन हो एवं चचलता त्यागकर लक्ष्मीने सब 
प्रकारसे चित्ररथके घरमें आसन जमाया ॥| २१९२। ्र 


रमें ३ । अद्भत ऐश्वय सम्पन्न होते हुए भी दण्डनीतिसे प्रजाको 
सताकर राजकार्य संचाछित करते हुए निरंकुआ दमन करके भी राजाने राज्यमें श्ञान्ति नहीं स्थापित कर 
पायो ॥। २१९३ ।| तदनन्तर गन्धवोना आममें टिक्षका बध करके घातकोंने उसका सिर राजा जयसिहके पास 
भेजा । जिसे देखकर राजाने स्वयंको शोकसागरके पार _भझा॥ ९१०४॥ क्योंकि टिक्त स्वभावतः राजाका देषी 
रहा । अतएव दूतने राजाके पास उसका सिर भेजकर ँ 


धोड़ेसे हे डे कुछ सन्तुष्ट कर दिया ॥ २१९५ ॥ उन्हीं दिनों अपने 
थोड़ेसे परिजनोंके साथ कोष्ठेश्वर और छोठलदेव जल्दी-जल्दी रातके जसय भागकर हाडीप्राम पहुँचे ॥ २१९६ ॥ 


गम रििएएआशआशशशशशशशशशशशशशशकर........ 


..... लनननननननस्‍अमममममानाा. क्र 
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अष्टमस्तरज्ञ$ | ४६३ 


महाकथितकन्थोअल्येः संरब्धे रा्षि सर्वतः । बद्धसंघिलेवन्यस्त॑ विससर्ज यथागतम्‌ ॥२१९७॥ 
उच्चलादिवदादातुं राज्य स रमसे भजन ।निव्यूदिशुत्यदात्योंगान्यूढो ठोकस्य हास्यताम्‌॥२१९८॥ 
तीएणप्रयुक्तिभिः सेन्‍्यमेदैरन्येश. कोष्ठकम्‌ । उपायेजपतिस्तेस्तेस्ततो हन्तु व्यचिन्तयत्‌ ॥२१९९॥ 
प्रतिदवन्द्दीव तीच्णानां पाटिताक्षः क्षमाश्ुजम्‌ | न संप्रासादयस्कुड्ः श्रतियोदूधुं त्वंचिन्तयत्‌ ।|२२००॥ 
से! स्वैः प्रदेशेरादिश्य प्रवेष्ट प्तनापतीन्‌ । स्वयम॒च्चावचेः सेन्‍्येरवचस्कन्द त॑ पुन! ॥२२०१॥ 
स्‌ भूष॑ रभसायात जात्वाउल्पपृतनं॑ बली । प्राप्श्छलयितुं_तस्थो प्रताप: परिहारितः ॥२२०२॥ 
लम्ने रणे चित्रर्थः प्रधुसैन्योअपि दैवतः । तस्य सैन्यैकदेशेन मिन्‍ये जयविपययम्‌ ॥२२०३॥ 
भज्ञैनामजलोंकारकल्पेन किलः तेन सः | ततः प्रभृत्यभुद्अश्यद्वष्टम्भी दिने दिने ॥|२२०४॥ 
रिल्हणादीन्योधयित्वा व्यूहव्यस्ताखिलालुगः । लवन्यो _ न्यपतत्साय॑ कम्पनाधिपतेबले ॥२२०५॥ 
ऊनेः शतादपि भटेयुंतो विद्य॒तसेनिकः । सेहे तत्सैन्यरोष॑ स गजक्षोममिवाचलः ॥२२०६॥ 
कि वाच्य; स नरव्याप्रः प्रवृद्धि याति संगरे | निजवर्मतल॒त्रादि यस्यामानि न वष्मणि ॥२२०७॥ 
मन्दीकृतारिसंरम्भमवष्टम्भेन तादशा | त॑ तिज्लकादयः प्रापुलंवन्या सेल्यशालिनः ॥२२०८॥ 
तेः सजातीयदाक्षिण्यात्तटस्थैरपि संकटे । तस्येषद॒पयोगो5सूत्स्ववीर्यापास्तविदि!._ ॥२२०५६॥ 
काले संनहनं रात्रिजागरः सामतो बलेः । समये ग्रहणत्यागतत्तद्र॒क्तिविकल्पनम्‌ ॥२२१०॥ 


लब्धभूम्यपरित्यागों__ जिगाषोरीश्शैगुंणेः | बलेपुररयीउप्यस्थ का व भा जिगीपोरीद्शैर्गुणेः | बलेयुररयोउप्यस्य का वैययक्रिमणे स्तुतिः ॥२२११॥ 
किन्तु उस समय अपने आतंक ओर प्रभावसे राजा जयसिंह जैसे अपने राज्यभरमें सबत्र खड़ादिखायो देता था | 
अतएव सभी डामरों और छवन्योंने राजाके साथ सन्धि कर ली और लोठनके कथनानुसार वे दोनों महाकथितकन्था 
छोट गये ।| २१९७॥ किन्तु राजा उच्चछ आदिके समान सारे राज्यपर छा जानेके लिए जल्दबाजी करनेके कारण 
राजा जयसिंहको जनसाधारणका हास्यभाजन बनना पड़ा ॥ 5 १९८।| उसने घातकोंके उपयोग, सेनामें फूट 
तथा अन्यान्य कई उपायोंसे कोष्ठेश्व रके वधका प्रयास किया॥ ९१५५ || घातकों द्वारा उसने कोष्ठेश्वरकी 
आँखें निकलवा छीं, फिर भी राजी न होकर एक प्रतिदन्द्रीके समान राजा जयसिंह उसके साथ युद्ध करनेका 
विचार कर रहा था || २९०० ॥ तदनुसार उसने अपने-अपने प्रदेशोंके सेनापतियोंको कोष्ठश्वरके राज्यमें ग्रविष्ट 
होनेका आदेश देकर स्वयं भी उत्तम-मथ्यम सेना लेकर उसपर चढ़ाई कर दी ॥ २९०१॥ उधर प्रतापहीन 
कोष्ठेश्वरकों मालम हो गया कि राजा बहुत भोदी॥ सार हे । अतएव उसने कपटका माग 
अपनाया ॥| २२०२॥ तदनुसार जब युद्ध आरम्भ हो गया, तब उसने चित्ररथकी विज्ञाल सेना छेकर राजाका 
सामना किया, जिससे उस युद्धमें जयसिंहकों हार जाना पड़ा ॥ ९९०६॥ उप अमंगलस्वरूप पराजयसे राजाका 
पतन आरम्भ हो गया और द्नोद्न उसका प्रभाव घटने छगा ॥ २९०४॥ इस प्रकार होसला बढ़ जानेपर 
कालछके समय सेनापति संजपाल- 


कोष्ठेश्वरने युद्धमें रिल्हुण आदि राजाके सभी अनुगामियोंको परास्त करके सायंकार 
की सेनापर धावा बोछ दिया ॥| २२०५॥ उस भीषण आक्रमणको देखकर सेनापतिकी सारी सेना भांग गयी। 


सौसे भो कम स्वामिभक्त उसके साथ रह गये, किन्तु बीर संजपाछने उन्हीं सेनिकोंको साथ लेकर उसी तरह उस 
आक्रमणका सामना किया, जैसे पर्वत हाथीके मस्‍्तकके अह्यारका सामना करता 5 ॥ १५०६॥ जब थुद्धका 
बेग बढ़ा, तब ऐसा अवसर भी आ गया कि राजा जयसिंहके शरीरपर कवयतक नहीं रह गया ॥ २९०७॥ इस 
प्रकार शत्रका दबाव पड़नेपर जब राजा अपना पैसे खो रहा था। उसी समय त्रिल्लक आवि विशज्ञाछ सेनाबाले 
गय 5 सजातीयताको ध्यानमें रखकर तद॑स्थ रह 


कुछ लवन्य राजासे मिले ॥ २२०८॥ उस विकट संकटके समय वे 
। क्ष्योंकि इस सुठभेड़में उसको शक्ति बहुत क्षीण हो चुकी थी 


गये, जिससे राजाकों कुछ सहारा मिल गया | 
॥ २५०९ || उस समय राजा ठीक समयपर सेना सुसज्ज करता था, घबड़ाये हुए सेनिक्रोंको ढाढ़स बंधाता भा 
और उचित अवसरपर संग्रह तथा त्यागका निणेय करता 7 ॥ २२१० ॥ भ्राप्त भूमिकों किसी भी तरह्‌ ने त्कागने 
जैसे गुणसे शत्रु भी त्रस्त हो जाते हैं। सच तो यह है कि अल्पशक्ति रहनेपर ऐसा धर हो स्तुल्ा होता है--भछ) 


बा नकादकतग 7 तन 











४६४ रांजतरब्लिणी 


अविश्वसन्भिन्नभृ त्यस्ताद क्सरम्मपीडितः | पलायनोन्य्ुखः शैल्वात्कोष्ठकोउथ व्यगाहत ॥२२१२॥ 
मार्गप्वकालप्रालेयपातरुद्धेषु -वाजिनाम्‌ । गन्तुं तस्योद्रमं जप्लुः प्ृष्ठलग्मा विरोधिन! ॥२२१३॥ 
अवमानोपतप्तो5थ परिमेयपरिच्छदः । स ययो जाह्नवीं खातुं राज्ञा राष्रदपाकृतः ॥|२२१४॥ 
सोमपालो5थ भूपालनाम्ना पृत्रेण खेदितः । दीघद्वराज्यदुःखातंः शरणं नृपततिं ययौ ॥२२१५७॥ 
पुत्रों दत्ततो नीबि नागपालस्थ तस्य च। अभय ग्रतिशुश्राव भूभृदाश्रितवत्सछः ॥२२१६॥ 
बृहद्राजस्य जिल्योड्य॑ दौः्स्थ्यहेतुरभूदिति | स तदापदि नास्पराषोदव्याजीदायधुयंधीः ॥२२१७॥ 
साहायकाय स्व सेन्‍्य दत्तवांस्त॑ महीपति! | भ्ूयः. प्रतिष्ठामनयदंप्रशमनादह्िवाम्‌ ॥२२१८॥ 
ख्ात्वा बुनवां व्याइत्तः कोष्ठकोत्रान्तरे पुनः । मन्नाजुनं. गृहीत्वाभूदद्वेराज्योत्थापनोद्यतः ॥|२२१९॥ 
अकोपरागे प्राप्त स कुरुक्षेत्रवाप तम् | लवन्य॑ कायतस्त्यक्तपूबबरों नृपात्मजः ॥२२२०॥ 
आहूतो लोठनः पूवमायातस्तेन डामरम । निशम्य तं संघटितं खिन्नः प्रायाद्रथागतम्‌ ॥२२२१॥ 
विजयेशाग्रतः  पीतकोशो5पि नृपतिहिषः । प्रविविक्षनुपेक्षिण सोमपालो दुराशयः ॥२२२२॥ 
आराघनाय भूभतुस्तस्पुत्रः कोष्ठक पुनः । ग्राप्ंं स्वविषयेस्तेस्तेष्ठकक्रेनिरलुण्ठयत्‌ ॥२२२३॥ 
अब्रान्तरे.. चित्रर्थं संबृद्धायासदग्रहम्‌ | अनिच्छन्तो5वन्तिपुरे प्राय चक्रुद्विजातयः ॥२२२४॥ 
उपेक्ष्यमाणास्ते दर्पात्तेनागणितभू श्रुजा । ज्वल्ति ज्वलने देहान्बहवों जुहुबु) शुच्चा ॥२२२५॥ 
चरके. धर्घेननामत्तन्धेषि. तदाश्रितैः | वहिं गोपालकोअप्येकः कारुण्यप्रवणो<विशत्‌ ।।२२२६॥ 
भटइस्योड्भूटवंशस्य प्रथ्वीराजस्य नन्दनः । युवा विजयराजाख्यः सानुजों गाढदगंतः ॥२२२७॥ 


सेनाके साथ लड़कर जीत जानेपर भी म्तुतिकी कोई बात नहीं होती ॥| २२११॥ राजाके उस दबावसे पीडित 


हो तथा सनिकोंमें आपसी फूट पड़ जानेके कारण कोष्ठक पछायन करनेके लिए पहाड़से नीचे उतर आया 
॥ २२१२ ॥ किन्तु मागमें असमयकी हिमवर्षासे उसके घोड़ोंकों रुक जाना पड़ा और पीछे लगे हुए शत्रु अछग 
उसके प्रयत्नमें बाक् डाल रहे थे। २२१३ ॥ इस प्रकार अपमानसे सन्‍्तप्त एवं राजा जयसिंहके द्वारा राज्यसे 
निष्कासित कोष्ठश्वरने थोड़ेसे परिजनोंकों साथ लेकर गंगास्नानके लिए यात्रा आरम्भ कर दी ॥ २२१४॥ 
तदनन्तर सोमपाछ अपने पुत्र भूपाल द्वारा सताये जानेके कारण एवं द्वराज्यसे दुःखित होकर राजा जयसिंहकी 
ग़रणमें चछा आया ॥ २२१५ ॥ राजाके पास पहुँचकर उसने अपने भाई नागपालके दो पुत्रोंको धरोहरके रूपमें 
रख दिया। तब आश्रितवत्सछ राजाने उसे अभयदान दे दिया ॥ २२१६॥ सोमपालछकी इस विपत्तिका 
कारण बृहद्राजकी कुटिछता थी, किन्तु डदारबुद्धि सोमपाठने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया ॥ २२१७ ॥ राजा 
जयसिंहने उसे सहायताथ अपनी सेना दी, जिससे उसने अपने शात्रुओंकी परास्त करके पुनः अपनी प्राचीन 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर छी ॥ २९१८।॥| इसी बीच गंगास्नान करके कोष्ठक छोट आया ओर मल्लाजुनको साथ॑ लेकर 
द्रेराज्यकी स्थापनाके लिए प्रयत्न करने छगा ॥ २२१६॥ सूर्यग्रहणके अवसरपर वह कुरुक्षेत्र गया ओर वहाँ 
लब॒न्यसे उसकी भेंट हो गयी | कार्यवश उस समय लवन्यने पूवकाछीन वरभाव त्याग दिया था ॥ २२२०॥ 
क्योंकि उसके पहले मल्लाजुनने छोठनको बुलाया था। किन्तु वहाँ जाकर जब उसने डामरोंके साथ साँठ-गाँठ 
देखी, तब छोठन जसे आया था बेसे ही चुपचाप छोट गया ॥ २२२१॥ यद्यपि दूषित विचारवाले सोमपालने 
विजयेश्वरके समक्ष कोशपानपूर्बक प्रतिज्ञा की थी, तथापि उसने राजद्रोहियोंके प्रवेशकी उपेक्षा की ॥ २९२२॥ 
किन्तु सोमपालके पुत्र भूपाछने राजा जयसिंहको प्रसन्न करनेके लिए कुछ ठाकुरोंको मिलाकर अपने राज्यमें 
पहुँचे हुए कोष्ठेश्वरको छूट लिया। २२२३॥ इसी बीच संकट बढ़ानेके मूल कारण एवं दुराग्रही चित्ररथको 
राजपदसे हटानेके लिए अवन्तिपुरमें ब्राह्मणणण उपवास करने छगे ॥| २२९२४॥ किन्तु अभिमानवश् राजाने 
णनकी उपैक्षा कर दी। जिसके फलस्वरूप बहुतेरे ब्राह्मण धधकती हुई आगमें कूदकर जल मरे ॥ २२२५॥ 
अचरक नामके स्थानपर राजा चित्ररथके भ्र॒त्योने गौओंके चरनेकी मनाही कर दी, तब एक ग्वाछा दुखी हो 


जि 2०, 


५२ अंक अष्टमस्तरद्गज8 । क्‍ ६५ 


देशान्तर जिगमिषुविंषम॑ वीक्ष्य तत्र तत्‌ । व्याजहारानुजन्मानं कारुण्याश्रुकणान्किरन्‌ ।२२२८।। 
उपेक्ष्य्माणा दाक्षिण्यस्तम्भितिन महीभ्रुजा । विश! सचिवपाशेन विवशा) पश्य नाशिताः ॥२२२९॥ 
उन्दालुवृत््यामात्यानां यत्र क्ष्माभृदुपेक्षते | कस्तत्रान्यस्तु दीनानामापच्छमयिता विशाम्‌ ॥॥२२३०॥ 
यहा न्‍्यायो5्यमन्योन्यस्पधया यदुपश्लुतम्‌ | शमिता दण्डयेच्छाम्यं शमितारं परोड्य वा ॥२२३१॥ 
विश नयेच्छय्यां दात्यसारं विघइने! । कदाचिल्लोहमश्मानमश्मा लछोह कदाचन !॥२२३२॥ 
दोषेणेकेन न देष्यो राजा सवंगुणोज्ज्वलः | वधाचित्ररथस्यान्यद्रिधियं नावभाति में ॥२२३३॥ 
घमः सर्वोपकार्यकक्षुद्रक्षपणम्नुच्यते । जघानाजगरं सो5पि जन्तूनामन्त्क जिन ॥२२३४॥ 
दुवृत्तदमने5स्माभि! कृते तेजस्विनो जनात्‌ | भूयोउप्यधिक्रृतो बिभ्यज्न कश्रित्पीडयेत्जाः ॥२२३५॥ 
कायस्यास्य परित्यागादनन्ता जन्तवों यदि ।सुखिनः स्थुरसो भ्रातत्रणिज्या ज्यायसी न किम॥॥२२३६॥ 
शुशुश्रुवांस सतथेत्यथ त॑ कोशपीथिनस्‌ । विधायाजुससारेत्य हन्तुं चित्ररर्थं तदा ॥२२३७॥ 
काले5स्मिन्धमंदौबल्यकलुपेडपि कले! किल । प्रभावो भूमिदेवानां द्योततेअ्याप्यभडुरः ॥२२३८॥ 


ब्राह्मणरपरिक्षीणपूणपुण्यो न कश्नन । भेयमारभते अष्टदृष्टोत्पाटनपाटवेः ॥२२३९॥ 
हिजानुद्दजयन्सुजि द्विजादेवासदद घम्‌ | विग्रेणव. हतश्चित्ररथो . विश्रावमानकृत्‌ ॥२२४०॥ 


द्विजोत्थापितयाक्रान्तचित्तोडसो कृत्यया धरुबम्‌ । दुध्यो तस्य वर्ध प्राणान्विना कारणपुत्सुजन्‌ ॥२२४१॥ 


कृशालुसादक॒पत विप्रा देहान्यदैव ते । तद्द्वेषस्तुल्यसंघर्ष.. तदेवासीद्धतानुग/ ॥२२४२॥ 


अभ्निमें कूदकर मर गया।॥ २२५२६॥ उच्चवंशमें उत्पन्न भट्टके पुत्र प्रथ्वीराजका पुत्र युवक विजयराज और 
उसका भाई ये दोनों बड़े संकटमें पड़कर परदेश यात्राको निकले, किन्तु मागंकी भयंकरता देखकर दहल गये । 
तब नेत्रोंसे अश्रुवषो करते हुए विजयराजने अपने छोटे भाईसे कहा--॥ २९२७ ॥ २२२८ ॥ उस अनुदार राजाकी 
अपेक्षा उसके धूत मंत्रियोंके मायाजालसे विवश होकर हमें मरना पड़ रहा है॥ २२२९।। जहाँ अमात्योंकी 
स्वच्छन्दताके कारण राजाकी उपेक्षा होती है, वहाँ हम जेसे दीनोंकी विपत्ति दूसरा कोन दूर करेगा १ ॥ २२३०॥ 
अथवा पारस्परिक स्पर्धाके कारण इस राज्यमें जो यह्‌ विपत्ति उपस्थित हुई है, उसका निवारण या तो शान्तिके 
लिए उत्तरदायी राजाको दण्ड देकर किया जा सकता हे । अथवा दण्डदाताकों भी कोई अन्य उससे भी प्रबल 
राजा दण्ड दे, तब संभव है ॥ २२३१॥ विश्वृंखलित किन्तु बलवान्‌ अन्यायी राजाको विघटित करके शान्ति 
स्थापित की जा सकती है । जेसे कभी छोहा पत्थरको ओर कभी पत्थर छोहेको काट देता है ॥ २२३२॥ 
समस्त उज्ज्वल गुणोंसे सम्पन्न राजाके किसी एक दोषको देखकर उससे द्वेष न करना चाहिए। किन्तु सवथा 
अवगशुणी राजा चित्ररथके बधके सिवाय मुझे राज्यके कल्याणका कोई अन्य उपाय दृष्टिगोचर नहीं होता 
॥ २२३३ ॥ जेनी छोग अहिंसाधमेको सर्वोपकारी कहते हैं। किन्तु उनके गुरु साक्षात्‌ जिन भगवान्‌ ( महावीर 
स्वामी ) ने प्राणियॉंके घातक एक अजगरका वध किया था ॥ २२३४॥ यदि हमलोग इस दुराचारी राजाका 
दमन कर देंगे, तब दमनके डरसे कोई भी अधिकारी या राज़ा तेजस्त्रिनी प्रजाको सतानेका दुःसाहस नहीं करेगा 
॥ २२३५ ॥ हे भाई ! यदि हमारे शरीरका त्याग कर देनेसे बहुतेरे प्राणी सुखी हो सके तो क्‍या यह एक 
उच्चकोटिका वाणिज्य नहीं होगा ? ॥ २२३६ ।॥ इन बातोंको सुनकर जब उसके भाईने भी समथन कर दिया, 
तब विजयराज चित्ररथको मारनेके छिए फिर अवन्तिकी ओर छोट पड़ा ॥ २२३७॥ यद्यपि कलिके प्रतापसे 
इस समय धम दुबंछ तथा कछुषित हो गया हे। फिर भी ब्राह्मणोंका प्रभाव आज भी अक्षण्ण बना हुआ है 
॥ २२३८ ॥ ब्राह्मणोंके समान पूर्ण पुण्यात्मा धरातलमें कोई भी नहीं है। क्योंकि वे धेयके साथ अ्रष्टों एवं दुष्टोंका 
उत्पाटन करनेमें निपुण होते हैं॥ २२३५॥ ब्राह्मणोंको सतानेवाला सुज्ि ब्राह्मणके ही द्वारा मारा गया था ओर 


. विप्रोंकोी अपमानित करनेबाछा चित्ररथ भी ब्राह्मणके ही द्वारा मरा ॥ २२९४०॥ क्योंकि उसके कुफर्मोंसे 


श्रस्त होकर जाह्मणोने कृत्या छोड़ी । उसने जाकर चित्ररथके चित्तपर कब्जा कर लिया ओर अकारण उसके प्राण 
ले लिये॥ २९४१.॥ जब उन ज़ाह्मणोंने चित्ररथका शरीर अग्निदेवको अर्पित किया, इसी समय उस राजाके तुल्य 








४६६ राजतरबड्िणी 


अनासादयतश्रित्ररथ पृथुबलान्वितम्‌ । गणरात्रम भू द्धन्तुर्दिवारात्र प्रजागरः ॥२२१४३॥ 
स हयपयन्तसामन्तसीमन्तितपथोी वजन | अभूददृश्यो दृश्यश्व जनसंवाधमध्यग/ ॥॥२२४४॥ 
तेन साश्यनेश्वल्यनिष्ठरेणेकदा जवात्‌ । सो5लुसस्ने व्यतिक्रान्तनिःश्रेणिनुपवेश्मनि ||२२४५७॥ 
विलम्बितस्य स्तम्भाग्रे कृपाण्या मूध््यथास्य सः । सामन्तमध्यगस्येव.. प्राहरत्तीत्रसाइसः ॥२२४६॥ 
मुमूपोरिय. तत्रास्य वैह्लल्यगलितस्मृते! । उद्धान्तचक्षुपो. वर्चश्यव्नं समपद्यत ॥२२४७॥ 
प्रमापितो5यं राज्ञेति ज्ञात्ता सच्चबहिष्कृताः । वित्रस्तास्‍्त॑ तथामूतमत्यजन्ननुजीविन/ ॥२२४८॥ 
त॑ वीतजीवित ज्ञात्वा न तीहरणः प्राहरत्पुनः । प्राप्त द्वितीयनिःश्रेण्या आतर निषिषेध च ॥॥२२४९॥ 
न पलायिष्ट  निर्विष्नसवमागोंईपि घातितः । राज्ञा चित्रर्थः शश्वदित्युच्चैः प्रोचकार सः) ॥२२५७०॥ 
प्रनष्ट भ्रष्टमांसादिराज्यभोगपुरःसर! । सब: कापुरुषेखासादथ चित्ररथालुगैः! ॥२२५१॥ 
ज्यायांज्ञोटरथस्तस्य आता भीत्या पलछायितः | शरणं नतकीमेकां ययौ वस्त्रार्पितस्तनः ॥॥२२७२॥ 
ताव्कावेशितश्रित्ररथोउम्यण महीश्जुजा । सा भैषीः ग्राहरत्करत्वामित्युकत्वाश्ासितः स्वयध््‌ ॥२२७३॥ 

नुपाज्षया को निहन्ता द्वारेशस्येति वादिभिः । 

तीक्णोडन्विष्टो भटे! सो5हमित्युक्त्वा स्व॑ न्‍्यदेशयत्‌ ॥२२७४॥ 
घीरो. योधान्स्वधर्यात्तलइ्नशलाध्यविक्रमः । त्रिंशहिंशान्स हत्वाअ्थ प्रहत्य चरणे हृतः ॥२२५७७॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | धमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥२२५६॥ 


'-जलसमनन-- 


शतन्नुओंने आक्रमण करके उसके अनुयायियोंको भी समाप्त कर दिया ॥ २२४२ ॥ बात यह हुई कि पूर्वोक्त विजय- 
राज तथा उसका भाई ये दोनों ब्राह्मण अवन्तिपुर पहुँचे, तब असंख्य सेनासे सुरक्षित चित्ररथको मारनेका वे कोई 
मोका नहीं पा सके । अतएव कई दिन-रात उन्हें जागकर अवसरको प्रतीक्षा करनी पड़ी ॥ २२४३ ।| तद्नन्तर 
विजयराज महलके पास पहुंचा तो वहाँ असंख्य सामन्तोंकी भीड़ मिली । उनके बीचमें घुसकर वह कभी दिखायी 
देता था और कभी लुप्त हो जाता था | २२४४ ।| सहसा वह आश्चर्यजनक धये तथा निष्ठुरताके साथ बड़े वेगसे 
सनन्‍्तरियोंके बीच होता हुआ राजभवनके भोतर घुस गया।॥ २२९४५ ॥ वहाँ बड़ी देरतक एक खम्भेके पीछे 
छिपा रहा । उसके बाद तीव्र साहस करके एकाएक बड़े वेगसे झपटा और सामन्तोंके मध्यमें खड़े राजा 
चित्ररथके मस्तकपर अपनी तलवारसे प्रहार कर दिया ॥ २९४६। इस प्रहारसे राजा मुमुष॒के समान विहल 
एवं अचेत हो गया | उसकी आँखें नाचने लगीं और तेज छुप्त हो चछा ॥ २२४७॥ यह काण्ड उपस्थित देखकर 
राजाके सहयोगियोंने समझा कि 'महाराज जयसिंहकी आज्ञासे इसकी हत्या हुईं है”। यह सोचकर उन सबका 
साहस जवाब दे गया ओर भयभीत भावसे वे चित्ररथकों उसी दशामें छोड़कर भाग खड़े हुए।॥ २२४८ ॥ 
उसे मरा हुआ समझकर घातकने दूसरा प्रहार नहीं किया और दूसरी सीढ़ीतक पहुँचे हुए अपने भ्राताको डसने 
आगे बढ़नेसे रोक दिया | २९४०।। वह वहाँसे भागा नहीं, बल्कि बार-बार यही चिल्लाता रहा कि राजा 
जयसिंहने चित्ररथका वध करा दिया! | उसके मागमें कोई वाधा नहीं आयी ॥ २२५० ॥ चित्ररथके साथ आने हुए 
मांस खा तथा मदिरा पीकर राजभोग भोगनेवाले सब कायर साथी और अनुचर क्षण ही भरें अन्तधोन 
हो गये ॥| २२०१ ॥ चित्ररथका बड़ा भाई छोठरथ डरके मारे भागकर एक न कीके घर पहुंचा। वहा उसने 
उसका स्तन अपने मुखमें रखकर उससे रक्षाकी भीख माँगी ॥|२२५२॥ जब राजा चित्ररथ ऐसी भीषण 
स्थितिमें पड़ा हुआ था, तब सहसा एक व्यक्ति उसके पास पहुँचा ओर उसने कहा - डरिए मत, यह 
बताइए कि किसने आपपर प्रहार किया है ? यह कहकर उसने राजा चित्ररथको आश्वासन दिया।॥ २२५३ || 
तदनन्तर जब राजाज्ञासे छान-बीन होने छगी और पूछा जाने छगा कि घावक कौन है १ तब विजयराजने स्पष्ट कह 
दिया कि 'मैंने मारा है? ॥ २२५४ || तभी उस धेयशाली वोरने अपने धेयेसे इतना बल संचित कर लिया कि 
उछुछ-उछछकर बीस-तीस योद्धाओंका वध करनेके बाद स्वयं भी मर गया॥ २९२५५॥ मरते समये वह एक पत्र 


अष्टमस्तरड्१ । ४६७ 


लेब्धा लिखिततत्कृत्यकारणा पत्रिका कराव्‌ | तस्यान्तसमयाशंसा छोकेनानेन पावनी ॥२२७७॥ 
अरुच्युन्माददीनत्वयुतश्रित्ररथस्ततः | रूव्णो5पि._ लालाटसंधिवेधादजायत ॥२२५८॥ 
स॑ मासान्पश्पान्याप्य निराप्यायकृशाकृतिः । विवेश्मानोअरतिंश_ शयनीयतलेउ्न्वहम्‌ ॥॥२२५९॥ 
मन्नाजुनं पुरस्कृत्य कोष्ठकी विश्ववोन्युखः | तन्‍्मध्ये . तरुसंबाध॑ गिरिदुर्गगगाहत ॥२२६०॥ 
मा मामभ्रमयं आम्यन्स्वयूथ्यग्रसनोद्यमात्‌ | अविस्थृतापदं लोक पुनदेराज्यशस्लिनम्‌ ॥२२६१॥ 
अकाण्डाम्बुदजाब्येन पीडिताह्ञ़ इवामजत्‌ | परचक्रोदयेनाशु छोकः शिथिलुशक्तिताम्‌ ॥२२६२॥ 
तरुदुग॑ तदकृशक्रोशव्याप्यणथ. सबंतः । व्याप्तोपान्तवनग्रामैः सचिवेः स न्यरोघयत्‌ ॥२२६३॥ 
सञ्जपाले यवनकेः स्कन्धावारं निबन्नति | अनुचक्रद्िषोउस्पन्दान्निवातस्तिमितांस्तरूतू ॥२२६४॥ 
घन्यो5पि शिलिकाकोइपयस्तकटकी5भवत्‌ । गन्धदेषी गजरिपुः सिन्धुरस्येव वेरिणः ॥२२६५॥ 
आवासितबलो राज्ञा गोवासे रिल्हणो5करोत्‌ । अटवीं पयटन्धूकानिवार्कों ब्रुडितानरीन्‌ ॥२२६६॥ 
तीव्रशक्तेनुपस्येवमारम्मः. स्तम्भितो5मजत्‌ । कोष्ठेशवरस्रिचतुरान्मासान्संचारशून्यतामू_ ॥२२६७॥ 
क्निश्े देशान्तरे राष्ट्रानन्तरेन्येक्क्ृतो जपेः | भिन्नस्वव्गों. भूभतृभृत्यव्यथीकृतोध्मः ॥।२२६८॥ 
बालिशत्वादकुशलो ज्ञातूं बृत्ति महीभुजाम्‌।स विसुद्वतागाः संघातुमेच्छच्छिन्षपदो नुपम्‌ ॥२२६९॥ 
उज़िद्दीषों: प्रभोमन्युं वाच्यं तदआनादिदन्‌ । भक्‍्त्येकाग्रः सब्जपालस्तस्येच्छां तामपूरयत्‌ ॥२२७०॥ 





भी डाल गया, जिसमें लिखा था--'साधुजनोंकी रक्षा, दुष्टोंका विनाश एवं धसकी स्थापना करनेके लिए में 
प्रत्येक युगमें जन्म लेता हूँ'। मरणके समय उसको इस जणछोकात्मिका वाणीने सब छोगोंको पवित्र कर 
दिया ॥ २२५६ ॥| २९५७ ॥ अरुचि, उन्माद तथा दीनता युक्त चित्ररथ मस्तककी सन्धिमें भीषण ब्रण होनेपर भी 
जीवित बच गया ॥ २२५८॥ बहू सर्वंथा कृशकाय होकर नित्य बिछीनेपर छटपटाता हुआ पाँच-छ महीने 
पड़ा रहा।। २२००, ॥ इसी बीच विप्लवोन्सुख कोष्ठकने मल्लछाजुनको अगुआ बनाकर वृक्षसमुदायसे घिरे हुए 
एक पवतीय किलेमें अड्डा जमाया ॥ २२६० ॥ वहाँ उनकी उपस्थितिसे आस-पासके निवासी यह सोचकर 
चिन्तित हो उठे कि कहीं ऐसा न हो कि अपनी सेनाये जुटा-जुटाकर ये दोनों हमें अस लें । और फिर दो 
राजाओंके राज्यमें उपस्थित होनेबाली विपत्तियोंका भी उन्हें अनुभव था| २२६१ | असमयमें उद्त मेघ एवं 
हिमपातसे जड़ अज्ञों युक्त जेसे होकर शबरुओंके इस चक्रके उदयसे वहांके निवासियोंकी शक्ति शिथिरू हो 
गयी ॥ २२६२ || कुछ ही समयमें कोष्ठक तथा मल्छाजुनने अपने सचिवोंकी सहायतासे छगभग एक कोस 
लम्बे-चोड़े उस किलेके पाश्चवर्ती जंगलों तथा आमोंको घेर लिया ॥ २२६३ ॥ उधर राजा जयसिंहका सेनापति 
संजपाल यवनोंक! सहायतासे अपना शिबिर बनाने छगा। शब्रुका अजुकरण करते हुए उन्होंने भी अपने 
शिबिरको ऐसे स्थानपर बनाया, जहाँ वृक्षोंकी सघनताके कारण वायुका अवेश भी कठिन था ॥ २२६४ ॥ जैसे 
सिन्धघुगजका बरी गन्धगज अपने झत्रुका पीछा करता रहता हे, उसी प्रकार शत्रुका अनुसरण करनेवाले 
घन्यने भी अपनी सेना छाकर शिलिकाके किलेमें छावनी डाछ दी॥ हे २२६५ | अर राजा जयसिंहके 
साथ रिल्हणने आकर गोबासमें पड़ाव डाल दिया । जैसे सूय उल्डुओंको अंधेरमें रहनेके लिए विबश कर देता 
है, वैसे ही उस अटवी ( बन ) ने उन सभी शन्रुओंको अपने गहन अन्धकारमें समेट दिया था॥ २२६६ ॥ 
तीज शक्तिसम्पन्न राजा जयसिंहकी इस चोकसीको देखकर कोष्ठेश्वर तीन-चार महीने तक संचारश्ज्य होता 
हुआ चुपचाप पड़ा रहा ॥ २२६७॥ इस अकार परदेशके क्लेश झेलते हुए अन्यान्य देशोंके राजाओं द्वारा तिर- 
स्कुत और आपसमें ही फूट पड़ जानेके कारण विहल कीष्ठकके आयाजनको राजा जयसिंहके सेबकोंने व्यर्थ 
कर दिया॥ २९६८॥ अपनी मू्खंतावश राजाओंके व्यवदारकज्षानमें अकुशछ कोछठकने पिछले अपराधोंको भूल- 
कर ओर पेर कढ जानेके कारण राजा जयसिंहके समक्ष सन्धिका प्रस्ताव >कखा ॥२९२६०॥ अपने स्वामीके कोपको 
शान्त और एवं पुरानी बदनामी दूर करनेके छिए स्वामिभक्त सेनापति संजपाछने कोष्ठककी बह कामना पृण्े 
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तथातोंडपि रिपुं राज्ञः संधित्सुन्यग्रहीन सः । प्रथ्वीहरप्रसुतानां निद्रोहित्व॑ न कोतुकम्‌ ॥२२७१॥ 
तेन प्रहिण्वता राजवैरिणं स्वकराह्ुुलिप्‌ | छिन्द्तापि महीभतुमन्युश्छेत्तं न पारित) ॥२२७२॥ 
कण्ठबद्धशिर शाटः.. शीर्षगोपानह॑ वहन्‌ । भ्रुक्तवेलो5प्रि भूपाल कतु नाशकदक्रुधम्‌ ॥|२२७३॥ 
अस्वीकृतब्वित्रभूभृज्ञाउउनः स हि राजवत्‌ । तत्तस्मस्युक्तमूपाज्ञ। सव गर्वादब्यवाहरत्‌ ॥२२७४॥ 
शुश्राव बड़ तन्मध्ये यातं मल्लाजुनं नुपः | अनुबन्नाति भव्यानामुदयेअस्युद्यान्तरम्‌ ॥२२७५॥ 
नीयमानः स हि स्कन्धमधिरोप्यानु जीविभि! | अजाड्लिकतया मार्गन्विह्ननायासनिःसहः ॥॥२२७६॥ 
ततस्ततो भयस्थानान्निस्तीणों लोहराश्रितम्‌ | सावर्णिकाभिधं ग्राम प्राप्ती विन्यस्तरक्षिणा |२२७७॥ 
निरुद्धो जग्गिकाख्येन ठककुरेण महीपति! | श्ियंकरं त॑ च भृत्यं शुश्रावान्तिकमागतम्‌ ।।२२७८॥ 
बद्धप्रायोईरिणा दुर्गानह्चिगितत। स कथंचन । बद्धस्तेन पुनः शक्ति! कस्य भाव्यथल्ने ।२२७९॥ 

गद्जा ्मागलुठिता जटरात्कथंचिदेकस्थ_संहतबतो निस्ता महरें? । 

ग्रस्तापरेण ऋृतसागरगतपूर्ति! शक्तो न कोडउपि भवितव्यविलज्धनायाम्‌ ॥|२२८०॥। 
जग्गिके बद्धसंप्राप्तिषयन्तोपान्तरक्षिणि । राक्ञोदयद्वारपतिः ग्रायोजि प्राज्यबुद्धिना ॥२२८१॥ 
त॑ बिना थेयंगाम्मीयंशौयधुय महाधियम्‌ । संकटे न दावष्टम्मों राज्ञाज्ञाय्यन्यमन्त्रिणाम्‌ ॥२२८२॥ 
स॒ हातिक्रम्प साबाघधान्मागालुभयवेतने! । तमोरिस्थितमद्राक्षीतं॑  क्षम्रापतिविहिषम्र्‌ ॥२२८३॥ 
निष्ठाशन्येन घेर्येंग शौयसंभावनावहः । स्तुवन्स त॑ बहिः प्राप्त तत्तदुकत्वात्रवीत्पुन! ।२२८४॥ 


कर दी ॥ २२७० ॥ उस शबुसे अत्यधिक कष्ट पाये हुए भी संजपालने सन्धिके छिए उद्यत कोष्ठेश्वरको कैद नहीं 
किया । क्योंकि प्रथ्वीहरके पुत्र कोष्ठक जैसे वंशजोंका निद्रोह बन जाना कोई साधारण बात नहीं थी ॥२२५७१॥ एक 
समय राजाके बेरीको उसके पास भेज तथा अपने हाथकी डँगछी काट करके भी संजपालने राजाके क्रोधको 
नहीं शान्त कर पाया था ॥ २२७२ | गलमें पगड़ी छपेट तथा सिरपर जूता रखकर उसने बहुत समय तक 
चिरोरी की, किन्तु फिर भी वह राजाके कोपको श्ञान्त नहीं कर सका ॥ २९७३ ॥ उन दिनों राजाके दो-तीन 
प्रमुख अधिकारियोंकी अवहेलना करते हुए कोष्ठेश्वरने राजाज्ञाको ठुकरा दिया था। बह ऐसा व्यवहार करता था 
कि जेसे स्वयं राजा हो।| २२७४ || उसी बीच राजा जयसिंहने सुना कि भागा हुआ मल्लाजुन कैद कर लिया 
या ह। भाग्यशालियोंको एकके बाद दूसरी सफलता मिलती ही रहती है।॥२२७५॥ मल्लाजुनकी जाँचें 
बेकार थीं, . अतएव बह मार्गपर चलनेकी थकावट सहनेमें असमर्थ था। उसे उसके अनुचर कन्घेपर 
बिठाकर ले चल रहे थे। मागके विभिन्न भयावने स्थानोंको पार करता हुआ वह छोहर राज्यके 
सावर्णिक झ्ाममें पहुँचा | वहाँ जग्गिक नामक ठक्कुरके सिपाही पहलेसे ही तैनात थे । उन्होंने 
मल्छाजुनको. वहाँ ही रोक लिया। बादमें राजा जयसिंहने सुना कि मेरा कोई भ्रृत्य मिलने आया है ॥ २२७६- 
२२७८ ॥ पहले वह किल्से भागते समय शत्रुओंकी पकड़में आते-आते बच निकला था, किन्तु अबकी बार 
वह उन्हींके द्वारा केद कर छिया गया। भावी ( होनहार ) की इच्छाकाः उल्लंघन करनेकी शक्ति किसमें 
हैं? ॥ २२७९ ॥ गंगाजी देवछोकसे नीचे उतरीं तो उन्हें जहने सोख लिया। किसी प्रकार उनके उदरसे 
निकलकर जब उन्हने समुद्रका गढ़ा भरा तो अगस्त्यने समुद्रकों ही पी छिया। तात्पये यह कि भ्रवितव्यताका 
उल्लंघन करनेकी सामथ्य किसीमें नहीं दे ॥|२२८०॥ जबतक कैदी मल्छाजुन राजाके पास न पहुँच 
जाय, तब तकके लिए जग्गिकने उसके चारों ओर चोकसीका पूण्णे प्रबन्ध कर दिया था। तभी प्रखर बुद्धिमान 
राजा जयसिंहने भी द्वाराधीश्ञ उदयको सतक रहनेका आदेश दे दिया ॥ २२८१ ॥ धेय, गाम्भीय, शोयमें अग्मणी 
एवं अतिशय बुद्धिमाच उस राजाकों अपने सिवाय किसी भी मंत्रीपर इस बातका भरोसा नहीं था कि संकट- 
कालमें कोई मेरी सहायता कर सकेगा ॥ २२८२ ॥ राजा तथा शत्रु उभय पक्षसे बेतन पानेवाले कर्मचारियोंके 
द्वारा निर्मित अनेक बाधापू् मार्गोको पार.करके उदयने किसी गाँवके एक मकानकी 'खिड़कीपर खड़े मल्ला- 
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सवंतो ज्यायसीं भतभक्ति यो बहु मन्यते । भवान्धुर्यों मतिमतामाहतो लोभनातुरेः ॥२२८५॥। 
कृता रक्षामणिसमं सहाय त्वाद्श विना । हानिमें दुनरेम्द्रस्य बाल्ये राज्ये बहुच्छलेः |२२८६॥ 
दुष्प्रक्याणां भवत्येव नियमाद्राजभास्वताम्‌ । भाग्यान्तहेमन्तदिने. जननेत्रविलजझ्नयता ।|२२८७॥। 
शोभते . रुधिराताग्रमण्डलाग्रो. यथोदये । तथा योअउस्तमये भास्वानिव वन्धः स भूपतिः ॥|२२८८॥ 
धन्योज्वतारो यस्यासीत्क्षुभ्यत्पोराज़्ननाजनः । उदये5स्तभयेष्य॒ग्र रागव्यग्राप्सरोगण; ॥२२८९॥ 
पढे प्रयोगं लब्ध्वाथ किंचित्कृत्वा कुलीनवत्‌ | अहं कविरिव प्रोढः प्राप्तो निव्यूढिमृहताम्‌ ॥२२९०॥ 
सत्यंकारो<धुना भूत्वा विधत्तां स्वान्तसुस्थितिम्‌ । साध्यत्वानतिबृत्तेन वरेणकेन मे भवान्‌ ॥२२९१॥ 
 इत्युक्त्वा प्रत्ययोत्पच्य संस्प्र्टं स्फाटिक ततः | सपी॑ पुरतो. द्वास्पतेलिड्रम्ुपानयत्‌ ॥२२९२॥ 
अच्छलाहवसंमदप,्रासशूलेषुवर्षिण: | योधान्योद्धु बरं मार्य मानवान्नूनमिच्छति ॥२२९३॥ 
इति संभाव्य संस्पृष्टशिवलिद्जः स वाज्छितम्‌ | वर तस्योररीचक्र स च भूयो जगाद तम्‌ ॥२२९४॥ 
आकृश्दृष्टिरहतः _माथ्ुजो5न्तिकमक्षतः । यथेद्गेव प्रान्‍्लोषि तथा  त्वामथयेज्धुना ॥२२९७॥ 
कार्पण्योपहत॑ तस्य वचः श्र॒त्वा त्रपाजडाः । सर्वे्प्युवीमुखास्तस्थुबृष्टयाद्रं! पल्नवा इब ॥२२९६॥ 
अन्तक्षणस्ततो भिक्षो! स्मयमाणः सचेतसाम्‌ | विकासहेतुतां प्राप स्वस्थस्य मनसः पुनः ॥२२९७॥ 
मनुष्यवाह्ममारूढ! पत्र निन्‍ये स निम्रपः । तेन स्वपालिताल्लोकानणि पश्यन्नविक्रियम्‌ ॥२२९८॥ 
अह्दीनाहारनिद्रादिवेवश्यः पशुवत्पथि । कऋृष्यमाणः स केनापि न विक्रल्पेन पस्वशे ॥२२९९॥ 


जुनको देख लिया ।|२२८३॥ मनल्लाजुनने भी उद्यको देखकर निष्ठाहीन धेये एबं शौयक्ा आडस्बर रचते हुए प्रशंसा 
की ओर बहुत-सी इधर-उधरकी बातें करनेके पग्बात्‌ कहा--॥ २२९८४॥ “आप बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हें ओर सवो- 
घधिक सम्मान्य स्वामिभक्तिको महान्‌ मानते हेँ। सो आप जेंसे मह्यपुरुषकों कुछ छोभी छोग यहाँ छे आये हैं 
॥ २२८५ ॥ रक्षामणिके समान आप जसा कोई रक्षक मेरे पास नहीं था। अत़णव झुझ कुत्सित शासकको बाल्य- 
काल तथा राज्यकाछ दोनों समय कपटी पुरुषोंके कारण बहुत हानि उठानी.पड़ी ॥| २२८६॥ राजा जबतक्‌ 
गद्दीपर रहता हे, तबतक वह बड़ी कठिनाईसे देखा जाता हे, किन्तु राज्यच्युत हो. जानेपर उसे सब छोग 
आसानीसे देख सकते हैं । जेसे प्रीष्मकालीन सू्यंकों देखना कठिन ओर हेमन्त ऋलुमें सरल होता है ॥। २२८७ ॥ 
जैसे सूर्य प्रातःकाल उद्त होते तथा अस्तके समय रुधिरके समान छाछ वणका होता हे, . उसी श्रकार जो राजा 
उदय तथा अस्त दोनों समय अपना उग्र तेज धारण किये रहता है, वह वन्दनीय होता है ॥ २२८८॥ जिसे 
देखकर पौराज्ञनायें क्षुब्ध हो जाती हैं, उस अप्सरागणका अवतार धन्य होता है । क्योंकि उदय ओर .अस्त दोनों 
समय उसका राग ( अनुराग अथवा वर्ण ) ज्योंका त्यों उम्र बना रहता है ॥ २९८९०॥ 2 कुलीनकी भाँति 
कुछ पदोंकों जोड़ तथा अथे निकालकर जैसे कोई मूढ़ अप्रनेको कबि समझ छेता है, उसी भ्रकार में भी मुढ्ता- 
वश अपनेको प्रौढ राजा समझ बेठा था ॥ २२९९०॥ अत््व अब आप मेरी इस विनम्र वृत्तिसे प्रसन्न हों और 
मुझे एक वरदान देकर मेरे मनको शान्ति प्रदान कर! ॥ २२९९१ ॥ ऐसा कहकर . मल्लाजुनने विश्वास , उत्पन्न 
करनेके लिए द्वाराधीश उदयके समक्ष पीठ समेत एक स्फटिक सणिमय शिवलिंग - रख दिया .॥॥ २२०२ ॥| .तब 
उद्यने सोचा कि कृपटविद्दीन युद्धमें प्रास, शूछ तथा बाणोंकी बषों करनेवाले योद्धाओंके साथ अब यह 
लड़ना नहीं चाहता ॥ २२०३ ॥ ऐसा सोचकर उसने शिवलिंगका स्पश करके उसे वांछित बर दे द्या। तद- 
नन्‍्तर मल्लाजुनने फिर कहा--॥ २२९४ ॥ 'जेसे इस समय मैं आपके समक्ष अक्षत स्थितिमें हूँ, उसी प्रकार 
आप ऐसा कुछ करिएगा कि जिससे में आपके राजाके समक्ष भो अक्षत स्थितिमें ही रहूँ, यही मेरी आपसे प्राथना 
हैं! ॥ २९०९५॥ उसके इस प्रकार देन्‍्यभरे वचन सुनकर वहांके सभी छोग वर्षासे भोगे हुए पत्तेकी तरह मस्वकं 
नोचा करके धरतीकी ओर ताकने लगे ॥ २९९०६ || तद्नन्तर मल्छाजुनने भिक्षाचरके अन्तिम क्षणकी सचेतनता* 
का स्मरण करके अपने स्वस्थ मनको पुनः! बिकृसित किया ॥ २२५७ ॥ उसके बाद वह मनुष्यों द्वारा वहन की 
जानेवाली पालकीपर सवार हो गया। उसने अपने द्वारा पाछित अज्नुचरोंकी ओर-निबिकार . भावसे -निहारा 








४७० राजतरड्रिणी 


पद्यज्ञानीयमानं त॑ गोपुभिस्ताइर्श जनः । दयाद्रहदयथासीज्नाभ्यनन्द्ध भूझुजस्‌ ॥२३००॥ 
उवाच चालुकम्प्येजस्मिन्नन्मज्येहस्य भूपते! । नेतावद्भाति नेश्ृण्यमनुजे पितृवर्जिते ॥२३०१॥ 
असेचनकमेतस्थ मेचकाब्जदशो. वपषुः । क्लेशगह्ममनिश्विशचेताः कः कतुमहेति ॥२३०२॥ 
पूर्वापरानुसंधानवन्ध्यस्तं दश्वांस्तदा । विस्मतागा नृप॑ तत्तदित्युपालभताध्वनि ॥२३०३॥। 
गणना काथ वा बालबालिशादो विधीयते। न चित्तवृत्तेरकाग्यं महतामपि सवंदा ||२३०४॥ 
श्रोतणां ब्तपाश्वालीकेशकृश्यादि श्रृण्वताम्‌ | पाण्डवेम्योडघिकः क्रोधो घातराष्ट्रेजु जायते ॥२३०५॥। 
2३ भप्नोरोमूर्धताडने 0 22% हेगस्तेय 
कुरूणां  क्षतजापाने. भग्नोरोमूधताडने । श्रुते पाण्डवव्रिद्ेपस्पेपमेव च॑ दृश्यते ॥२३०६॥ 
परावरज्ञ: कार्याणां न कश्रिन्मध्यमं॑ बिना | तटस्थेउनुभवाभेदस्तत्र तत्र कर्थ भवेत्‌ ॥२३०७॥ 
स॒पोरात्रोदयचड्टे. छिन्नाहुल्यडडूसुदहन्‌ । युग्याधिरूढो मृत्पात्र सायं नगरमासदत्‌ ॥२३०८॥ 
न्यघत्ताश्चयुजाशुक़रपञ्वदश्यां महीपतिः । एकादशेउब्दे त॑ रक्षियुतं नवमठान्तरे ॥।२३०९॥ 
त्यक्ताहारस्य च निशाः पश्चपास्तस्य ताम्यतः । पाश्व जगाम कारुण्याचरणस्पशनार्थिनः ॥|२३१०॥। 
अवादोदर्थित॑ तस्मे. प्रतिशुश्रुवुषेड्भवत्‌ । द्रोहवेकान्ततोी वध्यों स चित्ररथकोषप्ठकी ॥२३११॥ 
राजा निजग्युषः स्वोवीं कोष्ठकस्याथ बन्धनम्‌ । विधित्सः पश्चषानाप्तात्रिल्हणादीनचूचुरत्‌ ॥॥२३१२॥ 
सर्वेषु गलितौजःसु स्वयं राष््युद्यमस्पृशि । अथ त॑ रिल्हणो दोर्भ्या झषं ग्राह इवाग्रहीत्‌ ॥२३१३॥ 


हतशख्रः स बलिनस्तस्यथ दोष्पन्नरान्तरे । तस्थावचेष्टो निद्रान्थो भूतेनेवासनीकृतः ॥२३ १ _इतशखस्रः स॒ बलिनस्तस्थ  दोष्पल्रान्तरे । तस्थावचेश्टो निद्रान्धो भूतेनेबासनीकृतः ॥२३१४॥ 


_॥ २२९८ ॥ भोजन और नींदका समुचित अबन्ध होनेपर भी वह पशुकी तरह पालकीमें बेठा चछा जा रहा. 


था । उसके मनमें कुछ भी संकल्प-विकल्प नहीं होता था ॥ २२०९० ॥ राजकीय रक्षकोंके पहरेमें जाते हुए उस 
मल्लाजनको देखकर सभी छोगोंका हृदय द्यासे आद्रं हो उठता था और वे राजा जयसिंहके इस कार्यका समथेन 
नहीं कर रहे थे || २३०० ॥ वे परस्पर कहते थे कि अडुकम्पाके योग्य, उच्चकुछमें उत्पन्न एवं पितृह्दीन छोटे भाई- 
पर राजाका इस श्रकार क्रूर अत्याचार उचित नहीं कहा जा सकता ।|२३०१॥ चिक्तण कमल सह नेत्रोंवाले इसके 
रूले झ़रीरकों कोई भी दयालु हृदयका मनुष्य कष्ट केसे देगा ? ॥ २३०२॥ पूवोपर सम्बन्धका अनुसन्धान किये 
बिना मल्लाजुनको देख ओर उसके अपराधोंको भूलकर रास्तेके छोग राजाको बुरा-भछा कहने छगते थे ॥२३०३॥ 
जब बड़े-बड़े महापुरुषोंको चित्तवृत्ति सदा एक जेसी नहीं रहती, तब बालक और बाछिश ( मूर्ख ) की गिनती ही 
क्‍या है ॥ २३०४ ॥ महाभारतकी कथा सुनते समय जब जुए तथा द्रोपदीके केश पकड़कर खींचनेका असंग आता 
है, उस समय पाण्डबोंकी अपेक्षा कोरबॉपर श्रोतागण अधिक क्रुद्ध होते हैं ॥ २३०५॥ किन्तु जब कोरवोंके 
रुधिर पीने तथा घुटने ढूंढे हुए दुर्योधनके सिरपर श्रह्मर होता है, तब श्रोतरा पाण्डवोंसे हघ करने छगते हैं 
॥ २३०६ ॥ बिना किसी मध्यस्थके आगे-पीछेके कार्योंका समन्वय कौन कर सकता है ? तटस्थ व्यक्ति अपने 
अनुभवोंके आधारपर विभिन्न कार्योंकी संगति केसे बेठायेगा ? ॥ २३०७॥ इस प्रकार मागके नागरिकोंको 
रुछाता हुआ पाछकीपर सवार मल्लाज़ुन सायंकालके समय नगरमें पहुँचा। उस समय वह उँगली कदे हुए 
अपने हाथसे अपनी गोदमें एक मिट्टीका बर्तन सम्दाले बेठा था।॥ २३०८॥ इस तरह छोकिक व ४२११ की 
आश्िन शुक्ल पूर्णमाके रोज राजा जयसिंहने मल्लछाजुनको नवमठमें रक्खा ओर रखवालीके लिए 
सन्‍्तरियोंको नियुक्त कुर दिया।॥ २३०९॥ पाँच-छ रात तथा द्निमें उसने कुछ भी भोजन नहीं किया और 
बार-बार वह यही प्रार्थना करता रहा कि मुझे महाराजके चरणस्पशका अवसर दिया जाय । अन्तमें वह राजाक्े 
वास गया ॥ २३१० ॥ वहाँ पहुँचकर उसने जब राजाकों अपने अभिमुख देखा तो कहा--अपने अबल बेरी 
चित्ररथ ओर कोष्ठकका वध करा दीजिए! ॥२३११॥ तब तत्काल राजाने अपने स्थानको भाग जानेके छिए सन्नद्ध 
कोछकको पकड़नेके लिए रिल्हण आदि पाँच-छ विश्वस्तत पुरुषोंको नियुक्त कर दिया ॥२३१२॥ यह आदेश सुनकर 
ओरोंका उत्साह तो ठंढा पड़ गया, किन्तु इस कायमें स्वयं राजाकों प्रयत्नशीरू देखकर रिल्हणने कोष्ठकको इस 
तरह दोनों धाथोंसे पकड़ लिया, जेसे ग्राइ मछलछीको पकड़ता है ॥ २३१३ ॥ कोष्ठकका शाख अछग करके रिहदण- 


अष्टमस्तरद्) । ७७९१ 


श्रातृव्यों भिःखराजाख्यः कुलराजस्य कोपनः । भूभृद्भधकत्या कुपाण्यास्य निर्बिभेद कुकाटिकाम।।२३१५॥ 
परश्चथेन मूध्यनं पृथ्वीपालथ ताडयन्‌ । राजबीजी स च क्रोधान्न्यषिध्यत महीश्ुजा ॥२३१६॥ 
ककाटिकास्थिसंजातममवेधोपचेष्टितः । विवेश्मानोवर्तिष्ट क्षिती स॒ रुधिरोक्षितः ॥२३१७॥ 
महाबले!ः  कमलियग्रमुखेस्तस्य सोदरः । चतुष्कः पातितोउप्युव्या गण्डशैल इच द्विपेः ॥२३१८॥ 
विलोक्य वेकल्यहतो बड्धी- तो स्वामिनी तथा | कुश्सिधेजुरुचस्थो ह्िजन्मा मन्नकामिधः ॥२३१९॥ 
उच्चावचेषु. प्रहरन्स भूपालोपजीविषु । अतक्यमाणस्तुमु्ं॑ राज्ञेवालक्ष्यतापतन्‌ ॥|२३२०॥ 
नुपान्तिकादापततस्तांस्तान्ध्नन्त॑ महामठान्‌ । अधावत्सादिधेनुस्त॑ कुलराजो महोजसम्‌ ॥२३२१॥ 
प्रतिग्रहतिषु क्षिप्रापतत्पाणिमपारयन्‌ । निहन्तुं संरुरोधेव भित्तो व्यायामवित्स तम्‌ ॥|२३२२॥ 
अपयातुमवस्थातुं प्रहतु वाषप्यशक्कुवन्‌ | तस्थी च बहुसंघानः संस्तम्येनमविक्षत्म्‌ ॥२३२३॥ 
चरणास्फालनोत्फालदोःशब्दमुखरो5न्तिकम्‌ । धाविते पद्मराजेब्थ मन्नकोउक्षिपदीक्षणम्‌ ॥२३२४॥। 
प्राहरत्कुलराजो5स्थ लब्धरन्धोड्थ वक्षसि । प्रहत्य गच्छतः पाणेः स तस्याह्ुष्ठमक्षिणोत्‌ ॥२३२५॥ 
तो विज़्राजे दर्षपोष्णनिविडे प्रहरत्युभी । तस्मिन्प्रतिप्रहरति क्षिग्रं प्राहरतां ततः ॥२३२६॥ 
स॒ त्रीनप्यभियोक्त स्तांस्त्यकत्वा दक्पथमागतम्‌ । चतुष्किकाद्वाररत॑ राजानं समुपाद्रवत्‌ ॥२३२७॥ 
लक्षीभ्ते नुपे. शीघ्रमनुधावन्ससंभ्रमस्‌ । चकार कुलराजस्तं स्फिगस्थिक्षतिनिजेबम्‌ ॥२३२८॥ 
ततः सर्वज्तोी योथे! क्लीबाक्नीबान्स सत्वरम्‌ | हत्वामजहीरशय्यां. रक्तस्यन्दोत्तरच्छदाम्‌ ॥२३२९॥ 





के हा्थोरूपी पींजरेमें जकड़कर वह इस प्रकार निश्चष्ट एवं निद्रान्ध जेसा हो गया, जैसे उसपर किसी भूतने 
सवारी कस दी हो ॥ २३१४॥ तभी कुछराजके क्रोधी चचेरे भाई भि:खराजने राजभक्तिवश अपनी क्टारसे उसकी 
गदनके प्ृष्ठभागपर प्रहार कर दिया ॥ २३१५॥ उसी समय प्रथ्वीपाल कुठारसे उसके मस्तकपर आघात करने 
जा ही रहा था कि कोष्ठकको राजवंशज समझकर राजा जयसिहने क्रोधपूवक डॉटकर उसे रोक दिया ॥ २३१६॥ 
कृकाटिका ( गदनके प्रष्ठभाग ) की हड्डी कट जानेपर कोष्ठक रुधिरसे सराबार होकर धरतीपर छूटपटाने छगा 
॥ २३१७ ॥ महाबलछी कमलिय आदि शअमुख वीरोंके आधातसे कोष्ठकका सगा भाई चतुष्क भी प्रथिवीपर गिर 
गया । उस समय ऐसा छगा कि जसे हाथियोंने किसी पहाड़की टेकरीको धराशायी कर दिया हो ॥ २३१८ ॥ 
इस प्रकार अपने दो स्वामियोंको विकछ होकर छटपटाते देख मल्लक नामका ब्राह्मण कटार निकालकर उठ खड़ा 
हुआ ॥ २३१० ॥ उसने उत्तम-मध्यम सभी वरगके राजसेवकॉोंपर एकाएक ग्रहार कर दिया ओर उसपर सर्वप्रथम 
दृष्टि राजा जयसिंहकी ही पड़ी ॥ २३२० ॥ अन्यान्य योद्धाओंका बध करता हुआ मल्छक राजाकी ओर बढ़ा 
आ रहा था। तभी तलवार छेकर कुछराज उस महातेजस्वी ब्राह्मणफी ओर दोड़ा ॥ २३२१॥ बसे उसपर 
प्रहार करमेका अवसर न पाकर व्यायायामविद्याके विज्ञ कुछराजने उसे मारनेके छिए दीवारकी ओरसे घेर 
लिया ॥ २३२२।॥॥ उस स्थानसे हटने, टिकने तथा प्रह्यार करनेका अवसर न पाकर मोका देखता हुआ कुछराज 
मल्लकको वहाँ ही रोके रहा ॥| २३९३ ॥ उस समय बार-बार पर पटकने तथा हाथसे तलगप्रह्मारकी ध्वनि सुनायी 
दे रही थी। तभी उसने पद्मराजको दोड़कर आते देखा ॥ २३२४।॥ उसी समय मसोका पाकर कुछराजने 
उसकी छातीपर प्रह्यर कर दिया। इस प्रकार मारकर वह जसे ही मुड़ा, तैसे ही मल्छकने उसका अंगूठा काट 
लिया ॥ २३२५ ॥| तदननन्‍्तर विज्वराज मल्लकपर सहसा हट पड़ा ओर बड़ी देरतक वे दोनों गर्वोलि युवक 
परस्पर एक दूसरेपर प्रहार और प्रतिप्रहार करते रहे ॥ २३२६॥ इसी बीच मल्लकने राजाको देखा तो उन 
तीनों योद्धाओको झटकारकर वह चतुष्किकाके द्वारपर खड़े राजाकी ओर बढ़ा ॥ २३२७॥ कुछराजने जब उसे 
राजाको प्रहारका लक्ष्य बनाते देखा तो मल्लकंके कूल्हेकी हड्लीपर करारा आघात करके उसे अशक्त कर दिया 
॥२३२५८॥ उसके बाद सभी योद्धाओंने एक साथ उसे चारों ओरसे घेर लिया और मल्लिकाने उन सभी वीर तथा 
कायर योद्धाओंको मार तथा स्वयं भी मरकर रक्ताक्त धरतीके बिछोनेपर सदाके छिए सो गया ॥ २३२५ ॥। 
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जीवद्यापह्वतस्वामिवाक्षितः . ह्लाध्यविक्रमः | स एवास्पृहणीयान्तक्षणो .वीरेष्वगण्यत ॥२३३०॥ 
बहिः कोष्ठकभृत्येष. विद्वुतेष्बदरिद्रताम | पर॑ जनकचन्द्राख्यो पै्येणीवाह डामरः ॥२३३१॥ 
निरायुधी. राजभृत्याद्धत्वेकस्मात्परश्वधम्‌ | स ब्ययुद्धाग्रदूतत्व॑ नयन्भूरीन्यमान्तिके ॥२३३२॥ 
यियासोस्तस्य चण्डांशुमण्ड्ल॑ परशुः करे | सुषुम्णासंविभागार्थी शशिखण्ड इवाविशत्‌ ॥२३३३॥६ 
नाद्राक्ष्म नाश्रौष्म वापि बद्धे भतरि तत्तदा। कोष्ठकस्य वध्रन्वतिष्ठन्मानवती सती ॥२३३४॥ 
जीवन्भूयो5पि लम्येत त्वया स पतिरित्यसो | बन्धूनामवधीयोंक्ति ग्राविशद्रद्धुताशनम्‌ ॥२३३५॥ 
सप्तषियोषिदा छेपतषकिस्विषदूषितः | तस्याः सतीछोकगायाः पादाभ्यां पावितोइनलछः ॥२३३६॥ 
वसनन्‍्तस्य सुता घन्योदयश्रातुः पुपोष सा | शुचितंशाभिमानेन न डामखधूत्रतम ॥॥२३३७॥ 
लवन्यललनाः . कुयुवंधव्येषपि धनेच्छया । ग्रामकार्यिक्ुटुम्ब्यादीज्ितम्बाभोगभागिनः ॥२३३८॥ 
मतिव्यामोहनिव्यद्वैक्वव्यस्थाभिमानिनः. । तयाजुगाभ्यां च क॒तं कोष्ठकस्योचकैः शिरः ॥२३३९॥ 
रूढ्वणो5डपि क्रिमिसाइूतः कैरपि किल्बिषे! । निष्प्राणो गणरात्रेण कारायां कोष्टको3भबत्‌ ॥२३४०॥ 
अथ चित्ररथः शोषक॒शः कलुषित नृपम्‌ | श्रुव्ा मन्नाजनेनाभूद्भयादत्यन्तदुःस्थितः ॥२३७१॥ 
पत्नी तस्येकभायस्य प्रिया ख़यमती सती | परलोकातिथिः पूर्व विभवग्रतिभ्रभूत्‌ ॥२३४२॥ 
देहे याप्यहताप्याये गेहे गतपरिग्रहे | पत्यो वेमत्यकलुषे नेषदप्येष  पिश्निये ॥२३७३॥ 
तीथस्थितस्य न स्यान्मे सागसोष्यप्रियं नृपात्‌ | इति संचिन्त्य स प्रायान्मिषान्मतु सुरेश्वरीम ॥।२३४४॥ 
अथ नानाथमभूयिष्ठां धनाधीशाधिकश्रियः । स्थानात्ततस्ततस्तस्य पार्थिवोपाहरच्छि यम्‌ ॥२३४५॥। 
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बीर माना गया | २३३०॥ ऐसी घमासानकी स्थितिमें कोष्ठकके अन्य भ्रृत्य भाग गये, किन्तु उदारबुद्धि एवं 
धयवान्‌ जनकचन्द्र नामके डामरने उसका साथ नहीं छोड़ा ॥ २३३१ ॥ उछसके पास कोई शस्त्र नहीं था | सो एक 
राजसेनिकका परशु छीनकर उसीसे प्रहार करते हुए उसने बहुतेरे राजकीय योद्धाओंको यमपुरी भेज दिया 
॥ २३३२ ॥ सुषुम्णा नाडीका विभाजन करके सूयमंडलूमें प्रविष्ट होनेके लिए उद्यत जनकचन्द्र हाथमें परशुं लिये 
हुए जैसे चन्द्रखण्डके मण्डलमें समा गया ।॥| २३३३॥ किसी पततिके केव हो जानेपर जो बात कभी कहीं देखी 
या सुनी नहीं गयी थी, वह वहाँ हो गयी अथोत्‌ कोष्ठककी मानवती पत्नी अपने पतिके पास जा पहुँची ॥| २३३४ ॥ 
यद्यपि उसे मरणोन्मुख देखकर बान्धवोंने समझाया कि जीवित रहोगी तो तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त हो जायगा' 
किन्तु उनकी बात न मानकर वह अग्निमें जल मरी॥ २३३० || जिससे सप्रर्षिपत्नीके संस्पर्शका पाप करनेके 
कारण दूषित अग्निदेव उस सतीछोकको जानेवाली नारीके चरणोंका स्पञ् करके पवित्र हो गये ॥ २३१६॥ धन्य 
तथा उद्यके श्राता वर्सन्तकी पुत्रीने अपने पवित्र वंशके अभिमानवश डामरोंकी ख्तियों द्वारा.निभाये जानेवाले 
ब्रतका पालन नहीं किया ॥ २३३७ ॥ क्योंकि लब॒न्योंकी छछनायें विधवा होनेके बाद भी घनकी इच्छासे ग्राम्य- 
कार्य करती हुईं. कुद्धम्बियोंके साथ भोग कराती हैं ॥| २३३८ ॥ किन्तु कोष्ठककी पत्नीने ऐसा न करके मतिश्रम- 
के कारण संकटसमें पड़े हुए स्वाभिमानी कोष्ठकका मस्तक ऊँचा कर दिया ॥ २३३९ ॥ किसी पुराने पापके कारण 
कोष्ठकक़े ब्रणमें कीड़े पड़ गये थे और मर जानेके बाद भी वह कई राततक कारागारमें पड़ा रहा।॥ २३४० ॥ 
उसके बाद शोषसे कृश चित्ररथ तथा मल्लाजुनने जब कोष्ठकका हाल सुना. तो उन्हें. अपार कष्ट हुआ ॥ २३४१॥ 
चित्ररथकी एकमात्र पत्नी सती सूयंमती पहले ही परछोक चली'गयी थी ॥२३४२॥ क्योंकि कुमतिके कारण कलुषित 
चित्तवाले अपने पतिका कायकछाप उस सती-साध्वी नारीकों तनिक भी पसन्द नहीं आता था। अतएव अपना 
शरीर त्यागकर वह इस सन्‍्तापसे भी मुक्त हो गयी | २३४३ ॥. तदनन्तर चित्ररथने सोचा कि 'तीथ्थमें रहनेक्रे 
कारण मुझ अपराधीपर भी राजा किसी प्रंकारका अत्याचार न करेगा” ऐसा विचार करके किसी बहाने नत्र॑मंठसे 
निकलकर बह, भरनेके निमित्त सुरेश्वरी चछा गया।| २३४४ ॥ इस. प्रकार चित्ररंथके -चले- जानेपर राजा जयसिंहने 
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कनकांशुकसंनाहवाजिरत्नायुधादिभिः.। सवा स्वा प्रकाशिता लक्ष्मी: स्पधयेवाधिकाधिका !॥२३४६॥ 
लोहरद्रोहघर्मोष्मशोषितो राजपादपः । तल्लक््मीशेलतटिनीसेकेनाप्यायितोडमवत्‌_ ॥२३४७॥ 
विप्लवे चिरनष्टेडपि श्रीकल्याणपुरं न यः | वनवासोचितत्रासः शाल्वः सोममिवात्यजत्‌ !(।२३४८॥ 
श्वेतच्छत्रांशु एक्तेव चिन्तापाण्डरवतत । बन्दीकृता नरेन्‍्द्रश्रीनिर्निंद्रा यस्थ मन्दिरे ॥२३४९॥ 
रज्ञा प्रयुक्त विज्ञाय विजयः स भमवोद्धवः । तीकणमानन्दनामानमवधीत्तेन चावधि || तिलकम्‌ || २३७०॥! | 
इत्थं से पत्र्थे. तादब्प्रजापालनशालिनः । सर्वोत्साहमयोनेहा जयसिंहमही झुजः ॥२३४५१॥ | 
तीथस्थिते. चित्रथे. पादाग्रग्रहणेषिणो । श्रृद्धारजनकावास्तां तद्भृत्यो व्यक्तचक्रिको ॥२३०२॥ क्‍ 
प्रचुरोत्तोचदानेन स्वीकृत्य न्ञपतिं ययो। श्रृद्भारो भन्न जनकः स्वामिश्रीभोगभागिताम्‌ ॥२२७३॥ 
चिरप्रचलितं द्वारस॒दये निदधे पुनः | मेघकालः सरित्पूरं प्रतीर इब॒ पार्थिव! ॥२३५४।' 
अवश्यभोग्यदुष्कमंद्त्तममंज्यथश्रिरस्‌ । कथाशेषो5भवच्चित्रथो... मासरथाष्टमिः ॥२३०५। 
हास्यावहो<प्यविकृतो विक्ृतोउनपास्यों दुर्गन्धिरप्यतिजडोडपि गुहीतवाक्यः । 
पूर्वानुभावजयिनो भवति प्रभावाद्यस्य स्तुमस्तमतिसंस्तवमग्रतक्यंम ॥२३७६॥ 
निन्‍्धेरादतनायेय थ्ेष्टिते प्रागभीष्टताम । बाल्ये. दुलेलितस्यागाइूअतुश्रित्रचेतसः ॥२२५७॥ 
विसृज्यमानः संग्राप्साग्राज्येन दिवानिशम्‌ । क्लमात्स्वीक्ृत्य ताम्बूल तेन चित्ररथान्तिकम्‌ ॥ २ ३५८॥ 
दृत्येः कृत्यान्तरक्षत्व॑ ग्राप्तवानाप्ततां गतः । तदन्ते घठयत्राजस्तदूभृत्यान्कोशद्शकान्‌ ॥२र५३॥ 











कुबेरसे भी अधिक श्रेष्ठ उसका खजाना वहाँसे मँगवा लिया | उसमें नाना अकारकी बहुमूल्य वस्तु भरी हुई थीं 
॥ २३४५ ॥ सोनेके तारका काम किया हुआ वद्ल, साज धारण किये घोड़े, विविध भरातिके र॒त्न एव ३२५ 
आदिसे सम्पन्न लक्ष्मी ज्यों-ज्यो ढोकर राजकीय खजानेमें भरी जाती थी, त्यों-त्यों बह जैसे स्पर्धा करती हुई आर 
भी बढ़ती जाती थी ॥ २३४६ ॥| इस तरह लोहरके विद्रोहरूपी अग्निको उष्णतासे सूखा हुआ वह राजारूपी इक 
चित्ररथरूपी पर्बंतसे निकली लक्ष्मीरूपिणी सरिताके जलसे सिंवक्रर फिर, हरा-भरा हो गया ॥ ३३४७ || 
यद्यपि विप्छघ शान्त हुए बहुत समय बीत गया था, तथापि उसने श्रीकल्याणपुरको उसी ग्रकार नहीं त्याग 
जेसे बनवासीके समान भयभीत शाल्वने सौभको नहीं छोड़ा था ॥ २३४८॥ तथापि श्वेत छत्रको किरण 
दीप्ति जेसे उसपर आ पड़ी हो, इस प्रकार वह मारे चिन्ताके पीछा पड़ गया। मानो राज्यश्री वन्‍न्‍दना 
बनकर निद्राहीन दशामें उसके घर पड़ी हुई थी ॥२३४५॥ उन्हीं दिनों भवके पुत्र विजयने राजा 
जयसिंहके द्वारा नियुक्त समझकर आनन्द नामके घातककों मार डाछा और स्वयं भी उसके ह्राथों, और 
गया || २१५० ॥ इस प्रकार प्रजापालनपरायण राजा जयसिंहकी महिमासे सब प्रकारके उत्साहसे परिपूर्ण आर 
इच्छाओंसे रहित होता हुआ विजय बिख्यात हो गया ॥| २३५१ ॥ जब चित्रर॒थ तीथमें था, तभी उसका वादा 
हरा कक इच्छा आंगार और जनक नामके सेवक वहाँ जा पहुँचे। उन दोनोंने परस्पर पहलले « 
साठ-गांठ कर छी थी ॥ २३५२ ।॥ तदनुसार प्रचुर धनका घूस देकर झंगारने जनकको अछगक 
स्वयं राजा जयसिंहके पास जाकर अवन्तिपुरमें अपने स्वामी 880: राज्यल्क्ष्मीकों भोगनेका अधिकारी 
बन गया | ९३५३ ॥ चिरकालसे द्वाराधीश़का काम करनेवाले उदयको अंगारने उसी तरह अपना द्वाराधीश 
बनाया । जैसे बषोकाछ नदीके बहाबको तट बनाता है ॥ २३५४ ॥ अवश्य भोक्तव्य अपने दुष्कर्मोका फल गे 
एवं मार्मिक व्यथा सहते हुए राजा चित्ररथने आठ महीने बाद अपना तन त्याग दिया॥ २३५७५॥ हास्थाव॒द रा 
हुए भी निविकार, विकृृत तथा दुगन्धित होते हुए भी अत्याज्य एवं अतिशय जड़ होते हुए भी अन्तर जेस 
महापुरुषके पूवकालीन अनुभाव युक्त विजयके प्रभावकी हम स्तुति करते हैं, उसकी स्तुति अतकनीय रूपस 
ही चाहिए ॥२३५६॥ जिस शंगारने बाल्यकालमें विशेष दुलारसे पलनेके कारण विचित्र चित्तबृत्तिवाले वि हक 
निंद्य जुए आदिके खेल खेलाकर अपने अनुकूछ कर लिया था ॥ २३५७॥ चित्ररथके राज्य आआराप्त कै हे 
जिसने रात-दिन सेवा करते हुए राजाकी ओरसे ताम्बूछ प्राप्त करके दूतोंके समान दोड़कर विभिन्न प्कारके 
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. तदा सर्वोत्चताशेषमन्त्रिशून्ये नुपास्पदे | 
. सज्ञकस्यात्मजः प्राप श्रृज्ञारो म्ुुख्यमन्त्रितामु ॥ चकलकम्‌ ।!२३६०॥ 
तस्यथ वैधेयताभ्यस्तकुदष्टरपि. दुष्कृतम्‌ । नाशुः पात्रापंणात्तच्छत्यागित्वेनांपि संपदश ॥२३६१॥ 
योषित्कशिपुभोग्येन धन्यंमन्योपि सो5भवत्‌ । धान्यदानवदान्यत्व॑ शुरूणामाजगाम यत्‌ ॥२३६२॥। 
पीठ कृतवतो रूप्यं॑ संयोज्य रजतैनिज!ः । विद्यमान सुरेश्वर्या सायुज्य तर्य युज्यते ॥२३६३॥ 
उर्वीशरपि निर्वाग्मियोजनुगन्तुमशक्यत । आषाढयामात्यसंभारों निविडद्रविणव्ययः |॥२३६४॥ 
नन्दित्षेत्रे स तत्राद्य प्रणीतश्रम्पकफादिभिः | तेन कालानुसारेण पोषितः पश्चपा; समा; ॥२३२६७।॥ 
नमोड्गतायां निःसारो ज्ञातो यः सोधिकारभाक्‌ । अचिस्त्यक्र त्यकार्यासीत्स्वामिस्लेहप्रभावतः ॥२३६६॥ 
केलीसज्जैयुवतिकरजेः कण्ठभूषादशायां यस्याज्ञायि त्रुटनमसकृत्श्माधरेष्वासक्रष्टी । 
सोप्यादिशख्रिपुररिपुणा प्राप भड्ढ न भोगी शकत्याधायी क्चन न परो भतुराज्ञाप्रभावात्‌ ॥२३६७॥ 
ते च रिल्हणधन्यो च समाश्रित्येतरेतरम्‌ | काय.. जनकथ्ज्ञारावुत्कीचेनापजहतुः ॥२३६८।॥ 
कदाचिज्ञनक वद्ध्वा साध भूषणमीक्तिकैः | सपुत्रदारं॑ श्रृज्ञारो बराष्पबिन्दूनमोचयत्‌ ॥२३६९॥ 
सतं च जातु निर्विध् मानहीनमकारयत्‌ | रूक्षशक्ष्यापितोत्कोचधनाभ्यथितमैथुनः . ॥२३७०॥ 


अहुएनखनिधषनर्तितानामिकोमिंकः । बदन्वामोत्तरीष्ठाग्रोद्शने! . कुश्चितेक्षण: ॥२३७१॥ 
अ्रूभज्भोदेलितवलीनिम्नो न्नतललाटभू! .। पुनरेकस्तयोलब्धकार्यों छोकमहासयत्‌ ।। तिरूकम्‌ ॥॥|२३७२॥ 
अव्यक्ताक्षरवाग्रोक्ष्यमीलिताक्षो रटन्यहु । हसन्सकरतालं च संपद्चन्यो व्यभाव्यत ॥२३७३॥ 


करके कोशागारपर योग्य व्यक्तियोंकी नियुक्ति की। उन दिनों राजा चित्ररथके पास कोई मंत्री नहीं था । तब 

सज्जकके पुत्र श्रृंगारने ही मुख्यमंत्रित्व करते हुए अपने कोशलसे राज्यको उन्नतिकी पराकाष्ठापर पहुँचा दिया था 

॥ २३५८-२३६० ॥ यद्यपि शूंगार अद्रदर्शी, तुच्छबुद्धि, कुत्सितदहष्टि और दुष्कर्मी था। यद्यपि उसका धन 
धनियोंके पास गया, किन्तु पापके कार्मोमें नहीं छगा ॥ २३६१॥ पयौप्त स्त्रियों, बस्त्रों तथा अन्यान्य भोग्य 
वस्तुओंकों जुटाकर वह अपनेको धनी मान बैठा । अपने गुरुजनोंको अन्नदान देनेमें वह उदार था ॥ २३६२ ॥। 
उसने सुरेश्वरीमें अपनी चाँदीसे रुपहछा सिंहासन बनवाया। तब उसे सिंहासनारूढ़ हो जाना आवश्यक हो गया 
॥२३६३॥। उसने नन्दित्षेत्रमें आषाढ़ी पूर्णिमाके दिन प्रचुर धन खच करके ऐसी व्यवस्था कर दी, जो प्राचीन राजाओं- 
के लिए भी अशक्य था | पहले चम्पक और बादमें अन्य पुरुषोंके द्वारा पथप्रदशन ग्राप्त हुआ, जिससे पाँच-छ वर्षो 
तक निरन्तर राज्यका उत्थान होता रहा ॥२३६४॥२३६०।॥ जो व्यक्ति हँसी-मजाकमें भी निःसार प्रतीत होता था, 
उसे स्वामीके स्नेहजजित प्रभावसे बहुमूल्य अधिकार मिलगये, जिससे वह कल्पनातीत काय करने छगा ॥२३६६॥ 
जब कि वासुकी नाग शंकरजीके गले हार बना हुआ था, उस समय बराबर यह आशंका बनी रहती थी कि कहीं 
खेल-खेलमें युवती पावतीके नाखनोंसे उसके टुकड़े-टुकड़े न हो जायेँ । किन्तु ऐसा न होकर शिवजीके आदेशसे 
उसे मन्दराचलकी रस्सी बनना पड़ा। तब क्‍यों न दूसरे छोग भी अपने प्रभुके प्रभावसे शक्तिमान्‌ बन 
जाये ॥। २३६७॥ तदननन्‍्तर रिल्हण और धन्य इन दोनोंने परस्पर मिल तथा कुछ धूस देकर जनक तथा 
श्वृंगारका काम छीन लिया | २३६८॥ किसी समय खूंगारने आभूषणों तथा मौक्तिकोंके साथ जनकको केद 
करके उसे तथा उसकी स्त्री और बच्चोंको रुछहाया था ॥२३६०॥ उसी प्रकार जयसिंहने एक बार उसे बहुत केंश्ट देकर 
अपमानित किया ओर रूक्ष स्वभाववाले रक्षकॉंके हाथों सॉपकर उससे प्रचुर उत्कोच दिलाया थां॥ २३७० ॥ 
उस समय अंगूठेका नाखून रगड़ तथा अनामिका डँगली नचा-नचाकर आँखें टेढ़ी किये दोनों होंठ दौहिनें-बाय 
ले जाकर शूंगार एक विचित्र हंगकी बोली बोलता था ॥ २३७१॥ अभौहिं टेढ़ी करके कई बल पड़े हुए मायेकी 
दिखा-दिखाकर वह दशकोंको खूब हँसाता था | २१९७२॥ वह उस समय अंव्यक्त ओर रूखी वाणी बोकता हुआ 


अश्मस्तरद्ग) | ४ ०७७ 


सोन्नेखप्रतिभोन्नीततच्चानां हास्यवस्तुनि । कथाशरीरं पर्याप्त नेहशां किमचेतसाम्‌ ॥२३७४॥ 
सवस्मिन्वस्तुतोवाचि काले. विगतयोग्यते । जाने वृणनृणां तुल्ये श्वृद्भारोहहत्यगद्मयताम्‌ ॥२३७५॥ 
य; सवकषनिष्कम्पशेम्ुषीक!ः  क्षमापतिः । धुयतां धर्मंचयामिगंतः सुकृतशालिनाम्‌ ॥२३७६॥ 


लब्धवोधिरिवारेय श्रक्रे व्यापद्यपक्रियाम्‌ । दावग्रदस्य दग्धाह्नोल्लाघत्वमिव चन्दुनः ॥२३७७॥। 
गुरुसरिद्विजानाथ प्रश्न त्युचितयापि यः । प्रतिपत््या संविभेजे संविभाग्यकुडुम्बकम्‌ ॥|२३७८॥ 
प्रासादान्विजयेशादिदेवव्रातस्य शुद्धघीः । सुधादानेन निन्‍येच धन्यः कैलासतुल्यताम ॥२३७९॥ 
मठदेवगुहारामहदकुल्या दियो जने । जीर्णोद्ध्रृतिव्यसनिनस्तस्य चिन्ता निरन्‍्तरा ॥२३८०॥ 
सकृदर्शितविद्वेषकाय: सब्रह्मचारिणाम्‌ | स॒ क्रोयंधाम पर्याप्तमीच्णप्युच्यते जडः ॥२३८१॥ 


विश्वाप्यायनसप्तसिन्धुभरणब्रह्मा दिसंप्रीण न- 
प्राय कृत्यम्ुंदात्तमेकसमयोपात्तन दुष्कमंणा 
स्वःसिन्धोलेघुतां गतं सगरजश्रेणीचितास्पशनात्‌ 
पूता येन जनाः श्मशानमिव सा योग्या किलास्थ्नां स्थितो ||२३८२॥ 
तदन्तरे शिवरथोी ह॒िजः प्रचुरचक्रिक! | कायस्थपाशः पाशेन गले बद्ध्वा व्यपद्यत ॥२३८३॥ 
इत्थं पृथ्वीपतिः क्ृत्वा तत्तत्कण्टकपाटनम्‌ । अपेतविध्न॑ं सोजन्यनिध्नो व्यधित मण्डलम्‌ ॥२२८४॥ 
विपक्षावरणापायप्रायेण पृथिवीश्वुजः । तश्ण्यमायान्ति जीमृतमुक्ता रविकरा इव ॥२३८५॥ 
परिणाममनोकज्ञत्व राजरल त्वयं नृप) । माधुर्याधिक्यमुत्पाको द्वाक्षाद्रम इवाययों ॥२३८६॥ 


आँखें बन्द करके बहुत चिल्लाता था और ताढछियें बजाकर हँसता हुआ कुछ ओर ही दिखायी देता था ॥२३७३॥ 
वह हास्यसामग्रियोंका इस प्रकार संचय करता था कि उसकी प्रतिभाका उल्लेख करने ही योग्य होता था। उस- 
का कथाशरीर छोकविख्यातिके छिए पयाप्त ही नहीं था, बल्कि सीधे-सादे छोगोंके लिए बिस्मयजनक भी था 
॥ २३७४ ॥ किसी भी योग्यताहीन एवं अवास्तविक कालमें जब छोग ठृणकी घरह तुच्छ समझे जाते थे उस समय 
भी जयसिंहने अपनी ग्रतिष्ठा बनाये रक्खा था | २३७५॥ इस प्रकार सवंथा हृढ़बुद्धि राजा जयसिह अपने 
धर्माचरणके द्वारा बड़े-बड़े पुण्यात्माओंमें भी अग्रणी माना जाने छगा ॥ २३७६ ॥ वह जान-बूझकर अपने शत्रुका 
भी उसी तरह उपकार करता था, जैसे दावाप्मिसे जछ हुए मनुष्यके शरीरको चन्दन शान्ति पहुँचाता है ॥२३७५॥ 
गुरुजन, विद्वान, ब्राह्मण, अनाथ आदिका वह अपने कुद्ुम्बीके समान पाछन करता था॥ २३७८॥ विजयेश्वर 
आदि देवमन्दिरोंपर चूनाकारी कराके उसने उन्हें केलासके सदृशा धन्य बना दिया ॥ १३७९॥ मठ, देवालूय 
उपवन, सरोवर एवं नहरोंके निमोण तथा जीर्णोद्धारके लिए बह सदा तत्पर रहा करता था ॥ २३८० ॥ कुछ जड़ 
प्रकृतिवाले छोगोंका कहना हे कि एक बार उसने अपने सहपाठियोंके साथ विद्वेष किया था ओर बह बहुत ही 
कर स्वभावका राजा था ॥ २३८१ ॥ किसी समयके किये हुए दुष्कमके प्रभावसे समस्त विश्वकों सनन्‍्तुष्ट करने 
बाला, सातों समुद्रोंका भरण एवं त्रह्मादि सभी देवताओंको तृप्त करनेवाछा एक बहुत बड़ा काम हो गया । उससे 
स्व॒णंदी (गंगा) को कुछ छाघवका अनुभव अवश्य करना पड़ा, किन्तु उनके स्पशसे राजा सगरके पुत्रोंका उद्धार हो 
गया । अतएवं कहना पड़ेगा कि उन सगरपुत्रोंकी हृड्डियोंका ही यह्‌ प्रभाव था, जिससे उनकी श्मशानभूमिसें 
गंगाजी आयी ओर उनका स्पश करके संसारके असंख्य प्राणी पवित्र हो गये || २३२८२ ॥ उसी बीच परम षड्यंत्र 
क्रारी शिवरथ नामका एक ब्राह्मण भी कायस्थोंके सायाजालूमें फँस जानेके कारण गलमें फॉसी छगाकर मर गया 
॥ २३८३ ॥ इस प्रकार राजा जयसिंहने राज्यके विभिन्‍न कंटकोंका उत्पाठदन करके सारे विध्नोंकों दूर कर 
दिया ओर अपने सोजन्यसे कश्मीरमण्डलको सुखी किया ।॥| २३८४॥ शत्नओंका आवरण एकदम हट जानेके 
कारण तत्कालीन सभी राजे बादलोंसे मुक्त सूयंकी किरणोंके समान तीज प्रभावशाली हो गये ॥| २३८५।। परिणा- 
भर्म सुन्दर छगनेवाला वह राजा जयसिंह राजरत्न बन गया । जैसे अंगूरका फलछ ब्रक्षपर भछी भाँति पक जानेपर 
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प्रावतेयत सातत्यात्क्रतून्विततदक्षिणान्‌ । विवाहतीर्थयात्रादीन्महितांश् महोत्सवान्‌ ॥२३८७॥ 
संविभेजे स्वसंभारेः स क्रिया धमंचारिणाम्‌ | तेजोमिः कुल्शैलानामोषधीरिव चर्द्रमाः ॥२३८८॥ 
प्रतिज्ञात॑ सुतोद्वाहप्रतिष्ठादा पुरौकसाम्‌ । तेनोपयिकसामग्रीदानमव्यग्रचेतसा ॥२३८९॥ 


दारूणामाकराः कोशबद्धेये ये घराश्ुजाम । नवीचक्रे पुरं सब स्वाधीनान्स विधाय तान्‌ ॥|२३९०॥ 
मज़तो राजकार्येषु तच्वविद्धि हराचने । विस्मितेबीश्यते तस्य निष्ठा काष्ठा झुनेरिव ॥२३९१॥ 
प्राह्नदारभ्य सायाहपयनत चास्य दृश्यते | न तत्कृत्यं गता यत्र नाध्यक्षत्वं विचक्षणा) ॥२३९२॥ 
अविचारान्धतमसे. विद्या व्यद्योततान्तरा | जयापीडादिमेघश्रीसोदामन्या विलोलया ॥२३०९३॥ 
तेन श्रियं तु विश्राण्य स्थास्नुं र्नप्रभामिव | गुणवेचित्र्यचित्रस्य प्रकाशोउ्नश्वर। कृतः ॥२३९४॥ 
सरयो येन संग्रामे विश्षतत्षेत्रसंपदाम्‌ ।ग्रामाणामाग्रहाकन्दु सान्वयाः स्वामिनः कृताः ॥ २३९५॥। 
विदुषां विततोत्सेघसौधास्तद्विहिता  गृहाः । व्याप्ताः सप्तर्षिभिद्रंष्डुझ॒त्कर्पमिव सूर्थखु ॥२३९६॥ 
ग्रतिभाप्रभवे प्रज्ञोपज्ञे च पथि पान्थता | साथवाहं तमालम्ब्य निर्दोषा विदुषां स्थिता ॥२३९७॥ 
आसीदयथायराजस्य शयानस्याप्यतिप्रियः । काम लिज्ञाभिषेकाम्भःसंक्षो भप्रभवो ज्वनि! ॥२३९८॥ 
निद्राण्य. तथा वेणुवीणादिपरिहारिणः | दयितं तस्य निद्वषविद्वज्जल्पविकल्पनम्‌ ॥२३९९॥ 
काले. श्रीललितादित्यावन्तिवमादिभूश्ुजाम । सिद्ध न यत्नतिष्ठादि निष्ठां तदधुना गतम्‌ ॥२४००॥ 
मठदेवगहेष्वेव स्वकालप्रमबेष यत्‌ | सर्वेष्वेव कृता तेन निव्यपाया व्ययस्थितिः ॥२४०१॥ 





विशेष मधुर हो जाता हे ॥ २३८६ ॥ बड़ी विशाल दक्षिणा युक्त एवं बहुत लरूम्बी अवधितक चलनेवाले कई 
यज्ञ उसने किये । उसी प्रकार विवाह ओर तीथयात्रा आदि महोत्सबोंको भी उसने सम्पन्न किया | २३८७॥ 
धर्माचरण करनेवालोंको सामग्रीकी सहायता देकर उनसे बड़े-बड़े धार्मिक काय कराये । जेंसे चन्द्रमा अपने तेजका 
दान देकर कुछपवब तोंके द्वारा ओषधिका उत्पादन कराता हू ॥ २३८८ ॥ पुत्र-पुत्नीके विवाह तथा देघषप्रतिन्ना आदि 
शुभ कार्योमें वह राजा दिछ खोलकर सामग्रीदानस सहायता करता था ॥ २९८५ | इमारती छकूड्याँ राजाओं- 
की कोशवबृद्धिमें प्रचुर सहायक होती हैं । सो उनका उपयोग करके उसने सारे नगरको नबीन एवं नगरनिवासियों- 
को स्वाधीन बना दिया ॥ २३०० || वह नित्य राजकायमें आर तत्त्वज्ञानियोंके साथ शिवपूजनमें व्यस्त रहता 
था । अतएव छोग उसे विस्मित भावसे देखते हुए उसकी स्थिति मुनिके समान आदरणीय समझते थे ॥ २३९१ ॥ 
प्रातःकालछ्से सायंकाल पर्यन्त उसका कोई भी काम ऐसा नहीं होता था कि जिसमें किसी विलक्षणकी अध्यक्षता 
न रहती हो।। २३१०२ ॥। अविचाररूपी अन्धकारमें उस विद्याका अरकाश चमका करता था, जो जयापीड आदि 
पूबवर्ती राजाओंरूपी मेघमें चंचछ बिजलीके समान चमकती थी।। २३९३ ॥ उस राजाने रत्नज्योतिकी भाँति 
अपनी स्थावर सम्पत्ति बॉटकर अपने गुणबेचित्र्यके चित्रमें अविनश्वर प्रकाश स्थापित कर दिया था।॥ २३९४॥ 
उसन युद्धमें छड़नेवाल वीरोंको अपने राज्यके हर क्षेत्नमें नियुक्त कर दिया था और गाँबोंमें सूय-चन्द्र आदि ग्रहों- 
की भाँति स्थापित करके बंशजों सहित उन्हें वहाँका स्वामी बना दिया ॥ २३९५॥ राजा जयसिंहने बिद्वानोंके 
छिए इतने बड़े-बड़े भवन बनवाये थे कि जेसे उनकी छतपर सप्तर्षि आकर उन भवनोंकी जँचाई नापते थे 
॥ २३९६ ॥ प्रतिभाजनित प्रज्ञा (बुद्धि ) ओर उपज्ञा ( ईश्वर प्रदत्त स्वाभाविक ज्ञान ) के मार्गपर चलनेबाल 
विद्वान्‌ पथिकोंकी पान्थता राजा जयसिंह जेसे साथबाह ( वनजारोंके मुखिया ) को पाकर निर्दोष बनी रही 
॥ २३९७ ।॥| जसे शय्यापर शयन करते समय भी आयराजको शिबजीका अभिषेक कराते समय होनेवाली 
जलकी ध्वनि बहुत श्रिय छगती थी ॥ २३९८। उसी प्रकार बेणु-बीणा आदि बाद्योंको हटाकर सोते समय राजा 
जयसिंह हृषहीन बिद्वानोंके सयुक्तिक बाद-बिबादको विशेष पसन्द करता था ॥ २३९०९ || छलितादि्त्य तथा 
अब॒न्तिवमों आदि राजाओंने जो प्रतिष्ठा ओर निष्ठा नहीं प्राप्त कर पायी थी, बह इस समय राजा जयसिंहको 
अनायास श्राप्त हो गयी ।| २४०० ॥ उसने सभी मठों ओर देवालछयोंमें समय-समयपर होनेबांछे व्ययके छिए 
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रादेव्या.. इहारूठभतृवल्लमताओुवः । स्वग्रतिष्ठाप्रष्व्॒॑ विहारः प्रथम॑ गतः ॥२४०२॥ 
धर्मपद्धतो ह वपशि संतते 
रिल्हणोउथ गझुणग्रामवान्धवों द्वती । बभृव पू्वपथिक।. समस्तामात्यसंततेः ॥|२४० ३॥ 
७ न्धमवद्धां ७ ० 4५ 3 
तपोधनांल्ब्धवर्णान्‍्धमंबृद्धां श्र शुद्धधी। । विश्तम्भभवनस्थोपि शक्तर्त्यक्तूं न यः कचित्‌ ॥ २४०४॥ 


कृष्णाजिनोभयमुखीदानमुख्येः. सुकरंमिः । घमकन्यादिवाहेश्व यस्याशून्यत्वमायुषः ॥२४०५॥ 
सर्वेपामाहिताम्रीनां निष्प्रत्यूहा महात्मना । स्वयागोपकरणैयेन  विश्राणिताः क्रियाः ॥२४०६॥ 
भोगान्बुश॒जिरे अव्यान्सत्रे सत्रितविस्मये | यस्थ वर्णाश्तुःषष्टिः कुद्श्यस्पृ्चेतसः |॥२४०७॥ 
अग्रहारगणोदग्रेबिंततैमठसेतुमिः | पुरे परिष्छृते येन हयोः प्रवस्सेनयोंः ॥२४०८॥ 
आद्ये प्रवरभूमतः पत्तने प्रत्तविस्मयः । प्रातः प्रतिष्ठाग्रष्ठत्व॑ यत्कृतो रिल्हणेश्वरः ॥२४०९॥ 
लोकान्तरगतां कान्‍्तां ऋतिनोद्िश्य सुस्सलाम । मलेरकग्रपास्थाने विहारस्तेन. कारितः ॥२४१०॥ 
सार्जार्यास्तियंशुचितस्नेहविस्म॒ त्यपोहतः | सतामनुस्तायास्तन्नाम्ना यः ख्यातिमागतः ॥२४११॥ 
तद्धतरीष्याकालुष्ये तस्या दूराग्रगा पुरः | प्रदेशे मालुषीवासीतिया क्रीडाबिडालिका ॥२४६९॥ 
तीर्थप्रस्थानदिवसादारभ्यास्या. विराविणी । उत्सूजन्त्याहतं भोज्यं सा शुचा जीवितं जहो ॥२४९१ ३॥ 
आरोहति परां काष्टां प्रतिष्ठाविविधाध्चना । दिद्ा तृपतिपत्नीषु मन्त्रख्तीपु तु सुस्सला ॥२४९१४॥ 
श्रीचछूणविहारं या यात॑ नामावशेषताम्‌ । अश्मप्रासादवेश्मादिकमणा निममे5धुना ॥२४१५॥ 
अरघइप्रबन्धान्धुच्छात्रशालादिकर्म मिः । तस्याः संपूर्णतां पुण्यप्राकारा निखिला गताः ॥२४१९॥ 
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समुचित्त और अविनाशिनी व्यवस्था कर दी || २४७०१॥ दृढ़ पदपर स्थित अपने पतिदेवकी वल्लभताकी भूमि 
रत्नादेबीके द्वारा स्थापित विहार जगतीतलके सभी विहारोंसे श्रेष्ठ माना जाने छगा || २४०२।| समस्त गुणोंका 
प्रेमी रिल्हण भी सब मंत्रियोंमें ध्ममागका सबप्रथम पथिक बना ॥ २४०३ ॥ वह राजा अपने राजमहल्में रहते 
समय भी तपोधन, लूब्धवर्ण एवं धमवृद्धू पुरुषोंका सम्पक कभी भी नहीं त्यागता था।॥ २४०४ ॥ ऊष्ण- 
सृगचर्स तथा उभयमुखी आदि अमुख दानों एवं धमकन्याओंके विवाहोंसे उस राजाका सारा जीवन 
अशून्य बना रहा ॥ २४०५ ॥ उस महात्मा राजाने अग्निहोत्रियोंके लिए यज्नन्यागादिकोंके सब उपकरण 
सुलभ कर दिये थे। इसलिए उनकी समस्त क्रियायें बिना किसी विघ्न-बाधाके सम्पन्न होती रहती थीं || २४०६ ॥ 
' उसके राज्यकी सीमामें चोंसठ पर्णोके छोग भव्य भोगोंका उपभोग करते थे। क्‍योंकि उसका शासनसूत्र इतना 
विस्मयजनक था कि उसपर तथा नागरिकोंके मनपर किसी भी शजन्रुकी कुद्ृष्टि पड़ ही नहीं पाती थी॥ २४०७ | 
उसके दिये हुए बड़े-बड़े अप्रहयर ओर उसके द्वारा निर्मित बड़े-बड़े मठ तथा बाँध नगरमें विद्यमान दो बड़ी-बड़ी 
सेनाओं सरीखे छग रहे थे ॥ २४०८ ॥, उस श्रेष्ठ राजाके प्राचीन नगरमें महामंत्री रिलहणने जो शिवमन्दिर 
बनवाक्र उसमें रिल्हणेश्वर शिवको प्रतिष्ठा की, बह एक विस्मयजनक एबं गोरबमय काये माना गया ॥ २४०९ ॥ 
छोकान्तरको गयी हुई अपनी प्रियतमा सुस्सछाके_नामपर उस कछुशछ राजाने भलेरक अपा नामक स्थानमें एक 
विहारका निर्माण कराया ॥ २४१० ॥ तियेग्योनिवाल ग्राणियोंके छिए उचित स्नेहका स्मरण कारनेके हेतु एक 
सार्जारो (बिल्ली) के मर जानेके कारण उसीका नाम संसारमें प्रसिद्ध हुआ। २४११॥ उसके पतिके 
ईैंष्यालु हो जानेपर उसने उसे त्याग दिया ओर दूर जाकर रहने छगी । इसी कारण उस प्रदेशमें वह क्रोडाविडा- 
छिकाके नामसे एक मानुषीके समान प्रसिद्ध हो गयी ॥ २४१२॥ जब सुस्सछा मरनेफे लिए तीथे जाने छगी; उसी 
समयसे उस बिल्लीने भोजन त्याग दिया ओर बराबर रोती रही। अन्‍्तमें उसने उसी शोकसे प्राण त्याग दिया 
॥ २४१३ ॥ प्रतिष्ठाके विविध मार्गोर्मेंसे राजरानियोंमें दिहा रानी ओर मंत्रिपत्नियोंमें सुस्सलछा प्रतिष्ठाको परा* 
काष्ठापर पहुँची हुई थी॥ २४१४॥ सुस्सछाने जो चंकुण बिहार बनवाया था, उसका नाममात्र शेष रह गया 
थ।। सो अब पत्थरके प्रासाद एवं बहुतेरे घर बनबाकर राजा जयसिंहने उसका पुनरुद्धार कर दिया॥ ९२४१५ ॥ 
उसमें रहट, छात्रशाछ तथा प्राकार आदि भी- बनवाकर उसको पूण्रूपसे सुसज्जित कर दिया॥ २४१६३॥ 
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पूवराजकुलाखण्डस्थण्डिलव्यापिनाखिल्म्‌ । तद्िहारेण नगरं नीत॑ नेत्राभिरामताम ॥२४१७॥ 
प्रापि प्रतिष्ठयेवाश यश्ष्मक्षपितवा तया। विपत्ति: श्रीसुरेश्र्यां प्राज्यसायुज्यद्‌त्रिका ॥२४१८॥ 
मठाग्रहारा घन्येन वल्लमाभिधया क्रताः । नाभीष्ट लेभिरे क्षामं रूयातिः पुण्यैरविना कुतः । २०१९॥ 
अग्रहारमठांस्तद्वदुदयः  कम्पनापतिः । ऋृत्वापि स्वाभिधामेव तत्संबद्धां सदाश्षुणोत्‌ ॥|२४२०॥ 
उदयद्वारपतिना सह ब्रह्मपुरीगणः । कृते प्रष्टे मठे शोभां लेभे पद्मसरस्तटः ॥२७२१॥ 
धूड़गरतन्त्रपतिना श्रीदारेउप्यग्रयजन्मना । प्रत्यष्ठापि. मठोद्ानदीर्धिकाद्नघात्मना ।|२४२२॥ 


स्नानकोष्ठमउब्रह्मपुरीसेत्वादिकमंणा | सोलंचकारालंकारों बृहहृझ्ञाधिपो धराम्‌ ॥२४२३॥ 
बुध! सदोषधीशान्तिहेतोर्जातः कलावतः । यः कविदानवच्च च ख्यातरत्यागेन योजयत्र्‌ ॥२४२४॥। 
सिंहसेवी आर &-_ ८6 _ &< 6 जे गो ०५. *] 
तन निर्हिस्रहिरण्यकशिपुग्रदः । वाराहसमये. दत्तगोश्व योज्पूववेष्णवश ॥२४२५॥। 


भट्टारकमठाम्यर्ण.. पूर्णवार्धाविव प्रहिः | मठः श्रृद्धारभट्टस्य ख्यात्यानोचित्ययोज्झ्ितः ॥२४२६॥ : 
सांधिविग्रहिको दार्वाभिसारोबीश्ुजो>करोत्‌ | अश्मूर्तजेइनामा प्रतिष्ठा. पुण्यकर्मठः ॥२४२७॥ 
पुष्पाकप्रणयभू! सुभगा विशभूतिरेकस्य हनत करवीरतरोदु मेषु । 
पुष्पाणि यस्य सफलीकुरुते स्वयं तत्मादुभवत्किमपि लिड्रमनज्भशत्रो! ॥२७२८॥ 
विभूत्या संविभक्तेषु भूथुजाखिलमन्त्रिषु । उत्कषकोरटिं श्रुद्टाख्यः परं जल्हानुजो5हेति ॥२४२९॥ 
 स्वयंभू! प्रकटीभूय पूजां स्वीकुरुते स्वयम्‌ । ज्येष्ठरुद्रो वसिष्ठस्य यस्य वा बालकेश्वर: ।|२४३०॥ 
सविहारमठोदग्रवेश्मभिः कलुषोज्झितम्‌ । तेन तत्र कृत झुटपुराख्यं पुठभेदनस्‌ ॥२४३१॥ 
नगरे5पि हरः प्रत्यष्टापि अटदेश्वरामिघः | सर्च मडवाग्रामे. धर्मविश्रमदर्षणः ॥२४७३२॥ 


प्राचीन राजकुछके अखण्ड स्थण्डिल्व्यापी उस बिहारसे सारा नगर नेत्रोंकों प्रिय रगने छगा | २४ १७ ॥ जेसे ही 
सुस्सछा देवीने उस विहारका प्रतिष्ठा की, तसे ही उसे सुरेश्वरीमें यक्ष्मा रोग हो गया और सायुज्यकी दूंती 
बनकर वह वहाँ ही मर गयी ॥ २४१८ ।॥ आगे चलकर धन्यने भी वहाँ अपनी पत्नीके नामसे अग्रहार दिये ओर 
मठ बनवाये। किन्तु उसे अभीष्ट नाम तथा ख्याति नहीं मिल सकी | बिना पूवसंचित पुण्यके कहीं नाम 
तथा ख्याति मिछती हैं? ॥ २४०१९॥ सेनापति उदयने भी अपने नामसे अग्रहार देकर मठका निर्माण 
कराया ओर उसका नाम सदा सुनायी देता रहा ॥ २४२० ॥ द्वाराधीश उदयने त्रह्मपुरीगणके साथ जो मठ 
बनवाया, उससे पद्मसरके तटकी शोभा बढ़ गयी ॥ २४२१॥ अश्यजन्मा, पुण्यात्मा तथा तंत्रपति श्वृंगारने भी 
श्रीद्वारमें मठ, उद्यान तथा वापीका निर्माण कराया ॥२४२२॥ उस बृहदूगंजाधिपने भी स्नानकोष्ठ, 
ब्रह्मपुरी तथा सेतु आदिका निर्माण कराके धरतीको अलंकृत किया।| २४२३॥ बह बिद्वान्‌ू तथा कलावन्त 
पुरुष सदा ओषधिदान और शान्ति स्थापनके ही काममें छगा रहता था | वह कबि तथा असाधारण 
दानी था । अतएव उसका त्याग उन दिनों छोकविख्यात हो चुका था॥ २४२४।। वह अपू् वष्णव नृसिंह 
मगवात्रका आराधक था। अतएव उसने वराहत्षेत्रमें निर्हिस्र हिरण्यकशिपुकी ग्र तिमा स्थापित की ओर गोदान 
किया ॥ २४२५॥ भद्वारक मठके पास ही पूर्ण सजधजके साथ झंगारभट्टका भी मठ बना था, किन्तु उसकी 
विशेष व्याति नहीं हुई ॥ २४२६ ॥ दार्वाभिसारनामक राजाके सान्धिविग्नहिक एवं पुण्यकर्मा जट्ट न अष्टमूर्तिकी 
सुथापत्रा की थी ॥ २४२७ ॥ संसारके समस्त वृध्षोंमें करवीरका भी एक प्रमुख स्थान है ओर उसकी पुष्पाकर- 
प्रणयभूमिस्वरूपा अपनी एक सुन्दर विभूति हे। क्‍योंकि उसके पुष्प ञ्ंकरजीके एक विशेष स्वरूपको सफल 
बनाते हैं| २४२८ ॥ यद्यपि राजा जयसिंहन सभी मंत्रियोंमें अपनी सम्पदाका समानरूपसे बितरण कर दिया 
था, किन्तु तन सबमें जल्हके छोटे भाई भुट्टने सर्वाधिक उत्कर्ष प्राप्त किया ॥| २४२९ ॥ क्योंकि उस जितेन्द्रिय 
पुरुषकी पूजाको प्रत्यक्ष रूपसे प्रकट होकर बालकेश्वरनामक ज्येज्ठ रुद्र स्वयं स्वीकार किया करते थे ॥ २४३० ॥ 
उसने बिहार, मठ, ऊँचे-ऊँचे भबनसे सम्पन्न एवं पविन्न भुट्टपुर नामका एक नगश बसाया था॥ २४३१ ॥ धममके 
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नीत्वा प्रतिष्ठां वैकुण्ठमठादि स्वविहारभूः । रत्नादेव्या दढं चक्रे स्वाथग्रथनसुस्थिरा ॥२४३३॥ 
रत्नापुरे बहुदरमहाथे निरधो मठ) | घत्ते सुकृतहंसस्य स्फीतवीतंसविभ्रमम्‌ ॥२४३४॥ 
मृत्युंजयों राजतेस्थाः सुधाधौतान्भजन्णहान्‌ | जनस्यानित्यतोच्छित्ये श्रेतद्वीप॑ सृजन्निव ॥२४३५॥ 
गोकुलानां विधातारों गोइले. विहिते तया। गणिताः शूरवमांद्याः सदणाभ्यवहारिणः ॥२४३६॥ 
 गवामव्याहतस्वेरसंचारचरकाश्विते । तत्र बेतस्तंतोयात्ये यदपोढामयं वषु। ॥२४३७॥ 
मुकुन्दस्तत्न साथ्रयंसीन्दर्यौदायमन्दिरिम । अश्वा गोवधनधरः सिद्धो ना विश्वकमंणः ॥२४३८॥ 
मठप्रतिष्ठां कृत्वा सा नन्दित्षेत्रेड्करोत्स्थितिम्‌ । विहारान्‌ जयवनाद्ेषु स्थानेषु च मनोरमान्‌ ॥२४३९॥ 
दार्वाभिसारे5प्युवीशसुन्दरौदाय मन्दिरम्‌ | स्वनामाझूं पुरं चक्रे तया शक्रपुरोपमस |२४४०॥ 
उद्दिश्योपरतान्मान्यमहत्तरप्ुखानपि | प्रतिष्ठा विविधाश्रक्रे सा राषह््याश्रितवत्सला ॥२४४१॥ 
एवं सर्वाज्धमामुक्तालंक्तेरथ स क्षितेः । विशेषकार्म भूभठंबपषा स्वमकरोन्मठम्‌ ॥२४४२॥ 
अनुत्सिक्तेन यो दत्तभूरिग्रामो महीश्॒ज़ा | तज्ज्ेरारोपितः ख्यातिं मुख्यः सिंहपुराख्यया ॥२४४३॥ 
व्यधा/्कारपथेशस्य दौोहित्रः सिन्धुजान्दिजान्‌ । निविडान्द्रविडांश्ात्र प्राविसद्धच्छब्रमध्यगान्‌ ॥२४४४॥ 
किं वा मठादिनिर्माणस्तुत्या तस्य व्यधत्त यः | भूयः सग्रामनगरं कृत्सख॑ कश्मीरमण्डलम्‌ ॥॥२४४५॥ 
जीर्णारण्यसधर्माउयं कालदौरात्म्यपोी भवन्‌ | देशो धनजनावासेस्तेन भूयोडपि योजितः ॥२४४३॥ 
आरम्भासप्रश्नति क्ष्मापे दीक्षितेज्मीश्टदत्तिषु । शिल्पिप्रायेरपि प्रायो मठदेवगृहाः कृताः ॥२४४७॥ 
सत्कोशांशुकरलादी. निरतयेन . भूथुजा । साधारणीकृते पौरास्तांस्तांशरक्रुमहोत्सवान्‌ ॥२४४८॥ 


दर्पणस्वरूप उस पृण्यात्माने नगरमें आुद्ेश्वर शिवकी स्थापना की ओर मडवग्नाममें एक ताछाब खोद्वाया 
॥ २४३२ ॥ रत्नादेवीने अपने निवासस्थानके पास ही बहुतेरे भवनोंके साथ बेकुण्ठ मठ आदिकी स्थापना करके 
अपसले न्ामकों चिरस्थायी बना दिया।॥ २४१३॥ रत्नापुरके बहुतसे द्वारोंके बीच विद्यमान वह पुनीत मठ 
उसके सुक्ृतरूपी शुभ्र हंसके सहददश देदीप्यमान दिखायी देता था २४७३४॥ रत्नादेवीके द्वारा निर्मित ओर 
असंख्य धवल महलोंके बीच विद्यमान म॒त्युंजयका मंदिर देखकर ऐसा छगता था कि मानो जनसाधारणकी 
अनित्यताका उच्छेद करनेके लिए भगवानने वहाँ ही श्वेतद्वीपका निर्माण कर दिया हो॥ २४३५ ॥ महारानी 
रत्नाने जिस गोकुछका निर्माण कराया, -डसके आगे अनेक गोकुछोंके निमाता शूरवर्मो आदि राजे ठणवत्‌ तुच्छ 
दीखने रंगे ॥ २४७३६ ॥ क्योंकि रत्नादेवीके गोकुछमें गोओंके स्वच्छुन्द विचरने, चरने ओर स्वच्छ जल पीकर 
सदा स्वस्थ बने रहनेकी सुविधा थी ॥ २४३७ ॥ आश्रय, सोन्द्रय ओर ओऔदायके आगारस्वरूप मुकुन्द भगवान्‌- 
का गोवर्धनधर मन्दिर ऐसा भव्य था कि जिसे देखकर यह भ्रतीति होने लगती थी विश्वकर्मा भी ऐसा मन्दिर 
न बना सकेंगे। २०३८॥ इस॑ प्रकार मठों तथा जयवन आदियमें सुन्दर विह्यारोंका निर्माण करके रत्नादेबी 
नन्द्रिक्षेत्रमें रहने छगी ।॥| २४७३०॥ दार्वाभिसारमें उसने अपने पतिदेवके सोन्द्य ओर ओदायके निकेवन- 
स्वरूप उसके नामपर इन्द्रपुरोके समान एक भव्य नगरका निर्माण कराया ॥ २४७४० ॥ आश्िितवत्सछा रत्ना- 
देवीने राज्यकार्य करते-करते मरनेवाले बड़े अधिकारियों तथा म॑त्रियोंके नामपर भी अनेक देवताओंकी स्थापना को 
॥ २४४१ ॥| उस महारानीने इस प्रकार कश्मीरकी भूमिको अलकृत करनेके बाद धरतीके अलंकार स्वरूप अपने 
नामपर एक मठका निर्माण कराया ॥ २४४२ ॥ निरभिमान भावसे राजाने जो बहुतसे म्राम दान दिये थे, उनमेंसे 
सुख्य ग्रामको विज्ञ छोगोंने सिंहपुरके नामसे विख्यात किया ॥ २४४३ ॥ कारपथेशके दोहिच्न ( नाती ) ने बहुतेरे 
सिन्धी, विविड तथा द्वाविड ब्राह्मणोंको भूमिदान देकर बसाया, जो पहलेसे ही कश्मीर राज्यकी छत्रछायामें 
रहते थे ।। २९७७ ॥ और फिर उसके द्वारा निर्मित मठ आदिकी प्रशंसा करनेसे क्‍या छाभ १ जब कि उसने 
समग्र कश्मीरमण्डलके ग्रामोंको नये सिरेसे बसा दिया था॥ २४४५॥ बिकराछ कालछके प्रभावसे जीण-शीण एक 
अरंण्यके समान ऊजड़ कश्मीर राज्यको उसने धन-जनसे सम्पन्न करके फिरसे बसाया ॥| ९४४६ ॥ अभिरछक्षित 
दानफा त्रत छेकर राजा जयसिंहने आरम्भसे द्वी उच्चकोढ़िके शिक्षपियों ्वारा मठों ओर देबालयोंका निमोण रानेमें 
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४८० राजतरड्िणी 


अकाण्डतुहिनापातोदी पात्र प्युपद्रवः | नष्टेप: शालिपषु क्षीणं सुभिक्षं तत्र न क्षणे ॥२४४९॥ 
अद्भुत चाभमवद्वाचः श्रुता यत्निश्ि रक्षसाम | केत्वाध्ुत्पातजातं च दृ्ट नशश्र न.गजा। ॥२४७०॥ 
कोष्ठेश्वरानुजश्छुड़नामा विहितविप्लवः । आहवेगंढदण्डेश्व राज्ञा निन्‍्येअन्तकान्तिकम्‌ ॥२४५१॥ 
चक्रे विक्रमराजादीन्भूपानुन्मथ्य पार्थिवः । प्ररोहं गुल्हणादीनां राज्नां वल्लापुरादिषु ॥२४७५२॥। 
प्रजेशान्कान्यकुब्जादावजयंण नुपायंमा | स व्यधाद्भ व्यभूभोगवैमवानभिमानिनः ॥॥२४०३॥ 
विद्योतमाने निश्रोग्रेमन्त्रेस्तत्रेवमेकदा | भेजे जीवितदारिद्रय॑ दरद्राजो यशोघरः ॥२४७४।॥ 


सभ्रूम्यनन्तरोउ्प्यन्तरज्ञी  गाज्ञोड्तिसेवया | विपत्तो प्रकृतिक्रान्तसंतानश्रिन्त्यतामगात्‌ ॥२७४७७॥ 
निक्रत्यास्य निजामा यो विड्डसीहामिधो यतः । संश्वज्य॒ दयितां राज्यमग्रोढतनयेड्ग्रहीत्‌ ॥२७४५७६॥ 
वशीक्ृत्य शनेदेश नाममात्रन॒प॑ शिशुम्‌ । उच्छेचमैच्छद्यावत्त स जिघृल्चु! स्वयं क्षितिम ॥२४५७॥। 
अन्योज्मात्य: पुरस्कृत्य यशोधरसुतं परम । 
तावत्तेन सम॑ भेजे पयुकाख्यो विषययम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥॥|२४७८॥ 
कव्मीरान्पृष्ठतः कृत्वा ढेराज्य॑ तत्र कुबंतिं | उत्सज्य सञ्जपालादीन्सबंकार्यभरक्षमान्‌ ॥॥२४५७९॥ 


हेवाकग्रतिपत्त्यान्याभिधमोग्ध्यनिरुद्धधी! । सर्वाधिकाराधारोपान्मन्यमानोठभिमानिताम्‌ ।॥२४६०॥ 
0 ७ चैक ० ०४७ ८65 ४5५०४ ३. €<५ रे 
पर्यकाजयंतः साज्जेरप्रीहमनुर्ज निजम्‌ । प्रहिण्वतो5लुमन्त्रित्वं मन्त्रज्ञोप्पमजन्नुप ; ॥तिऊुकप्‌ ॥॥ २४६ १॥ 
५७ 5 4" | शो 
अपूवमण्डलारब्घावाटोपाड्धामशालिन! | क सबकपनिष्कम्पप्रतिमाः कार्यवेदिन! ॥२७६२॥ 


क्॒ बालबालिशप्रायो नष्टव्यवहतिजनः । घिकपरीपाकविषमं स्वाच्छन्यं मेदिनीआुजाम्‌ ।|युग्मम॥२७६३॥ 





हो मन छगाया ॥ २४४७॥ अच्छे कोश, वस्ध तथा रत्न आदिके विषयमें असूयाहीन उस राजाने अपने राज्यके 
सभी नागरिकोंको समानरूपसे धनाढ्य बना दिया था। अतएब वे विभिन्न प्रकारके उत्सव किया करते थे ॥२४०४८॥ 
किन्तु सहसा हिमपात एवं अग्निकाण्ड आदि उपद्रबोंसे धानकी खेती चौपट हो गयी, जिससे वहाँ पहले जैसा 
सुभिक्ष उस समय नहीं रह गया || २४४५ ॥ रात्रिकाल्में राक्षसोंने जो अद्भुत बात कही थी, तदनुसार केतूदय 
आदिके उपद्रव दृष्टिगोचर हुए । किन्तु प्रजा नहीं नष्ट हुई ॥ २४५० ॥ उन्हीं दिनों कोष्ठेश्वरके छोटे भाई छुड़ने 
विप्छलव आरम्भ कर दिया। सो उसे राजा जयसिंहने युद्धों तथा गुप्त दण्डोंके द्वारा यमपुर भेज दिया ॥२४५१॥ 
विक्रमराज आदि राजाओंको त्रस्त करके उसने वल्लापुर आदिमें विद्यमान गुल्हण आदि राजाओंको आगे 
बढ़ाया ॥ २४५२ ॥ उस राजारूपी सू्यने कान्‍्यकुब्ज आदि देशोंके राजाओंकों भव्य भूभागके दभवको भोगने 
योग्य स्वाभिमानी बना दिया ॥ २४५३ ॥ दुमन्त्रणाओंके कारण बहके हुए द्रददेशके राजा यशोधरको उसने 
एक बार जीवित द्वारिद्रथ भोगनेके छिए विवश कर दिया था ॥ २४५४ ॥| अपनी भूमिसे सँटे हुए दरददेशके 
राजाको अत्यधिक सेवासे आकृष्ट होकर आन्तरिक स्थितिसे अभिज्ञ राजा जयसिंह वहाँकी प्रजापर आयी हुई 
प्राकृतिक विपत्तियोंसे चिन्तित हो उठा ॥| २४५०॥ दरदेश यशोधरका एक मंत्री विडुसीह अपनी चालबाजीसे 
'डसक्री रानीका उपपति बन गया और उसके साथ भोग करके उस राजाके एक अबोध बालछकको बंका राजा 
बना दिया ॥ २४५६ || उस मंत्रीने धीरे-धीरे सारे राज्यको अपने वहामें कर छिया ओर सारी पृथ्वीपर कब्जा 
करनेके बाद उस नाममाज्रके शिशु राजाकों मार डालनेका जैसे उसने चक्र रचा ॥२४५७॥ तैसे ही एक दूसरे मंत्री 
पयुकने णजा यशोधरके एक अन्य पुत्रको भी उस राज्यका राजा बना दिया और स्वयं उसका मंत्री बनकर 
झासनकाय चलाने छगा ॥ २४५८ || इस प्रकार कश्मीरकी अवहेलना करके वे दोनों मंत्री दरददेशमें हेराज्य 
शासन करनें लगे । कायभारकों वहन करनेमें समर्थ संजपाल आद़ि योग्य मंत्रियोंकों उन्होंने हूटा दिया ॥२४५०॥ 
उस प्रयुक मंत्रीने सज्िके अग्नोढ़ पुत्र एवं अपने अनुज शंगारकों मुख्य सछाहकार बना लिया ओर सर्वाधिकार 
'डसीके हाथमें देकर राज्य चलाने छगा । यद्यपि राजा यश्ञोधर उसकी चालछबाजीको भछी-भाँति जानता था, फिर 
भी निबंछ होनेके कारण उसका कोई वश नहीं चछता था ॥| २४६० ॥ २४६१॥।। इस प्रकार अपूर्व कश्मीर मण्डल- 
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कायपिक्षविपक्षेः स्वैरिच्छस्युद्रिक्तताच्छिदाम्‌ । सेन्यक््मादुगंकीशादेन विशन्त्यन्तरज्ञताम ।२४६४॥। 
प्रक्रियामात्रतोी मन्त्र गशृहून्ति शक्षित्यनन्तराः | कृतसाहायकैरेब चिन्त्या मित्रुखा हिपः ॥२४६७। 
युक्‍त्यारब्धविधोी. तत्र वैरिसाहायकग्रहे | क॒ वेघेया बकग्रायाः कारयसंद्भवेदिनः ॥२४६६॥ 
दरद्राजद्रमोउन्योन्य भेदकू लक्षयाच्च्युतः | क्र्ुं नाशक्यताप्रौढे: ख्नोतोमिरिव मध्यगः ॥२४६७॥। 
प्यकात्संकटे.. कार्ये त॑ तमुत्कीचमिच्छत/ । स.  दुग्धघातमादातुमप्यासीदलसक्रमः ॥२४६८॥। 
पयुकेण सम॑ विड्डसीहः संधि निबद्धवान्‌ | यथागतं गते साज्जो कश्मीरेन्द्रेअ्ग्रहीदपम्‌ ।।२४६९॥ 
सर्वाधिकारप्रवगाचिरसंचारभू रुहः | असझ्ले तत्र श्रृद्धारो मत्युसोहित्यकायेभत्‌ ॥२४७०॥ 
आ लक्ष्मकान्तात्सर्वाधिकारोउस्थादद्धितीयया । बच्या ततस्तु शतधा निश्चराम्भ इबाभवत्‌ ॥२४७१॥ 
अन्येड्प्यमात्यः सांमत्याद्भतुर्माहात्म्यमागिनः । प्रमयं॑ समये तस्मिदेवात्किमपि लेभिरे ॥२४७२॥ 
प्रशंसामानृशंसस्य कि. विदृध्मो घराभुजः | सतामात्यामकापत्यं निधत्ते यः पितुः पदे ॥२४७३॥ 
प्रवर्िता त्वमात्यानां भ्ृत्यीः पद्धतिरछ्ुुता । निवलक्ष्याः प्रभोलक्ष्मीं जहुः स्वगृहिणीमिव ॥२४७४॥ 
भूमतुः प्राभृतीकृत्य मृतस्य स्वामिनः श्रियम्‌ | संतानस्य विभूत्यथ कृत्वा काय हि तेजहरन्‌ ॥२४७५॥ 
गज्जाधिपे विश्वनाम्नि विपन्ने रक्षिता परम्‌ | एकेन सहलजाख्येन सहायानां महाघंता ॥२४७६॥ 
नाध्यारुरोहाधिकारं पार्थिवेनाथितोडपि यश । स्वामिस्नोश्शिनास्नो बु द्रयेसाहायकं व्यधात्‌ ॥| २४७७॥ 


के अन्तर्गत द्रददेशका शासनसूत्र हाथमें आ जानेके कारण भारी भ्ड़कमसे तेजस्वी बने हुए नोसिखुए मंत्री, 
कहाँ कायके तत्त्वज्ञ एवं स्थिर प्रतिभासम्पन्न राजे ओर कहाँ बालकों तथा मूर्खों सद्ृश व्यवह्ारशून्य प्रजाजन ! 
हटठके कारण ऐसी विषम स्वच्छन्दता दिखानेवाले राजाओंको घधिक्कार हे ॥ २४६२० । २४६३ ॥ क्‍योंकि ये राजे 
स्वार्थी एवं अपना काम बनानेवाले विपक्षियोंकों सछाहपर चलते हुए राज्यके विध्नोंकों दूर करना चाहते हैं । 
सेना, भूमि, दुग एवं कोश आदिके ममको जाननेकी चेष्टा नहीं करते | २४६४ ॥ ये पड़ोसी राजे अपने सहायकों- 
से प्रक्रियामात्रकी सल्टह लेते हैं। ऐसे मित्ररूपधारी शत्रु विशेष चिन्त्य होते हैं ।| २४६५।| जब कि उनके बरी 
सहायक युक्तिके साथ अपनी बात रखते हैं, तब केवछ कायके संदर्भको जाननेवाले बगुलेके समान ये मूख राजे 
कर ही क्या सकते हैं ॥| २४६६ ॥ इस प्रकार पारस्परिक भेदरूपी तट ढह जानेके कारण द्रदराजरूपी वृक्ष 
धराशायी हो गया । उन अशिज्षित मंत्रियोंके सम्हाले बह उसी तरह नहीं सम्हर सका, जेसे कई नद्ियोंके बीचमें 
खड़ा वृक्ष नहीं सम्हछता | २०६७॥ संकटकालूमें पयंकने आल्स्यत्रश विभिन्न प्रकारके घूस देकर काम निका- 
लनेकी चेष्टा की, किन्तु वह द्रद्राज्यवर्ती दुग्घधात किलेको भी हस्तगत करनेमें असमथ रहा ॥ २४६८ || उसी 
बीच विडसीहने पर्यकसे सन्धि की और सज्ितनय ख़ूंगारके जाते ही वह कश्मीरनरेश जयसिंहपर रोष अ्कट करने 
लगा || २४६९ ॥ कुछ समय तक वहाँ प्रधानमंत्रित्व करते हुए सर्वाधिकारका सुख भोगनेके बाद #ऋंगार उस 
संकटकालमें म॒त्युकी कामना करने छगा। जेसे कोई बन्दर किसी पेड़पर चढ़कर फल खा लेनेके बाद चल देता 
है, वेसे ही वह भी सब सुख भोगकर परलोक चछ देना चाहता था | २४७७० ॥ कश्मीर राज्यमें जबतक लक्ष्मक 
प्रधान मंत्री था, तबतक निष्कृण्टक शासनकाये चलता रहा, किन्तु उसके बाद झरनेके जलछकी तरह छोग सबकड़ों 
राहोंपर चलने छगे || २४७७१॥ उसी बीच राजाकी सम्मतिपर चलकर सम्मान प्राप्त किये हुए अन्य मनन्‍्त्री भी 
देवात्‌ काछकबलित हो गये ॥| २४७७२ ॥ अब उस भोछे-भाले राजाको सूझकी कहातिक प्रशंसा की जाय कं जिसने 
मरे हुए मंत्नीके पदपर उसके बेटेको बिठा दिया ॥ २४७३ ॥ उसके बाद अमात्योंके अधीनस्थ कमंचा एक- 
दूम नयी परिपाठटी चालू कर दी ओर निलज्ज होकर-वे राजाकी लक्ष्मीको अपनी ग्रहिणीके समान खोंचकर घर 
भरने लगे || २०७४ ॥ उन दिनों यदि कोई स्वामी मरता था तो राजाको कुछ न समझकर राजश्व॒त्यगण म्ृतकके 
लड़केके संरक्षक बनकर उसका सारा धन स्वयं उद्र॒स्थ कर छेते थे।। २४७७५॥ उनमेंसे अकेला सहंज नामका 
राजभृत्य ईमानदार निकछा कि जिसने खजानेको देखरेखपर नियुक्त कर्मचारी विश्वके मरनेपर सच्चे अथर्में 
संरक्षकका काये किया ॥ २४७६ ॥ यद्यपि राजाने स्वयं सहजसे बह पद्‌ ( छोशकी देख-रेखका काय ) स्वीकार 





७-2७ 0७ » : ७ कं ७ क 3 ५.0... ान>+->०“3 अप: 2 इक22- 
आओ जे... पकड़ कर ४५ <क हे अ  शकक ब्येड मे 





निष्ठायामग्रतिष्ठत्व॑ दृष्टापि प्रभविष्णुमि: । घिकपरंपरया भृत्या: प्रावध्यन्तेडधिकाधिकम्‌ ॥२४७८॥ 
आसीदाचमनोपयोगि कलशे खट्टुजंगल्न्ननक्ान्तांप्रिक्रमहार्यथासुररिपोखेस्रोतर्स यत्पय! । 

: शंभरस्तन्निदधे स्वमूथनि जडे<्प्येकप्रयुक्तादतो स्पुः सर्वेप्यवशा गतानुगतया गाढादराः स्वामिनः ॥२४७९।। 
सुज़िनिवासनग्राप्तप्ररोहो दुनयद्रुमः । साज़िजाब्यक्ृताप्यायः क्रमेणासीत्फलोन्यु खः ।। २४८०॥। 
द्वित्राः समा; समन्युः स विड्डसोहस्ततो5भवत् । अकुण्टराज्याबुत्कण्ठ॑ दृतेरकृत लछोठनम ॥२४८१॥ 
दूराद्खण्डितोत्थान: शुरमाश्रित्य भूषतिम । जीवन्कृषिबणिज्यादिकर्मणा स सबान्धवः ॥२४८२॥ 
दरदां मन्रिणां जातज्ञातेयेरमियोगभाक्‌ | चक्रेलंकारचक्राशेडामरे सह चक्रिकाम्‌ ||युग्मम्‌॥ २४८३॥ 
सोःप्यद्रिदुगस्वाम्यस्य प्रथमग्रस्थितो सुहत | क्ुद्रो जनकमद्राखूयः पार लिप्सोव्येपद्यत ॥२४८४॥ 
कणाढकादावभवत्स्थाने स्थाने विलोक्य तम्‌ । प्रस्थितं कस्यचिद्द्रोहे बुद्धि: कस्यापि साधुता ॥२७८५॥ 
त॑ तथा विपुलारम्भभपि शाव्यादसंभ्रमम्‌ । प्रविवि्युम॒पेक्षिण कौसीद्यालुद्यगो नृपः ॥२४८६॥ 
पोषिते प्रेषितश्रीकेरत्पिज्ञे  विज्ववैषिभिः । अथोदयद्वारपतिः प्रौषि विश्वंमभराश्ुुजा ॥२४८७॥। 
संगरहता चमूस्तेन पुरे. शंकरवमंणः । प्राप्तोड्लंकारचक्रस्य पार्श्मश्रावि लोठनः ॥२७८८॥ 

. अपि गिग्रहराजार्यः सनुः सुस्सलभूपते! | भोज! सल्हणजन्मा च श्रुती तेन सहागतो ॥२४८९॥ 
अथोपहत्या उत्थान एव तेषां स सत्वरः । मार्ग बहुदिनोल्लंध्यमेकेनाहा व्यलह्यत्‌ ॥२४९०॥ 
सयूध्यकन्थाग्रथनासिड्ेयोती. विधेयताम्‌ । तदास्कन्दहतस्पन्दः स पलायिष्ट दा अत १08 मास) सा. पतापिद हापरः ॥र४ ॥२४९१॥ 
करनेकी ग्राथेना की, किन्तु उसने साफ इनकार कर दिया और विश्वक्े पुत्रको उस स्थानपर नियुक्त कराके उसे 
बोद्धिक सहायता देता रहा || २४७७॥ धिक्कार है उन प्रमुओंको, जो अपने सेबकोंको निष्ठाहीन देखते हुए भी 
क्रमशः आगे बढ़ाते रहते हैं || २४७८ || पहले जो गंगाजी ब्रह्माजीके कमण्डलुमें केवठ आचमन करने योग्य थीं, 
बादसें वे त्रिछोकीको लॉयनेकी थकावटसे व्यथित विष्णु भगवानका श्रम हरण करने योग्य हो गयीं और उसके 
भी बाद ज्ञंकरजीने उन्हें अपने भस्तकपर बिठा छिया। ठोक ही हे » जब कोई महान्‌ स्वामी किसी जड़ पदाथको 
भी आदर दे देता है तो उसकी देखा-देखी अन्य स्वामी भी उसका आदर करनेको विवश हो जाते हैं || २०७९ | 
सुजिके निर्वासनसे जिस दुर्नीतिरूपी वृक्षको उत्पत्ति हुई थी और जिसका विकास सुज्जितनय श्वृंगारकी मू्खता- 

37 था। अब उस वृक्षके फल सामने आनेको थे ॥| २४८० ॥ उधर निष्कण्टक राज्यकी प्राप्तिके लिए उत्कप्ठित 
छोठन अपने दूतों द्वारा दो-तीन साठतक क्रंद्ध विड्सीहको उकसाता रहा ॥ २४८१॥ क्योंकि ठोठनकुी उत्थान- 
म्बन्धा लालसा भंग नहीं हुई थी। अपने परिवारके लाथ वह राजा शूरके संरक्षणमें रहता हुआ भरण-पोषणके 


बे # 


लिए कृषि-बाणिज्य आदि काय करता था॥ २४८२ ॥ बादमें 


लकार्‌चक्र आदि डामरोंके संग वह पूण शक्तिसे चक्र रचने छगा ॥| २४८ ३ ॥ जिसको सहायतासे उसने पर्ब- 
तीय दुगंका स्वासित्न पानेके निमित्त प्रथम यात्रा की, वह 9 जनकभद्र सर गया। २४८४ ।| इस प्रकार प्रस्थान 
करनेपर कर्णाढ आदि जिन-जिन स्थानोंपर बह पहुँचा, वहाँ उसे देखकर कुछ लोगोंने विद्रोही समझा और कुछ 
लोगोंने गन माना ॥ २४८५ || उसे इस तरह पूर्ण तत्परताके साथ आक्रमणकी तैयारो करते देख करके भी 
७७ . . अतावश बिना घबड़ाये उसकी उपेक्षा करता रहा ॥ २४८६॥ बिप्लबके इच्छुक छोगोंने 
आवश्यक सामश्रियें दे देकर जब लोठनको परिपुष्ट कर दिया और उसकी शक्ति चमक उठी, तब महाराज 
जयसिंहने अपने द्वाराधीश उदयकों भेजा ॥ »८9॥ जब उदय शंकरवर्माके नगरमें सेन्यसंग्रह कर रहा 
था, तब उसने सुना कि छोठन अलंकारचक्रके पास पहुँच गया है ॥ २४८८॥ उसने यह भी सुना कि 
राजा सुस्सछका पुत्र विग्रहराज तथा सल्हणका पुत्र भोज ये दोनों भी उसके साथ आये हैं || २४८९। तब 
उनके उत्थानको तुरन्त दबा देनेके लिए बड़ी शीघ्रता करते हुए उदयने कई दिनोंका मार्ग एक ही द्निमें तें कर 
लिया ॥ २४९० ॥ लोठनके झूठे प्रकोभनमें अपने साथियोंकों फँसते न देख और उदयके आक्रमणसे 
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अट्टमस्तरद्भ। | ४८३ 


सिन्धोमधुमतीयुक्ताश्रिया अन्तःस्थितं ततः । शिरःशिलाभिध कोइमथ तैरघिशिश्रिये ॥ २४९२॥ 
गहने ब्रुडितः कोई स्थितः किं वा स इत्यसौ । न निश्चिकाय द्वारेशो श्राम्यन्दीघोस भूमिषु ॥२४९३॥ 
अथोपालब्धतदूदु्गारोहणेउस्मिज्शंक्तत.. ढै दैवेनापि न भूभतुः प्रभावों निष्पराभबः ॥२४९७॥ 
उत्थानोन्मुखतां सर्वेड्प्युत्पिज्ले तब्र दस्यवः । पाल्वलास्तिमयो वर्षप्रथक्क्रत इवाभजन ॥२४९५॥ 
तेत्निल्लकादिभिगूढवैकृतैरथ लोठनः । पाथ्वीहरि:ः पुनश्चक्रे मायाचतुरचाक्रिक/ |२७९६॥ 
पुरग्रामादिदग्धारमसाध्यमथ धावताम्‌ । पदे पदे कृत क्ृच्छुगतं स्वपश्यास्तमरक्षिषु; ॥२४९७॥ 
दिक्‍चक्रे नियतेश्राम्यन्दश्यादश्यः स स्वतः | कल्पात्ययोदयी त्रह्मपुत्रः केतुरिवाभवत्‌ ॥२४९८॥ 
श्रन्तेरमास्यैनिवन्धे संधो कालालजुरोधतः । मेने मडवराज्योवी हारितिवाखिला जनेः ॥२४ ९९॥। 
असबत्तप्रतीकारतयारोहत्सु वेरिषु । तदन्तरेड्थ संमन्‍्त्य धन्य ग्रास्थापयन्नपः ॥२७००॥ 
तत्स्कन्धारोपिते कार्ये व्रोडां गच्छेत्तटस्थताम्‌ । विपर्यासमथ द्वाराधीश  इत्यभ्यधाजनः ॥२५०१। | 
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मझमल्लाजुनस्त्वासीदेक एवं त्रयस्त्वमी । संहता हन्त दुःसाथा दष्युश्वेत्यखिलाः प्रजा: ॥२७०२॥ 
द्ाराधिपरत्वहेवाकव्यव॒हारो महीपतें! । सिद्धि स्वस्याग्रसिद्धचापि वाज्छन्हद्रोद्यमो भबत्‌ ॥२७० ३॥ 
एकाकी यः किल न भजते मूढतां भठकायें नौदासीन्यं श्रयति च रुपा बहधीने च तस्मिन । 

निहंवाकव्यवहतितया साध्यसिद्धिं किलेच्छ॑स्तादछान्त्ी प्रभवति पर नाल्पपुण्यस्य राज्ञः ॥२७०४॥ 
पश्चचन्द्रे मते तस्यानुजं राजोपवेशने । न्यधाश पष्ठचन्द्रारूयं सोप्यारब्ध्ये विनिर्ययो।॥२७०७॥ 
ना ता  ा 2 बज पा कम कक 


विचलछित होकर डामर निकछ भागा ॥ २४९१।॥ उस डामरके भाग जानेके कारण लछोठन शिर४शिछा नामक 
डुगमें चला गया, जो कि सिन्धु, मधुमती और मुक्ताश्री नदीके बीचमें विद्यमान था || २४९२ || वहाँ जाकर द्वारा- 
धीश उदय इस फिक्रमें पड़ गया कि इस गहन वनके किलेमें छोठन है या नहीं | इस प्रकार बड़ी दूरतक चक्कर 
कीट करके भी वह कोई निश्चय नहीं कर सका ॥ २४९३ ॥ तदुपरानत उसे उस किलेपर चढनेवालोंके पदचिह 
जैसे दीखे, तब उसे शका हुईं। क्‍योंकि उसके प्रभु जयसिंहका प्रभाव देवसे भी अजेय था।॥ २४९४॥ 
छोठनने जब आक्रमणकी तैयारी करते हुए सेन्यसंग्रह किया तो उस संकटकालमें उसके सभी द्स्यु साथी 
बसे ही अलग हो गये, जैसे बरसातमें मछलियाँ छोटी-छोटो तलेयाको छोड्कर चली जाती हैं || २४९५॥ 
उस समय माया रचनेमें चतुर प्रथ्बीहरके पुत्र छोठनने अपने विकारकों छिपानेमें समर्थ त्रिल्चक 
आदिसि परामझश करके एक नयी माया रची ॥२४९६।॥ उस योजनाके अनुसार उसने सभी गाँवों 
र शहरोंमें आग छगाना आरम्भ कर दिया। यद्यपि उसे ऐसा करनेमें पद-पदपर संकटका सामना 
रना पड़ता था, किन्तु उसके साथी उसे बचा लिया करते थे ॥ २४९७ || कल्पान्तमें उद्ति होनेवाले ब्रह्मपुत्रकेतुके 
समान छोठन कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ सब दिशाओंमें घूमता रहा ॥ २४९८ ॥ जब इस विप- 
त्तिको टालनेका उपाय सोचते-सोचते सब मन्त्री थक गये और सन्धिका भी कोई उचित अवसर नहीं दिखायी 
उड़ा, तब सब छोंग कहने रंगे कि अब मडब राज्यकी सब जमीन कश्मीरनरेशके हाथसे निकल जायगी |॥॥२१४९०॥ 
इस प्रकार जब उस वेरीका कोई प्रतीकार नहीं हो सका और वह द्नोदिन चढ़ाईके लिए उन्मुख द्खियी पड़ा, 
पेष राजा जयसिंहने उदयकी सहायताके लिए धम्यको भेंजा ॥ २५००॥ उस समय सब लोग कहने छगे कि 
छाराधीशने जो काम अपने हाथमें लिया है, उसमें या तो उसे छज्जित होकर तटस्थ हो जाना पड़ेगा या हार 
भाननी पड़ेगी ॥ २५०१ ॥ भिक्षु, मल्लाजुन और छोठन ये तीमों एक ही एक थें.। किन्तु यदि सारी प्रजा छुटेरी हो 
जाय. तो वह दुःसाध्य हो जाती हे ॥ २५०२ ॥ द्वाराधीश उदय महाराज जयसिंहके साथ निष्कपट व्यवहार 
करता था । अतएव वह मन ही मन अपनी असिद्धिको त्यागकर राजाकी कार्यसिद्धिके छिए प्रयत्नशील हुआ 
|| १५०३॥| जो भृत्य एकाकी रहकर स्वामीके कायमें मूढ़ता नहीं करता अथवा बहुतोंके अधीन होते हुए भी 
रोष एवं उदासीनताका बतोब नहीं करता। जो अपने निष्कृपट व्यवहारसे स्वामीका काय सिद्ध करनेके लिए 
नदी सन्तद्ध रहत्ता हे, ऐसा मन्‍्त्री या भ्षृत्य राजाको शचुर पुण्यसे ही प्राप्त होता है ॥ २५०४ ॥ राजा पंचचनद्रके 

















४८४ ४ राजतरड्रिणा 


हिवाहुकादयों म्ुख्याक्षारणं/ सह गायकेः । धन्यमेवान्वयुर्वाद्याशान्ये राजोपजीविन ! ॥२७०६॥। 
धन्यादिषु तिलग्राम॑ कोटसिन्धुतटाश्रयम्‌ । श्रयत्स्वगच्छद्द्वारेशो द्र्लस्थः पृष्टपद्धतीः ॥२७०७॥। 


हटप्रवेशायोग्याजिम्ुुख्यहेवाकबर्जित: । शोपयन्द्रिपतो| पैयंगम्भीरं स॒ व्यवाहरत्‌ ॥२७०८॥ 
कुठा रिकादिभिः कारुवन्देमन्दिरिपद्धतीः । धनयो मधुमतीतीरे नगरस्पधिनीव्यधात्‌ ॥२७५०९॥ 
निध्वान्त द्रुमसंबाध॑ सनिकेता वनस्थलीः | कटक सर्वभोगात्यं शक्तः परिदरदो्करोत्‌ ॥२७१०॥ 
देशे भूरित॒षारोग्रहिमतों.. भाग्यसंपदा । भूभतुरभियोग्यैव भूरभूद्भानुभूषिता ॥२७११॥ 
भ्रुवनाहु तसंभारत्रपण विजयेपिणः । देराज्यमीलिताज्नेपि काले राज्ञो न खण्डितम्‌ ॥२७१२॥ 
उत्थान एबोपहति भये यास्यत्यगात्परम्‌ | भारोढिपीडितग्राम्याक्रन्दः क्षान्तिचरूपमाम्‌ ॥२७१३॥ 
दीघग्रवासनिवेदाबलितान्दर्श यत्रुपम्‌ | स्थास्नृंश् तोषयन्दायेः स्वैये निन्‍ये नृपश्रमू ॥२७१४॥ 


इत्थं त्रिचतुरान्मासांस्तिष्ठद्धिरपि निष्ठ॒रे! | नेवादातुमशक्यन्त कटके कोइसंश्रया। ॥२७१५॥। 
तेषां हि वीवधासारनिरोधादीनि दृष्यताम्‌ | अग्रियाणि न जातानि दैन्यदायीनि कानिचित्‌ ॥॥२०७१६॥। 
चिकीषेवस्तुपारान्ते. स्वविभूतिप्रकाशनम्‌ । तस्थुरडुरितोत्लासाः पर्बता इब डामराः ॥२५१७॥ 
ऊषिं कृषीबलेबेंदपाठमृत्सुज्य च्‌ हिजेः | उत्पिज्सज्जैग्रेमेप स्वतः. शख्रमादथे ॥२७१८॥ 
प्रतीक्षषाणाः ग्रालेयप्रढय॑ मार्गभूभृताम । दारदास्तुरगानीकेः सज्जेस्तस्थुजिंगीपबः ॥२५१९॥ 
मिहिकासंहतेः कालतूलतल्पाऊतेदधत्‌ | पातभीतिं जनो राजसेना शश्वदेषत ||२ ५५२०) 


सर जानेपर उसके जिस छोटे भाई षष्ठचन्द्रको गददीपर. बेठाया गया था, बह भी अब कुछ कर गुजरनेके छिए 
निकल पड़ा॥ २५०५ ॥ द्विबाहुक आदि मुखिया तथा अन्य बाहरी राजोपजीबीगण गायकों और चारणोंको छेकर 
वर्क ताथ चल पड़े ॥ २५०६।॥ जब सिन्धुतटवर्ती तिलग्राममें धन्य आदि पहुँचे, तब छोगोंसे मार्ग पूछता 
. हुआ द्वाराधीश उदय द्रह्ढ ग्राममें पहुँचा ॥ २५०७ || बह युद्ध हठपूवक श्रवेश करने योग्य नहीं था। ओर फिर 
उसका नायक निष्कपट था और समय टाछता हुआ श़ज्रुके धेये और गास्भीयंकों धीरे-धीरे सोख रहा था 
|| ९५०८॥ उधर धन्य बहुतसे मजदूरोंको जुटाकर मधुमतीके तटपर मन्दिरका ऐसा मार्मे बनवा रहा 
था, जो नगरके मार्गोंसे स्प्धों कर सके || २५०९ | | वह माग विशेष अन्धकार युक्त तो नहीं था, पर बृश्षोंकी 
गहन झाड़ियाँ विद्यमान थीं “४. उस वनस्थलीमें यत्र तत्र घर बने हुए थे। वहाँपर ही शक्तिशाली प्यिनि समस्त सुख- 
सुविधाओंसे सम्पन्न सेना (यार कर छी ॥ २५१० ॥ हेमन्त ऋतु होनेके कारण वहाँ यद्यपि अत्यधिक बफे जमी 
हुई थी, तथापि राजा जयसिंहके भाग्यसे सूयका प्रकाश फेल गया और वह जमीन युद्ध करने योग्य हो गयी 
|| ९५११ || विजिगीषु राजा जयसिंहकी आज्ञा यद्यपि उन दिनों देराज्यके कारण कभी कभी अवरुद्ध हो जाती 
थी, ४ ब उसने कर ऊुत सानी जानेवाली सामग्रियें रणभूमिमें भेजी और किसीने इस कायमें- हस्तश्रेप 
2324) || ९५१२॥ यद्यपि आरम्भमें ही कुछ भय और कुछ विध्न आये । क्योंकि इस प्रकारके युद्धोद्योगसे 
० /0 5 ठैत बड़ा बोझ पड़ गया था २॥ दीघकालछीन प्रवासके कारण 
दुखी सनिकोंको क्रोध दिखाकर और अपने काममें . दत्तचित्त छोगोंको इनाम देकर उस राजाने सेनामें स्थिरता 
छ छोग नहीं मिछ सके ॥ २५१५ || यद्यपि उन सेनिकोंने किलेमें जानेबाली अन्न-घास- 
इधन आदि सब सामग्रियाँ रोक ली थीं, तथापि किलेमें रहनेबालोंकी कोई भी दीनता लक्षि ते तर 
के हु त नहीं हुई ओर न 
त्यागकर सुस्ंगठित रूपसे शब्रसज्ञ होकर गाँवोंमें अं बंठे थे ५ 55 2. 0३० ध्ज 4 गा 
अश्ववाहिनी सुसज्जित करके विजय श्राप्त करनेके लिए मार्गके राजा बअके पि ।ं नेकी मम या विश 
अपनी छाबनीमें पड़ी राजसेना काल्सहुश वास वे 3०4 " भतीक्षा कर रहे थे ॥२५१९॥ 
क्‍ को संभावनासे काँप उठती थी 
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अष्टमस्तरड्र; | । ०८५ 


श्त्थ परत्यथिसामथ्यपरमार्थापरीक्षणात्‌ | ध्ष्माभृन्मिथ्यवमारेभे संदेह च जये3भजत्‌ ॥२७२१॥ 

वेदग्ध्यदिग्धमनसामयमेक एवं कोउप्यस्ति वश्चनविधेरुचितः प्रकार: । 

येनात्मना किल विशज्धितशक्तयस्ते मुग्धेडपि वेरिणि विचारहतोग्रमाः स्थुः ॥२०२२॥ 
प्रवादमात्रसारायखसेत्परिकरादरे: | स्वयेब तस्य विश्ल्येत सिद्धिश्रिन्तान्धया घिया ॥|२७५२३॥ 
विध्येदाशु शिलीमुखः प्रवितरेत्पत्रेरवस्कन्दरनं वध्चीयाचदिदं गुणेः परिकरेमिंथ्या प्रसिद्धेरिति । 
स्याबचेदम्बुरुह द्विपस्य भयकुब्िन्तासहैः साहस पत्यहेत ततो निजैरपघनेरप्येतदुन्धलने ॥२५२४॥ 
छोठनाश्रेहिं कर्णाहान्निस्तीणस्तीः कथ॑ंचन । प्रापेप्लंकारचक्रे उप्र राज्यमज्ञायि निर्जितम्‌ ॥२७२५॥ 
म्िथ्येव ग्रथिता कम्था स्वयूथ्ये: कथमस्यथा । तस्मिन्नमन्द्मास्कन्दं धावन्द्वाराधिपो ददों ॥२७५२६॥ 
अत्यवस्थित्यसामर्थ्याचतः कोई व्यसर्यत्‌ | स राजबीजिनस्तांश्व॒ परेश्रुः स्ववमन्बगाव ॥२५२७।॥ 
फोट्टादि! सलिलस्यान्तः #शोउध: पृष्ठदेष्यभाक | स॒ तैवेंसारिणग्रासव्यग्रो बक इर्वेक्ष्यत |२०२८॥ 
निःसामथ्य॑ तहिलोक्य गजागारमिवागजम्‌ | तत्यजुबिजयाशंसां. भय॑ चोदबन्हदि ॥२८२९॥ 
ततः  शरेह्पद्पर्वाध्याश्रेते विरोधिन! । अर्णसो रक्षणमितों रक्ष्या यन्त्रोपला इतः ॥२५३०॥। 
इत्थं स॒तैरभिदघड्गेयादादाय. डामरः । मेने स्वगुप्तिमात्रार्थी नयुद्धे बद्धनिश्रयः ॥युग्मम।२७३१॥ 
ततः कन्दलितास्कन्दे तिलग्रामे हिपद्वले । प्रतीकाराक्षमे दस्यौ ते चिन्ताक्षामतां दधु। ॥२७३२॥ 
विखवाविख॒तश्ज्ञासौष्णो... लोठन: पुनः | डामर क्ृत्यसंपू्णमगूढं तमगहेत ॥२७३३॥ 
भोजस्तूदिजितं यज्नो द्रोहो रोहेदिति ब्रुवन्‌ | रुद्ध्वा पिछव्यं तं व्याजस्तुत्या नित्यम्ुपाचरत।।|२५३४॥ 











| ५५२० || इस ग्रकार शत्रुकी सामथ्यकों भली-भाँति समझे बिना राजाने जो मिथ्या कायबाही की, उससे 
विजय प्राप्तिमें सन्‍्देह होने छगा || २०२१ || चातुयंसे जिन छोगोंका मन भर जाता है, उनके ठगे जानेका यह 
>क उचित प्रकार देखनेमें आता है कि वे अपनी शक्तिपर सशंक होकर मूंख वरीके प्रति किये जानेबाले विचार- 
> समय हतोत्साह हो जाते हैं ॥ २५२२ ॥ जो व्यक्ति शत्रुके प्रबछ परिकरोंकी अफवाहमात्र सुनकर भयभीत 
हो जाता है. तो उसकी बुद्धि अन्धी हो जाती है ओर कार्यसिद्धि उसोकी करतूतसे नष्ट हो जाती है || २५२३ || 
यदि कमछ हाथीको डरा सके तो उसे भौरे बींध दें और उसके बड़े बड़े पत्ते उसे धर दबोचे । उसके चिन्ता- 
सहनशील ओर भिथ्या प्सिद्ध परिकरोंके साथ साहस भी जबाब दे जाय और बरसातके पहले वे उच्छिन्न हो 
जायें | २५२४ | यदि किसी तरह छोठन आदि कर्णाहके दुर्गंसे निकल पड़ें और अल्कारचक्र उनका अग्नमणी 
यन जाय तो राज्यको जीतकर अपने कब्जेमें आया हो समझना चाहिए || २५२५५ ॥ अपने यूथके लोगोंने ही ऐसी 
सिथ्या कल्पनायें कर करके तथा द्वाराधीश उदयने व्यर्थकी दोड़-धूप करके शत्रुको आक्रमणका अवसर प्रदान 
किया ॥ २५२६ || जब राजाके तैनिकोंको छावनीमें पड़े रहना असच्य हो गया, तब उन्होंने किलेको छोड़ देनेका 
“चार किया। दूसरे दिन द्वाराधीश् उदय स्वयं उन राजकीय योद्धाओंके पास गया ।| २५२७| उस दुगके 
वितका अग्रभाग पतछा होकर पानीके भीतर घुसा हुआ था और प्रष्ठभाग विस्तृत था। अतएव वह राज- 
फोय सेनाको निगलनेके लिए उद्यत बगुले जेसा दीख रहा था ।| २५२८ ॥ गजबिहीन गजागारके समान भीषण 
डस पर्वत तथा उस किलेको देखकर राजकीय योद्धाओंने व्जयकी आशा छोड़ दी ओर मन ही मन बहुत डर 
गये ॥| २५२९, || उसी समय किलेके भीतरवालोंने बाणों तथा पत्थरोंकी वषो आरम्भ कर दी । जिससे राजकीय 

नामें खलबली मच गयी और छोग अपने प्राण तथा शाख्राख््र बचानेमें व्यस्त हो गये ।॥| २५३० ॥| इस प्रकार 
विरोधियोंको तस्त करके उस डामर लछोठनने अपनी स्थिति सम्हाल ली । क्योंकि उस समय उसको नीति आत्म- 
रक्षाको थी--आक्रमणकी नहीं ।| २५३१ ॥ किन्तु तिलग्राममें पड़ी हुई आक्रमणके लिए सन्नद् राजाकी विज्ञाल 
बाहिनी देख और अपनेको उसका प्रतीकार करनेमें असमर्थ पाकर किलेके भीतर बठे छोठनके दलूवाले छोग 
मारे चिन्ताके दुबेल हुए जा रहे थे ॥ २५३२ ॥ उनको इस श्रकार उदास देखकर असाधारण बुद्धिमान छोठन 
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विश्युखे लोठने5कुण्ठशाव्यस्तस्य तु सान्त्वनेः | मेने मन्त्रज्ञतां किंचित्सोड्वतिष्ट च संविदि ॥२५३५॥ 
हन्यान्मां भूभृदित्येष यातेष्वेतेषु संत्यजेत्‌ | नास्मानुक्त्वेत्यरोत्सीत्स पितृव्यं गमनाथनात्‌ ॥२७३६॥ 
त्वस्यस्मासु च सवषु वेशितिषृत्कटा हि । पष्ठकोपससंभाव्य कुतशथ्रिन्निश्वक्ोद्यमाः ॥२७५३७॥ 
यद्यद्विदष्युः रसिध्येत्तत्तेक॑ त्यज मामितः । अन्यांज्लवन्यानानीय दरदो वा जबेन वः ॥२७३८॥ 
बन्धनं त्वपनेष्यामि युक्तमित्युक्तवांश तम्‌ | डामरं विदधे किंचिदिव सांमत्यमाश्रितम ॥॥२७५३९॥| 
विमोक्ष्यामि क्षपायां त्थामद्य श्वो वेति त॑ ब्रुवन्‌ । 
स॒ त्वसंक्षीणदाक्षिण्यी विग्ऱेभे शतिक्षणम्‌ ॥२५४०॥ 
अध्वरोधे द्र्स्थे ७ #& ८५ हतैरन्रेस्ते 
अध्वरोधे सुदरस्थेयथावदकते5रिभिः । बाह्यग्रामाहतैरर त्वहान्यत्यवाहयन्‌ ॥२५४ १॥ 
दुरुदकमथाशझ्ूय समय ते व्यजिज्ञपन्‌ | धन्यादयोउहितेः संधिविधेय इति भूषतिम्‌ू ॥२५७२॥ 
तैस्तैनिंमित्तः संधानमविधेयं विदन्नप: | तानादिदेश कतव्यं कोट्टाइ्ालकवेशनम्‌ ॥२५४३॥ 
संदिदेश च दायादा वश्वेरन्‍्ख्यातिमागताः | निजास्पदे ताज्जहति दत्तोत्कीचेड्थ डामरे ॥२५४४॥ 
भूत्वा कठोरेउप्यारम्भानिष्ठा निःसौष्ठवा ध्रुवम्‌ । क्रियातिपत्ुपालम्भेर्यास्थामोलुश्य विशाम्‌ ॥२५४५॥ 
नात्यक्षद्धपदेवश्रेत्सप्लाहान्युयमं ततः । ढुग्धग्रवाहं ग्राप्स्यत्स भ्रुत्वेत्यन्योषि तप्यते ॥२७४६॥ 
० ५ पे ४५ ३७: ६” र्ढो रे ग (७ 
प्राप्तव्यं ग्राप्तवान्सबों निजेः कऋत्यः शुमाशुभः । क्रियातिपत्तिलें केअ्र त्र्ोक्यं तु म्ुखेउप्यंते ॥२७५४७॥। 


भली भाँति अपना काम करनेसे पराडममुख डामरोंको झिड़कियें दे देता था ॥| २५३३ ॥ उसका भतीजा भोज नित्य 


यह कहता'हुआ उद्विग्न रहता था कि यदि हात्रने किलेपर वढ़ाई कर दी तो क्‍या होगा। ऐसा कहकर अपने 
चाचाको आगे बढ़नेसे रोकता तथा व्याजस्तुति करता हुआ नित्य सेबामें तत्पर रहता था ॥| २०३४ | 
जब उसे उदास देखकर लछोठन उससे विमुख हो जाता तो महानब्‌ शठ भोज छोठनकी सान्त्वनाका स्मरण 
करके उसकी मंत्रज्ञताका कायछ हो जाता था। जिससे हृदयको कुछ शान्ति मिल जाती थी ॥ २५३५॥। कभी 
कभी भोज युह सोचने छगता था कि यदि कहीं ये छोग मुझे यहाँ ही छोड़कर भाग गये तो राजा मुझको अवश्य 
मार डालेगा ओर यह भी हो सकता हे कि इनके चले जानेपर वह मुझे छोड़ भी दे। अतएब छोठन जब 
भी किल्से निकल भागनेकी बात सोचता तो भोज उसे रोक देता था ॥ २५३६।॥ कभी कभी वह कहने 
लगता था कि यदि आपको ओर हम सबको राजाके सेनिकोंने घेर लिया ओर उसके बाद वे उत्कृष्ट शन्न 
बादमें होनेवाल भ्रत्याक्रमणसे निश्चिन्‍्त एवं निरुद्मम हो गये ॥ २०३७॥ तब वे जो कुछ भी करेंगे सो 
हम झेल लेंगे। अब आप कृपया मुझे छोड़ दीजिए। इसी बीच यदि अन्यान्य छवनन्‍्योंके साथ बड़े वेगपूवंक 
दरदेश आ गया तो मैं सबको बन्धनमुक्त कर दूँगा । ऐसी युक्तिसंगत बात कहकर भोजने छोठन डामरको 
: कुछ कुछ अपने अनुकूछ कर छिया ॥ २०३८ ॥ २५३९ ॥ उसके बाद डामरने कहा--आज रातको में 
: तुम्हें छोड़ दूँगा।! रात बीत गयी तो कहा -कल तुम अवश्य छुटकारा पा जाओगे |! इस प्रकार वह 
डदार डामर क्षण-क्षणपर उसे टरकाता रहा ।| २५४० || जब मार्ग अवरुद्ध रखनेवाले राजाके सेनिक काफी दूर 
निकलकर कुछ गाफिल हो जाते तो लोठनके सेवक किसी बाहरी गाँवसे अन्न छाकर उस द्निका काम चछाते 
थे । इस प्रकार वे किसी किसी तरह दिन बिता रहे थे ॥ २५०१ ।॥ उंघर समयकी गतिविधिको अपने प्रतिकूल 
देखकर धन्य आदिने राजाकों सलाह दी कि 'शतन्नुसे सन्धि कर लेनी चाहिए! ॥।| २०४२ ॥ किन्तु विभिन्न प्रकारके 
निमित्त को देखते हुए राजाने सन्धिको अनुचित समझकर किलेको चारों ओरसे घेर लेनेका आदेश दे दिया 
॥ .२५४३।। साथ ही उस राजाने अपने दायादोंके पास यह सन्देश भेज दिया कि यदि डामर लोठन यहाँसे 
निकलकर आपके यहाँ पहुँचे और कुछ घूस देकर निकछ भागना चाहे तो उसे उलझा रखिए ॥| २०४४ ॥ क्योंकि 
यदि पहले कठोरता दिखाकर बादमें हम नरम पड़ गये तो बड़ा बुरापरिणाम होगा | बेसी परिस्थितिमें शत्रुओंसे 
नीचा देखना पड़ेगा | २५४५ ॥ यदि हषदेवने कई सप्ताह तक अपना उद्यम न त्यागा तो वह दुग्धधारा प्राप्त कर 
' छेगा, जिसे सुनकर अन्य छोगोंको भी सन्ताप होगा ॥| २५४६ ॥ अपने शुभाशुभ कर्मोका फल सबको भोगना 
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पादेधु पक्षेपु च सत्सु नोव्याँ न व्योज्नि वा पशक्षपिपीलकस्य । 
पढुग्वन्धवच्च॒छुक्रमणं तु गर्ते कि संपदा स्यान्नियमे गतीनाम्‌ ॥|२७४८।। 
सहसख्रपादस्य गतेनिमित्तमन्रुभावेडप्यरुण:  ग्रजातः । 
तस्याभविष्यद्रदि पादयुग्म॑ ततोडधिक॑ तत्किमिवाकरिष्यत्‌ |२७४९॥। 
उपेष्ष्य साक्षितां टस्मास्कृत्ल कोट विवेश्यतास । प्रयातु तत्रेव्ास्माक॑ तेषां च पुरुपायुषम्‌ ||२७७००।। 
अविश्रान्तो वातों दहन इब सोअ्यं जनयति ग्रसक्ति सातत्याइलयरति कुछाद्रोनपि जलम्‌ । 
प्रख्ते कृत्येष व्यवसितिरनिव्यूढसुदढा फलाबाप्तिं लोके प्रतिकलमसंभाव्यविभवाम्‌ ||२०७१॥ 
क्ररां नरपतेराज्ञां श्रुव्वा धन्यादयस्ततः । कोइग्रतोलों कूल त॑ त्यक्त्वाप्यारुरुहुजबात्‌ ॥२५५२॥ 
कर्थ॑ युद्ध विधास्यन्ति कथं स्थास्यन्ति वेति तान्‌ । शरान्किरन्तः कोइस्था यावत्मेक्षन्त कौतुकात्‌ ॥ २७५३॥। 
अधः सोप्यूध्बंगान्युड्ेनिष्पीब्य निविडेव्यंघात्‌ । 
धन्यः प्रदेश तावत्तं निकेतेः पत्तनोपमम्‌ || युग्मम्‌ ||२५५४॥।। 
अविश्रान्तस्ततः.. संख्येरसंख्येयश्रमूक्षयः | प्रतिक्षणं. प्रवब्नते. सेन्‍्ययोरुमयोरपि ॥२५५५॥ 
प्रेद्र! शारदां दृष्ट्रा संप्राप्तों गर्गनन्दनः । संक्रन्दनपुरीपोरद्धि योघैहतैव्यंघात्‌ ।॥२७७६॥ 
अलंकाराभिधो.. बाह्यराजस्थानाधिकारमाक । अश्ृष्योअ्मानुपैयुद्धेर्विरुद्धान्वहुघाउवधीत्‌ू. ॥२७७७। 
क भूधरचरेः स्पर्धा वसुधातलरूचारिणाम्‌ | तथापि पृतनायन्त्रानन्त्यं चिन्त्यमचिन्त्यकृत्‌ ॥२७०८॥। 
अल्पीयांसः कोइनिष्ठा भूयिष्ठाः कठकाश्रयाः | अतः पूर्वे बहन्प्नन्तोप्यासन्कृत्याल्‍्पया क्षता; ॥२७५७९॥ 
शिष्टद्वाराररिपटं.. दित्रे! पीडितमाहये । मीलिताक्षसिव त्रासातचतो दुर्गेभजायत ॥२७६०॥ 








पड़ता है । क्‍योंकि कमफल समस्त त्रिछोकीके मुख तक जा पहुँचता है ॥,२५४७॥ पंखधारी चींटा पंख तथा 
पेर दोनोंके रहनेपर भी धरती या आकाशझमें न टिककर पंगु तथा अन्धके समान गढ़ेमें जा गिरता हे । ऐसी 
स्थितिमें कहना पड़ता हे कि सम्पदा आणीकी गतिको नियमित नंहीं कर पाती ॥ २५४८ ॥ सहस्त्रकिरणधारी 
भगवान सूर्यकों गति प्रदान करनेके लिए ऊरुके अभावमें भी अरुण आगे-आगे चलता है । यदि अरुणके दोनों पर 
होते भी तो वह इससे अधिक ओर क्या कर छेता ॥ २५४९ ।| अतएव अब इस साक्षिताको त्यागकर चारों ओरसे 
दुर्गको बेर लीजिए। जिससे यहाँ ही हमारे ओर उसके पुरुषोंकी आयुका निणय हो जाय || २५५० || अविराम 
गतिसे चलता हुआ पवन अग्निका काम कर देता है और सदा बहता हुआ पानी बड़े-बड़े पबतोंको छेद डालता 
है । इसी प्रकार संसारमें तन्‍्मयताके साथ किया हुआ काय अकूत वभवसम्पन्न एवं असम्भव सिद्धि भी सुछभ 
कर देता है! ॥ २५०१ ॥ राजा जयसिंहकी यह ऋर आज्ञा सुनकर धन्य आदि योद्धा मार्गोको व्यागकर उस दुग- 
: पर बड़े वेगसे चढ़ चले ॥ २५०२ || उस समय बाण बरसाते हए किलछेके भीतरवाले छोग यद्द सोचकर कोतुक 
देख रहे थे कि ये छोग केसे लड़ेंगे ओर केसे टिकेंगे ? ॥| २५०३ || तबतक किलेके नीचे खड़े धन्यने तुमुल युद्ध 
करके किलेवालोंको पीस दिया आ।र नगर तुल्य उस प्रदेशको सुनसान कर डाल्य ॥ २५०४ ॥ इस बीच दोनों 
पक्षके योद्धाओंने असंख्य सेनिकोंको मार डाछा और प्रतिक्षण बह युद्ध उम्रसे उमग्रतर होता गया ॥ २५५५ ॥ दूसरे 
दिन गगका पुत्र पष्ठचन्द्र वहाँ पहुँच गया । उसने वहाँकी शारदा देबीका दशन किया ओर अगणित वीरोंको 
मारकर इन्द्रकी नगरी अमरावतीकी जनसंख्या बढ़ा दी || २५५६ |। बाह्य राजस्थानके मंत्री ( बाहरी कचहरीके 
मंत्री ) अलंकारने भी बहुतेरे शत्रुओंको मार गिराया। क्योंकि मानव युद्धमें कोई योद्धा उसे पल्काड़ नहीं सकता 
था ॥ २००७ ।| कहाँ जमीनपर खड़े छोग और कहाँ पबतवाले। इनकी स्पधों ही क्या हो सकती हे । तथापि 
राजाकी सेनाके पास जो अकूत यान्त्रिक युद्धसामग्री थी, उसने असम्भवकों सम्भव कर दिखाया।॥ २५५८ ॥| 
किल्ेमें बहुत थोड़े छोग थे और राजकीय सेनामें बहुत अधिक | अतएब किलेवाले योद्धा बहुतोंको मार 
करके भी. बहुत कम क्षति पहुँचा सके ॥| २५४०॥ इस प्रकार दो ही तीन बारके युद्धमें किलेके द्वार बन्द हो 
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गोप्तभेदान्तरहधम्मुखच्छिद्रानुसारिणः | धन्यादीन्वीक्ष्य विश्वास कोइ्टस्था नोपलछेमिरे ॥|२७६१॥ 
निद्राच्छेदाथमन्योन्यं क्रोशन्तो नास्वपत्निशि । स्वपन्तोडह्वि तु निःशब्दशूल्यं कोइमंदोद्शन्‌ ॥॥२७६२॥ 
निशास॒ तत्तत्पतना  यामतूयरवैरपि | चटक्ाःः कोटरगता मेघशब्देरिवात्रसत्‌ ॥२७६३॥।। 
अहनिशं अ्रमन्तीमिनोंमिः संरुद्धपाथसः । तान्समअ्रमयन्सवंप्रकारं राजसेनिकाः ॥२७६४।। 
ते रुद्धपाथसस्तषशोष॑ं कंचिठिषेहिरे । निःसंचारास्तु संक्षीणे भोक्तव्ये क़ैव्यमाययु३ ॥२५६५७।| 
बुसुक्षवः क्ष्मापयोग्यान्भोगान्भाग्योजिंतांस्ततः । कदनेनृपदायादा अशनाशंसनं. व्यघुः ॥२७५६६॥ 
दूरे स्पर्धास्तु निस्तीर्णा: ज्ञुधितास्तेधिक व्यधुः | भूभतुर्भोगमागिम्यो सृत्येभ्योप्यन्वहं स्पृहाम्‌॥ २७६७॥। 
व्यूहेष्वस्मास॒ पर्याप्रमकार्यमिति भाषिणम्‌ । भोज व्यधान्मध्यशड़े दुगेस्थाथ सतं प्थक्‌ ॥॥२७६८।॥ 
एकस्य वाठ्ेकारेश्यापुत्र॒त्वादररस्य च | जानन्नयोग्यतां मेने हराज्याह तमेव सः ॥२७६९।। 
विनामु चानयोः सम्यक्संरम्भेरन्न वेरिणः | इति मिथ्या प्रथां निन्‍ये तह्िनिःसरणं बहि।।॥।२७७०।। 
कान्ताउ्लंकारचक्रस्य॒कांक्षन्ती क्षयमित्वरी । चक्त्रागात्पष्टचन्द्रे सान्द्र्नेहादेतां गा ॥२५७१॥ 
बहिराभ्यन्तरं भेदं नयन्ती मन्त्रमाययौं | साल्हणे: कर्णसरणिं सवमन्विष्यतोन्वहम्‌ ।।युग्मम॥ २७७२॥ 
रागध्वान्तान्वितधघियः प्रतिभेदभयेन सः । तस्य प्रकाशयन्नेनां गन्तुं तु प्राथनां व्यधात्‌॥२७५७३॥ 
क्षमावाज्गिक्षितोपेक्षो मैत्रीस्थै्ये मुदं मजन्‌ | नागः सागस्यपि दघे बोधिसक् इव क्रंधम्‌ ॥२७७४॥ 
प्रियामन्यु;ः सरागेण. सृत्युहेतुमहानपि | हृदि विस्मयते पृष्ठे शरभेणेव वारणः ॥२७७७॥ 


गये, जिससे ऐसा प्रतीत होने गा कि भयके कारण किलेने अपनी आँखें मूँद ली हैं ।। २७६० ॥ दोनों ही पश्षके 
लोग एक दूसरेके छिद्रान्वेषणमें संछग्न थे। किन्तु घनन्‍्य आदिकी स्थिति देखकर किलेके भीतरवालोंको अपनी 
विजयपर विश्वास नहों हो रहा था ॥ २५६१ | रात्रिके समय एक दूसरेकी निद्रा भंग करनेके लिए छोग रात 
भर चिल्लाया करते थ्रे ओर दिनमें छोगोंके सोये रहनेके कारण सारा किछा सुनसान दिखायी देता था 
॥ २०६२ ॥ द्ात्रिकाल्में उभयपक्षके सनिक पहर-पहरपर यामतूर्यके बजते रहनेपर भी उसी प्रकार भयभीत 
रहा करते थे, जेसे घोंसल्ोंमें बैठे हुये गोरेया पश्नी मेघका गजन सुनकर डर जाते हैं।| २५६३ ॥ रात-दिन 
नोकाओंके दौड़ते रहनेके कारण नदीका जल अबरुद्ध हो गया था ओर राजाके सेनिक शत्रुसेनिकोंकों सब 
तरहसे चक्करमें डाले रहते थे ॥ २५६४ | प्यासे शत्रुसनिकोंने कुछ समय तक तो प्यासका कष्ट सहा, किन्तु 
उसके बाद जब संचार अवरुद्ध हो जानेके कारण भोजनमें भी बाधा उपस्थित हुई, तब वे अधीर हो उठे 
॥२५६०।| राजा जयसिंहके जो भाग्यवान कुटुम्बी राजसी भोग भोगनेके अभ्यस्त थे, वे इस समय तुच्छ अन्न खाकर 
सन्तुष्ट थे ॥ २०६६ ।| उनकी छाल्साय समाप्र हो गयीं । जब उन्हें भूख छगती थी, तब वे अपने तथा नोकरोंके 
लिए नयी-नयी खोज करते थे ॥।२५६७॥| उसी समय भोजने कहा-“यदि हम सब यहीं एकत्र हो जाते हैं तो बहुत 
बड़ा अनथ हो सकता हे! । उसकी यह बात सुनकर अछंकारचक्रने उसे किलेके मध्यभागसे हटा दिया ॥२०६८॥ 
उनमेंसे एक ( छोठन ) बहुत बृद्ध और दूसरा ( विग्नहराज ) वेश्यापुत्र था। अतणब्र छोगोंने द्वराज्यका भार 
सम्हालनेमें समर्थ भोजको ही समझा ॥ २५६० ।। अलंकारचक्र यह भलीभांति जानता था कि बेरी छोग भोजके 
बिना पूरी तरह प्रयत्न न कर सकेंगे। ऐसा सोचकर किलेके बाहर उसने यह झूठी अफवाह फेला दी कि भोज 
भाग गया ॥ २०५७० ॥ सल्हणका पुत्र भोज-जो चारों ओर पता छगाया करता था, उसने सुना कि अलंकारचक्रकी 
पत्नी षष्ठचन्द्रका सौन्दय देखकर अत्यधिक ग्रेम करने छगी हे ओर अलंकारचक्रको समाप्त कर देनेकी इच्छासे 
उसने उसके गुप्तमेद बाहरी छोगोंकों बता दिया है ॥ २०७१ ॥ २०५७२॥ त्तद्ननन्‍तर भोजने अलंकारचक्रको 
उसकी प्रेमान्ध पत्नी द्वारा भेद खोलनेका सब हाल बता दिया ओर जानेकी अनुमति माँगी ॥ २०५७३ ॥| यह 
सुनकर क्षमाशील, जान-बूझ करके भी किसीकी च्रुटिपर ध्यान न देनेवाले ओर मेत्रीको स्थिर करनेमें आनन्दका 
अनुभव करनेवाले अलंकारचक्रको उसी तरह उस अपराधिनीपर भी क्रोध नहीं आया, जैसे बुद्ध मगवानकों 
कभी किसीपर क्रोध नहीं आया था ॥| २०७४ ।। अपनी प्रियतमाका प्रेमी प्रेमबश मृब्युके महान देतुकों भी उसी 
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अथ ब्रस्थापितों भोजः सुप्तारिशिबिरान्तरात्‌ । यातप्रायो5प्यलंकारतनयेनानु यायिना ॥२७०७६॥। 
दरोहेच्छया भयाद्ापि ध्वस्तसक्चेन सत्वरम । 
कार व्यावृत्यारोपितों भूयः कोइटस्थस्यान्तिक पितुः ॥| युग्मम ॥॥२९५७७॥। 
निभत्स्य पुत्र गन्तासि श्रो निशीत्यभिधाय तम् । छन्नमस्थापयत्सोउ॑द्धि यात इत्यखिलान्वदन्‌ ॥२७७८।॥ 
ग्रोच्वल्यानिश्रयादेकः प्रायाद्हौ श्रः प्रयास्यतः | बोधितेरथ. धन्याद्यरजागायंखिलेनिंशि ॥२७५७९॥ 
प्रस्थास्नुः स निशीथेज्थ कोइ्ााइलाइचलोकयत्‌ । जाग्रतः कठके सर्वान्षरितो दीपितानले ॥२५८०॥ 
प्रकाश्य वह्िना दुग प्रतोलीनिगंतो यथा | पिपीलकोप्यलभ्यत्व नोन्युखानां डिषां त्रजेत ॥ २७८ १॥ 
ज्वालाप्रकाशचाश्वल्याद्वेलोला इव रक्षिताः । न्‍्यपेधन्मूधकम्पेन साल्हर्णि साहसादगृहाः ||२७८२॥ 
तदन्तुमक्षम॑ शक्षिग्रं क्षपाप्राह्ठे स डामर! । अधोवातीतरच्छू भ्रमालिस्धितवटाकरमू ॥२५८३॥ 
ज्ेमराजाभिधानेन. डामरेशेन सो5न्वितः । शिलां वितर्दिकातुल्यामध्यास्त श्वश्रमध्यगाम्‌।॥ २५८ ४।। 
आरुह्यासनमात्र तां पर्याप्तां पातभीतितः | निर्निद्रो.. पश्चरात्रीस्तावत्यवाहयतामुभी ॥|२५८५॥ 
निवर्तितश्राणयात्री. करस्थेः सक्तपिण्डकेः | तत एवं व्यजहतां विष्ठां नीडादिवाण्डजो ॥२५८६॥ 
अव्यक्तव्याकृती चित्राम्नत्रिताविव तो स्थितो | वीक्ष्यारिकटके लक्ष्मी पृष्ठाद्विस्मयमीयतुः ।॥२७८७॥। 
तयोराश्रीयत स्फोतशीतविस्मृतिकारिणा । जयसिंहग्रतापाम्रिसंतापेनोपकारिता ॥२७८८॥ 
पष्ठेडद्धलि तत्र निःशेषोभूतभोक्तव्ययोरथ । क्षतक्षार इवारम्भि तुषारं वर्षितुं घने! ॥२७८९॥ 
अगृद्यरोचिते. दन्‍तवीणावाधोद्यमे तथा । शीतासादितसादेन पाणिपादेन सुप्तता ॥२७५९०॥ 
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: तरह भूल जाता हे, जेसे अपने पीछे शरभ ( झूगविशेष ) पर हाथी ध्यान नहीं देता ॥ २५७५॥ इसके बाद 
जब भोज सोये हुए शन्नुओंके शिबिरसे ग्रायः बाहर हो गया, तब उसके पीछे-पीछे आनेबाले अलंकार चक्रके पुत्र, 
जिसका साहस द्रोहेचछा ओर भयसे समाप्त हो चुका था, वह भोजको फिर छोटाकर किलेमें विद्यमान अपने 
पिताके पास छे गया ॥ २७५७६ || २५७७ ॥ इस प्रकार उसे छोटा छानेपर अलंकारचक्र ने अपने पुत्रको डाटा और 
भोजसे कहा कि कल रातको तुम चले जाना । इसके बाद उसने भोजको छिपा दिया और किलेके सब लोगोंसे 
कहा कि वह चला गया ॥ २५७८ ॥ तदनन्तर धन्य आदिको यह खबर मिछी कि भोज निकछ भागा ओर 
लछोठन तथा विग्रहराज कल भागनेवाले हैं। इस बातके अनिश्चित होनेपर भी वे छोग पूरी रात जागते रहे 
॥ २५७९ || भोज जब रात्रिके समय जानेकी तैयारी कर रहा था, तब किलके सर्वोच्च भागपर खड़े होकर देखा 
कि शत्रु जाग रहे हैं और शिविरके चारों ओर आग जछ रही है। उसके श्रकाशमें राजमागंसे एक चींटा भी 
शत्रुओंकी आँखोंसे बचकर नहीं जा सकता ॥ २५८० || २५८१॥ जिन मकानोंपर शत्रुका अधिकार हो चुका हे 
था, बे उस ज्वालाके चन्नल प्रकाशसे ऐसे हिलते दीखते थे कि मानो साहसपूबक अपनी गदन हिलाकर भोज- ५ 
का भागनेसे रोक रहे हों।॥ २०८२॥ इस प्रकार जब रात्रिमें उसका भागना असंभव हो गया, तब बड़े 
तड़के डामरने भोजकी कम रमें रस्सी बाँधकर नीचे उतार दिया।॥ २५८३॥ डामरेश क्षेमराज भी उसके साथ 
था। ये दोनों एक खहुके बोच चोकी जेसी शिलापर उतरे ॥ २५८४ ॥ केबल बेठने भरके लिए पर्याप्त उस शिला- 
खण्डपर गिर जानेके भयसे उन दोनोंने पाँच दिन ओर पाँच. रात्त जागकर बितायी ॥ २५८५० ॥ सत्तुका पिण्ड 
खाकर अपनी भूख मिटाय। और जैसे पक्षो अपने घोंसलेके बाहर मल त्याग करते है, उसी प्रकार उन्होंने 
पुरीषोत्सग किया।| २०८६॥ अपनी आकृतिको छिपाये हुए वे दोनों चित्रलिखितकी भाँति बठे थे । अपनी पीठके 
पोछे शत्रुके शिबिरकी अपूष शोभा देखकर उन्हें बहुत विस्मय हुआ ॥ २५८७॥ उन दोनोंकी प्रबल ठंढकको 
भुला देनेके कार्यमें राजा जयसिंहकी भ्रतापाभिने बड़ी सहायता पहुँचायी।॥ २५८८ || छठें दिन उनको भोजन- 
सामग्री चुक गयी ओर जेसे घावपर नमक छिड़क दिया जाय, उसी श्रकार एकाएक बादछ उम्रड आये | 
और जोरोंसे बफे गिरने छगो।॥ २०५८५।॥ ठंढकके मारे उनके दाँतोंकी बीणा बजने छगी ओर अत्यधिक | ॥ 











४९० राजतरड्रिणो 


तावचिन्तयतामग्र शुच्छीताभिहतोी ध्रुव | पतिष्यावो5रिकटके. पाशबद्धाविवाण्डजी ॥२५९१॥ 
० ९ 5 विदितो 6 
क॑ पूत्कुव: कस्य वावां विदितों यो विनिहरेत्‌ । झुतः पड्कान्तरामग्ो यूथपः कलमभाविव ॥२५९२॥ 
विषमस्थावथेत्थं तो नक्तमभ्यथ्य डामरः । आरोप्य रज्ज्वावसथे शूल्ये स्थापयति सम स। ॥२७९३॥ 
कतशीतप्रतीकारो पलालानलसेवने! । दुःख व्यस्मरतां तत्र निद्रया चिरलूब्धया ॥|२७९४।। 
ततोप्यम्यधिका व्यापद्धेजे लोठनविग्रहो | अचह्लुष्या जनात्ल्िग्धां गिरमप्यापतुन यो ॥२७०९५। 
यवकोद्रवपूपाद तयो; सतुषमश्नतोः । गात्रेवखेश्व वेवण्य शुद्धिवन्ध्यतया दे ||२५९६॥ 
घन्योलंकारचक्रस्य क्षीणभोज्यस्य. सबंतः । स्व्रीचकारान्रदानेन तुल्यो होलयशस्करो ।।२७९७॥। 
ततः से दूर्तविक्रेतुमड्जीचक्र. नृपद्धिषः । बुझक्षाहुमितों भृत्यमेदभीत्ञ॒ डामरः ॥२०९८॥।। 
दुस्‍्तरव्यापद्॒द्रेकद्रतसच्चतया5त्यजत्‌ | पापोपलिप्ततबचित्तमधमाकीर्तिसाध्वसस्‌. ॥२५९९॥ 
भूपतेविंदिषच्छेषस्थापनात्स्वस्थ रक्षणम्‌ । झखूयातिशुद्धये चिकीषेश्व कुशकाशावलरूम्बनम्‌ ।|२६००॥ 
भृत्यस्योदयनाख्यस्य घिया प्रच्छादितं तथा । ररक्ष सान्हर्णि भोज॑ द्वौ तु दातुं स तत्वरे ॥२६०१॥ 
त॑ बिना च तयोभूपादण्ड जानज्नसांप्रतम्‌ | अबाघं स्वस्थ चाशेषक्ृत्यं युक्तममन्यत |।२६०२॥ 
भोज्याभावकृतां तस्य व्यापदं तच्च मन्त्रितम्‌ | तदा नाज्ञासिषुधन्यादयः संधि विधित्सवः ।|२६०३॥ 
मिषाचिचलिषा तेषां कस्माच्चिदभवत्ततः | कि. पुनस्तेन दायादहये दातुं प्रतिश्रुते ॥२६०४॥ 
देयवविश्राणनानीकोत्थानादिषणसिद्धये । आतृ व्यमनयद्धन्यः कल्याणमवकल्यताम्‌ ॥॥२६०५॥ 

प्रबन्धे निबध्नन्नरिश्रपचरञ्छादितरुष॑महाहिं संगृह्ृन्नयकुटिलचे््ट व्यवहरन्‌ । 

स भूमिः सिद्धीनां दधदुचितकतंव्यपरतां भवेद्यों निव्यूढावषि सुदृदसंरम्भरभसः ॥२६०६॥ 


झीतके कारण हाथ-पेर सुन्न हो गये | २५९० || तब उन्होंने सोचा कि भूख और जाड़ेसे त्रस्त हम दोनों आज 


जाल्में फेसे पक्षीकी भाँति अवश्य कद होकर शत्रुके शिबिरमें पहुँच जायँगे।। २५०१ ॥ वहाँ हम किसके आगे 
रोयंगे ओर हमें पहचाननेवाला भी कोन व्यक्ति मिलेगा, जो दलदलमें फंसे दो हाथीके बच्चोंको तरह हम दोनोंको 
उबारेगा ॥| २५०९२ ॥ जब वे इस भीषण संकटमें पड़े थे, तब रातके समय डामरने उन दोनोंको प्राथना करके 
फिर उसी रम्सीके सहारे वहाँसे हटाकर एकान्त स्थानमें पहुँचा दिया ॥ २००३ ॥ वहाँ पुआलकी आँचमें 
उन्होंने ठंढक मिटायी ओर कई दिनों बाद भरपूर सोकर अपना सारा दुःख भुझाया ॥ २०७४ ॥ उन दोनोंसे 
अधिक कृष्ट तो लोठन और विग्रहराजको भोगना पड़ा। क्योंकि' वे जनताकी आँखेोंसे बचते हुए भाग 
रहे थ, अतएब उन्हें किसोकी स्निग्ध बाणी भी सुननेको नहीं मिलती थी।|२००५॥ छिलकेदार जो ओर 
कोदौके पुए उन्हें खाने पड़ते थे। नहाने-धोनेकी सुविधा न मिलनेके कारण उनका शरीर ओर बद्ल बहुत 
गन्दा हो गया था ॥ २५९६ ।। अलंकारचक्रका सारा रसद चुक गयाथा। सो होल ओर यहशासस्कर इन दोसनों 
राजद्रोहियोंकों सोंप देनेके बदले धन्यने उसे भोज्यसामग्नी देना स्वीकार कर लिया ॥ २००७ ॥ इस प्रकार भूखसे 
दुखी ओर श्रृत्योंके फूट जानेके भयसे डामर अलंकारचक्र राजद्वषियोंको दूतोंके द्वारा बेचनेको तैयार दो गया 
॥ २५९८ ॥| दुघ्तर विपक्तिके आधिक्यके कारण साहस छूट जाने तथा मनमें पापके घर कर लनेसे उसने 
अधम तथा अपयशके भयको भी त्याग दिया ॥ २५९० ॥ राजाके शज्रुओंको पकड़ाकर आत्मरक्षा एबं अपनी 
ख्यातिको शुद्ध करमेके लिए उसने कुंड और काशकां अवलम्बन कर लिया ॥ २६०० ॥ अपने सेवक उद्यनकी 
 सलाहपर वह सल्हणके पुत्र भोज और झ_मराज इन दोनोंकों बचाकर बाको सब छोगोंको दे देनेके लिए 
जल्दी करने छगा ॥ २६०१५ ॥ इन दोनोंकों राजासे दृण्ड दिलाना अयुक्तिलंगत समझकर डामर अलंकारचक्रने 
बाकी सब काय उचित समझा॥ २६०२॥ भोजनसामंग्रियोंके अभाबमें डामरकी विपत्ति देखकर धन्य आदिने 
उसके समझ्ष जो प्रस्ताव रकखा था, उसकी सिद्धिपर उन्हें विश्वास नहों था ॥२५६०३॥ फिर किसी 
कारणवश उनकी बुद्धि डगंमगा. गयी।. क्योंकि .डामरने अपने डो. ही द्यमादोंकी सोंपनेका वादा किया 


| अष्टमस्तरक्! । ४9९९१ 


दुःखेदीघप्रवासोत्यैरपसारितसौष्ठ वा: | तदा संरम्भशेथिल्यं भूभृहलत्याः ग्रपेदिरे ॥२६०७॥ 
स॒सत्यं सचिवोआआप्यः संग्रहीतुं प्रयल्भते | कथाशरीरमिव यो निव्यूंढोी कायमाकुलम्‌ ॥२६०८॥ 
संधि निबद्धं विज्ञाय सेनिकाः स्वगृहोन्युखाः | उपेक्ष्य स्वामिदाक्षिण्यं क्षणादेव प्रतस्थिरे ॥|२६०९॥ 
तहिक्रीतमवाप्याज्न लवन्यः कायमन्थरः । धन्याद्राः स्वल्पसेन्यत्वादासन्कृच्छु गतासवः ॥॥२६१०॥ 
प्रतोलीकीलितद्शः प्राथितागमनाशया | तदहः  सो5भियोवत स्तानददत्तावतापयत्‌ ॥२६११॥ 
रथाड्राक्रन्दिनी रात्रिस्तेषां कंच्छेण साउगमत्‌ | बिना जीवितसंन्यासंमन्यत्कायमपश्यताम्‌ ॥॥२६१२॥। 
प्रयलसंभूते कृत्ये नष्टे मन्दतया थियशः । अस्मत्संभावनादूरीकृतवाक्यादर॑ प्रश्ञुम्‌ |२६१३॥ 








नष्टानुशोचनव्याजात्तत्तदरुक्त्युपहासिनः | सदय॑ नो धुृवं दु/स्थीकरिष्यन्त्यन्यमन्त्रिण: ॥२६१४॥ 

५८७ (0 ७८५ 
सद्यो यात्रातारतम्यात्ताम्यन्तों नद्रपापंणम्‌ | कायनिष्ठामपश्यन्तः . कुयुवत्यपरेथब्रबन्‌ ॥२६१५॥ 
मायामेतां विहितवांस्तैः संमन्‍्त्य नुपाहितेः । सिद्धसाध्योधुना दस्युहंसन्नस्मान्धुवं स्थितः ॥२६१६॥ । 


अल्पेतरांस्तु संकल्पानेव॑ तेषां वितन्वताम । 

दत्तानन्ततनुज्यानिः प्रभाता सा विभावरी।॥ कुलकम्‌ ॥२६१७॥ ५ 
प्राह्टथ राजस्थानीयो5्लंकारः साहसोत्सुक! | डामरं कोइमारुझय निन्‍्ये नयभयेवशम्‌ |. २६१८॥ 
एकाह गमने सोढविलम्बस्तत्र वासर । लोठन क्षीणदाक्षिण्यः स गच्छेत्यब्रवीत्स्फुटम ॥|२६१९॥ 


अर अभंन च+ 5 





था।॥ २६०४ || तद्नन्तर देय वस्तुएँ देने तथा सेनाभंग आदि काये सम्पन्न करानेके लिए धन्यने अपने भतीजे 
कल्याणको नियुक्त कर दिया ॥ २६०५॥ अपना क्रोधं छिंपाये हुए शत्रुको सुप्रबन्धके द्वारा अपने अनुकूछ 
करके उससे काम निकालना और कुटिलछ चेष्टावाछ महान सपको पकड़ना थे दोनों काय एक जेसे हैं। 
जो मरन्ृष्य उचित कतव्यपरायणता दिखाता हुआ अनेक कठिनाइयोंके रहते हुए भी दृढ़ताके साथ अपना 
काम करता है, वह समस्त सिद्धियोंका मूल आधार माना जाता हे॥ ३६०६॥ उधर दीघकालीन प्रवासके 
कारण दुःखी सेनिकोंने सारा सोहाद त्यागककर अपने-अपने काममें ' शिथिछता छानी आरम्भ कर दी 
॥ २६०७ ॥ संसारमें ऐसा सचिब अग्राप्य हे, जो संकटके समय भी तत्परतापूबक अपना काय सम्पन्न करते हुए 
जनसाधारणके लिए कहानी बनं जाय ॥| २६०८ ॥ अतएव जब सनिकोंको पता छगा कि सन्धि हो गयी है, तब 
अपने स्वामीकी उदारतासे भी मुँह मोड़कर वे क्षण ही भरमें अपने-अपने घरोंकी ओर चल पड़े ॥ २६०९ ।| उधर 
राजद्रोहियोंको बेचकर लवन्यने जब अन्न प्राप्त कर लिया, तब उसके कायकी गति धीमी पड़ गयी । इधर बहुत कम 
सेना रह जानेके कारण धन्य आदि अधिकारियोंके प्राण संकटमें पड़ गये ॥ २६१० ॥ इच्छित अभियुक्तोंके 
आगमनकी आशासे राजमार्गपर जिनकी दृष्टि लगी हुई थी, उसी दिन उन राजद्रोहियोंको सन्तप्त करते 
हुए डामरने सोंप दिया ॥२६११॥ बराबर रथके पहियोंकी घड़घड़ाहट होती रहनेके कारण उसको 
वह रात्रि बड़ी कठिनाईसे बीती । क्योंकि रातभर जीवनसे संन्यास ले लेनेके सिवाय उसे ओर कोई काय होता 
दिखायी नहीं पड़ा ॥ २६१२॥ 'मन्दबुद्धिताके कारण श्रयत्नपूवक किया हुआ काम बिगड़ जाने- 
पर केवल संभावनाके आधारपर स्वामीकी स्वीकृति एवं मेरी बातका आदरसे सुनना कोई साधारण 
घटना नहीं थी! ।॥। २६१३ ॥ इस प्रकार शिविरमें रहनेबाले छोग नाना प्रकारके वातोछाप कर रहे थे। उनमेंसे 
एकने कहा-- नष्ट कार्यके लछिये शोक करनेके बहाने हमलोगोंने विविध थुक्तियोंसे जो उपहास किये हैं, उन्हें 
क्षमा न करते हुए अन्य मंत्री हमको अवश्य दुःख देंगे! ।॥| २६१४ ॥ दूसरे छोगोने कहा कि यात्राके लिए हम- 
छोगोंने लब्जा त्यागकर जो हड़बड़ी मचायी है और कार्यनिष्ठाके प्रति जो उदासीनता प्रदर्शित की है, उसका 
फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा! ॥ २६१५॥ अन्य छोग बोले--राजाके शत्रुओंने परस्पर मन्त्रणा करके यह्‌ 
माया रची है । अपना काय सिद्ध करके वह दस्यु अब हमारी मूखेतापर अवश्य हँस रहा होगा! ॥। २६१६ ॥ इस 
प्रंकार तरह-सरहके संकल्प-विकल्प करते-करते शय्यापर पीठ लगाये बिना ही रात बत गयी ओर सबेरा हो 
गया ॥ २६१७॥ प्रातःकालके समय राजाका अनुचर अल्ंकारचक्र साहुसपूवक किलेपर चढ़ गया ओर 
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४९२ राजतरांद्रिणी 
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उपन्यस्यंस्ततस्तस्थ स्लानिप्रक्षालनक्षमम््‌ | मानिनः केपि कृतंव्यं कीतिव्ययनिबहंणम्‌ ॥॥२६२०॥ 
कालः सोयं सकलजनतालोचनध्वान्तदायी नित्यालोकप्रकटनपडु) किंतु सत्क्षत्रियाणाम्‌ । 


अभ्रश्यामादड्भुतमसिलता स्ववधूसंगताऊपि व्यक्त सक्ति दिशति रभ्नसान्मण्डलेनोष्णमानोः ॥२६२१॥ | 
संग्राप्नवन्ति नत्ु मण्डलमेकमेव क्ष्मापा जये समरसीझ्नि वपुस्तु हित्वा । क्‍ 





चण्डांशुमण्डलमथाभिमतानि काम प्रेमाद्रनिजरवधकुचमण्डलानि ||२६२२॥ 
नास्मिन्संततवेशनोल्बणतलेस्तल्पैरुदेति व्यथा ग्रन्थिभ्यश्रलितिन चालमसुभिममंव्यथा जन्यते । 
क्रन्दद्वन्धुजनातनादचरकितस्वान्तं न वा स्थीयते नन्वेतन्मरणं सुखस्य सुभगा काप्येव संआप्तिभू! ।|२६२३॥ 
मागं: खड्गलतावितानगहनेर्यातः पिता ते दिवं । 
आतृभ्यामसिधेनुकण्टकवने आन्त्वा्जिता सद्गतिः | । 
वंशशुण्णमिसम॑ निषेष्य रभसादध्वानसुन्नद्धया 
वृक्ष्या व्योज्ञि विशाकमण्डलूमिह स्वान्तं च तेजस्विनाम्‌ ॥२६२४॥ 
साम्राउ्यं बिधिनोपनीतमसकदृत्क्नेब्येन यद्धारितं तत्रापि प्रशमोचिते वयसि यत्संचेशितं बालवत्‌ । 
प्रायश्ित्तममुष्य लब्धमधुना तद्ेघसापादितं मा भ्रृद्राज्यमिवैतदप्यसुलभं कतंव्यमूकस्य ते ॥२६२५॥। 
राज्यं प्राप्ोमपि प्रनष्टमसमोच्छिष्टाशनेर्यापितः 
काकः सवजनक्ष॒यस्य विषये याता स्थितिहँतुताम्‌ । 
इध्यासीत्किमिवोचितं प्रभवतो भिक्षाचरक्तमापते- 
निव्यूंढ तु तदस्य देहविरतो येनेष सर्वोन्नतः ॥२६२६॥ 





उसे अपने कब्जेमें कर लिया ॥| २६१८॥ केवल एक दिनकी अवधि देकर दूसरे दिन निष्ठुरताके साथ उसने 

लोठनसे साफ-साफ कह दिया कि अब आप यहाँसे जाइए” ॥ २६१०॥ ग्लानिको धोनेमें समर्थ उसके वचन क्‍ 
सुनकर लोठन कुछ सोचने लगा। क्योंकि कुछ स्वाभिमानी ऐसे होते हैं कि जो अपनी कीर्तिरूपिणी पू जीपर 
आधात छगनेके समय तलमकछा उठते हैं ॥ २६२० ॥ जो विकराछ काछ सब छोगों करे नयनोंके आगे अन्धकार | 
उपस्थित कर देता है, वही काल सच्चे क्षत्रियोंके समक्ष नित्य एक निपुण और प्रकाशदायक सहारेके रूपमें 
उपस्थित होता है । उसी तरह आकाशके समान श्याम तलवार देवांगनाओंकों अपने साथ लेकर उस क्षत्रियको 

सूर्यमण्डलमें पहुँचा देती हे | २६२१ ॥॥ समरभूमिमें विजय प्राप्त करनेवाले राजे केवल एक मण्डल ( राज्य ) द 
प्राप्त करते हैं। किन्तु जो बहाँपर प्राण त्याग देते हैं, बे सूयमण्डलछमें जा पहुँचते हैं ओर वहाँ उन्हें उनकी मन- | 
चाही एवं प्रेमरससे सराबोर देवांगनाओंके अगणित कुचमण्डल श्राप्त हो जाते हैं ॥ २६२२ || इस रणभूमिरूपिणी 
हय्यापर छोटते समय इसकी कठोर जमीनसे कुछ कष्ट नहीं होता । जब शरीरकी ग्रन्थियोंसे प्राण निकलने लगते 
हैं, तब कुछ भी मार्मिक व्यथा नहीं होती । मरते समय बन्‍्धु-बान्धवोंके करुणक्रन्दन सुनकर हृदयको बेचेनीका 
अनुभव नहीं करना पड़ता । यद्द मरण तो सुखप्राप्तिकी किसी विचित्र ही भूमिकाके रूपमें उपस्थित होता हे 
॥२६२३॥ तुम्हारे पिता खज्जछतारूपी वितानके घने वनसे होकर स्वग गये हैं. और तुम्हारे भाईने खंजरके केटीले 
बनमें भ्रमण करके सद्गति पायी हैे। अतएव अपनी कुलपरम्परासे निधोरित मागपर चलकर पूर्ण उत्साहके साथ 
उदार वृत्तिका अवलम्बन करके आकाइके सूयमण्डल्में प्रविष्ट हो जाओ । ऐसा करनेसे तुम्हें तेजस्वियोंके मनमें 
बसनेका सुअबसर प्राप्त ३ जायगा ॥ २६२४ ॥ तुमने विधाताके द्वारा प्रदत्त राज्यको कायरताके साथ कई बार 
प्राप्त किया है ओर शाम्तिसेवनोचित अवस्थामें बालकोंके समान अनेक खेल खेले हैं । विधिके विधानसे अब 
तुम्हें उसके प्रायश्रित्तका अवसर भप्राप्त हुआ है। ऐसा नदी कि राज्यके ही समान यह सुयोग भी तुन्हारे जेसे 
क्॒तव्यमूढके हवाथसे निकल जाय | २६२५॥ तुमने आप्त राज्यको भी गँबा दिया ओर असमान जनोंका जूँठन 
चाटते हुए समय व्यतीत किया । इसी कारण तुम ऐसी स्थितिमें जा पहुँचे हो कि जहाँ सबसंहार मुँह बाये खड़ा 





अष्टमस्तरज्भ! । ४९३ 


सतथोत्तेजितोप्योजो नाददे तेजमसोड्यितः ! न ज्वलत्यग्रिसद्भेंडपि निर्बीय वानरेन्धनम्‌ ॥|२६२७॥ 
गान्ताहंतस्तु सखबृत्तनिद्रामड़ इवामक 3४ | ऐच्छद्यड्भयोह गो रोदितु अखताधरम्‌ ॥|२६२८॥ 
डामरणार्पित नेतुं ब्रजत्तास्त नृवाश्रिता। | तादेश बवीक्ष्य के गरुण्याद्वेपधानाथमस्यथ्रुः ॥ २६२०॥ 
मा विषीद न दैवस्थ दयाचन्द्रोदयोज्ज्वले | हृदि अरोहति स्वेर॑ बिकारतिमिरान्थता ॥२६३०॥ 


| 
स सोजन्यसुधासिन्धु। से स्थिरत्वशुरायलः । से प्रपन्नातिसंतापच्छेद्चन्दनपादपः ॥२६३ १॥ 
पुण्यां शुद्धां च संलक्ष्य शरदीबव द्यवाहिनीम्‌ । मूर्ति तस्‍्यों ब्ण चेत; रूमाधास्थतः एवं ते ॥२६३२॥ 
निष्कलड्डवशपूवर्निदिशेय सभाजयन्‌ । चारित्र लापवश्ुवों हियस्त्वां सोअ्पनेष्याति ॥२६३३॥ 
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अपकत्‌ ल्वपन्मम्रान्दयमानः प्रानपि । क्षमापरीक्षाहेतुत्तास  वेत्ति ह्यपकारिणः ॥२६३४॥ 
उबर ० एस्तै 6 ७ (३ बकम्व ञ््ठो ६23: येयो 

त्वेति हृष्टस्तेलोलिस्थूलकूयों गृहात्ततः । व्यालम्बकम्बलो गोष्टादब्द्धोक्ष इब निययो ॥|२६३५॥। 
है ली, ६६ ७ «- “४. ८४5 ग न ८ 
निर्भूषणं सलानजीगबख्रशर्ख निरीक्ष्य तम्‌ | युग्याधिरूदमायान्तं धन्यो हीनम्रतां दधे ॥२६३६॥ 
दीर्घास्पन्देश्वर्ण रूक्षघनकूर्चासविग्रहम । व्यकोकयदथोल्करमिव नह गैहाग्रहत्‌ ॥|२६३७॥ 
85 पक रे 45 य्ते ९5 'ेपि (0 ग्मर ि | 

रज॑ शेड्श्र॒लद्धिस्ते:ः शिविरोदीपितानछः । भपग्रतापस्वर्णंस्य कपाश्मलत्रमिवागतः ॥॥२६३८॥ 
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स्कन्घाबारे गते वषत्तुपारं प्रसर्म नभः । अमत्यंमावे मभतुविशां चिच्छेद सशयम्‌ ॥२६३९॥ 
प्राकचेत्पतेद्धिमं ताबन्स्रियेरन्त्रुडितःः क्षणात्‌ | पिछातकान्तगर्तादाः प्रविष्टा इब सेनिकाः ॥२६४०॥ 
एवमेकानविंशे5ब्दे दशम्यां शुक्लफाल्णुने । न्यूनाब्दषश्दिशीयो निबद्धो लोठनः पुनः |२६४१॥ 
हे । इस विषयमें तुम्हें राजा भिक्षाचरकों आदर्श मानना चाहिए कि जिसने अपना तन त्यागनेके बाद सर्वोन्नत 
पद ग्राप्त किया? ॥ २६२६ ।॥ इस प्रकार उत्तजित किये जानेपर भी उस निस्तेज पुरुषने उन बातोंको हृदयंगम 
नहों किया । क्‍योंकि अग्निर्में डालनेपर वानरन्‍्धन ( इन्धनविशेष ) नहीं जलता ॥२६२७॥ जब लोठनका अहंभाव 
ञञान्त हुआ ओर चारों ओरसे भयका वेग बढ़ गया, तब वह अधरोष्ट फलाकर उसी प्रकार रोने छगा, जसे कोई 
नन्‍्हा बच्चा जागनेपर रोता है ॥| २६०८ ॥ तदननतर जब डामरने उसे भी राज्यके अधिकारियोंकों सौंप दिया 
और राजाके भ्रृत्य उसे लेने आये । तब उसकी व्याकुछ दशा देखकर देयावशा उन छोगोंने उसे ढाढ़स बँधाते 
हुए कहा--। २६२० ॥ हे भाई ! विषाद मत करो | विधाताके चन्द्रोद्य सदृश उज्ज्वछ हृदयम दयाका प्रादुभाव 
न होऋर विकाररूपी अन्धकार ही छाया रहता है ॥ २६३० ।। साथ ही बह सोजन्यसुधाका सागर हं, स्थयेका 
मन्दर प्बत है और शरणागत जनोंका सन्‍्ताप दूर करनेवाल्य चन्दन वृक्ष हैं ॥ २६३१॥ पुनोत, शुद्ध ओर 
अरत्कारमें गगनगामिनी तारिका जैसी उसकी भव्य मुखाकृति देखकर तुम्हारे चित्तको शान्ति मिलछंगी 
॥ २६३२ ॥ तुम्हारे निष्कलंक पूबजोंका सम्मान करता हुआ वह तुम्हारो इस छाघवतासूचक लज्जाकों दूर कर 
देगा ॥ २६३३ ॥ हमारा राजा जयसिंह अपकारियों एवं विपत्तिग्रस्त _ शत्रुओंको भी क्षमाव॒त्तिका परीक्षण करता 
हुआ अपना उपकारी मान छता हैं! ॥ २६३४ ॥ ऐसा कहनेके बाद उन्होंने देखा कि लम्बी ओर ते जद दाढ़ीवाला 
जे बेल गोशालके बाहर आत 
तथा कम्बल कंन्वेपर रखे एक पुरुष उस घरसे उसी प्रकार निकला, जेसे कोई बूढ़ा बेल गो३ ह्‌ | 
। गीई आभूषण नहीं था ओर जो मलिन बख्त्र तथा गशझख्तन लिये हुए था, 

हो ॥| २६३५ ॥ तदुपरान्त जिसके शरीरपर कोई आभूषण नहीं था, आय 

उस पुरुषको पालकीपर बठकर आते देख धन्यने लज्जासे अपनी गद॒न नोचा कर ढी || ० ॥ उसको बड़ी बड़ी 
किन्तु निःस्पन्द आँखें थीं ओर उसकी रूखी तथा घनी दाढ़ी कन्धापर छह रही थो । उसे देखकर है लगत। 
था कि मानो कोई उल्लू किसी गिरिकन्दरासे निकल आया हो ॥ *९६३७॥ इस परक्रा चलते हुए लोग चह्‌ 
पबत बड़ा सुन्द्र छग रहा था। क्योंकि सेनाशिविरमें आग जछायी जा चुको थी। हक 2-8 मम राजा 
जयसिंहके प्रतापरूपी सोनेकी कसोटी जेसा दीख रहा.था ॥ २६३८॥ जज वे सबशी के पहुंच हे ) तब 
आकाशसे हिमवृष्टि होने छगी। तभी छोगोंको यह विश्वास हो गया कि राजा #पक- ४ य 3३०२३ हे 
॥ २६३९ ॥ क्योंकि यदि कुछ देर पहले हिमव्षों हो जाती तो रास्तेमें क्षण हो भरके भौतर व स कइस 
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४९४७ राजतर्राद्भिणी 


दी्घप्रवासादायात॑ सत्कतु. कटक॑ पुनः । निमेमो हम्यंमत्तद्रमारुरोह  महीपतिः ॥२६४२॥ 
यथोचितं दानमानसंभाषणविलोकनेः । संतोष्य व्यसृजत्सेन्यं घन्यादीन्‍्प्रेश्षतागतान्‌ ॥२६४३॥ 
तेषां पुनश्चर दोइन्द्रयूले क्षिप्कर मटेः । न्यस्तेनानासिक वासःभ्रान्तेनाच्छादिताननम्‌ ॥२६४४॥ 
नि्मुषणश्रोपासिप्रविष्टे: श्मश्रुलोमभिः । बलक्षरूक्षे: प्रव्यक्तकाश्यक्रेशं कपोलयोः ॥२६४५॥ 
उच्चावचोक्तिमुखर पोरलोके5न्तरान्तरा । व्यापारयतं नेत्रान्ती दीनस्तिमिततारकी ॥२६४६॥ 
कातयदैन्यभीक्लान्तिश्ुद्लक्ष्मीकटाक्षितम्‌ू । वेषमानविनिद्राड्नं गां शीतेनादितामिव ॥२६४७॥ 
आतन्तामिव क्ष्मां पर्यस्तानिवाद्रीन्पतितानिव | विदन्‍्त॑ च दिव्र॑_ शोपबहुशुष्करदच्छदम्‌ ॥२६४८॥ 
देविको वान्तरायोउस्तु ध्वान्तं बोग्र प्रवतंताम्‌ | राजोकोभ्यणतां यातं वाता वा जरयन्त्विदम ॥२६४९॥ 

सवापकारक्ृद्राज्नः  स्थास्यामि. पुरतः. कथम्‌ । 

पदानि संनिरुन्धानं निध्ययिति पदे पदे ॥| अन्तयुगलम्‌ ॥२६५७०॥ 
बहुलोकावततया स्तोकसंलक्ष्यमैश्षत । प्रतीहारस्थावेध्मानं लोठनमड्ने ॥| कुछकम्‌ ॥२६०१॥ 
अ्रूसंज्रया वितीर्णाज्ञो राज्ञा तामारुरोह सः। सभां पारिश्तवाम्भोजामिव प्रेक्षककोचने! ॥२६७२॥ 
दृष्या निर्दिष्टपाश्ोवीस्थितिः एथ्वीशुुजस्ततः । अस्म्राक्षीत्क्षितिनिश्षिप्तजानुमूधांध्िपड्जे... ॥२६७३॥ 
हस्ताम्बुजाम्यामालम्ब्य ललाटतटठमानतम्‌ । सम्राद संभ्रमनग्रस्य तस्योदनमयच्छिरः ॥२६५७४॥। 
रज्नोषधीजुबोः स्पशः पाण्योस्तापं स चेतसः । दोर्भाग्यमहरद्ेहाच्रास्थ. श्रीखण्डशीतलः ॥२६५७॥ 
. चुण्यानुभावात्कारुण्यमाजो.. भूमत्‌रक्लसा । विख्रम्भसंभावनया स क्षणात्पस्पुशे हृदि ॥२६७६॥ 


प्रकार बफमें डबकर मर जाते, जेसे पिसानके गढ़ेमें गिर गये हों ॥ २६०० || इस ग्रकार छोकिक वर्ष ४२१९ की 


फाल्गुन शुक्र दशमीको साठ वषकी अवस्थामें छोठन फिर गिरफ्तार हुआ ॥ २६४१॥ दीघेकालछीन प्रवाससे 
लोटी हुई सेनाका स्वागत करनेके लिए वह निः 4 राजा जय।सेंह अपने उत्तुंग प्रासादपर चढ़ा ॥ २६७२ ॥ वहाँ. 
उसने सेनाका दान, मान, सम्भाषण तथा अच्छे 7४ २ -ोचित सत्कार करके विदा किया । तभी उसने धन्य 
आदिको अपने समक्ष उपस्थित देखा ॥ * गर मह: जे बीचमें राजाने एक ऐसे व्यक्तिको देखा कि जिसका 
दोनों हाथ सनिकगण पकड़े थे, जिसने न '४# 7“ ऊँचा बस्य पहन रक्खा था और उसी वस्थके एक छोरसे 
अपना मुँह ढाॉक लिया था ॥ २६४४॥ उस. ....७.- बकछ भूषणविह्दीन कानोंमें घुसे हुए थे। रूखी सलब्रटोंसे 
उसके कपोलोंकी ऋश्ता स्पष्ट दीख रही थी ६.0. .##॥ बीच-बीचमें नागरिकगण उसके विषयमें तरह-तरहको 
उत्तम-मध्यम बातें कर रहे थे। बात करे समय वे दीन आँखोंकी पुतछियें स्थिर करके कनखियोंसे उसे 
निहारते चछते थे ॥ २६४६॥ कातरत-, दीनता, भय, थकावट, क्षुधा और दुर्भाग्य ये सब जैसे एक साथ 
उश्पर कटाक्ष कर रहे थे। कई दिनोंसे सोनेका अवसर न पानेके कारण उसके अज्गभ शीतपीडित गायके समान 
कॉप रहे थे ॥ २६४७॥ उसे धरती धूमती-सी दीखती थी, पत अस्त-व्यस्त तथा गिरे हुए दिखायी देते थे, 
आकाश शुष्क दीखता था और उसके होंठ अत्यधिक सूख गये थे ॥ २६४८।॥ वह चाहता था कि कोई देवी 
वाघा खड़ी हो जाय, भीषण अन्धकार छा जाय अथवा राजभवनके पास पहुँचते-पहुँचते इस शरीरको वायु 
सुखा डाले ।२६४९॥ वह बार बार यही सोच रहा था कि 'सबके अपकारी राजा जयसिंहके समक्ष मैं केसे खड़ा 
हूँगा ।' यह सोचकर बारम्बार उसके पेर छड़खड़ा रहे थे ॥ २६५० ॥ बहुतेरे लोगोंसे घिरे रहनेके कारण 
राजाने उसकी साधारण झलक-सी पायी, किन्तु उसी समय प्रतीह्ारने आँगनमें छोठनके आनेकी खबर दी 
॥ २६५१ ॥ भौंहोंके संकेतसे आज्ञा पाकर छोठन उस राजसभाकी ओर बढ़ा, जो प्रक्षकोंके नेत्रों धारा चंचल 
कमलवबनसरीखी दोख रही थी ॥ २६५२ ॥ उस समय उसकी आँखें प्रथ्वीकी ओर थीं। समीप पहुँचनेपर 
उसने घुटनोंको जमीनमें टेककर मस्तकसे राजाके चरणकमलछोंका स्पश किया ॥ २६०३ ॥ तब सम्राद्‌ 
जयसिंहने अपने दोनों हाथोंसे उसके आनत मस्तककों ऊपर उठाया ॥ २६५४ ॥ राजाके रत्नोषधिसे 
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अष्टमस्तरदड्ग । ४९७५ 


मा मैषीरिति दष्नोक्तिः सुख॑ संग्राप्स्यसीति वाक्‌ । अगाम्भीर्येण भग्नेव मन्युन त्वयि सोड्धुना ॥२६५८७॥॥ 
इत्युक्ते पूनवेराणां भवेदुद्धाटानं कृतम्‌ । बान्धवो नस्त्वमित्यस्मिन्परीहास इव क्षणे ॥|२६५८॥। 
क्िशेड्सीति स्वश्नतापप्रमावाभाषणं भवेत्‌ । 

५ ध्यात्वेति भूभृद्दृष्टास्य नाप्यायं तु गिराउकरोत्‌ ।। तिलकम्‌ ॥२६५९॥ 
अभयाथनया पादो स्प्र्टं नमयतः शिरः | संस्पश मौलिषु पुनर्विग्रहस्यांघिणाउकरोत्‌ ॥२६६०॥ 
का योग्यता सत्क्रियायां ममेति वदता बलात । अजिग्रहत्पितव्येण ताम्बूल स्वकरापिंतम्‌ ॥२६६९१॥ 
नम्न॑ द्वारेशमूचेभूच्छूमी व इति सस्मितम्‌ । धन्य पष्ठ॑ च पस्पश प्रष्ठं सब्येन बाहुना ॥२६६२॥ 
दाश्यदाक्षिण्यगाम्भीयविनयाद्येविंभाव्यतम । भूभृद्शुणेः परीत॑ स्व छोठनो5मन्यतावर्म ॥२६६३॥ 
आदिश्य सान्त्वनं धन्यग्ुखेनाथ त्रपानतम्‌ । पित॒व्यं प्राहिणोद्नश्म भ्राजिष्णु विनयाञ्ललिः ॥२६६४॥ 
अभियोगे य एवास्य नीतो विन्यस्यतों दशम्‌ | झुखरामः स णवाभूत्फलाबाप्तावविप्लुतः ॥२६६५०॥। 

नायाति वाडवर्शिखिक्रथनेन तापं शैत्यं हिमाद्विपयसा विशता न चाब्धिः । 

कश्चिहभीरमनसां सतत विषादकाले प्रमोदसमये च समोनुभावः ॥२६६६॥ 
प्रीतिस्थैयज्ञातियोग्येश्रोपचाररक्त्रिमे',... ।॥ क्रमाद्राजाइरल्नजां पोरुषअ्रंशजोवयो: ॥|२६६७॥ 
दायादोष्टद्यादेव  राध्ट्रे कृष्टेणपि मन्त्रवित्‌ | भोजेनोत्पिज्जसपेस्य दन्तं सोन्‍्तरचिन्तयत्‌ ॥२६६८॥ 
प्रवासायासभीत्या._ स्वैस्त्यक्तसंरम्भसंअ्रमैः । जिगीषुविडिषच्छेषेश्रक्के. यज्निष्प्रजागरः ॥२६६९॥ 


जा 5 उप्र हुए के उस कक जा 
युक्त हाथोंके चन्दन सहृश शीतल स्पदने छोठनके मनस्‍्ताप तथा दहिक दोभोग्यकों हर छिया 

"॥ र६८० ॥ अपने पूर्वाजित पुण्यके प्रतापसे छोठनने दयालु राजा जयसिंहका करुणापूर्ण रुख देखकर 
अपने हृदयमें सन्‍्तोषका अनुभव किया ॥ २६५६ || उसी समय सम्राटने दपके साथ कहा--“मत डरो, अब तुम 
सुख प्राप्त करोगे। विशेष गम्भीर होनेके कारण तुम्हारेपर रहनेवाला मेरा क्रोव अब झ्ञान्त हो गया हे” 
॥ २६५७ ॥ उसके ऐसा कहनेपर छोठनके सब वेरोंका अन्‍्एी हो गया। तुम मेरे बन्चु हो। अबतक 
जो कुछ हुआ, वह सब क्षणिक परिहासमात्र था! ॥र*दक-._« जानता हूँ कि अपना प्रताप ओर ग्रभाव नष्ट 
हो जानेके कारण तुम दुखी हो । किन्तु समय आनेछए” , देख पुनः ता प्राप्त हो सकता है” राजा जयसिंहने 
ऐसा कहना चाहा, किन्तु इससे अपने अ्ताप औन-%  नलन्‍्द्रोडैंठीकी संभावना देखकर उसे बचनसे 
आप्यापित नहीं किया ॥ २६०० || उसी समय अभयदान प“# ४” दासे विग्रहदराजने अपना मस्तक झ्ुकाकर 
राजाके चरणोंका स्पश्ञ किया | तब राजाने पेरसे उसके मस्त. : ' किया ॥ २६६० ॥ तदुपरान्त विग्रहराज- 
ने कहा--'आपका सत्कार करनेकी सामथ्य मुझमें कहाँ हे ? यह'कहूर उसने बल्ात्‌ राजाके हाथमें पानका 
बीड़ा थम्हा दिया ॥ २६६१ । फिर अपने समक्ष विनम्र होकर खड़े द्वारसाधीशसे कहा--आपको बहुत परिश्रम 
करना पड़ा? और धन्य तथा पषष्ठचन्द्रका उसने दाहिने हाथसे स्पश किया | २६६२॥ राजा जयसिंहकी दक्षता, 

उदारता, गम्भीरता ओर विनयशीछता देखकर अपनेको राजोचित गुणोंसे सम्पन्न माननेवाले छोठनने अब 
स्वयंको निम्न श्रेणीकी राजा समझ लिया ॥| २६६३ ॥ तदनन्तर लज्जावनत अपने चाचा छोठनको धन्य द्वारा 
सान्त्बनासन्देश देकर उसे उसके घर भेजवा दिया।॥। २६६७ ॥| उस राजाके समक्ष जो भी अभियुक्त पहुँचा ओर 
उसने जिसे सकरुण दृष्टिसे निहारा, उसके मुखपर पहले जेंसी छाली आ गयी ओर उसे जोवनका असाधारण फब्ड 

प्राप्त हो गया ॥ २६६४५ ॥| बडवानलके तापसे समुद्र न तो गरम होता है ओर' न हिमालयकी नद्योंका ठंढा जलछ 

मिलनेसे उसमें शीतलछता ही आती है । क्‍योंकि गम्भीर हृदयवाले छोगों करा स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि जिससे 

वे बिषाद अथवा आनन्द दोनों ही अवसरोंपर एकसाँ रहते हैं.॥ २६६६।॥ जिन छोगोंने श्रेमपूर्वक १३०८ 'कर अछूज्िम 

उपचारोंसे राजाका सत्कार किया, उनके पुरुषार्थ अंशजनित तथा जीवजनित दोनों प्रकारको छज्जाओंका उसने 

क्रम श: हरण कर लिया ॥२६६७॥ मंत्रज्ञ राजा दो दायाद्रूपी ओष्ठोंके मध्यसे अपना राज्य खींच करके उस उच्छू- 
खर सप भोजके दाँतोंको तोढ़नेके किए खतत चिन्तित रहता था।॥ २६६८ ॥ क्योंकि अ्वासके कहसे अवलीत 


24 जा की. 
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साल्हणिः स तु निस्तीणः श्रश्राच्छून्यगृहे वसन्‌ । पितृव्यविग्रहोदन्‍्तमुपलेमे न कंचन ॥२६७०॥ 
राजगृद्यं त्वलंकारं डामरान्तिकमागतम्‌ । पृष्ठाद्वीक्ष्याभवद्रोहद्द्रोहसंभावनस्तदा._ ॥२६७१॥ 
ददश च क्रमाददूरतया दुलच्ष्यविस्तृति । स्कन्धावारं बद्धभाल॑ मार्ग नगरगामिनि ॥२६७२॥ 
अज्ञातेन विद्रत्वात्पितग्येणाश्रित॑. ततः । युग्य॑ चासो. धन्यपष्ठयुग्ययोरन्तरेक्षत ||२६७३॥ 
अचिन्तयच्च को हेतुः कटकमप्रस्थितेरितः । युग्यारूढ्थ् कोअ्थ स्यात्ततीयों घन्‍्यपष्ठयो: ॥२६७४।॥ 
पृष्टस्तेनावदत्कश्रित्पामरो5थ प्रमोदभाक्‌ । संधिनिबद्धों नगर गती लोठनविग्रहों ॥२६७७॥। 
संदेहोजहतद्रोहो.. भयमुन्मुखतां भजेत्‌ । ज्ञातिखेहेन तस्यासीन्सुहतमपहस्तितम ॥॥२६७६॥ 
सेन्‍्ये गते शूनल्यतया मिलितैविंहगैः सरित्‌ | रुवद्धिस्तेन तो नीतो क्रन्दन्तोव व्यकल्प्यत ॥२६७७॥| 
लव॒न्य एवं में दुध्याग्राद्भ चात्वेहस्थमवेत्य ते | पुननयेयुधन्याद्रा: कऋ्रमाहध्यावथेति सः [|२६७८॥ 
स्वां नेतुं पा्थिवचमं प्रत्याश्त्तां निनादिनीम्‌ । श्रुतेन्तरान्‍्तरा घोषे. निश्लराणामशक्लूत: ॥२६७९॥ 
अथाजायत जीयूतवितोणतिमिरं जगत्‌ । वन्ध्यं मध्यंदिनेनेब निशीथव्यथितश्रिया ॥|२६८०॥ 
राघमासादएधि दधुस्ततः प्रभ्नति वारिदाः । दीक्षां क्षोण्यां तुपारीघसत्वास्त्रणकर्मणि ॥२६८१॥ 
विख्रब्धघा -यभव्यो5ह निन्नह्वण्यो हियोज्ितः । निन्‍्दन्स्वमिति भोजाग्रे ततो दस्थुरुपाविशत्‌ २६८२) 
समयपिेक्षयाक्षोभी मन्ये संस्तभ्य साल्हणिः । सान्त्वयन्नित्र नास्त्यागस्तवात्रेति जगाद तम्‌ ॥२६८ ३) 
उते च संश्रितापत्यज्ञात्याद्रापह्तं त्वया । त्रात॒मेतस्कृतं तत्र गर्ा नाहेसि कस्यचित्‌ १२६८४॥ 
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स्‍्व॒जनोंने जिसे त्याग दिया था, वह विजिगीयु भोज बचे-खुचे राजद्राहयोंके साथ मंत्रणा करता हुआ रात-रात 
भर जागता रहता था ॥ २६६०।। सल्दणका पुत्र भोज उस गढ़ेसे निकलकर एक सूने घरमें रह रहा था । वहाँ ही 
उसने अपने चाचा विग्हराजके विषथमें कुछ अफवाहें सुनीं ।। २६७० ।। उधर राजाको प्राप्य अलंकार डामर अलं- 
कारचक्रके पास जा पहुँचे। वादमें जब इस बातका पता चला, तब फिरसे वरकी संभावना आ उपस्थित हुई 
॥ २६७१ ॥ तदनन्तर भाज बहुत दूर होनेके कारण उसके विस्तारकी इयत्ताको तो नहीं जान सका, पर नगरको 
जानेवाले राजमागपर सेनाकी वड़ी लम्बी कतार माछा जैसी गुँथी हुई जाती दिखायी दी ॥२६७२॥ दूरीमें साफ 
न दिखनेवाली उसके चाचाकी पालकी धन्य श्र षष्ठचन्द्रके बीचमें जाती दिखायी पड़ी ॥| २६७३ ॥। उसे देख- 
कर भोजने सोचा कि यहाँसे प्रस्थित राजसेन'में धन्य आर पष्ठके सिवाय यह तीसरी पाछकी किसकी हो सकती 
है ?।| २६७४ ॥ पूछ-ताछ करनेपर उसे किसीने बताया कि पामर एवं भोगछोलुप छोठन ओर विशग्रहराज सन्धि 
करके राजाके पास जा रहे हैं।॥ २६७५ ।। सन्देह और ओजके कारण द्रोह्‌ नष्ट हो जानेपर भयवश सम्भव हें कि 
वह राजाके उन्‍्मुख हो गया हा । किन्तु ज्ञातिस्नेहसे वह मुहूर्त भरके लिए स्तब्ध हो उठा ॥| २६७६।॥ सेना चली 
जानेसे उस स्थानपर सन्नाटा छा गया ओर बहुत दिनके बिछुड़े पंछी फिर नदीके तटपर आकर चहकने लगे । 
उन्हें देखकर उसने यह कल्पना को कि लोठन तथा विग्रहराजके चल जानेपर पक्षी रो रहे हैं ॥ २६७७ ॥| उसने 
फिर सोचा-यदि लवन्यको पंता चल जाय कि मैं यहाँ हूँ तो सम्भव है, वह्‌ धन्य आदिको फिर यहाँ ले आये 
॥ २६७८ ।॥| तभीसे वह भोज झरनोंका निनाद भी सुनकर बीच-बोचमें सोचने छगता था कि यह शोर मचाती 
हुई राजाकी सेना मुझे पकड़ने आ रही है ।| २६७० ॥| उसी समय मेघोद्यके कारण समस्त संसारमें अ न्धकार 
छा गया और दोपहरके समय भी अधरात्रि जंसा अंधेरा दीखने छगा।।२६८०॥ उस समयके उमड़े हुए 
बादल पूरे बेशाख मास भर छाये रहे ओर धरतीको द्विमके ढेरसे छादते हुए दीक्षा देते रहे ॥ २६८१॥ उसी 
समय दस्यु ( अलंकारचक्र ) भोजके पास आ पहुंचा। वह कला में विश्वासघाती, अभव्य, अन्रह्मण्य 
तथा निल्ज्ज हूँ? इस श्रकार स्वयं अपनी निन्‍्दा करता हुआ उसके समक्ष बंठ गया ॥ २६८२॥ तब समयातुसार 
क्षोभ तथा कोपको रोककर सल्हणनतय भोजने उसे सानन्‍्त्वना देते हुए कहा --इस .विषयमें तुस्हारा कोई अपराध 
नहीं है! ॥ २६८३ ॥ उसने फिर कहा-- उस समय अपनी सन्‍्तति तथा ज्ञातिबान्धवोंके विपद्गस्त हो जानेपर 
उनकी रक्षा करनेके लिए तुमने वेसा किया था। सो उसके लिए तुम्हें किसीको कोसना उचित नहीं है ॥ २६८४ ॥ 
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तव द्रोहस्पृह्य स्वाच्चेन्नानृशंस्यं भवेन्मयि । परवत्ताअभवत्तंस्मादियं. कालानुरोधतः ॥२६८७॥ 
राज्षश्न ह्पभूमतृवंश्या इब न वा वयम्‌। उच्छेद्याः किंतु संयम्या राजधर्मानुरो घिनः ॥२६८६॥ 
स्वस्याख्यातिस्तयोरबाधा .शज्ञश्रामागंगामिता । शेष माँ रक्षता हन्‍त निषिद्धा धीमता त्वया ॥२६८७॥। 
इत्युक्ततन्त॑ त॑ त्यक्तलजञामार इवावदत्‌ । साक्षी त्वमेवं सबंत्र ममेति सततं स्तुब॒न्‌ ॥२६८८॥ 
क्षेन च प्रहिण. मामधुनेत्यभिधायिनम्‌ । तमेव हिमवृष्टयन्ते कर्ताअस्मीत्युक्तवान्ययों ॥२६८९॥ 
त्वयि दस्युर्विपयस्येन्मन्यूं जानज्नमोजनम्‌ । भोजस्तत्रेति केनापि कथितो व्यधिताशनम्‌ ॥२६९०॥ 
स्पृशंथ्रान्न॑ चिराआ्माप्तमिदं _विक्रीय ताविति । ध्यायज्ज्ञात्योदेहमांसं तयोथ्रुक्तममन्यत ॥२६५०१॥ 
दस्युस्तु हिमवृश्टचन्ते त्वां प्रहेष्यामि निश्चयात्‌ । श्रो वाद्य वेति कथयन्द्रो मासो न मुमोच तम्‌ ॥२६९२॥ 
मां ज्ञात्वेह स्थितं राज्ञः कृतारब्घेहिमात्यये | विक्रीणात्येष मत्वेति भोजोधाहमने त्वराम ॥|२६९३॥ 
मिषं थ ये निषेघाय गमनायोदपादयत्‌ । तस्युस्तं त॑ं समुच्छेद्य सापराधं व्यधत्त तम्‌ ॥|२६९०॥ 
तेजोनाम्नी बलहरात्संजातो भाद्रमातरः | अभ्यधाद्वाल्यमाशास्य लम्बकम्बलकाइतः |॥२६९०॥| 
तेजोविस्फूर्जितां तत्तद्वीरोस्कपकषोपले । हेशज्ये सौस्सले सेन्ये पढक्तिपावनतां गतः ॥२६९६॥ 
पितुराप्तया राज्ञा वधितस्तदनन्तरम्‌ । एवेनकादिविषयाधीकारित्व॑ क्रमाइजन ॥२६९७॥ 
विश्युखे राज्ि नागेन खूयाश्रमञ्॒वा ऊते । तं राजवदनो नाम विजिद्चक्त्‌ रक्ष तम ।चकलकम॥२६९८। 
आन॒शंस्य  श्ृत्यभावादलवन्यतयाउस्य च । प्रत्यवस्थित्यसामथ्य राज्ञि सब्वे शशक्लिरे ॥२६९९॥ 
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उस अवसरपर यदि मेरे साथ भी द्रोहकी भावना जाग गयी हो तो उसे निदेयता नहीं कहा जायगा। बह तो 
समयके अनुरोधसे वेसी परवशता आ' गयी थी ॥ २६८५ || हमलोग राजा हषदेवके बंदजों जैसे उच्छेद्य नहीं हैं, 
बल्कि राजधमंका अनुसरण करनेवाले एवं नियम्य हैं ॥| २६८६।। अपनी अप्रसिद्धि, छोठन एवं विग्रहराजके 
कारयमें वाधा तथा राजाकी अमागगामिताको रोकते हुए तुमने मेरी रक्षा की हे! ॥ २६८७ । भोजके ऐसा कहने- 
पर जेसे उस दस्युके सिरसे छब्जाका भार उतर गया ओर उसने कहा--'एकमात्र तुम्हीं मेरे सवंत्रके साथी हो! । 
ऐसा कहकर वह उसकी प्रशंसा करने लगा ॥ २६८८।॥ तदननन्‍्तर दस्युने कहा कि क्षण भरके छिए मुझे जाने 
दो । हिमबृष्टिके बाद तुम जो कहोगे, में वही करूँगा'। ऐसा कहकर वह चला गया ॥ २६८९५॥ उसके चले 
जानेपर किसों अनजान व्यक्तिने भोजसे कहा--तुम्हें सूखा देखकर दस्यु तुम्हारे साथ विश्वासघधात करना 
चाहता है! ॥ २६०० || तदनन्‍्तर जब भूखा भोज दस्युके द्वारा अर्पित अन्न खानेको उद्यत हुआ, तब उसे 
ख्याल आया कि 'यह अन्न छोठन ओर विग्रहराज जसे मेरे ज्ञातिबान्धवॉको बेचकर प्राप्त हुआ हे। अतएव 
इसे खाना उनके मांस खाने सद्ृश पापमय होगा! ॥ २६०१ ।| तदुपरानत यह वादा करके दस्यु उसे अपने घर लछे 
गया कि 'हिमवृष्टि रुक जानेके बाद में तुम्हें अवश्य तुम्हारे घर भेज दूँगा'। किन्तु हिमवषों रुकनेके बाद भी 
आज-कल करते-करते दो महीने बिता दिये ओर फिर भी उसे नहीं छोड़ा ॥| २६०२।॥ तब भोजको सन्देह हुआ 
कि 'हिमबृष्टि रुक जानेके बाद यह मेरी उपस्थितिका राजाके पास सन्देश भेजेगा ओर भीतर ही भीतर सोदा 
पटाकर मुझे बेच देगा' । यह्‌ सोचकर वह शीघ्र वहांसे निकछ भागनेका प्रयत्न करने छगा ॥ २६०३ ।। उसके बाद 
जो-जो बहाना बताकर भोज जानेका उपक्रम करता, उन बहानोंका मूलोच्छेद करके दस्यु उसे अपराधी साबित 
कर देता था ॥ २६९०४।। राजवदन बल्हरका पुत्र था, जो तेज तथा भाद्रमातुरके नामसे भी विख्यात था| 
बाल्यकालसे ही वह लम्बा कम्बल ओढ़े रहता था ॥ २६०५ ।| जब कि वीरोंकी परीक्षाका समय था, तब वह 
राजा सुस्सलके द्रराज्यकी सेनामें अपने प्रभावसे योद्धाओंका अग्रणी बन चुका था ॥२६५६।॥| उसका पिता राजाका 
विश्वस्त पुरुष था । अतएब राजाने उसे आगे बढ़ाया और उसने भी क्रमश अपने पौरुषसे एवेनका आदि प्रान्तों- 
पर अधिकार करके अपनी धाक जमा छठी ॥ २६०७॥ आगे चछकर खूयाश्रममें उत्पन्न एक नागके कारण 
राजा उंससे विमुख हो गया | तब उसके साथ युद्ध करनेके लिए राजवदनने उस नागकी रक्षा को ॥ २६९८ ॥ 
उसके बाद सेवकके प्रति करुणभावापन्न एवं लूवन्य न होने तथा विश्वसनीय स्थितिके अभाववश सभी छोग 
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अतोउ्लंकारचक्रेण कुवृतोत्यथमर्थनाम्‌ । ढेराज्येच्छो राजबीजी तदा न स समर्प्यत || युगलकम्‌ |॥|२७००॥। 
नीतः प्रत्यक्षतां दूरस्थितेउ्प्युदयने स तम । विम्ृष्टवति दुधनक्ष॒स्त्यक्तुमेन न सोध्शकत्‌ ॥|२७०१॥ 
राज्ञा कतुं विनियमं भोजस्य प्रहितो धनेः | ग्राप द्रद्भामलकारो विषयाधिक्न तस्ततः |॥२७०२॥! 
- तत्पाश्म्यग्मत॑ गन्तुं मां समुत्सृज्य यासि चेत्‌ | त्यक््यामि तदखनेवमृचे भोजस्तु डामरम्‌ ||२७०३॥ 
खवस्त्वां श्रभाते द्रक्ष्यामीत्येतावत्तत्र जल्पति । कोट्टादनुक्लेब निशस्तुर्ययामे विनिर्ययी |२७०४॥ 
घनवर्षेप्यमपण.. मार्गान्वेषी. गवेषणम । यावच्नक्रे क्षपान्ते त॑ तावच्छुआव निर्गतम ॥२७०५७॥ 
असाध्यप्रतिपेधोथ. तमहचनुजगाम सः । प्रस्थितं झारदादेवीस्थान यावन्मितानुग/ ॥२७०३६॥ 
एकसाथंगतो ज्ञाती बिना तो ज्ञातियोपिताम्‌ । दाक्षिण्यादक्षमः स्थातुमग्रे सामा भवज्निव ॥|२७०७॥। 
वी; पश्पान्वारान्व्यधादारब्धिमेष तु।युवाप्यकल्यः कौलीनमिति स्वस्य च चिन्तयन्‌ ॥|२७०८॥ 
डर “डगमने खण्डितेच्छ: संश्रित्य दारदान्‌ । संयुयुत्सुमधुमतीरोश्सा मागमग्रहीत्‌ | तिलकम्‌ ॥|२७०९॥ 
कापि “यानाश्मसच्यश्रिसृत्युदंशाइरोत्कटान्‌ । कचिद्ुद्धम्रकाशाअ्रकालपाशान्धकारितानू_ ॥|२७१०॥ 
अव्यद्धिमसंघातगजव्यूहोल्वणान्कचित्‌.. ॥ क्कापि निरफूत्कारनाराचक्षतविग्रहान ।।२७११॥ 
केरचित्सुस्पशपबनस्पृष्टस्फुटद्सग्घरान्‌ | पवाप्यातपक्षतहिमज्योतिनिहतत्क्पथान्‌ू. ॥२७१२॥ 
.. डईैशाकरोह ग्रसते स्फुटमप्सते विदन्‌ । ऊर्ध्वावरोहमसकन्मन्यमानोः्प्पधोगतेः  ॥२७११॥ 
द उपारकालूविषमान्षट्सप्तान्पथि वासरान्‌ | उन्नदृष्य स दरद्रा्टसीमान्तग्राममासदत्‌ || कुलकम|। २७१४॥ 


आन नी 
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राजाको सन्देहकी दृष्टि देखने लगे ॥ २६९० || अत 


एवं अलंकारचक्रके अनेकशः प्रार्थना करनेपर भी द्वैराज्यकी 
५४96४ राजवंशज नागको उसे नहीं सौंपा ॥२७००॥ यद्यपि उदय उन दिनों बहुत दूर था, तथापि 
आपके उसे दिखा दिया. किन्तु द्रोहबुद्धिवद्ञ वह उसे छोड नहीं सका ॥| २७०१ ॥ उसी बीच भोजको अपने 
काबमें करनेके लिए राजा जयसिंहने पृष्कछठ धन भेजा ओर अलंकार द्रढ्ल ग्राममें जा पहुँचा ॥ २७०२ ॥ जब ५९ 
0 का ज़िकों छोड़कर जाने लगा, तब उसने अलछ्आार डामरसे कहा--“थदि तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो 
ही यारा! हटगा//  दंठक 0 डॉमिरस कहा--में कलछ सुबह तुमसे मिलू गा!। यह कहकर वंह 
रातके चौथे पढ़र भोजको बिना बताये किलेफे बाहर हो गया॥ २७०४।॥ उस समय घोर ब्षो ह्दो रही 
4 | अतएव भाग बड़ी कठिनाईसे मिल पाता था | सबेरा होनेपर जब अलंकारने भोजकी खोज की तो सुना कि 
क्‍ वह रातकों ही निकछ भागा ॥ २७०५॥ _ह समाचार सुनकर अलंकारने उसका पीछा किया तो देखा कि 
भोजके कुछ साथी उसके साथ हैं. और वह उनके साथ शारदा देवीके स्थानकी ओर चढा जा रहा है| किन्तु 
उसे रोकनेका साहस डामरको नहीं हुआ ॥ २७०६॥ एक ही जातिके दो मनुष्योंको बिना स्लीके एक-साथ चलते 
देखकर उदार भोजकी विचित्र स्थिति हो गयी। वह अपनेको अपराधी मानता हुआ न आगे बढ़ पाता था 
अरे ने रुक ही सकता था। एकाएक उस नौजवान भोजके मनमें ऐसी भावना जागी कि जिससे अपनी 
कुछीनताका विचार करके उससे पाच-छ ढंगसे आगेका कार्यक्रम बनाया । तद्नुसार उसने दुराण्ड जानेका 
विचार त्याग दिया और दरद लोगोंकी सहायतासे युद्धके निरि 
॥ २७०७-२७०९ || उस मार्गपर काछे पत्थरके रोड़ोंकी नोकें ऐसी उभड़ी हुई थीं कि जेसे मृत्युके विकराल 
त हों, कहीं-कहीं ऐसे खड॒ढ मिलते थे कि जहाँ भकाश न पहुँचनेके कारण कालपाशसहश घटाटोप अन्धकार 
आया रहता था। कहीं-कहीं हाथियोंके झुण्डकी भाँति बर्फके बड़े-बड़े ढृह दिखायी देते थे। कहीं-कहीं झरनोंकी 
3हाए उड़-उड़कर बाणकों तरह शरीरमें चुभती थी । कफहीं-कहीं सुखस्पर्शी पवनके स्पशेसे रक्तवाहिनी नस फूटने 
छुगती थीं । कहीं-कहीं हिमराशिपर पड़ती हुई सूयकी किरणोंसे आँखें चोंधिया जानेके कारण आगेका रास्ता ही 


: पास पहुँचनेपर उससे उल्टी स्थिति 
देखनेमें आती थी । कहीं दूरसे कड़ी उतराई दिखायी देती थी, किन्तु समीप पहुँचनेपर वह बात नहीं रहती थी | 


मिशन ७ 4... 





2०48५» वा क+-5- कान... 











७ जि 
क्छ 


अधश्मस्तरज्े; | ४५१९६ 


शूटार्पितात्मसामग्रीहताकिंचन्यछाघवम । त॑ दुग्धधाइकोइशः प्रणम्यानयदच्यताम्‌ ॥२७१७॥ 
दरस्थितो विड्डसीहस्तद्दृतोक्त तदागमः । प्रक्रियां प्राहिणोच्छत्रवादित्ात्ं तृपोचिताम्‌ ॥|२७१६॥ 
आदिश्दिष्टवृद्धिथ राष्ट्र कोट्टाधिपेन संः । अवारयत्स्वकोशस्य स्वामित्व॑ राजबीजिनः ॥२७१७॥| 
राजायमानों भोजोडथ राजवासगतो5चितुम्‌ । आनिनन्‍्ये राजवदनापत्येनाम्येत्य पश्यताम्‌ ॥२७१८। 
स॒पित्रकान्ततो राज्ञों भिन्नेन प्रहितो5न्तिकम्‌ । तेनाज्ञाय्यरिनीत्युग्रपाशाग्रस्थापनोपमः. ॥२७१९॥। 
कार्यगारवविश्वासाभावव्यतिकरोचितम्‌ । संदिश्य प्राहिणोत्तं सन स्वीकुबन्न चोत्सुजन्‌॥२७२०॥। 


किमाप्तो5ह ॥ किमेकान्तभिन्नो राज: शनेरिति । मां ज्ञास्यससीति त॑ दूतेंः स राजबंदनोवदत्‌ ॥|२७२१॥ 
तस्य दाहय दशयितुं गोत्रिवैरिमिपान्नूपे | ब्रुवाणेड्थ विदोपत्, नागाग्ररग्रहीदणम्‌ ॥॥|२७२२॥ 
सामग्यूनः शनेः स्थैये ततः साम्यमथ क्रमात्‌ । आधिक्यं चादथे तेषां विग्रहेयनिष्ठुरः ॥२७२३॥ 
तथा प्रतिष्ठां स प्राप तस्याएूबंस्थ भूमिजाः । दास्यमेत्य यथा ब्रीडां नागुनोगस्य बान्धवा:, ॥२७२४॥ 
स॒ हि त्यागक्षमास्तम्भालोभादिगुणमूपितः | अभिगष्योभवन्नित्याभ्यस्तभूतिरिबोन्मिषनत्‌ ॥२७२५। 
स्थैये पृथ्वीहरादीनां साश्रयाणां न कौतुकम्‌ । आउम्बरों निरालम्बस्यास्य स्तुत्यस्तु विस्तृतः॥२७२३॥ 


ग्रथयन्पृथुलान्व्यूहां थोराटविकघो षिके: । करान्तग्रामेउथ तस्थो से भोजादीन्प्तिपालयन्‌ू ।।२७२७॥ 
जहुरन्योन्यसंघषसेष्यामात्यमतेन वा । ततो लुण्ठिग्रियत्वाद्ा नीतिमन्येअपि डामराः ॥२७२८॥ 


उद्घातध्यंसितां. विज्नवेच्छां. लोठनबन्धने । याधात्तेषां तदानीं सा जगाम शतशाखताम्‌ ॥२७२३॥ 


क्रम लिन ालइल अं 
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हेमन्‍त ऋतुके कारण उस भीषण मार्गको छः सात द्निमें पार करके भोज द्रद्राजकी सीमाके ग्राममें पहुँच गया 
॥ २७१०--२७१४ ॥| उस समय भोजने अपना सामान इसलिए छिपा रक्खा था कि जिससे छोग उसे अकिचन 
समझ बैठें । उसी समय दुग्धघाट किलेके अधिपतिने आकर प्रणाम किया, जिससे तत्काछ भोज पूजनीय बन 
गया ॥ २७१० | बहाँसे दूर रहनेवाले बिड्सीहने जब दूतोंके मुखसे उसके आगमनका समाचार सुना तो तत्काल 
उसने भोजके लिए छत्र आदि राजोचित उपकरण भेज दिये॥ २७१६ ।॥ तदनन्तर भोजके आदेशसे कोटपालने 
अपने राज्यके कोशपरसे राजवंशजोंका अभुत्घ समाप्त कर दिया ॥ २७१७॥ अब भोज एक राजाके समान सब 
काम करता था । उसी समय राजभवनमसें राजा भोजकी अचना करनेके लिये राजवदनका पुत्र आया ओर उस- 
की पक्ष्यता स्वीकार कर छी ॥ २७१८॥ उसे उसके पिताने भोजके पास भेजा था । क्योंकि उन दिनों सजवदन 
कश्मीरमरेश जयसिंहसे कुछ रुष्ट था। अतएव उसने सोचा कि राजाके लिए भोज एक शबल पादश बन सकता है 
॥ २७१९ || तदनन्तर कायके गौरबको समझकर भोजने एक सन्देश देकर दूतोंको उसके पिताके पास भेजा | उस 
सन्देशमें मिली-जुली नीतिकी कुछ ऐसी बातें थीं कि जिनसे न अविश्वास प्रकट होता था और न उसको वात स्वीकृत 
या अस्वीकृत की गयी थी ॥२७२०॥ तब राजबदनने दूतकों उस सन्देशका उत्तर देते हुए कहछाया कि “आप मुझे 
काम पड़नेपर देखेंगे कि मैं विश्वसनीय हूँ या नहीं । इतने हीसे समझ लीजिए कि में अब भी राजा जयसिहका 
सलाहकार हूँ? ॥ १७२१ ॥ तदनन्तर अपनी दृढ़ताका सबूत देनेके लिये राजवदनने राजाके गोत्रीका बरी बताकर 
नाग आदिके साथ युद्ध छेड़ दिया ॥ २७२२ युद्धसामग्रीकी कमी पड़ जानेपर बह उस युद्धको रोक देता था, 
सामान जुट जानेपर फिर भिड़ जाता था ओर जब प्रचुर सामग्री जुट जांती थी. तब पूरी शक्तिके साथ आक्रमण 
कर देता था ॥२७२१॥ ऐसा करके उसने वह प्रतिष्ठा प्राप्त की कि उसकी भूमिमें उत्पन्न होनेवाले नागके बन्घु-बान्धव 
उस अपूबे पुरुषकी सेवा करके छज्जित नहीं हुए॥२७२४।॥ क्योंकि उसमें त्याग, क्षमा, अभिमान एवं लोभका अभाव 
आदि गुण विद्यमान थे। इसीलिए उसकी सतत उन्नति हो रही थी और सब्र छोग उसकी सेवाके लिए छाछायित रहते 
थे ॥ २७२५॥ यदि प्रथ्वीहर आदि साधारण छोमोंमें स्थेय था तो वह कोई कोतुककी बात नहीं थी। किन्तु 
निराधार राजवद्नका आडसम्बर स्तुत्य था॥ २७२६॥ उसने चोरों, वनचरों और आपभीरे के बड़े बड़े गुटोंको 
मिलाकर अपने समर्थकोंका एक बहुत बड़ा जत्था तैयार कर लिया और कई ग्रामोंपर कब्जा करके भोज 
आदिके निर्देशोका पाछन करने छगा ॥ २७२७॥ पारस्परिक संघष, ईष्योलु मत्रियोंकी सछाह अथवा 
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त्रिज्ञधकी जयराजश्र राज्ञा संवर्धितावषि । भकार्श नेव तपसा विवश्ौ चक्रमीलनात्‌ ॥|२७३०॥ 
यो घृकानामिव श्वश्रमामयानामिव  क्षयः । दैत्यानामिव पाताल यादसामिव सागर; ।|२७ ३१॥ 
द आश्रयः सबदस्यूनां त्रिज्लको माययोल्वणः । 
स देवसरसाधीशं संबध्नन्विज्य्र व्यधात्‌ ॥ युस्मम ।२७३२॥ 
कांक्षन्तो5थ तदात्षेपं क्षोणीत्राणार्थिनो ह्विजाः | प्राय नृपतिमुद्दश्य चक्रिरे विजयेश्वरे |॥२७३३॥ 
अकालदस्युनिमार्थ जानतोउ्म्यथनां न ते । राज्ञोड्यूहंस्ततः सो&प्ूदाक्षिण्यात्ततसभानुगः ॥ २७३४॥ 
प्रस्थातुं पाथिवे सज्जे ज्यायान्यो विप्लुतेष्वभूत्‌ | स जातोत्पातपिटको जयराजों व्यपग्चत ॥|२७ ३५॥ 
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भाग्यवानेकतोजातदस्पवैविकत्य मी शिता | ततो मडवराज्यं स विग्रप्रोत्ये विनिर्ययों ॥ २७३६॥ 
अमात्यदत्तवैमत्यैः स्वशाव्यमटरेरथ । डिजैनिपिद्वोलंकारो मज्री राज्योज्झितोत्तिकात्‌॥२७३७॥ 


स व्यवस्थापने दुःस्थदस्यूनां सोधमः सदा । से्याणां प्रत्यभात्तेपां तद्दोषपरिपोषकः ॥॥२७३८॥ 
त्रिज्लकोन्मूलनं कुर्या कृत्वा ढराज्यभञ्जनम । ग्रतिज्ञायेति नृपतिरविप्राद्यायानत्यवीवरत्‌ ॥२७३९॥ 
तरस्तो5्थ त्रिल्नकस्तेस्तेरप्रियेरुदवेजयत्‌ । अनुद्धि मुखो गृूढामयो रोगान्तरेरिव |२७४०॥ 
जयराजानुज राज्ञा यशोराजं निवेशितम । तन्मतेनावचस्कन्द आतृब्यं राजकामिधः ॥२७४१॥ 
त्रातुं त॑ देवसरसं दुषप्ारात्याशितं गत: । व 22 सं पाल प्सेन्यलास्ांदिग्धविजयोप्मबत्‌ ॥२०७२॥ ॥२७४२॥ 


छूट-मारमें विशेष रुचि होनेके कारण अन्य डामरोंने भी अपनी नीति बदुछ दी । २७२८ || छोठनकी गिरफ्तारीके 
बाद डामरोंने ध्वंसकाय तथा विप्छबकी आकांक्षावदश जो नीति निर्धारित की थी, वह अब संकड़ों शाखाओंमें 
विकसित हो चुकी थी ॥ २७२९ ॥ त्रिल्लक तथा जयराजको यद्यपि राजाने स्वयं आगे बढ़ाया था, तथापि उस 
नये गुटमें सम्मिलित होनेके कारण विवश होकर वे दोनों राजाकी ओर नहीं आक्ृष्ट हो सके ॥ २७३० ॥ जो 
उल्डुओंके लिए खनन्‍्दक, रोगोंके लिए क्षयरोग, दत्योंके. छिए पाताछ और जलजन्तुओंके लिए समुद्रके 
समान दृस्युओंका आश्रयदाता था, उस मायावी तरिल्लकने देवसरसके राजाकों मिलाकर विद्रोह कर दिया 
(| १०२१ ॥ २७३२॥ उसके आत्तेपकी आकांक्षा करनेवाले जराह्मणोंने प्रथिबीकी रक्षा करनेके लिए राजा 
जयसिंहके विरुद्ध विजयेश्वरमें अनशन आरम्भ कर दिया ॥२७३३॥ यद्यपि राजाने असमयमें 
दस्युओंके विप्छलवकी बात कहकर उनसे अनशन भंग कर देनेकी प्रार्थना को, किन्तु उन विप्रोंने राजाकी 
बात नहीं मानी। तब उदारतावश राजाने स्वयं उनको सभामें उपस्थित होनेका संकल्प किया ॥| २७३४ ॥। 
जेसे ही राजाने वहाँ जानेकी तैयारी की, वसे ही उस विप्लवका सर्वश्रे् प्रवतक एवं उत्पातका पेटारा जयराज 
लहूसा मर गया ॥ २७३५॥ इस प्रकार उस भाग्यवान्‌ राजाको दस्युओंके एक श्रमुखके मर जानेसे कुछ सुविधा 
प्राप्त हो गयी और ब्राह्मणोंको मनानेके छिए नह सडवराज्यकी ओर चल पड़ा ॥ २७३६ | यद्यपि अन्यान्य मंत्री 
असहमत थे, तथापि ब्राह्मणोंकी प्रेरणा तथा अपनी शठतासे मंत्री अलंकारने अनशनके पक्षका समथन किया | 
इससे रुष्ट होकर राजाने उसे मंत्रिपद्से हटा दिया। ।९७३७॥ क्योंकि वह दुखी एवं ईंष्योलछु दसस्‍्युओंको व्यवस्थित 
करनेके लिए सदा ग्रयत्नशील रहता था और उनके दोषोंका पोषण करता था ॥ २७३८ ॥ तदननन्‍्तर मडव- 
राज्यमें पहुंच तथा यह प्रतिज्ञा करके कि 'मैं द्वेराज्य भंग करके त्रिल्कककों उखाड़ फेक्रँगाः राजाने उन 
त्राह्मणोंका अनशन समाप्त करा दिया ॥ २७३९।| यह समाचार सुनकर त्रिल्क दहछर गया और विविध 
प्रकारके उपद्रब करके राजाको उसी प्रकार तंग करने लगा, जेसे शरीर में छिपा हुआ कोई रोग अन्यान्य रोगोंको 
उत्पन्त करके ग्राणीको सताता है ॥ २७४० ॥ तद्नल्तर त्रिल्कके सछाहकार राजकने उसके भाईके पुत्र 
यशोराजपर आक्रमण कर दिया, जो जयराजका बड़ा भाई था और जिसे राजाने उसके 
कर दिया था ॥ २७४१॥ उसी समय राजसेनापति संजपाछ अभिमानी शंत्रके वशीभूत 
'के लिए गया, किन्तु उसके पास बहुत कम सेना थी। अतएव उसकी बिजय सन्दिर 





ध हो गयी || २७४२ ॥ 
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ज्ञातोदन्तस्ततोउस्येत्य र्ल्हिणो रणपुल्वणम्‌ | जयलक्ष्मीकटाक्षाणां प्रथमातिथितामगात्‌ ॥२७४३॥ 
मनन्‍्दरेणाथ तेनारिारिराशौ.. विलोडिते । कल्योअ्भूत्सज्ञपालाब्दस्तुच्छारातिजलाहती ॥२७४४॥ 
जितेडपि राजके स्थोर्व्या विनानुग्राहक क्षमः । न बभूव यशोराजः शुन्ये बाल इवासितुम्‌ ॥२७४५॥ 
प्रतीक्ष माणों हराज्यपर्याप्िं _््माभ्ुुजेड्करोत्‌ | त्रिज्लक+ कालहरणं तैस्तेमायानतिक्रमैः ॥२७४६॥ 
यथाकाल ततो गूढोपोढान्मण्डलकण्टकान्‌ । स्वपक्षखतचीविशिखानिद श्वाविदिवाक्षिपत्‌ ।।२७४७॥। 
अथ पार्थ्वीहस्यिज्भूचतुष्की लोष्ठकानुजः । राज्ञा श्रात्रा सम॑ बड़: कारागारात्पछायितः॥ २७४८॥ 
से तेन निजजामात्रा रक्षितः स्वोपवेशने | असंख्यडामरथुतः शमालां संप्रवेशितः ॥ युग्मम्‌॥॥२७४९॥ 
आकण्य कुरस्येव निनाद॑ तस्य भेजिरे | व्यक्ततां दस्यवों गूढा हृदस्था! शफरा इंच ॥२७५०॥ 
हप्यल्त राजवदनं पहछ्ठुचन्द्रोन्‍थ गग्गजः । रुरोध प्रलयोद्वृत्त वेलाद्रिरिव वारिधिम्‌ ॥२७७१॥ 
वधमानक्षीयमाणसंहती तो. त्वजायताम्‌ । धर्म. सजम्बालहिमी .तुपाराद्रितटावित्र ॥२७५२॥ 


कक जय चच्दय श्नीचन्द्रथानुजो ततः । दूरविप्रकृतो राजमन्दिरावाप्रवेतनी ॥|२७७३॥। 
ज्ञातनिवृत््यपयांप्ी धुयकायवशप्रियात्‌ । प्रतीक्ष्यादग्रजादाजः गड्नितावशुभागमम्‌ ॥ २७५४॥ 
कटकाडिद्रुतो राजवदनान्तिकमागतौ । श्वशुर्यावषि भूमतुरागतो प्रतियोगिताम्‌ ॥२७१३॥ 
शैलग्रस्थानपथिकैरसंख्येरथ खाशकै: । स पूवराजकोशार्थी.. भूतेश्वर्मलुण्ठयत्‌ ॥२७५३॥ 
तस्कराक्रान्त्यशरणं बलवन्निहताबलम्‌ । अराजकमिवाशेष राष्ट्र कष्टां दशामगात्‌ ॥२७१७ ॥| 
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यह्‌ समाचार पाकर रिल्हण वहाँ जा पहुँचा और जाते ही उसने घमासान युद्ध छेड़ दिया। ऐसा करके रिल्हण 
विजयललमीका प्रथम अतिथि बना अथ्थात्‌ उसे विजय प्राप्त हो गयी ॥ २७४३॥ इस प्रकार सनन्‍्दराचलरूपी 
रिल्हणने जब शत्रुरूपी समुद्रको मथ दिया, तब संजपालरूपी मेघने तुरन्त शत्रुरूपी जलको सोख लिया ॥२७४४॥ 
इस प्रकार राजकके पराजित हो जानेपर यश्ोराज बिना किसीकी सहायताके अपनी भूमिपर नहीं टिक सका, 
जसे कोई बालक सूनी जगहपर रहनेमें असम हो जाता है ॥२७४०॥ वह चाहता था कि राजा जयसिंह भी इस 
राज्यका साझेदार हो जाय और देराज्यके क्रसे देवसरसका शासन चले । उधर पराजित त्रिल्लक 
विभिन्‍न प्रकारकी माया रचता हुआ समय बिता रहा था ॥ २७४६ ॥ भीतर ही भीतर शक्ति 
संचय करते हुए त्रिल्ठकने समय आनेपर राज्यके सभी बिद्रोहियोंको एकत्र कर लिया ओर सांहीके 
समान अपने पक्षके उन विद्रोही कण्टकॉंको शाहरकी गछी-गलीमें फेला दिया ॥ २७४७ ॥ डसी बीच प्रथ्वीहरका 
पुत्र एवं लोष्ठकका छोटा भाई चतुष्क कारागारसे निकछ भागा। वह अपने भाईके साथ कारागारसें 
बन्द था || २७०८॥ उसे उसके द्ामादने अपने घरमें छिपा लिया ओर कुछ दिन बाद असंख्य डामरोंके साथ 
शमाछा भेज दिया || २७४९॥ कुरर पक्षीके समान चतुष्ककी आवाज सुनकर.अबतक छिपे हुए सभी छुटेरे 
प्रकट हो गये, जैसे पाम्री मिलते ही तालाबमें छिपे मत्स्य निकल आते हैं ॥| २७५० । उसी समय गगके पुत्र 
षष्टचन्द्रने अभिमानी राजवदनको घेर लिया, जैसे तटबर्ती प्बेत प्रछकयकालीन समुद्रको घेर लेते हैं ।। २७५१॥ उस 
अवसरपर दोनों पक्षके सैनिकोंका समुदाय कभी बढ़ता और कभी घटता था | जेसे बफ ओर कीचड़ भरे पहाड़- 
के दोनों तट घटते बढते रहते हैं. ॥ २७०२ ॥ पषष्ठचन्द्रके दो भाई जयचन्द्र तथा श्रीचन्द्र पहले राजाके 
यहाँसे भत्ता पाते थे, किन्तु बादमें निकाछ दिये गये ॥ २७०३ ॥ उनका भाई षष्ठचन्द्र प्रमुख कायकता होनेके 
कारण राजाको प्रिय था, किन्तु जब राजा जयसिंहकों यह मालूम हुआ कि जयचन्द्र-श्रीचन्द्र इस समय 
अपने भाई षष्ठचन्द्रके साथ रह रहे हैं, तब उसने उसका वहाँ रहना अशुभ समझा || २७५४।॥ जब यह बात 
उन दोनोंकों मालूम हुई, तब वे भागकर राजवदनके पांस चले गये । उसी बीच राजा जयसिहके दो ससुर भी 
उसके प्र।तद्वन्द्दी हो गये ॥ २७५०। तदननन्‍्तर असंख्य खशोंके साथ पवतीय मागसे जाते हुए राजबदनने भूते- 
श्वरकों लूट लिया । क्योंकि उसे पूवंकाछीन राजकोश हस्तमत करनेकी बड़ी पुरानी छाछसा थी॥ २७५६।॥ उस 
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(0०० गजतर्राज्गभण। 


उदय कम्पनाधीशं रिल्हणं च ततो नृपः । चतुष्कयुद्धमादिश्य नगरं विवशोअ॑बशत्‌ ॥२७७८॥ 
० ३१ १ ५ (७ व कप ९5 -+ यो लक कक कल प्‌ २ 

पाथ्वाहरिस्तु दुःसाथधो महाव्याधिरिवोषधः । स्तम्मितोभूत्तयोः सन्ये संहन्तुं न त्वशक्यत ॥|२७७०॥ 

कालापेक्षां स्वपक््याणां दुबुद्धि वानुरुन्धतः | आसीन्‍्मन्‍्दश्रतापस्व॑ रिल्हणप्यापि तत्क्षणम्‌ ||२७६०॥ 


विड्सीहस्तु विज्ञातमोजोदन्तोी व्यसजयत्‌ । दूतानानेतुमुर्वीशान्छुबहूलु तरापये | ॥२७६१॥ 
अपि वित्तेशवनितारहोवैया त्यवेदिभिः । अपि किंमानुपपुरीग।तो हारिदरीगू हैं; | २७६ २॥ 
अप्योष्ण्याद्वालुकाम्भोीघेः शीतावेदिभिरेकतः । अपि श्रृद्भानिलेः प्रीतान्कुर्वाणेरुत्तरान्कुरूत्‌ ||२७६३॥ 
हिमाद्वि रे म्ल्च्छे व्‌ न्ते धि ८6५ पु 
हिमाद्वि कच्छम्लच्छे शाः प्रधावन्‍्तो5धिशिश्रियु३ । 


दिशस्तुरंगे रुन्धन्तः स्कन्धावारं दरत्पते! ॥ तिलकम्‌ ।।२७६४॥ 
राज्ञां संघघनं यावद्दयघादेव॑ दरन्न॒पः । दिग्भ्यो भोजान्तिक तावत्तत्सामन्ता!ः प्रपेदिरे | २७६७०॥ 


स पिप्रिये तानज्ञातालापान्वीक्ष्य गिरित्रजात्‌ | ग्रीतिप्ररूढ्प्रणयानवरूढान्कपीनिव ॥२७६६॥। 
जयचन्द्रादयोी राजवदन्रहिता. अपि । कीराः काश्मीरकाः पाश्चमभजन्नाजबीजिन! ॥२७६७॥ 
अभ्यणस्थान्बलहस्रमुखां थ विद्रगान्‌ । अपुष्णात्साल्हणिः स्वणः परां कोशेशतां भजन्‌।॥॥|२७६८॥। 
तत; सुजनितोत्पिल्लतया निश्वोद्यचक्रिकः! | भोजेन राजवदन! समगंस्तापसाध्वसम्‌ ||२९७६९॥ 
तयोरक्रतकतंव्यविशेषेणेतरेतरम्‌ | जातसौष्ठवयोः क्षिप्रमविश्वासों व्यशीयेत ॥२७७०॥ 


अभ्य्मित्रीणतां तस्यथानिच्छतो दरद॑ विना । मदात्साहायकायेच्छन्मितानेव स तान्हयान्‌ ।।२७७१॥| 
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समय चोरों-डाकुओंके आक्रमणसे असहाय होनेके कारण बल्वान्‌ निबलोंका बध करने लगे । जिससे अराज- 
कता-सी व्याप्त हो गयी ओर राज्य बड़े कष्टकी दशामें पहुँच गया ॥ २७५७ || तब सेनापति उदय तथा रिल्हण- 
को चतुष्कसे लड़नेका आदेश देकर विवशभावसे राजा जयसिंह राजधानी छौटा ॥| २७५८॥ जैसे कोई बड़ा 
रोग ओपषधिसे नहीं श्ञान्त होता, उसी श्रकार प्रथ्वीहरका पुत्र चतुष्क दुःसाथ्य हो गया। यद्यपि उदय और 
रिल्हणको सेनाने उसका बढ़ना रोक दिया, किन्तु परास्त नहीं कर सके ॥| २७५९ || उस समय अपने पक्षवालोंकी 
डढिलवाही या दुब॒द्धिका अनुसरण करनेके कारण रिल्हणका श्रभाव मन्द पड़ गया || २७६० || जब विड्सीहको 
भोजका समाचार मिला, तब बहुतेरे राजाओंको बुलछानेके लिए उसने उत्तरापथको दूत भेजे ॥| २७६१ ॥ जो छोग 
कुषरकी स्लियोंके दुराचारको जान सकते हैं, तब मनुष्यकोककी कन्द्राओंमें गानेवाली ख्रियोंके विषयमें जानकारी 
प्राप्त करना कौन कठिन काम था ? ॥ २७६२॥ बालुकासिन्धुकी उष्णतामें भी ठंढकका अनुभव करनेवाले 
ओर हिमश्ज्ञकी शिशिर वायुके झोकोंसे उत्तरकुरु प्रदेशके छोगोंकों ठ॒प्त करनेवाले हिमालयकी तलेटीसे म्लेच्छ 
रॉजे दोड़ते हुए बहाँ आ पहुँचे और अपने असंख्य अश्वोंसे उन्होंने दरददेशके राजाकी छावनीको चारों ओरसे घेर 
लिया ॥ २७६३ ॥ २७६४ ॥| इधर दरददेशके राजाने इस प्रकार अपना संगठन किया तो उधर विभिन्न देशोंसे 
बहुतेरे सामनन्‍्त भोडझःके पास आकर एकत्र होगये ॥| २७६७० || गिरित्रजसे आये हुए छोगोंकी बातका मतलब 
न समझते हुए भी वे छोग बहुत असन्न हुए। क्‍योंकि उनकी प्रीति अनोखी थी, उन्हें देखकर ऐसा छगता था 
कि मानों अ्रमवश बहुतेरे बन्दर पबतोंसे उतर आये हों ॥ २७६६ || राजबदनके भेजे हुए जयचन्द्र आदि तथा 
कश्मीरके बहुतेरे शाजवंशज लोग भी वहाँ आ पहुँचे ॥ २७६७।॥ आस-पास रहनेवाले बलहर आदि तथा दूर 
देशसे आये हुए लछोगोंका सल्हणपुत्र भोज कुबेरके समान प्रचुर स्वर्ण व्यय करके खर्च चलाता था 
॥ २७६८ ।| विपक्षियोंके पास विद्ञाल सेन्‍्यसमुदाय एकत्र हो जानेके कारण जब मायाजालूसे काम चलना 
असम्भव हो गया, तब सनन्‍्तप्त होकर राजबदन भोजसे जा मिछा ॥| २७६०॥ उन दोनोंका कार्य तथा ल्ध््य 
एक दूसरेसे मिलता-जुलता था। अतणब दोनोंमें पूर्ण सद्भाव रहते हुए भी शीघ्र ही अविश्वासका अंकुर डग 
आंया ॥ २७७० ॥ क्योंकि भोजने कभी सोचा ही नहीं था कि राजवबदन शजत्रुसे मिलनेको उद्यत है और राज- 
बदन चाहता था कि थोड़ेसे घोड़े भोजसे मिल जाये तो उन्हें भमेंटस्वरूप देकर मैं दरदराजके पक्षमें मिल 





































अष्टमस्तरद्भ। । (५०३ 


स्युश्वेत्सोदाग्रिमाठोपा: कठकस्यास्थ नो हिपः । तत्साम्यमुन्मिषेप्रद्धा भड़ी भूयो5पि योगमित्‌ ॥२७७२॥ 
तस्मान्सवाभिसारेण रणमेक॑ ममेच्छतः । विजयावजयावापिरेकाहान्तरिता_ मता॥२७७३॥ 
व्याजहारेति यद्भोजस्तदेषोप्थ हसन्स्मयात्‌ । 

निन्‍ये तद्दारद सेन्यमुपेक्यागामिनीथमृ! ॥ तिलकग््‌ ॥२७७४॥। 
संकटान्ते वितीर्णालुयात्रस्तेषां. प्रसपताम्‌ | स राजबीजी शुश्राव दरद्राजमथागतम्‌ ॥२७७५॥ 
तत्संगमाय व्यावृत्ते तस्मिन्कोट्टान्तिकं पुनः | आवेशयद्ध लहरोी मातग्राम॑ स तद्धलम ॥२७७६॥ 
दिशस्ततो वीक्ष्य वाहैर्श्नान्तत्ातम्ृगा, इव | निसगंधीरधीर्गागिन.. धेर्यात्पषहीयत |[२७७७॥ 
तस्य सर्वेडपि नीलाश्वडामराः स्वे च सेनिकाः । विपक्ष: सह बद्रेक्याः सेन्‍्यारदुध्ुक्षों ययुः ॥२७७८॥ 
स तथा विषमस्थी5पि प्रस्थित्यें श्राथितों निज! | म्लानाननः ग्रडठ द्रहुं न क्षमोउस्मीत्यमाषत ॥२७७5॥ 
से खयवमचन्द्रर्थय न जातः कंथिदन्वये | उपयोगाय यो नागान्मल्लाभिजनजन्मनास्‌ (२७८०॥। 
भोज सभाजयित्वाथ. विड्डसीहः सपार्थिवः । सारे! सम॑ स्व्सामन्तेबिंजयाय व्यसर्जयत्‌ ॥२७८९१॥ 
ततो स्लेच्छगणाक्रीणां वजन्संवाहयंश्रमू! । प्रयाणमात्रान्तरितः पृष्ठ तस्य बभूव च ॥२७८२॥ 
प्रादृष्कतजगत्क्षोमे. बले. तत्रानुयायिनि । उत्साहात्साल्हणिम ने क्ृत्खां हस्तगतां महीव्‌॥२७८३॥ 
वाजिभिस्तजिंते स्छेच्छराजैंश  बल्मूर्जितम्‌ । स्थाने सम्ुद्रवाराख्ये निबंबन्धाथ तत्पदमू ॥२७८४॥ 


य्‌ राजवदनस्ताहगुजयाग्यबलोज्ज्वल ; । मृत्युदन्तान्तरे दिष्ट पट्टचन्द्रममन्यत | |२७८०॥| 
ततः प्राइटपयोबाहक्र तोदीपपरिश्ुता | संजायते सम वसुधा समीभृतजलस्थला ॥२७८३। 
धरित्रीपानपात्रे5म्भःसी धुपूर्णे दधुद्र माः | मग्ना लक्ष्यशिखामात्रा बलन्नीलोत्पलोपमाम्‌ ॥२७८७॥ 


जाऊँ || २७७१ ॥ तब भोजने कहा--यदि तुम दरदराजके पक्षमें मिलोगे तो हमारी ओर उसकी सेनाका सनन्‍्तुलन 
बिगड़ जायगा' हमारा-डसका बल समान हो जायगा और युद्धका निणय नहीं हो सकेगा। यह भी सम्भव 
है कि हमारी ही सेनामें फूट पड़ जाय ।| २७७२॥ अतएव मैं चाहता!हूँ कि हमलछाय संगठितरूपसे एक साथ 
लड़ । ऐसा करनेसे एक ही दिनमें विजय तथा पराजयका निपटारा हो जायगा' ॥ २७-३ ॥ श्ोजके वचन सुनकर 
राजवदन मुस्कराने लगा ओर भोजकी आनेवाली सेनाकी उपेक्षा करके बह दरदराजकी ओर जा मिला और 
उसकी सेना छाकर मोर्चेपर डटा ढी ॥| २७७० ॥ ऐसी परिस्थितिमें भोजके सेनिक पीछे हटने छगे। तभी भोजने 
सुना कि दरदराज स्त्रयं भी वहाँ आ गया हू ॥ २७७५ || उससे मुठभेडके लिए जब भोजकी सेना दुग्धधाट 
किलेकी ओर बढ़ी, तब छहरने अपनी सेना माठ्माममें घुसा दी ॥२७७६॥ तदनन्तर स्वभावतः धयशाड 
गगेपुत्र पष्ठचन्द्रने देखा कि सभी दिज्ञाओंमें वातम्ृगके समान घोड़ोंके झुण्ड दोड़ रहे हूं। तक भी उसने धय 
नहीं छोड़ा ॥ २७७७ ॥ उस समय नोछाश्रके सभी डामर ओर उसकी सेनाके संनिक शत्रुसे मिल गय ओर 
उसीकी बची-खुची सेनापर आक्रमण करनेके लछिए अ पहुंचे || २७७८ ॥ वेसीं विषम स्थितिमें उसके निजी छोगोंने 
बहाँसे हट जानेका आग्रह किया । तब उदास होकर उसने कहा कि “अब में प्रभमुको अपना मुख नहीं द्खिा 
सकता! ॥ २७७९ ॥ सूर्यवर्मचन्द्रके वंझर्में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं हुआ, जो मल्लोंके मुकाबलेमें कभी पाक हटा 
हो ।। २७८० ॥ उसी समय भोजका समादर करके विड्डसीहने अपनी सारी सेना और सामन्तोंकी विजयके लिए 
भेज दिया | २७८१ ॥ स्लेच्छांसे भरी ओर समस्त संसारमें खलबली मचा देनेवाली वह विशाल वाहिनी आगे 
बढ़ी तो उसके पीछे-पीछे चलछनेवाले सल्हणतनंय मोजने उत्साहित होकर सारी धरतीकों हस्तगत मान ढिया 
॥ २७८२ ।। २७८३ ॥ अनेक म्लच्छ राजाओंकी उस उम्र सेनाने घोड़ोंकी जमघटंसे भयावने समुद्रधारा नामक 
स्थानपर अपनी छावनी डाल दी ॥ २७८४॥ तत्र राजबदन ऐसी दुजेय सेनाकी सहायतासे अपनेकी विशेष 
ग़क्तिशञाली समझकर षष्ठचन्द्रको मृत्युके दाँतों तले पड़ा हुआ संमझ बेठा ॥| २७८५॥ उसी समय जोरोंसे बषा 
होने लगी, जिससे कुछ ही देरमें वहांकी सारी धरती जलमयी होकर समतछ दीखने छंगी ॥ ९७८६॥ तंब 
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७०४ राजतरड्िणी 


पष्ठस्य संकर्ट  जानन्मूश्नच्छेषेबलेः समम्‌ | अथोदयद्वारपतिं त॑ च धन्य व्यसर्जयत्‌ ॥२७८८॥ 
वाहिनीरुद़मागों . तो पदवीमलुसस्रतुः | मार्ग धनंजयस्थेव. शैनेयपवनात्मजो ॥२७८९॥ 
लम्बाम्बुदेउम्बरे दूरं॑ वारिपूर्ण च भृतले | स्यूतेव विद्युददशे भिन्नद्योतननिःस्वना ॥२७९०।॥ 
शोभामात्रोदितागह पारिवहाबहिष्कृतः | तत्राविभक्तकटकः .पार्थिवः समजायत ॥२७९१॥ 
अनास्थो राजवदने सच्वावष्टम्भयो: पुरा। अत्रापरो न निन्ेप्यो राजबोजीति दारदान्‌ ॥२७९२॥ 

श्रिज्ञकः संदिशन्द्तैबद्धि पाथ्वीहरिं, नयन्‌। 

तयोरेकस्य सामर्थ्यादेच्छत्तं हस्तपातिनम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२७९३॥ 
अभित्तिलिखितालेख्यकल्प॑ बलहरस्य तत्‌ । तादमग्विलोक्य सामथ्यमथ राज्षथ सबंतः ॥२७९४॥ क्‍ 
विभक्ताशेषपैन्यस्थ तत्र. तत्रारिसडूटे । ज्ञात्वाप्रतिसमाधेयच्छिद्र पुन्मुद्र दुने यः ॥२७९५।। ॥ 

अक्ृशश्वाविदादारश्चिर॑ स्वाड्रं: से गोपितम्‌ । 

बहिदु घषमत्याक्षीदृद्धितीयमपि कण्टकम्‌ ॥ तिलकम्‌ ॥२७९६॥ 


* 
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ध्वान्तेअम्बुघरजालान्ध्यमहावाते रजोभरः । स्वपक्षभेदयोज्ञोतकर्णेजपमहोद्यमः ॥२७९७।| 
कुलच्छेदकृतो. राज्ञस्तत्र. तत्रातिसंकटे | अशान्तजागरोउ्त्यथमनथपरिषोषकः ॥२७९८॥। 


सो5थ श्रपुरे5कस्माहहुमिः सह डामरेः । तेन संपूरितः प्रथ्वीहरजो छोठकोपतत्‌ ॥तिलकम्‌॥२७०९॥ 
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तस्य संघटतः कन्थां प्रयात॑ वैकृतं चिरात्‌ | पालीभज्गे तटस्येव प्रावट्पूणस्य लक्ष्यतास्‌ ॥२८००॥ 
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उन शिखामात्र दिखायी देते थे। दूरसे देखनेपर नीलठकमलछ सरीखे दीख रहे थे | २७८७ ।| उधर जब राजा 
जयसिहको पष्ठचन्द्रके संकटका पता चल तो तुरन्त उसने अपनी अवशिष्ट सेनाके साथ द्वाराधीश् उदय और 
धन्यको भजा ॥ २७८८ ॥ सेनासे अवरुद्ध मार्गपर वे दोनों वीर उसी प्रकार पी छे-पीछे चले, जेसे शिनी (सात्यकि) 
और पवनात्मज ( भीमसेन ) अजुनके पीछे-पीछे चले थे || २२७८९ ।॥ उस समय आकाशझमें दूर तक जलभरे 
बादछ घिरे हुए थे और धरती जल्से भरी हुई थी । बादरूमें सँटी हुई बिजली कभी-क्रमी घनघोर गर्जनके साथ 
चमक उठती थी॥ २७९० || वहाँ पहुँचकर वह उच्चकोटिकी सेनिक सामग्री तथा विशालवाहिनी केवछ शोभा 
क्‍ मात्र रह गयी। क्योंकि राजाको पड़ाव डालने छायक कोई जगह हो नहीं मिल सकी ।| २७९१ ॥ उधर त्रिल्लकको 
पराक्रम 08 इमानदारी पर तनिक भी आस्था नहीं थी। इसीसे उसने द्रदनरेहाके पास दूतों द्वारा यह सन्देश 
क्‍ भेजा कि अब यहाँ राजबंशजोंकी और कोई भी सेना न भेजिएगा?। तदुपरान्त उसने प्रथ्वीहरके पुत्र चतुष्कको 
द बढ़ाबा दिया। क्योंकि त्रिल्लक चाहता था कि 'राजवदन या चतुष्क इन दोनोंमें किसी एककी सामर्थ्यसे भोज 
| मेरी मुद्ठीमें की जाय ॥ २७०२ ॥| २७९३ ॥ उस समय त्रिल्लकने विना भित्तिके छिखित चित्रके समान बछहरकी 
अद्भुत सामथ्य देखी, उसने अपने कोशलछूसे दरदराजकी सेनाको शत्रुसंकटके स्थरयोंपर नियुक्त कर दिया। 

ऐसा करके उसने इतना सुन्दर प्रबन्ध किया कि जिससे शात्रुको कहीं कोई छिद्र न मिल सके ॥ २७९४ || २७९५ || 

उस वीर पुरुषने श्वाविद्वृत्ति ( साही जेसे व्यवहार ) का अवलम्बन करके चिरकाल तक अपने अंगसे रक्षित 

एवं दुर्धष दूसरे खतरेको भी उसने पार कर लिया ॥ २७९६ || तदननन्‍्तर सहसा शूरपुरमें प्रथ्वीहरका पृत्र 
छोठक आ पहुँचा, जिसपर त्रिल्लकने बहुतेरे डामरॉके साथ जाकर पहले ही कठ्जा कर लिया था | उम्र समय 
उसने अपने आपको दो पक्षोंके बीचमें रक्खा था। बादलोंके कारण घोर अन्धकार छाया हुआ था। धूल- 
भरी आँधी चल रही थी। जगह-जगह सूचकोंको नियुक्त करके उसने दोनों पक्षोंका भेद जाननेका समुचित 
प्रबन्ध कर लिया था। राजाके उन्मूछन करनेवाले, विभिन्न हे संकटोंके अवसरपर रात-रातभर जागकर बह 
उन अनर्थोका निवारण करता था ॥ २७९७-२७०९०।| क्योंकि दोनों पक्षॉमें चिरकाल्से मनमोटाव चढछा आ रहा था 


इसको वह उसी प्रकार निवृत्त करनेका प्रयास कर रहा था, जैसे बरसातके दिनोंमें कगार गिरनेसे नदियोंका 





| 
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अष्टमस्तरद्भ। । ७०० 


निद्राणोपेन्द्रजठ म्रसादनिसृतं जगत्‌ । समेतमिव तत्सेन्यं प्रत्यमाजलदागमे ॥२८०?॥ 
ह> रन ० शो ५ ये 

यावद्धि! पायते नेद्क्संख्यातुमपि तद्वलस | भतव्यकल्पे:ः सुस्वल्पयोधमध्यगतेरापि ॥२८०२॥ 

तावद्धि रनुगेः पिल्देवद्र ज्ञाधिषों बुधि। तदथ्ोधान्याम्यहरितः सरितश्चातिथीन्व्यधात्‌ ॥युग्मस।|२८०३॥ 


तटोज्ज्वलैश्विताचक्रेबिंम्बितैस्तटिनी जले । खतानामपि संस्कारः क्रियमाण इवाभवत्‌ ॥२८०४॥ 
८. ५ ७ 2 ० कि. कि ८४५ 
इति विस्मृतसत्यःः स कुवन्नेकाहमाहवम्‌ । कथंचिदाप्तरन्येद्रुभग्रसारो5पसारितः ॥२८०५॥। 


पुरे स शून्ये सेन्यानि संग्हूस्तत्र सवंतः । दिजेरहोभिनगर सुखग्राह्मममन्यत ।|२८०६॥ 
इच्छां पद्मपुरास्कन्दे मन्दत्वं त्रिज्ञकोनयत्‌ । पृष्ठस्थयोयशोराजकम्पनाधीशयोभयात्‌_ ॥२८०७॥ 
न॒ मुत्येस्तद्धिध: सिद्धश्रास्यैकस्मिन्नसंमते | विधेयान्यलवन्यस्थ डामरे होलडोकसि ॥२८०८॥ 
इराज्ये सुस्सलस्यापि. नेवादश्यत ताहशः । अनर्थो यादगुत्तस्थी तत्सुतस्य समन्ततः ॥२८०९॥ 
चतुष्कमवधीर्याथ._ राज्ञा पादगदोपमम्‌ । रिल्द्रणः प्रेषितं ग्रीवागण्डतुल्यं व्यपोहितुम्‌ ॥२८१०॥ 
प्रस्थितस्ता्ममाथाय._ शमालैः सोउन्वबध्यत । व्रजन्प्राग्ज्योतिष हन्तुं पार: संसप्तकेरिव ॥२८११॥ 
अधावच्चास्यमित्रीणस्तान्व्याइत्य.. निपातयन्‌ | पद्माकरोन्युखः प्रष्ठलग्नान्भुज्ञानिव द्विपः ॥२८१२॥ 
रणश्रान्तेन गमिता त्रियामा तेन रामशे | गजल्कुल्यापिताराति प्रतनानादसंस्क्रिये ॥२८१३॥ 
त॑ कल्याणपुरं ग्राह्ले विशन्त॑ सोड्ग्रमागतः । रुरोधास्येत्पय भूयोडपि बलेभेरितदिडूमुख/ ॥२८१४॥ 
आपतन्नेव चारातिपदातीन्संमुखागतान्‌ । दृष्टनष्टान्व्यधाच्छागानिवाग्रेडजगलो गिलन्‌ ॥२८१७०॥ 
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पेटा भर जाता है॥ २८०० ॥ उस वर्षाकालमें उसकी सेनाके साथ जेसे सारा संसार सोये हुए भगवान 
विष्णुके उदरसे निकछता हुआ दिखायी देता था।।| २८०१ ॥ द्रंगके अधिपति, पिंजदेवके साथी ओर विभिन्न पय- 
वेक्षण चोकियों ( शूरपुर-द्रंग आदि ) पर नियुक्त डसके सेनानायकोंने अपने थोड़ेसे योद्धाओंको नदीके दक्षिणी 
तटके मोर्चोपर इस ढंगसे फेछा रक्खा था कि बहुत थोड़े होनेपर भी असंख्य दीखते थे | २८०२ || २८०३ ॥ 
नंदीके किनारेपर पड़ी हुई छावनियोंका उजाला रात्िके समय जब जलूपर पड़ता था, तब ऐसा छगता था 
कि जेसे बहुतेरी चितायें धधक रही हैं और उनमें म्रतकोंका दाहसंस्कार किया जा रहा है| २८०० ।॥ इस 
प्रकार मौतकों भूलकर लोठकने एक दिन युद्ध किया । किन्तु दूसरे दिन उसके विश्वस्त मित्रोंने ऐसी सलाह दी कि 
जिससे उसने अपनी सेना पीछे हटा छी ॥ २८००॥ उस सूने नगरमें चारों ओरसे सन्यसंग्रह करते हुए 
लोठककों दो ही तीन दिनमें नगरपर अधिकार हो जानेकी आशा हो चली ।| २८०६ ॥ उधर त्रिल्छकने पद्मपुरपर 
आक्रमण करनेका विचार त्याग दिया। क्योंकि उसके प्रष्ठभागमें यशोराज तथा सेनापति उदयकी सेना पड़ी 
हुई थी, जिससे बड़ा भय था ।। २८०७॥ और फिर शच्रुसेनाके सभी लब॒न्य छोठकका सम्मान करते थे। अतएव 
जबतक उसके सभो सहयोगी किसी बातपर सहमत न हो जाय, तवतक दोछड ग्रामके डामर अपने मनसे 
कुछ नहीं कर सकते थे ॥| २८०८ ॥ राजा सुस्सलके हेराज्यमें वेसा संक्रट कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ था, 
जेसा कि इस समय उसके पुत्रपर चारों ओरसे आ उपस्थित हुआ था ॥ ९८०९ ॥ तब परक राश तथा गलछगण्ड 
( चेघा ) के समान दुखदायी चतुष्कको हटा देनेके विचारसे राजा जयसिंहने रिल्हणको भजा ॥ २९८१०॥ 
रिल्दण जब उसे हटानेके छिये आगे बढ़ा तब शमाछाके निवासियोंने उसे ऐसा करनेसे रोका । जैसे पूवकालमें 
प्राग्ज्योतिषपुर जाते समय अर्जुनको संसप्तकोंने रोक लिया था ॥ २८११॥ किन्तु शत्रुसे टक्कर लनेबाल्य वह 
बीर रोकनेवाछॉको झटकारके आगे बढ़ा । जैसे कमछभरे सरोवरकी ओर जानेवाला गजराज पीछे छगे 
हुए भौरोंको झटकार देता है| २८१२॥ द्निभर युद्ध करनेके कारण थके हुए रिल्हणने रात्रि उस शमाछा 
ग्राममें बितायी, जहाँ एक ओर वर्षोकाढीन नदी गजन कर रही थी ओर दूसरों तरफ शत्रुसेनाका भीषण निनाद 
सुनायी देता था ॥ २८१३ ॥ प्रातःकालके समय जब वह कल्याणपुर जा रहा था, तब सभा दिशायें सेनाओंसे 
भर गयीं .ओर उन्होंने चारों ओरसे रिल्हणको घेर लिया ॥ २८१४॥ शत्रुके पंदलछ सनिकोंको सम्मुख देखते 
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(६०६ राजतरकज्लिणो 


उद्वृत्तमारुतस्येव. तस्यापाते पदातिमिः । तत्यजे रिल्हणः पण हमनन्‍त इवं पादप: ॥२८१६॥ 
+ पश्यतस्तस्य ते विद्रवन्तों जिल्ला न जिहियुः । देहस्प्रह्पारमित्ये.. कस्योचित्यमनत्ययम्‌ ॥॥२८१७॥। 
 आपैरथापसत्य स्वैरणितों. रिल्हणोउब्रवीत्‌ | नयन्प्रजसू जा साम्य॑ स्वामिभक्तिस्मृतेः स्मितम्‌ | २८१८॥ 
हीप्रभा वाविशेषेषपष॑ जन्तोजन्तोयदीशिता । भृत्यभावेषि यो लुप्तकृत्यो धिक्तस्थ जीवितम्‌ ॥२८१९॥ 
जात॑ वक्रसरः श्मश्रराजिनीलाब्जभाजनम्‌ । जराकैखगौरं च राज्ञः पादान्प्रपद्य यान्‌ ॥२८२०॥ 
म्लायत्सु तेषु.. भ्रूभज्ञभूड्रआ्राजिष्णुमिभवेत्‌ । 
क्‍ कर्थ लक्ष्मीविलासेस्तद्सण्डेरविडम्बितम्‌ ॥ युग्मम ॥॥|२८२१॥ 
एपा कापुरुषासेव्या घीराणां नेव पद्धतिः | यदायासलवत्रासात्सोख्यवैश्युस्यभागिता ॥२८२२॥ 


4 
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वर््नोपासन एव शीतजनितख्रासो5थ तीर्थाम्बुभिः खाने ह्ादसुखोपलब्धिरसमत्रह्ानुभावोपमा । 

बैहल्यं समरे वपुर्विजहतामेव॑ किलोपक्र मे कैवल्याख्यसुखोपलम्भपरमा पश्चात्पुननित्रंतिः ॥२८२३॥ 
एवप्न॒क्त्वा प्रानीकमेकाीकी से व्यगाहत । गृहूज्शरान्हसिरोथश्वाससंदिग्धश्स्कृतानू ॥२८२४॥ 
स्वणत्सर्प्रभाजालहरितालोज्ज्वलोडंभजतू. ै। खद्डपट्टनटस्तस्य रणरद्नीत्तरज्ञताम्‌ ॥२८२५॥ 
तत्खद्गस्य प्तः खड्ढाज्ञीवेजोलच्छलादूधुवम्‌ | उत्थाय लग्न शत्रूणां तृणस्तृणमणेरिव ॥२८२६॥ 
आजो तमलुजम्मुस्ते यैरगण्यन्त वैरिणः | तियश्वोलक्ष्यतां यातास्तेषां प्राणास्तृणान्यपि ॥२८२७॥॥ 
संप्रवि्टो मुखान्यत्योः कैश्रिन्मागं: स निर्गतः | तिमेः संमीलितास्पस्य श्रोत्ररन्प्रेरिवोदकम्‌ ।।२८२८॥ 


ही उस वीरने इस प्रकार नष्ट कर दिया, जसे अजगर बकरेको निगलकर नष्ट कर देता है।॥२८१५॥ 

. भीषण अन्धड़के समान आये हुए रिल्हणको देखकर शजुके पेदछ सेनिक उसी प्रकार हट गये, जेसे वसन्तमें 
पत्त पेड़को छोड़कर हट जाते हैं ॥ २८१६॥ उसके सामनेसे भागनेमें वे धूत तनिक भी लज्जित नहीं हुए । 
ठीक ही है, अपनी देहकी रक्षाके लिए कुछ भो करना अनुचित नहीं होता ।| २८१७ ॥ जब उसके आप्जनोंने 
 छोटनेकी प्राथना को, तब स्वामिभक्तिका स्मरण करके प्रजाके स्ष्टा त्रह्मके समान मधुर मुस्कान करके रिंल्हणने 
कहा--॥ २८१८ ॥ 'लज्जाका प्रभाव रहते हुए भी जो प्रत्येक जीवकी अपनो निजी प्रभुुता रहती हे, उसे उपयोगमें 
लाते हुए जो सेवक अपना कतंव्य पालन नहीं करता, उसके जीवनको धिक्कार है। २८१०॥ दाढ़ीके बाछओंसे 
नीलकमलके पत्र सरीखे दीखनेवाले एवं जरा ( बुढ़ापा ) रूपी कुमुदिनीसे गौरवण्ण प्रभुके मुखरूपी सरोवरमें 
यदि्‌ अखण्ड लक्ष्मीके विछासका अभाव हो ओर उपयुक्त कमल-केरव सूख जाये तो उसके मुखपर अ्रुमंगरूपी 
_भोरोंकी शोभा केसे परिलक्षित होगी ? ॥ २८२० ॥ २८२१ ॥ तनिक भी कष्टका सामना होते ही भयभीत होकर 
स्वामिसेवासे विरत हो जाना अथवा स्थायी सोख्यसे मुँह मोड़ छेना कायरोंका काम है, धेयंशाली बीर पुरुषोंका 
नहीं ॥| २८२२॥ यात्रीको तीथके जलसे तभीतक ठंढकका भय लगता है, जबतक कि वह बस्तर लपेटे बंठा 
रहता है । किन्तु जब साहस करके स्नान करने लगता है, तब उसे ब्रह्मानन्दके सदृश सुखकी प्राप्ति होतो 
हे । उसी प्रकार योद्धाकों तभीतक भय लगता है, जबतक कि वह रणभूमिमें कूद नहीं पड़ता । वहाँ पहुँच- 
कर मर-मिटनेवाले छोगोंकों केवल्य सुखकी उपलब्धि होती हे और उसके बाद मुक्ति मिल जाती है! ||२८२३॥ 
ऐसा कहकर रिल्हण सिंहकी नाक सहश् सूस्कार करनेवाले बा्णोंको लेकर अकेला ही शत्रुसमुदायके बीचमें कूद 
पड़ा ॥ ९८२४॥ सुनहली मूठवाली तलवारके दीप्िसमूहमें उसके खड्गका परतलारूपी नट रणरूपी र॑गभूमिमें 
हरतालकी भाँति उज्ज्वलबर्ण होकर अपनी निखार दिखा रहा था ॥ २८२९५॥ उसकी तलवबारकी मारसे मरे 
हुए जीवोंके समूह मरणके बाद उठकर फिर शत्रुओंसे चिपट जाते थे, जेसे ठण तृणमणि ( तृणग्राही ) से चिपटे 
रहते हैं ॥ २८२६॥ रणभूमिमें मरकर छोग उन मृतकोंका अनुसरण करने छगते थे, जिनको जीवनके समय 
अपना शत्र, समझते थ। देखते-देखते उन दोनोंके प्राण उसी प्रकार अलक्षित हो जाते थे, जेसे पशुओंके चर 
गया हुआ प्राणी म्ृत्युके किसी अंगमें मागे बनाकर 
बन्द कर छता है, तब उसके पेटका पानी कानकी राहसे बाहर 


लेनेपर तृण अलक्षित हो जाते हैं ॥| २८२७॥ मृत्युके मुखमें 
बाहर निकल आता था | जैसे तिसि मत्स्य मुँह बन 











अष्टम॑स्तरज्ज | हे ०७ 


शश्वस्कुवन्परावत्तीः श्रमशान्त्ये॑ विनिरगतः । प्रक्षीणभूयिष्ठललो लब्धोत्सेको रिपावभूत्‌ ॥२८२९॥ 
पृष्ठती5थ . पपाताथ चतुष्कः . पुष्कलैबलेः । साहायकागतं प्राक्स ये स्व॑ कंचिद्मन्यत ।|२८३०॥ 
तस्योभयप्मु खस्यारिसिन्यस्याहेरिवेक्षणात्‌ । न संरंम्भः शिखण्डींव पर ताण्डवितो5भवत्‌ ॥२८३१॥ 
तो व्यूहावथ - पर्यायर्ुंखपृष्ठं प्रदशयन्‌ । सोडतिणोद्युधि मन्थाद्रिमंथनेअब्धितटाविव ॥२८३२॥ 
कोलनिश्वलयोश्र म्य न्नसक्ृद्वान्तरे इुयो; | कुविन्द इब प्रण्योस्तुरंगमत्वरान्धित। ॥२८३३!॥ 
भासः अ्रत्यग्रहीचस्थ. .तमेकप्रतनास्यम । एकतोउम्भोमरं द्वीपस्थेव कूलबिलोडमः ॥२८३४॥+ 
तेन  वैरिचमृथक्रे.. ललितायुधकुण्डला | क्रीडशकी चण्डवेगेन पुरुषायितुमक्षमा २८३५॥। 
त्रासपाण्ड्न्दिपां वक्‍त्रठ॒म्भान्स्वेदाम्भसाचितान्‌ । स कुवन्भूअुजं जाने भूयों राज्येउम्यपेचयत्‌ ॥२८३६॥ 
स॒च पार्थ्वीहरिश्रास्तामन्योन्यस्य क्षपाक्षण | सज्जी मान्त्रिकवेतालाविव रन्प्रगवेषिणो ॥२८३७॥ 
साहायकागतान्साक्षी कृत्य स्‍्मापतिसेनिकान्‌ । अन्येद्रुः सो5करोच्छत्रुं वनमागोवगाहिनम्‌ ॥२८३८॥ 
पयस्तशौचान्संचिन्त्य... त्रिज्लकादीनथाययौ । सञ्जपालस्व॒तीयस्मिन्दिवसे रिल्हणान्तिकम्‌ ॥२८३९॥ 
नृपप्रतापप्लपितः स॒तामभ्यां पयशोष्यत । वनान्तः शुचिशुक्राम्यां घुणक्षीण इव द्रुम: ॥२८४०॥॥ 
चितानल. इवासारेयद्रेः शममनाश्रितः । उदयेन शनेनिन्ये चतु प्को5पि मितोष्मताम्‌ ॥२८४९१॥ 
दारद॑ तढ्वलं टप्यद्धेमससंनाहवाहिभिः । हयेरवरुरोहाद्रिकुहरादाहवोन्सुखध्‌ ॥२८४२॥ 





निकल जाता है॥ २८२८ ॥ इस प्रकार रिल्दण रणभूमिमें पेतरे बदछता हुआ बड़ी देरतक जूझता रहा। उसके 
बाद थकावट मिटानेके लिए बाहर निकल आया । अबतक उसकी बहुतेरी सेना कट चुकी थी, अतएव उस 
शत्रुपर बड़ा कोध आ रहा था ॥ २८२० ॥ उसी समय उसके पीछेसे बड़ी विज्ञाल सेनाके साथ चतुप्क वहा 
जा पहुँचा । पहलेसे जिसे वह अपना सहायक मानता आया था, वही उस समय शब्रुरूपमें उसके समक्ष खड़ा था 
॥ २८३० || उस अवसरपर उभयमुखी शबत्रुसेनाको दोझुँहें सॉपकी तरह देख करके भो वह रिल्हणरूपा 
मयूर क्रुद्ध नहीं हुआ, बल्कि चतुष्ककों देखकर मारे खुशीके नाचने छूगा॥ २८२१॥ अब दोनों सेनाओंके 
व्यूहोंको अपना मुख तथा प्रष्ठभाग दिखाते हुए रिल्हणने काट गिराया। जेसे समुद्रमंथनके समय मन्द्राचलते 
समुद्रके दोनों तटोंको काट डाछा था ॥ २८३२॥ वह अपने घोड़ेपर सवार होकर उन दोनों सेनाओंके बीच 
कीलरूमें बँचे हुएकी तरह चक्कर काटता हुआ बसे हो प्रहार कर रहा था, जेसे जुछाहा भरनीमें सूत भरकर 
क्रघा चछाता है || २८३३ ॥ उसी समय भास भी रणभूमिमें कूदा ओर दोमेंसे एक सेनाका वेग उसने सम्हाल 
लिया । वह उस समय उस द्वीपके सदृश दीख रहा था, जो जलूप्रवाहके बिचसे एकाएक निकल पड़ा हो ओर 
उसके एक ओर वेगसे जल बह रहा हो॥२८३४॥ कुछ ही देरमें उसने शब्र॒ुसेनाकों इस तरह जड़ बना 
दिया कि उसके योद्धाओंके कुण्डल्मात्र शब्पाश्नकी भाँति हिल रहे थ । प्रचण्ड बेगसे युद्ध करते हुए भासके 
आगे बे पुरुषार्थ प्रदर्शन करनेमें सबेथा असमर्थ हो गये ॥ १८३५॥ उसने शत्रुओंके मुखोंको भयके 
कारण पीछा तथा पसीनेसे भरा हुआ करके जसे उसने पुनः अपने राजाका राज्या भिषेक कर दिया 
॥ २८३६।॥ इस प्रकार भास तथा छोठक ये दोनों राजिके समय मांत्रिक तथा बेताल ( पिशाच ) की तरह 
शत्रु के छिद्रकी टोह छेनेके लिए सदा सन्नदू रहा करते थो ॥ २८३७॥ दूसरे दिन' सहायताके लिए आये 
हुए राज्यसेनिकोंको साक्षीकी भाँति खड़ा करके उसने शत्रुओंकोी जंगलकी, राहोंसे भाग जानेके छिए बिवश कर 
दिया ॥ २८३८ ॥ त्रिल्कक आदिकी नीयतमें गड़बड़ीकी संभावना देखकर सजझ्ञपाछ तीसरे द्नि रिल्हुण आदिके 
पास पहुँचा ॥ २८३९०॥ राजाके प्रतापकी आगमें झुठसकर छोठक उन दोनोंके साथ सूख गया । जेसे आषाढ 
तथा ज्येष्ठ मासमें ,जंगलछका कोई वृक्ष घुनकर क्षीण हो जाय ॥ २८४० ॥ थयुद्धरूपी बरसातसे शान्‍्त चिताकी 
आगके समान धीरे-धीरे उदयके साथ चतुष्ककी भी गर्मी कुछ कम हुईं ॥ २८४१॥ उसी समय बड़ी अभिमान- 
भरी द्रद्राजकी सेनाके सैनिक सुनहले साजके घोड़ोंपर सवार हीकर पबेतकन्द्राओंसे युद्धफे लिए चले ओर 
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:  तुरुप्कलोकेनाक्रान्तान्देशांस्तदशमीयुष१. । शह्ढमानेजनेज्ञाता ऋच्ला म्लेच्छाबृतेव भू। ॥|२८४३॥ 
प्रयाणमात्रान्तरिते. धन्‍्ये द्वारपतावषि | साहसे निःसहायर्य तत्खज्ञरप्रतो3भवत्‌ ॥२८४४॥ 
ज्यलत्कनकसंनाहं तत्सेन्यं स ठिपो5रुघत्‌ | कचज्ज्वालावलिं दाव सनिश्नर इवाचलः ॥२८४५॥ 
विवृय जयचन्द्रादीनग्रप्रस्थानरोधिनः । बलवाहस्यदप्नास्ते व्यगाहन्ताहबावनिम्‌ ॥२८४३६॥ 
तेपां.. हयसहस्राणि त्रिंशह्िशत्तुरंगमेः | रंहसा प्रतिजग्राह निजग्राह च गगंजः ॥२८४७॥ 
तस्यासुहृद्धिदेदशे . पौरुष॑ तदमालुपम्‌ । एकैकस्याग्रतों यत्स .वैश्वरूप्यमिधादथे ॥|२८४८॥ 
अश्ववज्ञाग्रविन्यस्तवक्थास्ते विद्रुताः क्षणात्‌ | जगाहिरे कापुरुषा गिरीन्किपुरुषा इब ॥२८४९॥ 
_ अधूमिज्ञतया शाज्याच्चेष जातः पराभवः । श्वस्तदस्मान्पुरस्कृत्य॒जय॑ प्रत्याहरिष्यथ ।२८७०॥ 
इस्ुक्ता राजवदनजयचन्द्रादिभिनिशि | तथेति मिथ्याकथयन्दारदा विद्रवोन्पुखाः || युग्मम्‌।॥॥२८५०१॥ 
प्रवेश्य धन्यद्वारेशों दूरं बलहरो बली । ऐच्छत्सन्नभिसंधातु रुदध्वा पाश्चात्यपद्धतीः ॥२८७२॥ 
स्कन्धावारुेण साथ च दरदां राजवीजिनम । विधातूं विदधे बुद्धि त॑ ततस्तारमूलके ॥२८५३॥ 
चिकीपति ततस्तस्मिन्मत्तेष्यन्धेषु दस्युषु । उत्सेहे साल्हणिः कृत्स्नं राज्यं निश्वित्य निर्बित प्‌ ॥२८५४७॥ 
जयाभावे:प्यनन्तेदक्सामन्तसहितस्ततः. । भव्योस्मि भवितेस्पेवं विचिन्त्योत्सिपिचि च सः ॥२८७७॥ 
पश्नोन्माथाद्द्विरदरदनेरप्रिये: पद्मवन्धोरिन्दी स्पिन्युदयति वषुः खण्डशः स्व प्रियेत । 
तापस्त्यज्येत च रुचिरताभागिभिः सूर्यकान्तैर्द्राभद्रं व्यसनसमये संभवेदगप्रतक्यम्‌ ॥।२८५६॥ 
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समरभूमिमें आकर उतर पड़े | २८४२ ॥ तुके छोगोंने जिन- 
हो जानेकी आश्ंकावश राज्यके नागरिकोंने जैसे सारी धरती स्लेच्छोंसे आच्छादित समझ छी। २८४३ | 
जवतक धन्य तथा द्वाराधीश उदय युद्धयात्रामें सम्मिलित नहीं हुए थे, तबतक षष्ठचन्द्रने किसीकी कोई सहायता 
नहीं की । किन्तु जब वे दोनों रणके लिए चले, तब तछुवार लेकर वह उनके आगे-आगे चला ।| २८४४ || दमकते 
हुए सोनेके साज-बाजसे सुसज्जित शत्रुकी सेनाको उसने रोक लिया, जेसे ऊँची-ऊँची रूपटोंबाली दाबाप़्निको 
झरनोंवाा पव॑त रोक छ | २८४५।॥ सेनाके आगे-आगे चलनेवाल जयचन्द्र आदिको ध्वस्त करके बलातिरेकसे 
हृप्त राज्यसनिक रणभूमिमें उतर पड़े ॥ २८४६ | शत्रुके हजारों घोड़ोंकों गर्गके पुत्र पछ्चचन्द्रने अपने बूतेपर केवल 
बीस-तीस घोड़ोंकी सहायतासे पकड़कर रोक दिया ॥ २८७७ || उसका मानवोत्तर पुरुषाथ देखते हुए शत्रुयोद्धाओं- 
मेंसे प्रत्येक सेनिकने विश्वरूप ( विष्णुभगवान ) के समान गगेपुत्रकों अपने समक्ष उपस्थित पाया २८४८ ॥। 
ऐसी स्थितिमें वे सभी कायर शत्रुसेनिक धोड़ोंकी गदनपर मुख रखकर क्रिन्नरोंके समान क्षणभरमें भागकर 
पहाड़ोंपर चले गये । १८४९ || इसपर जयचन्द्र तथा राजवदन आदिने रात्रिके समय अपने सेनिकोंसे कहा 
कि स्थानका भी भाँति ज्ञान न होनेसे अकस्मात्‌ यह पराजय हो गयी है । अतएब कलछ तुम छोग आकर इन 
लोगोंपर विजय भ्राप्त कर छेना' | यह बात दरद्राजके सेनानायकोंने झूठ-मूठ कही थी। वास्तवमें वे वहाँसे पला- 
यन कर जानेकी योजना बना रहे थे ॥ २८५० ॥ ९८५१ ॥ उसी समय बलवान्‌ बलहरने धन्य तथा द्वाराधीरा 
उदयको दूर ही रोककर चाहा कि इन्हें यहीं घेरकर पश्चिमका मार्ग अवरुद्ध कर दूँ॥ २८५२ ॥| तदनन्तर 
सेनाशिबिरके साथ-साथ सभी राजवंशज दरदवासियोंको यहांसे तारमूछक भेज दिया जाय || २८०३ ॥| 
जब कि बलहर ऐसा करना चाहता था, उसी समय मदान्ध दस्युओंके मध्यमें बेठे हुए सल्हणके पुत्र भोजने 
समस्त कश्मीर राज्यको ऊ्‌द ने हस्तगत समझ लिया ॥ २८५४ ॥ यद्यपि दरदोकों अभी बिजय नहीं मिली थी, 
तथापि बहुतेरे सामन्तोंके साथ बेठकर भोजने सोचा कि 'पें भाग्यवान्‌ हूँ, इस लिए मेरी विजय निश्चित है |! यह 
सावकर वह मार दर्पके फूछ उठा ॥ २८५०।| जब कि हाथियोंके झुण्ड अपने दाँतोंसे उसी तरह कमलवनको 
उजाड़ने लगे, जसे सूथका प्रतिदनन्द्दी चन्द्रमा उद्ति होकर धीरे “धीरे अपना मण्डल पूर्ण करता है और दीपिसे 
प्रीति रखनेवाल सूयकान्त मणि अपना ताप त्याग देते हैं। ठीक ही है, विपत्तिके समय कल्याण और अकल्याण 
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यो डामरतया भिक्षो! शश्रक्तच्छोड्प्यपेक्षणम | टिकादीनां च कोडम्ब्याहभतुद्रोग्धमूधिनि ॥|२८५७॥ 
अलवन्यतयानन्यसामान्याश्चर्यवधनात्‌ | ततः #च्छीपयोगाच्च विश्वासस्थेव मूधनि ॥२८५८।॥ 
तो नागराजवदनों व्यसनावसरे तदा । चिंत्र स्वकायतात्पर्यादद्भुतादरतां गतो ॥तिलकम!।२८७९|। 
स्वयं विधेयं नागोअ्न्यक्ृतं त॑ वीच्य विद्ञवम्‌ | अद्रस्थमन्येन क्ृत॑ कविरिव शुचत्‌ ॥२८६०॥ 
स्माभ्ृद्विपक्ष॑स्त॑ पक्षीकतु' क्लप्तानर्न ततः | संत्यज्य राजवदन मां भजस्वेत्यभापत ॥२८६१॥ 
सत्राप्त वः प्रतीक्षप्य॑ तेजोबलूहरात्मजम्‌ । डृग्याघिरूढ कि नारीसेदतां यामिको यथा ॥२८६२॥ 
इति ते संदिशन्तं च व्यसहत्स विहाय तम् | कामघेसुसमं नाग॑ छागाश्लेपादिथिन यत ॥२८६३॥ 
सब. स्वकायतात्पर्याय्वर्तेत.. प्रियात्रिये । छेहवैरेउ्न्यदीये तु न किंचिदधिगच्छति ||२८६४॥ 
ज्योतिस्तरजितकान्ति दन्तयुगर्ल बाध्य॑ छुधांदीधितेदानास्वादबिया प्रिया मधुलिहां कुम्भस्थली कुम्मिनः । 
वासस्येप विरोधभाक्सरसिजस्थेत्यत्र नेन्दो रतिस्तस्याप्यायकृतो हितोयमिति नाप्यस्य ढिरेफा द्विपः २८६५ 
प्रतिष्ठाठोठन॑ कतु. _ततो. बलहर॒स्य सः । आजन्म पैर संरेभे तेन भूभृद्धितेच्छया ॥२८६६॥ 
प्‌ तथा दारदान्मग्रानभिन्नो भूशुजेप वा। समोजान्राजवदनो हन्यादित्यम्यधान्रिजं! ॥२८६७॥ 
दरद्राजानकानी तनेतारो कम्पनापती | अ्रख्यातक्षेमवदनमधुभद्राभिधावु मो ॥२८६८॥ 
त्रस्यज्ञोजसनामा च कोड्केशो मन््रितं रहः । ब्रुवाणास्तदूव्यहस्पन्त भोजेनान्तरवेदिना ॥२८६९॥ 
स्फाटिकेनेव सन्‍्येन तेनाग्रे  रुद्धमप्यथ । दिधज्षु साजाकमहो विड्डसीहेन्धनेज्पतत्‌ ॥२८७०॥ 
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अतर्कितरूपसे आ उपस्थित होते हैं ॥ २८५६। नाग ओर राजवदन इन दोनोंमें नाग डामर था। इस नाते 
विपत्तिके समय भी बार-बार जिसने भिक्ष॒ुकी उपेक्षा की थी ओर जिसका सम्बन्ध टिकाके साथ था, वह 
राजाके द्वारा विश्वासघातियोंका मूधन्य समझा गया | दूसरा राजवदन लछवन्य न होनेपर भी आश्थयजनक रीतिसे 
आगे बढ़ गया था। विपत्तिके समय सहायता करके उसने राजाका विश्वास प्राप्त कर लिया था। इस तरह 
विचित्र हज्लसे स्वार्थ साधन करते हुए वे दोनों अद्भव आदरणीय बन गये ॥| २८५७--२८५५०॥ स्वयं अपने 
द्वारा किये हुए विप्छवको औरों द्वारा किया गया समझा जानेपर नाग उसी प्रकार दुखी हुआ, जेसे किसी 
कविकी सूझको कोई दूसरा व्यक्ति अपना ले | २८६० || तदनन्तर जिसे नागने राजाका विपक्षी बनाया था, उस 
भोजको अपने पक्षमें मिलानेके छिए उसने कपटपूर्ण शब्दोंमें कह्ा--'तुम राजवदनको त्यागकर मेरे साथ 
आ जाओ! ॥ २८६१॥ उसने फिर कहा-'“अभी रथपर चढ़कर तेजोबल्हरका पुत्र आ रहा होगा। सो तुम 
उसको प्रतीक्षा करो। इस प्रकार स्लीके सेवक या चौकीदारकी तरह खड़े रहने क्या छाभ ?॥ २८६२ ॥ ऐसा 
कहनेपर भोजने राजवद्नरूपी बकरेको छोड़कर नागरूपी कामघेनुको सेवा आरम्भ कर दी। क्योंकि वह कार्य 
उसके अनुरूप नहीं था ॥ २८६३॥ इसी प्रकार संसारका प्रत्येक प्राणी अपने कार्यकी सिद्धिके लिए प्रिय या 
अग्निय व्यक्तिसे सम्पक स्थापित करता है-। अन्य छोगोंके साथ बेर या स्नेह करके उसे कुछ छाम नहीं होता 
५२८६४ ॥ अपनी दीप्िसे अन्य दीप्षियोंकों पछाड़ देनेवाले चन्द्रमाका आदर करनेके लिए हाथीके दोनों दाँत 
वाध्य हैं. ओर मदकी सुगन्धिका आनन्द प्राप्त करनेके लिए भौंरोंको गजराजका गण्डस्थल प्रिय छगता है। 
फमलको सुगन्धिका विरोधी होनेके नाते उसपर चन्द्रमाका स्नेह नहीं रहता, किन्तु उससे तृप्ति पानेके कारण 
भोंरा अपने प्रेमी कमछका कद्पि बेरी नहीं बनता ॥ २८६५ || तद्नन्तर बलहरकी प्रतिष्ठा नष्ट करने तथा राजा 
जयसिहका कल्याण करनेके लिए नागने जन्मभरके वास्ते उससे बेर कर लिया ॥ २८६६ ।। उसके बाद उसने 
पराजित द्रद्सेनिकों द्वारा जनसांधघारणसे कहछाया--राजा राजवदनको अपने साथ नहीं छे गया था। वह तो 
भोजके साथ होकर तुम सब छोगोंको नष्ट कर देनेको उद्यत था! ॥| २८६७॥ तदनन्तर क्षेमवदन तथा मधुभद्के 
साथ सारी सेना द्रद्राजके सेनापति द्वारा बुला ली गयी । तब दुगेषति ओजसने अपने सल्ाहकारोंसे सछाह की । 
यह समाचार सुनकर भोजके पक्षवाल्े छोग हँसने छगे ॥२८६८॥२८६९॥ उसी समय यह अफवाह फली कि 'सूयये 
सदृश तेजस्वी राजाको स्फटिकके समान देदीप्यमान किसी सेनाने रोक लिया है और वह बेचारा विड्सीहरूपी 














(५१० क्‍ राजतरड्धिणी 


पार्थिवानथदुश्चिन्तामययक्ष्मपरिक्षतः । स. यत्क्ृष्णक्षपाक्षीणसोमंसेस्यं समाययौं ॥२८७१॥ 
रोगग्रस्ते रणप्रष्ठे.. पृष्ठगोप्तर अतरि | तथाभियोज्ये स्थाने च भयंजजरतां गते ॥२८७२॥ 
आहारस्थ बलहरं /' विहाय - निखिलास्ततः | पलायिपत तेन्येश्रुर्दिंगाह्म हरिसरिगिरीय |।सुग्मम॥। २८७३॥ 
दृष्टा बहुमतं- प्रातरागन्तरेः पुनवयस | कथेयित्वेति संभाथ्य साल्हणिं सह तेडनयन्‌ ॥॥२८७४॥ 
प्रावपीतकोशों वेवश्यात्स - तेपामनुगोज्भवत्‌ । अ्रष्टकारयस्तु वेहल्यं श्रश्ने मजन्िवादथे ॥२८७५॥ 
मुहः सवशिरोद्रिक्तरक्तरूणमिव ज्वलत्‌ । अवरोहदजच्छाम्बुस्ोपानाश्मनिभ॑ मुहुः ॥२८७६॥ 
ज्ञातेन पतितेनेव झुह॒व्योश्ना मंहीसमस्‌ | त्रजतस्तस्यथ बलक्ष्यादरश्याक्षमभून्युखम्‌ ॥॥२८७७॥ 
 दष्यो च घिडनो ये शश्वत्मभाव॑वयमीद्शम्‌ । राज्ञो दृष्ट्राप्यनात्मज्ञा जानीमी मत्यधमंताम्‌ ।।२८७८॥। 


प्रतिभाग्रोटनिर्भातवेच्चानां नान्यथा शिरः | महाकवीनामेतादवबप्रतावानलवण्णने ॥२८७९॥ 
राज्ञः प्रतापशिखिनः कणाः क्षोणी न सन्ति चेत्‌ । तत्कस्माहयमायाताः .पदन्यासेप्यधीरताम्‌ ॥॥२८८०॥ 
अनेकशोउ्ज्वीराणं * पीतधाराम्बुडम्बरे | शोषः प्रादष्छ्ृतो न स्यात्तउ्ज्वालासंज्वरं बिना ॥ २८८ १॥ 


किमन्तरेण / तद्ूधूममालान्ध्यं प्रोन्मिपद्द्शः । मागामागंविभागस्य- प्रिज्ञाने विमूढ़ता ॥२८८२॥ 
(30% मधुमत्यास्तंटेअन्यस्मिन्विवज्य - दरद!ः स्थितान्‌ | वीचोजवनिकाच्छन्नः सोद्ाप्याथ तटेवसत्‌ ॥२८८३॥ 
* क्रमादुत्खातखेदस्तेनीवा. स्वशिविरान्तरम्‌ । तत्रष्यतेति संधातुं रोहदद्रोहस्प्रह्मतुरंः ॥२८८४॥ 


नृपः तेपषां बदागण्याथवर्षिणं नयनेपुणात्‌ | उपजीवितुमिच्छाउयूत्तद्रक्षणबणिज्यया ॥२८८५॥ 


भद्टीमें जा गिरा है? ॥ २८७० ॥ इस प्रकारके अनथसे उत्पन्न दुश्चिन्तारूपी क्षयरोगसे क्षोण-होकंर वह राजा कृष्ण- 
पक्षके ऋन्‍्द्रमाकी तरह दुबछ दिखायी देने छगा ॥ २८७१॥ डधर अपने प्रष्ठपोषक स्वामीके रणभूमिमें 
बीमार तथा भयसे जजर हो जानेपर जब कि वबलछहर भोजन कर रहा था, उसी समय सब सेनानायक तथा 
सनिक घोड़ोपर सवार हो होकर पहाडॉपर भांग गये ॥| २८७२ || २८७३ || 'इस बातपर विचार करनेके बाद यदि 
बहुमत छोटनेक़े पक्षमें हुआ तो कल सर्वेरे हम छोग फिर छोट आयेंगे! यह कहकर वे भगोड़े भोजकी भी अपने 
... साथ छते गये ॥ २८७४ ॥ विवश्ञभावसे उसने उनके साथ कोशपानपूवक श्रतिज्ञा की थी। अतएब वह उनका 
. अनुगामी बन गया । इस प्रकार कायश्रष्ट होकर भोज खन्दकमें गिर जानेके समान विहल हुआ || २८७० | बार 

'.. बार उसको सभी शिराओंका रुघिर उफनकर खोलने छगता था। कभी-कभी उसे ऐसा अनुभव होता था कि वह 

. किसी-सोपानके पत्थरपर खड़ा हे ओर उसके ऊपर गन्दा पानी गिर रहा हे । उसे बार बार यह माल्कम-देता था 

: कि वह आकाइशसे धरतीपर गिर रहा है ओर जब वह रास्तेपर चलता था, तब उसे कुछ भी नहीं दिखायी देता 

: था ओर लज्जासे उसका मुख'अदुश्यनीय हो जाता था ॥ २८७६ ।| २८७७ ॥ उसने सोचा-राजाके प्रभावकी तित्य 

- .. देखनेवाले आत्मज्ञानशून्य हम छीगोंने मांनव धर्मतकको नहीं जान पाया। हमें घिक्कार हे ॥ २८७८ ॥ जिनकी 


प्रतिभा प्रखर हे ओर जिन्हें सभी-तत्त्वृ: ज्ञात हो चुके हैं, वे ही महाकवि ऐसे-ऐसे राजाओंके प्रतापरूपी अग्निको, 
वर्णन करनेमें अपना मस्तिष्क सही अथमें छगा सकंते हैँ ॥२८७९॥ राजाके ग्रतापरूपी अम्निके कण यदि घरदीपरं . 


न होते तो हम जेसे कवि पदोंका विन्यास करनेके लिए क्‍यों अधीर हो उठते ॥२८८०॥| यदि उस राजाके ग्रतापा- 
नलरूकी आँच न होती तो उस समय जब कि उसके सेनिक मूसंलधार वर्षामें भींग गये थे, उनके भीगे अंगोंको कोन 
सुखाता ? ॥ २८८१ || यदि राजाकी प्रतापाप्नि न होती तै। उस आगके धुएँसे जब लोगोंकी आँख भर जातोीं 
तब सही या गछल रास्ता कौन बताता ? ॥ २८८२॥ इसप्रकार मधमती नदीके अन्य तटपर ठिके हुए द्रद्‌ 
सेनिकॉकों छोड़कर भोज नदीकी तरंगरूपिणी जबनिंकासे आच्छन्न दूसरे! तटपर पहुँचकर वहीं रहने छगा 
॥ २८८३ ॥ ,धीरे-धीरे उसके साथियोंने समझा-बुझाकर उसका खेद दूर किया ओर उसे अपने शिविरमें छे गये । 
वहाँ उन विद्रोहियों ( सेनिकों ) ने .सोचा था कि राजाके मन्त्री छोग हमसे सन्धि करने अवश्य आयगे ॥२८८४॥ 
तदननन्‍तर अपनी ज्नीतिके नैपुण्यसे अपरिमित धनवर्षी राजाकी सेवा करनेकी आकांक्षा फिर उन सबके मनमें 
जागी और वे अर्पनी रक्षाके आश्वासनपर यह सोदा पटानेकों राजीःहो गये ॥|२८८५।॥ किन्तु उन्हें राजाको ओरसे 


अष्टमस्तरबड्र। । ७१९ 


नानेहा विग्रहस्याय प्रत्यासन्नो हिमागमः | मधुमासि विधास्यामः पुनरारब्धिमुत्तमाम्‌ ||२८८६॥ 


कालत्ेपेक्षमरत्व॑ चेड्र इराष्ट्राध्वनाउथुना:। त्वाउन्चनिंदध्मी बलिनस्त्रि्ञकस्योपवेशने ॥|२८८७॥| 
राजानं राजवदनः थितस्तरिव्यसावतः । 





उक्त्वेष्यत स्व॒राष्ट्रान्तयक्त्या बदूधुं_ नराघमैः ॥ तिलकम्‌ ॥|२८८८॥ 
अपि राजपुरीयाणां कौटिल्यं तेहिं जीयते | देघ्य॑ निदाघघस्राणां वियोगद्विसेरिव ॥२८८९॥ 
तथा. यातसुपालेमे. दूतबलूहरोड्थ तम्‌ । प्रहो निहितवांस्त्वस्मीति त्रोटितवटाकरः ॥२८९०॥ 
उत्साहादाहवस्थीडपि सं तथा गा्मिमग्रिमस । आयान्तंच नृपानीकमुत्साहान्न व्यचिन्तयत्‌ | २८९१॥ 





८" ७ ९९८ (४ ॥ (५ छ 6" 
अकस्माहिद्रुतद्रद्राजभोजादिवातंया । न व्यदीयंत यद्भेयपर्याप्ेस्तत्किलाइुनम्‌ ॥२८९२॥ 
आउडम्बरालम्बनस्य भेदेडप्यच्छिन्नविग्रह; । यदयुद्धोद्धतं सिध्येत्तत्कस्पामानुष॑ बिना ॥२८०३॥ 
कालानुरो घात्संधिव्स धान्यद्वाराधिपावथ । सोज्योजयहिलस्बेन भोजग्रत्यागमाशया ॥२८९४॥ 


ततोलंकारचक्र'. स नेतुं साल्हणिम्माययो । ज्ञातेयादारदानेत्य प्रार्थिता परिपन्थिनी; ॥२८९५॥ 
बुद्ध्वा तदनुबन्धेडपि द्रोहनिबन्धिनी! सभा: । अग्रहीन्मार्गसेत्वग्रे निधनाहइयबसायिताम्‌ ॥२८९६॥ 
भृत्य: सह युवप्रायैवीक्ष्ष॒ त॑ मतमुद्यतम्‌ | दरातुरं दरद्राजपैन्ये तदन्यमाययों |२८९७॥ 
व्यपोहन्ती बलहरी बाहुमिः कलह सरित्‌ । कल्नोलास्फालनोब्वापैनिंनिन्देव दरद्वलम ॥२८९८॥ 
हेषित: स्वावरोबश्व सेप्यश्व स्लेच्छपार्थिवेः | सेन्‍्येः कदनभीतैथ विड्डसीहो<थ त॑ जहो ॥२८९९॥ 
पुरःसरभग्रसेतुपाले/। पारं पर ततः | विद्राव्य तानि स प्राप भिन्दंस्तूयरवैद्िंशः ॥२९००॥ 


उत्तर मिला कि “अब लड़ाईका समंय नहीं रहा । क्योंकि हिमवर्षाके दिन समीप आ गये हैं। वसन्‍्त ऋतुमें 
उच्चकोटिकी तैयारी की जायगी' ॥| २८८६।| तब उन सब विद्रोहियोंने सोचा कि यदि यहाँ रूमय विताना 
कठिन हो तो अद्वराष्ट्रके मागेसे होकर हम छोग बलवान त्रिल्लकके यहाँ चले चले ॥ २८८७॥ क्योंकि राजवदन 
राजाके आश्रित हो गया हे । अतएव यहाँ रहनेपर बह कुछ नराधमोंके साथ किसी युक्तिसे हमें पकड़नेके 
लिए अवश्य आयेगा ॥ २८८८॥ राजपुरीके छोगोंका तो कुटिल काय करनेका धन्धा ही ठहरा । जेसे 
वियोगके दिन हरूम्बे होते हैं, वेसे ही गर्मीकि भी दिन छुम्बे होते हैं| २८८०५।॥ तदनन्तर बलहरन दूतों द्वारा 
उलछाहना भेजा कि आप लोगोंने मुझे विचित्र मायाजालमें फँसा दिया! | २८५० ।| अत्यधिक उत्साहके कारण 
- युद्धभूमिमें रहते हुए भी उसने गगके पुत्र षष्ठचन्द्र तथा राजाकी सेनाके आगमनकी भी कोई चिन्ता नहीं की 
॥ २८९१ ॥| इस प्रकार अकस्मात्‌ दरद्राजके खेनानायकों तथा भोजके पछायनका समाचार सुन करके भी जो 
उसका धेय नहीं छूटा, वह उसके छिए बड़े महत्त्वकी बात थी ॥ २८९२॥ इस तरह युद्धका सारा आडम्बर छिन्न- 
भिन्न हो जानेपर भी जो उसने युद्ध बन्द नहीं किया ओर वीरताके साथ लड़ा । वह कार्य भी उस मानवोत्तर पुरुषके 

सिवाय और कौन कर सकता था ॥ २८९३ | आगे चलकर समयके अनुरोधवश सन्धिके इच्छुक घन्य तथा 
द्वाराधीश उदयने बहुत विलछम्ब करके योजना बनायी। क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि भोज स्वयं लोट आयेगा 

॥ २८९४ ॥. उसके बाद भोजको ले आनेके लिए अलंकार स्वयं गया। वर्हा पहुँचकर उसने दरद सनिकोंके 

समक्ष उसे बहुत ऊँचा-नीचा' समझाया ॥ २८०७॥ इस प्रकार अनेक तरहसे समझानेपर भी जब अलंकार 

असफलछ रहा और द्रोहकी भावनो ज्योंकी त्यों बनी देखी, तब उसने क॒ृहा कि जबतक आप लछोग मेरे साथ 

चलनेको न राजी होंगे, तब तक मैं यहीं मार्गमें पड़ा रहूँगा और अपने प्राण दे दूँगा ॥ २८९६ ॥ उसको जब 

भृत्योंके । नेके छिए दे द्राजके सेनिकोंका हृदय पसीजा ओर वे देनन्‍्यका 

युवकप्राय श्र॒त्योंके साथ मरनेके लिए उद्यत देखा, तब द्रद्राजके सनिकोका हृद्‌ 

अनुभव करने छगे ॥ २८९७ || इस प्रकार अपने हाथों कलहको दूर करनेके लिए ड़ उद्यत बलहररूपिणी 

नदी अपने कल्छोलसे हाहाकार करती हुई जेसे उन दरदसनिकोंकी निन्‍्दा करने छगी ॥ २८०८ ॥ 

तद्नन्‍्तर अपनी ख्त्रियों द्वारा छजाये जानेपर, स्लेच्छ राजाओंमें ईष्योका संचार होते तथा अपनी 

ही सेनामें फूट पड़ते देखकर विड्डसीहने भोजको अछक्कारचक्रके साथ जानेकी अनुमति दे दी ॥ २८९५ ॥ बादसें 
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असामर्थ्ये वरूथिन्याः स्वस्य॒चार्थितरंधिना । आनीतो विड्डसीहेन दूतः प्रोक्तोड्थ भूपते! ॥|२९०१॥ 
अमानुषानुभावेन तावचत्स्वामिना भवेत्‌ । प्रातिसीमिकसामन्तबुद्धया 4४०७" बीवरः ॥२९०२॥ 
अभ्रद्धेयालुसंघान एवं यान्‍्तोी यमान्तिकम्‌ | जयराजोउस्मि वाम्॒ष्य प्रभाव दिवि ॥२९०३॥ 
तेन दिव्यालुभावेन निजयो5पि जयो मम । पान्थस्य कूलविश्रंशात्तीथं पतनमज्नतिः ||९००४.। 
अथायातः पुरे स्थित्वा कंचित्कालं निजेविशत्‌ । यमराष्ट्रमसत्कीतिलसहन्दनमालिकम |॥२९००॥| 
अबुद्ध्वा भोजमायान्तं संघिं तत्रव वासरे। साथ दारेशधन्याभ्यां स्‌ राजवदनो5प्यगात्‌ ॥२९०६॥ 
अश्वागतं ते व्यावृत्य पृष्ठ प्रष्ठं मनस्विनाम्‌ | आदाय तावथास्यण प्राविक्षातां क्षमापते! ।|२९०७॥। 
अहंकाराह्रिमोहाद्वाउविमर्शन बहिष्कृतो । उपेक्षामक्षत। भोजे5भजतां राजबीजिनि ॥२९०८।॥ 
आहतस्तु हठोत्कण्ठाभाजापि प्रश्रणाउसकृत्‌ | अनिःशेपीक्रतारातिरन व्यावतत रिल्हणः ॥॥२९०९॥ 
प्रभोः पुरस्तात्कायान्ति तेन स्थातुमशक्यत । प्रसादाकांक्षिणा छद़ेनेव भोक्तं न हि कचित्‌ ॥२९१०॥ 
द्विघा कृता येन युद्धे प्रथ्वीहरसुतद्ययी | मगधेन्द्राकृतिभी मेनेव कार्याक्षमाउमबत्‌ ॥२९११॥ 
मातकुक्षिमिव स्त्रोबीं तेनाजी लोषप्ठकः क्ृतः | खाण्डवे खण्डितः सप इव गाण्डीविनाविशत्‌ ॥ २९ १२!। 
भर्जश्रतुष्कः संकोच दुरमेंदं त्रिल्लकालयम्‌ । स्वकायकर्परं दर्पोज्लितः कर्म इवाविशत्‌ ॥२९१३॥ 
निःशेषीकृतकायः स॒ शौर्येणेब महीपतेः | पाश्व  पादनखज्योतिः पइबन्धाप्तयें ययो २९१४।! 
प्रतापैनृपतेरित्थ॑ विश्ववः शोपितोप्यभूत्‌ । अमात्यमतिदोषेण लक पल कम 252 मरात्यमतिदोषेण भरूयः : आहुष्छताहुरः ॥२९१७॥ प्रादृष्क् ताकुर; ॥॥२९१५०॥। 


सेतुपाछ्ोंकी आगे करके और उनके द्वारा वाधकोंकों दूर कराके अछक्कारने नदी पार कर ली और तूय 
ध्वनिसे दिज्ञाओंका मौन भड्ढ करता हुआ बह भोजकों छेकर अपने शिबिरमें जा पहुँचा || २००० ॥| 
भोजके चले जानेपर अपनी सेनाकी कमजोरी देखकर सन्धिके लिए उत्सुक विडडसीहने राजाके दूतकों 
3 कर केड्रा ॥ २००४ | आपके महारांजका प्रभाव मानवोत्तर है । उसके समक्ष मुझ जेसे एक 
धीवरका ग्भाव स्पर्धा केसे कर सकता है ?॥| २९०२ | | अनुचित रीतिसे उनके प्रभावका अनुसन्धान ही 
करते-करते हम ओर जयराज यमपुर जा पहुंचेंगे ओर वहाँ आपके महाराज जयसिंहका प्रभाव कह सुनायेंग 
|| ९९०३ | उस दिव्य ग्रभावसम्पन्न राजाके द्वारा यदि मेरी पराजय होती हे तो बढ भी मेरी विजय 
ही होगी। क्योंकि यदि कगार गिर जानेसे यात्री तीथमें गिर जायँ तो वह भी उनकी उन्नति ही मानी जात॑ 
है! | २९०० ॥ तदनन्तर बिड्सीह वहासे अपने नगरकों चछा गया और कुछ दिन वहाँ ही रहा। ऐसा करके 
उसने यमराजके राज्यको पार कर लिया, जहाँ कि उसके पातको 


*प पातकोंकी पताकांयें फहरा रही थीं || २९०७ || उधर 
भोजके आगमनका समाचार जाने बिना उसी दिन राजवदनने द्वाराधीश उदय तथा धन्यके साथ सन्धि क्र 


ली ॥| २९०६ || तदनन्तर मनस्वियोंमें श्रेष्ठ पछ्चन्द्र अश्वारूढ दकर उन दोनोंके साथ राजा जयसिंहके पास पहुँचा 

॥ ९००७ || बादमें अहंकार, अज्ञान अथवा अविचारवद्ञ वे छोग सकुशढ राजवंशज भोजकी उपेक्षा करने 

छगे ॥| २९०८ ।। अनुत्कण्ठित भावसे यद्यपि राजाने कई वार बुल्वाया, किन्तु शत्रु ओऑको समाप्त किये बिना । 
रिल्हण नहीं छोटा || २००९ ।| बिना काम पूरा किये वह राजाके समश् नहीं जा सकता था । जेसे अपने स्वामी- 
को असन्न रखनेका अभिलाषी सूद ( रसो इया ) उसके भोजन किये बिना खाता ॥| २९१० | जिसने युद्धमें भीमके 
समान मगधेन्द्र जरासन्ध जेसी आकृतिवाल धथ्वीहरके दो पुत्रोंकों दो भागोंमें विभक्त करके वेकार कर दिया 
था॥ २९११॥ जेसे खाण्डव वनमें अजुनने सर्पको काटकर विलमें घुस जानेके लिए विवश कर दिया था ! 
उसी भ्रकार युद्धमें रिल्हणने छोष्ठकको माताक़ी कोखके समान अपनी घरतीपर चल जानेके लिए वाध्य कर 
दिया ॥ २९१२ || उधर त्रिल्लकके दुर्भय भवनमें संकोचवश दपहीन चतुष्क उसी प्रकार प्रबिष् हुआ, जेसे कछुआ। 
अपने शरीरके खपड़ेमें घुस जाता है ॥ २०१३ ॥ अपने पराक्रमसे रिल्हणने जब राजाका सब काम पूरा कर 
लिया, तब अपने परतल पर प्रभुके चरणोंकी नखदीप्ति डालनेके लिए वह महाराज जयसिंहके पास पहुंचा 
|| ४१६४ | इस भ्रकार कश्मीरनरेशके प्रतापसे यद्यपि वह विप्छव शान्त हो गया, किन्तु मंत्रियोंके दोषसे दूसरे 


.__ई 
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दण्डाहों राजवदनों दानेनाप्यायितो यतः | निर्भयं भोजमायान्तं प्रतिजग्राह त॑ पुनः ॥२९१६॥ 
उत्कोचपरिणामात्तं सोडथ स्थापयति सम तम्‌ । दिल्लाग्रामाभिषे स्थाने खाशकानां निवेशने ॥२९१७॥ 
इत्येनमब्रवीच्छूश्रेदायास्पो. नानुगामिन! । मितालुयायी द्वारेश। प्रायास्यह्रोचरान्मम ॥२६१८॥ 
सोत्कम्पः साहसस्रोतःपातेइनीयत नौरिव । त्रिज्ञकेनापि स स्थैय नीतिरज्जुप्रसारणात्‌ ॥२९१९॥ 
व्यसनोल्लासवैवश्य॑ विश्यां पत्युव्यंचिन्तयत्‌ । येनाव्यवस्थाआ्राथम्यं स जाल्मः पुनरग्रहीत्‌ ॥२९२०॥ 
अलंकारादिभिः स्वास्थ्ये स्थाप्यमानोपि मन्त्रिभिः । अत्यजल्नेब कौटिल्यमजितात्मेव दुग्रहम्‌ ॥२९२१॥ 
गई वेद्य इवापाक॑ तमवज्ञाय पाथिवः । पक्कगण्डानिवारेभे रिपून्पाटयितुं परान्‌ ॥२९२२॥ 
आगन्तव्यं त्वया पश्चाध्रात्स्वस्मासु प्रकम्पताम्‌ | भोजमुक्ल्वेत्यलंकारचक्रोअगाहदिप्लवोद्यटः ॥२९२२३॥ 
त॑ जयानन्दवाडाज्यों दस्युरानन्दवाडजः । अन्वयुर्विक्रमोदग्राः परे5पि क्रमराज्यजाः ॥२३१२४॥ 


अग्रस्थितो राजगृञ्योउलंकारः स्वल्पसेनिकः । वालुकासेतुकल्पस्तैजन्न सिन्धुरयेरिव ॥२९२५॥। 
स॒तु रामचराद्याजिक्षोभसंभावनां विशाम्‌ । उदपादयदेकाकी कुवन्बहुभिराहवम्‌ ॥२९२६॥ 
आपानरभसक्षुभ्यद्रक्ष/संभ्रमदरक्षिणम्‌ | रणं जगाम_ गज्जात्वमज्जसास्रपरिखुतः ॥२९२७॥ 


स तूलकूटमिव तत्कटक॑ विकर्ट दिषराम्‌ | किमन्यट्ररयत्कापि प्रभक्लन इंवाज्ञसा ॥९ ९२८॥ 

ग्रासाय गृध्रक्लादिपत्तिबरातस्थ तत्यजे | आनन्दवाडसलुः स हत्वा तेनेषुणा रणे ॥२९२३॥ 

भोजस्योत्थातुकामस्य जिघृक्षो! च्माश्ुजश्व तत्‌ । पडुग्रधावत्रकरव्याधन्यायो.. व्यवधत ॥२३३०॥ 

अनुड्यनसामथ्यंः श्राम्यति क्रकरो यथा । धावन्पज्ले पतन्‍्व्याधो5प्यनुधावत्यथान्बहम्‌ ॥२५३६॥ 

पल ५) . ७६ . ४००८६ 0 ३ 8 5 शनि बज हि कक की 
अंकुर निकल आये ॥ २९१५ ॥| दण्डनीय राजवदनको धन देकर प्रसन्न किया गया था। अतणव निर्भय भावसे 
राजाके पास आये हुए भोजको वह फिर उकसाने छगा ॥२९१६॥ तदलुसार उसने भोजको घूसके रूपमें पुष्कल धन 
देकर दिज्ञाग्राममें खशोंके घर टिका दिया।२०१७॥ साथ ही कहलाया कि कुछ अनुयायियोंके साथ द्वाराधीश उदय 
कछ मेरे समक्ष आयेगा | २९१८ ॥ जेसे जछकी धारामें कोई डगमगाती नाव सम्हाल ली जाय, उसी प्रकार 
त्रिल्लकने अपनी नीतिरूपिणी रज्जुका प्रसार करके भोजको स्थायित्व प्रदान किया ॥२९१०॥ इस प्रकार उुनः 
संकटकाल उपस्थित देखकर राजाने सोचा कि जिस धूतके कारण पहले व्यवस्था बिगड़ी थी, उसने 'फिर वही 
चाल अपनायी ॥| २९२० ॥ अलंकारचक्र आदि मंत्रियोंके साथ अच्छे पद्पर नियुक्त हो करके भी यह अजिते- 
न्द्रिय पुरुषके दुराग्रहकी भाँति अपनी कुटिलता नहीं त्यागता ॥२९६१॥ तब्र जेसे अपक्च रोगकी वध्य उपेक्षा करता 
है, उसी प्रकार राजबदन आदिकी उपेक्षा करके राजा पके फोड़ेके समान अन्यान्य शत्रुओंकों ध्वस्त करने 
लगा || २०२२॥ 'जब हमारे पेर उखड़ने छगें, तब तुम पीछेसे आ पहुंचना' ऐसा भोजसे कहकर अलंकार- 
चक्र विप्लब करनेके लिए आगे बढ़ा ॥ २०२३।॥ उस समय आनन्दवाडका पुत्र दस्यु जयानन्द तथा 
क्रमराज्यके अन्यान्य पराक्रमी योद्धा उसके साथ हो गये।॥ २५२४ ॥ राजाका भ्रधान न्यायाधीश अलंकार 
 बालूके बाँधसद॒श थोड़ी-सी सेना छेकर उन बिद्रोहियोंके समक्ष जा डटा, जिनके पास नदीके 
बहाव जैसी असंख्य सेना थी ॥२९५२५॥ इस स्थितिमें बह अकेला कैसे छड़ सकता था, जब कि 
बिपक्षमें बहुतसे छोग थे । तथापि उसने अकेले ही रामचर आदि बहुतेरे राजाओंके साथ युद्ध छेड़ 
दिया ।। २०२६।॥ मदिरा पी-पीकर मतवाले एवं क्षब्ध शत्रुसनिकोंका वह्‌ प्रबल समुदाय रुधिरको धारा 
बहाता हुआ झूम रहा था ॥ २५२७॥ फिर क्या था, अलंकारको सेना रुईके ढेरकी भाँति शत्रुओंकी 
सेनाके झोंकेसे उड़ गयी ॥| २९२८॥ तद्ननतर अलछक्कारने रणभूमिमें अपने एक बाणसे आनन्दबाडके 
पुत्न जयानन्दको काट डांछा और उसका मांस गृध्-कंक आदि पक्षियोंकों खानेके छिए सोंप द्या॥ २९५२९ ॥ 
भोज अपनी उन्नति चाहता था और राजा जयसिंह उसको पकड़नेके लिए बसे ही प्रयत्नशीछ था। जेसे कोई 
तीतर दलदलूमें भाग रहा हो और बह्देलिया फँसानेके लिए उसका पीछा करता हो ॥ २५३०॥ जेसे उड़नेमें 
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प्रसज्े साहसस्येव भोजः क़रेब्यमगात्सदा | 

है ७ हे 

त॑ प्राप्तुमिच्छुभूषीषपि मतिमोहं खझुहुमुहुः ॥ युग्मम्‌ ॥॥२९३२॥ 
दिल्लाग्रामस्थिते भोजे स राजवदनो<प्यगात्‌ । पुनः किं चोरचण्डालाः श्रेयसीत्युक्तिमीशितुः ॥२९३३॥। 

० ः पघिकां «५ हे र्या मी 
डामरा भग्नसंघाता भरूयः पूच ततः । कन्थां ते ग्रन्थयामासुमुहर्या शौयशालिनः ॥॥|२९३४॥ 
+ सोद॑ शेकुन पेराहवैर्यावत्तात्प 
ते दारपतिमायातं सोढूं : केवलम्‌ | अशक त्पर्यादृदवेजयन्‌ |।२९३५।। 
तेषां त्राणाथमन्येषामुत्थानाथमथाययों । कृशे5्लंकारचक्रेण नीविं दत्ता स साल्हणि! ॥२९३६॥ 
प ७ ० ब् > + 
तेषां परेद्रः पाश्व स यियासुरसकृधदा । हायाश्रमं श्रान्तसन्यो द्वारेशोअ्बु द्धू तं तदा'॥२९३७॥ 
हर ५ जसंधि गात्तियक्सि 65 ० 
अजानन्निव तेषां स व्याजसंधिं निबद्धवान्‌ | मिषात्कुतो5प्यगात्तियक्स्थितं सत्तारमूलकम्‌ ॥॥|२९३८॥ 
तस्मिस्तत्र स्थिते द्रात्कुतस्त्यामपि पूत्कृतिम्‌ | श्रुव्ा भोजो5वद्त्सायं किमपि व्याकुलीभवन्‌ ॥ २९३९॥ 
निजेविंहस्यमानो5पि त्रासात्तस्मादहेतुकात्‌ । व्यरंसीत्संश्रमात्ञासों चक्र सज्ञांस्तु वाजिनः ॥२२४०॥। 
त्रस्तो5लंकारचक्रो5थ दगग्राम्यग्रतो द्रतम्‌ । क्व राजपुत्र इत्येवे कथयित्वा पलायितः ॥२९४१॥ 
उद्तिष्ठततो. ग्राममध्याचूयध्वनिर्महान्‌ | आस्कन्दावेदकः सेनानिनादअ क्षपाम्ुखे ॥२९४२॥ 
अलधितो ध्वान्तमध्ये भेजे भोज: पलायनम । श्रः कतव्येष्वलंकारचक्रों युद्धाय संदधे ॥२९४३॥ ' 
४ ग्निर्गिस्वित्म ह + तेषां 

दत्तों द्वाराधिपेनाग्निगिस्ंित्म॑ प्रकाशयन्‌ | ध्यान्तध्वस्तात्मनां तेषां तदाउभूदुपकारक! ॥२९४४॥। 
द्वाराधिपस्य क्षास्यन्तः संधि भोजप्रतीक्षया । श्रुत्वा तमथ वृत्तान्तं भद्गं ते डामरा ययु॥ ॥२९४५७।॥ 
असंत्यजन्नपत्यादिबन्ध॑ घीरोचलाश्रयात्‌। आजि स॒ भोजोड्लंकारचक्रेणामड्रलावहम्‌ ॥२९४६॥ 
असमथ तीतर थक जाता है और दलछदलमें फँसता तथा गिरता हुआ बहेलिया फिर भी उसका पीछा करता 
रहता है || २९३१ ॥ उसी प्रकार इस साहसके प्रसंगमें भोज थक गया, किन्तु मुग्धबुद्धि राजाने उसको _पकड़नेका 
प्रयत्त नहीं छोड़ा ॥२०३२॥ तदनन्तर जब कि भोज विज्नाग्राममें था, उस्ती समय राजवबदन भी वहाँ पहुँच गया । 
जब इस प्रकार चोरों और चण्डालॉंका जमावड़ा हो गया, तब कल्याणक्री बात भला कोन सोच सकता था 
॥ २९०३३॥ यद्यपि शक्तिशांछी डामरोंका संघ एक बार ध्वस्त हो चुका था, किन्तु इस समय उन्होंने पहलेसे 
भी अपना प्रबल सड्भठन बना लिया | २९३४ || वे सब अकेले द्वाराधीश उदयको आते देखकर नहीं सह सके 
ओर दूषित अभिप्रायसे उन्होंने डसे उद्विग्न करनेके लिए बेढल्भा युद्ध छेड़ दिया ॥ २०३० || तभी अपने सह- 
योगियोंकी रक्षा तथा उन्नतिके लिए पुष्कल धन देकर अलझ्लारचक्रके बुलावेपर सल्हणपुत्र भोज वहाँ आ गया 
॥ २९३६ ।। एक दिन बाद जब भोज उन छोगोंके पास जानेवाला था, तभी द्वाराधीश उद्यको यह बात 
मालूम हो गयी । क्योंकि उस समय वह अपने थके हुए सेन्‍्यके साथ हायाश्रममें विश्राम कर रहा था॥ २९५३७॥ 
- उसी समय उदय तिरछे मागंसे चछकर छोगोंके अनजानमें तारमूछक जा पहुँचा । वहाँ वह भोजसे मिछा और 
उसके साथ ब्याज सन्धि कर छी॥| २९५३८ ।। जब भोज वहाँ टिका था, तभी सायंकाछऊे समय उसने किसीके 
रोदनकी आवाज सुनो । सो सुनकर वह व्याकुछ हो उठा ओर कुछ कहा ॥| २०३९ || इस प्रकार अकारण भयभीत 
भोजको देखकर उसके साथियोंने हँसो भी उड़ाई, किन्तु वह इतना घबड़ा गया था कि तुरन्त घोड़े तैयार 
करनेकी आज्ञा दे दी॥ २९४० ॥ इस बातसे अलक्कारचक्र भी दृहू उठा था ओर दशग्राममें शीघ्र पहुँच 
तथा 'राजपुत्र भोज कहाँ हे ?! यह पूछकर भाग गया॥ २९४१॥ सायंकाछको मुँहअँधेरे उस संग्राममें बड़े 
जोरोंसे तूयध्वनि होने लगी और सेनाका आक्रमणसूचक निनाद्‌ सुनायी देने छगा ॥। २०४२।॥ उसी समय 
घोर अन्धकारके मध्य भोज अलक्षित रूपसे भाग गया और अलूझ्लारचक्र अगले द्निके युद्धकी योजना 
बनाने छगा ॥ २९४३ ॥ उसी अवसरपर द्वाराधीश उदयने पहाड़ी मागपर उजाला करनेके लिए आग जलवायी, 
जो इन लोगोंके लिए विशेष छाभदायक सिद्ध हुई ॥ २९५०४॥ भोजकी प्रतीक्षामें बंठे हुए . डामरोंको जब 
उद्यके साथ सन्धि हो जानेका समाचार मिछातो वे सब छितरा गये ॥ २०४५ ।॥ उस धेयेशाछी- भोजने 





अष्टमंस्तरंज्। |... ५१७ 
संरम्भात्कतुमारेभे सामर्थ्यान्न च चक्षमे | भोजस्तत्राप्यभूत्तर्पान्नाहारादिसुखान्बितः ॥२९४७॥ 
वाणाग्निजख्िपुरनिदहने प्रताप: पाथोनिधेः प्रमथने वडवाग्निजन्मा । 
आसाद्य मन्द्रनगेन समागमं हि न क्ापि पन्चगपतेः 6ुखसख्यमासीत्‌ ||२९४८॥ 
क्तुत्पिपासाश्रमं हन्तुं. प्राप्त: स्वविषयावनौ । अलंकारात्मजैभूयों बद्ंभोजोउ्म्यलष्यत ॥२९४९॥ 
पितुमंतेन बुद्धया वा स्वया तत्तद्विधित्सतः | सोउभिसंघाय निर्यातः प्रापाथ विषयान्तरम्‌ ॥|२९७०॥ 
ततो बलहरेणेव कृत्यं . निश्चित्यकार्यवित्‌ । अनास्थो<न्यलवन्येवु॒दिन्नाग्राम॑ पुनययौं ॥२९५१॥ 
द्वाराधिपो5हितोद्धारधीरो5प्यत्रान्तरेउक्षमः । चत्त्रोगेण भम्नामियोगोज्कस्माद्यधीयत ।॥|२९०२।। 
भोजाय दातुमैच्छदो डामरस्ते सुते ददो। पर्मण्डये गुल्हणाय राजजाय च निजितः ॥२९५३॥ 
रोगोच्रण्डतया दण्डश्रयोगावसरे. कृते | तत्र साम प्रयुज्येव द्वारेशों विवशोड॑विशत्‌ ॥२९५४॥ 
अभियोगक्षणे तस्मिन्ययाँ भारसहः क्षयम्‌ । दुर्नामकामयक्षामः पदष्ठचन्द्रोजपि गगजः ॥२९५५॥ 
तत्रामयाविन्येवात्तोद्रक्ो तदनुजो निजौ । चक्राते वसुधां दुःस्थामास्कन्दाध्रुपद्रवेः ॥२९५६॥ 
त्रिज्ञकः प्बलेरन्येः सहाभेद॑. प्रवधयन्‌ । नाग्रहीडिय्रहैकाग्रः सान्वनामपि भूपतेः ॥२९५७॥ 
पष्ठे निष्ठां गते रोगमग्ने द्वारपताबपि | नियुक्तः श्ष्माशुजा धन्‍्यो निरगात्तारमूलकम्‌ ॥२९५८। 
भोजश्युतोम्॒तोन्येषाँ बलिनां गोचरे पतेत्‌ | ग्राप्तश्नतिष्ठो निस्तीणों देशाद्वासाध्यतां बजेत्‌ ॥२९७९॥ 
इति संचिन्त्य सामाद्रेरुपायेसस्‍्त॑ जिश्नक्षुणा । 
स्‍्माथुजामन्द्संरम्भोी विदधे सोडभियोगमाक्‌ ॥युग्मम ॥२९६०॥ 
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एक उच्चकोटि ( उदय ) का आश्रय पाकर अपने ब्लीपुत्र आदिका बन्धन तोड़े बिना अलंकारचक्रके साथ 
अमंगलकारी युद्ध छेड़ दिया ॥ २०४६॥ उस समय आवशमें आकर भोजलने युद्ध तो छेड़ा, किन्तु 
सामथ्यने साथ नहीं दिया। अतएव भोजको वहाँ भी आहार आदिका सुख नहीं मिर्ठ सका॥ २५४७।| जब 
शंकरजीने त्रिपुरको भस्म किया, उस समय उनके सपको बाणकी अग्निका ओर समुद्रमन्थनके समय सन्द्राचछके 
साथ सम्पक होनेपर वडवानलका ताप सहना पड़ा। इस प्रकार शञंकरजीके साथी नागपति (वासुकी ) को 
कहीं भी सुखकी मंत्री नहीं मिल सकी ॥ २९०४८ ॥ तद्नन्तर भूख-प्यास तथा थकावट दूर करनेके छिए भोज 
फिर भागकर अपने देश जा पहुँचा ओर बहाँ अलंकारचक्रके पुत्रोंसे सन्धि करनी चाही ॥ २९४९ || पिताकी 
सलाहसे अथवा अपनी ही बुद्धिसे अलंकारचक्रके पुत्रोंने भोजके साथ सन्धि कर छी। सन्धि करके भोज वहाँसे 
चलकर किसी दूसरे देशमें जा पहुँचा।| २०५० ॥ तदननन्‍तर कायके तत्त्वज्ञ भोजने बलहरके हो साथ काम 
करनेका निश्चय करके अन्य लब॒न्योंपरसे आस्था हटाकर फिर दिल्नाग्राम जा पहुंचा॥ २९५१॥ यद्यपि 
बह द्वाराधीश उद्यके श॒न्रुओंका उद्धार करना चाहता था, किन्तु सहसां उसकी आँखोंमें कोई रोग हो गया। 
जिससे वह कुछ भी करने योग्य नहीं रह गया ॥। २०५२ ॥| तब डामर अलंकारचक्रने अपनी जिन दो कन्याओंको 
भोजके साथ ब्याहनेकी इच्छा की थी, युद्धमें हार जानेके बाद उसने उनमेंसे एक कन्या पर्मोण्डि ओर दूसरी 
गुल्हणके साथ ब्याह दी। ये दोनों जयसिंहके पुत्र थे ॥२०५३॥ जब दण्डनीतिके प्रयोगका अवसर 
आय।, तब रोगकी तीत्रतासे विवश होकर द्वाराधीश उद्यने सामनीतिका प्रयोग किया ओर राजधानी 
लछोट पड़ा ॥ २५०७४ ॥ ठीक आक्रमणके समय युद्धका सारा भार ढोनेवाला गगंतनय पष्ठचन्द्र भी दुन॑मक 
( बवासीर ) रोगसे क्षीण होकर घर चला गया ॥ २०५५ ॥ जब कि वह व्याधिग्रस्त होकर राय्यापर पड़ा था, 
तब उसके दो उद्ण्ड भाई जयचन्द्र और श्रीचन्द्र आक्रमण आदि उपद्रवों द्वारा प्रजाड़ो सताने छगे ॥ २९५६ । 
उन दिनों युद्धके लिए सन्नद्ध एकमात्र त्रिज्ञक अन्यान्य प्रबछ छोगोंसे अपना सम्पक बढ़ा रहा था। उसने राजाके 


 सान्त्वनात्मक प्रस्तावको भी नहीं माना ॥ २९५७।। उधर जब पषष्ठचन्द्र मर गया ओर द्वाराधीश रुग्ण हो गया। 


तब राजा जयसिंहने धन्यको उसके कामपर नियुक्त किया और वह तत्काल तारमूछककी ओर चढछ पड़ा ॥२९५८॥ 
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अज्ञातोदकबैषम्या दुर्नीतिः सा महीश्ुजम्‌ । व्यावृत्याबाघताच्छिन्नपुच्छकृष्टेव पत्नगी_ ॥२९६१॥ 
बलिनं राजवदनं न॒प॑ चावेत्य निबलम | आम्यन्तराश्र बाह्याश्र विक्रियां यत्क्रमाथयुः॥२९६२॥ 
छिद्गान्तराणि सुलभानि सदेव हन्त पातालरन्ध्रसरणेरित्र दण्डनीतेः । 
बह्दीभवन्प्रसरमन्तरसंप्रविष्टा.. यात्यप्रतक्यनियमात्पतन॑ भजेद्दा ॥२९६३॥ 
भोजत्यागो<थितो राज्ञा क्षीणार्थोज्सो ब्रजेदितः । उक्त्वेत्यमुं बलहरस्तस्थ॒बृत्तिमकारयत्‌ ॥२९६४।। 
तां लब्घप्रसरां मायां राजपक्ते विलोक्य सः । युकत्यन्तराणि संलेभे श्रयोक्तु नीतिकोशलछात्‌ ॥२९६५॥ 
संधि पदे पदे बद्ध्वा साथ बलहरादिभिः । कुवन्गतागतं धन्यो जनस्यावाप हास्यताम्‌ ॥॥२९६६।। 
शश्वददयावतमानस्य राजकायस्यथ नावधिम्‌ । अरघट्ट घटी यन्त्रगुणस्येवाससाद स। ॥२९६७॥ 
तस्य चक्र इवोद्धान्ते कतव्ये तैक्ष्ण्यमागपि । भेचुं प्ररोट वाप्यासीज्यो बाण इवाक्षमः ॥२९६८॥ 
नीतराजठयों व्यग्रः शेषस्पेकस्यथ विग्रहे । चतुरज्ञ॒ इव क्रीडन्विवशोज्भूद्विशां पतिः ॥२९६९॥ 
बद्धलत््यः प्रदानाथ ततश्र छलद्यना परान्‌ | भज्जतो वाजिपच्त्यादि नाप्यासीज्ञाप्यजीगणतू्‌।।२९७०॥ 
दस्युषच.. स्यृतसद्भेपु शीतापायग्रतीक्षिषु । नागाद्वलहरः स्वेषामनन्मूलनमशझ्डत ॥२९७१॥ 
सामथ्याशिथिलामित्रभावे सत्रितविप्रिये। तस्मिन्धावति धन्ये च शश्वत्सो5्वेपताकुछ/ ॥२९७२॥ 
संमन्‍त्य साथ भोजेन धन्य समद्दशत्ततः । बद्ध्वापयत नागं में भोज दास्यामि वस्तत:॥२९७३॥ 











तदनन्तर राजाने सोचा कि भोज कहीं इन छोगोंके हाथसे निकछ तथा किसी बलवानके साथ मिलकर शक्तिशाली 
न हो जाय । अथवा यह देश ही छोड़कर कहीं अन्यत्र न चछा जाय, जहाँसे फिर न मिले। अतएव साम आदि 
किसी भी उपायसे उसे अपने बहमें कर लेनेके लिए उसने धन्यको निदशा दिया ॥ २९७० || २९०६० || परिणाम 
समझे बिना राजाने जिस विषम एवं दूषित नीतिका प्रयोग किया था, वह उसीके लिए बसे ही घातक सिद्ध हुई । 
जसे बिना कटी पूछ॒वाली सर्पिणीको बिलसे खींचनेपर विपत्तिमें पड़ जाना पड़ता है ।। २८६१ ॥ अब राजबदनको 
बलवान तथा राजा जयसिंहको निबल देखकर बाहरी एवं भीतरी शासक मनमानी करने छगे || २९६२ ॥। बड़े 
खेदकी बात हे कि दण्डनीतिमें पातालरन्ध सदृश अनेक छिद्र सदेव सुलभ रहते हैं। वे छिद्र एकसे अनेक होकर 
बराबर फेलते जाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप प्राणी तथ्यके भीतर प्रविष्ट हुए बिना ही किसी अतक्य नियमके 
अनुसार पतनोन्मरुख हो जाता है।। २०६३ ।| जब राजाने बल्हरसे भोजको छोड़ देनेके छिए कहा, तब उसने उत्तर 
दिया कि इस समय भोज धनहीन हो गया हे । अतएव आप धन-धान्यसे उसकी सहायता करिए तो बह शायद 
चला जाय ॥| २८६४ ॥ जब राजवदनने देखा कि राजापर उसकी माया चल गयी अर्थात्‌ उसे प्रचुर धन मिल 
गया, तब वह अपने नीतिकौशलछसे अन्यान्य युक्तियोंके प्रयोगकी बात सोचने छगा ॥ २०६० | बल्हर आदिके 
साथ पद-पद्पर सन्धि करके और बार-बार आ-जाकर धन्य जनसाधारणके समक्ष उपहासका पात्र बन गया 
॥ २९६६ || उस राजाने नित्य परिभ्रमणशीछ राजकायकी कोई अवधि नहीं पायी। जेसे रहटमें बँघे घटीयंत्रकी 
रस्सीके सिरेको कोई नहीं पकड़ पाता ॥ २५६७ ॥ चक्रके समान परिवतनशीलछ उसके कायकछाप यद्यपि तीछ्षण थे 
तथापि बाणकी भांति उसकी नीति भेदन करने या आगे बढ़ाने योग्य नहीं थी॥ २५६८॥ राजा जयसिंहने 
छोठन तथा विग्नहदराज ये दो राजे ओर बना लिये थे। अतएवं वह असहाय होकर एक शाजत्नके साथ चालू 
युद्धसे व्याकुल था। जैसे शतरंजके खेलमें खिलाड़ी दी राजा रखते हैं ओर तीसरेके लिए व्याकुर रहते हैं. 
॥ २०६९ ।| उसने खेलकी कोई योजना नहीं बनायो थी । अतएव ओरोको देनेके छिए उसके पास कुछ नहीं रह 
गया था। जिससे उसके दा3 उसके अश्वारोहियों, अश्वों एवं पेदुल सनिकों फोड़्-फोड़्कर अपनी ओर मिला रहे थे 
॥ २९.७० ॥| उधर द्स्युगण संगठित होकर शीत ऋतु बीतनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय बलहरको नागके 
द्वारा अपना सवस्व नष्ट हो जानेका सन्देह हो गया ॥ २०५७१॥ वह पहले अपनेको असाधारण शक्तिशाली ओर 
प्रबछ शत्रु प्रदर्शित करता था। अतएब जब नाग ओर धन्यने एक साथ उसपर धावा बोल दिया, तब बलहर 
कॉप उठा || २५७२ || तदनन्तर राजा जयसिंहने भोजके साथ मंत्रणा करके राजवदनके द्वारा धन्‍न्यके पास यह 
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भूरिकार्यकृतं स्वस्थ बन्धनार्थावहां रिपोः । धन्‍्यो व्यसनवेवश्याद्धियं नाबुद्ध तंस्य ताम्‌ ॥२९७४॥ 
पाथिवाः स्वाथसंसिद्धित्वराविसर्तसलया । धियाविशुद्धं य त्किंचित्कुवन्तीति न नूतनम ॥|२९७५॥। 
काकुत्स्थो5पि प्रियाप्रार्थी व्यग्रः संग्रीबसंग्रहे | वीरोविधेयं स्व्रार्थान्ध्याह्रथं व्यधित वालिनः ॥२९७६॥ 
संहत्यसत्यनित्यत्वं॑ राज्यगर्वाविशुद्धधी: । आचाय पाण्डवो राजा घमनिष्नोप्यधातयत्‌ ॥२९७७॥ 
आ भिज्लुविग्रह्न्नित्यद्रोग्धुर्नागस्थविग्रहः । स्वार्थपिक्षी तटस्थस्य तत्कालें न विगर्हितः ॥|२९७८।॥। 
अगृहीत्वा तु भूभरत्रना कंचिद्भोजापणे पणम्‌ | सोवाष्टम्भीत्यभूत्त स्मिन्मन्युमतिमतां मनाकू ।|२९७९। 
यथा तत्कृत्यमायत्यां हितं जात॑ तबैब चेत्‌ । विचार्याकारि राज्ञा तल्छेशुपीयममानुषी ॥२९८०॥ 
विभिन्न इच भोजस्तु नाग॑. समदिशग्रथा । दिव्सुबंछहरो राज्षे त्वदषणपणेन माम्‌ ॥२९८१॥ 
बन्धमश्रदथानो5स्य राज्ञखासादसी श्रयेत्‌ । स विदन्नथ माध्यस्थ्यमिति त॑ हि तथावदत्‌ ॥२९८२॥ 
पष्ठचन्द्रें गते निष्ठां जयचन्द्रेण पार्थिवः | संगृहीतेन त॑ नाग पाश्चव प्रावेशयत्ततः ॥२९८३॥ 
पक्षीक्ृतः एम्ताश्नुजा5यं हन्यादस्मान्भयादिति | चलन्तमपि ते भोजस्तन्मन्त्रिणमब्रोघयत्‌ ॥२९८४॥ 
तथेति जानन्नपि त॑ कृशोअ्स्म्येतैरनीशतास । यातः किमपि हन्तेति दूतैनागोउप्यभाषत ॥२९८७॥। 
नियत नियविशोतोगर्भ जन्तोर्निमज्जतः | कथ्यमानं तटस्थेन श्रोतुं न श्रवणों क्षमों ॥२९८६॥ 
नागे बद्धे तल्कुटुम्बैमीविरेत्प समाश्रितः | मायाशाली बलहरो दुर्दशः समपद्यत ॥२९८७/ 


'-मन-+म>»>मममनम-म-_नन-+ कामनमम_त_मऊ<मन्‍मममआ. 





मिक + ३ 39 0/२ ५ ॥ ४०-६६ 0, हम वी ि अिवक  आ> >ज आ की कल 
सन्देश भेजवाया कि “यदि तुम नागको कैद करके मेरे पास भेज दो तो मैं भोजकी तुम छोंगोंके हाथों सोंप 
दूँगा! ॥ २०७३ ॥ कठिन परिस्थितिमें पड़े हुए धन्यने जब यह सन्देश सुना तो बड़े असमंजसमें पड़ गया । 
राजाका बहुतेरा काम करनेवाछा नाग श॒त्रुके समान केद करने योग्य कैसे हो गया, राजाको इस यु।क्तका वह 
कुछ भी निर्णय नहीं कर सका ॥| २९०७४॥ बादमें उसने सोचा कि यह कोई नई बात नहीं है । शक राजे स्वार्थ 
साधनकी हड़्बड़ीमें पड़कर अपनी तत्त्वज्ञानहीन बुद्धिसे कभी-कभी ग़छत काम कर गुजरते हैं॥| २०७५ ॥ 
क्योंकि भगवान रामने भी पत्नीको पानेके लिए व्यग्न होकर सुग्रीवको तो अपनी ओर मिला लिया ओर बादमें 
स्वरार्थान्ध होकर असाधारण वीर बाछिको मार डाला था ॥२०७६॥ उसी प्रकार सत्यको नित्यताको एक ओर रख- 
कर धर्मात्मा राजा युधिष्टिरने राज्यके गवंवश बुद्धि अशुद्ध हो जानेसे द्रोणाचायका वध करा दिया था ॥२९७॥॥ 
जब राजाका भिक्षाचरके साथ युद्ध छिड़ा था, तबसे नाग बराबर राजाके साथ द्रोह करता आ रहा था। किन्तु 
स्वार्थथश तटस्थ राजाने उस ससय कुछ नहीं कहा || २९०७८ ॥ किन्तु अब भोजको सौंपनेके लिए कोई भी शत 
न लगाकर वह राजा उसे योंही दे देना चाहता है। एकाएक उसपर वह क्‍यों रुष्ट हो गया, सो समझमें नहीं 
आता । अथवा बुड्धिमानोंका कोप शायद ऐसा ही होता होगा ॥ २०७९॥ यह भी हो सकता है कि भविष्यमें 
होनेवाली भछाईपर ध्यान रखंकर उसने ऐसा निर्णय किया हो। यदि सोच-विचार करके राजाने यह आदेश 
दिया हो तो भी इसे अंमानुषी बुद्धि कहेंगे ॥ २९०८० ॥ जब कि भोज शज्रु था, तब उसने नागको सन्देश दिया 
था कि 'बलहर तुम्हारी जमानतपर मुझे राजाके हाथों सोंपना चाहता है! ॥ २०८१॥ अन्तमें धन्यने राजवदन 
द्वारा सुने हुए सन्देशपर अनास्था रखते हुए सोचा कि “नागको कैद करनेकी बात ठीक नही जेंचती। हो सकता 
है जि राजाने किसी कारयेमें मध्यस्थता करनेके लिए इसे बुलवाया हो' तदनुसार उसने कहा-॥ २९.८२ || षष्ठ- 
चन्द्रके मर जानेपर राजाने जयचन्द्रके द्वारा नागको बुछढबाया और उसने उसे ले जाकर राज के पास उपस्थित 
कर दिया ॥ २९८३ ॥ “यदि राजाने इसे अपने पक्षमें मिछा छिया तो भयवश यह हम सबको मार डालेगा' | यह 
सोचकर भोजने चलते समय मंत्री जयचन्द्रको सावधान कर दिया था ॥ **८४ ॥ तब नागने द्तों छारा 
कहछाया-'मैं जानता हूँ. कि आप छोग जो कह रहे हैं, वह यथाथ है । तथापि ऐसा कुछ दो गया है कि में 
असहायकी तरह छोगोंके वारा खिंचा जा रहा हूँ॥ २९८५॥ भाग्यरूपिणी नदीके पेठेमें ड्बते हुए प्राणीके 
विषयमें यदि कोई तटस्थ मनुष्य कुछ कहता है तो उसे सुननेके लिए ये कान समर+ नहीं होते ।। ००८६ || इश्ल 


प्रकार नागके कैद हो जानेपर उसके सब कुटुम्बी भयभीत होकर मायावी बलहरके आश्रयमें चछे गये ओर 
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भोजनिष्क्रयविक्रेयें तमादाय ययों ततः | रिल्हणेन सम॑ धन्यो धावसबलहरान्तिकम ॥|२९८८।॥ 
साम्तहांसोअ्मोहयत्तो प्राइनागं दच मे ततः | भोज दास्यामिव इति ब्रवन्श्रामयति सम सः ॥२९८९॥। 
। * (0 ७ (६ ९ * # ५ € 5 जल 
बढ्मूलतया दूरं॑ दुधपषों योद्धुमागतम्‌ | सब तन्च तयोः सेन्य॑ निन्‍ये कत्यविधेयताम ॥२९९०॥ 
वषयुद्धापकर्पादिसंखिन्ो तो ततोअ्भ्यधात्‌ | इतोडपसृतयोः कुर्या, सुवयोम॑तमित्यसौ ॥२९९१॥ 
प्यागल ८ 65 5 हा न 0७५ €< 
एक्प्रयाणान्तरिते स्थितयो: पथि चाकरोत्‌ | कार्यान्‍्तःपातवैवश्ये. तयोम॑तिविमोहनमस्‌ ॥२९९२॥ 
काचिद्वलहरस्यासीत्पर्याप्तिववेसलयो: | निश्रोद्याद्यनने काले वीराणां बिरलेव या ॥२९९३॥ 
तथा हारितमागांय साहसात्पाश्वमीयुषे । द्रुह्म॑ति सम ने धन्‍्याय छोभमाड्रोजाय नापि यः ॥२९९४॥ 
तिमो 5 हर कक आ 5 | ० ५ शी 5 
मतिमोहेन नाग॑ चेदृद्युमं सचिवास्ततः । कुर्या त॑ स्वपदेड्भ्यथ्य चकारेति च चेतसि ॥२९९५॥ 
सांनि5 ड्विंदा ९ श गूढवेक् + ओर र्लो शी" 
नागासा।नध्यलब्धरद्धिदात्योथ क्तः । आतृव्योज्पातयन्ागं घन्याय्लोप्रिकामिध! ॥२९९६॥। 
“5 . & ० ८. ८ «३ है. हक च्च ५ ही ९ 
सचिवर्नितंतं नागे निहंत्वहितमोहितः | ठुमन्त्रित नरपतेः स्वेः परश्च॒ व्यगद्यत ॥२९९७॥ 
रे ७ श्र #5 
स्वजातीयवधक्रोधादिरुड्धः सवंडामर: । नागानुगैश्राश्रतोउभूचतो बलहरो बली ॥२९९८॥ 


देहिनो व्यसनापातवैवब्याद्धमतोउपथि । अकाय कुबंतः काय सिद्धः संसाधयेद्नधि! ॥२९९९॥ : 


उद्ददृद/सहविचतानवतया बद्धावधाने मनस्युन्मागंअ्रमणेज्वशस्य रभसाच्छूओ परिश्राम्यतः । 
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अन्योपाहितकोशपृष्ठलुठनात्संदर्शिताड्क्षतेजन्तोहन्त तनोति दुर्गेतिशमं रम्याजुलोम्यो विधि; ॥३०००॥ 


तथा निरलुसंघानं नागं॑ धीसचिवेहेतम्‌ । नाबुद्ध भोजः संजातत्राससत्वेवं व्यकल्पयत्‌ ॥३००१॥ 
लब्घवणस्य नावर्णावह॑ कर्मेंद्मीशितु! | अलब्धपणबन्धस्य वाज्छिताप्त्ये विशड्नयते ॥|३००२॥ 


उसके बाद बल्हर॒का दशन दुलेभ हो गया ॥ २०८७॥ भोजकी कीमतपर बिकनेवाले नागको लेकर रिल्हणके 


साथ भागता हुआ धन्य बलहरके पास जा पहुँचा ॥ २९८८।। तब मन ही मन हँसते हुए बलहरने कहा कि 
आप छोग पहले मुझे ना गंको दे दीजिए, तब मैं भोजको दूँगा'। ऐसा कहकर उसने इन दोनोंको चक्करमें डाल 
दिया ॥ २९८९ || अब भछीभाँति जड़ मजबूत हो जानेके कारण दु्धेषे बलहरने धन्य तथा रिल्हण दोनोंकी सेना 
बेकार कर दी ॥२९०९०॥ वर्षा, युद्ध तथा अपमानसे खिन्न धन्य और रिल्हणसे उसने कहा - यदि आप दोनों यहाँसे 
चल जायें तो में आपको बात मान ढूँगा? ॥ २०९१ ॥ तदसुसार जब वे दोनों वहाँसे चल पड़े और एक पड़ाव- 
पर विश्राम कर रहे थे, तब कायकी चपेटमें डाल एवं विवश करके बलहरने उन्हें फिर भ्रममें डाछा || २००९२ ॥ 
क्योंकि बलहरमें धेयें तथा पराक्रमकी कुछ ऐसी अनोखी पर्याप्तता थी कि जो आजकल बिरले ही वीसोंमें 
देखी जाती हे।|२००३॥ इस अकार यात्रा भंग करके साहसपू्वक अपने पास आनेवाले धन्य तथा 
लोभवद्य आनेबाले भोजके साथ बल्हरकी कई द्रोहबुद्धि नहीं थी ॥ २०९४ ॥ उसने सोचा था कि 'यदि मोहबशञ 
मंत्रिगण नागको मुझे देदें तो में उसे फिर समझा-बुझाकर मंत्रिपद्पर बिठा दूँ” ॥ २००५ || उसी समय॑ नागके 
दूर रहनेसे आप्त सम्द्धिको दृढ़ करनेके विचारसे विकारक्ों छिपाये हुए उसके भतीजे छोष्ठकने धन्य आदिके 
द्वारा नागको मरवा डाछा ॥२०९६॥ इस प्रकार शत्रुओंके द्वारा मोहित सचिवोंने अकारण नागका बध कर द्यि, 
जिससे अपने ओर पराये सभी छोग राजाकी दुमन्त्रणाकी निनन्‍्द्ा करने छगे॥ २९०७॥ तदनन्तर स्वजातीयके 
वधसे छुद्ध होकर सभी डामर तथा नागके अनुयायी बलवान्‌ बल्दरकी ओर जा मिले ॥ २०९०८ ।| जब कि मनुष्य 
ढुशखमें पड़नेकी होता हे, तब वह विवश होकर कुपथपर चक्कर काटता हुआ छुकमे करने रूगता है और उसी 
समय विधाता अपना काय सिद्ध कर छेता है ॥ २०९०९ || धनकी कमीके कारण जब श्आाणीके समक्ष ठुःसह स्थिति 
आ जाती हैँ, तब सावधानी रखनेपर भी मन अटपटे मार्गपर भ्रमण करता हुआ बड़े वेगसे किसी दुःखरूपी 
गढ़ेमें गिए जाता है ओर उसीमें चक्कर काटने लगता है। तद्नन्तर बह किसी अन्य पुरुषकी सहायतासे प्राप्त 
धनकोए्ठकी पीठपर छोटने छगता है । इससे उसके अंगोंमें घाव हो जाते हैं । किन्तु इस ग्रकार रमणीय उछठ-फेर 
करनेवाछा विधाता सहसा उसकी दुर्गतिका अन्त कर देता हैं ॥| ३००० ॥ इस तरह बिना सोचे-समझे राजा 
जयसिहके सचिवों द्वारा नागके मारे जानेकी बात भोजको नहीं मालूम थी। फिर भी उसे भय हुआ और सोचने 


पलन)- 





अष्टमस्तरड्भघ । ७१९ 


यश्च युद्धमिति व्यग्र हर्षादाद्यामवापि यः | भोजमन्यकरस्थोज्यमशक्यो हन्यथा मम ॥३००३॥ 
उक्त्वेति मोहयन्धन्यम्ु ख्यान्य॒ुग्घो5स्मि संदिशेत्‌। इति मां राजव॒दनः स्थितस्तन्नूनमन्यथा।।युग्मम्‌| ३ ० ०४॥। 
आ . भिज्षुविश्नवादद्रोहसुभिश्षस्यानुवन्धिनः । कि राजवदनो>प्येष लोमात्संभाव्यते न भू ॥|३००५०॥ 
अथाविश्डिनस्त्रासव्युदासायाउस्य. खाशकाः । रक्ताद्रक्त्तिस्रस्तांप्ि कोंशपानं प्रन्नक्रिरे ॥३००६॥ 
प्रादृष्कृतभियः . क्षिप्तरक्षिणोउ्मुष्प तिष्ठतः । विश्वासाथ बलहरो विरलः पाश्वमाययौं ॥३००७॥ 
अमात्यमतिजाब्यन नष्ट क्ृत्येज्थ क्ृत्यवित्‌ | स्वयमुत्तम्भने नोतः संरेभेज्संत्रमो नृपे ॥३००८॥ 
चेत्रः पादपमण्डलस्य तटिनीतोयस्य वर्षागमः सत्कारों गुणगगोरवस्य नयनप्रेम्णोडन्तिकासेवनम । 

ऐश्वयर्य महोद्यमो जयविधेर्गाढाविषादग्रहः कतंव्यस्य च सिंहदेवनपतिम्लानौ न तत््वावहः ॥३००९॥' 
प्रवाहेणेव कृत्यय्य. हटेन हरतोउन्तरे | आतिलोम्यं थ्रितवता पारं गन्तुं न पायते ॥३०१०॥ 
अतो धूर्तों नृपो मुग्ध इति ज्ञातोडरिभिमुघा । मौग्ध्यं॑ प्रदशशयंस्तेषां यततेस्माभिसंघये ॥३०११॥ 
स हि यक्तत्प्रदानेन भजन्भोजान्तिकस्थितीन्‌ | तस्याविश्वसपात्रत्वं मन्त्रस्तस्याभितोनयत्‌ ॥॥३०१२॥ 

गन्धेन वासितोत्सड्राः. छुरद्भायज्भजन्शना । प्रज्बलन् यो विभाव्यन्ते तटिन्योपि कवाटिमिः ॥ ३० १३॥ 
नीडस्थान्तः सरन्ध्रस्य सवंतो हि भय॑ स्पृशन | जाले हाराग्रबद्धे च निगमे पतन विदन्‌ !॥३०१४॥“ 
ताम्येद्यथा खगो भोजस्तथान्तःस्थेष्वविश्वसन्‌ । वहिभ पेन रुद्भाध्वां प्रस्थानेप्य भजद्भ यम ॥युग्मम्‌॥ ३० १५॥ 

तदा स दोस्थ्यातिथितां ग्राप्तः प्रक्षत न क्षणम्‌ । मनोविनोदनं किंचित्कृत्य॑ लोकयोचितम्‌ ॥३०१६॥ 





वश अनमनममक, -+:9७कऊऊऊरौ-+ -+ जानने चआ पा-- 


लगा--॥॥ ३००१॥! यह बात विश्वसनीय नहीं हो सकती कि इस अवणबहा ( असम्मानित ) विषयपर राजाने 
मंत्रणा की हो या उसने इसका अध्ययन किया हो ओर किसी निष्कषपर पहुँच गया हो | ३००२ ॥ जिस राजाने 
युद्धकरा अवसर आते ही बड़ी व्यग्रताके साथ मुझे सहष प्राप्त किया था । वही अब मुझे किसी अन्य पुरुषके हाथमें 
सौंप दे, यह बात नहीं हो सकती ।।३००३॥ अवश्य ही इसमें राजवदनकी कोई चाल हे । उसीने मनमाना सन्देश 
देकर धन्य, रिल्हण ओर मुझको चक्वरमें डाछ दिया है ॥ ३००४ ॥ भिक्ष॒के विद्रोहसे लेकर अबतक शान्ति तथा 
सुभिक्षका वाधक राजबदन क्या छोभवश धरतीको अपने कब्जेमें न करना चाहता होगा ?! ॥ ३००५ || तदनन्तर 
शंकितचित्त भोजका भय दूर करनेके लिए रक्ताक्त चमंसे पेर ढाँककर खशोंनें कोशपान किया ॥ ३००६॥ 
जिस भोजके चेहरेपर भयके लक्षण स्पष्ट दीख रहे थे और जिसे रक्षकगण घेरे हुए थे, उसे विश्वास दिलानेके लिए 
बलहर अकेला ही उसके पास जा परटेँचा।। ३००७ ॥ इधर अपने मंत्रियोंकी जड बुद्धिके कारण काम बिगड़ जानेपर 
कायके मर्मज्ञ राजा जयसिंहने बड़ी सावधानीसे अगले कार्यक्रमके विषयमें विचार करना आरम्भ कर दिया 
॥ ३००८ ॥ चेत्रमास वृक्षसमुदायका, वर्धाका आगमन नदीके जलका, सत्कार गुणगोरबका, समीप रहकर को 
जानेवाछी सेवा नयनग्रीतिका, मद्दान उद्यम ऐश्वयंका, पूर्ण प्रसन्नता विजयप्राप्तिका और राजा जयसिंह कतव्यका 
पाछक था । ऐसे अवसरपर बह म्लान नहीं होता था ॥|३००९॥ कार्यका प्रवाह जिस व्यक्तिको हठपूबक अपने पेटमें 
छिये जा रहा हो, वह यदि ग्रवाहके विपरीत तेरे तो उसे कदापि पार नहीं कर सकता ॥ ३०१० ॥ अतणब शत्रुओं 
द्वारा धूत एवं मूढ समझा जानेवाछा बह राजा उन्हें अपनी मूखेता दिखाता हुआ चक्र रचने छगा ॥ ३०११॥ 
कभी-कभी कुछ देकर भोजके आस-पासकी स्थितिका पता छगाते हुए राजाने उसके चारों ओर अपने 
अविश्वसनीय मंत्रका संचार कर दिया ॥ ३०१२ ॥ हाथियोंके मदसे सुबासित एवं अवरुद्ध नदियाँ भी प्रज्वलित 
जैसी द्खियी देती हैं ॥ ३०१३ ॥ अनेक छिद्रोंयुक्त नीडमें बेठे हुए पश्लीको सब ओरसे भय बना रहता है ओर 
जब वह बहेलियेके द्वारबद्ध जालमें बन्द हो जाता हे तो उसमेंसे निकलनेपर उन्हें गिरनेका भय होने छगता हे 
॥ ३०१४ ॥ ऐसे चक्रमें पड़कर जेसे पक्षी दुखी होता है, उसी प्रकार भोजको भी अन्‍्तरंगके छोगोंपर विश्वास नहीं 
था और बाहर निकल चलनेमें सनिकरों द्वारा अवरुद्ध मागपर राजाका भय बना रहता था ॥| ३१०१० ॥| उस समय 
भोज ऐसे संकटमें पड़ा हुआ था कि क्षणभरको भी दोनों ढोकोंके छिए उपयोगी मनोविनोदका कोई साधन ड्से 
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उग्राभिषज्ञमनुषज्जि परस्य दुःख हन्ताछथं व्यथयति प्रसमाद्रभावस्‌ । 

बड़! सरोजकुहरे विरहातंनादैश्वक्राभिधस्य मधुपोडधिकमेति दैन्यम्‌ ॥३०१७॥ 
रणे . पूण्णत्रणाश्यानशोणितो लूनकुन्तलः । फेनोहार्याननः क्रन्दंस्तेनेकः प्रेक्यत द्विजः ॥३०१८॥ 
स॒पृष्टो विज्ञतेनीत॑ सवस्व॑विक्षत तथा | स्व॑ डामरेनिवेश्रेन निनिःद त्रातुमक्षमम्‌ ॥३०१९॥ 
स्वदीःस्थ्यातंमनास्तस्य दुःखेन व्यथितो5ःबहम । घट्टिताद्त्रण इब प्राह स्मेति स सान्त्वयन्‌ ॥|३०२०॥ 
गहाहोंडस्मि न ते बह्न्योअ्लुग्राह्मोज्मीव्शः | विषमे वतमानश्रेत्यणथ सो5पे तमबबीत्‌ ॥३०२१॥ 
दुग्रेहेणाय्ुना ब्रूहि कोअ्थः पार्थिवपृत्र ते। सारासारविदों यूनः कुछे जातस्थ मानिन! ॥३०२२॥ 
प्राणान्संदेहमारोप्प प्रणम्य प्राकृताशयान्‌ । पीडयित्वा विशः क़ेशे! का्य किमिव पश्यसि ॥|३०२३॥ 
यश्व ते प्रतिभात्येव जेतव्यों विदितों न किम्र | अग्निशोचः स सारज्ञ। परशोर्याभ्रिमज्ञने ॥३०२४॥ 
यत्र शस्रशलाकापि विकला तद्विघीयते । इन्दीवरदलद्रोण्या घटने स्फाटिकाश्मन॥ ॥|३०२७॥ 
पृथ्वीहरावतारादिअत्यनीकिजितः परे | के नामास्थ न संघर्ष .क्ष॒ुद्रगराया दरिद्रति ॥३०२६॥ 
कि दरृप्या एवं बुद्ध्वापि कृत्य देराज्यजीविनाम्‌ । भ्ृत्याशयाः फणिग्राहिगृहीता इव भोगिनः ॥३०२७॥ 
जाते: क्ष्मावलयोद्हे फणिकुले घिग्मोगिडिम्बैम्नुदा व्यालग्राहिविकासितास्य हर ग्रासस्य हा गृद्यते । 
एतान्मिक्षयितुं न॒तु प्रथयितु ते जीविकाये जनत्रासाथ ननु कारयन्ति हि इतेनिंमंज़नोन्मज़नम्‌ ॥३०२८॥ 
इत्युक्तवन्तं त॑ सान्तव्वयित्वा मोजो व्यसजयत्‌ | तदेव चाशु व्याकोशविवेकः . समपतद्यत ॥३०२९॥ 








नहीं दिखायी देता था ॥। ३०१६ ॥ उग्र तिरस्कारसे परिपृण पराया दुःख भी मनुष्यको विशेष आद्रभावापन्न करके 
पोडित कर देता हे । जेसे सम्पुटित कमलमें आबद्धू श्रमर विद्योहके कारण करुणक्रन्दन करनेवाले चकवा- 
चकवीका आतनाद सुनकर ओर भी दुखी हो उठता हे ।। ३०१७ ॥ उस्ती समय भोजते एक दुखिया बाह्मणक्रो 
देखा । रणमें उसके शरीरपर अनेक घाव हो गये थे ओर उनसे निकला हुआ रुधिर सूख गया था। उसके केश कटे 
हुए थे ओर मुँहसे फेन फेंकता हुआ वह जोर-जोरसे चिल्ला रहा था ॥| ३०१८ ॥ उससे जब भोजने रुदनका कारण 
पूछा, तब उसने कहा--'विप्छवी डामरोंने मेरा सबस्व लूट लिया ओर मुझे सार-मारकर घायल कर डाला! । 
ऐसा कहता हुआ आत्मरक्षा करनेमें असमथ समझकर वह अपनी निन्दा करने छगा ॥३०१९॥ अपने ही दुःखसे 
दुखी भोजका मन उसका दुःख सुनकर ओर भी आद्रे हो उठा। इस प्रकार घाव ताज़ा हो जानेके कारण व्यथित 
भोजने उसे ढाढ़स बँघाते हुए कहा -।| ३०२० ॥ हे त्रह्मन्‌ ! स्वयं भीषण संकष्टमें पड़ा हुआ मैं एक निंद्य प्राणी . 
हूँ । इस समय तो मुझे ही आपका अनुग्रह अपेक्षित है! । इसपर ब्राह्मण बोछा--॥। ३०२१ ॥ 'हे राजपुत्र ! आप 
एक स्वाभिमानी एवं उच्चकुलमें उत्पन्न पुरुष हें ओर सार तथा असार तत्त्व भी जानते हैं | ऐसी स्थितिमें आप इस 
दुराग्रहसे क्या छाभ उठाना चाहते हैं ? सो बताइए ॥ ३०२२॥ प्राणोंकों संशयमें डाछ तथा नीच पुरुषोंको 
प्रणाम करके प्रजाबगके छोगोंको क्वेश देकर आप अपना कौनसा काम बनाना चाहते हैं ?।| ३०२३ ॥ क्‍या 
आप अपने उस शत्रुको नहीं जानते कि जिसे आपको जीतना है। जेसे दावाभिसे झुछसकर शुद्ध स्ग पराये 
शोयेरूपी अग्निमें जाकर जल मरता है ॥ ३०२४ ॥ जहाँ शस्नकी एक सछाई भी नहीं प्रविष्ट हो सकती, वह 
काम आप उसी प्रकार कर रहे हैं, जेसे कोई.कमलदलसे स्फटिक मणिके पत्थरको तोड़नेका प्रयास करे ॥३०२०।॥ 
शत्रुकों परास्त करनेवाले प्रथ्वीहर आदि कितने योद्धा ऐसे हुए हैं कि जो इस संघषमें कंगाल नहीं हो गये 
॥ ३०२६ ।| दो राजाओं के राज्यमें जीवन यापन करनेवा्लोॉंका कतंव्य जानते हुए भी भ्रृत्यभावकों अंगीकार करके 
छोग सँपेरे द्वारा पकड़े गये सपेकी भाँति भोगी बनकर गवंका अनुभव करते हैं ॥ ३०२७॥ प्रथ्बीको धारण 
करनेवाले नागकुरमें जन्म पाये हुए सर्प बड़े हषके साथ सँपेरे द्वारा मुँह खोल कर दिये गये ग्रासको खाते हैं । 
उन्हें यह नहीं माठूम कि सँपेरा उनसे भीख मँगब्राकर अपनी जीविका चलानेके छिए उनको पाछता हे--डनकी 
ख्यांतिके लिए नहीं पाछता। ठीक उसी प्रकार जनतापर आतंक जमानेके लिए कुछ योद्धाओंकों पाछकर छोग 
उन्हींकी कमाईसे मशकके समान फूले-फूले फिरते हैं? ॥ ३०२८॥ तद्नन्तर ऐसा कहनेवाले ब्राह्मणकों सान्त्वना 
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भव्यात्मत्वं प्रशममहिमोल्नासने हन्त हेतुर्भावानां तु ध्ुवमपरथा मादवं क्रूरता वा । 
स्पृष्ट पादेरसतमहसः स्यात्कठोर हिमांशोर्याति ग्रावाप्यहह रभसादाद्रतां चन्द्रकान्तः ||३०३०॥ 
राजन्याभिजने.. जातो5्प्यलजत्वमशिक्षितः । सोउन्तरं स्ंवस्य राज्ञथ्च मुहुमहदचिन्तयत्‌ ॥३०३१॥ 
गुणः शौयनयत्यागससत्यसच्ादिभिः प्रभोः । पूर्वेप्पुवोंशुजः खर्वाः क्षुद्राः स्पर्धा के ववम॒ ॥३०३२॥ 
तस्य प्रम्ावदीघप्ठेषषि समये क्षान्तिशीतलछा । शक्ति! क्षयजडत्वेपि मु॒ग्धानां नो महोष्मता ॥३०३३॥ 
क््वेडाप्रितापनिविडोरगसंगमे5पि तुद्गस्य चन्दनतरोरापि शीतलत्वम्‌ । 
काले हिमतपरिपिज्नरसंज्वरेडपि निम्नस्य कूपकुहरस्थ महोष्मयोगः ॥३०३४॥ 
कुतोउपि पययात्कारय सुप्त नृपम्स॑विना । प्राप्य कस्य पुनः प्राप्यमप्यशुद्भया न बाधितम्‌ ॥ ३० ३५॥ 
अषट निहरवारि शुभ्रमचलेः स्वीयेन भूयः क्चिल्नम्यं लभ्यमथाश्रतः कलुपतादुष्ट प्रक्ृष्ट न तत्‌ । 
निर्यन्निभरनिम्नगास्बु नमसः प्राप्येत नित्य दत्मालेयत्वमुपेत्य शुद्धि मधिकां नाद्रेहिंमाद्रेन गै।॥ ३ ०३६॥ 
तदथमेव ग्रथितों योनर्थोअ्ग्रथितात्मनः । स तेन स्वस्थतां नेतुमर्थितो न स्पृशेद्रपम्‌ ॥॥३०३७॥ 
प्ोषाय यो5स्य दववह्निमदादमुष्मिन्स्वस्थे स तेन शिखिना ग्लपितः समीपम्‌ । 
अभ्येति चन्दनतरोदवरवह्विदाहशान्त्ये यदि प्रियक्रदेष न तस्य कि स्यात्‌ ॥३०३८॥ 


समग्रदुगंतावहदुपकर्तेंव भूपतिम्‌ | लोकनाथं तमुद्धतु धीरं धन्य: पुनः पुनः ॥३०३५॥ 
राजप्रसादनो पायान्वेषी बलहरान्तिकम््‌ । राजदृतमथायान्तमेकदैक॑ व्यलोकयत्‌ ॥३०४०॥ 


देकर भोजने बिदा कर दिया ओर उसी समय उसका विवेकरूपी कमर सहसा खिल उठा॥ ३०२९॥ 


शान्‍्तरसकी महत्ताको बढ़ानेका मुख्य हेतु भव्यात्मता ही होती हे। वही भावोंकी म्रदुता ओर ऋरताकी परि- 
चायिका मानी जाती है । क्योंकि भव्य चन्द्रमाके अम्रतमय प्रकाशसे परिपूर्ण किरणोंका संस्पश पाकर पाषाण 
चन्द्रकान्त भी तुरन्त पसीज जाता है || ३०३० ॥ राजाओंके कुछमें जन्म एवं निल्ज्तासे अपरिचित भोज बार 
बार अपने और राजा जयसिंहमें विद्यमान महान्‌ अन्तरपर विचार करने छगा -॥!३०३१ ॥ “शौय, नीति, त्याग, 
सत्य तथा बलमें उस राज़ाने समस्त पूववर्ता राजाओंको भी नीचा दिखा दिया हे, फिर हम जेसे क्षुद्रजन ब्सके 
साथ स्पधों केसे कर सकते है ?॥ ३०३२।। जिस समय उसका प्रभाव प्रदीप्र था, तब भी उसको क्षमामयी 
गीतछ दाक्ति क्षीण एवं जड पुरुषोंमें. भी बिना विशेष ऊष्मा उत्पन्न किये अपना सब काम 
करती रहती थी ॥ ३०३३॥ दवाग्निसे झुठसे और झुण्डके झुण्ड विष सर्पोसे घिरे रहनेपर भी उच्च 
चन्द्नतरुमें शीतछ॒ता रहती है । शीतकाछमें जब कि जोरोंकी ठंढक पड़ा करती है, उस समय भी गहरे कुएँमे 
भीषण गर्मी विद्यमान रहती है ॥ ३०३७॥ किसी भी व्यतिक्रमसे सुषुप्त उस राजाके बिना काम नहीं चछ 
सकता । उसे प्राप्त कर लनेके पश्चात्‌ उसको मानसिक अशुद्धि किसी अकार बाधक नहीं हो 
सकती || ३०३५ ॥| पर्बतीयके झरनेसे झरा हुआ शुश्र जल अपने महत्त्वसे आहत होता हुआ कुछ ही भाग्य- 
वानोंको सुढुम होता है, किन्तु आकाशसे घरतीपर गिरा हुआ मटमेछा पानी सर्वत्र प्राप्य रहता हैं। छेकिन 
कलुषताजनित दोषके कारण वह जल उतना उत्कृष्ट नहीं होता। इसी प्रकार देवनदी गंगाका जल भी यद्यपि 
मेघोंसे ही आता है, किन्तु हिमालयके भिन्न-भिन्न पवतोंकी हिमराशिको पाकर वह जल विशेष पुनीत हो जाता 
है ॥|३०३६॥ अतएव ग्रन्थिविहीन हृदयवाले उस महात्माके विषयमें जिन-जिन अनर्थोका आरोप किया जाता है, 
उनकी सफाई देनेके लिए यदि मैं उससे प्रार्थना करूँगा तो वह रुष्ट नहीं होगा ॥ ३०३७॥ जिसने उसका ताप 
बढ़ानेके लछिए उस स्वस्थ पुरुषके हृदयमें दावानल घधकाया था, वह व्यक्ति स्वयं उस आगमें जल मरेगा | कोई 
पुरुष यदि चन्दन वृक्षमें छगी दावाप्निको बुझाने जाय और उसे उसकी शीतछता न प्राप्त हो सके तो उसके 
परिश्रमसे क्या लाभ हुआ १॥ ३०१८ ॥ समस्त दुदशाओंकों सहनेमें समथ, राजाका उद्धार एवं उपकार करनेमें 
तत्पर तथा धेयशाली धन्य पुन) पुनः प्रशंसाका पात्र हे! ॥ ३०३० ॥ इस प्रकार राजाका श्रसन्न कृरनेका अवसर 
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दरदेशं . वजन्दश्वान्पाक्प्रज्ासमन्तिकम | स नमन्तं तमानीय ततः स्मेर इवात्रवीत्‌ ॥३०४१॥ 
राज्ञः किमन्यसंघानेः संधि बध्नात्वसौ मया । प्राज्ञेहिं भिषजा सोज्यमातुरायः समप्यते ॥३०४२॥ 
तत्तस्याश्रद्धानस्थ.. नमस्मेरस्प जानतः । प्रत्ययोत्पादनं तेस्तेरालापेः किंचन व्यधात्‌ ॥३०४३॥ 
निर्दम्भभाषितेरूटविख॒म्भ:.. से कथान्तरे | अथाभिगम्यराजानं स्तुवन्भोजमभाषत ॥३०४४।॥ 
राजपुत्राभिजातस्थ पादच्छायास्य लबभ्यते । स्वर्णाद्रेरिव कल्याणग्रक्न ते! पृण्यभागिश्निः ॥३०४५७॥ 
अनुवृच्यातिम्रद्यापि . तस्यापोह्येत वैकृतम । ज्योत्समयेव शरड्भाजुपरितापोष्ण्यमस्भसः ॥३०४६॥ 
अपि स्सरसि चारत्वे नियुक्तो5स्मि महीश्रुजा | विशतस्ते. दरदेशमभूव॑ पुरतः पुरा ॥३०४७॥ 
ततो निवृत्तों वृत्तान्तं मुख्यमाख्याय ताबकम्‌ | काल क्षेप्ं कथां दैन्य नयन्मध्ये तमभ्यधाम्‌ ॥|३०४८॥ 
क्षत्तडध्वक्लमश्रान्तान्देव त्वामवलोक्य माम्‌ । निन्‍्दतः स्वालुगान्भोजो निभभत्स्येंचं तदाबबीत्‌ ॥॥३०४९॥ 
स॒देवतमिवास्माक॑ कुलालंकरणं प्रभोः । वयं त्वसुकृतो यस्य नाप्ममः पादसेवनम्‌ ॥३०५७०॥ 
गण्या: पयन्तनिःसारास्तत्संबन्धादिमे वयम्‌ | चन्दनआन्तिक्रत्काए्ट यत्स्यातद्न्थवासितम्‌ ॥३०५१॥ 
तच्छुत्वेव दयाद्र॒त्व॑ त्वयि यातः स लक्षितः । पृच्छन्पितेव कि गर्भरूपों वक्तीति मां पुनः ॥३०५२॥ 
तन्निशम्येव भोजस्यथ द्रवीभूतमभून्मनः । सोन्‍्तर्बाष्पोडप्यपश्यत्तं सान्त्वयन्तमिवाग्रतः ॥ ३०७३॥ 
सव्यक्तमात्रासंबोधमुग्धत्वेन विहीयते । तक्लवित्कारणाज्ञानादन्तःकरणवेदनम्‌ ॥३०५४॥। 
अश्रद्धानस्तामिच्छां. भोजस्याकृच्छुवर्तिनः । प्रतिदृतीकृते तस्मिन्धन्यों न प्रत्यर्य दथे ॥३०५५॥ 
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खोजनेवाले भोजने एक राजदूतको बलहरके पास जाते देखा ॥३०४०॥ किसी समय. दरद 
देश जाते समय उससे पहले भी भेंट हो चुकी थी। अतएवं उसने उसे देखते ही पहचान लिया। तद्नन्तर 
प्रणाम करता हुआ दूत जब उसके समीप पहुँचा, तब मुसकाकर भोजने कहा--॥ ३०४१ ॥ 'राजाको अन्यान्य 
छोगोंसे सन्धि करनेकी क्या आवश्यकता ? सन्धि ही करनी हो तो मेरे साथ करे। क्योंकि वेद्यकी औषधि 
रोगीको ही दी जाती है! ॥ ३०४२ ॥ अपनेपर अभश्रद्धालु दूतसे भोजने विश्वास उत्पन्न करानेवाली बहुतेरी बातें 
कीं, जिससे उसके मनमें कुछ विश्वास जमा ॥ ३०४३ ॥| उसकी बात समाप्त होनेपर दूतने तनिक समीप आकर 
स्तुति करते हुए कहा | क्‍योंकि भोजकी निष्कपट बातोंसे उसके हृदयमें उसके प्रति श्रद्धा जाग. गयी थी 
| ३०४: ॥| बह बोला--राजपुत्र ! जो छोग कुलीन होते हैं, उन्हें ही मेरे महाराजके चरणोंकी छाया सुलभ 
होती हं। जेसे कल्याणमयी प्रकृतिके पुण्यात्माओंको ही. स्वर्णाद्रि ( सुमेरुपबेत ) के दशन मिलते हैं.।| ३०४५ | 
ब्रहुत ही कोमछ राोतिसे उसकी सेवा करनेपर उसके विकार दूर किये जा सकते हैं। जेसे शरत्काछीन सूर्यकी 
किरणोंसे सन्‍्तप्त जछ चन्द्रमाकी चॉदनीसे ठंढा हो जाता है ॥३०४६॥ यह आपको स्मरण हे न कि में महाराज का 
दूत हूँ । पिछले समय जब आप दरददेशमें प्रविष्ट हुए थे, तब मैं ही आपके आगे-आगे चला था ॥ ३०४७ ॥ 
वहांसे छोटकर महाराजकों आपका मुख्य-मुख्य समाचार सुनानेके बाद समय बितानेके लिए बातको 
लम्बी करते हुए मैंने कहा--॥| ३८४८ ॥ दिव ! भूख, प्यास तथा रास्ता चलनेकी थकावटसे खिन्न अपने अनुचरों- 
को आपकी निन्‍्दा करते देख भोजने उन्हें डॉटा और मेरी. ओर निहारकर कहा--॥| ३०४९ ॥ “महाराज 
जयसिंह हमारे लिए देवता तुल्य हैं-मेरे कुछके तो अलंकार हैं । हमलछोग अभागे हैं, इसीसे हमें उनकी चरण- 
सेवाका सुयोग नहीं मिछतता ॥३०५०॥ अतएव हम सब उसी तरह व्यथ हैं, जेसे अपनी सुगन्धिसे चन्दनका भ्रम 
उत्पन्न करनेवाला काष्ट व्यथ होता है? | ३०५१,॥ मेरी यह बात सुनते ही महाराजके -चेहरेपर दयाद्रेभाव दृष्टि- 
गोचर होने लगा । बादमें पिताकी भाँति -छन्होंने पूछा--'मेरे विषयमें भोज और क्या कह रहा था १ ॥ ३००२ ॥| 
यह सुनते ही भोजका हृदय द्रबीभूत हो गया और आँखोंमें आँसू भरके वह ऐसा अनुभव करने छगा कि मानो 
महाराज स्वयं आगे आकर उसे सांनन्‍्त्वना दे रहे हैं ।। ३००५३ || यदि कोई मनुष्य अत्यन्तं सरल प्रकृतिका हो 
ओर सीधी-सादी छात ही समंझ सके तो बह औरोंके अन्तःकरणकी बेदना न समझ सकनेके कारण अपनेको 
परित्यक्त होनेसे नहीं. बचा सकता ॥| ३०५४ ॥ उसकी आकांक्षापर श्रद्धा न रखते हुए भी बिना किसी कठि- 
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दविताभूव्था नागबृत्तान्ते न भवेत्तथा | महीभ्र॒ुज॑ मोहयितुं मायया दीव्यते मया ॥३००६॥ 

मा सा बलहर रह! 

व्याजाजवेन भोजस्तु संघिवन्धाय तत्वरे ॥ युग्मम ॥३०५७७॥। 
तत्कालयोग्यसाचिव्यश्वक्रिकाचतुरस्तथा | तेनाशु देशिकापत्यमेको दृत्ये न्‍्ययोज्यत ॥|३०५८॥ 
स बालकतया नित्यस्वतन्त्रश्क्रिकां स्वयम्‌ | आचरेदिति नाशड्लां भोजे बलहरोडभमजत्‌ ॥३०७९॥ 
पाथिवः ब्रार्थितः संधिदृतमाप्त॑ प्रतीक्षते । अ्त्यागतेन तेनेति ततो भोजो5म्यधीयत ॥३०६०॥ 
तत्रासंनिहितास्याप्त:ः... ख्रील्वादप्रतिभामपि । धात्रीं नोनामिधानां स्वरां राज्ञोम्यर्ण व्यसजेयत॥ ३०६ १॥ 
मृतेन पित्रा मात्रा च हीन॑ तमनुयांतया । मातृ क्षत्यं ययात्रासोच्छेशवे माननीयया ॥३०६२॥ 
पत्यु: प्रीत्ये विसंधानध्यंसाकल्पादिकल्पनात्‌ | सखीक्ृत्ये सपत्नीनां यया शान्तेष्यया क्ृतम॥३०६३॥ 
हासोन्नासे हि कार्याणां योग्यक्रृत्याप्तनिश्रयात्‌ । न यां सक्षत्रियां क्‍्माभृसंग्रान्तां जातु वीक्षते ॥|३०६४॥ 
श्वशुरेण प्रजामिश्व॒ कृत राज्ञोड्मिषेचने | आशास्यं या महादेवीपट्टबन्ध॑ समादधे ॥३०६५॥ 
अपत्यप्रियताभोगलोममवअसादनेः | प्रेयमाणाउप्यकार्यषु बुद्धियस्या न घावति ॥३०६६॥ 
स्वे चान्यत्र च संधाने जाते मतुरभिन्नधीः । भाग्योदयेष्वनुत्सिक्ता या चाखण्डितसद्गता॥३०६७॥ 


आ बाल्याद्भावविद्धतुः कुसृत्यलुसुतो न सा । का्यमध्यं विगाहेत मानाभिजनरक्षिणो ॥३०६८॥ 


इति कल्हणिकादेव्या माध्यस्थ्ये स धियं व्यधात । 
प्रस्थानपदयात्रां सा सीमान्तप्रापणावधि || कुलकम्‌ ॥३०६९॥ 
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नाईके भोजने जब उस दूतसे सम्पक स्थापित किया, तब धन्यने उस बातपर विश्वास नहीं किया ।| ३०५५ || 


जिस तरह कि नागके ग्रसंगमें उसे नीचा देखना पड़ा था, उसकी पुनरातृत्ति न होने देनेके लिए धन्यने 
राजाको अ्रम डालनेके माया रची ॥| ३०५६ ॥ उसने एकान्तमें बल्हरसे कहा कि यह अपने हाथसे 
निकलने न पाये!। उधर कृत्रिम सरछता दिखाता हुआ भोज राजासे सन्धि करनेके लिए उतावलछा हो उठा 
॥ ३०५७ ॥ ठीक समयपर उचित साचिव्य करनेमें निपुण धन्यने तुरन्त अपने देशके एक लड़केको 
दृतके कार्यपर नियुक्त करा दिया।॥ ३०५८॥ बलहरकों यह आशंका नहीं थी कि बालक भोज कोई चक्र 
रच सकेगा ॥ ३०५० || उधर राजा जयसिंह उस विश्वस्त सन्धिदूतकी प्रतीक्षा कर रहा था। ड्सी समय 
दूतने वहाँ पहुंचकर भोजका मन्तव्य कह सुनाया ॥ ३०६०॥ उस समय भोजके पास कोई विश्वस्त 
पुरुष नहीं था। अतएवं उसने स््री होनेके कारण प्रतिभाविहीन नोना नामकी अपनी धायको राजाके पास 
भेजा ॥ ३०६१ ॥ जब भोजके माता-पिता मर गये थे, तब उसीने उसका माह्कृत्य ( पालन-पोषण ) किया था। 
अतएव वह उसकी माननीया धायमाँ थी॥| ३०६२॥ बह महारानी कल्हणिकाको विशेष चाहती थी। उसीने 
रानी और राजाका सम्बन्ध गाढ़ किया था। उसमें ईष्याभाव नहीं था और वह सदा राजाको प्रसन्न करनेकी 
चेष्टा करती रहती थी। ह्ास या उल्लासका कोई भी काम पड़नेपर वह तत्काल उचित निर्णय कर देती थी । 
राजाने उसे एक संश्रान्त क्षत्राणी रूपमें कभी नहीं देखा॥ ३०६३ ॥ २०६४॥ जब उसक ससुर तथा 
प्रजाजनोंने राजाका अभिषेक किया, तब उसी धायने महारानीका पट्टबन्ध सम्हाला था ॥ २०६५॥ उजुश्रप्रम, 
विविध भोग, छोभ तथा स्वामीके प्रेरित करनेपर भी उसकी बुद्धि कभी किसी कुकृत्यकी ओर अग्रसर 
नहीं हुई ॥ ३०६६ ॥ अपने स्वामीकी अभिन्नहद्या नोना निजी तथा अन्य छोगोंका मनमोटाब दूर करके 
परस्पर मिलानेका प्रयास करंती रहती थी । भाग्योदयक्री अवस्थामें भी उसे घमण्ड नहीं हुआ था ओर उसने 
अपने पतिब्रतको क॒दापि खण्डित नहीं होने दिया था॥ ३०६७॥ बाल्यकालसे ही. वह अपने अल्प नाई 
भाबोंको जानती थी। किन्तु उसने कभी कुपन्थपर चछते समय उसका साथ नहीं दिया। कायकाछमें अपने 
सम्मानकी रक्षा करती हुई बह अपने कुलके काममें भी द्वाथ बँटाती थी। राजा जत्र अपने महलको 
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गुप्त्ये लम्नकवित्तादि पराध्य मध्यपातिनाम्‌ | पाथेयाथ प्रथुस्वणभाजि कोशादि चात्मनः ॥३०७०॥ 
प्रापपामास कि चाष्टो प्रकृष्टामिजनोड्बान । 
पालनाथ राजपुत्रान्देवी यत्सवंसंविदम ।| युगलकम्‌ ॥३०७१॥ 
वाचक तद्गृहीत्वा तामागमत्पार्थिवेन सः। थात्रीं स कारयन्धन्यों बद्धेच्छासिद्धिनिश्रयास्‌॥॥३०७२॥। 
विहितप्रत्ययस्तस्थाः सद्यः स्थात्त महीपतिः | राजधमंस्थ च वसन्नासीदोलाकुलाशयः ।॥३०७३॥ 


स हि दध्यो निर्विरोधो वेराग्येणाथ मायया | संकटान्मोचितव्योसी यायात्कालेन विक्रियाम्‌॥॥३०७४॥ 
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अनिःशेषितजीमू तजालमाविभवत्र॒वि: | अनूनक़रशशेष॑ च विवेको न स्फुरेचिरम्‌ |२०७५॥ 
० हु 6 जप मो ८5 
मुग्धान्निरनुसंधाननागबाधादवेत्य नः । स्वाथस्य सिद्धये माया तेनेयं निरमायि वा ॥|३०७६॥ 


लब्घलक्षेउपरिक्षीणे शक्ते यूनि गणश्रिते | क्षत्रधमस्थिते नेदग्विवेक!ः क्रापि छक्ष्यते ॥३०७७॥ 
अवल्लि कुट्टूम पृष्पमपुष्प॑ क्षीरिण०: फलम्‌ | अकालपययापेक्ष वेराग्य॑ वा महात्मनाम्‌ ॥। है ०७८॥ 
न त्याज्यो राजपृत्रोड्सावेव॑ मायानिधियंदि । एवं विवतश्रेत्तस्मिन्नदष्ट कि इशों! फलम्‌ ॥३०७९॥ 
राज्ञी राजात्मजांशते  प्रतिष्ठाभज्शशंसिन! । ऋजुश्रभावात्सुस्पष्टमन्यत्काय न मन्यते ॥३०८०॥ 
 अन्‍न्ती कुटिलं स्पष्ट सरित्सवन लक्ष्यते । कान्ताक्ुन्तलविष्यन्दी तोयबिन्दुरिव क्रम: ॥३०८१॥ 
इति ध्यात्वा राजधम सत्यप्रज्ञोचितं व्यघात्‌ | घन्यरिल्हणयोः काय श्रुतावन्यान्विसजेयन्‌ ॥।३०८२॥ 
स्वस्येवा्थस्य दात््याय साल्हणिस्त्वां दिवक्षते | समागमायेत्युकत्वाउ्थ धन्‍्यो ._ दृतैरनीयत ॥३०८३॥ 
मा मैषीदेष संधित्सुः सेन्यादिति मितानुगः । अवर्तिष्ट तटिन्याः स द्वीपान्तस्तत्त्रतीक्षया ॥३०८४॥ 
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जाने लगा था, तब सीमान्त तक वह भी उसके साथ गयी थी। ३०६८।॥ ३०६० ॥ मध्यवर्ती लोगोंके 
. बहुमूल्य धन ओर अपने स्वणपूण कोशकी रक्षा एवं पाथेय ( राहखच ) के वास्ते और अपने उच्च कुलमें उत्पन्न 
आठ पुत्रोंका भरण-पोषण करनेके निमित्त महारानीने जो धनराशि निधारित की थी। वह सब नोनाकी ही 
देख-रेखमें भोजके पास आयी थी॥ ३०७० ॥ ३०७१ ॥ नोना जब भोजका सन्देश लेकर पहुँची, तब उसे 
उन्‍्यने महाराज जयसिंहसे मिलाया। नोनाकों कायसिद्धिका पूर्ण विश्वास था।॥ ३०७२ ॥ किन्तु धन्य सोचने 
लगा कि 'राजधमंज्ञ राजा इसको बातपर तुरन्त विश्वास कर लेगा? । यह सोचकर उसका चित्त दोछायमान हो 
उठा ॥३०७३॥ उसने निर्विरोध भावसे विचार किया कि वराग्योत्पादन अथवा किसी मायाके द्वारा मुझे राजाको 
इस संकटसे उबारना हे। यदि देर होगी तो यह शत्र॒के चंगुलमें फँस जायगा।॥ ३०७४७।॥| जबतक कि समस्त 
मेघसमूह नष्ट नहीं हो जाता, तब तक सूयका प्रकाश नहीं फछता। वसे ही जब तक सारे क्लशोंका अन्त 
नहीं हो जाता, तबतक हृदयमें चिरस्‍्थायी विवेकका उदय नहीं होता' ॥ ३०७० || फिर उसे सहसा अपनी 
उस मूखंताका स्मरण आया, जिससे नाग मारा गया ओर उसके काममें भी बाधा आ पड़ी थी। सो भी 
भांति विचार करके उसने एक माया फछायी ॥ ३०७६ ॥ लब्घरूछ््य, अपरिंक्षीण, सशक्त, युवागणाश्रित तथा 
क्षात्रधमपरायण किसो व्यक्तिमें ऐसा विवेक नहीं देखा जाता ॥ ३०७७॥ केसरका पुष्प बिना बल्लरीके 
पोधोंमें फूछता हे, बिना फूछ छगे ही खिरनी फलछती है. ओर महात्मा पुरुषोंमें बिना किसी नियत समयके ही 
बेराग्य आ जाता है ॥| ३०७८ ॥ “यह राजपुत्र त्यागा न जाय” यदि मायाका यही उद्श्य हो तो उसे अवश्य 
देखना चाहिए। यदि न देख! गया तो आँखोंके अस्तित्वसे क्या छाभ ॥ ३०७०९ || कोमछ स्वभाववाडी रानी 
राजा ओर राजपुत्र सबको प्रतिष्ठाहानिका भय हे। इस. प्रतिष्ठाको बचानेके सिवाय इनकी दृष्टिमें ओर 
कोई काम ही नहीं हे | ३०८० ॥ टेढी-बेड़ी बहनेवाली नदीके उद्धुबको सब लोग नहीं देख पाते । जेसे ञ्लीके 
केशसे टपकनेवाले जलबिन्दका कोई क्रम नहीं रहता॥ ३०८१॥ इस प्रकार राज्धमंकों परयोोचना करके 
धन्य तथा रिल्हणने अन्य सब लोगींकों हटाकर सत्य एवं प्रज्ञायुक्त एक कार्यक्रम बनवा ॥ ३०८२ || तदनुसार 
एक दूतने आकर धन्यसे कहा कि अपना स्वाथ पक्का करनेके लिए भोज आपसे मिलना चाहता हे!। यह 
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: पुरुषका वध करनेसे राजाओंमें हमारी बदनामी भी होगी। अ 


सकता, तब उसने कुछ मंत्रियोंके साथ. रानी कल्हणिकाकों तारमूल 


अष्टमस्तरंड्र+ । (५२५ 


(७७०८ (०४ ८ 


सरित्सा जाजुद्धघाम्मा भ्ृत्वा घमद्रते हिमे | गगनालिज्लिमिमीमा -तरहेः समपद्यत ॥३०८५॥ 
अवाप्ता चेष्येयालड्ध्यभाव॑ यान्त्यपि दन्तिनाम्‌ । रुद्धः सिन्ध्वामवत्सोथ द्विषां रन्‍प्रेषिणां वशे ॥३०८६॥ 
सिन्धोरुभयतस्तोयेव्याध्वतीर शुवो5न्तरे | ते दिण्डीरोपमां प्रापु; पिण्डिता! पाण्डबासस; ॥३०८७॥। 
खाशकानां सहस्राणि भोजस्य पतितं बले | स्थितवन्ति निहन्तुं तं तथास्थितमचिन्तयन्‌ ॥|३०८८॥ 
द्ग्स्यां संभ्रमदीनाभ्यामघशान्त्यें स्पृशन्निव | कर्ण सल्हणसूनुस्तां संतर्ज्याश्जिनोअअबीत्‌ ॥३०८९॥ 


_निर्दम्भमस्यथ विख्रस्माद्धावती विहिते वे । निरत्ययों निपातः स्यान्नियतं निरये (पुनः ॥३०९०॥ 


हतेउस्मिन्बहुभृत्यस्य न च शक्तिक्षयः प्रभोः । नेकपक्षक्षये. ताक्यरंह! . संहारमहेति ॥३०९१॥ 
अपि वा वाच्यता राज्ञामेव॑ विद्रब्धवाधनात्‌ । तुल्यस्तुल्येन कतेव्यं किमनुध्याय बध्यते ॥३०९२॥ 
यथाय बृत्तयेड्नन्यकर्मोी . भूप॑ निषेवते | तथा ममापि यज्ञोअ्यं तत्सेवासादने यतः ॥३०९३॥ 
युक्तमित्यादि तेनोक्ता अपि निश्चलनिश्चयाः । ते न्‍्यपिध्यन्त निबधात्मतिज्ञायात्मनों बधम्‌ ॥३०९४॥ 
रात्रो तथेवादरिद्राश्छिन्‍्न तद्रक्षितुं ततः | कारिताः कोशपानं ते तमथ सी5पि बोधितः॥३०९५॥। 
तेनावेदितनिव्याजतया धीरोीं महीपतिः । अलुध्यायाथ संदिग्ध संधिसिद्धिममुग्धधी! ॥३०९६॥ 
अज्ञातनिश्रयः सिद्धेविनान्तःकरणं. परेः। अथ प्रास्थापयद्देवीं सामात्यां तारमूलकम्‌ ॥३०९७॥ 














राजधरमविधेयत्वादवायक्रगशक्लिनी | प्रस्थानप्राथनां भतुः सा स्वीकऋत्य ततोत्रवीतू ॥३०९८॥ 


कहकर वह दूत धन्‍्यको अपने साथ छेकर चला गया ॥ ३०८३॥ सन्धि करनेको उद्यत भोज डर न जाय, 
यह सोचकर धन्य बहुत ही थोड़े अनुचरोंको अपने साथ छेकर गया और भीमा नदीके एक द्वीपमें उसको 
प्रतीक्षा करने छगा ॥| ३०८४ || पहले वह भीमा नदी घूपसे बफेके पिघलकर आनेवाले जलके कारण घुटने 
भर गहराईकी थी, किन्तु सहसा पानी बढ़ गया ओर उसकी तरंगें आकाशका स्पश्ण करती हुई दिखायी देने 
लगीं || ३०८० ।॥| अतएव वह हाथियों द्वारा भी पार करने योग्य नहीं रह गयीं। इस ग्रकार उस नदीके द्वारा 
अवरुद्ध .होकर धन्य छिद्रान्वेषी शत्रुओंके बशीभूत हो गया ।॥ ३०८६॥ उस द्वीपके दोनों ओर जल भर 
जानेके कारण श्वेतवसनधारी घन्य तथा उसके साथी एकत्र होकर दिण्डीर जेसे दीखने छगे ।। ३०८७ || उसी 
समय हजारों खश भोजकी सेनामें सम्मिलित होक़र बेसी विकट स्थितिमें फँसे हुए धन्यको मारनेके छिए 
नदीके तटपर आ पहुँचे ॥ ३०८८ ॥ घबड़ाहट तथा देन्‍्य भरी निगाहोंसे उन्हें निहार तथा उनका पाप शान्त 
क्रनेके लिए पुण्यात्मा भोजने अपने सेनिकोंको घेमकाकर उनके कानमें कहा--॥३०८०॥ इस निद्म्भ, 
विश्वस्त एवं प्राण बचानेके लिए भागते हुए धन्यका बध करनेसे बहुत बड़ा अनथ होगा ओर अन्‍्तमें नरकगामी 
भी होना पड़ेगा।। ३०९० ।| और फिर इसको मार डालनेसे इसके ग्रभुकी सारी शक्ति तो क्षीण न हो जायगी। 


जैसे गरुडके एक-आध पंख गिर जानेसे उनके बेगमें कमी नहीं आ सकती ॥२०९१॥ इसके अतिरिक्त इस विश्वस्त 
; तएव जो अपने समक्ष जिस भावसे आये, उसके 
साथ वसा ही व्यवहार करना चाहिए । हठात्‌ इसका वध कर देनेसे क्या छाभ होगा £ सा २०९२॥ जिस ग्रह 
जीविकाके लिए यह राजाकी सेवा कर रहा है, उसी प्रकार मैं भी तो हिल रे वा का ना हूँ 
॥ ३०९३ ॥ यद्यपि भोजने उन खशोंको भक्कीभाति समझाया, किन्तु वे अपने निश्चयपर हृढ़ रहे। उन्‍्हों 


भोजको इस ग्रकारका आग्रह करनेसे रोक “दिया, किन्तु भोजने फिरसे उन्हें समझाया ॥ ३०९४॥ 


राजिके समय धन्‍्यकी रक्षाका अयत्न करते हुए भोजने अपने साथियोंसे ९३ आज (38: :3/ 028 
“अब वे उसके वधका विचार त्याग देंगे!॥ ३०९५ ।। तद्ननन्‍तर धनन्‍्यने वहाँसे छोटकर जब राजा जयसहक 


७ ५५/ 
सब हाल बताया, तब वह घेयशाली राजा शान्तचित्तसे इस 403३६ अरे कप ९ 
“अब सन्धि होनेमें सन्देह हे! ॥ ३०९६ | जब उसने देखा कि अन्य लो 
7 न्‍ ४ मै पर के भेजनेका निश्चय किया ॥ ३०९७॥। 
राजधमफी ऋरताओंस सहांंक होती हुई भी रानीने राजाका आग्रह स्वीकार कर लिया ओर कहा--॥ ३०९८ || 
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असामान्‍्येष्वमात्येष .. कुसृत्यालोकनात्सकृत । आयपुत्र विचायों स्ति विस्रम्भः कि विरोधिनाम्‌ ३०९९॥ 
यहा निर्मालुषोन्मेष॑ शेप्नुपीत्व॑ विगाहितुम । प्रथते नु कथंकारं मृतत्वं : सत्यधर्मिणाम ॥३१००॥ 
देहोपकरणत्व॑ ते प्राणेमेम विचिन्त्यते | सतीधर्मसतु सहते राजधर्मस्थ नोचितम ॥३१०१!, 
व्यज्चितास्यसदाचार कलिक्रत्यं द्विषि त्वयि। प्रारब्धों देव भोजेन हिमांद्रों हिमविक्रयः ॥३१०२॥ 
न गृह्लाति शर्म वेत्ति स्वस्यान्यस्थ न चान्तरम्‌। निव्यूढमददोषोउ्य प्रायेण प्राकृतो जनः ॥३१०३॥ 
पुत्रमन्त्रयविरोधादिवुद्धयशुद्रया. प्रधावति । साध्वाचारोपि भूपालः क्रुध्यन्विस्रव्धवाघने ॥३१०४॥ 
समयालझ्ठनामोघगिरा देवेन पीयते । लोकत्रयकपात्रेडस्मिन्यशोी नूनं मया सह ॥३१०५०॥ 
त्रातव्यसंक्षयोपेक्ष्यश्राणायास्त्वन्यदाशयः | ममेवास्वरादयन्त्यादादात्मंभरिपुरास्थिति!ः ॥३१०६॥ 
इत्युक्त्वा विरतां सत्यसंघः साध्वीं घरापतिः । शान्तशह्जामक्ृत्वा तां समामन्त्रय न्‍्ययोजयत्‌ ॥३१०७॥ 
भह्ढ सवानयं त्रातुं प्रयोक्त, वेतन नृपः । संरम्मे किमय॑ ध्यायत्यन्तः सर्वोप्यचिन्तयत्‌ ॥३१०८॥ 
उपायेषु प्रयुक्तेषु देवीसंग्रषणावधि । नान्यदस्य प्रयोक्तव्यं यद्वाशिष्यत क्चित्‌ ॥३१०९॥ 
स्वपक्षभेदाइअतुः सबलत्वाबलत्वयोः । परीक्षकत्वाद्ये केचिन्माध्यस्थ्येनावसन्कचित्‌ ॥३११०॥ 
तेउप्यल्पे वा महान्तो वा क्षीणदाश्षिण्यश्द्डला। । भोजगृद्य! सहाबच्नन्कन्थां सबंडपि डामरा। ॥३१११॥ 
ते ब्च्छिन्नतटस्थत्वाद्देराज्येडस्माभिरीदशः । मोजः संजात इत्याशु माध्यस्थ्यं परिजहिरे ॥३११२॥ 
त्रिज्लको . भोजसविध तनूजं प्राहिणोद्दुतम्‌ | प्रावेशबच्छमालां च चतुष्क॑ पुष्कलेबलेः ॥३११३॥ 
ये भिक्षुविष्लवेज्प्यासत्राजदाश्षिण्यरक्षिण: | विरोधिसविध प्रापुस्तेषपि नीलाश्वडामरा; ॥३११४॥ 


“महाराज ! इन असाधारण मंत्रियॉंके रहनेपर भी यदि शारत्रुपक्षीय छोग कोई उपद्रव खड़ा कर दें तो 
क्या होगा ? आप इस बातपर विचार कर छें। शत्रुओंका क्‍या भरोसा ? ॥ ३०९९०।॥ अथवा यदि .' 
उनमें किसी प्रकारकी अमानुषी बुद्धिका प्रादुर्भाव हो गया तो उसका पग्रतीकार केसे किया जायगा ? मानव 
धमके नाते ऐसा होना स्वाभाविक भी है ॥३१००॥ मैं अपने प्राण दे करके भी आपका उपकार 
करना चाहती हँ। यह सतीघमका मेरा अपना सिद्धान्त हे | किन्तु राजधमकी दृष्टिमें यह अनुचित हे ॥३१०१॥ 
आप सदा उससे हृष करते आये हैं और आपके असत्‌ आचरण तथा पापमय कृत्य उसे भछी भाँति ज्ञात 
हैं । कि कारण हे देव ! अब उसने हिमालय पबतपर बफेका विक्रय आरम्भ कर दिया है ॥ ३१०२ ॥ प्रायः 
निम्नश्रणीके छोग उभंडे हुए मददोषसे अपने तथा दूसरेमें कोई अन्तर न मानते हुए शान्तनीतिका अवलूम्बन 
नहीं करते ॥ ३१०३॥ जब बुद्धि अशुद्ध हो जाती है, तब सदाचारी राजा भी क्रुद्ध होकर अपने विश्वस्त बाधक 
पुत्र-मंत्री आदि तकको मारनेके छिए दोड़ पड़ता हे ॥ ३१०४ ॥ समयका अतिक्रमण न करनेवाले अपने अमोघ 
वचनसे आप अवश्य इस त्रिछोकीरूपी पात्रमें मेरे साथ यश्रूपी मद्यका पान करेंगे || ३१०५॥ जिनकी रक्षा 
करनी चाहिए, उन प्राणोंकी उपेक्षा करके मैं आपकी आज्ञाका पालन करती हुई आपको पुनः पुरातन स्थितिमें 
पहुँचा दूँगी' ।। ३१०६ ॥॥ इतना कहकर जब रानी कल्हणिका चुप हो गयी, तब सत्यप्रतिज्ञ राजाने उसकी सभी 
शंकाओंका समाधान करके उसे उस काममें लगा दिया ॥| ३१०७।।| सब प्रकारकी अनीतियोंसे बचावका प्रब- 
न्‍ध करके उसने खचके लिए प्रचुर धन साथ भेजते हुए इस बातकों भी सोच लिया कि क्या क्या और कठिनाइयाँ 
आ सकती हैं ॥ ३१०८ ॥ रानीको भेजनेके समय तक राजाने सभी उपायोंका उपयोग कर लिया। अतएब अब 
कोई भी डपाय ऐसा नहीं रह गया था कि जिसका उसने प्रयोग न किया हो ॥ ३१०९ ॥ अपने पक्षमें भेद पड़ 
जानेके कारण सबलत्व एवं अबल्त्वकी परीक्षा करनेके लिए मध्यस्थके रूपमें राजाके पास जो छोग थे ॥ ३११०॥ 
वे छोटे रहे हों या बड़े, सबने उदारताकी श्रृंखला तोड़ डाछी और सभी डामरोंने भोजके साथ सम्पर्क स्थापित 
कर लिया ॥ ३१११॥ उन्होंने हेराज्यमें तटस्थता भंग न करनेका परिणाम भोग छिया था। अतएव भोजके 
सिर उठाते ही उन्होंने मध्यस्थता त्याग दी ॥ ३११२॥ त्रिल्लकने तत्काछ अपने पुत्रको भोजके पास तथा पुष्कु 
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हुए हैं? तब भोज भी उत्तरी तटके जंगलमें उनके पास पहुँच गया ॥ 


अ्टमस्तरज्आः |... ५२७ 


लहरादेवसरसाड्ोलडातथ _ डामराः । त्रयो नीलाश्वतश्रेक्ा डामरी यर्यशिष्यत ॥३११५॥ 
न॒व्यरंसीड्िम॑ तत्तल्लवन्ये साल्हणेबले | पतलाबदप्रमत्तोषघोषोड्म्भोधाविवोहतः. ॥३११६॥ 
भोजस्तु देवीमायान्तीं श्रुत्वा बलहरं ततः । ध्रुव संधित्सया बद्ध इति सुव्यक्तमम्यधात्‌ ॥३११७॥ 
एतावन्ति दिनान्यासीत्पुंसो श्रमयिता पुमान्‌ । संबन्धिनीनां माध्यस्थ्ये स्वकुल्यात्कोन्यथा मत्रेत्‌॥ ३ ११८॥ 
कुल्चूडामणिः प्रेम्णा स यत्रेव॑ प्रवर्तते | कि स्यादगण्यप्रायाणां काकश्यं तत्र माध्शाम|॥३११९०॥ 
यज्च मायाभिमां ब्रूथ तत्तथास्त्वस्मि वश्वितः | विश्वास्थेव भविष्यामि नाकीतीनां निकेतनम्‌ ॥३१२०॥ 


मा च भूद्विजयाशा वः समेता निखिला इति | अद्वाक्ष्म चेद्शान्व्यूहानवारुक्षाम बोचतेः ॥३१२१॥ 


युक्तियुक्तमिदं . चान्यचोक्तवान्ब॒हु निश्रयात्‌ | नाशक्यतान्यथा कतु मोजो बलहरादिभिः ॥३१२२॥ 
दित्राहान्तरिते5मित्रप्रमाथेउपरथा कथम्‌ । फलकालेडसि संब्त्तमिति त॑ चावदलन्लपा: ॥३१२३॥ 
तारमूलस्थितो .राश्यां ससेन्‍्यो धन्यरिल्हणो । राजपुत्रे! सह ततः पाश्चिग्रामम्रापतुः ॥३१२४॥ 
प्राप्ताववेत्य तो नद्यास्तीरेब्याचि कृतस्थिती | परस्मिन्कूलगहने . भोजोअप्येतावुपाविशत्‌ ॥३१२५॥ 
अश्रान्तं विशतो दिड्मुखेम्यस्तत्कटक॑भठान्‌ | पश्यन्तः केजपि संधि न श्रददधुनृपतेबले ॥३१२६॥ 
हठ।विशन्निर्यातु मक्षमानल्पस्तेनिकान्‌ | धन्यादीनाजबदनो हन्तठुं शब्दचिन्तयत्‌ ॥३१२७॥ 
छिल्या सुय्यपुरात्सेतु राज्ञः सेन्यं जिधांसवः । महापत्नयसरोनोषु निभ्चत॑ केचनावसन्‌ ॥३१२८॥ 
अन्ये तसाहसोदन्तान्वेषिण: पतनोन्मुखाः । स्वे: स्मेर्मा्गस्तत्र तत्र तस्थुभूभृदसंमताः ॥३१२०९॥ 


सेनाके साथ चतुष्कको शमाला भेज द्या।॥ ३११३ ॥ भिछुके विप्छवकाल्सें जो राजाकी उदारतासे संरक्षित थे, 
वे नीलाश्वके डामर भी विरोधी पश्षमें जा मिले ॥ ३११४ ।॥ अब राजाके पास लहर, देवसरस तथा होलछडाके 
एक-एक करके केवछ तीन डामर और नीलाश्वकी एक डामरी शेष रह गयी ॥| ३११५।॥ उधर हिमपातका अन्त 
हुआ ही नहीं था कि इतनेमें छवन्यों तथा भोजकोी सेनापर गम्भीर गजन करनेवाले समुद्रकी भाँति वर्षोकाल 
आ उपस्थित हुआ ॥ ३११६ ॥| जब भोजने रानी कल्हणिकाके आगमनकी बात; सुनी, तब उसने बलू्हरकों साफ- 
साफ बता दिया कि 'में राजाके साथ सन्धि करना चाहता हैँ ॥ ३१११७॥ इतने दिनोंतक पुरुष पुरुषको नचाया 
करता था, किन्तु अब जब कि अपने कुछकी महारानी स्वयं मध्यस्थता करने आ रही हैं, तब उनकी उपेक्षा कोन 
कर सकता है ? ॥३११८॥ जब मेरे कुल्चूडामणि महाराज जयसिह स्व 204 का रहे हा, तब हम जसे 
नगण्य व्यक्ति उसकी उपेक्षा करते हुए शठताका व्यवहार कैसे कर सकते हैं! ॥ ३११९॥ अब भी आप जिस 
मायाकी बात कर रहे हैं, बेसी मायाओंसे मैंने बहुत घोखा खाया। #व 22 पा 02 में अपयश्ञका 
पात्र नहीं बनना चाहता ॥ ३१२०॥ अब आप सत्र छोग एक साथ मर | भें कक नहा कर 
सकते । क्योंकि मैंने ऐसे बहुतेरें व्यूह देखे हैं. और इनसे मेरी अवनति ही हुई रत |३१ के || 3) कं" श्रय तथा युक्ति 
संगत रीतिसे उसने ऐसी बहुत-सी बातें कहीं और बलहर आदि भोजको अपने से कही है ॥३१ के 
दो-तीन दिन बाद जब शत्रुसेनाकी हछचल बढ़ गयी, तब बलहरपक्षक पा न उबर जय रानी लाख 

परिश्रमका फल निकट आ गया है, तब आप ऐसी गड़बड़ी क्‍या कर रहे हैं? ॥ २१२ सूल 


संस पत्रों वे चिग्राममें जा पहुँचे 
है ट हिनी तथा अनेक राजपुत्रांके साथ ! ि 
पहुँची, तब धन्य ओर रिल्हण अपनी विशाल वार्ि आकर नदीके दक्षिणी तटपर डेरा डाछे 


५ जब भोजक 'घन्य तथा रिलहूण अ ओंसे 
॥ ३९९४७ ॥ जब भोजको यह समाचार मिला कि ३१२५५॥ विभिन्न दिशाओंसे आनेबाली राज- 
48670 बिरोधियोंकी राजाके साथ सन्धि करनेको तनिक भी इच्छा नहीं 
सेनाके सैनिकोंको देखकर उन बलहर आदि विरोधियाका | ३४ हि जैंके साथ आये धन्य आदिको मार 
हुई ॥ ३१२६॥ हृठपूवक प्रविष्ट और निकढनेमें असमथ “३480 ३०५० राजाकी सेनाको समाप्त करनेके 
डालनेके लिए राजवदन बार बार संकल्प करने छगा ॥ २९६७ | तद्‌उु परोवरकी नौकांओंमें जाकर रहने 
'निमित्त उन छोगोंने सुथ्यपुरका पुछ तोड़ दिया ओर कुछ योद्धा महातद क्‍ 
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 आस्कन्द भाज्वििलेयाद्ाः पुरे: शंकरवर्मणः | शमालाक्षिप्तिकावाप्तिं डामरः समचिन्तयन्‌ ॥३१३०॥ 
प्राप्प॑ महासरित्कूल॑. ब्रिल्लकाबरगण्यत । नीलाश्वडामररोष्यां कार्या च नगरान्तरे ॥३१३१॥ 
किमन्यद्राजगृद्याणां सम॑ सर्व जिघांसवः । कारण्डवानां तोयासन्तवष्टितानामिवामवन्‌ ॥|३१३२॥ 
संदिग्धशिक्षितं काय सबवंतः समता तदा । श्राप व्रृष्टर्वग्राहप्रहयोगान्तरस्थितेः ।|३ १३ ३॥। 
पदे पढे. राजचमृपथायोत्यानमिच्छतः । छिन्दन्बलहरस्येच्छां भोजों व्यग्रत्वमग्रहीत्‌ ॥३१३४॥ 
क्षणे क्षणे विसंघानध्यायिना तेन कश्वन । वध्यमानास्वन्तरायः संविधास व्यधीयत ॥|३१ 
घटनामुद्ययो यो यो विरोधः कटकद्यात्‌ | सच्ेकाग्र; स्त्रयं भोजस्तं तं त्वस्तिमच्छिनत्‌ ॥|३१३६। 
दत्ये च कल्यकत्वे वा येरुवन्नाजरञ्ञकाः | भयेन प्रययुस्ते यह्रकलय कार्यसडूटे ॥३१३७॥ 

कर्ण तत्कथयन्ति दुन्दुभिरव राष्ट्र यदुद्धोपित॑ 
तन्नम्राह्ञकया. वदन्ति करुणं यस्मात्थपावान्भवेत्‌ । 
छाघन्ते तड़दीयंते यदरिणाप्युग्र न ममान्‍्तक्ृत्‌ 
ये केचिन्ननु शाव्यमोग्ध्यनिधयस्ते भूग्ुजो रक्नकाः ॥३१३८।॥ 
भण्डस्ताण्डवमण्डपे कटुकथावीथीषु कन्थाकाविे- 
गष्ठिश्ना स्वगृहाह़्णे शिखरिभ्ृगतें खटाकु) स्फुटस । 
पिण्डीशरतया विट्श्वपठुतां भृभ्ृद्‌ग हे गाहते 
गच्छान्त हृदकृष्टकच्छपतुलां चित्र ततोड्न्यत्र ते ॥३१३९॥ 
श्रोद्रकविपयासाच्छास्तोष्मक्ष्माभ्रतस्ततः | वासर; शरणीचक्र. तुद्भस्योत्तड़मज्जसा ॥३९४०॥। 
टगे ॥ ३१२८ ॥ अन्य पतनोनन्‍्मुख शब्रुसानक्र अपने-अपने मार्गोपर राजाके साहसिक कार्योकी सूचनाका संग्रह 
करनेके लिए डट गये || ३९२९ | उधर शंकरवमांके नगरमें भांगिलेय आदि डामर एकत्र होकर शमाला तथा 
क्षिप्तिकाक। हस्तगत करनेके लिए आक्रमण करनेकी बात सोचने रंगे ॥| ३१३०॥ महानदीके तटपर कब्जा 
करनेके लिए त्रिज़्क आदि हिसाब छगाने लगे ओर नीछाश्वके डामरोंने नगरके मध्यमें पहुँच जानेकी योजना 
बनायी ॥| ३९१३१॥ और अधिक कहाँतक कहा जाय, राजाके घरमें जितने भ्रत्य थ वे भी उसी तरह राजाके 
प्राणघातक हो गये, जेसे पानीके भीतर कोई कारण्डव पक्षी श्ञत्रओंसे घिर गया हो ॥ ३१३२॥ जसे किसी 
सन्देहास्पद विषयकी शिक्षा प्राप्त करनेके बाद सब विषय समान छगने लगते हैं, उसी प्रकार ग्रहोंका योग बद- 
ल जानेपर बरसात रुक गयी ॥ ३१३३ ॥।। पद-पदपर बलहरकी सेना राजसन्यके मागपर बढ़नेका ग्रयास करती 
थी, किन्तु भोज उसका श्रम व्यथ कर देता था ॥| ३१३४ ॥ क्षण-क्षणपर बलहर-कोई न कोई चार चलना चाहता 
था, किन्तु भोज उत्रकी हर चाछ बेकार कर दिया करता था ॥ ३१३५ ॥ दोनों सेनाओंमें जब भी कोई विरोध 
उपस्थित होता था, तब भोज अपनी शक्तिसे तुरन्त उसे झान्‍्त कर देता था ॥ ३१३६ ॥ जो छोग राजाके गुप्त- 
चर तथा खुशामदी थे, वे कठिनाई आनेपर मारे डरके विकलछ हो गये ॥ ३१३७॥ एक ओर जो बात ड॒ग्गी 
पोटकर कही जाती थी, उसीको दूत छोग जाकर राजाके कानमें कहते थ। उस बातको वे शरीर झुकाकर बड़े 
करुण भावसे कहते थे, जिससे वह लछज्जित हो जाय । उनके कहनेका ढंग ऐसा ममंभदी ओर जछाघापू् होता था 
कि जेसा कोई शत्रु भी नहीं कह सकता था। उस समथ जितने छोग शठता और मूखंताके निधान थे, वे ही 
सब राजाके मनोरंजक साथी बने हुए थ।।३१३८॥ राजाके टुकडॉपर पछकर तुकबन्दी करनेवाछा कन्थाकवि जो पहले 
नाव्यशाछाम भंड़तीका काम करता था, वह अब गछी-गढी राजाकी निनन्‍्दाभरी कड़वी बातें कहने लगा । जो 
कुत्तकी तरह राजाकी गोशाछाका रक्षक था, वह खटाकु तथा पवतकन्दराओं एवं राजाके महलमें रहनेवाले अन्य 
अनुचर मिल्कर राजापर ऐसे आक्षेप करने छग। जेसे तालाबसे निकाल हुए कछुए विचित्र ढड़से उछल-कूद 
करने छगें। ३१३०,॥| जब दिनका प्रकाश ऊंची-ऊंची पहाडियॉपर जाकर छुप गया । उस समय सूयकी गर्मीके 
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भालुदत्तपदो5न्रोर्श्रातुगोविलयान्तरे | क्ष्माम्ृच्छिरोपिंतकरो रक्तमण्डलतां दघे ॥३१४१॥ 
अहस्नियामाझुखयोरपि मध्यस्थया दे । संध्यया वन्दनीयत्वं जनस्य व्यज्ञिताझ्लले! ॥३१४२॥ 
कवाप्दिन्तेविस्फोटाथन्द्रकान्ती!. सिरोहमः | श्रयथुः पयसां पत्या दे राच्युदयोन्मुखे ॥३१४३॥ 
सदेन्येष्बरविन्देषु हीनइन्‍्द्रोपजीवन | कवादिनां घटेष्वेवः षट॒पदेघटितं पदम्‌ ॥|३१४४॥ 
अदच्ष्टकायपयन्तास्ततस्ते विषमस्थिताः । सरित्तटे सकटकाः पर्यतप्यन्त मन्त्रिणः ||३१४०॥ 
न किंचित्मत्यमात्सव लघु आन्तं च जानताम्‌ | ओघेन. हियमाणानामिवैषामवलम्बनम्‌ ॥३१४६॥ 
तीरे परस्मिन्सरितोीं वसन्बलूहरः पुनः | रुद्धः कन्दलितास्कन्दवुद्धि! साल्हणिनाइसक त्‌ ॥३१४७॥ द 
कार्यातिपातादायात॑ मन्त्रिणां तन्मितं बलम्‌ । तस्य प्रव्धमानस्थ सुखोच्छेद॑ बभूव यत्‌ ॥३१४८॥ |. 
बितस्तासिन्धुसंभेदयात्रायां. नगरे यथा | तथा तत्रापतन्नात्रो छोकोउश्रान्तो व्यवतंत ॥३१४९॥ |. 








लेखेडमरसंहारखण्डनाय विसजितः । सान्तरेग्रथिता बाह्नेर्नानाग्रे राजबीजिनः ॥३१५०॥ 
&€&|/ बे 6> याँत्रि ० 6५ 

शाव्यान्वितरनुसरस्तुसुलोत्पादनरपि | धीरो धयान्निश्रयाद्वा स्वेः स क्रष्टं न पारितः ॥३१५१॥ 
सामन्तानामागतानामविस्रम्भाद्संश्रमम्‌ू॒ ।ै नन्‍्यकृतोड्य निपत्याशु कुयोदत्याहितं रुपा ॥३१५२॥ 


कृते च कदनोंकारेउपतद्राव्रो. समुन्मिषेत्‌ | दिजानामिव दस्यूनां समृहस्तेन सबंतः ॥३१५३॥ 
इति निर्धश्याय दुधुन्चुरिव भोजः क्षपात्यये । 
कुमः साहसमित्युकत्वा निन्‍्ये बलहरं समम् ॥ तिलकम ॥३१७४॥ क्‍ 
एपां. सदथोंयातानां सामन्‍्तानामभोजने । दाक्षिण्यादिति नाभोजि तेनाप्यभिजनस्पृशा ॥३१५७॥ 


साथ ही राजाकी ऊष्मा भी शान्त हो गयी ॥-३१४० || सू्यनारायणने अपना काम अनूरु ( सारथी ) को सौंप 
दिया और बादमें अनूरु अपने श्राता ग्रभातके साथ ऊँचे पहाड़ोंपर विश्राम करने चले गये ओर सूयका रक्तमंडल _ 
भी धीरे-धीरे आँखोंसे ओझल हो गया ।| ३१४१॥ तब जनसाधारणके छोग हाथ जोड़-जोड़कर द्नि और रात्रिको 
मध्यस्थता करनेवाली देवी सन्ध्याकी वन्दना करने छगे || ३१४२ ॥ जब कि चन्द्रमा निकछने लगा और राज़ा- | 
का अभ्युद्य होमेकी हुआ, तब हाथी अपने दातकी चमक दिखाने छगे, साथ ही चन्द्रकान्तमणि पसीजने और ः 
समुद्र उमड़ने छगा ५ ॥ ३१४३॥ जब कमल उदास एवं सम्पु टित हो गये, श तब निम्नकोटिके ढंगसे जीबिकाजन 
क्रनेवाले भोरे हाथियांके गण्डस्थलपर जा डद ॥ २१४४॥ भीषण विपत्तिमें पड़े हुए मंत्रियोंने जब देखा कि अभी द 
कार्यका कोई अन्त नहीं है, तब वे अपनी-अपनी सन्यडुकड़ियोंके साथ नदीके तटपर जाकर पछताने छगे ॥३१४५।॥ ५ 
उन्हें कहीं भी कोई सहारा नहीं मिला । जैसे पानीके बहावमें बहनेवाले व्यक्तिको सभी बस्तुयें छोट क्‍ 
ओर घूमती हुई दिखायी देती हैं ॥ ३१४६॥ नदीके दूसरे तटपर डटे हुए बलहरने बार बार आक्रमण करनेको ९. 
इच्छा की, किन्तु हर बार भोजने उसे रोक दिया ॥ ३१४७॥ समय बीत जानेके कारण मंत्रियोंकी वे छोटी- ॥.2 
छोटी सेन्यटुकड़ियाँ बलहरकी ही हुई शक्तिके समक्ष अनायास छिन्न-भिन्‍न हो जानेके योग्य हो गयीं ् 
॥ ३१४८ ॥ बितस्ता और सिन्धु नदीके संगमपर एक मेला छगा हुआ था, जिसमें ९ 338 समान लोग रात-रात | 
भर घूमते रहते ये ॥ ३१४९ || विभिन्‍न पत्रों तथा अन्यान्य भीतरी ओर बाहरी लोगोंके बहकानेपर बहुतेरे |। 
राजपुत्र डामरोंके संगठनको छिन्‍्न “भिन्‍न करनेके लिये भोजकी छावनीमें जा पहुँचे ॥ ३१५० ॥| वहाँ जाकर उन कं 
छोगोंने अनेक शठवापूण कार्योसे पारस्परिक कलह अवश्य उत्पन्न कर दिया, किन्तु वे उस धरयंशाली भोजको | 
उसके धैर्य तथा-दृंढ़ जिश्चयसे विर॒त नहा कर सके ॥ ३१५१ ॥ वहॉपर एकत्रित साभन्तोंपर अविश्वासको भावना ७ 
रखते हुए भोजने धयके साथ कह-- यदि बलहरको निकार दिया जाय तो यह क्रोधसे तुरन्त आक्रमण करके 
बड़ा अनर्थ उपस्थित कर सकता हू ॥ ३१५२ ॥| ओर इसे काट डाला जाय तो इसके साथबाछ डामर दस्यु 
; हाणोंके समान चारों ओरसे आकर एकत्रित हो जायँगे' ॥ ३१५३ ॥ अतएब एक विश्वासधातीके 


अनझनकारी ता बींतते ही हमें 
समान अभिनय करते हुए भोजने सान्त्वना प्रदानपूवंक बलहरसे कहद्दा कि 'रात बीतते ही हमें आक्रमण कर 
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तथा स्वमत्या वेमत्यं तमज्ञात्वा तु मन्त्रिण! | निष्परत्ययास्तेन जातममन्यन्त नयात्ययम ॥३१७६॥।। 
पक्षिपक्षस्फुटास्फालशफरस्फुरितेडप्यघात्‌ | तेषामासविधास्कनदः प्रधावद॒हितभ्रमम्‌ ॥३१५७॥ 
कूले परस्मिन्कूलिन्याः स्वाभिसंघाननितुतेः । समभाव्यत तेर्नान्यों रथाड्रेम्योडमिपद्धमाक्‌ ॥३१८८।॥ 
मरुत्काकत्स्थदृतस्य कपेस्ती्णाम्बुधे! पिता | ततान तेषां दूतानां सरित्पारगतो बलम्‌ ॥३१५९॥ 
कीणकणज्वरांथ्वारीन्पीस्कृतेस्तीरभूरूहाम्‌ू । आश्रित्योन्िद्रकेणेत्थं नि- उस्ते तां निशीथिनीम॥ ३१६ ०॥ 


क्षपान्ते क्ष्माधरोत्तंसहेमतामरसभअ्रमम्‌ । उद्नच्छतो रवेयाविच्विच्छिदुन॒ करच्छटाः ॥३१६१॥ 
ली ० 

चक्राह्नविरहालोकसशोकानामिवागलुत्‌ : | कुड्मलाक्षिपुठाद्रावन्नेश नाम्भश्ल॒ वीरुधाम्‌ ॥३१६२॥ 

मितपत्तियुतस्तावत्तरुकच्छाद्विनिगतः | स वीरस्त्वरयन्युद्धवाहान्यूध्न्यप्रिणा स्पृशन्‌ ॥३१६३॥ 


रोद्धुकामाण्डामरीयान्वीरान्व्श्ेबिंलछोकितेः | सबतो  धावतः कुवन्योधान्य्तिहतीजसः ॥३१६४॥ 


पारश्रथी चारुवेषी युवा संग्रसमापतन । 
अरे * 
युग्याधिरूटस्तेः ग्रक्षि संग्राप्तः सरितस्तटम ।। कुलकम्‌ ॥३१६५॥। 
॥<५ 4 ली चे ९५: (१७ 
अदच्ष्टपूव त॑ दृष्ठा श्रीखण्डोलिखितालकम्‌ । कुछुमालेपिनं चेते भोजोड्यमिति मेनिरे ॥३१९४।॥ 
अतिवाद्य निशां राजवदनं त॑ विमोहयन्‌ । प्रातश्र तरसामन्ज्य स तथा संग्रुखों ह्यभूत्‌ ॥३१६७॥ 
प्रविष्टयुग्य॑ तोयान्तः पाराद्भावितवाज़िनः । घन्यादयस्तमम्येत्थ मुदिताः पयवारयन्‌ ॥३१६८॥ 
# ये 
उदभूत्तयुछः शब्दस्ततः . कटकयोद्रयोः । एकत्राक्रन्दमुखरः परत्रानन्दनिभरः ॥३१६९॥ 
रे ० वित्त ३१. .: मिंलितं कै रे 
नादमाकण्य संग्रामबुद्धया दिग्स्‍्यः प्रधावितः । त॑ पर वीक्ष्य मृध्न्येताउयत डामर: ॥३१७०॥ 


देना चाहिए! ॥ ३१५४ ॥ मेरे कामसे आनेवाल सामन्तोंने भोजन नहीं किया हे” यह सोचकर उदारतावश और 


अपने कुल्वाल्योंपर ममता प्रकट करते हुए भोजने भी भोजन नहीं किया ॥३१५७।॥ उधर भोजके मतसे अपना मत 
मिलते न देखकर राजाके मंत्रियोंका उसपर विश्वास नहीं रह गया ओर उन्‍होंने समझा कि यह हमारे साथ 
विश्वासवात कर रहा है || ३१५६ ॥| जब कि पक्षी पंख फड़फड़ाने छगे ओर मछलियाँ पानीमें उछलने लगीं तो 
ऐसा छगा कि शत्रु दोड़े आ रहे हैं ओर शीघ्र ही आक्रमण होनेवाला हे ॥| ३१५७ ॥ बादमें ऐसा सोचकर कि श॒त्र 
पराजित हो गया है, उन्हें यह विश्वास हो गया कि नदीके उस पार चकवा पक्षीके सिवाय और कोई भी 
दुखी नहीं है ॥ ३१५८ ।। भगवान्‌ रामके दूँत हनुमान जब समुद्र पार करने लगे थे, तत्र उनके पिता पवनने 
सहायता की थी | उसी प्रकार इस समय पवनने उनके दूतोंको उस पार पहुँचनेमें सहायता को ॥| ३१५५० ॥ 
नदीके तटवर्ती वृक्ष हवाके झोंकेसे इतने हड़ददड़ा र हे थे कि उनकी ध्वनिसे शत्रुओंके कान बहरे हो गये, जिससे 
उन्‍हें दूतोंक आगमनकी आहट नहीं मि्ठी ओर उन दूतोंने उन्हींके लाख जागकर रात बितायी॥ ३ १६० || 
प्रातःक्रा जब पर्ब॑तोंके स्व्रणकुंडलस्वरूप एवं उदयोन्मुख भगवान सूयकी किरणें नहीं फूटी थीं, बिरही चक्रवाक 
पक्षीके शोकका अन्त नहीं हुआ था और बृक्षोंकी नयी नयी कोपलोंपर रातके समय पड़ी ओस नहीं गिरी थी 
॥ ३१६१ ॥ ३१६२ ॥| उसी समय थोड़ेसे पेदछ सेनिकोंको साथ लिये बह वृक्षोंकी झुरमुटसे निकछा और युद्धके 
घोड़ोंके माथेपर पेरकी ऐंड छगाकर उन्हें तेजीसे दोड़ाता, डामर योद्धाओंको आँखोंके संकेतसे रोकता और इधर- 
उधर दौड़नेवाले सनिकोंको हतोत्साह करता हुआ सुन्दर वेष-भूषासे सुसज्जित एक युवक सहसा सब छोगोंके 
समक्ष प्रगटा ओर रथारूढ़ योद्धाओंके देखते-देखते वह नदीके तटपर आ पहुँचा | ३१६३-३१६७ || मस्तकपर 
श्रीखण्डचन्दन और केसर छगाये हुए उस अदृष्टपूब युकककों देखकर उन लोगोंने समझ लिया कि यह भोज है 
॥ ३१६६ ।। राजवद नक्ो समझाते हुए उसने बह रात' वहाँ ही बितायी और सबेरे उससे अनुमति लछेकर वह फिर 
लोटनेकों उद्यत हों गया ॥ ३९६७॥ जब कि रथारूढ़ भोजका घोड़ा पानीमें जोरोंसे दोड़ रहा था, 
उसी समय बड़े हपके साथ धन्य आदिने दौड़कर उसे चारों ओरसे घेर छिया ॥ ३१६८।॥ उसी समय दोनों 
सेनाओं में तुमुछ छोष होने छगा | एक ओर आक्रमणके कारण हाहाकार ओर दूसरी ओर आनन्दुका जयजयकार 
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तंस्याभिनन्दनालापप्रमुखा. प्रक्रियाउ्मवत्‌ । अदेन्यशु द्धधन्यादिष्वनुज्ञितनिजक्रमा ॥३१७१॥ 
प्वमानं मनोहष॑ वेगात्संस्तम्य सबतः । अधेत्थं स्त॒ुव॒ता तत्तत्स धन्येनाभ्यधीयत ॥|३१७२॥। 
राजपुत्र पवित्रेयं प्रथिबी स्थैयंशालिना । त्वया धाम्ना सुमनसां मेरुणा वा महीभृता ॥३१७३॥ 
गयवां जयति सबवासां निर्विकारतया वसन्‌ | विक्रियोपहतं गोस्ते क्षीर॑ च क्षीखारिधिः ॥३१७४॥ 
कस्य पुंस्कोकिलस्येव त्वाँ विनाधममध्यतः | निर्गत्य निजकुल्यानां सिद्ध मध्यावगाहनम्‌ ॥३१७५॥ 
सदाचारस्य भत्रता प्रथम प्रहते पथि।न तखित्र संचरामश्चरम॑ चेत्ततोडघिकम्‌ ॥|३१७६॥ 
इत्यादिप्रसतालापदत्तोन्नापोअधिरोद्य सः | जयोंत्तरद्भ तुरगं स्तुवद्धिस्तरनीयत ॥३१७७॥ 
लव॒न्याः कतिचित्क्रोशन्विक्रोशन्तस्तदा ययुः | स्वकुल्यनीयमानं त॑ं काका इव पिकान्तिकम्‌ ||३१७८॥ 
से एवमेकर्विशे्ुब्दे ज्येष्स्य दशमेज्हनि | त्रयख्िंशद्ृपदेश्यः. समगृद्यत. भूशुजा ॥३१७९॥ 
राक्नो इ %्रणाम॑ं त॑ वियं पुत्रमिव्रागतम्‌ | अभ्यनन्‍दच्छुन्तभृ त्यमस्थाहरमकल्पयतू ॥३१८०॥ 


इन्दुवंशाविसंवादिगुगग्राममरवेश्य तम््‌ | ग्रागदष्टवती मेने वश्चिते सा विलोचने ॥३१८१॥ 
गुणरशाव्यदाक्षिण्यमाधुर्याधरक्ृत्रिमः | तस्या विशदशील॑ स क्षमापतिममन्यत ॥३१८२॥ 


मुखरागो मनोवृत्तेद्वारोज्ज्वल्य॑ गृहअयः | मतसस्‍्व॒भावस्थाचारों योषितामनुमापकः ॥३१८३॥ 

दिनक्षयव्यज्ञिताध्वक्लमं॑ प्रस्थातुम्न॒त्सुकम्‌ । राज्ञोअ्म्यण विशेत्येन दाक्षिण्यात्कीपि नात्रवीत्‌॥३१८४॥ 
श्राचि लक] को 4ो राशान्तेष्यों. 

कर्थंचिद्रुद्धमाध्यस्थ्यवेमत्य ! सचिवेरथ | स॒ व्वादिक्षन्नरपतिराशान्तेष्योंम्यघीयत ॥॥३१८५॥ 


हो रहा था ॥३१६०॥ उस घोर निनादको सुनकर डामरोंने युद्धका आरम्भ समझा ओर वे चारों ओरसे दोड़ पड़े । 


किन्तु जब बहाँ पहुँचकर उन्होंने भोजको दशात्रुओंमें सम्मिलित देखा, तब सहसा डामरोंने उसके मस्तकपर प्रहार 
कर दिया ॥ ३१७०॥ हसषसे ग्रफुल्लित धन्य आदि राजमंत्रियोंने अनव॒रत रूपसे भोजक अभिननन्‍्दनका 
आयोजन किया था ॥३१७१॥ तब वेगसे बहनेवाले मानसिक हषको सब ओरसे रोककर भोजकी सराहना करते 
हुए धन्यने कहा -॥ ३१७२ ॥ 'राजपुत्र ! आप जेसे स्थेयशाली, देवताओं जेसे तेजस्त्री पुरुष अथवा सुमेरुपवत- 
से यह प्रथिवी धन्य हो गयी है ।। ३९७३ ॥ निर्विकार भावसे आपके मुखसे उच्चरित वाणी वसे ही सबसे श्रेष्ठ 
मानी जाती हे, जैसे क्षीरसमुद्रसे उत्पन्न कामघेनुका दूध पवित्र तथा श्रेष्ठ समझा जाता है ॥ ३१७४ ॥ पुस्कोकिल 
के समान आपके सिवाय मध्यम स्वरमें आलछाप करके कोन पुरुष अपने कुलरूपी पवित्र सरोवरमें 
अवगाहन करके उसकी विरुदावलीको भलीभाँति बखान सकेगा॥ २१७५॥ पहले ही आपने सदाचारका 
जो माग बना दिया हे, उसपर जो हमछोग आपसे तेज चालसे चल रहे हैं, इसमें कोई आश्चयकी बात नहीं हे 
॥ ३१७६ || इस़ प्रकार अनेक वाकक्‍्यों द्वारा उसका अभिनन्दन करके विजयसे उल्लसित एक घोड़ेपर सवार 
कराके विविध प्रकारकी स्तुतियें करते हुए वे उसे अपने साथ लेकर चले ॥ ३१७७॥ उस समय कुछ लवन्य 
रोते और कुछ कोसते हुए वहाँ एकत्र हो गये और अपने कुलवाछोंके द्वारा उसे लू जाये जाते देखकर उसी 
प्रकार कोछाहछ करने छगे, जैसे अपने घोंसलेमें पछे कोकिलको छे जाते समय कोए शोर मचाने छगते हैं 
॥ ३१७८ ॥ इस प्रकार छोकिक वर्ष ४२२१ के ज्येष्ठ कृष्णकी दशमीको तैतीस वर्षीय युवक भोजको राजा जयसिंह- 
ने अपने बहामें कर लिया ॥ ३१७९ || जब भोज महारानी कल्हणिकाको प्रणाम करने गा, तब उसने अपने प्रिय 
पुत्रेके समान समझकर उसका अभिनन्द्न किया और तुरंन्‍्त उसके ल्एि्‌ भोजनकी व्यवस्था की ॥ २१८० ॥ 
चन्द्रवंशी राजाओंके सब गुण उसमें विद्यमान देखकर रानी पहले न देखनेवाले अ पने नयग्ननोंको वंचित मानने 
छगी || ३१८९ ॥ शाख्यहीन ओदाय-माधुय आदि स्वाभाविक गुणोंसे सम्पन्न राजा जयसिंहको भोजने महारानी- 
से भी अधिक गुणवान्‌ समझा ॥ ३१८९ ॥ मुखको श्री मनोबृत्तिका, द्वारकी स्वच्छता घरका ओर पतिका स्वभाव 
गुणोंका परिचायक होता है ॥| ३१८३॥ सायंकाछके समय जिसके चेहरेपर मागंकी थकाव॒ट 


एवं आचार पत्नीके पे 5 
थी, वह भोज जब उठने छगा तो उदारतावश किसीने उससे यह नहों कह्दा कि 'अब 
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राज्रोड्भ्यण विशेत्युक्तेरुपोद्यातोपम॑ बचः । तत्तस्य श्रोत्रशष्कुल्यां तदा शह्लुक्रियां व्यवात।३१८६॥ 
चिरात्ताडितमर्मेंव समाश्वास्यक्षताथ सः । मध्यस्थानां स्थित स्थैय दाक्षिण्यादोष्टयोः परम॥ ३१८७॥ 
प्राणान्मुमुक्षोस्ते रूक्षमाषिणस्तस्य सास्लने! । मन्द॒त्व॑ विक्रियां निन्‍्युविनयानतमौलयः ॥३१८८॥ 
आचार चेनमस्विग्धमपि न्‍्याय्यं वचस्विनम्‌ | न कोउपि ग्रतिवाक्येन शक्य जेतुममन्यत ॥३१८०९॥ 
अथ स्वान्तस्थितस्वामिवेवश्य॑ दशयज्निव । दशनांशुबनैधन्यों बीरः क्लिघममापत ||३१९०॥ 
पद्धतिं राजघमोणां सदाचारे स्थितां च ते | जानतोडपि कर्थ मोह! क्र मायातेषु वस्तुषु ॥३१९१॥ 
कि संधिः सोमिधीयेत यत्र संधेयदशनम्‌। अकृत्वा गम्यत इति प्राइनो कथमजीगणः ॥३१९२॥ 
अनद्रतनभूभतसुलमं भूभरुजं तव । ज्ञात्वा सचोज्ज्वल ज्ञातिधमजातप्रवतनम्‌ ॥३१९३॥ 
नास्थ दम्भस्मय॑स्तस्भाप्रीतिस्थैयंखलोक्तयः । आदरादशवेशद्ये निःश्वासस्यापि का; श्रियः ॥३१९४॥ 
अस्योपजीवनाथा श्रीः साम्राज्यासादनाज्न सा । प्रकाशो बिम्बितो योकादीपात्स्याज्ज्वलतः स किम ३ १९५॥ 
निवांणगोष्टीनिष्ठत्व॑ शमिनामाश्रयेषु यत्‌ | तत्पषग्र॒स्य राजपेंजनान्दन्दानुबन्धिन ; ॥३१९६॥ 
एवं स्वगृहसंप्राप्यप्रायो निःश्रेयसस्य ते। स्थानेः श्रियः समाप्याथ कि स्यादन्यैमेहीघरे! ॥३१९७॥ 
मुग्घा न केचन परे गणिताः फणिभ्यः कालानुकूलनिजकुण्डजलूत्यजों ये । 
श्िष्यन्ति चन्द्नतरूज्शिशिराह्षिदाधे माधेव्प्यशीतमनर्त बिवरं॑ विशन्ति ॥|३१९८॥ 
) प्राणोपकरण राज्ञो राह्टी राजात्मजाश ये । तड्धिते यदनौचित्यं तेषामौचित्यमेव तत्‌ ॥३१९९॥। 


महाराजके पास हक का 5 पी जकाइ 5 रत रा मम ॥ ३१८४॥ किसी प्रकार मध्यस्थोंकी बिमति दूर होनेपर राजाकी ईष्यों शान्त हो गयी 
ओर आदेशके स्व॒रमें उसने मंत्रियोंसे कहा-॥३१८०॥ “अब राजाके पास चलिए! इस वचनको भूभिकाके रूपमें 
कहा गया राजाका यह वाक्य भोजके कणकुदरमें शंकुके समान चुभ गया ॥३११८६॥ ममस्थानपर पहुँची हुई बह 
चोट बड़ी देर बाद शान्त हुई। तब आश्वस्त होकर उसने देखा कि भध्यस्थोंका स्थेये औदायबश उनके होठोंपर 
विद्यमान है ॥ ३१८७॥ रूक्षभाषी राजाके द्वारा सान्त्बना प्राप्त करके प्राण त्यागनेकों उद्यत मंत्रियोंने विनय- 
पूवक मस्तक झुकाकर अ्रणाम॒ करते हुए अपने मनका विकार शान्त किया॥ ३१८८॥ कुछ रूक्ष होते हुए भी 
आचारसम्पन्न, न्यायनिष्ठ एवं वाक्यनिपुण उस महापुरुषकी बातोंका उत्तर देकर कोई भी उसे जीतनेमें समर्थ नहीं 
हो सका ॥३१८९॥ तद्नन्तर अपने मनमें विद्यमान स्वामीके प्रति विवश्ताके भावको अपनी दनन्‍्तज्योतिसे प्रकट 
करते हुए वीर धन्यने स्नेहपूवेक कहा--॥| ३१९०० । | 'राजधमविहित सदाचारके मागपर चलनेवाले और सब 
कुछ समझते-बूझते हुए भी आपको परम्परासे चले आते हुए पदार्थोपर इस प्रकार मोह क्‍यों हो रहा है 
॥ ३१९१ || जिसमें सन्घेय तत्त्व विद्यमान हो, ऐसी कौन-सी सन्धि है, जिसे सम्पन्न किये बिना जानेवालोंमें 


| ३१९२॥ महाराज ! आपमें सनातनसे राजसुलभ नृपतित्व विद्यमान 


हमें आपने क्‍यों मान लिया था । 
रहा है । शक्तिसे उज्ज्वल आपकी जाति तथा धर्मके प्र ति ओस्थाकों जानते हुए भी कौन आपकी आज्ञाके वश- 


वर्ती न होगा (॥ ३१९३॥ दम्भ, स्तय ( सद ), स्तम्भ ( जड़ता ), अप्रीति, अस्थेये तथा खलोचित वाणीका 
तो आपमे स्वथा अभाव है। आदरदानके कोशलमें तो कोई एक श्वासकी अवधि तक भी आपकी बराबरी 
नहीं 55 सकता ॥ ३१०४॥ आपकी जो उपजीविकात्मिका श्री हे, बह साम्राज्यकी प्राप्तिसे नहीं आयी हे | 
क्योंकि सूयमें जो प्रकाश रहता है, वह प्रज्यलित दीपकमें कहीं आ सकता है ? ॥ ३१९७५ ॥ परलोकसम्बन्धी 
गोष्टियोंमें निष्ठा, शान्तात्मा सुनियोंके साथ सत्संग एबं कोई भी परिषद्‌ ऐसी नहीं हो सकती कि जिसमें आप न 
अतिबिम्बित दिखायी देते है ॥ ३१९६ ॥ इस भ्रकार आपके घरमें ही समस्त सुख-सुविधायें सुलभ रहनेके कारण 
लक्ष्मी यह सोचकर आपके पास चली आयी है कि अब अन्य राजाओंको क्‍या आवश्यकता है ॥३१९७॥ समया- 
नुसार अपने कुण्डका जल त्याग देनेवाले छोग उन सर्पोंसे कम 


हे । मूख नहीं होते, जो गर्मियोंमें ठण्ढे चन्दनवक्षोमें 
लिपटे रहते हैं और माघमासके आते ही किसी पुरानी ओर गरम बिलमें घुस जाते हैं॥ ३१ का रॉधी टिक पौर्: 
पुत्र राजाके प्राणंके उपकरण दवोते हैं। राजाके हितके लिए यदि उन उपकरणोंपर को 


ई अनुचित कार्यबादी की 


गििफडकइक कि स्‍िशशओशनशश/शशशशशश-|सस भर... 








अष्टमस्तरड्डः । ७३३ 


त्यक्तोष्मवेक्तृते पाथ इंच कथितशीतलम | अनुतापेन ते क्ृत्यं भूयो बेरस्यमेष्यति ॥|३२००॥ 
तथा समर्था सामर्थ्यादप्रत्याख्याय भारतीम्‌ । कुण्ण्शाव्यलवस्तस्थो प्रस्थानाथ स मन्‍्थरः ॥|३२०१॥ 
पथि संत्रथितस्तोत्रान्वास्तव्यास्यीक््य सबंतः | अजायताथ. संझुठकृत्यसाधुत्वदात्यधीः ॥|३२०२॥ 
पदातिचरणक्षुण्णरेणुव्याजादद श्यद | बसुंधरातल॑ बद्संघीव नमसा समम्र्‌ ॥३२०३॥ 
द्ध्यो विज्ञतरों भोजः कह्लित्संगाप्यां चृपम्‌ | कचिदस॒ष्य विरयेत दशन विग्रलम्बकैः ॥|३२०४॥ 
आराधयन्‌ प्रश्च धाम्नि नान्‍्तरान्तरितों विटे) | स्वामिनां के इवाम्नोति गुणाविष्करणक्षणम्‌ ॥३२०५०॥ 

शीतोपचारकरणादयितों भवेयमोर्वार्दितस्थ जले! प्रसत॑ धियेति । 

स्रोतो हिमाद्रिपयसो बिनिपात एत्र ग्रासीकृतं तिमिभिराहतमेव तःस्यात्‌ ॥३२०६॥ 
इत्यादिचिन्तास्तैमित्वात्युरक्षो मागलक्षयन्‌ू. । सेन्‍्यस्य रुद्भाश्वतयाउव॒द्रासन्न नृपास्पदस ||३२०७॥ 
नातिप्रांशुं नातिकृशं सूर्याशुश्यामलाननम्‌ | सरोजकर्णिकागार॑ शिथिलक्थविग्रहम्‌ | ३२०८॥ 
कमुझ-ककुदो सेधि स्कन्धमायतवक्षसम्‌ | श्मश्रंणाउनतिदीर्घेण व्यक्तगण्डगलोन्नतिम्‌ ||३२०९॥। 
उन्नस॑पकक्‍वबिम्बो््ट विस्तीर्णानुल्बगालिकम । ति्यम्ि्रेक्ष्यगंभीरधीरमन्थरगामिनम्‌ (॥३२१०॥ 
समाहितांशुकोष्णीपमौल्िं. श्रीखण्डवरद्धनम । सीमन्तस्थानचुम्बिन्या रेखया चन्द्रगौरया ॥३२११॥ 

अश्वावरूट॑. हम्यस्थसचिबेः . परिवारितव्‌ । 
' अनंगतुल्यमायान्तं तमवेक्षत पार्थिवः ॥ कछुलकम्‌ ॥३२१२॥ 

प्रीतिविस्फारितदशा राज्ञा पृष्टस्ततः सभाम्‌ | सोड्ध्यारुरोह संबाधां कौतुकोत्कन्धरेजनेः ॥३२१३॥ 


जाय तो वह भी उचित मानी जाती है || ३१९९ | जिस जलका उष्णतारूपी विक्रार दूर कर दिया गया हो, उस 
क्वथित शीतल जलकी भाँति आपका विशुद्ध हृदय अज्ुताप करनेसे पुनः नीरस द्वो जायगा! || ३२००॥ इस 
अकार अथंसगत बाणीका अपनी सामथ्ये भर उपयोग करके अपने अन्तमनमें विद्यमान कुछ शठताको नष्ट 
करनेके बाद वह बहाँसे प्रस्थान करनेके लिए उद्यत हो गया || १२०१॥ भोज जब वहाँसे चला तो उसने मागगमें 
अगणित नागरिकोंको स्तुति करते हुए खड़े देखा । इससे उसकी अन्तरात्मा सदाचारपर ओर दृढ़ हो गयी 
॥ ३२०२ ॥ उसके साथ चलनेवाले पेदल सेनिकोंके पेरोंकी ठोकरसे उड़ी धूल गगनमण्डलमें छा गयी। जिससे 
ऐसा लगा कि मानो धरतीने आकाशसे सन्धि कर ली है | २२०३ ॥ विज्ञतर भोजने सोचा कि केसे मैं राजाओं 
शीघ्र प्राप्त कर छू । सम्भव है कि विलंबके कारण उसका दर्शन भी दुलभ हो जाय || ३२०४।॥ अपने प्रभुकी 
आराधना करते समय कहीं ऐसा न हो कि धूते छोग हमारे और उनके बीचमें कोई व्यवधान उपस्थित कर दे । 
क्योंकि स्वामीके समक्ष अपने गुणोंको प्रकट करनेका अवसर कभी ही कभी मिलता है ॥| ३२०५।| वडवानलके 
तापसे पीडित समुद्र इसीलिए फेलता है कि मैं अपना शीतल जल प्रसारित करके उसका प्रेमपात्र बन जाऊँगा। 
हिमालयसे जल लेकर बहनेवाली नदी जेसे ही समुद्र में प्रविष्ट होतो हे, उसी समय उसे वहांके तिमि उद्रस्थ 
कर छेते हैं । इस तरह उसपर आघात ही पहुँचता है ॥ ३२०६ ॥ ऐसी-ऐसी अनेक चिन्तनाओंमें व्यस्त रहनेके 
कारण वह नागरिकोंके क्षोभ आदिको भी. नहीं देख सका। तभी सेनाके घोड़ोंसे घिरे हुए महलको देखकर 
उसने समझ लिया कि यही राजमहल है ॥ ३२०७। न बहुत ऊँचा, न दुबछ, सूयक्री किरणों सहृश श्यामल, 
कमलकी कर्णिका जैसा गौरवणे, परिपुष्ट शरीर, ककुत्सम्पन्न वृषभकी भाँति चोड़े कन्घे, विश्ञाल वक्षस्थल, छोटी- 
छोटो मूँछोंसे व्यक्त होनेवाले उन्नत गण्डर्थल, ऊँची नासिका, पक्वबिम्बसद॒श ओष्ठ तथा विस्तृत केशराशियुक्त 
भोज तिरही आँखोंसे निहारता हुआ बड़ी गंभीरताके साथ धीरे-धीरे चल रहा था।॥ ३९०८-३२१० ॥ उसके 
मस्तकपर उच्चकोटिके वश्लकी पगड़ी बंधी हुई थी ओर मस्तकपर श्रीखण्ड चन्दन छगा था। चन्द्रमाके समान 
एक उज्ज्बछ रेखा उसके सीमन्तभागका स्पंश कर रही थी ॥ ३२११॥ वह धघोड़ेपर सवार था ओर गाजमहलके 
सचिव उसे घेरे हुए थे। उस मूर्तिमान्‌ कामदेवके सददृश सुन्दर भोजकी राजा जयसिंहने आते देखा॥ ३२१२॥ 
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७५३४ राजतरब्िणी 


स्पृष्ठटा पादौ निषण्णोउ्ग्रे नृपस्थानीय पाणिना । खड़घेनुं प्ाणिबद्धामासनाग्र समापयत्‌ ॥३२१०॥ 
 पाणि सफणिवन्नीक॑ विवृताग्राह्ुलिद्रयम्‌ । ततोस्य चिबुकोपास्ते विन्यस्यन्पाथिवोत्रवीत्‌ ॥३२१५॥ 
न विशृह्य शृहीतोउसि नाधुनाउपि निबध्यसे | तदकु कस्मादयह्ीम! शख्रमेतक्वयार्पितम ।|३२१६॥ 
व्यजिज्ञपत्स भूपा् देव शख्स्यथ धारणम्‌ | स्वामिसंरक्षणं स्वस्थ परित्राणस्य कारणम्‌ ॥३२१७॥ 
देवे निजप्रतापा भिगुप्नसप्ससरित्पतो | सेवावकाशो विरछ) स्वशसख्रस्थापि दश्यते ॥३२१८॥ 
लोकान्तरेडपि शरणं चरणाश्रयणं पग्रभोः । तत्रात्र लोके कि कार्य त्राणोपकरणे! परे: ॥३२१९॥ 
राजा जगाद त॑ सच्चस्पर्धावन्थेउ्पुना भवान्‌ । निव्यूढ्कृत्यो वादीव ऋत्यं नो बतेते परख ॥|३२२०॥ 
भोजो बभाषे दाक्षिण्यजननायाधुना प्रभोः | दृष्ठाइते मया किंचिन्नोपचाराथमुच्यते ॥३२२१॥ 
कि ते न चिन्तितं दुष्ट कि कि न कृतमग्रियम्‌ | यदसिद्धं न तद्थक्तिमगादित्यवधायताम्‌ ॥३२२२॥ 
कि न मल्लान्वये कश्रित्कारणेषृदितो भवान्‌ । विद्यः स्मानन्यकुल्यं प्राग्यं बयं चमचक्षुपः ||३२२३॥ 
यदा यदा देव वाब्छामकाष्म भवदमप्रिये । भूमिस्तदा तदा भूम्ना भूः प्रकम्पस्य भूयस; ॥॥३२२४॥ 
यावत्कवीनां निर्भाति प्रतिभानेन भास्वरः । देवाभवज्नः प्रत्यक्ष। प्रतापस्ताद्शस्तव ॥३२२५७॥ 
न शेखरे न प्रदरे न दरेज्प्युज्ञितो मया। प्रालेये भूभ्रृतः कुझ्ले संज्वरस्व्तापज३ ॥३२२६॥ 
ततः .. प्रभ्ृत्यवनतिप्रणणयः  शरंणेषिणः । सिद्धः संध्यादिवन्ध्यत्वादेव दृरस्थितेन मे ॥३२२७॥ 
अथामेदाभिलाषेण पापायत्किल चेश्तिम्‌ । स्फुरत्तामात्रकव्यक्त्ये न॒तु तहिय्रिहाग्रहात्‌ ॥३२२८॥ 
त्वस्संबन्धादिमे दिश्लु प्रतीक्ष्याः च्माशुजां वयम्‌ । सद्भाहज्ञाम्भसः काचकुम्भसंभावना शुवि ॥३२२९॥ 


प्रमसे विस्फारित नयनोंवाले राजासे पूछकर वह खचाखच भरी हुई राजसभामें प्रविष्ट हुआ। उस समय छोग 
कृन्धा उठा-उठाकर उसे देखने छगे || ३२१३ ॥ वहाँ पहुँचते ही उसने राजाके चरणोंका स्पश् किया और राजाने 
उसे अपने हाथों एक दिव्य आसनपर बिठाछा | तदुपरानत भोजने अपने हाथकी तछ॒बार ओर कटार राजाकी 
कुर्सीके आगे रंख दी ॥ ३२१४ ॥ तब सपके फन सहझ अपने पंजेकी दो उँगलियें उसके चिबुकपर रखकर राजाने 
कहा--।॥ ३२१५ ॥| बत्स ! न तुम युद्धमें पकड़े गये हो ओर न तुम्हारे ऊपर किमी ग्रकारका नियंत्रण है | ऐसी 
स्थितिमें तुम्हारे द्वारा अर्पित शख्मकों में केसे छे सकता हूँ' ।॥ ३९११६।॥ भोज बोला--देव ! स्वामीकी अथवा 
अपनी रक्षाके लिए शझब्र धारण किया जाता हैं॥ ३२१७॥ जब कि श्रीमान्‌ स्वयं अपने प्रतापकी अग्निसे सातों 
समुद्र पयन्त फेली हुई धरतीकी रक्षा कर रहे हैं, तब अपने शस्ब्को सेवाका अवसर कदाचित्‌ ही मिल सके 
॥ ३२१८ ॥ आपके श्रीचरण तो परलछोकमें भी रक्षा कर सकते हैं, तब इस छोकमें आत्मरक्षाके अन्य उपकरणोंकी 
क्या आवश्यकता ?!॥| ३९१९ ॥ तब राजाने कहा--इस स्पर्धामें आप ही सब .कुछ हैं। अब मुझे कुछ नहीं 
करना है! ॥ ३९२०॥ भोज बोछा--महाराज ! में अपनी उदारता अथवा मुंहदेखा उपचार ग्रद्शित करनेके 
निमित्त नहीं कह रहा हूँ ।| ३९२१॥ आपने कोनसे दूषित विचार नहीं किये ओर कोन-सा अप्रिय काय्ये नहीं 
किया ? जो काम नहीं बना, वह ग्रकाशमें नहीं आया ॥| ३९२२ ॥ मल्लवंशमें आप क्‍या किसी विशेष कारण वहा 
नहीं उदित हुए हैं ? हाँ, पहले मैं अपने चमचक्तुओंसे आपको अपने कुछका एक राजामात्र समझता था ॥३२२३॥ 
किन्तु हे देव ! जब कभी भी मैंने आपका अहित करना चाहा, तब बड़े वेगसे बार बार धरती काँपने छगी 
॥ ३२९२४ ॥ हे महाराज ! जहाँतक कि कवियोंकी प्रतिभा जा सकती हे, वहाँतक में गया ओर सवंत्र आपका 
तेजस्वी प्रभाव प्रत्यक्ष विद्यमान देखा ३९२५ || पर्वेतशिखर, गिरिकन्द्रा, बेंहड़, हिमराशि तथा बननिकुंज 
सब जगह मैंने आपके ग्रतापकी उष्णता डपस्थित पायी ॥| ३९२६॥ उसी समयसे मेरी इच्छा हुई कि आपकी 
श़रणमें पहुंचकर श्रीचरणोंकी वन्दना करूँ ॥| ३२२७ ॥ इस प्रकार मिछंनकी अभिलछाषा उत्पन्न होनेके बाद मेरे 
द्वारा यदि कोई पापमयी चेष्टा हुई होगी तो वह केवछ अपना अस्तित्व व्यक्त करनेके लिए, न कि युद्धके निमित्त 
॥ ३२२८ ॥ उसी सम्बन्धसे आज मैं द्ग्दिंगनतके नरेशोंके लिए दह्नीय बन गया हूँ। जेसे गंगाजीके सम्बन्धसे 
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अद्यापि. ग्योतते ,.. शहेराह्येन. दिगन्तरे | तत्संतानभवो5्नन्तः समूहः क्षत्रजन्मनाम्‌ ॥३२३०॥ 
त्वय्यर्पिति पावतीयभ्ृूभृत्सड्रेन्यदादि नः | कदन्नाशनदुर्भोगासुस्थैः . खेदोन्मुखेरभूत्‌ ॥॥|३२३१॥ 
इतीद्शीमिवाणीमि: प्रमाणमथ वा प्रथ्ञः । इत्युबत्वा भूपतेमूर्धा सोउशूह्माच्रणी पुनः ॥३२३२॥ 
प्रणामसंभ्रमस्रस्तोष्णीपशीष ततो._ जप | तस्थोत्थितस्य स्वशिरोबाससा समवख्रयत्‌ ॥३२३३॥ 
स्वांतां चशस्त्रीं तन्‍्म्यस्तामुत्सज्ले सान्वयन्व्यधात्‌ । 
तस्यासंक्षोभगाम्मीयस्तमूचे.. च.._ निषेधिनम्‌ ॥३२३४॥ 
दत्त मया बिभृहि वा त्वमेते पूजयाथ वा। न शख्रग्रहवेघुख्यं कार्य मच्छासनं त्वया ॥३२३५०॥ 
अवन्ध्यशासने दत्तेत्यनुबधति ते व्यधात्‌ । शस्त्यों राजानुगत्येव वन्दित्वाड़ें स कालवित्‌ ॥३२३१॥ 
ततो नियन्त्रणत्वस्य नमंणः सान्त्वनस्य च्‌। चिरसेवीव तत्काल राज्ञोज्जायत भाजनम्‌ ॥३२३७॥ 
अन्यत्रविष्टों धन्योज्यथ स्वार्चाममलयन्क्ृती । कृतप्रणामो भूपाल त्वदयुणाकणनं विना ॥३२३८॥ 
न॒प्राणा द्रविर्ण नाद्य गण्यं नित्रिक्रिया पुनः । 
सत्क्रिया स्वामिनोउ्प्यर्थ तस्मात्पार्थिव चिन्त्यताम ॥३२३९॥ 
तथापि कथ्यमानं तन्न स्यथात्संगावनाझ्त्रि | यदस्मिश्रिन्त्यतेउ्स्मामिरिति भूपो व्यभापत ॥३२४०॥| 
क्षणमुच्चावचां चर्चा विरचय्य विश्वां पति: | भोजेन साथ शुद्धान्तं रड्डादेव्यास्ततो ययौ ॥३२४१॥ 
कृत्रणामस्तां वीक्ष्य सोजन्यादिगुणोज्ज्वलास्‌ | स राजपारिजातं॑ त॑ मेने कल्पलछतायुतम्‌ ॥३२४२॥ 
मान्योउ्यं देवि सोजन्यज्ञातेयाम्यामिहागतः | विशिष्यतेज्सो प्रत्नेपु प्ष्मासृद्रोपेत्यमाषत !!३२४०३॥ 
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काचका घड़ा भी पूज्य बन जाता है ॥ २९२० || आज भी शाहीवंशमें उत्पन्न असंख्य क्षत्रिय सब दिशाओंमें 
विद्यमान देखे जाते हैं | ३२३० ॥ इस समय भी किदेने ही छोग आपके ग्रतापसे भयभीत होकर पर्बेतोंपर भाग 
गये हैं ओर वे वहाँ कुत्सित अन्न खाते हुए बड़ा दुखी जीवन बिता रहे हैं! ॥ ३२३१ ॥ ऐसी-ऐसी बहुतेरी बातों- 
से स्तुति करनेके बाद “आगेके छिए आपके श्रीचरण ही प्रमाण हैं? यद्द कह .तथा अपना मस्तक उसके पाँवोंपर 
रखकर उसने पुनः प्रणाम किया ॥ ३२३२ ॥ प्रणाम करते समय हड़बड़ीमें उसकी पगड़ी अस्त-व्यस्तं हो गयी । 
उसके उठनेपर महाराज जयसिंहने तुरन्त अपनी पगड़ी पहनाकर उसका मस्तक ढॉक दिया ॥ ३२३३ || तदनन्तर 
अभी-अभी अपनी जो तलछवार भोजने महाराजको अर्पित की थी, उसे राजाने सान्‍्त्वना प्रदानपूर्वक उसकी 
गोदमें रख दी | ऐसा करते समय भोजने शस्त्र धारणकरे प्रति अनिच्छा व्यक्त करते हुए निषेध किया। तब क्षोभ- 
विहीन गंभीरताके साथ राजाने कहा--॥ ३२३४ || 'मेरे प्रति आदर व्यक्त करते हुए अथवा मेरे देनेके कारण इसे 
तुम अंगीकार कर लो और जब तक मैं आज्ञा न दूँ , तब तक शब्लस्यागकी बात मनमें भी मत छाना ॥ ३२३५ || 
इस ग्रकार राजाका अमोघ आदेश पाकर समयके पारखी भोजने दोनों तलवारें अपनी गोदमें रखकर फिरसे 
चबन्‍्दना की ।। ३२३६ ॥ तद॒परान्त नियन्त्रणके आअभावत्र, राजाको रूपा अथवा उसको सान्त्वना पाकर ज 
महाराज जयसिंहका चिरसेव्रीके समान क्ृृपापात्र बन गया ॥ ३९९७॥ तनिक देर बाद विनम्र वाणीमें 
भोजने अपनी अच्चनाको विमछ करते हुए कहा--मद्ाराज! आपके गुण सुने बिना मेरे प्राण, मेरा धन 
धन तथा मेरा निर्विक्रार मन ये सब ब्यथ प्रतीत हो रहे हैं। अतएव आप मेरे लिए कोई काम तछाशिए | 
क्योंकि स्वामीका सत्कार किये बिना मेरी आत्माक्रों सन्‍्तोष नहीं प्राप्त होगा ॥ ३२३८॥ ३२३९॥ इसपर 
राजाने कहा--इसके लिए अधीर होनेकी आवश्यकता नहीं है, तुम कभी भी बेकार न रहोगे। मैं शीघ्र तुम्हारे 
योग्य कार्य खोजनेकी चेष्टा करूँगा! || ३९४० ॥ तत्पश्चात्‌ इधर-उधरकी बातें करता'हुआ राजा भोजको अपने 
. साथ लेकर रड्डा देवीके महलोंमें गया। ३२४१॥ प्रणामके बाद भोजने सोजन्य आदि गुणोंसे सम्पन्न उस 


रानोको देखकर उस राजारूपी पारिजातकों कल्पछतासे युक्त समझा ॥ ३२४२ ले तब राजाने कहा-+ देवी ! 
सोजन्य तथा ज्ञातिसम्बन्धके नाते भोज यहाँ आया है। इसको हमें अपने पुत्रोंसे भी उच्च स्थान देना चाहिए' 
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: सभाजनाय._ सौजन्यनिधिभेजान्वितस्ततः । उद्‌हकायभाराणां दाराणामप्यगाइगृहान्‌ ॥३२४४॥ 
अभाणीज्निपुणा राज्ञी ओोजं राज्ञा सहागतम्‌ | अधुनेत ज्ुफ्स्‍्पाप्त संबत्तोउसीति सस्मितम्‌ ॥३२४७॥ 
लजास्मितमुखी पत्युः प्रणत्या स्वागतोक्तिषु । ददत्येबोचर॑ भोज निर्दिशन्त्यप्यभाषत ॥३२४६॥ 
आयपुत्र न॒विस्मायय श्रत्याख्याताप्ृमन्त्रितम्‌ | मानेकशरणस्पास्य ज्ञातित्रीतिप्रवतनम्‌ ॥३२४७॥ 
पूवोपक्ते सलिलं. बवृद्धावस्पृशतोअन्वहम्‌ | पद्मान्स्वकुलपद्मानां युक्त जेतुं भवाव्शाम्‌ ॥३२४८॥ 
कार्यकृच्छेब्वसज्ानाममुष्यगमन॑ विना | सिद्धयेदोन्नत्यसंरक्षा नेह प्रत्यागमश्च॒ न। ॥३२४९॥ 
उदीपे रक्षतस्तीरं शरीराश्नयिणी भवेत्‌ । ध्रुव वनस्पतेवीरुत्तन्निपातानुपातिनी ॥ ३२२७०॥। 
पतिगत्यनुगामित्व॑ प्राणानां परिचिन्तितम्‌ | तथा काय यथा न स्यालातव्यस्यान्यथात्मनः ॥३२७१॥ 
राजा जगाद तां देवि सबकतंव्यसाक्षिणी। अन्यथाग्रतिपत््यं मे त्वमप्यस्यथ न मन्यसे ॥|३२७२॥ 
निगृहीतवतों दुष्टो सुजिमल्लाजुनावपि । निस्तापं मम नाथापि प्राप्तानुशयमाशयम्र ॥३२७३॥ 

अथ राज्नार्थितः स्थातुं पराध्य धाम्नि सानुगः । 

भोजो नामन्यतान्यत्र राजधान्याः स्थिरां स्थितिमू ॥३२७४॥ 
विद्राश्रयनिर्गोतुभावाप्रचुरश नेः | आराधन घरामतुरसाध्यं ध्यातवान्हि सः ॥३२७७॥ 
रक्षित॒नग्रहीत्म्नापात्स्थिर च समकल्पयत्‌ । अनयात्त॑ न्प॑ कार्या न सुराराधनागमे ॥३२७६॥ 
विज्ञाय भावं प्रीतेन राज्ञा दत्त ततो शृहम्‌ | सर्वोपकरणापूण राजधान्यन्तरेड्मजत्‌ ॥३२५७७॥ 
राजापि ममतास्फीतप्रीतिभिः स्वर: परस्तथा । उपासितस्तत्र रति चिराश्नित इवाययों ॥३२७८॥ 
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॥ ३२०३ || तद्नन्तर सोजन्यनिधि राजा जयसिंह मोजको साथ लिये हुए उन रानियोंके महठोंकों गया, जिनके 
ऊपर रनिवासका कायभार था ॥ ३२४४ ॥ वहाँ निषुण रानी कल्हणिकाने मुसकाकर राजाके साथ आते हुए भोज- 
से कहा-- अब तुम एकाएक महाराजके विश्वस्त मित्र बन गये! || ३२४५ ॥ स्वागत बचनके,साथ प्रणाम करती 
एवं छज्जावश मन्द-मन्द मुसकाती हुई रानी कल्हणिकाने भोजकी ओर संकेत करके कहा--॥| ३२४६ ॥ 'आये- 
पुत्र ! इस बातको न भूलिएगा कि अपने विश्वस्त साथियोंकी सलाह ठुकराकर अपने बान्धबोंके प्रति प्रेम प्रदर्शित 
करते हुए इसने आपको शरण छी है ॥ ३२४७ ॥ जैसे कमछ अपने उपकारोी जलूके सम्पर्कृमें रहकर बराबर बढ़ता 
रहता हे, उसो प्रकार आपछोगोंको चाहिए कि अपने कुलरू 
|| ३२४८ || यदि यह यहाँ न आया होता तो हमछोग विवि 


ने हमारे अभ्युद्यको रक्षा होती ओर न हम यहाँ आ पाते ॥ ३२४९॥ नदीके कगारका रक्षक वृक्ष कदाचित 
बाढ़में ढहह आय तो उसपर छसी हुई 


लता भी उसके साथ ही धराशायिनी हो जाती है ॥| ३२५० || ल्लीकी उप- 
योगिता इसीमें हे कि वह पतिका अनुगमन करती हुई अपनी के अन्यार न जाय 
रक्षाके अन्यान्य साधन छ जाय 

॥ ३२०१ ॥ राजाने कहा-'देवि ! रे धरनोंको एकदम भू: 


पी कमलछोंको नित्य बढ़ाते हुए उन्हें अपने ब॒शमें रकखें 
तुम सदा मेरे सभी कार्योकी साक्षिणी रही हो और इस विषयमें मेरे भी 


ध विपत्तियोंमें ड्ूबते-उतराते रहते । बैसी परिस्थितिमें 


वही विचार हैं, जो तुमने अभी कहा है॥ १९५२ ॥ यद्यपि मैंने सुज्नि और मल्लाजुनको दण्ड दे दिया है, तथापि 
अबतक मेरी (४४५ की ०3८०० करी || *९५२॥ तत्पश्चात्‌ जब राजाने भोजसे अपने अनुचरोंके साथ 
.क अडुइुत्य भवन रहनेका अनुरोध किया, तब उसने सोचा कि अब वे अन्यन्न 

का मतों निवोध तय हो सका राजधानीके सिद्वाय अन्यत्र कहीं भी 


बादमें उसके ध्यानमें यह बात भी आयी कि 'य जाय 
तो उसकी रक्षा तथा प्रचुर दशनसे वंचित रहनेके कारण गी कि “यदि दूर रह 


2५27.” राजाकों अच्छी सेवा नहीं की जा सकती! ॥ ३२०७॥ 
"कं _ 7 हा 4 लेकर उसी भवनमें रहनेका सब प्रबन्ध कर लिया। अनीति समझकर उसने । 
००% ० हे सुरासेवन हि सुविधाको नहीं स्वीकार किया ॥ ३२५६॥ भोजके इस मनोभांवको 

30 असन्न हुआ और उसने बड़ी प्रसन्‍नताके साथ अपनी राजधानीमें ही भोजके लिए समस्त 


भव्य अषनका प्रबन्ध कर दिया ॥ ३९०७॥ राजा स्वयं भी ममता भरे प्रेम द्वारा अपनों 


मी ्)ििशिशशशशशशशशशशशाछछ७ 9... 
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भोगवेलोचिताश्रयंदशनादी नृपोडपि तम्‌। ज्िय॑ पृत्रमिवास्माषींदुदूतेः पा्थ निनाय च ॥३२७९॥ 
जग्राह दक्षिणे पार्थे अुज्ञानं ज्ञातिगोरात्‌। स्पर्शास्वादितभोज्यादिदाने नेव व्यवजेयत्‌ ॥३२६०॥ 
अक्ृत्रिम॑ तथा ख्ेहमुवाह जनको यथा । लडितं ज्ञातिवत्तस्मिस्तद्वालापत्यके! समम्‌ ॥३२६१॥ 
तामेवाल्म्बत व्यक्तां सोडपि बत्ति यथा यथा | राजा सपरिवहोंषपि विख्॑म्भमविगर्हितम ॥३२६२॥ 
आसन्नाभ्यन्तरा भिन्ना ये इथे तानदशयत्‌ । 
है राजा विरक्ति स्वस्यारिबराहुल्‍यं च व्यसजयत्‌ ॥३२६३॥ 
अद्ात्रमात्समाधानात्कणानां. सभान्तरे | न प्रत्यमाज़डो नापि ध्ृष्टो नापि बकत्रतः ॥३२६४॥ 
प्रमादरखलिते हीनातिरिक्तत्वे च भूपतेः | कार्ये नावदधे क्ुद्रः कवितेव महाकवेः ॥३२६५७॥ 
न विक्रमकथासत्रदानागरेः सस्‍्व॑ व्यकत्थत । प्राग्वृत्तमन्तरा पृष्ट! सोपस्कारं च नाभ्यधात्‌ ॥३२६६॥ 
विचारकात्मभोः साम्यसकुल्यत्वादिचाडुभिः । धीराशशेदे्टिपातैरपुनर्भा षिणो व्यधात्‌ ॥३२६७॥ 
तथा स्पृष्टोअ्प्यनुत्तानाशयो5भूदवगाहितुम्‌ । न शेकुस्तं॑ यथा जाल्मनमंवित्पिशुनादयः ॥३२६८॥ 


क्षणेष्ववसितालोकक्षो भादिविशरारुषु । प्राप्तोस्पावसथं गच्छज्शड्जां कामपि नातनोत्‌ ॥३२६९॥ 
यथा यथास्य विस्रम्भाडंपोउ्भूच्छिथिलाग्रहः | तथा तथैव सिद्धोश्व इव नाधावदुद्धृतम्‌ ॥३२७०॥ 
सदैवाग्रेसरो न्यत्र पश्चाद्रद्धपदोउ्मवत्‌ । अनिषिद्धो5पि शुद्धान्तमन्त्रागारावगाहने ॥३२७१॥ 
विज्ञप्योपयिकावाप्ि प्राथनामाद्रात्स्वयम्‌ | दूरीचक्रे परापेक्षां शश्वत्संशयिताशयः ॥३२७२॥ 


तथा परायोंसे सेवित होता हुआ भोजके प्रति इतना अधिक आऊकृष्ट हो गया कि जेसे वह उसका बहुत पुराना 

सेवक हो ॥| ३२०८ ॥।| खान-पान तथा किसी आश्चयजनक वस्तुको देखनेके समय वह पुत्रके समान उसका स्मरण 
करफ़रे दृतों द्वारा बुलवा छेवा था ॥ ३२०० ॥ अपनी ज्ञातिका गोरब रखते हुए वह उसे भोजन आदिके अवसरपर 
अपने दाहिने बिठाता था और संस्पश, आह्वादन एवं भोज्य आदिकि समय बह उसे कद्ापि नहीं छोड़ता था 
॥| ३२६० ॥ राजा जयसिंह पिताके सदृञ् उसपर अकृत्रिम स्नेह रखता हुआ अपने छोटे-छोटे बच्चोंके साथ उसे भी 
दुलराता था ॥ ३२६१॥ भोज भी उस स्नेहके अनुरूप व्यवहार करता हुआ ज्यों-ज्यों राजाकी अन्तरात्माके 
समीप आता जाता था, त्यों-त्यों राजाका भी विश्वास उसपर बढ़ता जा रहा था॥ ३२६२ ॥ जो छोग राजाके 
पाश्ववर्ती, अन्तरंग अथवा इन दोनोंसे मिलते-जुछते हुए हध बृत्तिके थे, उन सबका उसने भोजसे परिचय करा 
दिया । इसके बाद राजाने वेरभाव तथा शत्रुओंके आधिक्यपर ध्यान देना छोड़ दिया॥ ३२६३ ॥ कायकर्ताओं 
एवं मंत्रियोंकी सभामें भोज उनकी बातोंका सीधी-सादी , बातोंसे समाधान करता था। अतणएव न वह जड़, न 
श्ूष्ट (ढीठ ) ओर न बकब्रती ( मोनी ) ही समझा जाता था॥ ३२६४ ॥ यदि राजा कभी प्रमादवदश हीन अथवा 
कोई उत्तेजनात्मक बात कह देता था, तब भोज किसी महाकविकी क्षुद्र कबिताके समान उसकी उपेक्षा कर 
देता था। ३२६० || पराक्रमसम्बन्धी कथोपकथनके समय वह अपने दान आदिकी बातोंको बढ़ा-चढ़ाकर नहीं 
कहता था । पुरानी बातोंको भी वह बिना पूछे नहीं दुहराता था ॥ ३२६६ ॥ विचारशील राजाके समान कुछ 
आदिकी बातें उभाड़कर वह व्यथ खुशामद नहीं करता था। धय युक्त ओर अधूुष्ट दृष्टिपातसे राजाके निहारनेपर 
वह अपनी बात नहीं कहता था ॥ २२६७ ॥ इस ग्रकार राजासे भरपूर समादर पा करके भी वह मनमानी नहीं 
क्रता था । अतएव धूत, द्वास्यरसकी बात कहनेमें निपुण, हँसोड़ तथा चुगछखोर छोग किसी प्रकारका भेदभाव 
नहीं कर सके थे ।।| ३२६८ ।॥| यदि वह कभो क्षुब्ध वबातावरणवाले जनसमुदायके बीच पहुंचता था, तब उस 
विकट स्थितिमें भी वह भयभीत नहीं होता था ॥ ३९६०५॥ जैसे जेसे भोजपर विश्वास बढ़ता जाता था और 
राजाका आग्रह शिथिल होता जाता था । बेसे-बेसे सुशिक्षित अश्वके समान वह औद्धत्य युक्त होकर नहीं दोड़ता 
था ॥ ३२७० ॥| वह सदा राजाके आगे-आगे चलता था, किन्तु निषेध न करनेपर भी वह राजाके र॒निवा स तथा 
मंत्रणागार जानेके समय रुक जाता था ॥ ३२७१ ॥ सदा सशंक रहता हुआ भोज जानने योग्य ममकी बातोंका 

संग्रह करनेके लिए अनुरोध करनेके पहले ही सब बातें बिना किसीको सहायताके मादुूम् कर लिया करता था 
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अनाप्तममये तस्यथ न ययुः परिरक्षिण/ | न. स्वप्नवृत्तमप्यासीदनावेश् र महीभ्रुजे ॥३२७३॥ 
मन्त्रयान्तःपुरिकादीनां.. परस्परविगहंणम्‌ | नावणयहिस्मृतिं. च दुश्स्वप्नमिवानयत्‌ ॥३२ ७४॥ 
सचेतनो5पि दुनमंगोष्टीष्वनु रणन्वचः । अवदत्स्फुरदप्यन्तर्विंगटनां नाम छाघवम ॥३२७५॥ 
एवं शुद्धानुभावस्य तस्य ऋत्येन कृत्यवित्‌ । पुत्रेम्योड्प्यधिकां प्रीति लिह्मन्भेजे क्रमान्ुपः ॥३२७६॥ 
फलिकालमहीपालदुस्तरः सिंहभूथुजा । सोड्य गोत्रपरिराणे नवः सेतु! प्रवर्तितः ॥३२७७॥। 
इ्त्थं विद्राविताशेषोपद्रवखिन्वकस्ततः । अग्निप्रोषमपि स्वास्थ्यहेतुं भूभृद्चिन्तयत्‌ ॥३२७८॥ 
असो हि निर्हिमोवीभृन्मागें काले पलायनम्‌ । शाव्यं सत्तस्य दःसाध्यं बद्धं ध्यायन्व्यलम्बत ॥३२७९)॥ 
अतः सुमेधा यात्रायों यावर्क्षणमपैक्षत | सज्ञपालेनाविचारात्तावय्ारम्भि घावनस ॥३२८०॥ 
अल्पाधिष्टानसुभट: स॒ देवसरसोद्धटे; | बहुमिः सहितः सेन्‍्यैमार्ताण्डे विदधे पदम ॥॥|३२८१॥ 
निनिरोधग्रवेश! स प्रदेशः परिपन्थिनाम्‌ | बाह्याश्व योधा निःसारा दर्पाल्षेति विवेद सः ॥३२८२॥ 
त्रिज्लकानुचरा युद्धमसंनिहितसायकाः । तेन साध विद्धिरे न चाहीयन्त पौरुपस्‌ ॥|३२८३॥ 
निःसीमसेन्यसहितो लवन्योउन्यत्र डामरे | तत्र सर्वाभिसारेण घावतों युवुधे क्रपा ॥३२८४॥ 
लुण्टितद्रविणापूर्णास्ते देवसरसोकसः | सर्वे ततः सज्ञपालं विद्रताः परिजहिरे ॥३२८७॥ 
दिषत्संवतवर्षात्या सर्वत्र ब्लुडितेडमवन्‌ | अधिष्ठाममठा एवं कुलशेला इवोड्भता! ॥३२८६॥ 
ते द तीकणतीएणतरणो सोढारातिरुषश्रिरम्‌ | बहनिहतवन्तो5म्यांस्तत्र तत्राहवे हता। ॥३२८७॥ 
क्षृतेष्‌ु युधि सर्वेषु विन्दानैर्मण्डल निजे:। श्रेषु॒तत्र मार्ताण्डोउप्यासीदविरलत्रण: ||३२८८॥ 
गम न कप मन की कम पा कम कह कट, 





॥ १२५९ ॥ असमयमें उसके अंगरक्षक भौं उसके पास नहीं जा पाते थे और उसके स्वप्नतककी बात राजाकों 
अज्ञात नहीं रद्दती थी ॥ ३२७३॥ मंत्रियों तथा अन्तःपुरके पारस्परिक कलहकी बातको कभी न कहकर वह बुरे 
स्वप्तकोी तरह उसे एकदम भुछा दिया करताथा । | २२७४॥ कभी-कभी धूतंगण उसके समक्ष हँसी-मजाकके 
प्रसंगममें अश्छील बातें कह देते थे । किन्तु युवक होते हुए भी वह उन बातोंसे प्रभाबित हुए बिना ही उन्हें बसी 
बातें कहनेसे मना कर देता था || ३९७५ | इस प्रकार उसके शुद्ध विचारसे प्रसन्न होकर कर्मका मर्मज्ञ राजा 


जयसिंह भोजपर पुत्रसे भी अधिक स्नेह करने छगा || २२७६॥ कलिकालके राजाओं द्वारा कठिनाईसे अपने कुछकी 


: अयांदा रक्षित होनेकी “संभावना देखकर उस राजाने भोजरूपी एक नया सेतु तैयार कर दिया था || ३२७७॥ 

जल प्रकार समस्त उपद्रबोका अन्त दो जानेपर त्रिल्लकने अम्निमें स्वस्व॒ जल जानेपर भी राजा जयसिंहके 

पुनः स्वस्थ हो जानेके कारणपर ध्यान दिया ॥ ३९७८॥ उसने सोचा कि “इस समय हिमपात बन्द है । अवएव 

अभी चढ़ाई करनेपर राजाको भागनेके लिए अनेक मार्ग मिल जायँगे। अतः अपना काम दुशसाध्य हो जायगा । 

यही सोचकर वह अनुकूछ अवसरकी प्रतीक्षा करने लगा । उसी समय बिना सोचे-सम पे सञ्ञपालने धावा बोल 

दिया ॥ ३२७९ ॥ ३२८० ॥ उसके पास अच्छे योद्धा बहुत कम थे। तथापि देवसरसके उजड्डांकी भारी संख्या- | 

बाली सेनाको लेकर वह मातंण्ड जा पहुँचा और वहीं छावनी डाछ दी ॥ ३२८१ ॥ उस स्थानपर उसका निर्विरोध 

अवेश हो गया । क्योंकि बह प्रदेश ही ऐसा था। किन्तु दर्घब्श उसने इस बातपर ध्यान नहों दिया कि बाहरी 

योद्धा निःसार होते हें ॥ ३२८२ ॥ तिल्लकके भी कुछ सेनिक उस सेनामें थे, किन्तु उन्होंने धनुष-बाण धारण करके 

अपनी शक्ति नहीं खोयी थी ॥ ३२८३ ॥ उसी समय अपनी असीम सेना लेकर लव॒न्य ( ब्रिज़्क ) उससे जा _ 

भिड़ा ओर सारी शक्ति लगाकर संजपालके साथी डामरॉपर भीषण प्रहार करने छगा ॥| ३९८४ ॥ इस प्रकारके 
आक्रमणसे जब देवसरसवालोंका सारा घन छुट गया, तब वे संजपालको छोड़कर भाग खड़े हुए।॥ ३२८५ ॥| 
इस तरह शा उरसेनाकी बाढमें उसके सब सेनिक ड््ब गये, किन्तु उसकी सुरक्षित सेनाके कुछ योद्धा अब भी 
अवशिष्ट थे और वे कुलपबतक्रे समान अचल होकर डटे हुए थे ॥ ३२८६ ॥ वे'शन्रुके प्रबलसे प्रबछतर आघातको 
सहते रहे । इस प्रसंगमें उन्होंने बहुतोंको मारा और बहुतेरे मर गये | ३२८७ || इस प्रकार रणमें सब सनिकोंके ट। 
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राजाज। साज्ञपालिगयापालो हतेषु यः | त्रिषु वाजिषु चातुर्यात्पदातिनोंपलक्षितः ॥३२८९॥ 
तद्याथम्योपलब्धाजिजजस्तंदनुजअः शिशु; । निनाय विस्मयं वीरान्दशरंख्यमहाहवान्‌ ॥३२९०।॥। 
दक्षिणं दोन तच्चक्रे यह्मामं कम्पनापतेः | महेभांस्तापयत्यकः कुर्याद्धअरदान्विधुः ॥३२९१॥ 
स॒ धावन्वाजिनाराजदेकदोःस्फुरितायुधः । सधूमदण्डो दावाप्निः सपक्तेउद्राविव स्थितः ॥३२९२॥ 
तं े बेरितुमुले बागत्रणभड्जेष््सो पुनः । पृष्ठादलोठयद्वाजी तदन्वाबद्धवद्धति: ॥३२९३॥ 
वर्मगौरवभूषृष्ठकाटिन्याघातपीडितः । स विसंज्ञो द्विषन्सध्वात्तनयाभ्यां विनिहेंतः ॥३२९छा। 
कटके सर्वतोी नष्टे मार्ताण्डप्राह्रणान्तरे । विरोध्यसाएव क्षिप्त्वा त॑ तावपासरतां ततः ॥३२९७॥ 
तत्रस्थं कंपना ए््माभ्अस्थितः प्रथुलैबेले! | तावह्ठिः प्राप्यमप्याशु डामरं पिण्डितं व्यवात्‌ ॥ ३ २९६॥. 
क्ष्मापाले विजयज्षेत्र प्राप्ते त्रोटितवेशनः | सञज्जपालो लवन्यस्य .वसतोनिरदाहयत्‌ ॥३२९७:। 
स॒ ताद्णपि भूपाले क्रुद्धे वक्रीकृतश्रुवि | अदरिद्रो. गिरिद्रोगीश्रेगिवूसुलभाशनः ॥३२९८॥ 
संबतो . निःसहायथ्थ परिग्रहबहिष्कृतः । आपत्सुलभपाण्डित्यभृत्योपालम्भभाजनम्‌ ॥३२९९॥ 
निकृत्तकरशाखोडथ ह्ष्माप्रकोपकपेव्यघात्‌ । निरालम्भंतया तेन स स्वशीषफल (थिनाम्‌ ॥३३००॥ 
रह्ादेवीतनूजानां ज्यायांस गुल्हणामिधम्‌ । श्रीमांन्नोहरराज्येड्थ एमावृषा सोडभ्यपेचयत्‌ ॥२२०१॥ 
पट्सप्तहायनो राजतनयंः स वयोधिकान्‌ | चूताहुरो. जोर्णवरूनिवेशानजयद्गुणः ॥३३०२॥ 
अभिषेक्तुं सुतं देव्या यातापाः श्माओजो व्यघुः । शिरःशोणाश्मकिरणेश्ररणी. यात्रकारुणो ॥३३०३॥ 
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मर जानेपर उन वीरोंमें प्रमुख मातीण्ड कम घायछ नहीं हुआ ॥ ३२८८॥ उस युद्धभूमिमें सबके मर जानेपर 
संजपालका पुत्र गयापाल विशेषरूपसे चमका। क्योंकि उसके तीन-तोन घोड़े मार डाले गय्रे। फिर भी उसे 
किसीने पेदछ चलते नहीं देखा ॥ ३२८९० ॥ उसके छोटे भाई जज द्वारा किया गया प्रथम श्रेणीका युद्ध देखकर वे 
बीर भी चक्रित हो गये, जिन्होंने जीवनमें असंख्य युद्ध देखे थे ॥ ३२९० ॥ उस सेनापतिके बायें हाथने जो कोश 
दिखाया, वह दाहिना हाथ नहीं कर सका था। जेसे सूय बड़े-बड़े हाथियोंकोक्रेंबल ताप पहुँचाता हैं, किन्तु 
चन्द्रमा उनके दाँत तोड़ देता है ।। ३९०१॥ घोड़ेपर सवार होकर अपनी “एक आज़ञामें शल्न धारण किये हुए वह 
पंखयुक्त पर्व तपर विद्यमान धूमदण्डधारी दवानलकी भाँति दिखायी देता था ॥ ३२९२॥ शत्रुओंके बीच तुमुलठ 
युद्ध करनेवाले उस वीरका शरीर जब शब्बाल्लोंके आघातसे लहू-छुह्यान हो गया, तब उसके घोड़ेने जमीनपर गिरा 
. दिया॥३१२५३॥ कवचके बोझके साथ गिरनेपर घरतीके आधघातसे वह संज्ञाशून्य हो गया । तब उसके दो पुत्र शत्रुओं- 
के बीचसे उसको उठा ले गये ॥ २९९४ ॥| इस प्रकार मातंण्डके श्आंगणमें सेनाके सवा नष्ट हो जामेपर उसे वहां 
ही छोड़कर वे दोनों बहाँसे हट गये ॥ ३९९५।॥ उसी समय विशाल सेनाके साथ राजा जयसिहका सेनानायक 
बहाँ जा पहुँचा और जाते ही उसने डामर और उसकी बची-खुची सेनाको घेर लिया॥ ३९९६॥ जब के राजा 
बिजयक्षेत्रमें पहुँचा, तब घेरा तोड़कर संजपालने लब॒न्य ( त्रिल्लक ) के घरमें आग छगा दी ॥॥| ३२९७ ॥ किन्तु 
जब राजाने संजपालकी ओर बक्रदृष्टिसे देखा तो पब्रृतोंपर अनायास भोजनको प्राप्ति हो धानेके कारण अद्रिद्र 
संजपालका बड़ा बुरा हाछ हो गया ॥ ३२५८॥ उसके सब्र साथियोंने उसका साथ छोड़ दिया । जिससे वह 
असहाय हो गया और उसकी पाण्डित्यसुछभ ख्यातिकी उसके सेवक ही भत्स्नों करने छगे ॥ २२०९ ॥ उस 
राजारूपी कपिने उसके हाथ कटवा लिये और असहाय मस्तकरूपी फलको अभिलाषा करने लगा || ३३०० ॥ 
तदननन्‍्तर राजा जयसिंहने रडडदेवीके पुत्रोंमें सबते बड़े पुत्र गुल्हणका छोहर राज्यमें अभिषेक क्रा दिया 
॥ ३३०१ ॥ क्योंकि उस छ-सात वर्षके ही बालक राजपुत्रने अपने गुणोंसे अधिक वयवाले राजाओंको उस 
प्रकार परास्‍्त कर दिया था, जैसे आमका कोई नन्‍्हासा पोधा उपबनके बड़े-बड़े वृक्षोंको पराजित कर दे 
॥ ३३०२॥ गुल्हणका अभिषेक करानेके लिए रहादेवी छोहर पहुंची तो है राजाओंने अपने किरीटपर जटित 
छालमणियोंकी दीपिके स्पशेसे उसके महाबरसे रंगे हुए छाछ चरणोंकों ओर भी छाल कर दिया ॥ ३३०३॥ 
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तत्राभिपिक्त वसुधामुग्रावग्रहशोषिताम्‌ । देवीमावाभिषेकाथमिवासिश्वन्पयोग्रुचः !।३४०४॥ 
भूयोपि राजवदनो विश्ववोत्यादनोत्सुकः | अमन्दमवचस्कन्द जयचन्द्र नृपाज्ञया ॥३३०५॥ 
नागश्रातव्यसहिता गार्गरजुप्रवेशिनः । पश्चाट््सर्पिणी! सेना सोज्वधीत्संकटेडध्वनि ॥|३३०६॥ 


गागिंः परिमवम्लानाननं तिष्ठन्दिनेस्ततः । नागश्राव॒सुताग्रण्यमबध्नान्ीह्धक॑ खधे ॥३३०७॥ 
दुर्गमत्वादनाक्रान्तमन्यैवेंगागविश्य च । दुग्ध्या च दिल्नाग्रामं स निरगाल्नघुविक्रमः ॥३३०८॥ 
तथापि राजबदनो न शौर्यात्पयहीयत । न संदधे न चुक्रोध शक्यमस्य विनिगममर ॥३३०९॥ 
अहन्यहनि हीनाभिः सेनाभिन्यपतन्ञपे | जयचन्द्रमुखाच्छश्चद्सुखान्यवधीमवत्‌. ॥३३१०॥ 
क्ष्मानायकोज्थ निःसीमनखबाहुप्रसारणः | रणान्तरेव त॑ तीह्णगढन्यस्तैरघातयत्‌ ॥३३११॥ 
तन्मुण्डगण्डलेखेन लुठता खण्डशः कृतः | झटिति त्रुटितः स्वास्थ्यविटष्यड्डरणोन्युखः ॥३३१२॥ 
पृथ्वीहरकुलाच्छेद्रवच्छग्मा मेदिनीपतिः | अवधील्लीठनमपि छन्नदण्डप्रयुक्तिभिः ॥३३१३॥ 
एकवारं॑ वेश्ितोडपि रक्षितत्विल्लकेन सः । भूमिशृ न्ञेतिपाशस्य. निपातेनाभ्यवतंत ॥३३१४॥ 


मल्लकोष्ठ ज्ञुरजय्यसइु चन्द्रादयो 5भव न्‌ | जीवन्म ताथ शान्ताश्र दारिद्रयोपप्नवार्दिता। ॥३३१७॥ 
शी # ७ कर (0 तो 
अविचिन्त्योच्चलक्षोणिभ तः प्राणान्विनश्वरान्‌ । ऐश्वयरूटिमूलत्वादनिव्यूढव्यवस्थि ॥३३१६॥ 
मठे5नुमितको शर्त तत्तद्राजाश्रयाद्वते । 


कुलोदहो विहितवान्सिहदेवों व्यवस्थितिम्‌ ॥ युग्मसू ॥३३१७॥ 
सुल्लाविहारं पेत॒व्यं पितु्देवगृहत्रयम्‌ । तच्चाधसिद्धआसाद॑. प्रिपूण व्यधान्नुप: ॥३३१८॥ 
स॒ एवं यग्रामान्सामग्रीमहापणसमपणः । निर्दोषपारिषद्यादिहद्यान्िश्रोद्यपीव्यंधातू ॥३३१९॥ 


जिस समय उस राजपुत्रका अभिषेक हुआ, तब जेसे महारानीके भावोंका अभिषेक करते हुए मेघ भीषण अना- 
वृष्टिसे सूखी धरतीपर जल बरसाने छगे ॥ ३३०४ || कुछ दिनों बाद राजबदन जब फिर विप्छवके लिए छालाग्रित 
हुआ, तब राजा जयसिंहकी आज्ञासे उसने दुष्ट जयचन्द्रपर आक्रमण कर दिया ॥|३३००॥ नागके भतीजे 
लोष्ठकके साथ गगपुत्र जयचन्द्रके पीछे-पीछे आनेवाली सेनाको एक सँकरे मागमें पाकर उसने वहीं नष्ट कर डाला 
॥ ३३०६ || इस पराजयसे स्छानमुख होकर जयचन्द्र कुछ दिन चुप बेठा रहा | उसके बाद सहसा धावा बोलं- 
कर उसने नागके आाठपुत्रोंमें अग्रणी छोष्ठककों रणभूमिमें केद कर लिया ॥ ३३०७॥ ओरोंके द्वारा अनाक्रम्य 
एवं दुगम दिन्नाग्राममें बड़े वेगसे जाकर उसने आग छगा दी ओर बड़ी तेजीसे छोट आया ॥ ३३०८ ॥| तथापि 
राजवदनका शौय न्यून नहीं होने आया । उसने न जयचन्द्रके साथ सन्धि की ओर न कोप किया । क्योंकि वह 
जब चाहता, तभी वहाँसे निकठ आ सकता था ॥ ३३०९॥ इस अकार दिनोदिन सेना नष्ट होते रहनेपर 
जयचन्द्रके मुखपर चिरस्थायी विषाद हृष्टिगोचर होने छगा ॥ ३३१०॥ उसी समय बड़े-बड़े नखों युक्त 
एवं विश्ञा बाहुवाले राजा जयसिंहने युद्धभूमिमें ही छिपे हुए घातकों द्वारा उसको मरबा डाला 
॥ ३३११॥ जब उसका सिर कटकर धरतीपर गिरा तो जमोनमें छुड़कते-छुढ़कते उसके सेकड़ों टुकड़े हो 
गये | जेसे सद्यः अंकुरित होनेवाला कोई पौधा टूट जाय ओर उसके सेकड़ों खण्ड हो जायेँ।॥ ३३१२॥ 
प्ृथवीहरके कुछको उच्छिन्न कर देनेके लिए उद्यत राजा जयसिंहने गुप्त रीतिसे दण्डनीतिका प्रयोग 
करके छोठनका भी वध छा दिया ॥ १३१३ ॥ एक बार त्रिल्छठकने राजाकों घेर लिया था, किन्तु 
बह अपने नीतिकोशलसे साफ बच गया ॥ ३३१४ ॥ मल्लकोप्टैे, छुर, जय्य, सड्डचन्द्र आदि 
उस राजाके बरी दारिद्रथ ढुःखसे दलित होकर जीवन्मृतक तुल्य एवं शान्त हो गये ॥ ३३१५॥ 
अचिन्त्य शक्तिसमन्वित राजा छच्चछके ऐश्वयमद्से मत्त हो जानेपर वहाँकी व्यवस्था छिन्न- 
भिन्न हो गयी थी ओर इसीके कारण उसे प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा था। विभिन्न राजाओंसे प्राप्त उस मठके कोशका 
हिसाब कराके राजा जयसिंहने वहाँकी समुचित व्यवस्था कर दी॥ ३३१६ ॥ ३३१७॥ अपने पिठृव्यके सुल्ला- 
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अवरोधेन्द्वदनां  म॒तामुद्दिय चन्दलाम | भअत्यष्टापि मठोअ्नूनश्रीद्वोरेज्वारितातिथि; ॥३३२०॥ 
स्पृष्ठो- नग्रनिर्दाहि! सोडपि हृ्मंतीमठ! । पूर्वाधिकरोपगर्ेण तेनेव निरमीयत ॥३३२१॥ 
संजाते सज्लगालस्य ततो लोझान्तराश्रये | कम्पने निदधे शज्ञा गयापालस्तदात्मजः ॥३३२२॥ 
विपाकसुकुमारोडपि हुःसहः खलुनाज्मवत्‌ | विस्मारितः स सोम्येन शरद्भानुरिविन्दुना ॥३३२३॥ 
ग्रीष्मोप्मदोषदिषमेष्व विशेषज्ञ त्तेमे घो द ये तटतरोस्तटिनोग्रवाहः 
पर्यन्नकाण्डतडिदापतनेन नार्श नाशंसति स्वसलिरुस्य विभूूतिलाभम्‌ ॥३३२४॥।। 
आ भिज्षुक्षपणाद्रोजमद्जनादपि. भूझुजः । विधुरे कायमाराणां योअभूदृढथुरः परम ॥३३२७॥ 
तस्य तस्मिचुपरते .. क्षीणप्रक्षीणकण्टके | स धस्योड्नन्यसामान्यग्रेमा प्रमयम।ययों ॥३३२६॥ 
ताम्बूलमायात्रिकतां. नीत्वाउप्रूनामयानिव । आर्पिपन्सघुराबईं जीव॑ यस्य निजः छुतः ॥३३२७॥ 
स॒ जगजीवितेनापि रक्षणीयः क्षमापतिः | पढे पदे विपन्मग्रः प्रजोद्धरणधीरधी! ।[३३२८॥ 
व्याधितस्यथ॒विनिद्रो5पि संसन्नान्‍्मइलेच्छुमिः । नान्‍्तक्षणे तस्य पाश्चोत्क्ृतज्ञो बाचलन्नृषः ॥३३२९॥ 
प्रियप्रजस्यामात्यस्य स्वरूपविपरीतता । तस्य कंचिस्क्षणं जाता जनजीवितदा भवे ||३३३०॥ 
भूथुजामपि मान्धातृमुखानां निधनेन या।। टुःखं ययु) प्रजास्तासां समभावि तदा सुखम्‌ ॥३३३१॥ 
दुराज्योपप्ुते राष्ट्र नवस्यथ नृपतेरभूत्‌ । अव्याहतं यत्साचिव्यं तस्य सर्वाभिषज्ञमित्‌ ॥३३३२॥ 
काली बली व्यवहतेनेनु तद्शेन पूर्वापराचरणविस्मरणे न कस्य । 
शक्तिः क्षितेवहनकर्मणि योग्यतायां निर्दारणे म्रजितस्तु वराहतायाम्‌ ॥३३३३॥ 


. विहार, पिताके तीन देवालयों तथा अधूरे अथसिद्धिप्रासादको भी उसने पूर्ण कराया ॥ ३३१८ ॥ उसने गाँव- 


गाँवकी सीमापर प्रचुर धन व्यय करके बड़े-बड़े बाजार छगाये ओर निर्दोष पंचोंका चुनाव कराके अच्छी 
पंचायत स्थापित कीं ॥ ३३१९।। उसके अन्तःपुरमें जब चन्द्रवद्ना चन्दछठा भामकी रानी मर गयी, तब उसके 
नामपर उस राजाने पुष्कल धन छगाकर एक विशाल मठ बनवाया । जिसमें यहू व्यवस्था थी कि कोई भी अतिथि 
उस मठके द्वारसे निराश न छोटने पाये ॥| ३३२० ॥ पहले जब नगरमें अग्निकाण्ड हुआ था, तब सूयमतीमठ 
भी जछ गया था | अब उसको राजाने पहलेसे भी सुन्दर रूपमें बनवा दिया ॥ ३३२१ ॥ जब सेनापति संजपाल 
मर गया, तब राजाने उसके पुत्र गयापाछक्रो सेनापतिके पदपर नियुक्त किया ॥ ३३२९२ ॥ बह संजपाछ अन्तिम 
समयमें यद्यपि क्षीणबल हो गया था, पर उस सौस्य पुत्र गयापाछके कारण उस अबस्थामें भी वह शत्रुओंके 
लिए दुःसह था। जैसे दरत्कालीन सूर्य चन्द्रमाके सहारे असझ्य हो जाता है ॥ ३३२३॥ ग्रीष्मकाढीन 
ऊष्माको अनायास सहनेवाले नदीतटवर्ती वृक्षपर यदि व्षोकाछके समय बिजली गिरे और बह नष्ट हो जाय 
तो नदीका प्रवाह उससे अपने जलकी समृद्धिवृद्धि नहीं मानता॥ ३३२० ॥ मिछुके मरण तथा भोजके संन्‍्य- 
भंग पयनत जिसने राजाके विश्ञाल कार्यभारका वहन किया था॥ ३३२५॥ वह राजाका अननन्य भक्त 
प्रेमी तथा राज्यके कंटकोंको नष्ट करनेवाछा घन्य स्वर्गवासी हो गया॥ ३३२६॥ उसके दिवंगत हो जानेपर 
तांबूलवाहकके समान सुपरिचित एवं धन्यके निजी पुत्र मधुरावद्ट को राजाने उसके पद्पर प्रतिष्ठित कर दिया 
॥ ३३२७ ॥ समस्त जगतीतलके प्राणियोंके प्रषण दे करके भी उस राजाकी रक्षा करनी चाहिए, जो पद-पद्पर 
विपत्तिमें पड़कर प्रजाका उद्धार करनेके लिए तत्पर रहता हो ॥ ३३२८॥ धन्य जब बीमार पड़ा, तब अत्यधिक 
स्‍्नेहके नाते वह कृतज्ञ राजा रात-रातंभर जागता हुआ उसके पास बेठा रहा ओर अन्ततक उसके पाससे नहीं 
हटा ॥ ३३२९ ॥ उस छोकप्रिय राजाके मंत्रियोंमें कुछ समयके लिए विपरीत भावना आ गयी थी, किन्तु बह 
भी जनसाधारणके लिए जीवनदायिनी सिद्ध हुई ॥ ३३३०॥ मांधाता आदि मे नामी राजाओंके मरनेपर 
प्रजाकों जो कष्ट हुआ था, वह्‌ राजा जयसिंहके शासनकाहमें नष्ट हो गया और श्र जञाको परम 200 
॥ ३३३१ ॥ दो राजाओंकी चपेटमें पड़कर राज्यकी प्रजा जब भीषण संकटमें पड़ी थी, तब नये-नये राजाका मंत्री 


५५-९० --नन+-े-3०क नल. -+“+#कप०नकारकिगाक 7० 


--++++>“>*>-नहतप 








5 /$० 5 झा >> -खअ2ल्‍€२[:.3 ७७०७ #बााााएाएितितिएिएइएिओओ 





नो न के जज । 
क्र ् नि जी कल. ० अल मी «यह 





(५७२ राजतरांद्भध णा 


नगराधिक्रतो भूत्वा सुज़निंवांपिते पुरा | चिस्ररूढां यो देशस्याव्यवस्थां न्‍्यवार्यत्‌ | ३३३४॥ 
भ्रष्ट... क्रयेषु दोन्नारव्यवहारोउव्यवस्थया | निगृद्य त॑ अंशकायनिववितण्डः प्रवर्तितः ॥३३३५७॥ 
परिणीताज्नाशीलअभ्रंशे गृहपतेरभृत्‌ । दण्डअवृत्तिया तेन सा विचाय निवारिता ॥३३३६॥ 
एकान्ततो हितो शभ्रृत्वा विशामेवं पुनव्यथात्‌ | नगराधिक्रियां लब्ध्या स एवं परिपीडनप््‌ ॥३३३७॥ 
बद्धाभिनतंकीभिश्र परिणीतगृहस्थितो । संप्रयुक्तान्कव्यमानान्हठेनादण्डयद्वहूनू.. ॥३३३८॥ 
कि वा भवेद्वलेशानां तुपाणामिव चिन्तने! । अद्रोहाठोमयोभूमिन. ताद्गपरोज्मवत्‌ ॥३३३९॥ 
भिक्षुमन्नाजुनो कालानुव्ृत््याश्रितवानपि । नासो जहो स्वामिहितं न तोबृत्त्य श्रुतावधीत्‌ ॥|३३४०॥ 
अक्षीणत्यागहीनस्थ विभूतिसमयेउ्प्यभूत्‌ । संस्कारोपयिक नास्य पर्याप्त निधने धनम््‌ ॥३३४१॥ 
-कृतज्ञतायां राज्ोअन्यत्पर्याप्त॑ किम्दीयताम | यो जीवित इवानीतान्संविभेजेज्लुजीबिनः ॥३३४२॥ 
लोकान्तरातिथि बिज्ञाभिधामुद्दिश्य वल्नलभाम । धन्यस्य बिजनामात्यविहारारम्भकारिणः ॥३३४३॥ 
प्रलोक प्रयातस्य निर्माणप्रतिपूरणम्‌ । स्थितं व्यवस्थितेः क॑ च विनियोग॑ं चकार सः ।। युग्मम्‌॥३३४४॥ 
भृभृद्धामिकतावाप्रसुक्ृतो स्सेकवासवे! | युद्धकब्ृत्तेभिरषि. प्रवत्ते. पृण्यकमणि ॥३३४७॥ 
विपक्षाणां सुभित्षेण तुरुष्कविषयाश्रयात्‌ | जन्मभूमेइंत्तये येः क्रोर्यादन्यन्न शिक्षितम्‌ ॥३३४६॥ 


येडपि वृत्ति विरोध्याजिव्यग्रे सुस्सलभूशुजि | कलहावसरेष्वेव कर्मीरेष प्रपेदिरे ॥३३४७॥ 


बनकर धन्यने जो निर्विष्न मंत्रित्व किया, उससे सभी विपात्तयाँ दूर हो गयीं ।। ३३३२ ॥ बछूवान्‌ कालने अपने 
बशवर्ती छोगोंमेंसे किसके पूवोपर आचार-व्यवहारको नहीं भुछा दिया। भगवान्‌ विष्णु शेषरूपसे प्रथ्बीका 
भार वहन करते हैं ओर वराहरूपसे हिरण्याक्षको विदीण करके प्रथ्वीको उससे छीन छाते हैं ॥३३३३॥ पू्काल्में 
सुज्जिके मर जानेपर जो नगरका मुख्य अधिकारी बना, उस कुछराजने चिरकालसे व्याप्त अव्यवस्थाको दूर 
कर दिया ॥ ३३३४ ।॥ अव्यवस्थाके कारण क्रय-विक्रयके व्यवहारमें दीनाएकी कीमत घट गयी थी, उसपर 
नियंत्रण करके उसने दीनारकों फिर मूल्यवान्‌ सिक्का बना दिया ॥ ३३३० ॥ पहले गृहस्थोंके घरमें ब्याह“ 
क्र आयी हुई खश्रियोंमें भी दुराचार घर कर गया था, किन्तु उसने दृण्डकी ऐसी व्यवस्था की किः जिससे 
उसका अग्त ही हो गया ॥ ३३३६ ।॥| कुछराजने नगराधिकारीका पद पाकर आरम्भमें तो प्रजाका बड़ा हित 
किया, किन्तु बादम नागरिकोंकों बहुत सताने छगा ॥ ३३३७॥ उसने कैदमें पड़ी हुई बहुतेरी वेश्याओंको छोड़ 
दिया ओर वे छुलसे ग्रहस्थोंको फँसाके उनके घरोंमें ब्याहता बन बेंठीं । वादमें कुछराजने उन ग्रहस्थोंकों पकड़- 
पकड़कर बरबस दृण्डित किया ॥ ३३३८ ॥ जो छोग बलूवान्‌ ( समथ ) हों, उनके विषयमें तुषचिन्तनके समान 
- कुछ सोचना बेकार होता है। उसके जेसा अछोभी ओर अद्रोही अन्य कोई भी मनुष्य नहीं था ॥ ३३३९॥ 
किसी समय बह भिक्षु ओर मल्लाजुनके आश्रयमें रहा। किन्तु उन दिनों न उसने अपने स्वामीके हितपर 
आघात किया ओर न अपनी जीबिकाके लिए उन दोनोंकों मारा ही ॥ ३३४० ॥ समृद्धिकालमें भी उसने कोई 
विशेष खच नहीं किया और मरनेके बाद अपने देहिक संस्कारकें लिए भी आवश्यक धन नहीं छोड़ा ॥ ३३४१ ॥ 
डस राजाको कृतज्ञताके विषयमें ओर अधिक कहाँतक्‌ कहा जाय, जिसने अपने आश्रितोंके साथ ऐसा 
व्यवहार किया कि जेसे वे मरकर फिरसे जीवित हो गये हों ॥ ३१४२ ।॥ मरनेसे पहले ही धन्यने अपनी द्विंगत 
प्रिय पत्नी बिज्ञाकी स्मृतिमें बिल्लामठद बनवाना आरम्भ किया था, किन्तु उसी बीच उसका देहान्त हो गया। 
क्या उसने अपनी शक्तिभर ऐसी चेष्टा नहीं को थी कि वह मठ बनकर स्थायी हो जाय ? पर वह पूण्ण नहीं 
हुआ ॥| ३३४३ ॥ ३३४४ ॥ राजाको धार्मिकतासे जिन लोगोंने इतना पुण्य अर्जित कर लिया था कि जिसके 
समक्ष इन्द्र भी तुच्छ प्रतीत होता था। ऐसे एकमात्र युद्धकी आजीविकावाले छोग भी उसके प्रभावसे 
पुण्यक्रमों बने गये थे ॥-३३४५।।| कमलियाके भाई संगियाने अपने नामसे बाणलिंगकी स्थापना की। बह 
क्षत्रियवंशामें उत्पन्न हुआ था ओर तुरुष्क ( तुर्को ) में रहता था ! उसने अपनी जीविकाके छिए दन्नुपर करता 
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अष्टमस्तरज१ । ७४३ 


गोत्रे तेषां क्षत्रियाणां जातः कमलियालुजः । राजबीजी सज्लियाख्यः प्रतिष्ठां स्वाख्ययाकरोत्‌॥ ३३४८॥ 
#५. ७. ७. 6 छह + हद 

बितस्तापुलिने बाणलिड़्ें तेन निवेशिते । जायते / स्वधुनीरोधःसंप्ररूढविम्नुक्तथीः ॥|३३४९॥ 

तदीयं च मठ चेव तपोधनविभूषिदम्‌ । दृष्टा. निवतते. रुदरोकालोकनकोतुकम्‌ ॥३३७०॥ 


लोठनेडन्यप्रतिष्ठानामधन्यद्रविणापणे । न _तेनाव्तने काले संरब्ध॑ शुद्धबुद्धिना ॥३३७०१॥ 
उदयष्य प्रिया चिन्तामिधाना कम्पनापते! । पुलिनोबों बितस्ताया विहारेण व्यभूषयत्‌ ॥|३३७०२॥ 
प्रासादपश्वकव्याजात्तद्विहारस्थितः बरः |. उदस्त इब धर्मण प्रोत्तड़ाडुलिपश्वकः ॥३३५०३॥ 
सांधिविग्रहकी.. महकाख्योज्लंकारसोदरः | समठस्याभवस्प्रष्ठ) श्रीकण्ठस्य प्रतिष्ठया ॥३३७४॥ 
मठाग्रहारदेवोको जीरणोद्धारादिकमभि: | अनुजः मुमना नाम रिल्हणस्यासदत्तुलाम्‌ )।३३७७।॥ 


भूतेश्वरे मठ कृत्वा त्रिग्राम्यामप्यपाययत्‌ | तोयं कनकवाहिन्या ब्तस्तायाश्व यः पितन्‌ ॥३३०६॥ 
प्रदेशे कश्यपांगाराभिधाने नीलभू! सरित्‌ | जिगीषणेव जाहृव्या यत्र पूर्वा दिशं गता ॥३३“०७॥ 
उत्ताराय गवादीनां यः सेतं तत्र बन्धयन्‌ । निर्ममे निर्मल कर्म संसारोत्तरणक्षमम्‌ ॥३३५८॥ 
नगरे5डपि स्वनामाइबृषाइगगारकारिणा | मठो येन  क्ृतोअ्भ्रष्टजटाघरघटाश्रयः ॥३३००९॥ 
मम्मेश्वर॑ स॒ सोवर्णामलसारं ववकार यः । सोमतीथ तथा तोयोद्रानादृद्योतितान्तिकम्‌ ॥३३६०॥ 
अब्र क्षमाशुजो वंशे वंशोन्नत्यधनादिषु | सासयत्वादमात्यानां धनप्राणादिहारिणः ॥३३६१॥ 
क्रध्यन्नतासनाध्यासासयया वासवोडपि का । प्राश्नंशयद्दितरों देवो मान्धातारं धराश्ुजम्‌ ॥३३६२॥ 
अविश्नतमतिभृत्यान्कृत्यौन्नत्यवतोउन्बहमू._ । दृष्डा ध्यातस्वमाहात्म्यबड्विस्तु श्रीयते नृपः ॥३३६३॥ 
कलशक्ष्मापतेः प्राज्ञोपन्नं भ्रृत्योअ्स्य रिल्हणः । कुबेन्स्वर्णातपत्राणां  प्रतिष्ठां प्रीतिकायभूत्‌ ॥३३६४॥ 


करनेके सिवाय ओर कुछ नहों सीखा था। जब कि राजा सुस्सलके शत्रुओंने आक्रमण कर दिया, तब कश्मीरमें 


उसे नोकरी मिल गयी थी ॥३३४६-३३५०८।॥ बितस्ता नदीके तटपर उसने जिस बाण लिड्ज क्री. स्थापना की थी, उसे 


देखकर गंगातटपर विद्यमान विमुक्ततोथ ( काशी ) का स्मरण हो आता था। ३३४९ ।| तपस्बियोंसे अलंकृत उसके 


मठको देखकर रुद्रलोकके अवलछोकनका कौतूहल शान्त हो जाता था ॥ ३३५० ॥ उस शुद्वबुद्धि पुरुषने 
गरीबोंसे घन लेकर लछोठनमें उस समय अन्य-अन्य प्रतिष्ठानोंकी नींव नहीं रक्खी'॥। ३३५१ ॥ सेनापति उदयकी 
पंत्नी चिन्ताने भी एक विहार बनवाकर बितस्तानदीकी तटबतिनी भूमिकों विभूषित क्रिया॥ ३३५२।॥॥ उस 
विहारमें उसमे जो पाँच भवन बनवाये थे, वे साल्लात्‌ धर्मके उठे हुए द्वाथक्री पाँचों डँग.छयों जेसे दिखायी 
देते थे ॥ ३३५३ ॥ अलंकारका सगा भाई मंखक जो राज्यका विदेशमंत्री था, उसने एक मठ ओर मन्दिर 
बनवाकर श्रीकण्ठ शिवकी स्थापना की ॥ ३३५४ ॥ मठ, अग्रहार ( भूदान ) तथा देवमन्दिरोंके जीणोंद्धार 
आदि सत्कर्मोंसे रिल्हणका छोटा भाई सुमना भी सब पधर्मात्माओंके समकक्ष हो गया॥ रे३५५॥ उसने भूते- 
श्वर और त्रिभ्रामीमें एक-एक सठ बनदाया और बितस्ता नदीसे कनकवाहिनी नामको एक नहर निकालकर 
उंसीके जलसे अपने पितरोंका तपंण किया ॥ ३३५६ ॥ कश्यपागार प्रदेशमें नीछठ नामकी एक नदी कर 
होकर जैसे गंगाजीको पराजित करनेके रिए पूरब द्शाकी ओर बहती है । उसपरसे गो आ द्को पार करनेके लिए 
इसे एक पुल बँधवाया | उसका वह निर्मछ कम संसारसागरको पार करनेमें सहायक हुआ ॥ ३९४७ ॥ ३३५८॥ 
नगरमें भी अपने नामसे एक मठ और शिवमन्दिर बनवाया, जिसमें अनेक शिवलिंग स्थापित किये ॥ ३३५९ || 
डसने मम्मेश्वर शिवके लिए सुवंणछत्र अर्पित किया और सोमतीर्थका निर्माण कराके एक ऐसा उद्यान 
बनवाया, जिसमें नहरसे बरावर पानी आता रहता था॥ ३३६० ॥ उन दिनों इस वंशके राज ईष्योंबशु अपने 
मंत्रियोंकी सम्पत्ति, जीवन, उच्चपदू, धन-धान्‍्य देखकर उनके प्राण तक ले लेते थे ॥ ३३१६१ ॥ नया राज्य कनेषर 
ईष्या तथा क्रोधवश देवराज इन्द्रने महाराज मान्धताको स्वगंसे बाहर फक ञप् पे ॥ हक कक 
बुद्धिमाव्‌ राजा जयसिंह धार्मिक कृत्य करके श्वृत्योंको दिनोदिन आत्मोन्‍नति करते देखकर 
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स्वणपत्र॑ सुरेश्वर्या शिवयोः समवेतयोः । सदीपारात्रिकामत्रमैत्रीमिति. सण्टिकम्‌ ॥३३६५॥ 
बन्धोहिंमाद्रेदेयित!ः सुताजामातरी शिव | स्वृणच्छत्रच्छलान्प्रेरुमृर्धन्याप्रातुमपागत: ॥३३६६॥ 
उद्दश्य यह्विद्घदुद्यममात्मयोनिदंग्धो मयाद्भरघटनं दयितेन गोरा; | 
सिद्ध तदत्र करुणाम्ममयेति हेमच्छत्रच्छलाडरटशश्रलितो ग्रिरुध्वेम ॥३३६७॥ 
छत्र तत्र॒ च रिल्हणेन विहितं रौक्म॑ महत्व क्मिणीप्रेयोमन्दिस्मृत्ि नद्मधुनाउ॒दअं परिश्राजते । 
क्षेब्येन क्षतजावपानजलुषा नष्ट ततः स्वामिना प्राप्त चक्रमबेश्षितुं सतरुचिरं भास्वानिवाभ्यागवः॥ ३३६८॥ 
इटाजरयों जिंताचाय ५0७ ० ८४5 ४ ९5 णातिपत्र 
तोर्थ मन्मथजित्खगध्वजटढाजर्यो जि के साधाराभरण कक्रयापरिणति स्वर्णातपत्र प्रभोः | 
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भात्येकस्य शिखाहिफूर ऊंतिवलद्गड्राव्जरेणूपर्ग केशान्तस्थितमेघपाश्वगतडित्पिण्डाभमन्यस्य च || १३१६९॥ 
सोब ७0८5 क ० 6५ 8] | ४० कह. 
“हुंदिणाण्डकर्परपुरे संस्त्निता उत्रकव्याकोशस्प समद्वकतिकरतों दीर्घाितेड्थें घने । 
सड्जैनेन्दुकिरोटकेटभरिपुश्यामासितालंक्रिया सद्र॒त्नाकरयों! पिधानकराणिं स्वर्णातपत्र गतम्‌ ।|३३७०॥। 
ते लोहरमहीपालमन्वजायन्त भूथुजः | रडादेव्या गुणोदाराश्वत्वास्थतुरा: सुता। ॥३३७१॥ 
5 65 89 ४४७ ( 
गुल्हणेनापरादित्यो राघवेणेव. लक्ष्मण: | अभिन्नभावः संद्धि बतते छोहरे श्रयन्‌ ॥३३७२॥ 
कक जा 0 
ललितादित्यदेवेन जयापीडो हि. दारकः | भरतेनेव गर॒त्त। पाल्यमानः प्रवतते ॥३३७३॥ 
पाथिवाहस्कराचारुनमस्काराद्रशस्कर: | पश्चमः क्षितिभृद्धम्यों बालातप इबोदितः ॥३३७४॥ 
बट शे पीठ डिति 0५७ की कार जय (0 
चपलः गवाच्ट्रद्धालुभावत्वात्ससोष्ठ वे; । लडितैलेलितादित्यो जह पं त 77_  जलितादित्यों मित्तीरष्याईयत्यहों ॥२३७७॥ ॥३३७५।। 
_मंहस्वकी बृद्धि समझता हुआ प्रसन्‍न होता | ३३६३॥ उसके सेबकऋ रिल्हणने जब अपनी बुद्धिमत्तासे 
राजा कछशकी खोज करके राज्यके स्वणछत्रको ऊँचा किया, तब उसे बड़ी असन्नता हुई॥ ३३६०॥ 
सुरेश्वरीके मन्दिरमें कि है. मान शिव-पावंतीके ऊपर उसने जो स्वर्णछ॒त्र छगवाया था, उसमेँ 
दीपकको छोटी-छोटी , पटियाँ और “काश फछानेवाले कटोरे छगे हुए थे ॥ ३३६५ || हिमालयका प्रिय सम्बन्धी 
सुमेरु जैसे उस स्वणेछत्रके अडसे पुत्री पावंती तथा दामाद शंकरका माथा सूँधनके लिए वहाँ आ कम. 
डुआ था॥ २१६६ | उस स्वणछत्रके ब्याजसे जिन शिवजोके नेत्रसे उत्पन्न अग्निकी छपरटें ऊपरकी ओर उठ रहो 
थीं, उन शिवजीने कहा-“जिस उद्देश्यको लेकर कामदेव प्रयत्नशीछ था, उसके पूर्ण होनेके पहले ही मैंने उसे 
जला डाला । बादमें उसका करुण प्रयत्न सफल हुआ, जब पावतीजीके साथ मेरा सम्बन्ध हो गया || ३३६७ | 
रिल्हणने रुक्मिणीपति कृष्णके सन्दिरपर एक विज्ञाल स्वणछत्र छगवाया- था। वह बहत अधिक चमक 
रहा था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो साक्षात्‌ विष्णु बह दृश्य देखनेके लिए वहाँ आ गये हों । 
अथवा जैसे बिष्णुका 2] पक्र दानवोका रुधिर पीनेके बाद मदमत्त होकर गायब हो गया हो और अब फिरसे 
विष्णुभगवाचने उसे ढूँढ़ निकाला हो ॥ ३३६८ ॥ सुरेश्वरीकी तपोभूमि देखकर प्रेमके ईश्वर शिव और-+गरुड़पर 
सवार विष्णुभगवानकी मत्रीका आभास मिलता है। एक ओर शिवपर छगे हुए स्वणछत्र एबं गंगामें उगे 
कमलके परागपर उनके आभूषणस्वरूप सर्प बिचरते दीख रहे हैं। दूसरी ओर भगवान्‌ बिष्णुकी केशं- 
. राशिके पीछे मेघगत बिद्युत्‌ सदृश तेजस्बरी मंडल देदीप्यमान हो रहा है ॥ ३३६९ || स्वणत्रह्माण्डके खप्परमें 
पिटारेकी आक्रृतिका लम्बा-चौड़ा अधो बना हुआ है। उसपर छतन्नके समान फंढावका एक चँँदवा तना हे, 
जिसमें चन्द्रमा सहश किरीटयुक्त कंटभरिषु विष्णु भगवानकों श्याम आशा शोभित हो रही हे। उसको. 
देखकर ऐसा ग्रतीत होता है कि मानो दो समुद्रोंको ढॉकनेके लिए बह स्वणछत्र छगा हुआ है ॥ ३३७० || उस 
लोहरनरेशका रइ् देवीके चार-चार गुणी एवं _ 3 थुत्र अनुसरण करने छगे ॥ ३३७१॥ जैसे 
भ बान्‌ रामका छक्ष्मण साथ देते थे, उसी प्रकार गुल्हणके साथ अपरादित्य रहता था। वे दोनों छोहरमें 
अभेदभावसे संग रहते हुए उत्तरोत्तर समृद्ध हो रहे थे ॥ ३३७२॥ लल्तादित्यदेव जयापीड नामके 
बालकका उसी तरह पालन 'करता था, जेसे भरत शउप्नका पाछन करते थे॥ ३३७३॥ राजाके सूये 
भगवानको नमस्कार करनेसे उन चार राजाओंके मध्य बाल्सूय॑ सह देदीप्यमान एवं राजधमंसे 








६९ अष्टसस्तरद्भ। । ७५४७५ 


दत्तरक्षाज्ञन॑ ताम्राधर॑ गौर॑ तदाननम्‌ | सबालातपशृज्जञाइुस्वर्णपड्ढेरुहायते ॥३३७६॥ 
आलापास्तस्य माहात्म्यगर्भा बाल्यास्फुटा अपि । अमृताद्रों इत्रोच्वारा मथ्यमानस्य वारिघे! ॥३३७७॥ 
महाभिजनसंजातों राजखूनुः स शैशवे | अभिधत्तेज्लुभावेन भव्येनागामि जुम्मितम्‌ ॥३३७८॥ 

अत्यक्तमण्डनशिखण्डिशिखो5पि तोयस्पर्शासहाशवितकलापिकलापभड्जया । 

वापीं निपीतसलिलो वलितं प्रयाति चेशेक्तमावमहिमा वरवर्णिभावः ॥३३७९॥ 
चतस्रो मेनिला राजलक््मीः पद्मश्रिया समम्‌ | संजाताः कमला चास्य कन्या सत्कृत्यवृत्तयः ॥३३८०॥ 
विनोदलीलोबानेस्तैनित्यकान्तेरपत्यकैः । विद्योतेतेड्नवद्यो तो प्रावटपुष्पाकराविव ॥३३८१॥ 
तीर्थायतनपूतेअस्मिन्मण्डलेज्खण्डितेव्ययेः । रहड्ढादेव्या एवं याता भाग्यभावं॑ विभूतयः ॥३३८२॥ 
कृतातुयात्रा सा देवयात्रास क्षितिपद्धना | राजलच्मीरिवाभाति राजसामन्तमन्त्रिभिः ॥३३८३॥ 
सतीदेशे तोथसार्थासत्यजन्त्यस्या निमजने | ख्ानासक्तसतीमूर्तिस्पशनौत्सुक्यमज्जसा. ॥३३८४॥ 
चित्रे कालेअ्त्र यात्रासु द्रष्टु वृश्युत्तरः सदा | यञ्आाइडिव तेश्रेयं जीमूतेरनुगम्यते ॥३३८५॥ 
सा पार्थिवेषु तीर्थेषु स्लानाय प्रस्थिता ध्ुवम्‌ । दिव्यैवंषमिषात्तीेंः प्राद्श्येत तदीष्यया ॥३३८६॥ 
अश्रेलिहान्न च गिरीज्न च कूलंकपा नदीः । मृद़्ड़ी दुगमा मार्गे तीर्थोत्सक्येन वेच्यसो ॥३३८७॥ 
सुबह्ीमिः प्रतिष्ठाभिर्जीणोद्धार्थ धीरया | तया चित्र चतुरया पहुक्िंदशा विलश्बिता ॥३३८४॥ 


परिपण पाँचर्वां यशास्कर नामका एक पुत्र जायमान हुआ ॥| ३३७४॥ अपने चंचलछ शहशव, शअ्रद्धा- 
परिपूण सोष्ठच तथा स्नेहातिरेकसे बालक ललितादित्य भित्तिय्रोंको भी द्रवीभूत कर देता था॥ ३३७५॥ 
छाछ अधरों युक्त उसके गोरे मुखमण्डलूपर रक्षाके निमित्त काजलका एक काला टीका लगा रहता था। जिससे 
वह बालातपमें श्रज़के द्वारा अंकित स्वगंक्मछ जेसा छग रहा था। ३३७६॥ माहात्म्यसे सराबोर एवं 
बंचपनके कारण अस्फुट होते हुए भी उस बच्चेके वचन मथ्यमान क्षीरसागरकी अम्ृतसे आदर 
ध्वनिके समान मधुर छगते थे ॥| ३३७७॥ एक महान्‌ एवं उच्चकुलमें उत्पन्न वह राजपुत्र बाल्यकालमें अपने 
भव्य प्रभावसे भ्रविष्यके अभ्युद्यकी घोषणा कर रहा था ॥३३७८॥ जिसने अपनी शिखाका 
अलंकार (कलूंगी ) नहीं त्यागा हे और जो जलका स्पश सहनेमें असमथ अपने पंखसमूहकी भंगिमा द्वारा 
एक अनोखा सौन्दय बिखेर रक्‍खा है, वह मयूर अपनी चेष्टाओंसे निजी मनोभावकी महिमा एवं 
मनोहर वर्ण (रंग) का भाव व्यक्त करता तथा बावछीमें जल पीकर इठलाता हुआ अपनी राह 
चला जाता है ॥ ३३७९॥ तदनन्तर राजा जयसिंहके यहाँ मेनिला, राजलक्ष्मी, पद्मश्री तथा कमला नाम- 
को चार कन्यायें उत्पन्न हुई। उन चारोंका स्वभाव आदरणीय था ॥ ३३८० ॥ आनन्द लेनेके लिए निर्मित 
उद्यानों एवं सदा प्रिय उन बच्चोंसे राजा तथा रड़ा देवी ये दोनों बरसात ओर वसनन्‍्त ऋतुके समान सुन्दर 
लग रहे थे ३३८१॥ बड़े बड़े तीथेंके कारण पुनीत कश्मीरमण्डछ्में अखण्डित धनराशिके व्यय होनेपर 
रह्डा देवीके भाग्यसे सब विभूतियाँ जुट गयी थीं ॥ ३३८२॥ वह रानी जब देवयात्राके निमित्त निकलती थी, 
तब- अनेक राजाओं-मंत्रियां तथा सामन्तोंके साथ रहनेके कारण साक्षात्‌ राजलक्ष्मीके समोन दीखती थी 
॥ ३३८३ || इस सतीदेशमें जब वह तीथस्नान करने लगती थी, तब उसके साथी अलग हो जाते थे। क्योंकि 
स्नानके समय-उस सतीकी मूर्तिका दान अनुब्ति था॥ ३३८४ ॥ उस बिचित्र समयमें यात्रा करते समय कभी- 
कभी बृष्टि भी हो जाया-करती थी। तब ऐसा प्रतीत होता था कि रानीके रूपमें साक्षात्‌ वषोऋतु चल रही हे 
ओर मंत्री आदिके रूपमें मेघणण उसके पीछे-पीछे चल रहे हैं।। ३३८५।॥ जब रड्ा रानी सारी प्रथ्वीके तीर्थोकी 
यात्राके छिए चली तो उसे यात्रा करते देखकर देवछोकके तीथ ईष्योवश बषोके बहाने आकर उसको देखने लगे 
॥ ३३८६ ॥ यात्राकालमें तीथेद्शनकी उत्सुकतावश बह सुकुमार रानी मागके गगनचुस्बी पव॑तों ओर बढ़ी होनेके 
कारण तटसे टकराकर बहनेवाली नद्योंकी दुगंमताकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देती थी ॥ २३८७ ॥ विभिन्न 
तींथोमें देववाओंकी स्थापना तथा जीर्णोद्धार आदि सुकर्मोको करके उस धेयशालिनी एवं चतुर रानीने पूवकालीन 
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अद्यापि . विक्षरत्क्षीराणवकान्तिच्छटाच्छलात्‌ | यो भातीव सुधाद्तिसितश्रेताश्मनिगंतः ॥३३८९॥ 
उपरान्योरुदन्याया दारिद्रयोपद्रवापहः । रुद्रो रुद्रेश्वरो नाम्ना श्रीमान्कश्मीरभूषणम्‌ ॥३३९०॥ 
जगत्सौ-दयंसारं स॒ सस्वर्णामलसारकः । शान्तावसादगसादोद्धास्थ विहितस्तया ॥३३९१॥ 
सच्चानामिव भ्रृत्यानां कोपौबविकृते नृपे | उदन्व॒तीव शरणं सिन्धुहमवर्तीव सा ॥३३९२॥ 
स्थिरप्रसादे भूूपाले निग्रहालुग्रहो क्षणात्‌ | भूथुजामपि संबृत्तावविच्छिन्नौ तद्च्छिया ॥३३९३॥ 
सोमपालात्मजो भूभृझुपालः प्रापितस्तया । मानिन्या मेनिलादेव्या विवाहेन महाहताम ॥३३९४॥ 
... उत्पत्तिभूमिसलभाजुभवों न भूम्ना कस्याप्यहो व्यभिचरत्यनुभावभावः । 
तेजस्तमोविलुठनत्रतमुष्णभानोश्छेद॑ तदुत्थमकरोत्तमसो5पि चक्रम ॥३३ ९५॥। 
. अवनाड्ुतसाम्राज्यमाजनें.. भूश्ुजाउभवत । प्रातिभाव्यं दृढ़ र्ाक्रान्तसन्मण्डलावनि! ॥३३९६॥ 
ऊढायां मेनिलादेव्यां परिणेतुरभूदपि । पिता वैमत्यमुत्सुज्य निर्व्याज राज्यदायकः ।।३३९७॥। 
_राज्ञ। प्राजिधरस्थाजो तरसा भूश्ुजोलुजः । वेरिभिनिहतस्याग्र वेरसंशोधनोद्यतः ॥३३९८॥। 
रहां शरणमेत्योच्चमानोत्कव्योी. घटोत्कचः । 
भेजे राज्यश्रियं प्राप्य चित्र राज्यश्रियं पराम्‌॥ कुलकम ॥३३९९॥। 

_ ऊतसाहायकोउमात्ये राक्षञ: सप्रजिमड्रदम । राज्याञ अ्रंशयद्धातदुई पश्चवर्ट नृपप्त ॥३४००॥ 
अलझ्यत्तत्मरभावात्स्फारदानाम्बुनिभरात्‌ | सरित खड्डवल्लीं च कृष्णां विदेषिगोचराम्‌ ।।|३४०१॥ 
ड्ितीयस्योरशाभतुरकीतिं. निजया<्यूजत । देवप्रभावाद्योधाग्रमत्युग्रपुरमग्रहीत्‌ ॥३४०२॥ 
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. पंगु ढिद्दा रानीको भी पिछाड़ दिया था ॥ ३३८८॥ आज भी हिलोरें छेते हुए क्षीरसागरकी कान्तिसहश देदी- 
: “यमान, उपसन्युके वरदाता, दारिद्रथनाशक, चूनेके सहृश उच्ज्वल, श्वेत प्रस्तरघटित, कश्मीरके अलंकार एवं ट 
रुद्रेश्वरके नामसे विख्यात वे रुद्र भगवान्‌ विद्यमान हैं, जिनको उस रानीने समस्त संसारके सौन्द्यका सार- 
स्वरूप स्वणोमछसार नामक सोनेका अलछझ्भारविशेष अर्पित किया था और यात्रियॉंके विश्राम करनेके लिए हि 
बहा एक भव्य प्रासाद बनवाया था ॥ ३३८९--३३९१॥ जब कभी राजा जयसिंह भृत्यॉंके किसी अनाचारसे ॥| 
कृपित होकर वडबानलका रूप धारण कर लेता था, तब रड् रानी ही उसे दञान्त करती थी । जेसे क्षुब्ध समुद्रका 
कोप भगवती गंगा ज्ञात करती हैं ॥ ३३९२॥ जब राजा प्रसन्न रहता था, उस समय भी अन्यान्य राजाओंके 
निग्रह एवं अनुग्रहका अधिकार एकमात्र उस रानीके ही हाथोंमें रहता था ३३९३ ॥ आगे चलकर जब राज- 
पुत्री मेनिलाका विवाह राजा सोमपालके पुत्र भूपालके साथ हो गया, तब इस विवाहसे भूपालका महत्त बहुत... 
>6ढ गया ॥ ३२९४ ॥ जिसका उल्चकुल्में जन्म हो और जन्मके साथ ही भूपतित्व प्राप्त हो जाय, उसका अत्य- 
धिक प्रभाव बढ़ जाना स्वाभाविक ही है| जिन सूर्य भगवानके तेजका ब्रत है अन्धकारका नाश करना, तब उसके 
तेजसे जायमान तेज भी अन्धकारराशिका नाश करेगा ही ॥ ३३९५॥ जगतीतलूके अद्भत साम्राज्यकी रक्षा 
करनेके लिए राजा सोमपालकों भी एक सहायककी अत्यन्त आवश्यकता थी। सो मेनिछाके साथ विवाह हो 
जानेके' बाद पिता सोमपालने हृदयसे सारा कल्मष दर करके निष्कपट भावसे अपना राज्यभार भूपालको सौंप 
दिया ॥ ३३९६ ॥ ३३९७। बहुत दिनों पहले प्राजिधरके युद्धोमं राजा भूपाछका छोटा भाई घटोत्कच 
शत्रुओं द्वारा मार डाछा गया,था। अब उस बेरका बदला लेनेके लिए उसने तैयारी की । तदनुसार उसने 
रड़ादेवीसे सहायता माँगी। इससे उसे इतनी प्रचुर सहायता मिली कि उस राज्यश्रोको प्राप्त करके उसकी राज्यश्री 
पराकाष्ठाकों पहुँच गयो ॥ ३३९८ ॥ ३३०९ ॥| राजा जयसिंहके मंत्रियोंने भी भूपालको, भरपूर सहायता की, 
जिससे उसने प्रज्नि, अड्रद तथा श्रातृद्रोही पंचवटको राज्यच्युत कर दिया ॥ ३४०० ॥ रानीकी सद्दायताके 
प्रभावसे उसकी शक्ति बढ़ गयी और उसने खज्जवज्लीस्वरूपा उस नदीको पार कर लिया, जो शत्रुके समक्ष विद्यमान 
थी ।। ३४०१ ॥ उरशाके द्वितीय राजाने अपने ही कर्मोंसे संसारमें अकीर्ति फैठायी थी। सो अब राजा जयसिंहके 


मिकिििनिशशशशभशभशशणशणशशशशनननना  ओओरर.....-- 





अष्टम॑ंस्तरड्ः । ँ ७४७ 


शीतोष्णवारणशशिद्योतकल्नोलितास्ततः | बहवो वाहिनीनाथाः ग्रथामित्थं प्रपेदिरि ॥३४०३॥ 

समा द्वाविंशती राज्यावाप् प्राग्भू झुजो गता। तावत्येवाप्तराज्यस्य पश्चविगतिवत्सरे ॥३४०४॥ 
बे (१ #९ की अर 6५ 

इयद्द ट्मनन्यत्र प्रजापुण्येमही श्रुज: । परिषाकमनोज्नत्व॑ स्थेया; कल्पातिगाः समा: ॥३४०५॥ 


अम्भो5पि प्रवहत्स्वभावमशनेराश्यानमश्मायते ग्रावाम्भ: ख़वति द्रवत्वमुदितोद्रकेषु चावेयुपः । 
कालस्यास्खलितप्रभावरभसं भाति प्रभुत्वेब्छु ते कस्याघुत्र विधावशक्तिघटिते मार्गे निसगः स्थिर: ॥३४०६॥ 
प्रयते ज्यधिके5्प्यधेसमापट्कशते कलेः । कश्मीरेष्वास्त गोनन्दः पार्थानां सेवया नृपः ॥३४०७॥ 
खनुदामोदरोउस्याथ तस्य पत्नी यशोमती | 
गोनन्दोन्यस्तत्सुतोडपि ततोडतीत्य महीपतीन्‌ ॥३४०८॥ 
पश्चत्रिंशतमज्ञातानुग्रहाश्जिनाभिधाम्‌ | राजाउभवन्नवों नाम खझूनुस्तस्य कुशस्ततः ॥३४०९॥ 
हो खगेन्द्रसुरेन्द्राउ्यी पृत्रपोत्रावम्ुष्प तु । गोघरोज्थान्यकुलजः सुवर्णाख्यस्तदात्मजः ॥३४१०॥ 
तजन्मा जनको5प्यासीत्सूनु) शच्याः शचीनरः । अथाशोको5भवडसृद्राज्ञोड्स्य. प्रपितृव्यजः ॥३४११॥ 
तजो जलोकाः संदिग्धवंशों दामोदरस्ततः । क्‍ 
तुल्या त्रयो5थ हुष्क्राद्यास्तुरुष्काभिजनोड्रवाः ॥३४१२॥ 
अभिमन्युस्तृतीयो5थ गोनन्दोउस्य विभीषणः । राजेन्द्रजिद्रावणश्र वंशे यः क्रमशोड्मवत्‌ ॥३४१३॥ 
अन्यो विभीषणः सिद्ध उत्पलाक्षस्ततोउ्भवत्‌ | पश्चात्तोी हिरण्याक्षहिरण्यकुलयोरभूत्‌ ॥३४१४॥ 
राजा वसुकुलस्तस्य घन) ख्यातस्रिकोटिहा | क्षितिनन्दी वकांत्तजाइसुनन्दस्तदात्मजः ॥३४१५॥ 
नरोन्योक्षस्ततस्तस्माह्नोप्ता गोकर्णको जृपात्‌ । तस्माबरेन्द्रादित्योउ्भूस्सूज॒ुसन्‍्धयुधिष्ठिरः ॥३४१६॥ 





प्रभांवसे अग्रणी योद्धा बनकर उसने अत्युग्रपुरको हस्तगत कर लिया ॥ ३४०२॥ चन्द्रमाके समान शुश्र छत्र 
धारण करनेवाले बहुतेरे सेनानायक अब उसके प्रशंसक बन गये थे ॥ ३४०३ ॥ इस प्रकार राजा जयसिहने 
अपने राज्यकालके बाईस वर्ष बिताये | अर्थात्‌ छोकिक वर्ष ४२२५०वाँ वर्ष समाप्त हुआ॥ ३४०४॥ प्रजाके पुण्यसे 
इतनी लम्बी अवधिका शासनकाल किसी अन्य राजांका नंहीं देखा गया है । उसके परिपक्क शासनका सुयश कल्प- 
पर्यन्त स्थिर रहेगा ॥ २४०५॥ बहता हुआ जछ भी कभी कभी वज्ञ बन जाता है, ग्रदु वस्तु पत्थर बन जाती 
हैं, पत्थर पानी बनकर बहने लगता हे और वह बहाव कभी बहुत ही प्रबल हो जाता है। क्‍योंकि करालछ कालका 
अस्खलित प्रभाव सर्वत्र व्याप्त रहता है । विधाताकी शक्तिसे घटित एवं अद्भुत भ्रभुत्वसम्पन्न मागमें कोन वस्तु या. 
कौन प्राणी स्वभावतः स्थायी रह सकता है ! ॥ ३४०६॥ अब यहाँसे प्रन्थकी अनुक्रमणिका आरम्भ होती है 
जब कलिकालके ६०३ बर्ष बीते थे, उस समय गोनन्द कश्मीरका राजा था। पार्थों ( प्रथाके पुत्रों पाण्डवों ) को 
सेवा करके उसने यंह पद प्राप्त किया था ॥ ३४०७॥ उसका पुत्र दामोद्र ओर पत्नी यशोमती थी। उसका 
अन्य पुत्र द्वितीय गोनन्दके नामसे विख्यात हुआ ओर उसने अपने प्रभावसे उस समयके सभी राजाओंको दबोच 
लिया था ॥३४०८॥ तदुपरान्त कश्मीरमण्डलमें अज्ञातनामा पेंतीस राजाओंके बाद्‌ छब नामका राजा हुआ ओर 
उससे कुशकी उत्पत्ति हुई ॥३४०९॥ उस कुशके पुत्र ओर पोतन्र खगेन्द्र तथा सु रेन्द्र हुए । उसके अन्य कुलमें 'गोधर 
उत्पन्न हुआ और उसका पुत्र सुवर्ण हुआ ॥३४१०॥ सुरेन्‍्द्रका पुत्र जनक ओर जनककी पत्नी शचीसे शाचीनर जाय- 
मान हुआ । तदनन्तर शचीनरके प्रपितृव्यका पुत्र अशोक कश्मीरका राजा हुआ ॥३४११॥ कक पुत्र जछोका 
ओर संदिग्धवंशज दामोद्र हुआ । तद्नन्तर हुष्क, जुष्क ओर कनिष्क ये तीनों तुरुक़ वशम उत्पन्ञ हुए 
॥१४१५। उसके बाद अभिमन्यु, ढृतीय गोनन्द ओर उसका पुत्र विभीषण हुआ । उसका पुत्र इन्द्रजितू ओर उसका 
पुत्र रावण हुआ ॥ ३४१३ ॥ उसका पुत्र द्वितीय विभीषण हुआ । उसके पुत्र सिद्ध तथा उत्पलाक्ष हुए। उनके ० 
हिण्याक्ष ओर हिरण्यकुछ हुए ॥ ३४९१४ ॥ हिरण्यकुछका पुत्र बसुकुछ हुआ। वसुकुछका पुत्र मिहिरजुर 
'कश्मीरका बंड़ा विख्यात राजा हुआ ओर उसने तीन करोड़ जनतापर शासन किया। मिहिरिकुछका द्वितीय पुत्र 
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७५४८ शजतरक्लिणी 
तस्य॒प्रश्नशितों भृत्यैरन्यामिजनसंभवः । भूषः प्रतापादित्योअभ्ूज़लीको5पि तदात्मजः ॥३४१७॥ 
तुझ्नीने निःसुते तज्जे विजयोज्न्यकुलोड्भवः । जयेन्द्रेड्स्य सुते5पुत्रे सचिवः संधिमानभूत्‌ ॥३४१८॥ 
युधिष्ठिरस्थ पोत्रेण  भूपादित्यात्मजन्मना । श्रीमेघवाहनेनाथ गोनन्देज्म्युदिति कुले ॥३४१९॥ 
ततः प्रवरसेनोअन्यस्तोरमाणात्मजः श्षितिम्र । 
क्‍ लेभे हिरण्यश्रातृव्यस्तस्य पुत्रों युधिष्ठिःः |३४२०॥ 
ततो नरेन्द्रादित्यश्न रंणादित्यश्र भूपतिः | क्रमादभूतां तत्पुत्रों विक्रमादित्यमूपतिः ॥३४२१॥ 
बालादित्यश्रोदभवद्रणादित्यय्य... नन्दनः । बालादित्यस्य जामाता ततो दुलेभवधन) ॥३४२२॥ 
खलनुदु लभकस्तस्य चन्द्रापीडोभवत्त तः । तारापीडो5लुजन्मा च म॒क्तापीडो5स्य चालुज:॥३४२३॥ 
भूषावास्तां कुबलयापीडो द्मातुरोन्‍स्य च। 
वजादित्य! सुतो राज्ञो मुक्तापीडस्य तत्सुतो ॥३४२४७॥ 
पृथिव्यापीडसंग्रामापीडावनु नुपो5भवत्‌ । जयापीडोस्य मन्त्री च जज पुत्रावषि क्रमात्‌॥३४२५॥ 
ललितापीडसंग्रामापाडी. ज्येष्टात्मजस्ततः । श्रीचिप्पटजयापीडः कल्यपाल्युद्धवोउभवत्‌ ॥|३४२६॥ 
अभिचारेण त॑ हत्वा सांमत्यादितरेतरम्‌ । उत्पलादरसंग्राप्तराज्येस्तन्मातुछझेः. कृतः ॥३४२७॥ 
भ्रातुः पुत्रोडजितापीडो जयापीडस्य तत्पदे । 
अनड्रापीडनामा च संग्रामापीडजस्ततः ॥|३४२८॥ 
तमुत्पाव्योत्पलापीडो5स्याजितापीडनन्दनः । अवन्तिवर्मा श्रेण तं निवार्याथ मन्त्रिणा ॥३४२९॥ 
 नप्तोत्पलस्थ विदधे साम्राज्ये सुखबमंजः । शूरः शंकरवर्मा स गोपालश्तस्प चात्मजः ॥३४३०॥ 





बक ओर उसका पुत्र क्षितिनन्द हुआ। उसका पुत्र बसुनन्द हुआ ॥ ३४१५॥ बसुनन्दका पुत्र नर, उसका 
पुत्र अक्ष, अक्षका पुत्र गोप्तादित्य ओर उस राजाका पुत्र गोकर्ण हुआ। गोकणका पुत्र नरेन्द्रादित्य ओर उसका 
पुत्र अन्धयुधिष्ठटिर हुआ ॥ ३४१६॥ उसके दिवंगत ' हो जानेपर मंत्रियोंने अन्यगोत्रज पुत्र अतापादित्यको 
कश्मीरका राजा बनाया । उसका पुत्र जछोका हुआ ॥ ३१४१७॥ राजा जछोकाका पुत्र तुंजीन हुआ । उसके कोई 
पुत्र नहीं था। सो उसके मर जानेपर अन्य कुलमें जायमान विजय राजा बना। विजयका पुत्र जयन्द्र हुआ | 
जयेन्द्रके जब कोई सन्‍्तति नहीं हुई, तब सचिव सन्धिमान्‌ कश्मीरका शासक बना ॥ ३४१८॥ तद्नन्तर गोन- 
न्दके कुलमें उत्पन्न मेघवाहन राजा बना | जो भूपादित्यका पुत्र एवं युधिष्ठिरका प्रोच्र था ॥ ३४१९५॥ तदननन्‍्तर 
द्वितीय प्रवरसेन कश्मीरका शासक बना, जो कि तोरमाणका पुत्र एवं हिरण्यका भतीजा था। प्रवरसेनका 
पुत्र द्वितीय युधिष्टिर हुआ ॥ ३४२० ।॥| तदनन्तर क्रमशः नरेन्‍्द्रादित्य ओर रणादित्य ये दो राजे हुए | रणादि- 
त्यका पुत्र राजा विक्रमादित्य हुआ ॥ ३४२१। उसके बाद रणादित्यका दूसरा पुत्र बाछावित्य राजा बना। 
उसके बाद बालादित्यका दामाद दुलभवधेत कश्मीरनरेश बना || ३४२२ ॥ उसका पुत्र दुलेमक और दुल्भकका 
पुत्र चन्द्रापाड राजा बना। उसका बड़ा भाई तारापीड ओर छोटा भाई मुक्तापीड था ॥ ३४२३ ॥ उसका पुत्र 
कुबलयापीड राजा हुआ ओर उसके बाद उसका सोतेलछा भाई वज्रादित्य कश्मीरका शासक बना ॥ ३४२४७॥ 
तदननन्‍्तर वजादित्यके दो पुत्र प््थिव्यापीड ओर संग्रामापीड ये दोनों क्रमशः यहाँके शासक बने । संग्रामापीडका 


पुत्र जयापीड ओर उसका मंत्री जज्न था ॥। ३४२५ ॥ जयापीडके पुत्र छलितापीड तथा संग्रामापीड हुए | तद्नन्तर 


चिप्पट जयापीड राजा बना जो रूलछितापीडकी पुत्रीका पुत्र था॥ ३४२६॥ उसको उत्पल आदि उन मामाओंने 
मिछकर आभिचारिकोी क्रियके द्वारा मरवा डाछा, जिन्हें राज्य नहीं मिठछठ सका था ॥ ३४२७ ॥ उसके बाद 
अजितापीड राजा बना, जो जयापीडके एक भाईका पुत्र था.।। उसके बाद संग्रामापीडका पुत्र अनंगापीड कश्मी- 
र॒का शासक बना ॥ ३४२८ ॥ उसे उखाड़कर अजितापीडके पुत्र उत्पलापं,डने गई प्ँमाली। कुछ समय बाद 


श्सके मंत्री शूरने उसे हटा दिया ओर सुखबमनके पुत्र एवं उत्पलके पोच्र अवन्तिवर्म न्‌कों राजा बनाया। उसको 
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अष्टमस्तरद्ग$ । । ८६७९ 


श्थ्यागृहीतः श्राभूच तद्भाता संकटामिघः । सुगन्धार्या तयोमाता तां विनाश्याथ भूश्ुजम्‌्३४३ १॥। 


शूरवमश्रणपार॑ पाथ तन्जिपदातयः । चक्रू्निजितवर्माणं ततस्तस्य च तत्क्रमात्‌ ॥३४३२॥। 
चक्रवर्मा शूरवर्मा चेति निजजितवर्मजः । विहिता बहुशो राज्ये तस्तम्मे शंश्रव्धनः ॥३४३३॥ 
तदन्तरे लब्धराज्ये मन्त्री व्यापाद्य त॑ नुपम । चक्रवमण्यतीतेअथ पापी पार्थात्मजः क्रमात्‌ ॥३४३४॥ 
उन्मत्तावन्तिवमांसीत्तत्पुत्र शूरवमंणि । राज्याद्धष्ट हिजेश्वक्रे राज्ये मनन्‍्त्री यशस्करः ॥३४३५॥ 

प्रपितृव्यात्मजस्तस्य वर्णठस्तनयोडनु॒तम्‌ । 

कर : गज्ये बक्रांप्रिसंग्रामस्तस्थी निष्पाव्य त॑ ततः॥३४३६॥ 

अमात्यः व्यो राज्य द्रोहेण लब्धवान्‌ | क्षेमगुप्तः सुतो5स्यासीदभिमन्यो तदात्मजे ॥३४३७॥ 
शान्‍्ते मात्रा पाल्यमाने नन्दिगुप्ते च तत्सुते | ततब्निशुवने भीमशुप्ते च क्ररचेश्या ॥३४३८॥ 

पोत्र तयेव निहते स्वयं दिद्दर्यया क्ृतम । 

राज्य संग्रामराजो5पि आआतृव्योड्न्ते नुपः कृतः ॥३४३९॥ 
हरिराजानन्तदेवावास्तां तस्यात्मजोी ततः | कलशो5्नन्ततनयः क्रमाहुपौ तदात्मजी ॥३४४०॥ 
उभावुत्कपहर्षाख्यावषि निष्पात्य भूपषतिस । हदेव॑ तमुद्यमविक्रमोउनन्यवंशज ॥३४४१॥ 
आतुः पुत्रस्य दिदहाया जस्सराजस्य नपृतः । मन्लाभिधानादुडतोी भूपतामुच्चलो5्मेजत्‌ ॥|३४४२॥ 
द्रोेहेण त॑ हतवतां शअ्रृत्यानामग्रतस्ततः । शब्डराजाअन्यनामाभृद्रड्डज्यः क्षणिकों नृप१ः ॥३४४३॥ 

गर्गंण निहते तस्मिन्सल्हो दमातुरो5्प्यभूत्‌ । 

तस्योचलमहीभतुर्श्राता निबंध्य त॑ बली ॥३४४४॥ 
सुस्सलाख्यो5ग्रहीद्राज्य॑ मान्निरुचलसोदरः । विरक्तेः पाटिते तस्मित्राज्याद्भृत्यैनपः कृतः ॥३४४५॥ 


पुत्र वीर शंकरवमी तथा उसका पुत्र गोपाल हुआ ॥| ३४२९ || ३४३० ॥| तदनन्तर राहमें मिला ६ुआ उसका 


आता संकटा यहाँका राजा बना। कुछ समय बाद उसकी माता सुगन्धाने उसे मार डाछा ॥ ३४३१ ॥ उसने शूर- 
वमाके ग्रपोत्र पार्थको गद्दीपर बिठाछा। तदनन्तर उसके मंत्रियोंने निर्जितवर्माको यहाँका शासक बनाया 
॥ ३४३२॥ उसके पुत्र चक्रवर्मा ओर शूरवर्मा थे। उसके शासनकालमें बहुतेरे उछट-फेर हुए। अन्तमें शम्भु- 
वधनने वहाँकी स्थिति सम्हाली ॥ ३४३३ ॥ तदनन्तर राजा शम्भुवधनको उसके मंत्री चक्रवर्माने मार डाछा और 
स्वयं वहाँका शासक बन बठा। उस चक्रवर्माके बाद पाथेका पुत्र उत्तम अवन्तिवर्मो राजा बना। उसका पुत्र 
शूरवर्मा जब राज्यच्युत हुआ, तत्र ब्राह्मणोंने उसके मंत्री यशस्करका राज्याभिषेक कर दिया ॥ ३४३४ ॥ ३४३५॥ 
तदनन्तर प्रपितृव्यके पुत्र वर्णटका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद यशस्करका पुत्र वक्रांपिसंग्राम राजा बना। 
तद्नन्‍्तर उसे मारकर मंत्री पवगुप्त शासक बना। उसका पुत्र क्षेमगुप्त हुआ। क्षमगुप्तका पुत्र अभिमन्यु मर 
गया, जो कि दिद्वारानीकी देख-रेखमें रहता था। जब उस कर रानीने अभिमन्युके पुत्र नन्दिगुप्त तथा अपने पोज्न 
त्रिभुवन और भीमगुप्तको भी मरवा डाछा । तब वह स्वयं कश्मीरकी शासिका बन गयी ओर मरते समय अपने 
भाईके पुत्र संग्रामराजको राजा बना गयी ॥ ३४३६-३४३५॥ तत्पश्चात्‌ संग्रामराजके घुत्र हरिराज ओर अनंत- 
देवने राज्य किया । उसके बाद अनन्तके पुत्र कलशने राज्य सम्हाला । तद्नन्तर कलरशक पुत्र उत्कष ओर हृष 
राजा बने । बादमें हृषदेवको परास्त करके उच्चलने राज्य प्राप्त किया | वह ड्सी तह 57 ते सका दावा 
दिद्वारानीके भाई जस्सराजका पोतन्र था ॥ ३४४०--३४४२ ॥ जब कि उच्चछका उसके सेवकोंने ऋर॒तापूबक मार 


है 


डाला, तब सेवकोंमें सबश्रष्ठ रह्ााने शंखराजके नामसे कुछ समयके लिए राज्यभार सम्हाडा ॥ २४४२ ॥ जब 


. गर्गने रड्डाका बंध करा दिया, तब राजा उच्चछका सौतेछा भाई सल्हण राजा न उच्चलके भाई- तथा 


भह्नके शक्तिज्ञाली पत्र सुस्सछने सल्दणको केद करके शासनसूत्र अपने हाथमें छे लिया। इसके बाद बहाँके भ्रृत्योंने 
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(९(५० क्‍ - शजतरकड्निणो 


पण्मासान्हपभूमतनप्ता मिक्षाचरामिपरः । पुनर्निर्वास्य 'त॑ आप्तराज्ये सुस्सलमूभृति ॥३०४६॥ 
स्तैहराऊ योद्दज ० ९५. ब्क हक “सी 
क्रमान्नवन्येविंश्वस्तेदराज्योद्र जिते हते । लवन्यान्रिखिलांस्तं च हत्वा भिक्षाचरं नुप््‌ ॥३४४७॥। 


कै ० 65 ४5८5 आर सिंहो 
सुतः. सुस्सलभूमतु!ः  संप्रत्यप्नतिमक्षमः । नन्दयन्मेदिनीमास्ते जयसिंहों महीपतिः ॥३४४८॥ 
गोदावरी सरिदिवोत्तमुलेस्तरड्रेबेक्त्रे! स्फुट सपदि सप्तमिरापतन्ती । 
श्रीकान्तिराजविपुलाभिजनाब्धिमध्यं विश्रान्तये विशति राजतरज्लिणीयम्‌ ॥३४४९॥ 
इति श्रीमहामात्यचम्पकप्रभुसूनमहाकविश्रीकल्हणक्रतायां राजतरक्धिण्यामष्टमस्तरद्ज४।| ८ ॥ 


समाप्रेयं राजतरद्विणी । 


सुस्सछको राजगद्दीसे हटाकर हषदेवके पोत्र भिक्षाचरकों छ महीनेके लिए कश्मीरका शासक बना दिया। तद- 
न्तर राजा सुस्सलने उसे हटाकर अपना राज्य पुनः ग्राप् किया ओर उसके वाद अभिमानी छलवन्यॉने विद्रोह 
करके राजा सुस्सलको मार डाछा । तद्नन्तर राजा सुस्सलके पुत्र जयसिंहने सभी छव॒न्यों तथा भिक्षाचरका वध 
कराके राज्य प्राप्त किया और असाधारण शक्तिशाली वह राजा आज प्रथिवीको आनन्दित कर रहा है ॥| ३४४४- 
३४४८ ॥ जेसे गोदावरी नदी सात मुखोंसे निकठ तथा अपनी ऊँची-ऊँची तरज्लॉंको उछालकर बहती हुई 
समुद्रमें जाकर विश्राम करती हे । उसी तरह राजाओंकी नदी यह राजतरक्ञिणी अपने पहलेवाले सात तरद्जेंके 
साथ बहती हुई उच्चकुछोत्पन्न श्रीकान्तिराजरूपी समुद्रमें विश्राम करनेके लिए ग्रविष्ट हो रही हे ॥ ३४४० ॥ 


इति श्रीमहाकविकल्हणकृतराजतर ज्लिण्यां पं० रामतेजशाझश्निक्रतभाषाटीकायामष्टमस्तर ड्रः समाप्तः । 
समाप्तो<यं ग्रन्थः । 
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